2816006 : 99999990071019 
111€ - 4।1 [24508 ५६॥ \/0। - ॥ 
(11101 - 581611810/8 ५॥ 

| 8/104206 - 58015411 

20065 - 480 

7 (1011001101 /€8॥ - 1973 
8८816006 ©^\#4.110(-13 


| 99999 007101 | 











7 


जे (५ 
जन-लंद्नसावला 


(जेन पारिभाषिक शब्द्-कोश) 





हितीय भाग (ककव-पोौष्णकाएल ) 


सम्पादक 
ब्रालचन्द्र सिद्धान्त-उणस्त्री 


वीर सेवा सन्द्रि प्रकाशन 
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प्रकाश्चकाय 


, प्राचीन भारतीय विद्याश्रों के व्यापक सन्दभं मे जंन वाङ्मय, इतिहास, संस्कृति भ्रौर पुरातत्त्व के 
ग्रध्ययन-ग्रनुशीलन श्रौर प्रकाशन के जिस उद्यसे 'वीर-सेवा-मन्दिरः कौ स्थापनाकी गयीथी, उस 
दिल्लामे जैन लक्षणावली" का प्रकाशन एक विशेष कदम है । इसका प्रथम भाग (म्र-ग्रौ) दो वषं पूवं 
पकाशित हुभ्रा था मौर उसका देश-विदेश मे सवत्र स्वागत व॒ सराहना हुई । श्रव द्ितीय भाग पाठकों 
के हाथो मे सौपते हए हादिक संतोष का अ्रनुभवहो रहाट) 


"पी र-सेवा-नन्दिर' श्रौर उसकी शोध-प्रवृत्तियां : 

'वीर-सेवा-मन्दिर' की स्थापना स्व. श्राचायं जुगलकिरोर मृख्तार ने अ्रपने जन्म-स्थान सरसावा, 
जिला सहारनपुर (उ. प्र.) में ग्रक्षय तृतीया (वश्लाख शुक्ल तृतीया), विक्रम संवत्‌ १६६३, दिनांक 
२४ श्रप्रेल सन्‌ शश्देद्मेकीथी 1 इस संस्थाके माध्यमसे स्व. मुख्तार साहब ने तथा संस्था से सम्बद्ध 
ग्रन्य विद्वानों ने जेन वाङ्मय के भ्रनेक दुलेभ, श्रपरिचित ओ्रौर ्रप्रका्ित ग्रन्थो की खोज की तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के सम्यक्‌ परीक्षण पर्यालोचन भ्रौर सम्पादन कौ नीव डली । संस्थानेजो भ्रन्थ प्रकाशित 
किये उनकी विस्तरत शोधपूणं प्रस्तावनायें न केवल उन ग्रन्थो कौ दृष्टि से महत््वपुणं है, प्रत्युत जन प्राचार्य 
ग्रौर उनकी कृतियों पर भी विशद प्रकाश डालती है । 

ग्राचायं समन्तभद्र पर मुख्तार साहब की श्रगाघ श्रद्धा थी । ्राचायं समन्तभद्र भारतीय दाश्ेनिक 
जगत मे श्रद्धितीय माने जाते टँ भ्रौर उनके ग्रन्थ जेन दशन के भ्राधार-ग्रन्थोके रूपमे प्रतिष्ठित हैँ) 
मुख्तार साहब ने श्राचाये समन्तभद्र के जीवन पर सर्वप्रथम विस्तार के साथ प्रकाश डाला 1 उनके ग्रन्थों 
का सम्पादन्‌ किया 1 उनका विद्रत्तापूणं विवेचन -विर्लेषण प्रस्तुत किया । दिल्ली मे उन्होने सन्‌ १६२६ ,. 
नं समन्तभद्राश्रम कौ स्थापना की थी श्रौर श्रनेकान्त' नामक दोधपुणं मासिक पत्र का प्रकाशन श्रारम्भ 
कियाथा। बाद में यही संस्था वीर-सेवा-मन्दिर'के रूपमे प्रतिष्ठित हुई श्रौर श्रनेकान्तः उसका मुख 
पत्र बना । 


प्राचायं जुगलकिश्ोर मुख्तार : 

ग्राचायं जुगलकिशोर का सम्पूणं जीवन साहित्य श्रौर समाज के लिए समपित रहा । उनका जन्म 
मगसिर सुदी एकादेली, “वि. सं, -६&इ४मे, सरसावामें हु्रा था ।. कुछ समय तक उन्होने मुस्तार का 
कायं कुशलता के साथ किया । वह्‌ जेन समाज के पुतर्जागरण का युग था 1 मुस्तार साद्व एक कान्तिकादी 
समाज सुधारकके रूपमे श्रागे भ्राये। उन्होने सामाजिक कान्तिकी दिक्लाको सुद्ढ्‌ शास्त्रीय श्राधार 
दिये 1 उनके द्वारा रचित भेरी भावना" के कारण वे जन-मानस में पैठ गये 


मुख्तार साहव श्रपने श्रनवरत स्वाध्याय, सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पकड़ श्रौर प्रतिभा-सम्पन्चता के कारण 
वहृश्रूत विद्वान्‌ त्ने । एतिहासिक म्रनुसन्धान, श्राचार्यो का समय-निणेय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक 
परीक्षण तथा विदलेपण करने की उनकी ग्रद्मुत क्षमत्ता थी 1 उनके प्रमाण श्रकाट्य होते थे! उनको यह 
साहित्प-मेवा श्रध दातान्दी से भी श्रचिक के दीघंकालमे व्याप्त टै । जीवन के श्रन्तिम क्षेण तक वे श्रघ्ययनं 


पकाशकोय ५ 


= श्रौर ग्रनुसन्धान के कायं में लगे रह्‌ । भारतीय ज्ञानपीट' हारा प्रकाशित उनका श्रन्तिम ग्रन्थ योगसार- 
प्राभृत" उनकी विदत्ता का उन्नत सुमेर दै 1 “वीर-पेवा-मन्दिर' उनका मूर्तिमान्‌ कीतिस्तंम है । 


बाब्‌ छोरेलाल सरावगौ : 

(वीर-सेवा-मन्दिर' को सुदृढ प्रावार देने श्रौर सुप्रतिष्ठित करने मे कलकत्ता निवासी स्व. वाव 
छोटेलाल सरावगी का विशे योगदान रहाहै। वह्‌ मुख्तार साहव के प्रति गहरी श्रात्मीयता रखते थे । 
'वीर-सेवा-मन्दिर' को सरसावा से दिल्ली लाने तथा यहां विशाल भवन निमणि कराने मे उनका श्रनन्य 
हाथ रहा । वेप्रारम्भसेही भ्राजीवन संस्था के ग्रघ्यक्ष रहै तथा तन-मन-धन से इसके विकास के लिए 

प्रयत्नरील रहे । वास्तवमेवे वीर सेवा मन्दिरः केप्राणयथे। 


छोटेलाल जी सत्प्रवृत्तियो के धनी, ्रघ्ययनश्रील तथा उदारचेता व्यक्तियथे। जेन साहित्य श्रौर 

संस्कृति के विकास के लिए वे निरन्तर प्रयत्नक्ील रहते थे 1 जंन-दशं न, इतिहास, कला ग्रौर पुरातत्त्व के 

श्रनुसन्वान कायं में उनकी वड़ी रुचि थी । इन विषयो के भ्रनुसन्यान के लिएवे कल्पवृक्ष ये । रायल 

एरियाटिक' सोसादइटी के वे एक सम्मानित सदस्य थे । डा. एम. विन्टरनित्जन ने श्रपने ग्रन्थ "हिस्टी राव 

~ `इण्डियन लिटरेचर" भाग २ मे छोटेलाल जीका बड़ प्रादर के साथ उल्लेख कियारहै। यदि छोटेलाल जी 

का सहयोग प्राप्त न हुश्रा होता तो संभवतया डा. विन्टरनित्ज श्रपने इतिहास-ग्रन्थ मे जेन साहित्य का 

ˆ इतना विशाल श्रौर गंभीर सर्वेक्षण प्रस्तुत न`कर पाते । छटेलाल जी का विद्रत्समाज से म्रत्यन्त निकट का 

संबंध था। जन ही नही, इतिहास श्रौर पुरातत्वेकेक्षेत्रमें कायं करने वाले ` भारतीय तथा विदेशी 

.` विद्वानों से उनकी वडी मित्रताथी। खंडगिरि ग्रौर उदयगिरि उन्हीं की पुरातात्विकिं खोज फे परिणाम- 
स्वरूप प्रकादा मे प्राये । जेन विवलियोग्राफी' उनका भ्रमर कीतिस्तम्भदहै। ' ~ ˆ ५: ` 


[ पुरातत्त्व एवं इतिहास के प्रेमी होने के साथ-साथ छोटेलाल जी एक सफल समाजसेवी एवं नेता 
-भी थे) वे समाज की विभिन्न संस्थाग्रों तथा गंतिविधियोंःम वरावर सक्रिय सहयोग देतेरंहे 1 


वीर सेवा मन्दिर' के उक्त दोनोंही भ्राधार-स्तेभम श्रव नहीं रहै, फिर भी उनके कृतित्व के रूप 
मे उनकी कीति श्रमर है । श्रनुसन्धान के क्षेत्र में उनका स्मरण सदा गौरवे के साथ किया जाता रहेगा । 


श्राभार 
~ वीर सेवामन्दिरके साथ साहु शाम्तिप्रसादजी का नाम ग्रभिन्न रूपमे जुडाहुश्राहै।.वह्‌न 
केवल ्रनेक वर्पो से उसके प्रव्यक्त दै श्रपितु उसको अ्रभिवृद्धि मेँ सत्रिय योगदान देते रहते दँ ! प्रस्तुत 
ग्रन्थ क प्रकाशन में उनकी प्रारम्भसेही गहरी दिलचस्पी रहीदहै। इस श्रवसर्‌ पर हम उनक( विरोष 
रूप से श्राभार मानते ह । 


` "(गन्‌ लक्षणावली" या पारिभाषिक शब्द-कोश्ञ 
४ जैन लक्षणावली' के प्रकाशन की कल्पना मुख्तार साहव ने सन्‌ शश्देरमेकीथी। जैन वाङ्मय 
मे म्रनेक शब्दों का कुछ विशेष घ्र्थो म॑ प्रयोग कियागयादहै। यह्‌ ग्रथ उनके प्रचलित प्र्थसे भिन्न है । 
ग्रतएय जैन वाङ्मय के सामान्य भ्रध्येता के लिए सहज रूप मे उनको समभ पाना कठिन है । मस्तार 
` -साह्व.की कल्पना थी कि -दिगम्बर-उवेताम्बर जन साहित्य के सभी प्रमुख ग्रन्थों से इस प्रकार के शब्द 
उनकी परिभापाग्रं के साथ संकलित करके, हिन्दी म्रनुवाद के साथ, पारिभाषिक कोशं तैयार कियाः जाय | 
इस कल्पना के भ्रनुसार लगभग चार सौ ग्रन्थों से शव्द :ग्रौर उनकी परिभाषां संकलित की गद । इस 
प्रकार के कायं प्रायः नीरस लगने वाले तथा श्रम ्रौर समय साध्य होते है। 
पूरी लक्षणावली' का प्रकाशन तीन भागों मं होगा 1 हषे है कि तीसरे भाग का भी मृद्रण श्रारम्भ 
दी गयां दै) त्रा है, इस महायज्ञ कौ पूर्णाहुति शीच्र सम्भव होगी | 
--महमसचिव 


सम्पादकीय 


लक्षणावली प्रथम भागके प्रकारित होने के लगभगदो वर्ष वाद उसका यहु द्वितीय भाग 
भी पाठकों के कर-कमलो मे पहुच रहा) जस्नाकि प्रथम भागके सम्पादकीयःमें निदडा किया जा चुका 
है,वे ही कटिनादयां इस भाग के सम्पादन-कायमेभीरहीरहैँव उनके दूर करनेमे समयक ्रपेक्षाभी 
रहीदहै) इसभागमे्मे पूरे पको समाविष्ट करना चाहता था, पर इसके प्रकाशने में प्रव अधिक 
विलम्ब करना उचित प्रतीत नहीं हुभ्रा । इसके भ्रतिरिक्त मन्ति तीसरे भागकी जिल्दकेप्रमाणकीभी 
कल्पना करते हुए इस भाग में स्वरान्त पपकाही समावेर कियागयादह । श्रगले भाग्‌ का प्रारम्भ संयुक्त 
श्व (प्र) से होगा। | 
पथम भाग कौ प्रस्तावना मे प्रस्तुत लक्षणावली मे उपयुक्तं ग्रन्थोमेसे १०२ ग्रन्थोंका परिचय 
कराकर शेष ग्रन्थों का इस भाग में परिचय कराने की सूचना की गई थी । परन्तु सम्पादन क्षेत्र. मे विशेष 
ख्यातिपराप्त श्रीमान्‌ डा. श्रा. मे. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट. की रायथी कि म्रन्थपरिचयमें समय व 
दाक्तिकोन लया कर यदि्रागे का कायं शीघ्र सम्पन्न करायाजास्केतो ठीक होगा । इसे ठीक समम 
` -कंर दस भाग में रेष ग्रन्थों का परिचेय नहीं कराया गया है । 


दूस भाग के भ्रन्तगत लक्षणो में से कितने ही लक्षणों की विविवता पर्‌ प्रस्तावना में ` कुछ प्रकाश 
डालना चाहता था, पर विलम्ब को देखते हुए फिलहाल उसे भी स्थगित कर दियादहै। 


इस भागक सम्पादनमे भी श्री पन्नालाल जी श्रग्रवाः, प. परमानन्दजी शस्त्री श्रौर पं 
पारविदास जी न्यायतीथे का सहयोग पूर्वेवत्‌ उपलन्ध होता रहा है । 

सुप्रसिद्ध लेखक विदान्‌ श्री श्रमरचन्द जी नाहटा वीकनिर ने प्रस्तुत वक्षणांवली के सम्पादन-कायं 
मे उपयोग करने के लिए हमें ग्रपने. व्यक्तिगत संग्रहमें से स्थानांग सूत्र, सूर्यप्रज्ञप्ति ग्रौर कुछ ग्रं व्यव- 
हारसूत्र भाष्य (पीठिकानन्तर द्वि. उदेशक च. विभाग प. १८७, गा. १-३८२्‌ श्रौर त्र. उटेशक च. 
विभाग धृ. १-३७, गा. १-१७६) देने कौ कृपा की है, इसके लिए हम उनके विशेष प्राभारी है| 


. . . -वीर सेवा मन्दिर के श्रघ्यक्ष.श्रीमातरु साहू शान्तिप्रसादःजीः जेन.तथा - महासचिव श्री महेन््सेन जी 
 - -जेनी की. जौ. स्नेहपूण प्रेरणा प्राप्त होती रही-है उसको देख ` स्वास्थ्य. म्रादिकी कुच `प्रतिक्लंता-के रहते 
हए भी मै प्रस्तूत का्यमें उद्ययतरहा हं। इस छकृपाके लिषएर्मे श्राप दोनो महानुभावो को नहीं मल 
सकता । 


दीपावली ` । ~ ` बालचन्द्र श्चास्त्री 
२५-१०-७३ । 


जेन लक्तशावली प्रथम माग प्रर लोकमत 
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मा, श्रचण श्रकट्‌बर १६७२ 
(पा. विद्याश्नम शोध संस्थान, वाराणसी) 


किसी भौ धमे या दशेन का भ्रध्ययन करते समय उसके पारिभाषिक शब्दोंका सही ज्ञान होना 
ग्रावदयक है, क्योकि उनका उस शाखामें विरिष्ट श्रथंहोतादहै। जेन पारिभाषिक दन्दो का प्रचलित 
प्रथज्ञान करना उसके अ्ध्येताग्रों के समक्ष सदैव एक गम्भीर समस्या रही है । । 

प्रस्तुत लक्षणावली में विद्धान्‌ सम्पादक ने जेन साहित्य के भ्रष्येताभरों की कठिनाईको ध्यानमें 
रखकर जत्र परस्परा के करीव चार सौ संस्कृत-प्रङृत ग्रन्थो से विशिष्ट शब्दों का चयन करके उनका 
प्रचित श्रं स्वष्ट किया) जैन परम्परया में इत्र प्रकार के कन्दकोड की काफी समय से श्रावद्यकता 
ग्रनुभव की जा रही थी ) प्रस्तुत कृति से जंन साहित्य के भ्रव्येतान्रों को बहुत सहायता प्राप्त होगी । -* 
मुद्रणकायं बहुत भ्रच्छा हृश्रा हं । 


पा. वीरवाणी जयपुर, १८ नवम्बर १९७२ 


जेन वाडूमय में प्रनेक पारिभाषिक शाब्द ह, जिनका प्रणोग प्रचलित प्रथं को छोडकर विशिष्ट 
रथं मे होता है । फलतः उनका सही वोचन होने से स्वे सावारण की तो वात क्या, विहानो- जैनेतर 


~= 


८ जनःलृक्षणाली ` 

1. 
साहित्यकारों तक को बड़ी श्रसुविधा होती है ।' प्रस्तुत. ग्रन्थ मे दिगम्बर उवेताम्वर श्रास्नाय के ४०० 
न्यो भे प्रयुक्त शब्दों की संस्कृत व हिन्दी परिभाषां दीं गर्दै जरिह्नत्रे उनका श्रभिप्राय स्पष्ट हो जाता 
हि 1 यहं श्रन्थ सवगिरूप से उपयोगी बनाया गया ह । ` `` ` "` 


मा. तीर्थकर इन्दौर, दिसम्बर १६७२ 
वस्तुतः प्रस्तुत कोश एक स्मारक है जिस शताल्दियों तके भृलाया नहींजा सकैगा""**““1 यह्‌ 


५५ 


जनों का ग्रन्थन रहकर प्रथं विन्नान के क्षेत्रे की. टक बेजोड़ निधि. वनं गया है! “प्राच्य विर्थी के श्रव्येता 
इसे छोडकेर शायद ही भ्रागे वट्‌ पयं | 


कोश' को भ्रान्त देल जाने पर परां विश्वास हो जाताहै कि संपादकने कोशीय न्यस का 
वड़ी सजगता के साथ श्राकलन-प्रालोचन-विर्लेषण किया है । पाद्धतिक दृष्टिसे भी ग्रन्थका श्रपना 
ग््क्तित्वः है 1 . संपादक काः ्रसली व्यक्तित्व हिन्दी-व्याख्या वाले भ्रंशो में प्रगट हुन दैः. इन प्रंशो में 


सभी संदभों को बड़ी सावधानी ग्रौर सम्पुणेता -से निचोड़ाः गया है । यदि ्मावी- जिद मेः इन्दं के श्रग्रेजी 


प्रनुवाद श्रौर सम्मिलितः कर लिए ` जाएं तो यह्‌ एक महृत््वपुणं ` परिवद्धंन हौगो ॥:“* ““ £: छपाई निर्दोष, :" 
मूल्य सवेथा उचितः -“"“* ` ८ 3 ` ~ 
व ~ ~ कि 9. + 1 ~ ॐ 
पा. तीर्थकर (मराठी); ५ फरबरी १९७३ `" “^. “` `" 
द ˆ “^ प ; > -,५ ; ; 4 2 1. 1 
54 ., (गोपालनगर, डोबिवलनी पुवं, जि. ठाणे) . +. 


चारशे दिगंवर-इवेतांबर प्र॑थांच्या साह्याने हा कोश तयार करण्यात श्राला. ्राहे ; एकः शब्द, „+ उदा- 
हरणा्थं श्रनुप्रक्षा' हा घेतला तर. त्याचा जैन परिभाषेनुसार प्रमाण श्रथं कोणता हे. थोडक्यात. देऊन, तो 
राब्द कोण कोणत्या प्रंथात कोणत्या .श्लोकात श्राढठतो है. यात दिले श्रे अनुपरेक्षा (भावना) शब्द्‌,दहा 


[1 


्रंथातून श्राढकरतो तरं ग्रनुप्रेक्षा (स्वाध्याय ) शब्द सता प्र॑यातून आढढतौ तो शलोक, अराणि अरंथननाम.दिले , 
ग्राहे श्रशाच पद्धतीने शब्दाची माहिती इथे भ्राढढते । भ्रभ्यासूनी भ्रानंद विभोर व्हावे प्रसा हा उपक्रम ` 


ग्राहे । 


सा. जेन बोधक (मराठी) दि. १५-१-१०७३ `(सोलापुर) 


जेन संसारा मध्ये प्रकाशित ग्रनेक ्र्॑थामध्ये हे अ्रत्युपयोगी. प्रकारन श्राह. जन दशनं, न्याय, , 
सिद्धति रादि प्रंथामष्ये जें लक्षणात्मक शब्द ॒श्राले आहेत त्याचे विवेचनं स्थान प्रं श्रादिचा उत्लेल्ञ | 
करून यति दितेला श्राह. सवं धर्ममध्ये विविध पारिभाषिकं पद श्राहेत. त्या.पारिमाषिक शब्दांचा प्रथं 
म्राम्नांयानुसार केला जातो. किंवा करणे इष्ट श्राह. व्या प्रमाणें ्रंथ. न केल्यास स जिज्ञासु वुचंकठ्यात पडतो 
प्राणि ग्र॑थचे ह्य नीट समज्‌ दौकंत नाहीं, म्हणन श्रा पारिभाषिकं शब्दं कोषरची 'फारं जरूरी श्राह † हे 


कायं अ्रत्यंत परिश्रमसाघ्य ग्राहि. शेकडो ग्रंथाचे परिञीलन करून, श्रध्य्यन कर्न, लेक्षणीवली' तयार 
करावी लागते । ` ` - 1 


^~ 

> न 
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(जेन पारिमिापिङ शब्द्-कोष) 


ऋ च रदरन्य रण 
कक्दङ्काल-विचा-योगादिभिः परद्रव्यापहरण- 
दम्मभरदर्यानपरः क्क्चक्रगीलः। (भ. श्रा. विजयो. 


१६५६०) 1 
चिद्व व म्नादि क प्रयोगद्वार इसरोक्ते द्रव्यक्ते 
प्रपह्रणदिषयक्त दम्भ को दिखाते वाते साघु को 
कक्व ङ्क्ल कहते ह । 
कच्छप गित दयोष-१- कच्छ भरि भियं कच्छपरिगि- 
तं चेष्टितं कटिभागेन कृत्वा यो विदवाति वन्दनां तस्य 
कच्छपरिभितदोषः । (मूला. वृ. ७-१०६)। २. ठिड- 
विटुस्गिणं जं तं कच्छवरिगियं जाण 1 (प्रव. सारो. 
१५८) 1 ३. कच्छपरिक्कितमूष्वंस्थितस्य तित्ति- 
तणयरा' इत्यादिसूुत्रमुच्चारयत उपविष्टस्य वा अरहो 
कायः इत्यादिसूत्रमुच्चारयतोऽग्रतोऽभिसुखं 
परचादभिमूखं च रि द्कतरचलतो वन्दनम्‌ । (योग- 
द¶. स्वो. विच. ३-१३०) । ४. निषेदुषः कच्छप- 
वद्रिङ्खा कच्छपरिक्छितम्‌ । (सरन. घ. ८१००) । 
५. कच्छपस्येव जलचरजीोवविश्ञेपस्येव, रिङ्गणम्‌ 
प्ग्रतोऽभिमूखं परचादभिमुखं च यत्‌किड्चिच्चलनं 
तच्च यत्र करोति शिष्यः तत्कच्छपरिद्छितं जानीहि । 
(प्रव. सारो. व्‌. १५८) । ६. स्थितस्योदष्वंस्थानेन 
¢तेत्तीसन्नयराए' इत्यादिसूत्रमुच्चारयतः, उपविष्टस्य 
वा ऽऽसीनस्य श्रहोकायं कायः इत्यादिसूत्रं भणतः 
कच्छपस्येव जलचरजीव विशेषस्य रि ङ्खनम्‌-भ्रग्रतो- 
ऽभिमुखं प्रागभिमूखं च यत्किज्चिच्चलनं तदत्र 
करोति शिष्यः तदिदं कच्छपरिद्कितं नामेति । (ग्राव, 
हरि. व्‌. मल. है. टि. प्र. ८८) | 
१ क्छए के समान रे करके कटिभागसे श्राचायं 
की वन्दना करने को कच्छपरिद्धति दोष कर्ते हं 1 
२३ जेसे क्श्रा रगते (चलते) हए कभी श्रागेको 
ल्‌ ४० 





काय 


मूस करके देदता है रौर कभी पीछे को मुख करके 
देखता है, उसी प्रकार ऊभ्वंस्थित (लड) होकर 
"तित्तिप्तणयस' इत्यादि सत्न का उच्चारण करते 
हए अरथेवा बंठने पर श्रहौो कायं काय' इत्यादि सूत्र 
का उच्चारण करते हए, कभी श्रागेको श्रोर, श्रौर 
कभी पीछक्ती श्रोर चलते हए वन्दना करना; 
इमे कच्छर्परिगित कहते है । यह वन्दा क 
सातवां दोष हे । 

कटक -वबंसकेवीहि म्रण्णोण्णजणणाए जे किञ्जति 
घरावणादिवाराणं दंकणद्ु ते कडया णाम । (धव. 
पु. १४. पु. ४०) । 

बांस को क्भच्योंको परस्पर जोडकरजो घर 
प्रादिकेद्वारोंको ठांकनैके लिए टरटिया (जाली 
जे्ी ) बनायी जाती है उन्हं कटक कंहूते हें । 
कटकररण-कटकरणं कटनिवंतंकं चित्राकारमयो- 
मर्यं पाइल्लगादि । (उत्तरा, नि. शा. वु. १८४, 
प. १६५) । 

चटाई सनाने के काममे प्राने वाते चित्रकार लोहे 
के पाइत्लग (उपकरणविशेष) श्रादि कटकरण कहू- 
लाता ह्‌ । 

क&-- १. वशयच्छेदनकृत्कदुः } (श्रनुयो. हरि. वु. 
पृ. ६०) । २. रलेष्मभेदपाटवकृत्‌ कटुः । (त. भा. 
तिद्ध. बृ. ५-२३) 

२जो रस कफ-नाशक होकर पटुता (नेपुण्य) को 
भौ करतादहे, वह्‌ वट्‌ रससानाजाताहै) 

कष्टक सामकं - जस्स कम्मस्स उदएण सरीर 
पोग्गला केडवरसेण परिणमति तं क्डूवणाम । 
(धव. पु. ६, पृ. ७५) । 

जिस कर्म के उदयते श्रोरगत पुद्गल फडुवे रस- 


् ५ 
४ ५ 
४ 


कठिन | 


रूप से परिणत होते ह उसे कटुक नामकम कहते ह । 
कटठिन--श्रनमनात्मकः कठिनः 1 (श्रन्‌. हरि. वु... | 
` युदितिमतती कथा सा ॥ (वरांग. १-६) । ३, पृर- 


पु. ६०; त. भा. सिद्ध. व्‌, ५-२३) । 

नहीं नमने वाली वस्तुके स्पशेको कठिन स्पर्शा 
कहते ह । 

कण्ठहोन कुट--यस्य पुनरोष्ठपरिमण्डलाभावः स 
कण्ठहीनकुटः । (श्राव. नि. मलय. वृ. १३६. पु. 
१४३ ).1 

प्रोठों के घेरे से रहित घडे को कण्ठहीन कुट कहते 
ह । 
कण्ठहौन कुट घमान- यस्तु किञ्चिदूनं सूव्राथै- 
मवधारयत्ति, पड्चादपि च तथव स्मृतिपथमवतार- 
यति स कण्ठहीनकूटसमानः 1 (श्राव. नि. मलय. व्‌. 
१३६ पृ. १४३) । 

जसे गला रहित घडा श्रत्प जल को श्रपते भीतर 
रखता है, उसी प्रकार जो च्विष्य गुरुके हारा बत- 
लाये हुए सूत्राथ को कु कम श्रवधारण करता है 
प्रोर तदनुसार श्रत्प ही स्मरण करता है, उसे कण्ड- 
हीन कुट समान कहते हँ 

कण्डक--देखो काण्डके । प्रथमस्थानात्‌ द्ितीयं 
स्थानं स्पद्धंकापेक्षया श्रनन्तभागवृद्धम्‌, यावन्ति 
प्रथमे स्थाने स्पद्धंकाति तावद्म्योऽनन्तभागाधिकानि 
हितीये स्थाने स्पद्धकानि भवन्तीत्यथेः 1 ततोऽपि 
तृतीयं स्थानमनन्तभागवृद्धम्‌ । एवमुपदितेन प्रका- 
रेण यथोत्तरमनन्तभागवृद्धानि स्थानानि तावद्‌ 
वाच्यानि यावदङ्गलासंस्येयभागगतप्रदेशराशिप्रमा- 
णानि भवन्ति, तेषां च समुदाय एकं कण्डकम्‌ । 
(पञ्चस. मलय. घु. श्नु. भ्र, ४६, पु. ४३) । 
स्पघकों को श्रपेक्षा प्रथम स्थानसे दहितीय स्थान 
प्रनन्तवं भागसे श्रधिक होता है, श्र्थात्‌ प्रथम 
स्थान मे लिततने स्पघंफ हौं उनके प्रनस्त भागते 
प्रधिक वे द्वितीय स्थान मेंहोते ह+ तुतीय स्थान 
उससे भी श्रनन्तवं भागसे श्रघिक् होता है 1 इस प्रकार 
उक्त कम से श्रंगुल के श्रसंख्यातवे भेागगत भ्रदेश्ष- 
रालि प्रमाण तकत वे स्यान उत्तरोत्तर श्रनन्तवं भाग 
से श्रधिक् होते जातेरहु। इन सवके समुदाय का 
नाम एक कण्डक्त (काण्डक) होता । 

कथा--१. तव-संजमगरुणघारी जं चरणं कर्ह्ति 
सन्मावं ! सन्वजगजीवह्यं सा उ कहा देसिया 
समए ।। (ववं. नि. २१०) । २. दर्यं फलं प्रकृत- 


३.१४. जेन-लक्ष णावली 


[कनद्धर 


मेव हि सप्रभेदं क्षेत्रं चे तीथमथ कालविभाग-भावोौ) 


प्रङ्कानि सप्त कथयन्ति कथाप्रवन्षे तैः संयुता भवति 


पार्थोपयोगित्वात्‌ तरिवगेकथनं कथा । (म. पु. १ 
११८) । ४. तन्नामोच्चारण-तद्‌गणोत्कीतन-तच्च- 
रितवणेनादिका वचनपद्धतिः कथा । (घ. २ श्रधि 
--श्रमि. रा. भा. २, प्र. ४८०२) । 

१ तथव सयम गुणोंके धारक साघु जो समस्त 
लोके प्राणियों फे लिए हितकर चरित्र का 
निरूपण करते है उसे कथा कहूते हैँ । 

कदर्य-- १. यो भत्यात्मपीडाभ्यामर्थं संचिनोति स 
कदर्यः । (नीतिवा. २-६) । २. यो भृत्यात्मपीडा- 
भ्यामथं संचिनोति, न तु कवचिदपि व्ययते, स 
कदथेः । (योगल्ा. स्वो. विव. १-५२, प्र. १५५) । 
१ जो सेवकं (नौकरों) के लिये भ्रौर स्वय श्रपने 
लिए भी पीड़ा पहुंचाकर घन क्ता संग्रहु किया करता 
है उसे कदय कहा जाता है) 

कदली घात-- १. विस-वेयण-रत्तक्खय-भयःसत्थग्गह्‌- 
ण-ं किलेर्सोहि । ्राहा रोस्सासाणं णिरोहुदो छिज्जदे 
प्रा ॥ (धव. पु. १, प्‌. २३ उद्‌.; गो. क. ५७)। 
कदली (केले के स्तंभ) के समान जो विष, वेदना, 
रदत.क्षय, भय, चस्त्राघात, संद्लेक् श्राहार श्रौर 
वास के निरोधश्रादिके वारा सहसा श्रायु का 
घातं होता है उसे कदलीघात कहते हें । 

व्न्‌क्‌ --माणुस-पसु-पक्खिमारणीयो तरू-गिरिसिह्र- 
वियारणीयो श्रसणीयो केणयरा जाम 1 (धव. पु. १४, 
पृ, ३५) । 

जिनके द्वारा मनुष्य, पश्च श्रौर पक्षी मर जते हैँ 
तथा वृक्ष श्रौर पवंतक्तिखर विदीणं हो जते, 
ेसे श्ररनियों (वचो) को कनक कहा जाता हँ । 
कवङ्कया--काय पानीयाय, नद्धराः वोधिस्थनि- 
रचलोकरणपाषाणास्ते केनङ्खराः कानङ्खरा वा-- 
ईषन्नंगरा इत्यथः । (विपाक. श्रभय. बु. पु. ४५) । 
छ्कब्दका श्रयं जलह श्रौरनद्खर फा श्रयंहै 
नाव को स्थिर करने वाले पत्थर । भ्रभिप्राय यह्‌ 
है कि नौका यदि उगमगाती है तो उसे स्थिर करने 
छै लिए जो उसमें कुछ पत्थर डाल व्यि जातेर्हवे 
कनद्खःर कहलाते है, श्रथवा पानौ में उसे रोकने के 
लिए जिस पत्यर से रस्सी या सांकल को वाध दिया 
जाता है उसे कनद्धुःर समभःना चारिषु 


कृन्द्के ] २१) 


कन्दक (काण्डक्‌ ) --हत्थिधरणटुमोटिदवारिवंधो 
केदश्रो णाम, हरिण-वराहादिमारणद्रुमोटहिदकदा वा 
कदश्रो णाम । (घव. पु. १३, पर. २४) । 
हाथी को पकड़ने के लिए जो वारिवन्ध्‌ (गड्डा) 
बनाया जाता है उसे कन्दक (खन्धक) कहते है 
प्रथवा हरिण श्रौर शकर श्रादिके वधकेलिएनजो 
बाण बनये जाते हं वे काण्डक कहलाते ह । 
कन्दपं--रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्रोऽिष्टवाक्प्रयोगः 
केन्दपेः । (स. सि. ७-३२; भ. श्रा. विजयो. १८० 
व ६५१; भ. भ्रा. मूला. १८०) 1 २. कन्दर्पो नाम 
रागसंयुक्तो ऽपम्यो वाक्प्रयोगौ हास्यं च | (त. भा, 
७--२७] । ३. कहुकहुकदुस्स हसणं कदप्पो श्रनिहुया 
य संलावा 1 कंदप्पकहाकहुणं कदप्पुवएस संसा य ॥। 
(व्रहुत्क. १२९६) । ४. रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्नरो- 
ऽहिष्टवाक्प्रयोगः कन्दपंः । चारि्रमोहोदयापादिः- 
तात्‌ रागोद्रेकात्‌ प्रहाससंयूक्तो योऽशिष्टवाकप्रयोगः 
स कन्दपं इति निधियते । (वच. वा. ७, ३२, १) । 
५. कन्दपंः कामः, तद्धेतुविशिष्टो वाकूप्रयोगः कन्दपं 
उच्यते, रागोद्रकात्‌ प्रहासमिश्चो मोहोहीपको नमति 
भावः । (श्राव. हरि. व. भ्र. ६, पु. ८२०. प्र. री. 
२९१) । ६. चारित्रमोहोदयापादिताद्रागोद्रेकादयो 
हास्यसंयुक्तोऽचिष्टवाकूप्रयोगः स कन्दपः। (चा. 
सा. पर. १०) । ७. रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्रौ भण्डि- 
माप्रधानो वचनप्रयोगः कन्दपः | (रत्नक. टी. ३, 
३५) । ८. तथा कन्दपः कामस्तद्धेतुस्तस्रधानो वा 
वाकृप्रयोगोऽपि कन्दपः । (योगक्षा. स्वो. विव. ३, 
११५) । ६. कन्दपः कामस्तद्धेतुस्तस्प्रधानो वाक्‌- 
प्रयोगोऽपि कन्दर्पो रागोद्रेकासखहासमिश्रोऽरिष्स्वा- 
क्‌प्रयोग इत्यथः। (सा. ध. स्वो. टी. ५-१२) । 
१०. कन्दपः कामः तद्धेतुविशिष्टो वाकृश्रयोगोऽपि 
कन्दपं एव, मोहोहींपक वाक्कमंति भावः। (ध. वि, 
मु. वृ. ३-३०) । ११. रागाधिक्यात्‌ वकरसंवलि- 
तोऽिष्टवचनप्रयोगः कन्दपंः । (त. वृत्ति श्रुत. ७, 
३२) । १२. श्रस्ति कन्दपनामापि दाप. प्रोक्तत्रनस्य 
यः । रगोद्रक्राह्महायनाटिमिश्रा ट्न्यपि |, 
(लाटोस. ६-{४९) 1 
१ रागो ्रधिकतासेहास्यपिधित अ्रशिष्ट क्चनों 
के बोलने को छन्दपं कहते हँ । ३ कटकटा मारक 
हस 7. अ्ट्रहस्), स्वांग के साथ परिहास करना, गु 
प्रादि के पसायमभी प्ननिभत र व॒ कुटिलता- 


वाग्धाग 


न-लक्षणावली 


| कपाटसमुद्घात 


पूणं --भाषण करना, कामकथा का निरूपण करना, 
प्रौर काम का उपदेश्च करना; इस सव को कन्वपं 
कहम जाता हे । 

कन्दपंमावना-देखो कन्दर्प भावना । १. कंदप्प- 
कुककुश्राइय चलसीला णिच्चहासणकेहो य } विन्भा- 
वितोय परं कदप्पं भावणं कणडइ॥ "(भ.प्रा, 
१८०) । २. कंदप्पे कुक्कुइए, दवस्ीले यावि हास- 
णकरे य । विम्हावितो य परं, कदप्पं भावणं कुणद्‌ ॥ 
(तृहत्क. १२९५) । २. रागोद्रेकजनितहासप्रवतितो 
वाग्योगः, काययोगः परविस्मयकारी वा कन्दपंभा- 
वनेत्युच्यते । (भ. श्रा. विजयो. री. १८०) । 

२ कन्दपेवान्‌, कौत्कुच्यवान्‌--श्रीर की कुचेष्टा से 
युवत, द्रवशील--शी घ्रतापुवंक विना विचारे संभा- 
षण श्रादि करने वाला, हास्यको उत्पन्न फरने 
वाला श्रौर दूसरे को श्राश्चर्थान्वित करने वाला 
कन्दपं (कन्दर्पो) साचनाको करताहे। 
कन्यानृत- देखो कन्यालीक । तत्र कन्याविषयम- 
तुतं कन्यानेतम्‌ अ्रमिन्तकेन्यकामेव भिन्नकन्यरकां 
वक्ति विपयेयो वा । (श्रा. भर. टी. २६०) । 
केन्याविषयक भ्रसत्य वोलने का नाम कन्यानृत है 
--जेसे एक ही कन्या को श्रन्य बतलाना श्रथदा 
इसके विपरीत श्रन्य कन्या को एक बतलाना । 
कन्यालीकं --देखो कन्यानृत । १. तत्र कन्याविषय- 
मलीक कन्यालीकं भिन्तकन्यायाममिन्नं विपययं वा 
वदतो भवति; इदं च सवस्य कूमारादिद्िपदविष- 
यस्यालीकस्योपलक्षणम्‌ । (योगश्ा. स्वो. विव. २, 
४५४) । २, तेत्र केन्यालीकं यथा सिन्त कन्याममि- 
त्नं वा विपययं वा वदती भवति । (सा. ध. स्वो. 
टी. ४-२३९) । 

देखो कन्यान॒त । 

कपाटसुद्रा--भ्रमयाकारौ समश्रेणीस्थिताङ्गुलीकीौ 
करौ विघायाङगष्ठयोः परस्परग्रथनेन कपाटमूद्रा । 
(निर्वाणक. १६, ३ २) । 

समान पक्ति मे स्थित्त श्रगुलियोसे युक्त हाथों फे 
दोनों पजो ममो फल्या करके तथा दोनो भ्रंगृटो को 
परस्पर मिलाकर श्रनयसुद्रामे अ्रवस्थित क-मैको 
सपाटमुद्रा कहत ह | 


कपाटसयुद्घात--कवाडसमुग्घादो णाम पुव्विल्ल- 
` वाट्त्लायामण 


व.दवनयतर१िरित्तसव्वखेत्तापूरणं | 


(वव. पु. पृ. २८-२६); तदो विदिय्षमणए 


कपित्थदोष] 


दोहि वि पासेहि छत्तवादवलयं देसूणकहूसरज्जुश्राय- 
द सगचिक्खंभवाहलं सेसद्विदीए घादिदभ्रसंबेज्ज- 
भागं घादिदसेसाणुभागस्स घादिदाणंतमागं कवाडं 
करेदि । (धच पु. १०; पर. ३२१); विदियसमणए 
पूव्वावरेण वादवलयवञ्जियलोगागासं सव्वं पि 
सगदेहविक्खंभेण वाविय सेसद्िदि-ग्रणुभागाणं जहा- 
कमेण भ्रसंचेज्ज-ग्रणंतभागे घादिदूण जमवदाणंतं 
कव)डं णाम । (धव. पु. १३, पू. ८४} । 
केवलसमुद्घात के समय द्वितीय समय मे पुव- 
परिचिम में दोनों पाहवं भागों से वातवलय को ते 
हए कुछ कम चौदह राजु लम्बे श्रौर श्रपने शरीर- 
विस्तार प्रमाण मोटे केवली जिनके श्रात्मप्रदेशों 
का बातवलयों को छोडकर शेष सन ही लोकाकाश 
मे फल जाना; इसका नाम कपाटसमुद्घात है । 

क पित्थदोब--१. यः कपित्थफचवन्मूष्टि कृत्वा 
काथोत्सगेण तिष्ठति तस्य कपित्थदोषः। (मूला. वृ. 
७-१७)। २. छप्पहयाण भएणं कुणइ य पट्‌ कवि- 
टुः व । (प्रव. सारो. २५८) । ३. षट्पदिकाभयेन 
कपित्थवच्चोलपट्‌ः संवृत्य मुष्टी गृहीत्वा स्थानं 
के पित्थदोषः; एवमेव मूष्टि बद्‌ध्वा स्थानं इत्यन्ये । 
(योगदा. स्वो. विव. ३-१३०) । ४. मुष्टि कपि- 
त्थवद्‌ वदूध्वा कपित्थः > >< ><॥ (श्रन. घ. ८, 
११७) । ५. पर्ट्पदिका भयेन कपित्थवद्‌ वृत्ताकार- 
स्वेन संवृत्य जद्घादिमध्ये कृत्वा तिण्ठ्युत्सगं इति 
केपित्थदाषः १४। एवमेव मर्ष्ट बद्ध्वा स्थानसिव्य- 
न्ये । (प्रच. सारो. टी. २५४८) । 

द मधुमद्खियों के भय से कथ फल के समान चोल- 
पट (साघु का वस्त्रविशेष--कटिवस्त्र) से श्राच्छा- 
दित करव ञ्से मृदीमे लेकर स्थित होना, यह्‌ 
फपित्य नामका एक कायोत्सगे का दोष (श४वा) है । 
` “क्तपोतलेश्या-- १. रूस शिदइ श्रण्णे दूसइ वहुसो 
य सोय-मयवहुलौ । भ्रसुयइ्‌ परिभवइ परं पसंसये 
ग्र^पयं वहुसो ।। ण य पत्तियइ परं सो प्रप्पाणंपि 
वं पर पि मण्णत्तो । तसड्‌ ्रइथुव्वंते पणय जाणडई्‌ 
दाणि-वड्ि वा ॥ मरणं पत्थेइ्‌ रणे देह सुव्रहगं पि 
युच्वमाणा दु 1 ण ग्णर्‌ कञ्जाकञ्जं लक्खणमेयं तु 
काउस्स ।। (प्रा. पचस. १, १४८७-६; गो. जी. 
५१२-१४) । २. मात्सर्य-पंशून्य-परपरि मवात्म- 
प्रयंस्ा-परपिवाद-वृद्धि-दान्यगणनामीयजीदितनि- 
राराता-प्रचस्यमानवयनदान-युदडमरणोयमादि कपोत- 


३१६, जैन-लक्षणावली 


[कमलाद्ध 


लेदयालक्षणम्‌ । (त. वा. ४, २२, १०, पृ. २३६)। 
३. काऊ कवोदवण्णा >< >< >€। (घव. पु. १६५ य्‌. 
४८१ उद्‌.) । ४. शोक-भी-मत्सरासुया-परनिन्दा- 
परायणाः । प्रगंसति सदात्मानं स्तूयमानः प्रहूष्यति ॥। 
वृद्धि-हानी न जानाति न मूढः स्वपरान्तरम्‌ । श्रहु- 
कारग्रहुग्रस्तः समस्तां कुरुते क्रियाम्‌ | रलचिनो 
नितरां दत्ते रणे मर्तृमपीहृते । परकीययशोव्वंसी 
युक्तः कापोतलेश्यया ॥ (पंचसं. श्रमित. १, २७६ से 
२७८) । 

२ मत्सरभाव रखना, चुगली करना, दूसरे का श्रप- 
मान करना, श्रपनी प्र्षंसा करना, दुसरे कौ निन्दा 
करना, हानि-लाभ का विचारम्‌ करना, जीवनस 
निराह होना, प्रशंसा करने वाले को धन देना श्रौर 
युद्ध मे मरने का उद्यम करना; इत्यादि कपोतते- 
स्था के लक्षण है । 
कमण्डलुमुद्रा--उन्नतपृष्हस्ताम्यां संपुटं छकृत्वा 
कनिष्ठक निष्कास्य योजयेदिति कमण्डलुमुद्रा। 
(निर्वाणक. १६-&६) । 

दोनों हथेलियों को पोला करके परस्पर भिलाने 
तथा दोनों कनिष्ठिकाश्रों को बाहिर निकालने पर 
कमण्डलुमुद्रा होती हें) 

कमल--१. >< >> तंपि गुणिदव्वं । चडसी- 
दीलक्वेहि कमलं णामेण णिदि !। (ति. प. ४, 
२६८) । २. चतुररीत्तिकमलाङ्खरतसहसखाण्येकं कम- 
लम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वृ. २-६७) । 

चौरासी लाख से गुणित कमलाङ्ख को कमल कहते 
है 1 

कमलाङ्खः--१. णलिणं चउ्सीरदिहदं कमलगं णाम 
>< >८ >< 1 (ति. प. ४-२६८) । २. जेयं वपसषहस 
तु तच्चापि दशसंगुणम्‌ । पूर्वद्धं तु तदम्यस्तमशी- 
शीत्या चतुरग्रया ।। तत्तदुगुणं च पूर्वाद्धं पुवं भवति 
निरिचतम्‌ । पूर्वाङ्गं [पर्वाद्धं] तद्गुणं ॒तच्च पूवं 
[पवं] सज्ञं तु तद्गुणम्‌ ।। नियतां पर तस्मात्‌ 
नियुतं च ततः परम्‌ । कुमूदाद्धं ततश्च स्यात्‌ करद 
तु ततः परम्‌ । पद्माद्खं पद्‌ ममप्यस्मात्‌ नलिनाङ्ख- 
मयेव च) नलिनं कमलाद्धं च कमलं चाप्यतः 
परम्‌ । (ह. पु. ७, २४-२७) । ३. पूर्वं चतुरङी- 
तिष्नं पूरबाद्धुं [पद्ध] परिभाष्यते । पूवाद्धताडि- 
तं तत्त पर्वाद्धुः पवमिप्यते ॥ गृणाकारविधिः सोऽयं 
योजनोयो यथाक्रमम्‌ । उत्तरेष्वपि संस्यानविकत्पपु 


केर (हस्त) | 


निराकुलम्‌ ।। >८ >८ >< नलिन कमलाद्ध च तथा- 
न्यत्‌ कमलं विदुः । (म, पु. ३, २१६२४; नो. 
चि. ५, १२८-३२) । ४. चतुरशीतिमहापद्‌ मशत- 
सहलाण्येकं कमलाङ्खम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय, वृ. 
२-६७) । 

१ चौरासी से गुणित नलिन प्रमाण एक कमलाद्धः 
होता है। ४ चौरासी लाख महापद्मों का एक 
कमलांग होता है । 

कर॒ (हस्त) -- करस्चतुवि्षत्यंगूलः । (समवा. 
प्रभय. वू. ६६, प्र. ६८) । 

चौनीत श्र॑गृलो कौ एक कर या हस्त कहते हँ } 
कर (वन्दनादोष)-- करः--कर इव राजदेयभाग 
इव ~ प्रहंस्मणीतो वन्दनकक रोऽवदयं दातव्य इति 
धिया वन्दनम्‌ । (यौगन्ना. स्वो. विव. ३-१३०) । 
जेसे राजा को भूमिश्रादिक्ा कर (टक्स) देना 
भ्रावकश्यक होता है, उसी प्रकार लिनदेव का कहा 
हृभ्रा वन्दना रूप धार्मिक कर देना चाहिए, एेसी 
वृद्धिसेजो वन्दनाकौ जाती वह कर नामक 
दोषसे दूषित होती है ) यहु बन्दना के ३२ दोषों 
में एक (रष्वा) हे । 

«करण (परिणाम) -- १. केम्मवंधादिपरिणासण- 
समत्थे जीवस्स सत्तिविसेसो करणमिति वुच्चति । 
(कमप्र. च्‌. १,घु. २)। २. ०८२८ > भण्णड्‌ 
करणं तु परिणामो । (धमस. हरि. ७६४) । ३. 
करणाः परिणामाः! (घव. धु. १, पू. १८६०); कधं 
परिणामाणं फरणसण्णा? ण एस दोपो, भ्रसि- 
वासीणं व॒ साहयतमभावविवक्खाए परिणामाणं 
करणत्त॒वलंभादो । (धव. पु. ६१ पू. २१७) । ४. 
करणं नाम सम्यक्त्वायनूगुणो विशुद्धिरूपः परिणाम- 
विशेषः । (श्राव. नि. मलय. चू. १०६, पु. ११३) । 
५. करणानि वी्विेषरूपाणि । (पचस. मलय. 
व. १ष्‌. १} । ६. करणं पुनरभभेण्यते तीथंकरगण- 
धरः, परिणामो-जीवस्याध्यवसायविशषः । तदु 
क्तम्‌--करणं परिणामो ऽत्र सच्वानामिति । (घम- 
सं. मलय. वू. ७६४) । 

१ जीवको जो विशिष्ट शावित कमेवधादि कै परि- 
णमाने मे समयं होती है उत्ते करण कहा जता है) 
३ जीव के परिणामविश्चेषक्तो करण कहते हँ ! 
करण (कारक) - १. सावकतमे करणः । (जनेन. 
९२ १३८) । २. करणं तु साघकतमत्वम्‌ | 
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(न्यायक्ु. १-२, प. ३६) । ३. >< >< >< साघकः- 
विश्ञेषस्यात्तिगयवतः करणत्वात्‌ । तदुक्तं जनेन्धे-- 
साधकतमं करणमिति । (न्यायदी. पृ. १३) । 

१ श्रतिशय साधक कारक को केरण कहते ह । 
कररगणसत्य--करणसत्यं यत्प्रतिलेखनाक्रियां यथो- 
कतां सम्यगुपयुक्तः कुरुते ।। (समवा. श्रभय. वु. 
२७, पृ. ४६) । 

श्रागमानुसार सम्यक्‌ उपयोग के साथ प्रतिलेखन 
क्रिया के करने को करणसत्य कहते हैँ । 
करणानुयोग-- १. लोकालोकविभक्तेर्युगपरिवृत्ते- 
दचतुगेतीनां च । श्रादशमिव तथामत्तिरत्रंति करणा- 
नुयोगं च 11 (रत्तक. २-३) । २. द्वितीयः कर- 
णादिः स्यादनूयोगः स यत्र वं । त्रलोवयक्षेत्रसंख्यानं 
कुलपत्रेऽधि रोपितम्‌ । (म. पु. २-६९)। ३. ग्रधो- 
मध्योध्वं लोकेषु चतुगेतिविचारणम्‌ ! चास्त्रं केरण- 
मित्याहुरनूुयोगपरीक्षणम्‌ । (उपास्तका. ९१७) । 
४. वरिलोकसारे जिनान्तरलोकविभागादिग्रन्थव्यास्या- 
तं करणानूुयोगो विज्ञेयः । (वु. द्रव्यत. टी. ४२)! 
५. चतुगं त्तियुगावर्तलोकालोकविभागवित्‌ । हृदि भ्र 
णेयः करणानूयोगः करणातिगेः ।। (श्रन. ध. ३, १०) 
१ लोक-श्रलोक के विभाग, युगो के परिवतंनश्रौर 
चारों गत्तियों के स्वहरू्पको स्पष्ट दिखलानै बाले 
ज्ञान को करणानुयोग करते हैँ । 
कररगापर्याप्तक-ये पुनः करणानि शरीरेन्दिया- 
दीनि न तददेन्निवतंयन्ति, भ्रथ चावश्यं पुरस्तानिि- 
वतेयिष्यन्ति ते करणापर्याप्तकाः । (षडशीति मलय. 
वृ. ३) । 

जिन जीवों के करणो की-शरीर व इद्ियादिक 
फो-श्रभी र्वना नहीं हुई है, किन्तु श्रागे नियम से 
होने वाली है उन्हुं करणापर्याप्तक या निव च्यपर्या- 
प्तक कहते हे । 

करणोपशामना-देलो ्रकरणोपज्ञामना। १. जा 
सा करणोवसामणा सा दुविहा-देसकरणोव- 
सामणा त्ति वि सन्वकरणोवसामणा त्ति वि । 
देसकरणोनवस्ामणाए दुवे णामाणि दैसकरणोव- 
सामणात्ति वि ग्रप्पसत्थउवसामणा त्ति वि । >< > 
< जा सा सन्वकरणोवसामणा तिस्से वि दुवै 
णामाणि सन्वकरणोवसामणा त्ति वि पसत्थकरणोव- 
सामणात्तिवि। (क. पा. षु. ७०७- ठ) । २. दसण- 
मोहणीये उवसमिते उदयादिकरणेभ््‌ काणि विकर 


करुणरस ३१८) 


णाणि उवसंताणि, काणिवि कर्णाणिं प्रणुवसंतवाणि, 
तेणेसा देसकरणोवसमणा त्ति भण्णदे ) (जय. क. 
पा. टि. २, धृ. ७०७); सव्वेसि करणाणमुव्तामणा 
सव्वकरणोवसामणा ¡ (जयघ.- क. पा. 2. १ 
धु. ७०८) 1 ३. तात्र करणं क्रिया यथाप्रवृत्तापूर्वा- 
निवृत्तिकरणसाध्यः क्रियाविदेषः, तेन कृता करण- 
करता । (कमभ. उपक. १, मलय. वु.) । 

३ यथाप्रवृत्त, श्रपूवं श्रौर भ्रनिवृ्ति करणोके हारा 
सिद्ध कि जारे बाले क्रियाविद्येषसे जो उपन्मना 
फी जाती है उसे करणोपशामना कहते है । 
करुणरस-- १. पिभ्रविप्पश्रो ग-वंध-वहु-वाहि [वंघ- 
व-वहू-वाहि | विणिवाय-संभमुप्पण्णो । सोडइश्र-वित्ल- 
विश्र-पम्हाणरूण्णलिगो रसो करुणो ।॥ करुणो रसो 
जहा-- पज्जछायकिलामिश्नयं वाहागयपप्पुश्रच्छिश्र 
बहुसो । तस्स विश्रोगे पुत्तिय दुव्वलयं ते मुहु जायं \। 
(श्रन॒यो. गा, ७८-७९, धृ. १३९) । २. प्रियविप्र- 
` योग-बांधवन्य।धिनिपातस्ंश्रमोत्पन्नः सोचित-विल- 
पित-ग्रम्लानरदितलिगो स्स: करुणः । { श्रनयो. हरि. 
चू. वु. ७५ ) ( 

१ इष्ट के वियोग, बन्धन, वध, व्याधि, मरण म्रौर 
परचक्र श्रदिकी भीति से उत्पन्न होने बाला क्तस्ण- 
रस कहट्लाता है }! उसके चहु हँ शोक, विलाप, 
म्लानता प्रौर रसदन । 

करणा-देखो कारुण्य 1 >< >< >< परदुःखविना- 
शिनी तथा करुणा । (षोडशक ४-१५) । 

दूसरे जीवो के इुम्खोके दुर करनेखौ इच्छा को 
करुणा कहते हं । 
~^ ककशन म-- १. जस्स कम्मस्स उदएण सरोरपी 
रगलाणं कक्खडमभावो होदि तं कव्खडं णाम । (घव. 
पु. ६, धृ. ७५)। २. यस्य कमस्कन्धस्योदयेन शरीर- 
पुद्गलानां केकंशमावो मवति तत्ककंशनाम । (मूला, 
वु. १२-१६४) । ३. यदुदयाज्जन्तुशरीरेषु ककंशः 
स्पर्शो भव्ति; यथा पापाणविशेपादीनाम्‌, तत्ककंशः 
नाम 1 (प्रज्ञ. मलय. वू. २२-२६३, पु. ४७३) । 
१ जिस क््मके उद्यसे शरीरपुद्गलोंमे कंकंशता 
(कोरता) उत्पन्न होती है उसे ककड नामकम 
ष्तट्ते ह । 
ककशववदत--कर्णदण्द्ुलिविवरपस्यर्गगोचरमात्रेण 
परेपामप्रीतिजननं हि ककदवचः। (नि. सा. व्‌. 
६२) । | 


नं-सक्षणावलो 


[कर्ता(कारक)' 


जो वचन कानो मे प्रवेश्ष करते ही दस्यो के लिए 
ग्रप्रीतिकर होता हि उसे ककेश्ञवचन कूदे ह । 
कणं -- ध्यात्वा हृयण्टपत्रान्जं श्रोत्रे हस्ताग्रपीडिते । 
त श्रूयेताम्तिनिर्घोषो यदि स्वः पच वासरान्‌ ॥ दश्च 
वा पंचदश्च वा विशति पंचविदडातिम्‌ । तदा पच- 
चतुस्वि-ढयेकवषम रणं भवेत्‌ ।। (योगशा. ५- १२५, 
१२६) । 
हदय में श्रष्टदल केमल का ध्याने कर दोनो कानों 
को हाथों से दवाने पर यदि श्रनि का तड़तड्ादि.रूप 
राव्द पाच, दश्च, पन्द्रह, बीस, श्रथवा पच्चीप्त दिनं 
सुना जलायतो क्रमे से पांच, चारः तीन, दो श्रीर 
एक वेषं ने मरण होने बाला है, एषा जानना चाहिए । 
यह कणं का लक्षण है । 
सरग सस्कार-- १. हस्वयोलम्बतापादनम्‌, दीघ- 
योर्वा हुस्वकरणग्‌, तन्मलनि रासोऽलंकारग्रहणं केण- 
संस्कारः । (म. श्रा. विजयो. ९३) 1 २. हस्वी- 
करण-लस्वीकरण-मलापकषणाभरणादिकः क्णंसं- 
स्कारः । (भ. श्रा. मूला. ६३) ¦ 
छोट कानों को लम्बा करना, लम्बे कानों को छोटा 
करना, उनका मेल निकालना भ्रौर कुण्डल श्रदि 
श्रामरण पह्निना; इत्यादि भ्कारसे कानों का 
श्यगार करने क्तो क्णसंस्कार कहते हँ । 
कर्त{--वुहमसुहं करेदि त्ति कत्ता । (घव. पु. १, 
प. ११६९); दुभमशुभं करोतीति कर्ता । (घव. पु. 
२२०) । । 
दभ या श्रुभ परिणाम करने वालि जीवको कर्ता 
कहते है 
कर्त (कारक) --१. एदेषु य॒ उवश्रोमो त्िविहौ 
सुद्धो णिरजणो भावो ।जं सो करेदि भावं उवभ्रीगो 
तस्स सो कत्ता) जं कुणदि भावमादा कत्तास। 
होदि तस्स भावस्स । कमस्यत्तं परिणमदे तमहं सयं 
परगचं दव्वं ॥ जं कुणृदि भावमादा कत्तासो होदि 
तस्स भावस्य । णाणिस्सदु णाणमग्रो श्रण्णाणमश्रो 
सणाणिस्स ॥ (समयप्रा. ९७-६्८ व १३६) । २: 
स्वतंत्रः कर्तां) (जनेनद्र- १२, ११२) 1 ३. यः 
परिणमति सर कर्ता> > >< 1! (नाकम. ३-६)। 
उवं जो भाव कच्ताहै उप्तका बहु कर्ता होता 
है, श्रथवा जो परिणमन करतारहु वहु कर्ता हता 
है (जो क्रिया के करने मं स्वत्तत्र हुता वह्‌ कर्ता 
क्ट्लात्प है । निस्पादद्यन, श्रज्ञन श्रौर श्रविरतति 


केमेचेतना] 


तारित से भस्म कर देता है, तब उसके सिद्ध श्रव- 
स्था उत्पन्न होती हि । 

कमेचेतना--१. वेदंतो कम्मफलं मये कदंजोदु 
मृणदि कम्मफलं । सो तं पुणो वि बंघदि वीयं 
दुक्खस्स श्रदुविहं ।। (समयप्रा. ४०८) । २. >< >< 
> एक्को कज्जं तु >> >< चेदयदि > > >€॥ 
पचा. का. ३८) । २. ज्ञानादच्यत्रेदमहुमित्ि चेतनम्‌ 
प्रनञानचेतना । सा द्विघा--कमेचेतना कमंफलचेतने 
च । तत्र ज्ानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कमेचे- 
तना । (समयप्रा. भ्रमत. व्‌. ४१७); तत्र ज्ञाना- 
दभ्यत्रेदमहं करोमीति वेतनं कमंचेतना । (समयप्रा 
प्रमृत. चू. ४१८) 1 ४. कमेचेतना कोऽथः इति 
चेत्‌--मदीयं कमे मया कृतं कर्मोत्यायज्ञानभावेन-- 
ईहापूवकमिष्टानिष्टरूपेण निरूपरागश्ुद्धात्मानु- 
भूतिच्युतस्य मनोवचनकायव्यापारकरणं यत्‌ सा 
वन्घकारणभूता कमेचेतना भण्यते । (समयप्रा. जय. 
च्‌. ४१८) । ५. श्रन्ये तु प्रकृष्टतरमोहमलीमसे- 
लापि प्रकृष्टज्ञानावरणमूद्रितानुभावेन चेततकस्वभावेन 
मनाग्वीर्यन्तिरायक्षयोपङमासादितकायंकारणसाम - 
स्याः सुखदुःखानुरूपकमफएलानुभवनसंवलितमपि 
कायंमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । (पंचा. का. भ्रमत. वू. 
३८); एक्को कज्जं तु-भ्रथ पुनरेकस्तेनेव चेतक- 
भावेनोपलब्धसाम््येनेहापूवकेष्टानिष्टविकल्परूपं कमं 
कायं तु वेदयति श्रनुभवति । (पंचा. का. ज. वू. २३८)। 
२ श्रपने स्वभावभूत ज्ञान को छोड़कर श्रन्यत्र-- 
परमे- "मे करतां इस प्रकारका जो श्रनुभव 
होता है, इसे फमंचेतना कहते हैं । 

.. कमजा प्रज्ञा-- १. उवदेसेण विणा तवविसेसलाहैण 
कम्मजा तुरिमा 1 {ति. प. ४ १०२१) । २. तव- 
च्छरणवलेण गरूवदेसणिरवेक्खेणुप्पण्णपण्णा कम्मजा 
णाम, श्रोसहसेवावलेणुप्पण्णपण्णा वा | (घव. पु. 
६, पर. ८२) । ३. दुडचरतपश््चरणवतेन गुरूपदेश- 
मन्तरेण समूत्पन्ना कर्मजा 1 (चा. सा. पृ. ६७) । 
२ गुसके उपदेक्ञ फे विना तपञ्चरणके व्ल से 
उत्पन्न होने वाती वुद्धि को कर्मजा प्रज्ञा कहते ह । 
श्रयवा भ्रौपधि सेचनकेचलसे जो प्रज्ञा उत्पन्न 
होती है उसे कमजा प्रत्ना कहते ह । 

कमंठ-- >< >< >< कर्मठः कर्मशूरः कर्माणि घरते । 
(योगज्ञा. स्वो. चिव. १-५५) 1 

जो कायं करनेमे न्रौ उसे कर्मठ कहते ह । 


२२०, जंन-लक्षणावली 


[कमंद्रन्यपुदगलपरिवतंन 


कमंदलिकनिषेक-देखो कर्मनिषेक । १. आवा- 
ह्‌ णिया कम्मद्िती कम्मणिसेगो । (षद्‌, १, €-६ 
६, €, १२, १५ इत्यादि- पु. ६ प. १५० श्रादि) । 
२. प्रवाधोना कमंस्थित्तिः कमेदलिकनिषेकः । (प्रज्ञा 
प. मलय. व्‌. २३-२९४, धु. ४७९) । 

श्राबाघा या श्रनाधा कालस रहति कर्मा को स्थित्ति 
को कमेनिषेक या कमंदलिक निषेक कहते है ! 
कमद्रव्यप्‌दूगलपरिवत्तंन -- १. एकस्मिन्‌ समये 
एकेन जीवेन श्रष्टविधकमंभावेन पुद्गला ये गृहीताः 
समयाधिकामाचलिकामततीत्य ह्ितीयादिषु समयेषु 
निर्जीर्णाः, पूवक्तिनंव क्रमेण त एव तेनव प्रकारेण 
तस्य जीवस्य कमंभावमापद्यन्ते यावत्तावत्कमंद्रव्य- 
परिवतंनम्‌ । उक्तं च~-सव्वेवि पृण्गला खलु 
कमसो भृत्तज्मियाय जीवेण । म्रसदं प्रणंतखुत्तो 
पुरगलपरियदरसंसारे।॥ (स. सि. २-१०; भ.श्रा. 
विजयो. १७५३; त. वृत्ति ध्रुत. २-१०)। २. कमे- 
्रव्ग्रपरिवतनमुच्यते-- एकस्मिन्‌ समये जीवे्नकेना- 
ष्टविधकेमंभावेन ये पुद्गला गृहीताः समयाधिका- 
मावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जी्णस्तितो 
गरहीतानगरहीतान्‌ मिश्चराननन्तवारानतीत्य त॒ एव 
कमैस्कन्धास्तेनंव विधिना तस्य जीवस्य कमंभावमा- 
पद्यन्ते यावत्तावत्कमंद्रव्यपरिवतेनमिति । (मूला. व. 
८-१४) । ३. कर्मपृद्‌गलपरिवतंनमुच्यते एकस्मिन्‌ 
समये केनचिज्जीवेन श्रष्टविघकमंभावेन ये गृहीताः 
समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिसमयेषु नि- 
जीर्णाः पू्वोक्ितिक्रमेणेव त एव तेनेव प्रकारेण तस्यैव 
जीवस्य कमभावं प्राप्नुवन्ति तावत्कालं कमेपुद्शल- 
परिवतंनं भवति । क्ेषसवं विश्लेषो नोकमंपरिवत्तनवत्‌ 
ज्ञातव्यः । (गो. जी. जी. भ्र. ५६०) । 

१ एक जीव ने एफ समयमे श्राठ प्रकारके कम 
रूप से परिणत जिन पुद्गलों को प्रहुण किया, 
तत्पश्चात्‌ एक समय श्रधिक श्रावलीकाल के 
पहचात्‌ द्दितीयादि समयोमे उन्हं निर्जीणं कर 


` दिया । पुनः भ्रनन्त वार श्रगृहीत श्रौर श्रनन्त वार 


मिशन पुद्गल परमाणुश्रों को ग्रहण क्ियाव छोड़ा 
तथा मध्यमे गृहीत पुद्गलं को श्रनन्त वार ग्रहण 
फियावषखछोडा। इस प्रकार गृहीत, श्रगृहीत श्रौर 
मिश्र परमाणश्रों को श्रनन्तवार ग्रहण करनेके 
पश्चात्‌ निर्जीणं कर देने पर उसी जीवके जव वे 
हो कर्मपुद्गल पूर्वोक्त प्रकार से कमरूपताको 


क्मद्रव्यभाव 


प्राप्त होते है तब इतने काल म उसका कमंद्रव्य- 
परिवतन प्रा होता है) 
कमंद्रव्यभाच--कम्मदन्वभावो णाणावरणादिदम्ब- 
केम्माणं श्रण्णाणादिसमूप्पायणसत्ती । (धव. पु. १२ 
पू. २). । 
ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म में श्रज्ञानादि उत्पन्न करने 
कीजो श्वित्‌ होती है उसे तद्व्यत्तिरिक्त फमद्रव्य- 
भाव कहते है । 
कमंद्रव्यप्तंसार--कमंद्रव्यसंसारो ज्ञानावरणादि- 
विषयः । (चा. सा. पृ. ८०) 
ज्ञानावरणादिरूप श्राठों कर्मा के पुद्गल परमाणुश्रो 
को कमंद्रन्यसंसार कहते है । 
कमंनिषेक -देखो कर्मदलिकनिषेक । 
कर्मनारक--कम्मणेरदग्रो णाम णिरयगदिसहगद- 
कम्मदन्वसमूही । (घव. पु. ७, प्रू. ३०). । 
तरकगति फे साथ प्राये हुए कमद्रव्यके समृहको 
कमनारक फहते है । 
कर्मपुरष--कमं श्रनुष्ठानम्‌, त्रातः पुरुषः कर्म॑- 
पुरुषः कर्मकरादिकः । (सुतर. ली. वु, ४, १, ५७)। 
श्रनष्ठान-प्रधान कमेयोगी पुरुष फो कमंपुरुष क्ते हैं । 
<८कमप्रवाद --१.वंघोदथोपशमनिर्ज रापर्याया प्ननुभव- 
प्रदेशाधिकरणानि स्थित्तिद्चव जघन्य-मव्यमोत्कृष्या 
यत्न निदिश्यते तत्कमंप्रवादः। (त. वा. १,२०. १२, 
पु. ७६; घव. पु. ६, प्र. २२२) । २. कम्मपवादं 
णाम पृव्वं वीसण््‌ वत्थूणं २० चत्तारिसयपाहुडाणं 
४०० एगकोडि-श्रसी दिलक्खपदेहि १८०००००० 
ग्रहुविहुं कम्मं वण्णेदि 1 (घव. पु. १,यप्‌. १२१); 
२. प्रथवा ईर्यापिथकमदिसप्तकर्माणि यत्र निदिर्यन्ते 
तत्कमंप्रवादम्‌ । (घव, पु. &, पृ. २२२) ४. कम्म- 
पवादो समोदागिरियावहुकिरियातवाहाकम्माणं 
वण्णणं कुणड्‌ । (जयघ. पु. १,प्‌ १४२) ५. 
प्रशीतिलक्षंककोटिपदं कर्मणां बन्घोदयोदीरणोपल्म- 
निजं रादिप्ररूपकं कमंप्रवादम्‌ १८०००००० (भरुत- 
भषित री. १२, पू. १७६) । ६. कर्म॑प्रवादमण्टमं 
ज्ञानावरणादिके कमं प्रकृत्ति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशादि- 
भिभदरन्यंश्चोत्तरोत्तरमेदयत्र वण्यते तत्कमंप्रवादम्‌, 
तत्पदपरिमाणमेका पदकोटी रशी तिद्च सहस्नाणीत्ति 1 
(समवा. श्रभय. च्‌. १४७, पृ. १३१) 1 ७. कर्मणः 
प्रवादः प्ररूपणमस्मिन्नित्ति कमं प्रवादमष्टमं पूर्वम्‌ । 
ल. ४१ 


२२१, जंन-लक्षणावली 


[कमंफलचेतना 


तच्च मूलोत्तरोत्तरभ्रकृतिभेदभिन्तं वहुविकल्पवन्धो- 
दयोदीरणसत्वाद्यवस्थं ज्ञानावरणादिक्रमेस्वरूपं सम- 
वधानेयपिथतपस्याघाकर्मादि व्णंयति । (गो., जी. 


जी. प्र, टी. ३६६) । ८. कर्मवन्धोदयोपहमोदीरणा- ` 


निजे राकथकमशीतिलक्षाधिककोटिपदभ्र माणं कर्म 
प्रवादपूवेम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 

१ जिस पवेश्रृत में कमं की बन्ध, उदय, उपशम एवं 
निजंरा रूप श्रवस्याविक्षेषों का, श्रनृभव च प्रदेशों 
कते श्राधारों फा तथा जघन्य, मध्यम श्रौर उत्क्रृष्ट 
स्थिति का निद्शे किया जाता हि उसे कमेप्रवादयपुतं 
कहते है ! 

कर्मफलचेतना--१. वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दहिदो 
दुहवदिनजो चेदा) सोतं पुणोवि बंघदि वीयं 
दुक्खस्स श्रदुविहं ॥ (समयप्रा. ४१६) 1 २. कम्माणं 
फलमेक्को >< >< >< चेदयदि >< >८ >< ॥ (पंचा, 
का. २८)। ३. ज्ञानादभ्यत्रेद वेदयेऽहमिति चेतनं कमे- 
फलचेतना । (समयप्रा. भ्रमत. टी. ४१७); एके 
हि चेतयितारः प्रकृष्टतरमोहमली मसेन प्रकृष्टतरज्ञा- 
तावरणमुद्भितानुभावेन चेतकेस्वभावेन प्रकृष्टतरवी- 
यान्तिरायावसादितकाय-कारणसामर्थ्याः सुख-दुःखरूपं 
कर्म॑फलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । (पंचा. का. श्रमत. 
व. ३८); निर्मलजुद्धात्मानुभूत्यभावोपाजितप्रकृष्ट- 
तरमोहमलीसेन चेतकभावेन प्रच्छादितसामथ्यंः सन्ने- 
को जीवराशिः कमेफलं वेदयत्ति । (पंचा. का. जय. व्‌. 
३८) । ४. उदयागतं कमंफलं वेदयन्‌ शुद्धात्मस्वकूप- 
मचेतयन्‌ मनोज्ञामनोक्नेख्रियविषयनिमित्तन यः सुचि- 
तो दुःखितो वा भवति स जीवः पुनरपि तदष्टविधं 
कमं वध्नाति । कथंभूतम्‌ ? तरीजं कारणम्‌ । 

कस्य ? दुःखस्य । इत्येकगाथया कमंफलचेतना 

व्याख्यात्ता । कमंफलचेतना कोऽथः इति चेत्‌ 

स्वस्थभावरहितिनाज्ञानभावेन यथासम्भवं व्यक्ता- 

व्यक्तस्व भावेनेहापूवेकमिष्टानिष्टविकल्पर्पेण हषं. 

विषादमयं सुख-दुःखानुमेवनं यत्‌ सा वन्धकारणभूता 

कमंफलचेतना भण्यते । (समयप्रा. जय. व्‌. ४१९)। 

३ श्रतिश्य बलवान्‌ वीर्यान्तराय फे निमित्त से जिन 

जीवों (स्थावर) के कायं करने का सामथ्यं विनष्ट 

हो रहाहैवेश्रतिश्यतीत्र ज्ञानाचरण के उदयसे 

प्रभावहीन होकर जो चेतक स्वभाव मोह फी 

उत्क्टता से मरलनहोरस्हाहै एसे चेक स्वभावे 


१ 


कमेभावचेतना] 


प्रमुखतया एक मात्र सुख-दुःखरूप कमफल का ही 
जो श्रनृभव करते ह, वह॒ क्मंफलचेतना कह्लाती 
है । 

.कमेभावचेतना -- १. वेदेतो कम्मफलं अ्रप्पाणं जो 
दु कुणदि कम्मफलं । सोतंपुणोवि वंघदि वीयं 
दुक्लस्स श्रदुविहं ।। वेदत कम्मफलं मये कदं जो 
मुणदि कम्मफलं । सो तं पुणो वि वंघदि वीयं दुक्ख- 
स्स श्रदरुविहं ।। (समयभ्रा. ४१७-४१८) ! २ उद- 
यागतं शुभाशुभं कमं वेदयन्ननुभवन्‌ सन्तज्ञानिजीवः 
स्वस्थभावाद्‌ भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मंति भणति; 
मया कृतं कर्मति च भणति; स जीवः पुनरपि 
तदण्टविघं कमं बध्नाति । कथंभूतं ? वीजं कार 
णम्‌ । कस्य दुःखस्य । इति गाथाद्रयेनाञ्चानारूपा 
कमंभावचेतना व्याख्याता । (समयध्रा. जय. वु ४ १७, 
४१८) । 

उदयप्राप्त शुभ-श्रश्युभ कमं का श्रनुमवन करता भ्रा 
भ्रल्ञानी जीव स्वस्थभावसे भ्रष्ट होकर जो यह 
विचार करतार किं यह कमं मेराहै बर्मन उसे 
किया है, इसे कमंभावचेतना फहते है । इस श्रन्ञान- 
रूप कमभावचेतना का फल यह्‌ होतादहै कि वहू 
फिरसेभीदुःखफे कारणम्‌त उसश्राठ प्रकारके 
कमं फो वषता है । 

कमभूमि- १. भ्रय कथं कम॑भूमित्वम्‌ ? शुभाशुभ- 
कमंणोऽविष्ठानत्वात्‌ । ननु सवंलोकत्रितयं कमंणो- 
ऽविष्ठानमेव ? तत एव प्रकषंगति विज्ञास्यते प्रकषण 
यत्‌ कमंणोऽधिष्ठानमित्ति 1 तवाश्ुभकरमंणस्तावत्‌ 
सप्तमनरकप्रापणस्य भरतादिष्तरैवाजंनम्‌, शुभस्यच 
सर्वथंसिद्धचादिस्थानविशेषध्रापणस्य कर्मणः उपा- 
जनं तत्रव, कृष्यादिलक्षणस्य पडविवस्य कमणः 
पात्रदानादिसहितस्य तत्रंवारम्भात्‌ कमम॑भूमिन्यपदेशौ 
वेदितव्यः । (स. सि. २३-३७) । २. >< >< >< 
यतः प्रकृष्टं शुभकम स्वथिसिद्धिसतौख्यप्रापकं तीथ- 
करत्वमह्दधिनिवं्तकं वा भ्रसाघारणम्‌ । प्रञ्ुभकमं 
च प्रकृष्टं कलद्धुलपृथित्रीमहादुःखप्रापकम्‌ प्रतिष्ठा 
ननरकगमनं च कर्मभूमिष्ववोपार्ज्यत, द्रन्य-भव-क्षेत्र- 
क!ल-नावपिक्षस्वात्‌ कर्मवन्वस्य । सकलसंसार- 
[निवारण | कारणनिजं राकर्मं चा्वंव प्रवतते । ततो 
भरतादिप्ेव कमभूमय इति युक्तो व्यपदेशः । पट्‌- 
कर्म दशनाच्च । पण्णां कर्मणां भ्रसि-कृपि-मपि-विदया- 
वणिक्‌ शित्पानामव्रेव दशनाच्च कमभ्रुभिव्यपदेशः 
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युक्तिमान्‌ । (त. वा. २, ३७, २-३) । ३. कृष्या- 
दिकमंप्रवाना भूमिः कमभूमिः। (स्थाना. ३, 
१३०) । | 
१ जहां पर (भरत, एेरावत व विदेह क्षेत्रोमे) सात्वं 
नरकमेले जाने योग्य श्रद्युभ कमं का तथा सर्वाय 
सिद्धि श्रादि भ्रापक शुभ कमं का उपाजन सम्भव 
है तथा जहां पर भ्रसि, मपि, कृषि, गाणिज्य, विद्या, 
श्रौर शित्परूप षट्कर्मा के साथ पत्रिदानादि भी 
देखे जाते हँ उसे कमंभूमि कहते है । 
कमेमङ्कलम्‌--कर्ममङ्गलं दश्च॑नविशुद्धचादिपोडश- 
धाप्रविभक्ततीथकरनामकर्मकारणेर्जविप्रदेशनिवद्ध- 
तीथंकरनामकमं माद्धुल्यनिवन्धनत्वान्मङ्कलम्‌ । 
(धव. पु. १, धृ- २६) 

दशन विशुद्धि श्रादि सोलह कारणोंके हारा जो 
तीथङ्कर नामकमं जीव के प्रदेलों से सम्बद्ध होता 
है बहु चूंकि मांगत्य का कारणरहै, श्रतः उसे कमं 
मद्धल कहा जातादह्‌। 

कममास-- १. >८ ८ >< तीसं दिणा मासो ॥ 
(ज्योतिष्क. ३०) । २. सावनमासस्तिशदहोरात्र 
एव, एप च कममास ऋतुमासश्चोच्यते । (त. भा. 
सिद्ध. वृ, ४-१५) । ३. उउ इति ऋतुः, सच 
किल लोकरूढया षष्ठयहो रात्र प्रमाणो दिमासात्मकः, 
तस्यःघंमपि मासोऽयवे समुदायोपचारात्‌ ऋषतुरेवः 
ग्रथति परिपृणत्रिशदहोराव्रप्रमाणः एष एव ऋतु- 
मासः कमेमास इति वा सावनमास्ं इति वा व्यव- 
दियते । उवतं च- एस चेव उउमासो कम्ममासो 
सावनमासो भन्द्‌ इति) (व्यव, मलय. वृ, २ 
१५) 1 ४ व्रिश्शदहीरात्रा एतावत्करममास्षपरिमाणम्‌। 
(सूयंप्र. मलय. वृ. १०, २०, ५७); त्रिकताऽहोरा््र- 
रेकः कर्ममासः । (सुयप्र, मलय. वृ. १२, ७५, पृ. 
२१६) । 

१ तीत दिनरात का एक कममास होताहं। 
कर्मयोग -- १. सर्वशरीरप्ररोहणवीजभ्रुतं कार्मणं 
शरीरं कर्मप्युच्यत । योगो वाङ्मानसकायवर्गणा- 
निमित्त श्रात्मश्रदेशपरिस्पन्दः। कमणा कृतो योगः 
कर्मयोगः 1 (स. सि. २-२५) । २. कर्मेति सर्व 
दरीरप्ररोहुणसमयं कार्मणम्‌ 1 सर्वाणि शरीराणि 
यतः प्ररोहन्ति तद्त्रीजभूतं कममणं रीर कमेत्यु- 
च्यते । योगः श्रात्मप्रदेश्नपरिस्पन्दः। कायादिवर्गणा- 
निमित्त ब्रात्मप्रदेयपरिस्पन्दः याण इत्याख्यायते | 


कमवगंणा 


कमनिमित्तो योगः कर्मयोगः । तस्यां विग्रहगतौ 
कामंणशरीरङृतो योगौ भवति यत्कृतं कमदिानम्‌ । 
यदुपपादिता चाऽमनस्कस्यापि विग्रहार्था गतिः । 
(त. वा. २, २५, ३-४) । ३. कमे कार्मणं लरी- 
रम्‌, कमँवे योगः कमयोगः । का्मणरी रालम्बनात्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दरूपा क्रियेव्यथंः 1 (त. इलो. २-२५)) 
४. जीवस्य विग्रहुगतौ कमेयोगं जिनेश्वराः । प्राहुदं- 
हान्तरप्राप्तिः कमग्रहणकारणम्‌ ।। (त. सा. २-६७), 
५. निखिलश्रीराडकुरवबीजमुतं कमर्णां वपुः कमं 
इति कथ्यते । >< >< >< वाङ्मनस्कायवगेणाकारण- 
भूतं जीवप्रदेशपरिस्पन्दनं योगः कथ्यते, कमणा 
विहितो योगः स कमयोगः स कमयोगो विग्रहुगता- 
वृत्तरररीरग्रहणे भवतति । (त. वृत्ति श्रुत. २-२५)। 
१ कमंस्े श्रभिप्राय श्रन्य सब शरीरो के कारणभूत 
कामण शरीर काह; वचन, मनश्रौर काय वग 
णाश्रों के निमित्त से जो श्रात्मप्रदेशों मे परिस्पन्दन 
(हलन-चलन) होता है उसका नाम योग होता हैः; 
ग्रतः उक्त का्मणज्ञरोरभूत कमके हारा जो योग- 
प्रात्मप्रदेक्षपरिस्पन्दन-होता है उसे कमयोग 
जानना चाहिए 
कमवगरषा (कम्मवग्गणा)--कम्मवग्गणा णाम 
प्रुकस्मक्खंधवियप्पा । (घव. पु. १४, प्र. ५२) 1 
प्राठ क्मस्कम्धो के भेदभूत वेर्गंणा का नाभ कमं 
चर्गेणाहि। 
कमेसमुत्था बुद्धि- देखो कर्मजा बुद्धि । १. उव- 
ग्रोगदिद्ुसारा कम्मपसंगपरिघोलणविसाला । साह 
केकारफलवई कम्मसमूत्था हवई वृद्धी । हूरण्णिए १ 
करिसए २ कोलिश्र ३ेडोवे श्र ४ सृत्ि ५ घय ६ 
पवए ७ । तुन्नाए 5 वड्दद्य € पूयदइ्‌ १० घड ११ 
चित्तकारे भ्र १२॥ (नन्दी. गा. ६७-६त, पु. 
१७४; श्राव. नि. ९४६-४७, उपदेशपद्‌ ४६-४५)) 
२. उवग्रीगोऽभिनिवेसो भणसो सारो य कम्म. 
सन्भावो । कम्मो णिच्चन्भासो कम्मपसंगो हि 
तप्पभवो ।! परिघोलणं वियांरो विन्नासो वा तद- 
ण्णहा वहुहा । साहुकय सुट्टु त्ति य साहुक्कारो पसं- 
सृत्ति 1 चित्तोव्रग्रोगादाणा हि दिदरुस्ारत्ति दिद 
परमत्या । कम्मपस्गपरिघोलणहि सुवियारविस्थि- 
ण्णा ॥ विउरसेरहितो संससुट्टु कयं साहुकारमरो श्रहवा । 
ससं पि फलं तेण उ तोसे तप्फलवतीत्तोसा। जा 
दाहकालपुव्वावरचितणग्रो भवे सयं मणक्षा | एग- 
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ग्गस्स ततौ जा संजायति जा य कज्जाणं ॥ 
(विक्षेषा. भा. ३६३२-३९) । ३. ्रनाचायेकं कमं 
८ >८ >< कादाचित्कं वा कमं >८>८ >< कमजा 
इति, कर्म॑णो जा कमजा । (श्राव. हरि. चृ. ६३८; 
पृ, ४१५) । ४. कर्मजा पूनः घीः साधुकारफला 
प्रनाचायजं कमे, तत्र पनः पृनरूपयोगात्‌ प्रतिक्षण- 
मभ्यस्यतस्तादृशी बुद्धिरुत्पद्यते येन प्रथमादिकर्माति- 
शायी पाश्चात्यं कर्मोपजायते । (त. भा. हरि. वु. 
९६-&) । 

१जो बृद्धि उपयोग की स्थिरतासे कभं (क्रियाया 
कायं) की यथा्थेता को जानती है, कमं के श्रभ्यास 
व विचार से विस्तार को भ्राप्तहोती है, भ्रौर साघु. 
कार (प्रक्षंसाके साथ फलवती--श्राथिक लाभ 
प्रादि रूप फल से संयुक्त- होती है वह कमंसमुत्था 
--कमंजा- वुद्धि कहलाती है । उसके स्पष्टीकरण 
के लिए हैरण्यक ( सुनार ), कषक, कौलिक 
(जुलाहा), दर्वा (परोसने वालो), सोौक्तिक, 
(सणिकार), घृतविक्रयी, प्लवक (बन्दर), तुन्नाग 
--फटे वस्त्रादि ठीक करने वाला, बढर्ई, भ्रापूपिकः, 
घटकार श्रौर चित्रकार,ये बारह उदाहरण दपि 
गये है । 

कमंसंवत्पर- १. संवच्छरो उ वारस मासो पक्खा 
य ते चडउन्वीसं । तिन्नेव सया सदा ह्वत्ति राददिया- 
णंतु। इय एस कमो भणिश्रो नियमा संवच्छरस्स 
कम्मस्स । कम्मोत्ि सावणो त्तियउ्डउत्िय 
तस्स नामाणि ।। (ज्योतिष्क. २, ३१-३२) । २. 
एवं विघद्रादशमासतिष्पन्नः सावनसवत्सर्‌ः, स चायं 
त्रीणिशताच्यह्वां षष्टयधिकानि (३६०) । (त. 
भा. सिद्ध. वू. ४-१५) । ३. कम- लौकिको व्यव- 
हारः, तत्प्रधान: संवत्सरः कमंसंवत्सरः, लोको हि 
प्रायः सर्वोऽप्यनेनेव संवत्सरेण व्यवहरति तथा च॑तद्‌- 
गतं मासमधिकृत्यान्यत्ोक्तम्‌- कम्मो निरंसयाए 
मासौ व्यवहारकारगो लाए (7?) । सेस्ता्नो संसयारए 
ववहारे दुक्करो घेत्तुं । (सुयंभ्र. मलय. व्‌. १०, २०, 
५७, पृ. १६६); कमसंवत्सरस्य परिमाणं त्रीणि 
शतानि पणष्टयधिकानि राचिदिवानाम्‌-तिन्नि 
सया पण सदा कम्मो संवनच्छरो होइ । (सूर्यप्र. 
मलय. चु. १०, २०; ५७); विसमं पवालिणो परि- 
णमंति ग्रणुजसु दिति पुप्फफलं । वासंन सम्म 
वाइ तमाह संवच्छरं कम्मं 11 यस्मिन्‌ संवत्सरे 


कम॑सिद्ध | 
वनस्पतयो विष्म--विषमकालं--प्रवालिनः परि- 
णमन्ति--प्रवालः पल्लवाङ््‌कुरस्तचुक्ततया परिण- 
मन्ति, तथा श्रनृत्स्व [ग्रनृतुष्व | स्व-स्वच्छत्वभावे- 
ऽपि पृष्पं फलं च ददाति प्रयच्छति, तथा वर्षं पानीयं 
त सम्यक्‌ यस्मिन्‌ संवत्सरे मेधो वषति तमाहमं- 
हषयः संवत्सरं कम्मं, कमंसंवत्सरमित्यथः । (सुप्र. 
मलय. व्‌. १०, २०, ५८, पृ. १७२) । 

१ बारह मय, चीनी पक्ष या तीन सौ साठ दिन 
रात प्रमाण काल को कमंसंवत्सर कहते हँ ¦ २ जिस 
वषं मे वृक्षों के पन्न, पुष्प श्रौर फल श्रपनी ऋतु के 
पुवेहीभ्राजावेंयाविनाचऋतु के भीश्रा जावे, 
श्रीर जिस वषं मेघ समय पर जलवर्षानच करं, उसे 
भी कमंसंवत्सर कहते हैँ 

कमंसिद्ध--कम्मं जमणायरिग्रोवएसयं सिप्पमण्णहा 
ऽभिदहिभ्रं । किसिवाणिज्जार्ईैयं घड-लोहाराइभेयं च ॥ 
जो सन्वकम्मकरुसलो जौ जत्थ पुपरिनिद्भ्रो होइ । 
सज्छगिरिसिद्धग्नो विव स कम्मसिद्ध त्ति विन्नेग्नो॥ 
(श्राव. नि. ६२८-२६) । 

जो सह्यभिरिसिद्धक के समान श्रनाचार्थोपिदिष्ट 
प्रसि, सपि, कृषि श्रादि कर्मा में कुक्ल है उसे कमे- 
सिद्धं कहते ह । 

कम स्थित्ति-१. >८ >< >< सब्वकम्माणं दिदीश्रो 
ण घेप्पंत्ति, क्रितु एकस्सेव कम्मद्वदी पेप्पदि । कुदो ? 
गरूवदेसादो । तत्थ वि दंसणमोहणीयस्स चेव 
सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ताए गरहणं कादव्वं, 
पाट्ण्णियादो । कूद पहाणत्तं ? संगहिदासेसकम्म- 
द्िदीए । (धव. पु. ४, पु. ४०३); कम्मद्वदि त्ति 
वृत्ते सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ता (ल्द) 
वेत्तव्वा । (घव. पु. ७, प्र. १४५) 1 | 
कर्मो में दर्शनमोहनीय की जो सत्तर कोडाकोडि 
सागरोपम प्रमाण स्वेत्करिष्ट स्थित्ति है, उसी का 
कमस्थिति से ग्रहण होता है, श्रन्य सद क्मस्थितियों 
का नहीं । | 
कमंस्थित्थनुथोगद्ार--कम्मद्दि त्ति श्रणियोग- 
हारं सव्वरकम्माणं सत्तिकम्मद्भिदिमुक्कड्डणोकटडण- 
जणिदद्वदि च परूवदि । (घव. भु. €, पृ. २३६); 
करम्मद्विदि त्ति अ्रणियोगह्‌रे एत्थ महावाचया म्रज्ज- 
णंदिणो संतकरम्मं करेति, मटावाचया द्विदिसंतकम्मं 
पयाति । (चव. पु. १६. धु. ५७७) । 

निस श्र्यायिक्रारमे सव कर्मा की शद्तिस्यिति 


३२४, जेन-लक्षणावली 


[ कर्मेन्द्रि 


प्रौर उत्कषंण-श्रपकषंणजनित स्थिति की प्ररूपणां 
फो जाती है उसका नाम कमस्थिति है । यह्‌ महा- 
कमेश्रकृतिप्राभूत के एृति-वेदनादि २४ प्रनुयोगद्वारो 
मेसे रवां श्रनृयोगहार ह, 


कमहानि-क्मंहानिमिथ्यात्वादीनां सम्यक्त्वप्रति- 
वन्धककेमणां यथास्म्भवमूपलमः क्षयोपशमः क्षयो 
वा। (सा.ध. स्वो. टी. १-६) । 

सम्यक्त्व के रोकमे वाले सिथ्यात्वादिक कर्मा फा 
जो यथासम्भव उपश्ञम, क्षय श्रथवा क्षयोपश्चम होता 
है; इसका नाम कर्महनि है । 
कमंहुद्धित--कमंहुद्धितः त्रह्यहत्यादिमहापा- 
तकः । (श्रा. दि. पु. ७४) । 

ब्रह्महत्या श्रादि महापापों के करने वाले पुरुष को 
कमंहुङ्कित कहते ह । 

कमथि-- १. कर्मा्या यजन-याजनाच्ययनाध्याषन- 
प्रयोग.कृषि-लिपि-वाणिज्य-योनिपोषणवृत्तयः । (त, 
भा. २-१५) 1 २. कम्िस्तविधा--साव्यकर्मार्या 
ग्रलपसावद्यकर्मा्या अ्रसावद्यकर्मयर्चिति । सावद्- 
कर्मार्था: षोडा--श्रसि-मषी-कषि-विद्या-शिल्प-वणि- 
क्कमंभेदात्‌ । >< >< >< षडयप्येते श्नविरतिप्रवणत्वात्‌ 
सावयकर्मा्याः । प्रत्पसावद्यकर्मर्यः श्रावकाः श्रावि. 
काश्च, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । श्रसाव्यकर्मा्याः 
संयताः, कमेक्षयार्थोदयतविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त, 
वा, ३, २६, २). । ३. यजनैर्याजनं; शास्वाध्ययना- 
घ्यपर्नैरपि । प्रयोगैर्वाप्तयावृत्तिमन्त कमयिंकाः 
स्मृताः ॥ (नि. ष. पु. च. २, ३, ६७६) । 

१ यजन-याजन, श्रध्ययन-श्रध्यापन, प्रयोग, फषि, 
लेखन, व्यापार श्रौर योनिपोषण कर्मा से भ्राजीविका 
करने वालों को क्म कहते हैँ । २ सावद्यकमयपिं, 
प्रल्पसावद्यक्मयिं श्रौर श्रसावद्यकमयिके भेद से 
कमं तीन प्रकार ह । साव्यकमयि--श्रसि-मषो 
श्रादि छह कर्मो से श्राजीविका करने वाले । श्रत्प 
सावद्यकमयिं--देश्षविरति के परिपालक श्रावक रौर 
श्राविकार्ये । श्रसावद्य कमयिं- सवं कमक्षय में उदयत 
संयत .(महात्रती) । 

कर्मे सिय >< >८ >< कर्मेन्ियाणि वागादीनि 
वचनादिक्रियानि्मित्तानि सन्ति >< > >< उपयोग 
साघनेपु हीद्द्रियन्यवदेशो युक्तो न क्रियासाघनेषु | 
(त. वा, २, १५, ५-६) 1 


कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रम्याथिक | ३२५. जंन-लक्षणावली 


जो मात्र वचनादिक्ियाकी कारण ह उन वचन, 
पाणि, पाद, पायु श्रौर उपस्थ को कर्मेन्द्रिय कहा 
जातादहै) 

कमपाधिनिरपेक्न श्चुद्ध दन्याथिकै-- १. कम्माणं 
मज्फगयं जीवं जो गहइ सिद्धसंकासं । भण्णद्‌ सो 
सुद्धणग्रो खलु कम्मोवाहिणिरवेक्छो ।। (ल. न. च. 
८; वु. न. च. १६१) । २. केमोपाधिनिरपेक्षः 
शुद्धद्रव्याथिको यथा संसारी जीवः सिद्धसदुक्‌शुदढा- 
त्मा । (श्रालापप. प॒. १५८) । 

२ जोद्रव्याथिक नय संसारी जीव को फमरूप 
उपाधि से रहित सिद्धस्मान शुद्ध ग्रहण करता है 
वह्‌ कर्मोपाधिनिरपेक्ष बुद्धद्रव्याथक नय कह- 
लातादहे)। 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष श्युदध पर्थायर्णथक-- १. देहीणं 
पञ्जाया सुद्धा सिद्धाण भणडई सारित्था। जो इहं 
ग्रणिच्च सुद्धो पञ्जयगाही हवे स णश्रो 1 (ल.न. 
च. ३१; वबु. न. च. २०४) । २. कर्मोपिधिनिर- 
पक्षस्वभावो नित्यशृदधपययाथिको यथा--सिद्ध- 
पर्यायसदुकज्ञाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः । (भ्रालापप. 
पु. १५६) । 

२ जो पययाथिक नय संसारी जौवों की श्रवस्थान्नों 
को भिद्ध श्रवस्या के समान स्वीकार करताहै उसे 
कमपिधिनिरपेक्त शुद्ध पर्यायारथिक नय फहूते हे । 
कर्मोपाधिसापेक् श्रञ्चुद्ध द्रव्याथक-- १. भावेसु 
राययादौ सव्वे जीवंमि जो दु जपेदि) सोह 
श्रसुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्खो 1 (ल. न, च. 
२१; बृ. न. च. १६४) । २. कर्मोपाधिसपेक्षो- 
ऽशदधद्रव्याथिको यथा--क्रोघादिक्मजमाव श्रात्मा | 
(श्रालापप. पु. १५८) । 

जो जीचमे कमजनित राग-देषादि भवोंषो 
वतलाता है उसे कम पिाधित्तापेन्न श्रद्ध द्रन्याथिक- 
नय कहते हं । 

कर्मपाधिसापेक्ष श्रज्ुद्ध पर्यायर्थकनय--१. 
भणइ श्रणिच्चा सुद्धा चउगइजीवाण पज्जया जो 
ह॒) होड विभाव अ्रणिच्वो भ्रसुद्धग्रो पज्जयात्थ- 
णश्रो ।। (ल. न. च. ३२; वु. न. च. २० ५) 1 
२. कमपाधिसपिक्षस्वभावोऽनित्याशृ द्धपर्यायाथिकरो 
यथा--संसाररिणामृत्पत्ति-मरणे स्तः । श्रालापप. 
प. १५६) । 

२ जो तंसारी जीवो फी उत्पत्तिव मरण को स्वी- 


[ कलहवाक 


कार करता है उसे क्मोपाधिसपेक्ष श्रशुद्ध पर्याया- 
यिकनय कहा जाता ह । 

कवेट-- १. > >< >< गिरिवेढिदं च कव्वडयं ॥ 
(ति. ष. ४-१३६८) । २. पवेतावरद्धं कथ्वडं 
णाम } (घव. पु. १३, पु. ३३५) । ३. कव्वडणा- 
माणि तहा धरणीधरपरिउडा धणसमिद्धा । (जं, 
दी. प. ७-५०) 1 ४. केवेटं कुलगरम्‌ । (प्रक्नल्या. 
प्रभय. व. १७५; श्रौपपा, भ्रमय. वू. ३२, पू. ७४)। 
१ पर्वतसे वेष्टित प्राम कोक्वट फहाजातादहै) 
४ कुत्सित नगर कानाम्‌ कवेटदहै। 


कवंटकथा--कवेटं सवत्र प्वंतेन वेष्टितो देशः, 
कथात्र सम्वधघ्यते कवेटकथा 1 (मूला. व्‌. ६-८&) | 
जो देशश सब श्रोर पर्वत से धिराहृश्रा हौ उसे कर्व 
प्रौर उससे सम्बद्ध फथा को कवेटकथा कहा 
जाताहे। 

कषे (कंस) -- १. भ्रघेतृतीयघरणानि सुवणः, सच 
कंसः । (त. वा. ३, ३८, ५)। २. भ्रड्ढाइज्जा 
घरणा य सुवण्णो सोय पुण करिसो1। (ज्योतिष्क. 
१-१८) । ३. श्रधेतरृतीयानि घरणान्येकः सुवणं: घ 
एव चंकः सुवर्णः कषं इत्युच्यते । (ज्योतिष्क, मलय. 
व्‌. १-१८) । 

प्रदर धरण (मापविश्चेष) प्रमाण एक चुवणं होता 
है । इसको कषं भी कहा जाता है । 

कषंक-- >८ > >< कषकः कषंणात्तथा । (पश्च. 
६-२०६) । 

जो खेत को जोतता च बोता है बह कषंक (कषक) 
फह्लाता हे ) 

कलहू--परसन्तापजननं कलहः । (धव. पु. १२, 
पु. २८५) । 

इसरों को सन्ताप उत्पन्न फरने का नाम कलह है ¦ 
कलह प्राभूत--कलहणिमित्तग हृह्‌-ज र-खेटयादिदभ्व- 
शुवेयारेण कलहो । तस्स चिसज्जणं कलह्पाहुडं । 
(जयध. पु. १, पू. ३२५) । 

कलह के कारणभूतं गधा, जीणं वस्तु श्रौर खेट 
(विष) श्रादि द्रव्यो को उपचारसे कलह श्रौर 
उसके विसर्जन (भेजने). को कलहुप्राभृत कहा 
जाता हे । 

कलह वाक्‌-परोप्परवि रोहदैदूकलहवाया } (श्रंग- 
१. २६२) । 


कमसिद्ध | 
वनस्पतयो विषमं--विषमकालं--प्रवालिनः परि 
णमन्ति--प्रवालः पल्लवाङ्कुरस्तचुक्ततया परिण- 
मन्ति, तथा श्रनृत्स्व [श्रनुतुष्व| स्व-स्वऋत्वभावे- 
ऽपि पृष्पं फलं च ददाति प्रयच्छति, तथा वषं पानीयं 
न सम्यक्‌ यस्मिन्‌ संवत्सरे मेधो वषेति तमाहुमं- 
हषयः संवत्सरं कम्म, कमंसंवत्सरमिव्यथंः । (सुयप्र. 
मलय. चू. १०, २०, ५८, प. १७२. । 

१ बारह मस, चौबीस पक्षया तीन सौ साठ दिन 
रात प्रमाण काल को कमंस्तंवत्सर कहते ह ! ३ जिस 
वषे मे वृक्षों के पत्र पुष्प श्रौर फल श्रपनी ऋतु के 
पुवंहीभ्राजावेंयाविनाच्छतु के भीश्रा जाव, 
श्रीर जिस वषं मेघ समय पर जलवर्षा न कर, उसे 
भी कमेसंवत्सर फहते हैँ । 

कमंसिद्ध--कम्मं जमणायरिश्रोवएसयं सिप्पमण्णहा 
ऽभिदहिभ्रं । किसिवाणिज्जार्दयं घड-लोहाराईभेयं च ॥ 
जो सव्वकम्मकरुसलो जो जत्थ सुपरिनिद्विश्रो होई । 
सञ्फगिरिसिद्धभ्रो विव स कम्मसिद्धत्ति विन्नेग्रो॥ 
(श्राव. नि. ६२८-२६) । 

जो सह्यभिरिसिद्धक के सभान श्रनाचार्योपदिष्ट 
प्रसि, मणि, कृषि श्रादि कर्मो में कुशल है उसे कमं- 
सिद्ध फहूते हैँ । 

कमं स्थिति--१. >< >< >< सव्वकम्माणं बिदीश्रो 
ण घेप्पेति, कितु एकस्सेव कम्मट्विदी घेप्पदि । कुदो ? 
गुरूवदेसादो । तत्थ वि दंस्णमोहुणीयस्स चेव 
सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ताए गहणं कादग्वं, 
पाटण्णियादो । कृदो पहाणत्तं ? संगरहिदासेसकम्म- 
द्िरीए 1 (घव. पु. ४, पृ. ४०३); कम्महविदित्ति 
वृत्ते सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिभेत्ता (छदी) 
पेत्तव्वा । (घव. पु. ७, पृ. १४५) । 

फर्मो में दशंनमोहुनोय कौ जो सत्तर कोडाकोडि 
सागरोपम प्रमाण स्वे्छष्ट स्थिति है, उसीका 
कमस्थिति से ग्रहण होता है, भ्रन्य सव कमस्थितियों 
का नहीं | | 
कमेस्थित्नुयोगद्ार--कम्मद्िदि त्ति श्रणियोग- 
हारं सन्वकम्माणं सत्तिकम्मद्विदिमुक्कड्‌डणोकडण- 
जणिदर्िदि च परूवेदि । (घव, पु. € पृ. २३६); 
कम्महविदि त्ति त्रणियोगरहूगरे एत्य महावाचया म्रज्ज- 
णंदिणो संतकम्मं करेति, महावाचया द्विदिसंतकम्मं 
पयासंति । (घव. पु- १६१ प्र. ५७७) । 

निस्त श्र्याधिक्रारमे सव कर्मो की श्चक्तिस्यिति 


३२४, जेन-लक्षणावली 


[ कर्मेन्द्रिय 


प्रौर उत्कषंण-प्रपकषंणजनित स्थिति फी प्ररूपणा 
की जाती है उसका नाम कमस्थिति है । यह्‌ महा- 
कमेप्रकृतिप्राभूत के छृति-वेदनादि २४ श्रनूयोगद्वाये 
मसे २२बां श्रनुयोगद्रार है। 


कमहानि--कमेहानिरिथ्यात्वादीनां सम्यक््वप्रति- 
वन्धककर्मेणां यथासम्भवमुपशमः क्षयोपशमः क्षयो 
वा । (सा. ध. स्वो. टी. १-६) । 

सम्यक्त्व के रोकने बाले मिथ्यात्वादिक कमो का 
जो यथासम्भव उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपश्चम होता 
है; इसका नाम फमेहानि है । 

कमह द्ित--कमेहद्कधितः तक्रह्महव्यादिमहापा- 
तकः । (श्रा. दि. पृ. ७४). } 

बरह्हत्या श्रादि महापापं के करने वाले पुरुष को 
कमंहुद्धित कहते हें । 

कमधि-- १. कर्मर्यां यजन-याजनाध्ययनाध्याषन- 
प्रयोग.कृषि-लिपि-वाणिज्य-योनिपोषणवृत्तयः। (त, 
भा. ३-१५) । २. कर्मायस्विघा-सावद्यकर्मर्यां 
ग्रल्पसावद्यकर्मा्या श्रसावद्यकरम्यारिवेति । सावद्य- 
कर्मार्था: षोढा--ग्रसि-मषी-कृषि-विद्या-रित्प-वणि- 
वेक मभेदात्‌ । >< >< > षडप्येते भ्रविरतिप्रवणत्वात्‌ 
सावद्यकर्मा्याः । प्रत्पसावद्यकर्मा्याः श्रावकाः श्रावि- 
कारच, विरत्यविरत्तिपरिणतत्वात्‌ । अ्रसावद्यकर्मा्याः 
संयताः, कमंक्षयार्थोदयतविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त 
वा, ३, ३६ २)` । ३. यजनैरयाजिनेः शास्तराध्ययना- 
ध्यापनैरपि । प्रयोगैर्वाप्तयावृत्तिमन्त कर्मायंकाः 
स्मृताः ॥ (्नि. ष. पु. च. २ ३, ६७६) । 

१ यजन-पाजन, श्रध्ययन-श्रघ्यापन, प्रयोग, कृषि, 
लेखन, व्यापार भ्रौर योनिपोषण कर्मा सेप्राजीविक्ा 
करने वालों को कर्मयि कहते ह । २ सावद्यकमयपि, 
प्रत्पसावद्यक्मपिं श्रौर श्रसावद्यकमयिके भेद से 
कमर्िं तीन पकार है । सावदयकमयिं--श्रसि-मषी 
ग्रादि छह कर्मो से श्राजीविका करने वाले । श्रल्प 
सावयकमयिं-देशविरति के परिपालक श्रावक शौर 

श्राविकारये । श्रस्ावद्य कमर्पि-- सवं कमेक्षय मे उद्यत 

संयत (महाव्रती) । 

कर्मे ल्रिय-- >< > >< कर्मद्धियाणि वागादीनि 

वचनादिक्रियानिमित्तानि सन्ति > > > उपयोग 

सावनेपु हीद्ियन्यवदेशो युक्तो न क्रियासाधनेपु । 

(त. बा, २, १५, ५-६) । 


कर्मोपाधिनिरयेक्ष शुदधद्रव्याथक | ३२५, जंन-लक्षणावली 


जो मात्र वचनादिक्रिया की कारण रह उन चचन, 
पाणि, पाद, पायु श्रौर उपस्यको कमेन्छिय कहा 
नाता हे । 

कर्मोपाधिनिरपेश्च शुद्ध द्रव्परथिकै-- १. कम्माणं 
मज्छगयं जीवं जो गह्‌ई सिद्धसंकासं । भण्णडइ्‌ सो 
सुद्धणग्रो खयु कम्मोवाहिणिरवेक्खो । (ल. न.च. 
१८; बु, न. च. १६१) । २. कर्मोपाधिनिरपेक्षः 
शृद्धद्रव्याथिको यथा संसारी जीवः सिदढधसदुक्‌श्‌दढा- 
त्मा । (श्रलापपः. षु. १५८) । 

२जोट्रव्ाथक नय संसारी जीव को कमरूप 
उपाधि से रहित सिद्धसमान शुद्ध प्रहण करता है 
वह कममोपाधिनिरपेक्ष शृद्धदव्यर्णथक नय कह 
लातादहै। 

कर्मोपाधिति रपेक्ष श्रद्ध पर्यायाथिक--१. देहीणं 
पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणडईइ सारित्था। जो इह्‌ 
ग्रणिच्च सुद्ध) पज्जयगाही हवे स णश्रो 1 (ल.न. 
च. ३१; बृ. न. च. २०४) । २. क्मोपाधिनिर- 
पेक्षस्वभावो नित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा--सिद्ध- 
पर्यायसदृजाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः । (आ्रालापप. 
प, १५९) । 

२ जो पर्यार्याथिक नय संसारी जीवों की श्रवस्थाश्रो 
फो मिद्ध श्रवस्था के समान स्वीकार केरताहै उसे 
कफम पिाधिनिरपेक्ष शुद्ध पययाथिक नथ फहते है । 
कर्मोपाधिसपिश् श्रश्ुद्ध द्रव्या{थक-- १. मावेभु 
राययादी सन्वे जीवसि जो दु ज॑पेदि। सोह 
ग्रसुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्खो । (ल. न, च. 
२१; वृ.न., च. १६४) 1 २. कमोपिाधिसापेक्षो- 
ऽशुद्ध द्रव्याथिको यथा-- क्रोधादिक्मजभाव श्रात्मा । 
(भ्रालापप. पृ. १५८} । 

१जोजीवमे फमंजनित राग-देषादि भावों 
वतलाता ह उसे कफम पाधिसपेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याथिक- 
नय कहते हे । 

कर्मोपाधि्षपेक् श्रञ्चुद्ध पर्यायर्मथकनय--१. 
भणडई भ्रणिच्चा धुद्धा चउगदइजीवाण पञ्जया जो 
ह । होइ विभाव ्मणिस्चौो श्रसुद्ध ग्रो पञ्जयात्थ- 
णश्नो 1 (ल.न. च. ३२; वृ.न. च. २०५} | 
२, कमोपिाचिस्रपिक्षस्वभावोऽनिव्याशदधपर्यायाथिको 
यथा--संसारिणामृत्पत्ति-मरणे स्तः 1 (श्रालापप,. 
प. १५९) 1 

२ जो संसारी जीवों फो उत्पत्तिव मरण को स्वी- 


[ कलह्वाकष्‌ 


कार करता है उसे क्मोपाधिसपेक्षे श्रद्ध पययि- 
थिकनय कहा जाता ह । 


कवंट--१. >< >< >८ भिरिवेदिदं च कन्वडयं ॥! 
(ति. प. ४-१३६०) । २. पवेतावरुद्धं केन्वडं 
णाम । (घव. पु. १३, पु. २३५) । ३. कव्वडणा- 
माणि तहा घरणीधरपरिउडा धणसमिद्धा । (ज. 
दी. प. ७-५०) 1 ४. कवेटं कुनगरम्‌ । (प्रह्नन्या,. 
म्रभय. वू. १७१५; श्रौपपा, श्रभय. वृ. ३२, पू. ७४) । 
१ पर्वत से वेष्टित प्राम कोषवेट कहु जातादहै, 
ट कुत्सित नगर का नाम क्वंटहुं। 


कवंटकथा-कवंटं सवत्र पतेन वेष्टितो दे्ञः, 
कथात्र सम्बध्यते कवंटकथा । (मूला. व्‌, ६-८ ६) । 
जो देश सब श्रोर पवेत से घिराहृश्राहो उसे क्वेट 
ग्रौर उससे सम्बद्ध कथा को कवेटकथा कहा 
जाता है । 

कषवं (कंस) -- १. प्रधेत्रततीयधरणानि सुवणः, सच 
कंसः । (त. वा. ३, ३८, ५)। २. ग्रडंढाइज्जा 
धरणा य सुवण्णो सोय पृण करिसो।। (ज्योतिष्क. 
१-१८) । ३. श्रघतृतीयानि धरणान्येकः युवणेःः स 
एव चकः सुवणः कषे इत्युच्यते । (ज्योतिष्क. मलय. 
वू. १-१८) । 

प्रदा घरण (मापविक्चेष) प्रमाण एक सुवणं होता 
है 1 इसको कषं भी कहा जाता है! 

छषंक-- >< >८ >< कर्षकः करषणात्तथा । (पश्च. 
६-२०६) । 

जो खेत को जोतता व बोता है वह्‌ फषंफ (कूषक ) 
फहूलाता ह । 

के लहू--परसन्तापजननं कलहः । (धव. पु. १२, 
पु. २८१५)' । 

दूसरों को सन्ताप उत्पन्न फरने फा नाम कलह है । 
कलहुभ्राभृत--कलहणिमित्तगदृह्‌-ज र-खेटयादिदथ्व- 
भुवथारेण कलहो । तस्स विसज्जणं कलहपाहुडं । 
(नय. पु. १, १. ३२५) । 

कलह के कारणभूत गधा, जीणं वस्तु श्रौर खेट 
(विष) श्रादि व्यो को उपचार से फतह श्रौर 
उसके विसजन (भेजने). को कलहूप्राभूत कहा 
जाता है । 

कलह वाक्‌-परोप्परवि रोहहेदुकलहवाया । {श्रंग- 
१. २६२) 


की्लंहुकर | 


परस्प्रर विरोध के कारणभूत वचनं को केलहुवाक्‌ 
कहा जाता है । 
केलृहूकर-- तत्र कलौ वाचिके भण्डनम्‌, तत्करण- 
शीलो ऽप्रश्स्तक्रोधाद्ीदयिकमाववशतः कलहकरः । 
(राव. नि. मलय. व्‌. १०८६, पृ. ५६७) । 
वाचनिक लड़ाई का नाम कलह है, निन्य कोधादि 
के वश होफर जो स्वभावतः इस कलह का करने 
वाला होता है बहु कलहकर कहलाता है । 
कला-१. त्रिशत्काष्ठा कला। (धव. पु. ६, 
पृ. ६३) । २. चित्तकम्म -- पत्तच्छेज्जादी कला 
णाम । (घव. पु. १३, प्र. २६४) । ३. त्रिशत्काष्ठा- 
भिः कला । (पचा. का. ज. वृ. २५) । ४. षोडशा- 
भिः काण्ठाभिः कला । (नि. सा. वु. ३१) । 

१ तीस काष्ठाश्रों (ेच्रनिमेषो) कौ एक कला होती 
है। २ चिनच्रक्मं श्रौर पत्ररेदन श्रादि को कला 
कह जाता है । 

कंल्क-- कल्को नाम प्रसूत्यादिषु रोगेषु क्षारपातन- 
मथवात्मनः शरीरस्य देशतः सर्वतो वा लोघ्ादि- 
भिरुदतंनम्‌ । (व्यव. मलय. व्‌. ३, पृ. ११७) । 
प्रसृति भ्रादि रोगंमे भस्म या नमक को गिराना 
प्रथवा श्रपने शरीरके थोड़े सेमागमेयापृरेही 
शरोरमें लोधर (लोमान) श्रादि द्रव्यो से उवटन 
करने फो कल्क कहते है । 

कट्ककुरुक-- कक्ककुरया य माया नियडीए्‌ डंभ- 
णंति जं भणियं । (प्रव. सारो. ११५) ) 

माया व्यवहार का नाम कतल्ककुरक ह । श्रभिप्राय 
यह्‌ कि ज्ञठ्तासे इसरोंको जोषठ्गा जतादहैया 
धोखा दिया जाता ह उसे कत्ककुरुक कहते ह । 
कल्प (स्वगं) - १, प्राग््रैवेयकेभ्यः कल्पाः । (त. 
सु. ४-२४) । २. प्राम्‌ ्रैवेयकेभ्यः कल्पाः भवन्ति, 
सौघर्मादियं ्रारणाच्युतपयंन्ता इत्यथः । (त. भा. 
४.२४) । ३. इन्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यमाणा दश्च एषु 
कह्प्यन्ते इति कल्पाः । (त. वा. ४, ३, ३)। ४. 
इन्द्रा दिदशतया कल्पनात्‌ कल्पाः । सौवर्मादयोऽच्यु- 
तास्ताः 1 (त, भा. सिद्ध. चु. ४-१८ ) ; इन्द्रादिददा- 
कल्पनात्मकत्वात्‌ कत्पाः सौवर्माद योऽच्युतपयंवसाना 
इत्ति । {त. भा. सिद्ध. वु. ४-२४) । 

२ ग्रैवेयकों से पहिले, श्रवात्‌ सौधमं से लेकर 

प्रच्पृत पयन्त, कल्प कहै जाते ह । ३ इन्द्र-सामा- 

निक श्रादि द्या भेदो की जहां तक-सौीधमसे 
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- [कल्पना 


लेकर श्रच्युत पथंन्त--कत्पना है वहां तक देव- 
विमानो की कल्प संज्ञा है । 
केठ्प (स्रनुष्ठेय) - या कुश्चलेन परिणामेन बाह्य- 
वस्तुप्रतिसेवना सा कल्पः । (व्यव. मलय. बु, १, 
२६; प्र. १६) 
कुशल परिणाम से- विवेकपुर्वंकं सावधानी के साथ 
बाह्य वस्तुभ्रोंका जो सेवन किया जातादहै, 
इसका नाम कत्प है । 
कल्प (काल) -- १. प्नोसप्पिणि-उस्सप्पिणीश्रो दो 
वि भिलिदाग्नो कप्पौो हवदि । (धव. पु. ३, 
पृ. १२९) । २, उत्सरपिण्यवसपिणीनामकामभ्यां 
दाभ्या कालाभ्यां कल्पः कथ्यते । (त. वृत्ति भुत. 
३-२७) । 
१ दक्ष कोडाकोडि सागरे प्रमाण श्रवसपिणी घौर 
उतना ही उत्सपिणी, ये दोनों मिलकर कत्प-काल 
कहे जाते है । 
कष्पद्रुमसहू- देखो कल्पवृक्षमह्‌ । १. दत्वा 
किमिच्छ्कं दानं सम्राड्भियेः प्रवते । कल्पदुममहः 
सोऽय जगदाशाप्रपूरणः ॥ (म. पु. ३८-२३१) । २. 
केल्पवृक्षोऽधथिनः प्राथितार्थेः संतप्य चक्रवतिनि 
[ तिभिः] क्रियमाणो महुः । (चा. साम्प्ृ. २९१; 
कातिके, टी. ३९१) । ३. किमिच्छकेन दानेन 
जगदाद्ाः प्रपूयंः यः । चक्रिभिः क्रियते सोऽहुयज्ञः' 
कत्पद्रूमो मतः।। (सा, ध. २-र्‌८) । ४. कल्प- 
दुमे रिवाश्ेषजगदाशा प्रपूर्यते । चक्रिभिर्यत्र पूजायां 
सा कत्पद्रुमाभिघा ॥ (भावं. वाम. ५५७) । ५. 
चक्रिभिः क्रियमाणा या कल्पवृक्ष इतीरिता । (घमं- 
सं. श्रा, ६-३०) । 
१ याचको को किमिच्छक-उनकी इच्छा के 
प्रनसार-दान देकर चक्रवतियोंके हारा जो पुजा 
की जातौ ह उसे कत्पदरूम या कल्पवृक्ष पूजा कहा 
जाता है । | 
कल्पना-- १. कल्पना हि जाति-द्रव्य-गुण- 
कियापरिभाषाकृतो वाग्बुदधिविकत्पः । (त. वा. 
१, १२, ११) । २. भ्रभिलापस्षसर्गयोग्यप्रतिभासा 
प्रतीतिः कल्पना । (सिद्धिवि. वृ. १-८' प्र. ३७ 
प. १); श्रमिलापवती प्रतीतिः कल्पना । (सिद्धिवि. 
टी. १-८, पर. २८१. ३) | ३. श्रन्यत्र प्रसिद्धस्य 
व्मस्यान्यत्राध्यायेपः कत्पना । (न्यायकु. १-२, 
प. १५) । 


कल्पवृक्ष | 


२ श्नब्द सम्बन्ध के योपय प्रतिभास से युक्त प्रती- 
तिका नाम कल्पना है । 

कत्पवुक्ष- देखो कल्पद्रुम 1 

कल्पन्यवहूार- देखो कत्प्यग्यवहार । यतीनां 
योग्यसेवनसूचकमयोग्यसेत्रनप्रायरिचत्तकथकं कल्प. 
व्यवहारम्‌ । (त. वत्ति भरत. १-२०) । 

जो शास्त्र मनि जनों के लिए योग्य वस्तुश्रों के सेवन 
प्रोर श्रयोग्य का सेवन होने पर उसके लिए 
प्रायशिचत्त का निरूपक है उसका नास कल्प 
व्यवहार है । 

कत्पाकत्प-देखो कल्प्या कल्प्य । कालमाभित्य 
यनि-श्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपक कल्पाकत्पम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. १-९० ) । 

जो शास्त्र कालके श्राश्रयसे मुनि श्रौर श्रावको के 
के लिए योग्य-श्रयोग्यं वस्तुभ्रों की प्ररूपणा करता 
है वह कल्पाकत्प कहलाता हे । 

कत्पातीत- १. कत्पानतीताः कत्पातीताः । (स, 
सि. ४-१७; त, वा. ४-१७) 1 २. चवग्रेवेयका 
` नवानुदिगाः पजञ्चानुत्तरार्च कत्पातीतताः, कल्पा- 
तीतनामकर्मोदिये सति कलगातीतत्वात्‌ तेषामिनद्रादि- 
ददतयकल्पनाविग्हात्‌ सवंषामहभिद्ध्रत्वात्‌ । (त. 
इलो. ४-१७) । ३. विमानोपपन्नकाः ग्त्रेयकानुत्तर- 
लक्षणविमानोत्पन्नाः, कल्पातीता इत्यपः । (स्थाना, 
ग्रभय, वृ. २, १, ७७) । ४. कल्प श्राचारः, कत्पम- 
तीताः म्रतिक्रान्ताः कत्पातीताः भ्रधस्तनाघस्तन- 
ग्रवेयकादिनिवासिनः,ते हि क्षवऽप्यहूमिन्द्राः, ततो 
भवन्ति कल्पा तीताः । (प्रज्नाप. मलय. वृ. १-३८, 
पु. ७०) । ५. तथा यथोक्तरूपात्‌ कल्पादतीता 
प्रपेताः कत्पातीताः । (वृहत्स. वृ. २) । ६. कल्पे- 
भ्योऽतीताः अ्रतिक्रान्ताः उपरितनक्षेत्रवत्तिनिः नव- 
ग्रेवेयकदेवा नवानुदिञामृताशनाइच पचानुत्तरनिवा- 
सिनो निजराइच त्रिप्रकारा ्रपि श्रहुमिद्द्राः कत्पा- 
तीताः कथ्यन्ते । (त. वत्ति श्रुत, ४-१७) । 

१जो कल्पसे श्रतात ह--उन्दर-सामानिक श्रादि 
दसभेदोंको कल्पना से रहितर्है-- वे कल्पातीत 
कहलाते ह । ४ कल्प नाम श्राचार (व्यवहार) का 
है । उस कत्पसेजो रहित हँ वे कत्पातौत कहलाते 
है 1 श्रभिप्राय यह है कि श्रघस्तन-श्रधस्तन ग्रैवेयक 
से लेकर श्रनुत्तर विमानो तक के देव कत्पातीत 
मनिग्येहं। इस्क्ता कारण यह्‌ है किवे सत 
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[कत्पोपपन्न 





श्रहुसिद्र-- इन्द्रादि की कल्पना से रहित ह| 
कत्पिका--१. था कुशलेन --ज्ञानादिल्पेण-- 
परिणामेन बाह्यवस्तुप्रतिसेवना सा कल्पः, ' पदैकदेशे 
पदस्मुदायोपचारात्‌ ! कल्प्यः प्रतिषेवेणा कल्पिका 
इति भावः | (व्यव. मलय. वु. १.३६; पर. १६) । 
२.या पुनः कारणे क्रियते सा कल्पिका । (व्यव. 
मलय. वु. २३८ परू. १४) 1 | 
ज्ञानादिरूप कुश्चल परिणाम के साथ जो बाह्य वस्तु 
कए सेवन किया जाता है, इसे कल्पिका कहते है । 
क ल्पित-- १. कप्पियं ताम जं जस्स श्रसंतेण भावेण 
दिद तो कञ्ज । एत्थ गाहा--जह ग्रम्हे तह तुमे 
तुम्भेवि य होदिहा जहा श्रम्हे। अरप्पाहेइ पडतं 
पंडुश्रपत्तं किसलयाणां ॥ एयं कप्पियं । (दशवं. चू. 
पू. ४०) । २. कल्पितं स्ववुद्धिकत्पनाित्पनिमित- 
मच्यते । (दशवै, हरि. व. १-५३, पर. ३४) । 
जिस वस्तु का वस्तुतः सद्‌भावन हो, किन्तु किसी 
को समाने के लिए दृष्टान्त के रूपमे कल्पना 
की गई हो, उसे कल्पित कहते हैँ । जसे-- वृक्ष से 
गिरते हृए जीणं धवल पत्र नवजात्त कोमल पत्तों 
तमे सन्देश देते हैं कि जसे हमै वसे तुम भी हो- 
तुम भी हमारे समान जीर्णं होकर गिरने वाले हो। 
(पत्ते श्रापस में बातचीत नहीं कर सकते, फिर भी 
प्रभिमान के निराकरणं किसी को उनका कल्पित 
दृष्टान्त दिया गयाहै।) 

कलत्पोपम--देखो कल्पोपन्न । 

कत्पएपन्त-- १. कल्पेषृपपन्ताः कत्पोपपन्नाः । 
(स. सि. ४-१७) । २. कल्पेषुपपन्नाः । >< >< > 
उक्तमेतत्‌-- इन्द्रादिदशतया कलत्पनासद्‌ भावात्‌ कल्पा 
इति । (त. वा. ४-१७) । ३. कल्पो पपन्ना इन््रादि- 
दशतेयकल्पनासद्‌ भावात्‌ कल्पो पपन्ननामकर्मोदयवक- 
वततित्वाच्च । (त. शली. ४-१७) । ४. इन्द्रादिदश- 
तया कल्पनात्‌ कल्पाः सौघर्मदयोऽ्च्युतान्ताः, तेष्‌- 
पपल्नाः कल्पोपपन्नाः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-१८)। 
५. कल्पोपपन्नकाः सौघर्मादिदेवलोक)त्पन्नाः । 
(स्थानां. श्रभय. वू. २, १, ७७) । ६. कल्पः 
ग्राचारः सं चेह इन्द्र-सामानिक-चा्यस्वि्ादि- 
व्यवहाररूपः, तमुपगाः प्राप्ताः कल्पोपगाः सौघर्म- 
शानादिदेवलोकनिवासिनः । (प्रज्ञाप, मलय. वु. 
१-३८, पु. ७०) 1 ७. तत्र कल्पः स्थितिविश्चेष 
उच्यते कल्पः स्थितिर्जति मयदित्यनथन्तिरमित्ति 


कल्प्यव्यवहार ] 


वचनप्रामाण्यात्‌ । स्थित्तिविशेषश्चेहेन्द्र-सामानिकः 
त्रा्यस्तिंगादिव्यवस्थारूपः प्रतिपत्तव्यः, तं कत्पं 
स्थित्तिविशेषरूपम्‌ उपपन्नाः प्रतिपन्ना. कल्पोप- 
पन्नाः । (बृहृत्त. मलय. वृ. २) । ठ. कल्पेषु षोड- 
शेषु स्वगेषु उपपन्नाः संबद्धाः कल्पोपपन्नाः । (त, 
वृत्ति श्रुत. ४-१७) । 
१ जो देव कंत्पों में उत्पनन होतेह वे कत्पोपपन्त 
छहुलाते हैँ । २ कत्पका श्रथ है इन््र-सामानिक 
प्रादि व्यवहाररूप श्रचार, इस प्रकार के श्राचार 
फो प्राप्त देव कत्पोपग या कत्पोपन्न कहलाते हैँ | 
कल्प्यन्यवहार-- देखो कल्पत्यवहार । १. कल्प्य- 
ववहारे साहुणं जोग्गमाचरणं शअ्रकप्पसेवणाएु पाय- 
च्छित्तं च वण्णेड्‌ । (धव. पु. १, प्र. €८); कप्प- 
ववहारो साहृणं जं जय्ि काले कप्पदि पिच्छ- 
कमण्डलु-कवलो-पोत्थयादिं पलूवेदि, श्रकप्पसेवणाए 
कप्पस्स म्रसेवणाए च पायच्छित्तं परूवेदि ! (घव, 
पु. €, पृ. १६०) । २. रिसीणं जो कप्पडइ्‌ ववहारो 
तम्हि खलिदे जं पायच्छत्तंतं च भणड कप्पवव- 
हारो । (जयध.षु. १, ष्‌. १२०) 1 ३. कल्प्यं 
योग्यम्‌, व्यवह्ियते भ्रनुष्ठीयते श्रस्मिन्ननेनेत्ति वा 
कट्प्यग्यवहारः शास्त्रम्‌ । तत्‌ ऋषीणां योग्यमनु- 
ष्ठानविघानम्‌ श्रयीर्यसेवायां प्रायरिचत्तं च वणंयत्ि | 
(गो. जी.म.प्र.वनजी. प्र. टी. ३६८) । ४. यती- 
नां कल्प्यं योग्यमाचरणम्‌, भ्राचरणच्यवने तदुचित्त- 
प्रायरिचत्तं च प्ररूपयत्कल्प्यव्यत्रहमरम्‌ । (श्रुतभक्ति 
टी. २५, १. १७६८०) । ५. कप्पववहारो जह 
ववह्ज्जिद्‌ जोगकप्पमाजोगा । सत्थं श्रवि इसिजोगगं 
श्रायरणं कदि सन्वेत्थ ॥ (श्रंगप. ३-२७, षु. 
३०६) । 
१ साचुप्रोके लिए पी, कमण्डलु, फवलो वं 
पुस्तक श्रादि जिस जिस उपकरण को जिस काल 
मे श्रावहयकता होत्ती है उसकी तथा श्रग्राह्य वस्तु 
कफे सेवन प्रर ग्राह्य वस्तुके श्रसेवन से उत्पन्नं 
दोष फे प्रायश्चित्त को भी जिसमे प्ररूपणा को जती 
है उसका नाम कत्प्यव्यवहार है । 
कल्प्याकत्प्य-- १: केप्पाकप्पियं साहुण जं कप्पदि 
जं चण कप्पदि, तं सव्वं वण्णेदि | (धव, पु. १, 
पु. € ८) ; कप्पाकप्पियं साहुणं जं कप्पदि जं च ण 
कप्पदि, तं दुविहुं वि दव्व-देत्त-कालमस्सिदूण पर्- 
वेदि । (घव. पु- ६» पृ १६०-६१) । २" साहूण- 
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[कल्याणनामधेयपूवं 


मसाहूण च ज केप्पद्‌, जं चण कप्पट्‌ तं सन्वं दव्व- 
लेत्त-काल-भावे श्रस्सिद्रूण भणडईं कप्पाकपिपियं । 
(जयध. पु. १, प्‌. १२१; श्रुतम. री. २५; श्रंगप. 
२-२८, पु. ३०६) । ३. कल्प्यं चाकल्प्यं च कल्प्या 
कल्प्यं वण्यते ग्रस्मित्तिति कत्प्याकल्प्यम्‌ । तत्‌ 
दरभ्य-क्षे्र-काल-मावानामाध्रिव्य साधूनामिदं कल्प्य 
योग्यम्‌, इदमकल्प्यम्‌ भ्रयोग्यमिति विभागं वणयि । 
(गो. जी. म.प्र.व जी, प्र. दी. ३६८) ४. सागार- 
यतीनां कालविशेषमाश्चिघ्य योर्यायोग्यविकत्पमा- 
चरणं निरूपयत्‌ कल्प्याकल्प्यं स्तौमि । (भतम. 
टी. २५, पृ. १८०) । ५. कप्पाकप्पं तं चिय साहणं 
जत्थ कप्पमाकप्पं । चण्णिज्जइ भ्रासिच्चा दव्वं सेत्तं 
भवं कालं । {श्रगप. ३-२८, प. ३०६) । 

१ निस चास्त्रमे द्रव्य, क्षेच श्रीर्‌ काल की श्रपेक्षा 
साधुश्रोंको जौ ग्रहण करने योग्यहैश्रौर जो ्रहुण 
योग्य नहीं है, इस सव की प्ररूपणा की जाती है 
उसका नाम कलट्प्याकल्प्य है | 

कल्याण कल्यं सुखमारोग्यं शोभनत्वं वा, तदण- 


, तीति कल्याणम्‌, तदस्यास्तीति कल्याणः । (सुत्रकृ, 


री. वृ. २, ५, २७) । 
सुख, श्रारोग्य तं सुन्दरता श्रादिके प्रगट होने को 
कत्याण कहते ह । 

कल्याणनामधेयपुवं-- १, रवि-शरि-ग्रह-नक्षत्र 
तारागणानां चारोपपाद-गत्तिविपयेयफलानि शकुन- 
व्याहूतमहंद्रलदेव-वासुदेव-चक्रघरादीनां गभवितर- 
णादिमहाकल्याणानि च यवरोक्ताति तत्कल्याणनाम- 
घेयम्‌ । (त. वा. १, २०, १२; धव. पु. 8, पृ, 
२२३) । २. कल्लाणामधेयं णाम पुष्वं दसण्हु वत्थू- 
णं १० विसदपाहुडाणं २०० छन्वीसकोडिपदेहि 
२६००००००० रवि-शरि--ग्रहु-नक्षेत्र-तारागणाणां 
चारोपपाद-गत्तिविपययफलानि शकुनन्याहूतमहद्‌- 
वलदेव-वासुदेव-चक्रधरःदीनां गभावतरणादिमहा- 
कल्याणानि च कथयति । (धव. पु. १, पृ १२९१, 
१२२) । ३. कल्लाणपवादो गहु-णक्खत्त-चंद-सूर- 
नारविसेपसं श्रट्ठंगमहाणिमित्तं तिच्ययर-चक्कवदह्टि- 
वल्ल-नारायणादीणं कल्लाणाणि च वण्णदि । (जयध, 
पु. १, पृ. १४५) 1 ४. पड्विदात्तिकोटिषदं श्रहद्‌- 
वलदेव-चक्रव्त्यदीनां कत्प्राणप्रततिपादकं कत्याण- 
नामवेयम्‌ । (श्रुतभ्‌. २३५ पू. १७६) । ५- कल्लाण- 


वादपुव्वं छव्वीससूकोडिपयप्पमाणं तु । तित्थहुर- 


कल्योजकेत्योज रादि ] 


चककवटदीबलदेउसमद्धचक्कीणं | गन्भावदरणउच्छवं ` 
तित्थयरादीसु पुण्णहेदू च सोलहभावणकिरिया-. 


तवाणि वण्णेदि (स) विसेसं ॥ वरचंदमूरगहण- 
गहणवेखत्तादिचारसडउणाई । तेसि च फलाइं पणो 
वण्णेदि युहाषुहं जल्थ ॥ (श्रंगष. २, १५०४-६, पृ. 
२६६-३००) । ६. ती्थंकर-चक्रवतति-वलभद्र-वासु- 
देवेन्द्रादीनां पुण्यव्याकौ्णं षड्विशतिकोटिपदप्रमाणं 
कत्याणपूर्व॑म्‌ । (त. वत्ति भुत. १-२०). । 


१ जिस पूर्वत मे सुर्य, चन्र, ग्रह, नक्षत्र प्रीर तारा 


गण फे संचार, उपपाद एवं विपरीत गति के रल 
तथा शदुन-श्रपश्ञकुन फे फल व तीर्थकर, वलदेव, 
वासुदेव एवं चश्रवर्ती श्रादि के गर्भादि महषकल्याणकों 
की प्ररूपणा फी जाती है, उसे कल्याणनामधेय पूतं 
कहते हे । # 
कठ्थोजकस्योज राक्शि-जे णं रासी चउक्कएणं 
प्रवहारेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए जे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कलिश्रोगा, से तं कलिगभ्रोग- 
कलिग्रोगे । (भगवती भा. ४, ३५, १, २, पृ, ३३६)। 
जिस राक्धिमेचारफा भाग देने पर एक संख्या 


शष रहे उसे कल्योज-कल्योज कहते ह । जसे-- १३ 


(१३--४-२४) । 

कत्योजकृतयुरम-जे णं रासौ चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे चरउपज्जवसिएजे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कलिभ्रोगा से तं कलिग्रोग- 
कडलुम्मे । (भगवती ४, ३५, १, २, प. ३३६) । 
जिस ररक्ञिमेचारकाभाग उने पर चार क्लेष रहं 
पर्य्‌ शेष कुछ न रहे उपसे कत्योजकृतयुग्म कहते 
ह । जसे १६ (१६४४) । 
कठ्योज-च्योज-- जे णं रासी चडउक्कएणं श्रवहा- 
रेणं श्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स 
भ्रवहारसमया कलिग्रोगासे तं कलिभश्रोगतेयोए । 
(भगवती ४, ३५, १, २, पृ. ३३६). । 

जिस राक्शिमे चार का भाग देने पर तीन शेष रहै, 
उसे कल्योज-त्योज कहते ह । जंसे-- १५ (१५ 
४२८) । 


कत्योजदहापरयुगम-- जे णं रासी चउक्कएणं ग्रव- 


हारेणं श्रवहीरमाणे दृपज्जवसिए जे णं तस्स रासि- 

स्स श्रवहारसमया कलिग्रोगा, से तं कलिग्रोगदावर- 

जुम्मे.1 (भगवती ४, ३५, १, २, पु. ३३६) 1 . 
ज तल ४२ 
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[ कव्वाडरभर्तंकं 


जिस.राक्षि मे चारक्ा भाग देने पर दो. क्षेष रहै: 
उसे कत्योजद्वापरयुर्म कहते ह । जसे- १४ (१४ 
-*-४-- ध) | - ४ 
कवच--१. कवचे यथा कवचस्य शरशतनिपात- 
दुःखनिवारणक्षमतता एवमाचा्यंण निर्यापकेन घर्मोष- 
देरादचतुगतिपरिभ्रमणे दुःसहानि दुःखानि ननु कम-- 
परवशतया भुक्तानि निष्फलानि(?) 1 इदं पूनरदुःख-- 
सहनं निजं राथ प्रवत्यंमानं सकलदुःखान्तं सुखमप्य- 
तीश्ियमचलमनुपममन्याबाघात्मकं सम्पादयिष्यतीतिं 
क्रियमाणो दुःखनिवारणसामान्यात्‌ कवचशब्देनो- ` 
च्यते । (भे. श्रा. चिजयो. ७०) 1 २, कवचं घर्मा. 
दुपदेशेन दुःखनिवारणम्‌ । (श्न. ध. स्वो. टी. 
७-€८; भ. भ्रा. मूला. टी. ७०) | 

१. निस प्रकार फवच सैकड़ों बाणो कै लगने से 
उत्पन्न होने बाले दुःख के निवारण में समं होता ' 
है उसी प्रकार निर्यापक श्राचायके हारा -किया 
गया उपदेश चतुगंत्ति के दुःखों के - जिन्है कमं कैः 
परवश होकर पुवं मे भोगादहै- निवारण मे समथः 
होता श्रा श्रतीन्दरिय, शाइवत, श्रनृपम एवं श्रष्या- 
बाध सुख को उत्पन्न करने वाला है । इसीलियेः 
दुःख के निवारण में कवच की समानता रखते फे 
कारण श्राचायं के हारा किये जाने वाले इस घपिः- 
देश को कवच शाब्द से कहा जता है। 
कवचमूद्रा--पुनमुष्टिवन्धं विघाय कनीयस्यंगुष्टौ 
प्रसारयेदिति कवचमुद्रा । ( निर्वाणक. १६-४) । 
मृही बाँध फरके कनिष्ठा श्रौर प्रगष्ठके फलनेको 
कवचमुद्रा कहते है । | 
कवल--कि कवलप्रमाणम्‌ ? सालित्तंदुलसहस्से 
दिह जं कूरपमाणं तं सन्वमेगो कवलो होदि.1 एसो 
पयडिपुरिसस्स कवलो परूविदो । (धव. वुः १३, 
पु. ५६) । ; 
हजार शालि धान के चाचलों फे होने पर जोक्र 
(भत्ति) का प्रमाण होताटहै वहु सव पुरुष का 
प्राङृतिक्‌ एक ग्रास (कौर) माना जाता है | 
कठ्वेएडभृतक--कव्वाडभृतकः क्ितिखानकः श्रो. 
डादिः, ग्रस्यस्वं कमर्प्यंते द्िहुस्ता चिहस्ता वा 
त्वया भूमिः खनितव्यतावत्ते घनं दास्यामीति एवं 
नियम्यत्तेति 1 . (स्थाना. श्रभय. वृ. ४, १, २७१, 
प, १९२) 1 - 


क्रशयुद्ध | , -; | 


तुमदोयाततीन हाथ भूमि लोदो, मे तुम्हे इतना 


घल दूणा, इस प्रकार ठेका पर भृमि खोदने वाले 
मनुष्य को कव्वाडभृतक कहा जाता है । 
कषदयुद्ध--१. विधिप्रतिषेधौ कष इति । (ध. वि. 
२-५३) । २. विधिः श्रविरुद्धकततवब्यार्थोपिदेशकं 
वाक्यम्‌--यथा स्वगं-केवलाथिना तपोध्यानादि 
कतग्यं समित्ि-गुप्तिशृद्धा क्रिया इत्यादि । प्रतिषेधः 
पुनः न हिस्यात्‌ सवंभूतानि, नानृतं वदेत्‌" इत्यादि । 
ततो विधिश्च प्रतिषेधस्च विधिप्रतिषेधौ, किमि- 
त्याह-- कषः सुवणेपरीक्षायामिव कषपटुके रेखा । 
इदमुक्तं भवति--यत्र घमं उक्तलक्षणो विधिः प्रति. 
पेघरच पदे पदे सुपुष्कल उपलभ्यते स धमं: कष- 
शुद्धः । (ध. बि.म्‌. वु. २-३५) । 

फतंग्य कायं के विधायक--जेसे स्वगं था केवलज्ञान 
फे प्रभिलाषी को तप व ध्यान श्रादि करना चाहिए 
--श्रीर श्रकतेग्य कायं के निषेघक- जसे किसी भी 


प्राणी को हिसा नहीं करना चाहिए, श्रसतत्यभाषण . 


नही करना चाहिये श्रादि-- वाक्य कष र्है--धमंके 
विषयमे कषौटी के समाने ्ह। श्रभिप्राय यह्‌है 
फि जिस घमं मे पुवेक्ति विधि श्रौर प्रतिषेध पद- 
पद मे प्रचुरता से उपलन्ध होते हैँ वह धमं कष- 
शुद्ध कहलाता है । 

कषाय - १. कम्मं कसभवो वा कसमाभ्रो--सि 
जश्रो कसाया तो । कसमाययंति व जग्नो गमयति 
कसं कसायत्ति ।॥ भ्राभ्रो क उवायाणं तेण कसाया 
जश्रो कसस्साया । जीवपरिणामरूवा जेण उ नामा- 
इनियमोऽयं ।। (विशेषा. २३५४५-४६) । २. सुह- 
दुवखं वहुसस्सं कम्मविखत्तं कसेइ जीवस्स । संसार- 
गदौ मेर तेण कसाभ्रो त्ति णं विति ।। (भ्रा. पंचसं. 
१-१०६;. धव. पु. १, प्‌. १४२ उद्‌.; गो. जी. 
२८१) । ३. चारित्रमोहविश्ञेषोदयात्‌ कलुषभावः 
कषाय श्रोदयिकः । - चारित्रमोहस्य कषायवेदनीय- 
स्योदयादात्मनः कालुष्यं क्रोधादिरूपमृत्पययमानं कष- 
त्यात्मानं हिनस्तीति कपाय इत्युच्यते । (त. वा. २, 
६, २); कषत्यात्मानमिति कषायः । क्रोघादिपरि- 
णामः कपत्ति हिनस्त्यात्मानं कुगतिप्रापणादित्ि 
कृपायः । (त. वा. £, ४२) 1 ४. कप गतौ 
ति कपशब्देन क्माभिवीयत्ते भवो वा, कपस्य ्राया 
लाभाः प्राप्तयः कषायाः क्रौवादयः। (श्राव. दरि. 
वु. १०६, धृ. ७७) । ४. कपः संत्तारः, तस्याया; 
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प्राप्तयः कषायाः कषायमोहनीयम्‌ । . (पचस. स्वो, ; : 
वृ. २-१२३, प. ३५) । ६. क्रोघादयोऽप्रीत्ति-गवंः .; 
परवञ्चना-मूच्छलिक्षणाः कषायाः । , (त, ` भाः 
सिद्ध. वृ. ६-६) । ७. युख-दुःखवहुश्षस्यं कमक्षेत् 
कृषन्तीति कषायाः । .>< >< >< ` (धव. पु... ११. ; 
१४१; घव. पु. ७, पृ. ७); दुःखशस्यं कमकत; 
करुषन्ति फलवत्कुवन्तीति कषायाः कोध-मान-माया-- 
लोभाः! (धव. पु. ६, पर. ४१); सुख-दुःखश्चस्य-: 
कमक्ेत्रं कृषन्तीति कषायाः । (धव. -पु. १३..१ृ.; 
३५६)। ५. कषन्ति हसन्ति प्रात्मानमिति कषायाःः1; 
कषायशब्देन वनस्पतीनां त्वक्‌-पत्र-मूल-फलरस .. 
उच्यते । स यथा वस्वादीनां वणेमन्यथा संपादयति. 
एवं जीवस्य क्षमामा्देवाजंव-संतोषाख्यगुणान्‌ विना-- 
शयान्यथा व्यवस्थापयन्तीति कोध-मान-माया-लोभ्रीःः 
कषाया इति भण्यन्ते । ` (भ. भ्रा. विजयो. २७)४ ` 
कषन्ति हसन्ति श्रात्मक्षेत्रमिति कषायाः । ; ्रथवाः 
तरूणां वाल्कलरसः- कषायः, कषाय इव कषायः 17 
(भर श्रा. - विजयो. ११५). । €. -कषणादात्मना : 
घातात्‌ कषायः कुगतिप्रदः । (त. श्लो. ६, 2, -२) 
१० ये ` चारित्रपरीणामं कृषन्ति शिवकारणम्‌?: 
क्रन्मानक॑चनालोभास्ते कषायाङ्चतुविधाः.। (पचस; 
प्रमित. १-२०३) । ११. क्रोघादिपरिण.मवशेन : 
कषन्तीति कषायाः । (मूला. व्‌. १२-१५६); दुःखं- ` 
सस्यं कमेक्षेत्रं कृषन्ति फलवक्कुवेन्तीति कषायाः ।: 
(मूला. वु. .१२-१५६) । १२. चारिवरपरिणामानाः 
कषायः कषणान्मतः । (त. सा. २-८२) । १३. > 
> >< कषायः क्षतीत्यसौ। (श्राचा. सा. ५-१५) 
१४. कष्यते ऽस्मिन्‌ प्राणी पुनः ` पुनारावृत्तिभावमनु 
भवति कषोपलकष्यमाणकनकवदित्ि कषः संसारः, 
तस्मिन्‌ श्रा समन्तादयन्ते गच्छन्त्येभिरमुमन्त इतिः 
कषायाः । यहा कषाया टव कषायाः, . यथाः हिः 
तुवरिकादिकपायकलुपिते वास्ति मच््जिष्ठादिरागः 
दिलष्यति चिरं चावतिष्ठते तथंतत्‌ कलुपित भ्रामरि 
कर्मं सम्बध्यते चिरतरस्थितिकं च जायते तदा््र्ः 
त्वात्‌ तत्स्थितेः 1 (उत्तरा. नि. शा. व्‌. -१८०; धर. 
१६०) । १५. तत्र कृपन्ति - विलिखन्ति , करमक्ष्ं 
सुख-दुःखफलयोग्यं कुवन्ति कलुपयन्ति वा जीवि, 
निरुक्तविधिना कपायाः । उक्तं च--युहदुक्खवहु- 


1 


सदयं कम्मक्चेत्तं कर्सतिते जम्हा। कलुसंतिःजंन्‌. 


जीवं रेण कसायत्ति वुच्चति । श्रयवा-कपत्ति-- 


किंवाय| 


-हिनिस्ति देहिन ` इति कषं केमं भवो वा, तस्याया 
लेभहेतुत्वात्‌, कषं वा भ्राययन्ति गमयन्ति देहिन 
-दतिः कषायाः 1 उक्तं च-कम्मं कसं भवो वा कस- 
माश्रो क्षि जग्रो कसायातो । कसमाययंत्तिव जग्रो 
गमयति कसं कसायत्ति 1 (स्थाना. भ्रमय. व. ४ 
: १; २४६) । १६. कष्यन्ते हिस्यन्ते प्राणिनोऽस्मिन्न- 
{नेनेति वां कषः संसारः क्म.वा, तस्याया लाभाः 
श्राप्तय इति कृत्वा, श्रथवा कषं संसारमयन्त एभि- 
रिति कृत्वा । (योगक्ञा, स्वो. विव. ४-६) । १७. 
किंषन्ति हिसन्ति शृद्धचिद्धिवतंलक्षणप्राणवियोजय- 
ज्त्यात्मानमिति कषायाः, श्रथवा बनस्पत्तीनां त्वग्मूल- 
-फलाश्रितो रसविशेषः कषायः, कषाय इव कषायः । 
(भ. श्रा. मूला. २७) । १८. कषऋण-शिषेत्यादि- 
ःदण्डकधातुः हिसा्थैः । कषन्ति कष्यन्ते च परस्पर- 
मस्मिन्‌ प्राणिन इति कषः संसारः, 'ंसि संज्ञायां घः 
प्रायेणः.(पा. २३, ३, १८); .इति ध प्रायग्रहणात्‌, 
-ग्रन्यथाः हि हलन्तत्वात्‌ "हल्च (पा. ३,२३, १२१) 
{दति -घन्‌ ` स्यात्‌ । कषमयन्ते . गच्छन्ति एभिजेन्तव 
-देति कषायाः क्रोधादयंः । (कमस्त. गो. वु. २ पु. 
५, ७३)। १६. कष [ष ] न्ति हसन्ति परस्पर प्राणि- 
जोऽस्मिन्तिति कषः संसारः, तमयन्ते श्रन्तभूतण्यथं- 
त्तत्‌ गमयन्ति प्रापयन्तिये ते कषायाः । (परज्ञाप. 
भलय,.: १२-१०८२, पु. २८५); "कृष विलेखने' 
कृपन्ति--विलिखन्ति कमेरूपं क्षेत्रं सुख-दुःखशस्यो- 
त्पादनायेति कषायाः, >८ >< >< यदि वा कलुषयन्ति 
-शु्धस्वभावं सन्तं क्ममलिनं कुवन्ति जीवमिति 
कषायाः. >< >< >< उक्तं च--सुहदुक्ख बहुस्छइयं 
` केम्मक्वेत्तं कसंति ते जम्हा } कलुसंत्ि जं च जीवं 
तेण कषायत्ति वृच्चंति । (प्रज्ञाप. मलय. वु. १४, 
-१४६,.प्‌, २६०) । २०. तत्र कषाया नाम कष्यन्ते 
.ह्स्यन्ते परस्परमस्मिन्‌ प्राणिन इति कषः संसारः, 
-वमय्न्ते. गच्छन्त्येभिजन्तव इति-कषाया; - क्रोघादयः 
-परिणुामविन्लेपाः 1. (जीवाजी. . मलय. व्‌, १-१३, 
"पुऽ११५) । २१. सम्मत्त-देस-सयलचंरित्तजहक्लाद- 
-जरणपरिणामे । घादंतिवा कसाया >> ॥ 
(गो. जी २८२); कषायाः संयमविरुद्धास्तीन्रपरि- 
` णामाः कषायाः भावक्रोघादयः | (गो. जी.म.प्र 

टौ. ३५) 1 २२. कपन्ति हिसन्ति संयमगुणमिति 
कपायाः। (गो.जी. जी. प्र. ३४) । २३. तत्र 
-यन्ताम कावुष्यं कषायाः स्युः स्वलक्षणम्‌ । (पञ्चा 
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ध्यायी २-११३५) । २४. कषन्त्यात्मानमेवात्र 
कषायादिति दश्जिताः। पञ्चविरशतिसंख्याका मोह- 
कमदियोद्‌भवः ॥ (जम्बृच. १३-१०८) । २५. 
कालुष्यं स्यात्‌ कषायः >< >८ > (श्रध्यात्मक. मा. 
४-२)' । २६. केष्यन्ते हिस्यन्ते प्राणिनोऽस्मिन्निति 


कषः संसारस्तस्याया लाभाः कषायाः क्रोधमानमाया- 


लोभाः। (संग्रहणीदे. वृ. २७२, -पृ्‌. १२४) 
२७. कषति हिनस्त्यात्मानं दुगंति प्रापयतीति 
कषायः--ग्रथवा कषायो न्यग्रोधत्वक्‌-विभीतक- 
हे रीतकादिकवस्त्रे मंजिष्ठादिरागश्तेषहेतुयं्ा तथा 
क्रोध-मान-माया-लोभलक्षणकषायः । (त. वत्ति भत. 
६-४)। कषन्ति हसन्ति सम्यक्त्वादीनीति कषायाः 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-१४); कषन्तीति कषायाः 
दुगं तिपातलक्षणस्वभावाः कषायाः । (त, वृत्ति श्रुत. 
८-२) 

१ कमं श्रथवा ससारकफो कष कहा जाताहै) इस 
प्रकारे फे कष श्रथति कमं याससारफोजो प्राप्त 
कराया करते हु, उनका नाम कषाय दहै । ३ चारित्रः 
मोह के भेदभत फेषायवेदनीय के उदयः से श्राला 
मे जो कोधादिरूप कलुषता उत्पन्न होतीं है कह 
चकि श्रत्माका विघात करतीरहै, श्रतएव उसे 
फषाय कहा जाता है । - 


कषाय (रसविशेष) -- प्रन्नरुचिस्तम्भनकर्मा 
कषायः । (श्रनुयो. हरि. व्‌. पू. ६०; त. भा. सिद. 
वृ ५-२२) 1 


जिसके सेवन से श्रन्नके खनेकौी रुचि वड़े, प्रौर 
जो स्तम्भक हो, उसे कषायरस कहते हैँ । 

कषायकुशील--१. वीङृतान्यकषायोदयः संज्व- 
लनमाव्रतंत्राः कषायकुशीलाः। (स. सि. ६-४६; 
चा. सा. पु.४५) । २. येषां तु संयतानां सतां कथ- 
ल्चित्‌ संजवल्नकषाया उदीयन्ते ते कषायकुशीलाः। 


(त. भी. इ-४८) । ३. वशीकृतीन्यकषायौदयोः 


संञ्वलनमात्रतंच्त्वात्‌ कपरायकुशीलाः । (त. चा. &, 


४६, ३} । ४. कषायैः. संज्वलनक्रोधायुदयलक्ष्णैः 
कुशील: कपायकरुशीलः । (प्रव. सारो. व. ७२५) 


५* शमितान्यकपाया ये ससंज्वलनमाच्रकाः । ते 
कंषायकुशीलाः स्युः >८ >< >< ॥। (हु. धु. ६४, 
६२) । ६. कषायाः संज्वलनास्यास्तदुदयात्‌ कृत्सितं 
गीलेमेपामिति कषायकुशीलाः । (त. भा. सिद्ध. व, 
&-ई८) । ७. संज्लनमात्रोदयः कषायोदयस्तेन 


-कषायरसनासकमं ] 


-योगात्‌ मूलोत्तरगरुणभृततोऽपि >< >< >< कपायकरुलीला 
उच्यन्ते 1 (त. इलो. &-४६) । 5. सज्वलनाऽपर- 
 कृषायोदयरहिताः संज्वलनकपायमाच्रवहशवतिनः 
कषायकुरीलाः । (त. वृत्ति श्रुत. &-४६) । 
१. श्रन्य कषायं के उदय पर विजय पाकरमी जो 
केवल संज्वलन कषाय के वशीभूत होते ह वे कपाय- 
फुशील कहे भते है । 
कषायरस नामकम- जस्स कम्मस्स उदएण सरी- 
-रपोगगला कसायरसेण परिणमति तं कपायरसं णाम । 
: (घव. पु. ६, पृ. ७५) । 
जिस कमे के उद्य से शरीरगत पुद्गल कषाय रस 
से परिणत होते ह उसे कषायरस नामकम कहते ह 1 
कषायलोक-कोवो माणो माया लोभो उदिण्णा 
जस्स जंतुणो । कपायलोगं वियाणाहि श्रणंतजिण- 
देसिदं । (मूला. ७-५१) । 
जिस जीव के क्रोव, भानः माया भ्रौर लोभ इन 
-चरों कषायो क्षा उदय पाया जवे उसे कषायलोक 
जानना चाहिए 1 क, + 
कषायविवेक--दन्यतः कषायविवेको नाम; कायेन 
वाचा चेति हिविधः-भूलतासंकोचनं पाटलेक्षणतां 
-भ्रुघरावमदनं सास्वरनिकटीकरणम्‌ इत्यादिकायव्या- 
पाराकरणम्‌, हन्मि ताडयामि दालमारोपयामि 
-इत्यादिवचनाप्रयोगदच । परपरिभवादिनिसित्तचित्त- 
कलंकामावो भावतः क्रोधविवेकः । तथा मानकषाय- 
विवेकोऽपि वाक्कायाभ्यां दविविषः--गाचराणां स्तन्ध- 
-ताकरणं शिरस उन्नमनम्‌ उच्चासनारोहणादिकं च 
यन्मानसूचनपरं तस्य कायव्यापारस्याकरणम्‌, मत्तः 
को वा श्रुतपारगः सुचरितः सुतपौवरश्चेति वचना- 
प्रयोगडच 1 एवमेवेतेम्योऽहुं प्रकृष्ट इति मनसाहं 


ऋरदजेनं मावतो मानकषायविवेकः } वाक्काया- : 


-भ्यां मायाविवेक्रो द्विप्रकारः न्यं ब्रुवतः इवान्यस्य 
-यदवनं तस्य. त्यागो मायोपदेदस्य वा, मायांन 
.करोमिन कास्यामि नाम्युपयच्छयमि इति वा कथनं 
घाचा मायाविवेकः, अन्यत्‌ कुवंत्‌ इवान्यस्य कयेना- 
करणं कायतो मावाविवेकः। लोभकषायविवेको- 
ऽपि द्विविवः-- यत्रास्य लोभतस्तदुहिदस्य करधरसारणं 

द्रव्यदेक्ानपायिता तदुषादातुकामस्य कायेन नियेघनं 
हस्तसंत्तया निवारणं हिरदचालनया ` वा, एतस्य 
्नायव्यापारस्य अकरणं कायनं लोभविवेकः शरीरेण 
वा.द्रव्याचूपादानम्‌, एतन्मदीयं वास्तु-ग्रामादिक- वा 
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कप{यचारिविमोहूनीयक्र्माश्रयः । 


[कपायसमृद्‌ धाति 


ग्रहमस्य स्वामीति वचनानुच्चारणं लोमविवेकः 
नाह कस्यचिदीशो न च मम किचिदिति वचनं वा। 
ममेदं भावरूपमोहजपरिणामापरिणति्नवितो सोभ- 
विवेकः ! (भ. श्रा. विजयो. १६८) । 

कपायविवेक द्रव्यश्रौरभावको श्रपेक्षादो प्रकार 
काहि! उनमें भी प्रत्येक कायश्रौर वचनके भेद 
सेदोप्रकारकाहु। ये सव क्रोधादि कै भेदसे 
चार चार प्रकारके ह) यथा--भरकुरियो को 
सकोचित करना, नेत्रो का लाच होना, श्रधरोष्ठका 


दवाना श्रौर शस्त्र कफो समीप करना; इत्यादि जो 


रोध की सुचक शरीर की प्रवृत्ति ह्र करतो है 
उसका च करना, यहु द्रव्यतः . कायिक क्रोधकषाय- 
विवेक कहलाता है । म मारता. हुं या ताडित 
करता हू, इत्यादि क्रोध के भुचक वचनो का भरयोग 
तहा करना; इसका नाम वाचनिक क्रोघकषाय- 
व्विकहै। मनम दूसरोके परिभद प्रादिषका 


.फलुषित- विचार ने श्राने देना, दते. भावतः ऋोष- 
"विवेक जानना चाहिए 1 इसी प्रकार से पयक्‌-पुथष् 


मान, माया श्रौर सोभ कषाया के सम्बन्ध मे तम. 
भना चाहिये । 

कषायवेदनोयकम-- १. तत्र कोवादिकषायस्पेण 
यद्रेत तक्कपायवेदनीयम्‌ । (शा, भ्र. री. १६; 
घर्मसं, मलय. व्‌. ६१३; भ्रज्ञाप. मलय. वु. २३, 
२६३, पु. ४६८) । २. जस्स कम्मस्स उदएण जीवो 
कसायं वेदयदि तं कम्मं कसायवेदणीयं णाम 1 (षव. 
पु. १३, पृ. ३५६) । 

२ जिस कमंके उद्यसे जीव कषायका वेदत 
करता है उसे कषायवेदनीय .(चारित्रमोहनीय कशा 
भेद) कहते हं । 

कषायसमुदरघात-- १ द्वितयप्रत्ययप्रकषत्पादित- 
क्रोवादिकृतः कषायसमूद्‌घातः-1: (त्त. वा, १, २०, 


१२ पु--७७)' ! २. कस्रायसमुग्घादो णाम कोष 
भयादीहि सरीरत्तिगुणविस्युज्जणं 1 (धव. धुः 
-प्‌..२६);. कसायतिव्वदाए्‌ सस्तरीरादो जीवपदेसा्णं 


तिगणरविप्पुंजणं कसायसमुग्बादो णाम । (घव, धु. 


७, प. २६६) । ३. तीत्रक्पायोदयान्मूलररीरमत्य- 
क्त्वा परस्य -घातार्थमात्मप्रदेलानां वेहिगमनमिति 


कपायसमूद्धातः । (वब द्रव्यसं. १०} । ८. कपायेण 
कपायोदयेन, समुद्‌ घातः कपायसमुद्घातः, स च 
>< >> मष 


कृषायसल्लेखना | 


समुद्घात इति कः शब्दाः ? उच्यते--समित्ति 
एकीभावे, उत्‌ प्रावल्ये, एकीभावेन प्राबल्येन घातः 
समूद्घातः । केन सह्‌ एकौभावगमनम्‌ ? इति चेत्‌ 
उच्यते-प्र्थाद्‌ वेदनादिभिः । तथा हि--यदा 
श्रात्मा वेदनादिसमुद्घातगतो भवति तदा वेद्रनाय- 
भुभवज्ञानपरिणत एव भवति, नान्यज्ञानपरिणतः । 
प्रावव्येन घातः कथम्‌ ? इति चेत्‌ उच्यते--इह्‌ 
वेदनादिसमुद्घातपरिणतो वहून्‌ वेदनीयादिकमपुद्‌- 
गलान्‌ कालान्तरानूुभवनयोग्यान्‌ उदीरणाकरणेना- 
कष्य उदयावचिकायां प्रक्षिप्यानुभूयानुभूय निजंर- 
यत्ति-श्रात्मप्रदेशेभ्यः शातयतीति भावः । (जीवाजी. 
मलय. व्‌. १-१३,प्‌. १७) । ५. तीत्रकषायोद- 
यान्मृलशरीरमत्यक्त्वा परस्य घानाथंमात्मप्रदेशानां 
वहिनि्ेमनें संग्रामे सुभटानां रक्तलोचनादिभिः 
प्रत्यक्षदुरयमानमिति कषायसमुद्घातः । (कातिके. 
टी. १७६) । 

२. फषाय को तीव्रता से जीवप्रदेश्नजो चरीरसे 
तिगृने फल जाति ह, इसे फकषायसमुद्घात कहते हैं । 
४ समुद्घात में “सम्‌ का श्रयं एकीभाव श्रौर उत्‌ 
का श्रयं प्रवलता है, जीव जब वेदनादिरूपं किसी 
समुद्घात को प्राप्त होता है तन वह एक मान्न 
वेदना भादि फे प्रनुभवज्ञान से परिणत होता है- 
श्रन्य ज्ञान से परिणत नहीं ह्येता, यही वेदनादि फे 
साय उसका एकीभावदहै। साथही जब वहु उक्त 
वेदनादिसमुद्घात को प्राप्त होत्ता है तब बहु काला- 
स्तर मे श्रनुभवनके योग्य बहुत से वेदनादिरूप 
क्मपुद्गलों फा उदीरणा करण के द्वारा श्रपकर्षंण 
फरफे उन्हुं उदयावली मे प्रज्लिप्त फरता हुश्रा श्रनु- 
भवपुवक्‌ निर्जाणं करता है-- श्रात्मप्रदेशों से प्रथक्‌ 
फरतादहै। यही प्रवलतासे घातदहै। इससे यह्‌ 
प्रभिभ्राय हूश्रा कि कषायोदय से जो पुर्वेविति प्रकार 
समुद्धाते होता है उसे कषायसम्‌द्धात समस्लना 
घाह्यि । 

कषायसल्तखना-- ९१. श्रज्मवसाणविसुद्धी कसाय- 

सत्लेहणा भणिदा । (भ. श्रा. २५६) । २. सद्‌- 
घ्यानप्रकेरंः कषायविषया सत्ेखना श्रेयसी, 
(प्राचा. सा. १०-१०) 1 ३. कषायाः क्रोघ-मान- 
माया-लोभलक्षणास्तेपां सल्नेखना सन्यासः सर्वथा 
परिहारः । (्रारा. सा. टी. २२) 

१ पारणामों को विशुद्धि फा नाम कषायसल्ेखना 
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है । श्रभिप्राय यहुदहैकि करोधादि कषायो. ङ्क्ष 
रने को कषायस्ल्लेखना कहते है । ~ 
काक-श्रन्तराय-- काक-रवादिविडत्सर्गो भोक्तु- 
मन्यत्र यात्यवः । यतौ स्थिते वा काकाष्यो. भोजन- 
त्यागकारणम्‌ ॥ .(श्रन. ध. ५-४२) । । 
साध्‌ के भोजन फे लिए जाते समय श्रयत स्थित 
होने पर काक व कृत्ताश्रादि केदारा वीटके कर 
देने पर काक नाम का श्रन्तराय होता है जो भोजन 
के परित्यागकाकारणहे। 
काकलेरया-कायलेस्सिया णाम तदियो वाद- 
वलग्रो । कधं तस्स एसा सण्णा ? कागवण्णत्तादो | 


सो कागलेस्सिभ्रो णाम । (धव. पु. ११, १, १६) । 


तीसरा तनुवातवलय चकि कौवे के सपान वणेवाला 
है, श्रतः उसे काकलेश्या कहा जाता है । 
काकादिपिण्डहुरण-- काकादिपिण्डहुरणं काक- 
गृद्धादिना करात्‌ । पिण्डस्य हरणे >< >< >< 
ग्रदनतः >< > >< 11 (श्रन. ध. ५-४६) । 
भोजन करते समय काक व शद्ध श्रादिके दारा 
साधके हाथ से भोजन हर ले जाने पर काकादि. 
पिण्ड-हुरण नाम का श्रन्तरायहोताहै। 
काडक्षा--१. एेहलौकिक-पारलौकिकेष्‌ विषयेष्वा- 
शंसा काङ्क्षा । सोऽतिचारः सम्यण्दृष्टेः। (त. भा. 
७-१८) । २. >>> कखा भ्रन्नन्नदंसणगगाहो 
(श्ना, प्र. ८७) । ३. ०५८०८ > दर्ंनेषु वा 
(श्राशंसा) ¡ तथा चागमः--कखा भ्रण्णण्णदंसणः- 
ग्गाहो । (त. भा. हरि. व सिद्ध, व्‌. ७-१८) । 
४, काङ्क्षा गाद्धयम्‌ श्रासक्तिः, साच दशेनस्य ` 
मलम्‌ । >< >< >< दशंनाद्‌ ब्रताद्‌ दानात्‌ देवपूजा. 
यास्तपसरइ्च जातेन पुण्येन ममेदं कूलं रूपं वित्तं 
स्व्री-पृत्रादिकं शनरुमदनं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं वा सातिशयं 
स्यादिति काङ्क्षा इह गृहीता | एषा श्रतिचारो 
दरानस्य । . ( भ, श्रा. विजयो. ४४) ; काङ्क्षा गाद्ध. 
यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो.-२१३) । ५. कला बृद्धा- 
इपणीयदरिसणेसु गाहो ग्रभिलासो । जग्रो भणियं-~ 
कंला भ्रन्नोन्नदंसणग्गाहो । (पंचाशञक चू. पू, ४६)। 
६ काङ्क्षा श्रन्यान्यदश्चनग्रहुः। (योगक्ा, स्वो, 
विच. २-१७) 1 ७. या रागात्मनि भङ्गुर परवश 
सन्तापतरृष्णारसे, दुःखे दुःखदवन्धकारणतया संसार- 
सौख्य स्पृहा । स्याज्ज्ान वरणोदयैकजनित श्रान्तेरिदं 
दक्तपोमाहास््रादुदियान्ममेत्यतिचरत्येषैव . कराद्क्षा 


काणकक्रयी | 
दुलम्‌ ॥ (श्रन. ध. २-७५) । ८, कंखा प्राकाक्षा । 
साच प्रतिनियतविपयंव ग्राह्या, >>> ततो 
दरन-त्रत-दान - देवाचंन-तपोजनितपुण्यमाहात्म्यात्‌ 
कुलं रूपं वित्तं स्त्री-पुत्रादिकं शत्रूपमदनं स्त्रीत्वं 
पस्त्व सातिशयं मे भूया-दत्याशंसनं दरनस्य मलः 
स्यात्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४४) । €. इह्‌-परलोक- 
भोगाकाङक्षणं काङ्क्षा (त. वृत्ति श्रुत. ७-२३; 
फ्ातिके. दी. २२६) । 
१ इस लोक व पर लोक सम्बन्धी विपयों को इच्छा 
करना, इसका नाम काक्षा है । ४ कांक्षा का श्रयं गृद्धि 
(लोलुपता). व श्रासक्ति होता है । सम्थग्दश्ञंनः तरतः 
दान, देवपुजा श्रौर तपश्चरण से उपाजित पुण्य के 
हारा सुनने कुल, रूप, घन, स्त्री-पुत्रादि, छत्रु का 
विनाह्ञ तथा स्त्री या पुरुष पर्याय विज्ञेषता से संयुक्त 
प्राप्त हो; एेसी इच्छा करना, इसका नाम काक्षा 
है-। यह्‌ सम्नग्दक्षंन को दूषित करने वाली--उसका 
श्रतिचार--है नि 
क{णकक्रयी--काणकक्रयी वहुमूल्यमपि भ्रत्पमूल्येन 
चौ राहृतं काणक हीनं कृत्वा क्रोणातीति 1 (प्रश्न 
ठ्या. श्रमय. वृ. पृ. १६३) । 
जोचोरके हारा लये गये बहूत मूल्यवले भी 
फानक् को--कनकनि्मित श्राभूषणादि को--हीन 
करके थोडे से मूल्य मेलेलेताहै उ कानकक्रयी 
कहते हे । 
कानन--सामान्यवृक्षवृन्दं नगरासन्नं काननम्‌ । 
(जीवाजी. मलय. वृ. १४२) । 
नगर के समीपवर्तो साधारण वल्लो के समुदायको 
कानन कहते है । 
कापटिक--परमर्म॑जञः प्रगल्भदछात्रः कापटिकः । 
(नीतिवा, १४-६) । 
द्षरे के ममं फे जानने वाले प्रगल्भ छात्र फो काप- 
टिक कहते ह - | 
कपोतलेश्या--१. ङसदि- गिददि श्रण्णे दसदि 
-वहुसो यं सोयेभयवहूलो । भ्रुयदि परिभवदि परं 
पसंसदि.य श्रप्पयं बहुसो ॥ ण य पत्तियद्‌ परं सो 
भ्रप्पाणमिवे परं पि मण्णतो । तूसदि भ्रभित्थुवंतो 
णय जाणइ हाणि-वड्ढीभ्रो ॥ मरणं पत्थे रणे 
देदि सुवहूग्रं हि भशुव्वमाणोदु। ण गणड श्रकज्ज- 
कज्जं लक्खणमेदं तु काउस्स॥ (श्रा. पंचस्त. १, 
१४७-४६; घव. पु. १, १. ३८९ उ; गो. जी. 


२३३४, जन-लक्षणावली 


[काम (पुरुषा) 
५११-१३) । २. नील-लोहितवगणंद्ययो गिद्रव्यव- 
ष्टम्भात्‌ कापोतलेश्या >< >< >< कापोतलेश्यायाः 
प्रातिलोम्येनानिष्टपरिणामपक्षा श्रनिष्टा श्रनिष्ट 
तरा श्रनिष्टतमा चेति। भ्रासां पण्णामपि तेदयानां 
जम्पृवृक्षफलभक्षकदष्टान्तेनागमप्रसिद्धेन प्रामदाहुक- 
पुरपपट्‌्केन च प्रसिद्धिरापाद्यया। (त. भा. सिद्धं 
व्‌, २-३) । ३. कसायाणुभागफहयाणमुदयमागगेदाणे 
जहण्णफरयपहुडि जाव उवेकस्सफट्या त्ति ठ्डदाणं 
भागविहृत्ताणं चउत्थभागो तिव्वो, तदुदएण. जाद- 
कसाग्रो काउलेस्सा णाम! (घव. पु. ७, पु. १०४} 
१ इसरे के ऊपर कोध करना, निन्दा करना, दूसरों 
को दुःख देना, व॑र करना, शोक श्रौरभय.से- ग्रस्त 
रहना, इसरे ऊ एेवर्यादि को सहन न कर सकन, 
दूसरे का तिरस्कार करना, श्रपनी - प्रता 
करना, इतरे का विवासं न करना,. श्रपने 
समान दूसरों को भी बेईमान समन्नना, - श्रपंनी 
प्रशंशा करने वले पर प्रसन्न होना, श्रपनी हानि 
वृद्धि को न समन्नना, रण में मरण चाहना, स्तुतिं 
करमे वाले को वहुत घन देना, कायं-प्रकायं की 
गणना न करना; इत्यादि प्रकार की मनोवृत्ति चा 
भावों की कलुषता को कापोतलेश्या कहते. ह । 
२ नील श्रौर लाल वर्णयुक्त द्रव्यो के श्राश्रयसे जो 
परिणति होती है, उसका नाम कापोतलेश्या है । 
कापोतलेहयारस--जह तरूणग्रंवयरसो तुवर 
कविद्रुस्स वावि जारिसश्रो । इत्तौ वि श्रणंतगुणो रसो 
उ काऊए्‌ नायन्वो 1 (उत्तरा. ३४-१२) ) 
कच्चे श्रास या कच्चे कंथके खट्टे रससेभी 
श्रनन्तगुणा कापोतलेश््या का रस होता है । - 
कापोतलेक््यावसण - म्रयसीपुप्फसंकासा कोइलच्छ- 
दसन्तिभा। पारेवयगीवनिभा काउलेस्सा उ वण्णग्नो ॥ 


- (उत्तरा. ३४-६). । - 


वणं की श्रपेक्षा कपोतलेश्ष्या श्रल्सी के -फूलः कोकि- 

लच्छद (एक वनस्पति) श्रौर कदूतर के गले-के 
चणके समानहोतीदहि। .---. -- "--~--~- 
काम (पुरुषांथ)--१. श्राभिमानिकरसानुविर्धा 
यतः सवेद्ियप्रीतिः स कामः। (नीति. ३-१; 
योगज्ञा. स्वो. विव. १-५२) । २. संकल्परमणी- 
यस्य प्रीतिसंभोगशोभिनो सुचिरस्याभिलाषस्य नाम 
काम इति स्मृतिरिति वचनात्‌ कामर्च यथेष्टाभि- 
मानिकरसानूविद्धस्वेन्द्रियभ्रीतिहैवुः -कुलाङद्धनासद््ि- 


काम (श्ररिषड्वर्गान्तिगं त) ] 


नां सूुप्रतीतः 1 ` (सा. ध. स्वो. टी. २-५६) । 
१`जिसके श्राश्रय से श्रमिमान पूण रस से सम्बद्ध 
होकर सभी इच्ियां को प्रीति उत्पन्न होती है, उसे 
काम कहते है । 

काम (श्ररिषडवर्गान्तिगंत) - तत्र परपरिश्रहीता- 
स्वनूढासु वा स्त्रीषु दुरभिसन्धिः कामः। (योगशा, 
स्वो. विव. १-५६; घ. वि. म. व्‌. १-१५) । 
पर स्त्री श्रथवा श्रचिवाहित स्त्रियों के विषय से 
दुष्ट श्रभिप्राय रखना, इसका नाम कामहै । यहं 
ग्ररिषडवगं के श्रन्तगेत काम का लक्षणहे। 
कामक्था-ह्वं वश्नो य वेसो दक्खत्तं सिविखियं च 
विसएसु । दिट्ठ सुयमणुभूयं च संथवो चेव काम- 
कहा ।। (दज्ञवे. नि. १६२) । 

सुन्दर रूप, यौवनं श्रवस्या, श्राकषंकं वेषभूषा, 
दाक्षिण्य (मृदुता), विषयों को शिक्षा, दृष्ट, श्नुत 
ग्रनृभृत श्रौर सेंस्तव (परिचय); इनके श्राश्रय से 
जो. चर्च की जाती है वहु कामकथा कह्लाती है 
कामतीन्राभिनिवेश-- १. कामस्य प्रवृद्धः परिणामः 
कमितीत्राभिनिवेशः। (स. सि, ७-२८, त. वा, ७ 
२८, ४) । २. कामस्य प्रवृद्धः परिणामः श्रनु- 
परतवृत्यादिः कामतीत्राभिनिवेशः इत्युच्यते । (ते. 
वा. ७.२८, ४; चा.सा.पृ. ७} ! ३. कामस्य 
कन्दस्य तीव्रः प्रवृद्धः श्रभिनिवेरा श्रनुपरतप्रवृत्ति- 
परिणामः कामततीव्राभिनिवेशः, यस्मिन्‌ काले स्त्रियां 
प्वृत्तिरक्ता तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेशः । 
(त. वृत्ति श्रुत. ७-२८) । ४. कामसेवायां प्रचुर- 
तुष्णावहुला काक्षा, यस्मिन्‌ काले स्त्रियां प्रवृत्तिरक्ता 
तस्मिन्‌ काले कामतीत्राभिनिवेशः । (कातिके. ठी, 
२३७-३८) 1 ५. कामतीत्राभिनिवेशो दोपोऽती- 
चारसंज्ञकः । दुर्दान्तिवेदनाक्रान्तस्मरसंस्का रपी डितः। 
(लाटीसंहिता ६-७८) । 

१ फामसेवन की बढी हई परिणत्ति को कामतीत्रा- 
{मिनिवेज्ञ कहते ह । 

कामतोन्राभिलाष- देखो कामतीत्राभिनिवेशल । 
१. कामे -तीत्राभिलाषश्चेति सूचनात्‌ काम-मोगती- 
वराभिलाषः । कामाः शब्दादयः, भोगा रसादयः, 
एतेषु तीत्राभिलापः श्रत्यन्ततदव्यवसायित्वम्‌ । (श्रा. 
भ्र.रो. २७३) 1 २. तथा कामे कामोदयजन्ये 
मसुने.अथवा सूचनात्‌ सूत्रमिति न्यायात्‌ कामेप 
काम-भोनेष तत्र .क मौ शब्द -र्पे. भोगां गृन्घु- 
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[ कामरूप, कामरूपित्वःः 


रस-स्पर्शाः, तेषु तीत्राभिलाषः श्रव्यन्ततदध्यबसायि- 
त्वं यतो वाजीकरणादिनाऽनवरतसुरतसुखाथं मदन-. 
मुटीपयति । (घ. बि. मु. वु. ३-२६) । 

२ कामसे श्रभिप्राय मथुनक्ियाकारहै, तदिषयक 
उत्कट इच्छा रखना, इसका नाम कामतोत्रानिलाष 
है ! श्रथवा शब्द श्रौर रूप को काम तथा गम्घ, रस ` 
प्रर स्पर्शं को भोगकहाजाताहि। इन पांचोंकेः 
विषय में उत्कट इच्छा रखना, यह्‌ कामतीत्रासि- 
लाष नामक ब्रह्यचर्याणुत्रत का श्रतिचार है । 
क(म-भोगाज्ञेसाप्रयोग -- काम-भोगाशंसाप्रयोगः 
जन्मान्तरे चक्रवर्ती स्यां वायुदेवो महामण्डलिकः 
सुभगो रूपवानित्यादि, एतद्रजयेद्‌ भावयेच्चाशुम ` 
जन्भपरिणामादिरूपं संसारपरिणाममित्ि । (भा. 
प्र. री. ३८५) । 

पर भव मे मै चक्रवर्ती, नारायण, महामण्डलीकः,. 
सुन्दर व रूपवान्‌ होऊ ; इत्यादि प्रकार फी इच्छा 
करने को काम-भोगाक्लं्ताप्रयोग कहते हें । 
कामराग -- कामरागः प्रियप्रमदादिविषयसाघन- 
वस्तुगोचरः 1 (उपदे. मु. व्‌. १८६) । 

प्यारो स्त्री श्रादि के विषयों की साधनभूत श्रभीः 
प्तित वस्तुश्रोमेजो राग होताहि उसे कामराग 
क्ते ह । 

क[मरूप, कामरूपित्व - १. जुगवं बहुरूवाणि जं 
विरयदि कामरूवरिद्धी सा 11 (ति. प. ४-१०३२)) 
२. कामरूपित्वं नानाश्रयानेकरूपघारणं युगपदपि 
कुर्यात्‌ । तेजोनिसगं साम््यंमेतदादि इति इन्द्रियेषु: 
मतिन्ञानविशुद्धिविशेषात्‌ हारात्‌ स्पशेनाऽऽस्वादन. 
प्राण-दशेन-श्रवणानि विषयाणां कुर्यात्‌ । (त. भा. 
१०-७ पु, ३१६) । ३. युगपदनेकाकाररूपविकरण- 
रक्तिः कामरूपित्वमिति । (त.वा. ३, ३६, २, 
पृ. २०३) 1 ४. युगपदनेकरूपघारणं कामरूपित्वम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. १५ -७) | ४. इच्छिदरूवगगहण- 
सत्ती कामरूवित्तं णाम । (घव. पु. &, पृ. ७६) । 
६. युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्तिः कामरूपित्व- 
मिति, यथाभिलपितकमूर्तीथकिारं स्वाङ्धस्य मूहू- 
मुहुः करणं कामरूपित्वमितिवा । (चा. सा. पु. 
६८) । ७. कामरूपित्वं युगपदेव नानाकाररूपवि-~ 
करणशक्तिः । (योगा. स्वो. विव. १८) । ८. 
प्रनैकरूपकरणं मूतकिारकरणं वा कामरूपित्वम्‌ । 
(त, चत्त श्रत. २-३६१ 


कामवित्रयः]- . ३३६; 


१ एक सायः श्रनेकसर्पांके रचने की कश्क्तिकोः 


कामस्य ऋद्धि कहते हैँ ! २ श्रनेक भ्राश्रय वाते 
नानासूपोकोएकही साथ धारण करना, तेजो- 
लेकष्या भ्रादि (शीतलेश्या) के छोड़ने का सामथ्यं 
पराप्त होना, तथा इचियों मे मतिज्ञान की विशशुद्धि- 
विक्षसे रूपादि विषर्योका देश व प्रमाणके 
नियमोल्लंघनपूवंक ग्रहण करना; इसे कामरूपित्व 
द्धि एहम जता है | 
कामविनथ-- रब्दादिविषयसम्पत्तिनिमित्तं यथा 
तथा प्रवत॑नं कामविनयः। (उत्तरा. नि. शाव. 
२६, पू. २४) । 

इन्द्रियों के श्रभीष्ट शब्दादि विषयों को प्राप्ति के 
लिए जिस किसीभी प्रकारकी प्रवृत्ति करनेको 
कामविनय कहते है ¦ 

छाय --१. भ्रात्मप्रवृत्युपचितयपुद्गलपिण्डः कायः। 
(त. वा. &, ७,७, पृ. ६०३; घव. पु. १, पृ. १३८)। 
२. ्रप्पप्पवृत्तिसंचिदपोग्नलपिड वियाण काम्रो त्ति। 
(प्राः पंचसं. १-७५; धव. पु. १, पृ. १३६ उद्‌.) । 
३. सप्तानां कायानां सामान्यं कायः । (धव. पु, ९. 
धू, ३०८); म्रात्मप्रवृत््युपचितपुद्गलपिण्डः कायः. 
पुयिवी कायादिनामक्रमंजनितपरिणामो वा कायं 
कारणोपचारेण कायः, चीयन्ते श्रस्मिन्‌ जीवा इति 
व्युत्पत्तेर्वा कायः । (घव, पुं. ७, पु. ६) । ४. जाई 
ग्रविणामावी तस-थावर-उदयजो हवे क्रो । (गो, 
जी. १८७) । ५, जीवस्य निवासादि शरीरं कायो- 
ऽभिवीयते, चीयते पुदुगलंरवयवसमाघानद्रारेण 
निवत्येत इति काय इति भावः । (श्राव. हरि. वृ. 
मल. हैम. टि. पु. ६६) । ६. मरौदारिकशरीरनाम- 
कर्मोदयवजात्‌ पुद्गलंश्चीयते इति कायः । (चा. सा. 
प. ३६) 1 ७. जातिनामकर्माविनाभावित्रसःस्था- 
वरनामकर्मोदयाज्जातः श्रात्मनस्त्रसत्वपर्यायःः स्था- 
वरत्वपर्यायिरच कायः इति जिनमते सवेज्ञवीतराग- 
समये भणितो भवेत्‌ । कायते-त्रस इति स्थावर इति 
च व्यवहतु जनं: रान्यते--केथ्यते इति कायः 1 > 
>< >< चीयते .पु्ष्टि नीयते पुद्‌गलस्कन्धेरिति कायः 
म्नौदारिकादिशरीरम्‌ । (गो.जी.म. प्र. टी. १८१)। 
८. -जातिनामकर्मोदयाविनाभावि-वस-स्थावरनाम- 
कृ्मोदयजनितः आत्मनः चरसत्व-स्थावरत्वपर्यायः 
कायो-नाम । (गो. जी. जी. प्र. टी. १८१) । 

9 श्रपनी प्रवत्तियेजो पदगलपिण्ड संचित हीता 
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..'. - [कायक्लेशं 


है उपे कायं कहते । २ पृथिवी. काय श्रादि नाम: 
कर्म विशेषके उद्य से प्राप्त श्रवस्थावि्षेष को काय 
कहा जाता “ह । 

कायक्रिया- १. कायस्य सम्बन्धिनी क्रिया काय- 
शब्देनोच्यते, तस्याः कारणमूतात्मनः क्रिया काय- 
क्रिया । (भे. भ्रा. विजयो. ११८८) । २. कायस्य 
ग्रौदारिकादिशरीरस्य सम्बन्विनी क्रिया परिणामः। 
उपकरणग्रहुण-निक्षेपण-गमनादिक्मलक्षणा काय. 
क्रिया । (भ. भ्रा. मूला. ११८८). ! 

१ काय शब्द से यहां (कायक्िया कौ निवुत्तिस्वरूप 
कायगुप्ति के प्रकरण मे) शरीर सम्बन्धी क्रियाका 
श्रभिप्राय रहा है, उसकी कारणभत जो भ्रात्मा को 
क्रिधाहै उसे कायक्रिया कहा गयाहं। 
कायव्लेश-- १. ठाण-सयणासर्णेहि य विविहेहि य 
उग्गये [ हे ह वहुएहि । श्रणुवीचीपरिताश्रो काय- 
किलेसो हवदि एसो ।॥ (मूला. ५-१५६) । २. 
ग्रन्भुदुणं च रादो ब्रण्ठाणमदंतघोवणं चेव 1. काय- 
किलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य॥ (भ. भ्रा, 
२२७) 1 २. भ्रातपस्थानं वृक्षमूलनिवासो निरावरण- 
शयनं बहुविघप्रतिमास्थानमित्येवमादिः कायक्लेशः, 
तत्‌ षष्ठं तपः । >< >< >< यदृच्छयोपनिपतितपरि- 
षहः, स्वयंकृत: कायक्लेशः । (स. सि. .€-१६).। 
४. कायक्तेशो ऽनेकविघः । तचथा--स्थानवीरा- 
सनोत्कटुकासर्नकपारवंदण्डायतशयनातापनाप्रावृता- 
दीति । (त. भा. €-१६) । ५. कायक्लेशः स्यान- 
मोनातपनादिरनेकघा. । प्रतिमास्थानं वाचंयमत्वम्‌ 
भ्रातपनं वृक्षमूलव्रासः इत्येवमादिना शरीरपरिखेदः 
कायक्लेश इत्युच्यते । (त. वा. ६ १६, १३} । 
६. चीयत इति कायः देहस्तस्य क्लेशः भ्रवनामादि- 
लक्षणः कायक्लेशः । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ११०८ 
पू. ५१९) । ७. कायः शरीरम्‌, तस्य क्लेशो बाध- 
नम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €- १६) । ८. रसक्खमृल- 
ञ्मोकासादावणजोग-पलियंक-कुक्कुटास्ण-गोदोहद्‌ध- 
पलियंक-वी रासण-मयरमुह-हत्थिसोडादीहि जं जीव- 
दमणं सो कायकिलेसो । (घव. पु. १३, धृ, ५८) 1 
६. कायक्लेशः स्थान-मौनातपनादिः । (त. हलो, 
&-१६) । १०. दुस्सहउवसम्गजई भ्रातावणसीय- 
वायखिण्णो वि । जो णवि खेदं गच्छदि कायकिलेसो 
तवो तस्स । (कातिके. टी. ४५०) । ११. काय- 
सखाभिलापत्यजनं कायक्लेशः । (भ. भा. विनयो, 


कायक्ले | 


६) । १२. कायस्य निग्रहुं प्राहुस्तपः परमदुश्चरम्‌ । 
(म. पु. २०-७८) । १३. श्रनेकप्रतिमास्थानं मौनं 
दीतसहिष्णुता । श्रातपस्थानमित्यादि कायक्लेशषो 
मतं तपः । (त. सा. ७-१२)' । १४. वृक्षमूला- 
श्रावकाशचाऽऽतपनयोम-वी रासन-कुक्कुटासन -पर्यकाद्ध- 
पयंक-गोदोहन -मकरमूुख-हस्तिशुण्डा- मृतकशयनेक- 
पादवेदण्ड-घनुःशय्यादिभिः रारीरपरिखेदः काय- 
क्लेश इत्युच्यते । (चा. सा. पु. ६०) । १५. सुखो- 
पलालित्तः कायो नालं सद्ध्यानसिद्धये । तद्‌ हद मनं 
कायक्लेशः क्लेशे मतो चित्तः ॥ (भ्राचा, सा. ६-१७)। 
१६. ऊर्ध्वाकाद्ययनेः रावादिशयनंर्वीरासनाद्यासर्नः, 
स्था्नरेकपदाग्रगामिभिरनिष्टीवाग्रिमावग्रहैः। योग- 
दचातपनादिभिः प्रशमिना संतापनं यत्तनोः, कायक्ले 
मिदर तपोऽत्युपनतौ सद्ध्यानसिद्ध्ये भजेत्‌ ॥ 
(श्रन. घ. ७-३२) । १७. कायक्लेशः जलौदनभोज- 
नादि 1 (भावप्रा. टी. ७८) । १८. कायस्य क्लेशो 
दूःखं कायक्लेशः । उष्णतं ्रात्तपे स्थितिः, वषती 
तरुमूलनि वासित्वम्‌, शीततौँ निवारण [निरावरण 
स्थाने चयनम्‌, नानाप्रकारप्रतिमास्थानं चेत्येवमा- 
दिकः कायक्लेशः षष्ठं तपः 1 .(त. वृत्ति श्रत. &» 
१६) । १६. श्राततापनादियोगेन वीयं [ वीर ] चर्यास- 
नेन वा । वपुषः क्लेश्करणं कायक्लेशः प्रकीर्तितः ॥ 
(लारीसहिता ७->०) । 

१ स्थान (कायोत्समे), एक पाहवेभाग से सोना, 
प्रासन--उत्टिका-वीरासन श्रादि; इन विविध 
प्रकार फे बहूत से श्रवग्रहो--ध्मोपिकारक हैतुश्रो-- 
के हारा श्रागमानुसार श्रातापनयोग श्रादि से 
शरीर को क्लेश पहुचाना; इसका नाम कायक्ले 
है । ४ स्थान --ऊध्वेस्थित रहना (कायोत्सभं 
फरना), वीरासन, उत्कटुकासन, दण्ड के समानं 
शरीर को स्थिर करके एक कवंट से सोना, भ्राता. 
पन--ग्रीष्ममे तीक्ष्ण सूयंकी किरणों के सन्ताप 
को सहन करते हए ष्यानावस्थित रहना, श्रौर 
प्रप्रावृत --शीतकाल मे खुले श्राकाज्ञ में श्रावरणसे 
रहित होकर--ध्यान करना; इत्यादि प्रकारसे 
कायक्ले तप श्रनेक प्रकारका) 
कायक्लेल-घ्रातपनातिचार-कायक्लेशस्याततपन- 
स्यात्तिचारः-उष्णादितस्य इीतलद्रव्यसमागेमेच्छा, 
सन्तापायायो मम कथं स्यादिति चिन्ता, पूर्वानुभूत- 

ल. ४३ 
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[ कायगुप्ति 
शीतलद्रव्यप्रदेशानां स्मरणम्‌, कठोरातपद्रषः, 
रीतलाह्‌ शादङृतगाव्रप्रमाजंनस्य भ्रातपप्रवेशः, 


ग्रातपसन्तप्तशरीरस्य वा प्रप्रमृष्टगात्रस्य छायानु- 
प्रवेशः इत्यादिकः । (भ. श्रा, विजयो. ४८७) 1 
उष्णता से पीडित होने पर शीतल द्रव्यो के समा- 
गम को इच्छा करना, यहु मेरा सन्ताप फंसे द्र 
होगा, इस प्रकार का विचार करना, पूवं श्रनुभूत 
शीतल द्रन्य वाले परदेशं का स्मरण करना, कठोर 
प्रातप के प्रति देषबुद्धि रखना, शीतल स्थान से 
भ्राकर शरीर के चिना प्रमाजनक्यिही श्रातपमें 
प्रवेश करना, तथा घामसे संतप्त होने पर विना 
शरीर के प्रमाजेन क्यिही छायामें प्रवेज्ञ करना; 
इत्यादि श्रातपन-कायक्लेन्न के श्रतिचार ह । 
कायगुप्ति-- १. बंधणलेदणमारणश्नाकुचण तह 
पसारणादीया । कायकिरियाणियत्ती णिदि काय- 
गृत्ति त्ति । (नि. सा. ६८) । २. कायकिरियाणि- 
यत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गृत्ती) हिसरादिणियत्ती 
वा सरीरगृत्ती हवदि एसा ॥। (मूला. ५-१३६; भ. 
प्रा, ११८८) । ३. तत्र चयनासनादान-निक्षेप- 
स्थान.चं क्रमणेषु कायचेष्टानियमः कायगुप्तिः । (त, 
भा. &-४) । ४. कायस्य भप्तिः संरक्षणमुन्मागे- 
गतिरागमतः | (तभा. हरि, व्‌. &-४) 1 ५. 
कायक्रियानिवृत्तिः कायोत्सगं शलरीरणगुप्तिः स्यात्‌ । 
दोषेम्यो वा हिसादिम्यो चिरतिस्तयोगु प्तिः 1 (त. 
भा. सिद्ध. व्‌, ६-४ उद्‌.) । ६. भ्रप्रमत्ततया यद- 
प्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभू्‌भागेऽचंक्रमणं, द्रव्यान्तरादान- 
निक्षेप-शयनासनक्रियाणामकरणं कायगुप्तिः कायो- 
त्सर्गोवा। >> >< प्राणिपीडाकारिण्याः काय- 
क्रियाया निवृत्तिः कायगुप्तिः। (भे, श्रा. विजयो 
११५); कायस्य सम्बन्धिनी क्रिया कायशब्दे- 
नोच्यते, तस्याः कारणभ्रूतात्मनः क्रिया कायक्रिया, 
तस्या निवृत्तिः कायोत्सगः, शरी रस्याशुचिताम- 
सारतामापन्निमित्ततां चावेत्य तद्गतममतापरि- 
हारः कायगुप्तिः। (भ. श्रा. विजयो. ११८०) । 
७. सम्यग्दण्डो वपुषः >< >< >< गुप्तीनां चरितयम- 
वगम्यम्‌ ।) (पु. सि. २०२) । ठ. कायावद्यक्रिया- 
त्यागः कायगुप्तिमंताऽथवा । कायोत्सर्गः समूत्सगंः 
संगस्य द्विविवस्य वः ।। '{भ्राचा. सा. ५-१४०) । 
६. स्थिरोङृतश्चरीरस्य पयं द्ुसंस्थितस्य वा ¡ परी- 
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षट्प्रपातेऽपि कायगुप्तिमेता मनेः । (ज्ञानाणंव १८ 
१८) 1 १०. उपसगंप्रसंगेऽपि कायोत्सगेजुषो सूनः \ 
स्थिरीभावः शरीरस्य कायगुप्तिनिगद्यते 11 शयना- 
सन-निक्षेपादान-चंक्रमणेषु चै । स्थानेषु चेष्टा- 
नियमः कायगुप्तिस्तु सा परा ॥ (योगक्ञा. ९-४३, 
४४) | १९१. >< >८ >< कायोत्सगेस्वभावां विश्र- 
रतन्ुरापोह्देहा मनीहा-कायां वा कायगुप्ति >< >< 
८ ॥ (श्र, घ. ४-१५६) । १२. चरीरस्याशुचिता- 
मसारताम [मा |पन्निमित्ततां भावयतस्तद्‌गतममत्व- 
परिहारः कर्मादाननिपित्तसकलकायक्रियानिवृत्तिः 
कायमोचरममतात्यागपुरोगा कायगुप्तिरित्युमयं 
तल्लक्षणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ११८८} । 
२ शयन, श्रासन, श्रादान-निक्षेप, स्थान (ऊध्वं 
स्थिति) श्रौर गसन श्रादि क्रियाश्रोंके करते समय 
शरीर की प्रवृत्ति को नियमित रखना- जीव- 
जन्तुश्रों को देख करव रजोहूरणादि से प्रमाजित 
कर सावधानीपूवंक उक्त कार्या को करना; इसका 
नाम कायगुप्ति है | 
कायगुप्तिश्रतिचार -- १. श्रसमाहितचित्तता 
कायक्रियानिवृत्तिः कायगरप्तेरतिचारः । एकपादादि- 
स्थानं वा जनसच्‌रणदेशे, भ्रशुभध्यान्ाभिनिविष्टस्य 
वा तिर्चलता, श्राप्ताभासप्रत्तिविम्बाभिमखतया 
वा तदाराघनव्यापृत इवावस्थानम्‌, सचित्तभूमौ 
सपतत्सु समन्ततः भ्रशेषेषु महति वा वाते हरितेषु 
रोषाहा दर्पात्‌ तुष्णीमवस्थानम्‌, निचला स्थित्तिः 
कागोत्सगेः, कायगुप्तिरिव्यस्मिन्‌ पक्षे शरीरममताया 
ग्रपरित्यागः कायोत्सगंदोषो वा कायगुप्तेरत्िचारः । 
(भ. श्रा. विजयो. १६) 1 २. कायगुप्तेः (ग्र्तिचारः) 
श्रप्तमाहितचित्ततया कायक्ियानिवृत्तिजंनसंचरणदेशे 
एकपादादिना अनवस्थानम्‌, अ्रञुभध्यानाभिनिविष्टस्य 
तिर्चलत्वम्‌, ब्राप्ताभासप्रतिविम्वासिसुखतय) तदा- 
राघनव्याप्रृतस्येवावस्थानम्‌, सचित्तमूम्यादौो रोषाद्‌ 
दर्पाद्राऽनिरचला स्थितिः कायोत्समं तदोषाः कायम- 
मत्वाच्यागो वेव्यादिकः । (भ. श्रा. मूला. टो. १६), 
१९ श्रस्वस्य मनसे शरीर सम्बन्धी क्रियाश्रोंका परि 
त्याग करना, यह्‌ कायगुप्तिका श्रतिचारहै। भ्रथवा 
जनसंचारकफे स्यानमे एक पांव श्रादिसे स्थित होना, 
्रशुभ ध्यानमें मगन होकर निश्चलतापुवक स्थित 
होना, श्राप्ताभासों कौ प्रतिमाश्रोके सामने उनके 
ध्राराघनमे तत्पर के समान श्रवस्य रहना; सचित्त 
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भूमिपर चारो श्रोर हरितके होने पर या प्रचल वायु 
के वशा हरितके श्रानेपर क्रोधसे या श्रभिमानते चुप 
चाप स्थित होना; निह्चल सप्रति कायोत्सग-काय- 
गुप्ति है, इस पक्षम ज्ञरीरसे ममताका न छोडना, 
श्रयचा कायोत्समे मे दोष लगाना, यह्‌ कायगुप्तिके 
ग्रतिचार है ।(मूलमे पाठ कुछ श्रग्यवस्थितसा 
दिखता है) । 

कायचिकित्सा--कायस्य ज्वरादिरोगग्रसतशरीररस्य 
चिकित्सा-रोगप्रतिक्रिया--यत्राभिधीयते तत्कायचि- 
कित्संव (विपाक, श्रभय..व्‌. ७, पृ. ४६) । 
ज्वरादि रोग-ग्रस्त शरीर को चिकित्सा (उपचार) 
का जह वणेन किया जात्ता है उसे कायचिकित्सा 
फह्ते हं । 

कायदुःप्रिधान--१. इष्ट प्रणिधानमन्यथा वा 
ढुःप्रणधानम्‌ । प्रणिघानं प्रयोगः परिणाम इत्यनथा- 
न्तरम्‌ । दुष्ट पापं प्रणिधानं दुःप्रणिघानम्‌, भ्रन्यथा 
वा प्रणिधानं दुःप्रणिघानम्‌ । तत्र क्रोधादिपरिणाम- 
वशात्‌ दुष्ट प्रणिधानं शरीरावयवानाम्‌ प्रनिभृतम- 
वस्थानम्‌ । (त. वा. ७५ ३३, २) 1 २ श्रनिरि- 
किखयापमज्जिय थंडितल्ले उाणमाइ सेवतो ¡ हहिसा- 
भावेविनसौो कडसामाइश्रो पमायाभ्रो। (शा 
प्र, २१५) । २. शरीरावयवानामनिभुतावस्थानं 
कायदुःप्रणिघानम्‌ । (चा. सा. पृ. ११) 1 ४. तत्र 
ररीरावयवानां पाणि-पादादीनासनिभृतताऽवस्थापनं 
कायदुष्प्रणिधानम्‌ । (योगा. स्वो. विव. ३-११६)। 
४५. दुष्टप्रणिधानं सावे प्रवतेनम्‌, तत्र हस्त-पादा- 
दीनामनिर्चयभृतत्वावस्थापनं कायदुष्प्रणिधानम्‌ । 
(सा. घ. स्वो. टी. ५-३३) 1 ६. काययोगस्ततो- 
ऽन्यत्र हस्तसंज्ञादिदशेने । वतेते तदतीचारः काय- 
दुषप्रणिघानकः ॥ (लारीसं. ६-१६२) । 

१ पापधुणं प्रयोग श्रथवा श्रन्यथा परिण्ततिका नाम 
दुष्प्रणिघान है । कोधादि के वश शरीर के श्रवयवों 
को श्रविनीत्ततापुणं रखना, इसे कायद्ुष्प्रणिधान 
कहते हैँ २ विना देखे श्रौर कोमल वस्त्रादिके 
दवारा विना प्रमाजंन किये ही निर्जन्तु स्थानमेभी 
कायोत्सगं या उपवेशन (पद्मासन श्रादि) करना, 
यहु प्रमादयुक्त होने के कारण सामायिक का काय- 
दुष्प्रणिधान नाम का श्रत्तिचारहै। 
कायपरीत-यः प्रव्येकश्रीरी स कायपरीतः । 
(प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १८-२५२, पू. ३६४) । 
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जो जीव प्रतयेकशरीरवाला हो बहु कायपरीत कह्‌- 
लातादहै। 
छायप्रवोचार-कायेन प्रवीचारो मंशुनन्यवहारः 
सुरतोपस्ेवनं येषां ते कायगप्रवीचाराः । (त. वृत्ति 
श्रुत. ४-७) । 

हरीर से मेथ॒न सेवन करने वालों को कायप्रनीचार 
कहते हँ । 

कायबल ऋद्धि--१. उक्कस्सखश्रौवसमे पविसेसे 
विरियविग्घपगडीए । मास-चउमासपमुह कारस्सग्गे 
वि समहणा ।1 उच्चद्भिय तेलोक्कं भर्ति कणिट्‌्ठ- 
गुलीए ब्रण्णत्थं । थविदुं जीए समत्थासा रिद्धी 
कायवलणामा ।। (ति. प. ४, १०६५-६६) । २. 
वीरयन्तिरायक्षयोपञ्चमाविभूत्ताऽसाघारणकायवलत्वा- 
न्मासिक-चातु्मासिक-सांवत्सरिकादिप्रतिमायोगघार- 
णेऽपि, श्रम-क्लमविरहिताः कायवलिनः। (त. वा. 
द, ३६, ३) । ३. तिहुवणं करगुलियाए उद्धरि- 
दूण श्रण्णत्थ ठवणक्खमो कायवली णाम । (धव. पु. 
&, पू. € €) । ४. [वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभूता- 
ऽसाधारणकायवलत्वात्‌ मासिक-चातुर्मासिक-सां वस्स. 
रिकादिभरतिमायोग] घारणेऽपि श्रमक्लशविरहिता- 
स्त्रिभुवनमपि कनीस्यांगुल्योद्धृत्याञन्यत्र स्थापयितुं 
समथर्चि कायवलिनः । (चा. सा. प्र. ६८). । ५. 
वौयन्तिरायक्षयोपश्चमाविभूतासाधारणकायवनत्वात्‌ 
प्रतिमयावतिष्ठमानाः श्रम-क्लमविरहिता वषमात्र- 
प्रतिमाधसः वाहुवल्िप्रभृतयः कायवलिनः । (योग- 
रा. स्वो. विव. १-८, पृ. ३६) । ६. मास-चतुर्मसि 
पण्मास-वपपयंन्त कायोत्सगकरणसमर्था प्रगूल्यम्रेणापि 
त्रिभुवनमपि उद्धृत्य भ्नन्यत्र स्थापनसमर्थाः ये ते 
कायवलिनः । (न. वत्ति श्रुत. ३-३६) । 

२ वीर्यान्तराय कम के क्षयोपशम स्ते उत्पन्न हूए 
श्रसाधारण ्ञारीरिक बल से सयुक्त होने के कारण 
मासिक, चातुमसिक श्रौर वरषक प्रतिमायोग कै 
धारण करने परमभीनजो किसी प्रकारके परिश्रम 
व खेदका श्रनुभेव नहीं करते दे कायवली- 
फायवल ऋद्धि के धारक-- कहै जाते हु । 
ायवलो-देखो काववल ऋद्धि 
कायवलप्रारण-- १. देहदये कायाऽऽणा >< >< >< ॥ 
(गो. जी. १३१) 1 २. देहोदये चरीरनामकर्मोदये 
कायचेष्टाजननयक्तिल्पः कायवलप्राणः । (गो. जी. 
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स्भजनितात्मप्रदेशप्रचयशवितः कायवलप्राणः । (गो. 
` जी. जी, प्र. री. १२६) । 
शरीरनाभकमे का उदय होने पर जो क्ञरीरचेष्टा 
को उत्पन्न करने वाली शिति उदित होतीटै उसे 
काथबलप्राण कहते है । 
काययोग-- १. वीर्यान्तिरायक्षयोपश्ञमसद्‌भावे सति 
प्रौदारिकादिसप्तचिधकायवर्गणान्यतमालम्बनापेक्षया 
प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । (स. सि. £६-१; 
त. बा. ६, १, १०) । २. कायात्मप्रदेशपरिणामो 
गमनादिक्रियाहेतुः काययोगः । (त. भा. ६-१) । 
३. श्रौदारिकादिक्ञरीरयुक्तस्थाऽऽ्त्मनो वीर्परिणति- 
विेषः काययोगः । (श्राव. नि. हरि. वृ. ५८३} । 
४, तत्रौदारिकादिशरीरयुक्तस्यात्मनो वीरयेपरिणति- 
विशेषः काययोगः । (नन्दी, हेरि, त. पृ. ४९) । 
५. तेत्र कायः शारीरम्‌ श्रात्मनो वा निवासः पृद्गल- 
द्रव्यघटितः स्थविरस्य दुबंलस्य वा ऽध्वालम्बनयष्टि- 
कादिवद्‌ विषमेषृपग्राहुकस्तयोगाज्जीवस्य वीर्यपरि- 
णामः शक्तिः सामथ्यं काययोगः । (त. भा. सिद्ध. 
वू. ६-१) । ६. कायक्रियासमुत्पत्त्यथंः प्रयत्नः काय- 
योगः । (धव. पु. १, १. २७६) ; सप्तानां कायानां 
सामान्यं कायः, तेन जनितेन वीर्येण जीवप्रदेशपरि- 
स्पन्दलक्षणेन योगः काययोगः । (धव. पु, १,१ृ, 
३०८) ; चउव्विहुसरीराणि भ्रवलंविय जीवपदेसाणं 
संकोच-विकोचो सौ कायजोगो णाम । (धव. पु. ७, 
प. ७६); वीरिथंत रादइयस्स सव्वघादिफहयाणं संतो- 
वसमेण देसघादिफहयाणमुदयेण जणिदौ खभश्रौवस- 
मिश्रो कायजोगा । (घव. पु. ७, धृ. ७८}; वाद- 
पित्त-संभादीहि जणिदपरिस्समेण जादजीवपदेसपरि- 
प्फदो कायजोगो णाम । (घव. पु. १०, पृ. ४३८)। 
७. काययोग्यपुद्गलात्मप्रदेशषपरिणामो गमनादि- 
क्रिथाहेतुः कःययोगः 1 (योगज्ञा, स्वो. विव, ७, 
७४) ; त्रौदारिक-वैक्रियाहारक-तजस-कृर्मागि्चरीर- 
- वतो जीवस्य वीर्यपरिणतिविशेषः काययोगः। (योग- 
दा. स्वो. विव. ११-१०) । =. चीयत इति कायः, 
शरीरम्‌ इति भावः । (स्वाना. श्रभय. व्‌. १-२९, 
प. १८); श्रौदारिकादिशरीरयुक्तश्यात्मनो वीर्य 
परिणत्िविशञेवः काययोगः । (स्थाना. श्रभय. वृ. 
१-२१, पृ. २६) । 8. वीर्यान्त रायक्षयोपशमे सति 
 ग्रीदारिक-ग्रौदारिकमिश्र-वक्रियिक-्वकरियिकभिश्वा- 
ह्‌ रक्ताहारकमिश्र-कामणलक्षणसमप्तग्रकारशरीरवर्गणा- 
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नां मध्ये भ्रन्यतमव्गणालम्बनापेक्षयात्मप्रदेलचलनं 
परिस्पन्दनं परिस्फुरणं काययोगः । (त. वृत्ति भुत. 
६-१) । 
१ वीर्याग्तराय के क्षयोपश्ञम फे सद्भाव सें श्रीदा- 
रिक व श्रौदारिकमिश्न श्राद्दि सात प्रकार की वग 
णाभ्रो मे क्रिसी एक का श्रालम्जन लेकर जो श्रात्म- 
प्रदेशो फा परिस्पन्द हृश्रा करता उसे फाययोग 
कहते है । 
कायवध-- >< >< >< कायवधे पृथिव्यादयुपमर्दे >< 
>> । (श्रा. प्र. टी. ३४६) ¦ 
पृथिवीकायिकादि जीवों के पीडति करने को काय- 
वध कहते हैं । 
कायविनय--१. नीश्रं सिज्जं गहं उाणं नीश्र च 
प्रासणाणि श्र । नीश्रं च पाये वेदिज्जा नीभ्रं कुज्जा 
ग्र श्रंजालि । (दशव. ६, २, १७) । २. तत्थ काय- 
विणश्रो नाम तेसि चेव श्रायरियादीणं अरद्धाणपरि- 
स्सताण वा सीसाउ श्रारब्म जाव पादतला ताव 
परमादरेण विस्सामणं 1 (दश्नवं. चू. पृ. २७) । 
१ श्राचायं श्रादि की श्रपेक्षा नीची शय्या पर सोनः, 
उनके पीछे बहुत दूर न रहकर श्रनुद्धततापूर्वंक 
गमन करना, उनके स्थान की श्रपेक्षा नीचे स्थान 
पर स्थित होना, उनको श्रनुज्ञापुवंक्‌ हीन श्रासनं 
पर बंठना, सिर ुकाकर उनके चरणों फौ वस्दना 
करना तथा प्रन श्रादि के समय ररीरको नश्री- 
भूत रखना, इस प्रकार के नच्रतापुणं व्यवहारको 
कायविनय कहा जाता है । 
काथव्ुत्सगं--देखो कायोत्सगं । 
कायश्चुद्धि-- १. कायशुद्धिनिरावरणाभरणा निरस्त. 
संस्कारा यथाजातमलधारिणी निराकृतांगविकारा 
स्वंत्र प्रयतवृत्तिः प्रशमयुखं मूर्तमिव प्रदशेयन्तीति 
तस्यां सत्यां न स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते ` नाप्यन्य- 
- तस्तस्य । (त. वा. €, ६, १६; त. इलो. &-६; 
चा. सा.-पृ. ३४) । २. विश्रम्भोप[त्पा]दिका लो. 
कस्याऽस्तसंस्कारसंहतिः। कायशुद्धिः क्षमामूत्तिभूतेवा- 
ऽऽभाति निःस्पृहा ॥ विरागतता-लतोद्‌भृत्तिमूभिर्भीति- 
-विवजिता । जातरूपमनोहारिण्येषां भूषा तपःश्चियः ॥ 
(श्राचा. सा. ८, १०-११) । ३. कायशुद्धिः सवत्र 
संवताचारतया प्रवतंनम्‌ 1 (सा. घ. स्वौ. टी. ५, 
४५) 1 ४. हस्त-पाद-शिरःकम्पावष्टम्भादिनं यत्र 
-व-। कायदोपो भवेदेषा कायशुदधिरिहागमे ।। (धम- 
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सं. श्रा. ७-५०) । 

१ वस्त्र, प्राभरणश्रौर शरीरसंस्कारसे रहित; 
ययाजात मल को धारण करने वाली एवे श्रगविकार 
से रहित जो सर्वत्र यत्नपुणं प्रवृत्ति होती है; उसे 
फायशुद्धि फहूते हं । इसके होते हृए न श्रपने से 
किसी श्रन्यकफोभय होताहै प्रीरन स्वयं को 
किसी भ्रन्यसे भयहौत्ाहं। 

क(यसंयम-- १. कायस्यमो णाम श्रावस्सगादइजोगे 
मोक्तुं सुसमाहियपाणि-पादस्स कुम्मो इव गत्तिदियस्स 
चिद माणस्स संजमो भवई । (दशवे. च्‌. पृ. २१; । 
२. कायसंयम इति । घावन-वल्गन-प्लवनादिनिवृत्तिः, 
शुभक्रियायु च प्रवृत्तिः । (त. भा, सिद्ध. व्‌ ६-६ 
पु. १९८; योगशा. स्वो. विव. ४-€२) । 

१. श्रावक््यक कियाभ्रों को छोड़कर श्रन्य कार्यो फे 
करने में कचछुए के समान इच्धियों को संकुचित कर 
स्वाधीन करके--हाथ-पांवों को शान्त. रखने 
वाले के संयम को कायसंयम कहा जाता है । 
कायस्थित्ति--१. कायस्थित्तिरेककायापरित्यागेन 
नानाभवग्रहूणविषया । (त. वा. ३, ३९ ६) । 
२. तत्र कायस्थितिरिति कः शब्दाथैः ? उनच्यते-- 
काय इह्‌ पर्यय गह्यते, काय इवे काय इत्युपमानात्‌ । 
स॒ च द्विघा-सामान्यरूपो विरोषरूपश्च । तत्र 
सामान्यरूपो निविशचेषणो जीवत्वलक्षणो विशेषरूपो 
नै रयिकत्वादिलक्षणः, तस्य स्थितिरबस्थानं कय- 
स्थितिः । विमुक्तं भवतति ? सामान्यरूपेण वियष- 
रूपेण वा पययिणादिष्टस्य जीवस्य यदव्यवच्छेदेन 
भवनं सा कायस्थित्तिः । (प्रज्ञाप. मलय. वू. १७, 
२२९, पू. ३७५) । 

१ एक काय को--श्रौदयरिक श्रादि शरीर को- 
न छोड़ कर उसके रहने तक नाना भवां को ब्रहुण 
करते हुए जितना कालल वीततादहे, उसका नाम 
कफायस्थितिहै। २ काय शन्द्से यहां पर्याय कां 
ग्रहण किया गया है। बहु दो प्रकार की है-- 
सामान्यरूप श्रौर तिञ्ञेषरूप । नारकादि विशेषण से 
रहित जीव फी जीवत्वरूप पर्यय सामान्य श्रौर 
उक्त विशेषण से सहत नारक श्रादि रूप विश्लेष 
पयय है 1 उक्त दीनो में विवक्षित पर्ययिका जब 
तक दिच्छेद नहीं होता हि उतने काल का नाम 
कायस्थयिति ह। 

कायस्वभाव--१. कायस्वभावोऽनित्यता दुःखहेतु- 


कायापरोत| 


त्वं निःसारताऽबुचित्वमित्ति । (त. भा. ७-७) । 
२. कायस्वमावोऽपि पित्रमात्रोरोजःलुक्त ुभयमेको- 
भतं गभेजानां प्राणिनां शरीरतया परिणमत इत्यादि- 
लक्षणः ! सम्मुच्छंनोपपातजन्मनां तत्पत्तिदेशावगाढ्‌- 
स्कन्धादाननिर्माणानि वपूंषि भवल्त्यशुभप्रिणाम- 
भाञ्जि नानाकाराणि परिशटनोपचित्तिघमंकस्वात्‌ 
विनंस्वराणीत्येवंलक्षणः कायस्वभावः। (त. भा. 
सिद. व्‌. ७-७) । 

१ श्रनित्यता, दुःखहेतुता, निःसारता श्रोर श्रपवि- 
तरता; यहु काय (करीर) का स्वभाव हें) 
कायापरीत-कायापरीतोऽनन्तकायिकः । (प्रज्ञा. 
मलय. वृ. १८-२५३, प्‌. ३९४) । 
श्रनन्तकायिक (साधारणश्शरीरी) जीव कायापरीत्त 
कहटलाता हे । 

कायिक श्रश्युभ योग--तत्राञुभो हिसा-स्तेयात्रह्मा- 
दीनि कापिकः । (त. भा. ६-१) । 

हिसा, चोरी श्रौर कुशील सेवनादिरूप प्रवृत्ति को 
कायिक श्र्युभ योग कहते ह । 

कायिक श्रसमोक्षयाधिकरण-- कायिकं च प्रयो- 
जनमन्तरेण गच्छंस्तिष्ठन्तासीनो वा सचित्तंतरपन्न- 
पुष्प-फल-छेदन-भेदन-कूटन-क्षेपणादीनि कुर्यात्‌, ज्र म्नि- 
विष-क्षारादिप्रदानं चारभेत इत्येवमादि तत्सवंम- 
समीक्ष्याधिकरणम्‌ । (त. वा. ७, ३२, ५; चा, 
सा. पु. १०) । 

प्रयोजन के विना चलते हए" स्थित रहकर या व॑ठ- 
वठे सचित्त या श्रचित्त पन्न, पुष्प श्रौर फल श्रारि 
फा छेदना, मेदना, कूटना च फंकना श्रादि कायं 
फरना तथा श्रम्नि, विष व क्षार श्रादि पदार्था 
देना; इत्यादि प्रकार के कार्यों के करते को कायिक 
ग्रसमौक्ष्याधिकरण कहते ह । 

कायिक दरव्यक्रोघविवेक- देखो कषायविवेक | 
श्रक्‌टयादययकरणं कायिको द्रव्यतः कोधघविवेकः । 
(भ. श्रा. मूला. १६८) । 

भृकुटि श्रादिरके नहं चदनि को द्रन्यतः कायिक 
क्रोध{ववेक कहते है । 

कायिक द्रव्यमानविवेक-देखो कपायविवेक । 
गात्नस्तव्घताद्यकरणं कायिको द्रन्यतो मानविवेकेः। 
(न. श्रा. मूला. १६८) । 

प्रहु कारयुक्त होकर शरीर फी उद्धतताषफे न फरने 
को द्रव्यतः कायिक मानचिवैक कहते ह 1 
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कायिक द्रव्यमायाविवेक-देखो कषायविवेक + 
प्रन्यत्कूवेत इवान्यस्य कयेनाकरणं काथिकः (भ. 
भ्रा. मूला. १६८} । | 
कायते श्रन्य कायं करते हुए कै समान श्रन्य 
कायेकेन करने को द्रव्यतः मायाविवेक. कहूते हें । 
कायिक विनय--१. प्रव्भुदाणं किदिश्रम्मं णवण 
ग्रंजलीय मुंडाणं । पच्चूगच्छणमेत्ते पल्थिदस्सणुसाघणं 
चेव ।॥ णीचं राणं णीचं गमणं णीचं च भ्रासणं 
सयणं । भ्रास्णदाणं उवगरणदाण श्रोगासदाणं च ॥। 
पडिरूवकायसंफासणदा य पडिरूवकालकिरिया य | 
पेसणकरणं संथरकरणं उवकरण पडिलिहणं ।। इच्चे- 
वमादिश्रो जो उवयारो कीरदे सरीरेण । एसो काई- 
यचिणग्रो जहारिहं साहुवग्गस्स ॥ (सला. ५ १७६ से 
१७९) । २. किरियं प्रव्भृद्ाणं णवणंजलि श्रासणुव- 
करणदाणं । एते पच्चुगगमणं च गनच्छमाणे ्रणुन्व- 
जणं ।। कायाणुरूवमहणकरणं क्रालाणुरूवपड्यरणं । 
संथारभणियकरणं उवयरणाणं च पडिलिहणं ॥ 
इच्चेवमाईइ काइयविणग्नो रिसि-सावयाण कायक्वो । 
जिणवयणमणुगणंतेण दैसविरएण जहजोग्गं ।। (वसु 
शा. ३२८३०) । | 
१ साधश्रों के श्राने पर उठकर खड हो जाना, ति- 
कमं करना-- सिद्धादि भक्तिपूवक कायोत्सभं श्रादि 
करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, सम्मुख 
जाना--भ्रगवानी करना, जाते समय पीछे जाना, 
स्वयं नीचा स्थान ्रहुण करना, नीचे गमन करना- 
गुरु के बायं श्रयवा पीछे चलना, गुरुको श्रपेक्षा 
नीचे श्रासन पर बेठना व सोना, उन्हं भ्रासने प्रदान 
करना, उपकरण .(श्ञास्त्र श्रादि) देना, वसतिक्षा 
भ्रादि का देना, शारीरिक रापिति के श्रनुसार शरीर 
क[ मदन करना, प्रतिरूपकालक्रिया--उष्णकाल में 
दीतक्रिया चव शीतकाल मे उष्णक्रिया--करना, 
प्राज्ञापालन करना, चटाई श्रादि विदाना तथा उप. 
करणो का प्रतिलेखन करना; इत्यादि जो . साधु- 
समह्‌ का शरीर से यथायोग्य उपकार किया जाता 
है उसेफा नाम कायिक विनयहै। 
कायिको क्रिया--१. प्रदृष्टस्य सतोऽभ्यु्यमः 
कायिकी क्रिया । (स, सि. ६-*; त. वा. ६५, 
८) । २. प्रदुष्टस्योद्यमो हन्तुं गदिता कायिकी 
क्ेया। (त. हलो. ६, ५, ६) । ३. योऽम्युयमः 
प्रदुष्टस्य सतः सा कायिकी क्रिया । (ह. पु. ५० 


कायोत्सग ] . 


६६} । ४. दुष्टस्य सतः कायेन वा चलनक्रिया 
कायिकी । (भ. श्रा. विजयो. ८०७) । ५. कायेन 
निवता कायिकी-- कायव्यापारः। (स्थाना. भ्रभय. 
व्‌, २-६०, पु, ३८) । ६ क्रियाः व्यापारविशेषः, 
तत्र॒ कायेन निवृत्ता कायिकी, कायचेष्टेत्यथं । 
(समना. श्रभय. चू. ५, पु. १०) । ७. चीयते इति 
कायः रारीरम्‌, काये भवा कायेन निवृता वा 
कायिकी । (्रन्नप. मलय. वृ. २२२७६, पु. 
४३५); कायिको नाम हिस्त-पादादिन्यापारणम्‌ । 
(प्रज्ञाप. मलय. वृ. २२, २८१, पृ. ४४०) । त. 
भरद्ष्टस्य सतः कायाभ्युद्यमः कायिको क्रिया । (त. 
वृत्ति श्रुत. ६-५) । 

१. दुष्टतापूवक उद्यम करनेको कायिकी क्रिया 
कहते हें । 

कायोत्सगं -- १. कायार्ईपरदष्तरे थिरभावं परिहुर्तत 
ग्रप्पाणं । तस्सदह्े तणुसमग्णं जो वड्‌ णिच्िवि- 
प्रप्पेण । (नि. सा. १२१) । २. देवस्सियणिय- 
मादि जहुत्तमाणेण उत्तकालम्हि । जिणगुणचितण- 
जुत्तो काउस्सम्गो तणुविसग्गो ।। (मूला. १-२८); 
वोसरिदबाहुजुगलो चंदुरगुलभ्रंतरेण समपादो 
सन्वंगचलणरदहिभ्रो काउस्सगगो विषुद्धो दु। (मूला. 
७-१५३) । ३. परिपित्तकालविषया शरीरे ममस्व- 
निवृत्तिः कायोत्सगंः । (त. वा. ६, २४, ११; चा. 
सा. प्‌, २६) । ४, कायः शरोरम्‌, तस्योत्सगेः 
करृताकारस्य स्थान-मौन-घ्यानक्रियान्यतिरेकेण क्रिया- 
न्तराध्यासमधिकृत्य परित्यागं इव्यथः । (ललितति. 
प. ७७) 1 ५* एषोऽपि कायोत्सगगः प्रायरिचत्तं 
भवति । क्व ? श्रनेषणीयादिषु त्यक्तेषु, तत्रानेषणीयं 
उद्गमायविशुद्ध मन्न-पानमुपकरणं वा प्रतिष्ठाप्य 
कायोत्सगंः कायः, आदिग्रहणाद्‌ गमनागमनविहार- 
श्रुतसावद्यस्वप्नदशेननौसंतरणोच्चारप्रस्रवणावरणपः- 
रिग्रहः 1 (त. भा. हरि, व सिद्ध. बृ. €-२२) । 
-&>- द्यस्स णिक्षण्णस्स णिव्वण्णस्स वा साहुस्त 





कसाएहि सह देहपरिच्चागो कारस्सग्गो णाम । ` 


(घव. धु. १३ पू. ८८) । ७. कायोत्सर्मः काये 
मिततकालं निर्ममत्वं तु। (ह. पु. २४-१४६) । 
८. दवसिकादिषु नियमेषु यथोक्तकाले योऽयं यथो. 
क्तमानेन जिनगरुणचिन्तनयृक्तस्तनुविसगंः स कायो- 
त्सं इत्ति 1 (मला. व्‌. १-१२) । €. प्रालम्वित- 
'भुजद्रत्दः मूव्वंस्वस्याच्चितस्य वा । स्यानं कायनपेन्ञं 
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यत्‌ कायोत्सगः स कीतितः।। (योगशा. ४-१३३); 
कायस्य शरीरस्य स्थानमौनधघ्यानक्रियाव्यतिरेकेणा- 
न्यत्रोच्छवसितादिम्यः क्रियान्तराघ्यासमधिङृत्य य 
उत्सगस्त्यागो "णमो श्ररहंताणं' इति वचनात्‌ प्राक्‌ 
स कायोत्सगंः । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) । 
१०. कायं रारीरम्‌ उत्सृजति ममत्वादिपरिणामेन 
त्यजतीति कायोत्सगंः तपो भवेत्‌--व्युत्सर्गाभि- 
धानम्‌ तपोविधानं स्यात्‌ । (कातिके. टी. ४६८) । 
११. शरीरादिममत्वस्य त्यागो यो ज्ञानदुष्टिभिः। 
तपःसं्ञः युविख्यातो कालौत्सर्गो महषिभिः ॥ 
(लादीसं. ७-८६) । १२. एकमृहूर्तादिषु शरीर- 
वयुत्सर्जनं कायोत्सगः । (भाव्रा. श्रृत. दी. ७७) । 
२ देवसिक श्रादि नियमों मे-दिवस सम्बन्धो, 
रान्नि सम्बन्धी एवं पाक्षिक व चातुर्मास्सिक भ्रादि 
नियमित श्रनुष्ठानों में--श्रागसोक्त कालभरमाण के 
श्र सार श्रपने-श्रपने नियत समय मे जो जिनगुण- 
स्मरणयुवंक शरीर से ममत्व का त्याग किया जाता 
है, इसका नाम कायोत्सगं हे । 

कारक--१. कुवत एव कारकत्वम्‌ । यदा न करोति 
तदा कतु त्वस्यायोगात्‌ 1 ({लघीय. स्वो. चिचुति 
५-४४, पु. ६३८) 1 क्रियाविरिष्ट द्रव्यं कारकम्‌ । 
(लघीय. स्वो. विवृत्ति ६-७२, पृ. ७९४)। २. कारः 
कस्य कारकत्वमपि क्रियावेशवश्चादेव उपपद्यते, 
करोतीति कारकम्‌" इति व्युत्पत्तेः 1 इतरथा हि 
तद्‌ वस्तुमात्रं स्यान्न कारकम्‌, पक्रियाविश्िष्टं द्रव्यं 
कारकम्‌” इत्यभिधानात्‌ । (न्यायक्कु. १-३ पृ. ४२१; 
कारकाणां क्रदीनां >< >< >< (-न्यायकु. ४ 
प. ६२३६); क्रियया भ्राविष्टं युक्तं द्रव्यं कारकम्‌, 
क्रियां कुवंद्‌ द्रव्य कारकमित्यथेः । '(न्यायकरु, ६.७२ 
पु. ७६५) । 


२ क्रिया से युक्त द्रव्यको कारक कहते हं। 


कारक सम्यक्त्व--१. ज जह्‌ भणिय तं तह करे 
सद्‌ जंमिकारगंतंतु ) (श्रा... ४६) २. कारक 
संयमं तपःप्रभतीनां तु कारकम्‌ 1 (त्रि. श. पृ" च. 
१, २) ६१० ) ( . 

१ जिस सम्थक्त्वके होने पर जीव. श्रागमोक्त ब्रत 
व तपं श्रादिके श्रनुष्ठान को तदनुसारदही करताह 
उसे कारक--श्रनुष्ठान कराने. वाला-- सम्यक्त्व 
कहते ह] . 

काररण-- १. कारणमुपपत्तिमात्रमू । (श्राव. नि. 


कारणदोष | 


हरि. व॒. ८६, पु. ८२) । २. यस्मिन्‌ सति भवत्येव 
यश्य सद्‌ भावस्तद्भावे च न भवत्येव यत्‌ तत्‌ कार- 
णम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ५-२५) । ३. यस्मिन्‌ 
सत्येव च यद्भावः तत्कायंमिहरत्‌ कारणम्‌ । 
(सिद्धवि. वु. ३-१०; पृ. १६३, पं. ७); यस्मिन्‌ 
सत्येव यद्भाव एवे विकरे च विकार तत्‌ काये- 
मितरत्‌ कारणम्‌ । (सिद्धवि. वु. ७-२०, पृ. 
४८७, पं. १६) । 
२ जिसके होनेपरहीजोहोताहै बहु कायं प्रर 
इतर-- जिसके सद्भावमें कायं होता है बह- 
कारण कहुलाता है | 
काररदोष (ग्रासषरणादोष) - देखो कारणा- 
भावदोष । वेदनादिकारणमन्तरेण भुञ्जानस्य कारण 
दोषः) (भ्राचारां. शी.व. २, १, ६, २७३, पु. 
२२१) । 
वेदनादि कारण कै विना भोजन करने फो कारण- 
दोष (ग्रास्तषणादोष) कहते हैँ । 
काररपरमाशु-- १. घाउचउक्कस्स पुणो जं हैऊ 
कारणंत्तितं णेयो। (नि. सा. २५) । २. प्रथि- 
व्यप्तेजोवायवो घातवश्चत्वारः, तेषां यो हेतुः स 
कारणपरमाणुः (नि. सा. व्‌. २५) । 
१ पृथिवी, श्रप्‌, तेज श्रौर वायु; इन चार धातु्रो 
के कारणभूत परमाणु द्रव्य को कारणपरमगण्‌ 
कहते है 1 
काररणपरमात्सा - यस्त्रिकालनिरुपाधिस्वभाव- 
त्वात्‌ निवारणज्ञान-दशेनलक्षणलक्षितः कारणपर- 
मात्मा । (नि. सा. वृ. १०२) । 
जो निरावरण (स्वाभाविक) जान-दश्चन से युक्तहो 
उसे फारणपरमात्मा कहते है । 
काररणवन्दनक-- १. नाणाइतिगं मत्त कारण- 
मिहूलोयसाहयं होइ । पूया-गारवहेड' नाणग्गहुणेवि 
एमेव । (प्रव. सारो. १६३) । २. ज्ञान-दशंन- 
चारित्रचयं मुक्त्वा यक्तिमप्यन्यदिहुलोकसाधकं 
वस्त्र-ङम्वबलादि वन्दनकदानात्साधुरभिलषत्ति तत्का- 
रणं भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्माद्रन्दनकं कारण- 
वन्दनकमिति । यदि पूजातिशयेन गौरवातिदायेन 
वा ज्ञानादिग्रहुणेऽपि वन्दते तदपि कारणवन्दनकं 
भेवति । (प्रव. सारो. वृ. १६३) 1 ३. ज्ञान-दर्शन- 
चारिवच्रयं मुक्त्वा यक्किमप्यन्यदिहलोकसाघकं 
वस्त्रादि वन्दनकदानात्‌ सावुरभिलपत्ि तत्कारणं 
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भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्माहन्दनके कारणवन्दन- 
कमिति । (श्राव. हरि. व्‌. मल. हेम. टि. पु. ८८) । 
४. कारणाद्‌ ज्ञानादिव्यतिरिवताद्‌ वस्त्रादिलाभ- 
हेतो्ंन्दनम्‌, यदा ज्ञानादिनिमित्तमपि लोकपूज्यो- 
ऽन्येम्यो वा ऽधिकतसरो भवामीत्यभिप्रायतो वन्दनम्‌, 
यदा वन्दनकमूल्यवशीकृतो मम प्राथेनाभद्धःं न करि- 
प्यतीति बुद्धया वन्दनम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
२-१२३०) । 

१ सम्यर्दशशन, ततान श्रौर चारित्रको छोडकर श्रन्य 
लौकिक साधन-सामग्री- जसे वस्त्र-कम्बलादि- 
की श्रभिलाषासे जो वन्दनाकी जाती है उसे 
कारणचन्दनक कहा जाता है । यदि साधु पूजाया 
गुरुता के श्रमिप्रायसे ज्ञानादिकोमभी ग्रहण करता 
ह॒प्रा चन्दना करतादहैतो उसे भी कारणवन्दनक ही 
समक्चना चाहिए । 

कारराभावदोष--षुद्रेदनायाः प्रसहनं क्षामस्य 
च वंयावृत्त्याकरणमीर्यासमितेरविशुद्धिः प्रेक्षोप्प्रेक्षादेः 
संयमस्य चापालनं क्षुघातुरस्य प्रबलाग्न्युदयास्राण- 
प्रहाणशद्धा श्रातं-रौद्रपरिहरेण घममध्यानस्थिरीकरणं 
चेति भोजनकारणानि । तदभाव्रे भुञ्जानस्य कार- 
णामविदोषः । (योगला. स्वो. विव. १-३े८, पू. 
१३८) । 

भोजन करने के कारणों के श्रनाव में भोजन करने 
को कारणाभावदोष कहते है । क्षुधा की व्यथा को 
न सह्‌ सकना, कृश होने पर वेयावृतत्य को न फर 
पाना, ईयसिमिति को विश्चुदध नहीं रख सकन, 
प्रक्षोलक्षादि संयमका परिपालनं न कर सकना, क्षुधा 
से व्याकुल होने पर प्रवल श्रग्नि (भ्रौदयं) फे उदय 
से मरते की श्राक्ञकां होना शरीर श्रातं-रौद्र ध्यानों 
क्ये छोडकर धमध्यान को स्थिर करना; ये भोजन 
के कारणदहं। 

कारित--१. कारिताभिघानं परप्रयोगापेक्षम्‌ । 

(स. सि. ६-८) । २. कारिताभिघानं परप्रयोगा- 

पक्षम्‌ । परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं कारि- 

तमिति कथ्यते । (त. वा. ६, ८, ८} । ३. परस्य 

प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति यत्तत्कारितम्‌ 1 (भ. 

ग्रा. विजयो. दी. ८११) । ४. परस्य प्रयोगमपेक्ष्य 

सिद्धिमापद्यमानं कारितम्‌ । (चा. सा. प. ३६) । 

४. स्वप्रयुक्तान्यनिप्पन्नं हिसनं कारितं मतम्‌ । 

(श्राचा. सा. ५-१४) ! 


कारितनिमित्तकरण] 


१्जोकायं दूस्रेके प्रयोगकी श्रपेक्षासे सिद्ध 
होता है उपे कारित कहते हैं । 
कारितनिसित्तकरण--कारियनिमित्तकरणं नाम 
पसण्णा हु भ्रायरिया सविसेसं सृत्तत्थ-तदुभयाणि 
दाह्ति त्ति काऊणं तारिसाणि श्रणुकूलाणि करेद्‌ 
जेण तेसि ्रायरियाण वित्तप्पसाग्रो जाय । (दशवे. 
च्‌. १ घु. २८) । 

“यदि श्राचायं प्रसन्न र्हुगे तो वे सत्र, श्रयं, श्रयवा 
दोनों मुञ्चे विशेष रूप से प्रदान करेगे" रेक्ता विचार 
करके श्राचायं को प्रसन्नता के लिए उनके मनो- 
ऽनुषूल कायं करने को कारितनिमित्तकरण कहते 
है । यह श्रौपचारिक विनय के सात भेदोंमें 
तीसरा है। 

कारुण्य-देखो करुणा । १. कारुण्यं किलिश्यमानेषु । 
कारण्यमनुकम्पा दीनानुग्रहुं इत्यनथन्तिरम्‌ । (त. 
भा. ७-६) । २. दीनानुग्रहुभावः कारुण्यम्‌ । (स. 
सि. ७-११; त. श्लो. ७-११) । ३. दीनानुग्रहुभावः 
कारुण्यम्‌ । शारीर-मानसदुःखास्यदितानां दीनानां 
प्राणिनाम्‌ भ्रनुग्रहात्मकः परिणामः करुणस्य भावः 
कमं वा कारुण्यमिति कथ्यते (त. वा. ७, ११, ३) । 
४. जन्माम्भोवौ कमणां भ्राम्यमाणे जीवग्रामे दुःखिते- 
ऽनेकभेदे । चित्ताद्रेत्वं यदिघत्ते महात्मा तत्कारुण्यं 
दश्यते दशेनीयैः ॥ (भ्रमित. श्रा. २-८१) । 
५. दीनाभ्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्यं करुणात्मनाम्‌ । 
(उपासका. ३३७) । ६. शारीरं मानसं स्वाभाविकं 
च दुःखमसह्यमाप्नुवतो दृष्ट्वा हा वराका मिथ्या- 
दशंनेनाविरत्या कपयेणाञ्चुभेन योगेन च समृपाजि- 
ताशुभकमपर्यायपुद्‌ गलस्कन्वतदुदयोद्धवा विपदो 
विवराः पराप्नुवन्ति इति करुणा घ्रनुकम्पा । (भ. 
श्रा. विजयो. १६६६) । ७. दैन्य-रोकसमृत्त्रासे 
रोगपीडादितात्मसु 1 वच-वन्वनरुद्धेपु याचमानेषु 
जीवितम्‌ ॥ लृत्तृट्श्चमाभिभरूतेषु शीतादन्येधितेपु 
च । प्रविश्द्धेपु निस्विशे्यत्यिमानेपु निदयम्‌ ॥ 
मरणातषु जीवेपु यत्प्रतीकारवाञ्छया । श्रनुग्रहमतिः 
सेयं करुणेति प्रकीतिता ।। (ज्ञानाणव २७, ८-१०)। 
८. दीनेष्वा्तेपु भीतेषु याचमानेषु जीवितम्‌ । 
प्रतीकारपरा बुद्धिः कारुण्यमभिवीयते 1 (योगा. 
४-१२०) 1 €. स्वामनपेक्ष्य॒परदुःखप्रहाणिच्छा 
कारुप्यम्‌ । (प्रमाण. स्याषहाद. ५-८) । १०. टीन- 
दीन-कानीनानवनजनानुग्रा्ुकत्वं कारुण्यम्‌ । (त. 
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वृत्ति श्रुत. ७-१९१) । ११. रोग-सोक-दरिद्राचयः 
पोडिता येऽत्र जन्तवः । तेषां दुःखप्रहाणेच्छा कार- 
ण्यं क्रियतामिति ॥ (घमंसं. श्रा. १०-१०४) । 

२ शारीरिक श्रीर मानसिक दुःखों से पीडति दीन 
प्राणियों के प्रति जो श्रनुग्रहरूप परिणाम होतारः 
उसका नाम कारूण्य हे । 

कामे - १. सम्वकम्माणं ` परूहुणुप्पादयं सुह 
दुवखाणं वीजमिदि कम्मदइयं । (पट्खं, ५, £, २४१, 
पु. १४, पृ. ३२८) । २. सवंशरी रप्ररोहणवीजभूत 
कामणं शरीरं कर्मेत्युच्यते । (स. सि. २-२५); 
कम्मेणां कार्यं कामणम्‌ । (स. सि. २-२३६) । ३. 
कमणो विकारः क्मत्मिकं कमंमयमिति कामणम्‌ | 
(त. भा. २-४६) । ४. कर्मेति सवश्चरीरप्ररोहण- 
समथं कामणम्‌ । सर्वाणि शरीराणि यतः प्ररोहन्ति 
तत्‌ वीजभूतं का्मणशरीरं कमत्युच्यते । (त. वा. 
२, २५, ३); क्मणानिदं कर्मणां समूह इति वा 
कामणम्‌ । कर्मणामिदं कार्यं कर्मणां समूह इति वा, 
कथंचिद्ध दविवक्षोपपत्तेः, कामंणमिति व्यपदिश्यते | 
(त, वा. २, ३६५ ८) । ५. कम्मेनिमित्तं कामणम्‌, 
प्रशेषकम्मं चास्याधारभूतं कुण्डवद्‌ वदरादीनाम्‌, 
ग्ररोषकम्मंप्रसवसमर्थं वा, यथा वीजमङ्कुरादीना- 
मिति । (त. मा. हरि. वू. २-३७) ; भ्ररोषकर्माधार- 
भूतं समस्तकमं प्रसवनसमथमङ्करादीनां वीजमित्र 
कामणं शरीरम्‌ । (त.भा हरि. वृ. ८१२) । 
६. कमणा निवृत्तं कामणम्‌ । (श्राव. हरि. वु. 
१४२४, पृष्ठ ७६७) । ७. मिथ्यादशेनादिभिः 
क्रियत इति कमं--न्नानावरणीयादि, तेन निवृत्तं 
तन्मयं वा कार्मणम्‌; शीर्यते इति बरीरम्‌, कार्मणं 
च तच्छरीरं चेतति विग्रहः। (श्राव. नि. हरि. चु. 
४३, पृष्ठ २६) 1 ८. कर्म॑णो विकारः कार्मणम्‌, 
ग्रष्टविवकमनिष्पन्नं सकलशरीरनिवन्धनं च, उक्तं 
च-- >८ >< >< कम्मविवागो गारो कम्मणमदुविह्‌ 
विचित्तकम्मनिप्फण्णं । सन्वरेसि प्रीराणं कारणभूतं 

मुणेयव्वं ।।८।। (श्रनुयो. हरि. वृ. ८७) 1 ९. कर्मणा 

निवृत्तं कार्मणम्‌ श्रशेपकमरशिरावारभ्रुतम्‌ ग्रशेष- 

कर्मप्रसवसमर्थं वा । (त. भा. सिद्ध. वु. २-३७) । 

सर्वकर्मप्ररोहवीजं ससिारिकमसुख-दुख भाजनं केर्मेव 

कामणञरीरम्‌, > >< >्<क्मणि वा मवं कार्मणम्‌ | 

(त. भा. सिद्ध. वू. ६-३) । १०. कर्मेव कार्मणम्‌ 

शरीरम्‌, श्रप्टक्मस्कन्व इत्ति । श्रथवा कर्मणि मवं 


कामण] 


कार्मणं शरीरं तामकर्मावयवस्य कमणो अ्रहणम्‌ । 
तेन योगः कामेणकाययोगः 1 केवलेन कर्मणां जनित- 
वीर्येण सह्‌ योग श्दत्निं यावत्‌ 1 (धव. पु.शपृ. 
२६५); कर्माणि प्ररोहन्ति भ्रस्मिन्निति प्ररोहणं 
कार्मणशरीरम्‌ । कूऽ्माण्डफलस्य वृन्तवत्‌ सकसल- 
कर्माधारं सक्लकमंणामुत्पादकं कामेणशरीरम्‌ 1 
>< > >< भविष्यत्सवेकमंणाम्‌ प्ररोहुकमुत्पादके 
त्रिकालगोचराशेषयुख-दुःखानां बीजं चेत्ति श्रष्टकमं- 
कलापं कार्मणशरीरम्‌। कमणि भवं चा कामणं 
कर्मँव वा कामणम्‌. । ` (घव. पु. १४, प्र, ३२६) | 
११. कर्मव का्मंणः कायः कमणां वा कदम्बकम्‌ । 
एक-द्धि.त्रिक्षणानेष विण हत्तौ प्रवर्तते । (पचस. 
प्रमित. १-१७८) । १२. कामंणज्ञरीरं पृनस्तदुदय 
(कार्मणशरीरनामोदय) नि्वंत्यमशेषकमेणाम्‌ प्ररोह 
भूमिराघारभूतम. । तथा संसायत्मिनां गव्यन्तरः- 
संक्रमणे साधकतमं करणीयसित्यन्यत्‌ । ततस्तत्का- 
रणभूतं कामंणशचरीरनामकमेति स्थितम. । (कमसत. 
गो. वृ. १०, पृ. ८४५} । १३. प्रष्टविधकमंसमृदाय- 
निष्पन्तौदारिकादिशरीरनिवंघनं च मवान्तरानुयायि 
कमणो विकारः कर्मेव वा कामणम्‌ । (ग्रनुयो. मल. 
हेम. व्‌. १४२, पर. १६६) । १४. कमणो जातं 
कर्मजम्‌. । किमूकत्रं भवति ? कममपरमाणव एवा. 
त्मप्रदेशैः सह्‌ ये क्षीर-नीरवत्‌ श्रन्योन्यानृगताः सन्तः 
श रीररूपतया परिणतास्ते कमज शरीरमिति । भरत 
एवेतदन्यत्र कामंणमित्युक्तम., कर्मणो विकारः 
कामंणमिति । तथा चोक्तम --कम्मविगारो कस्मण- 
मदुविहविवित्तकम्मनिप्पन्तं । सव्वेसिं सरीराणां 
कारणभूतं मुणेयव्वं ।॥ (प्रज्ञष. मलय. बू. २०. 
२६७, प्र. ४०९; जीचाजो. मलय. वु. १-१३, 
पु. ९४) । 

२ जो सव शरीरां की उत्पत्ति का वीजभत शरीर 
है-- उनका कारण है--उसे कामण शरीर कहते 
ह। 2३ कमके विकारभूतया कमेल्प क्षरीरका 
नाम कापणहै। 

त्त मरक [ययोग- १. केम्मेव य कम्मद्यं कम्म- 
भवे तेणं जो द्‌ स॒ जोगो | कम्मदुयकायमनोगो 
एय-विय-तियगेसु समएसु ।॥ प्रा. पंचसं, 
१-६६; धव. पु. ९ प्र. २६५३द्‌; मो. नजो. 
र १) । २. तेन (कामणलरीरेण) योगः कामण. 

ल, य 
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काययोगः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-१)' । ३. सर्वाणि 
रारीराणि यत्तः प्ररोहन्ति तद्‌ बीजभतं कामणश्लरीरं 
कामेणकाय इति भण्यते, वाडमनःकायवगणानिमित्तः 
ग्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगो भवतति, कामणकाय- 
कृतो योगः कामेणकाययोगः । (घव. पु. १,पृ. 
२६६) 1 ४. कर्मेव~ प्रष्टविधकामंणस्केन्धः एव- 
कामंणशरीरम , वा श्रथवा कमंभवं का्मणशरीर- 
तामकर्मोदयप्रभवं कामंणशरीरम , खलु स्फुटं भवति, 
टेन कामंणज्ञरीरेण सह्‌ वतमानो यः संयोगः श्रात्मनः 
क्मक्रिषंणशक्तिसंगतप्रदेशपरिस्पन्दरूपो , योगः सं 
कामणकाययोगः । (गो. जी. म.प्र. व जी. प्र. टी. 
२४१) । ५. विग्रहगतौ ब्रौदारिकादिनोकसंवर्गणानां 
ग्रनाहूरणे सति का्मणशरी रनामोदयेन कार्मणवगेणा- 
यातपुद्‌गलस्कन्धानां  ज्ञानावरणादिकमंपययिण 
जीवप्रदेशेषु वन्धप्र घटके उत्पन्नजीवप्रदेशपरिस्पन्दः 
कामंणकाययोगः । (गो. जी. जी. प्र, टी. ७०३) । 
६. कामंणकाययोगः श्रष्टप्रकारकमंविकाररूपश्चरीर- 
चेष्टा स्वरूपोऽपान्तरालगतावृपपत्तिप्रथमसमये 
केवलसमृद्घातावस्थार्यां च । (षडशीति मलय. वु, 
, पु. १२७) । 

३. सब शरीरो के बीजभत क्षरीर फो कामण 
शरीर कहा जाता हि । वचन, मन श्रौर काय चगं- 
णाश्रों के निमित्तभेत भ्रात्मप्रदेश्ञपरिस्पन्द का 
नामयोगहै। कामण क्षरीर के द्वाराजो योग 
किया गया है चहु कायमेणकाययोग कहुलाता है ] 


कामणबन्धननाम -- यदुदयात्का्मणपुद्गलानां 
गृहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं सम्बन्ध- 


स्तत्कामंणवन्ननाम । (प्रज्ञाष. मलय. वृ. २३, 
२६३, पु. ४७०) । 

जिस कमके उदयसे गृहीत एवं गृह्यमाण कमं- 
परमाणु परस्पर में सम्बन्ध को प्राप्त होति ह उसे 
कामेणवन्धननामकम कहते हैँ । 
कामररारीरचन्धननाम-- जस्त कम्मस्स उदएण 
कम्मइयसरीरपरमाणृ भ्रण्णोण्णेण वंवमाच्छंति तं 
कम्मइयरीरर्ववणणामं । (घव. पु. ६, प. ७०). | 
जिस कमं के उदय से कामण श्चरोरगत्त पस्माणु 
परस्परमे वन्धकोप्राप्त होते हु उसे कामंणशशरीर- 
वन्धन नामकरमं कहते ह । 
कामेणशरीरसंघातनास- जस्स कम्मस्स उद- 


कामणशरीरनामकमं] 


एण कम्मदयसरीरक्खधाणं सरीरभ.वसमुवगयाण 
वबंधणणामकम्मोदएण एगबंघणबद्वाणमदुत्तं होदि तं 
कम्मइयसरीरसंघादणामं । (धव. पु. ६, पृ. ७०) । 
बन्धन नामकमं के उदय मे एकबन्धनवद्ध होकर 
दरीररूपता को प्राप्त कामेणज्ञरीर के स्कन्ध जिस 
कम्‌ के उदय से मृष्टता-चिक्कणता या एकरूपता 
--को प्राप्त होते ह उसे कामणक्ञरीरसंघातनाम- 
कमं कहते हैँ । 

कामंणश्रोरनामकमं-- १. जस्स कम्मस्स उदश्रो 
कृमंडफलस्स बेटो व्व सव्वरकम्मासयभूदो तस्स 
कम्मड्यसरीरमिदि सण्णा 1 (धव. पु. £ प्रू. ६६९) 
२. यदुदयात्कूष्माण्डफलवृन्ताकफलवृन्तवत्सवंकर्मा- 
श्रयभूतं तत्कामंणशरीरम्‌ । (मूला. व्‌. १२-१६३), 
२. यस्य कमेण उदयात्‌ कामेणवगंणापूद्‌गलान्‌ 
गृहीत्वा कामणशरीरत्वेन परिणमयति तत्कामण- 
दारीरनामकमं, तच्च कार्मणशरीरादन्यत्‌ । (कम- 
स्तव गो. वृ. १०, पू. १७; प्रव. सारो. वु. 
१२६७) । 

२ निस कमं का उदय कूष्माण्ड फलके समान 
समस्त कर्मोकाश्राघारभूत हो. बह कामणज्ञरीर- 
नामकम कहुलाता ह । 

कां देले कारण । 

कायेपरमाश्ु-१. खंधाणं भ्रवसाणो णादन्वो 
कञ्जपरमाण्‌ 1 (नि. सा. २५) । २. गलतां पद्गल- 
द्र्याणाम्‌ ग्रन्तोऽवसानस्तस्मिन्‌ स्थितो यः स कायं 
परमाणुः 1 (नि. सा. टी.) २५। 

२ गलने वाले पुद्गलस्कन्ध के श्रन्त में स्थित (जिसका 
फिर दूसरा चिभागन हो) परमाणुको कायपरमाणु 
कहते हं । 

कार्या रुचि-- तस्मात्कारणात्‌ निसगद््यादत्पद्यते 
याऽसौ रुचिः सा कार्याऽऽख्या । तथा योऽसौ वाह्य 
उपदेशः स त[य]त्र हितुभवति तत उत्पद्यते या 
रुचिः सा तत्कार्य भवतीत्येवं कार्या रुचिः । 
कारणं निसर्गोऽचिममो वेति । (त. भा. सिद्ध. वु. 
१-२३) । 

निस्गं या श्रधिगम रूप कारण से उत्पन्न हीनेवाली 
श्रद्धा को कार्यारचि कहते ह । 

काल -- १. वत्तणालवक्खणो कालो । (उत्तरा, २८, 
१०) 1 २. कालस्स ब्रहुणा > >< >< 1 (प्रव. सा. 
२.४२) 1 ३. ववगदपणवण्ण-रक्नो ववगददोगंव 
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ग्रदुफासो य । श्रगुरुलहुगो श्रमृत्तो वटणलक्खो य 
कालोत्ति। (पचा. का. २४) । ४. पासरसगघ- 
वण्णब्वदिरित्तो श्रगुरुलहुगसंजुत्तो 1 वत्तणलक्लण- 
कलियं कालसरूवं इमं होदि ।। (त्ति, प. ४-२७८)! 
५. कालोऽनन्तसमथौो वतनादिलक्षणः । (त. ना. 
४-१५) 1 ६. सन्वाणं दव्वाणं परिणामं जो करेदि 
सो कालो । एक्केकासपएसे सो वहदि एविकको 
चेव | (कातिके. २१६) ! ७. कल्पते क्षिप्यते 
प्रयते येन क्रियावद्रव्यं सकालः। (त. वा. ४, 
१४, ५); तल्लक्षणः कालः। सा वतना लक्षणं 
यस्य स काल इत्यवसेयः। (त. वा. ५, २२, 
६); वतेनादुपकारलिगः कालः । उवता वतंनादयः 
उपकार यस्याथंस्य लिगं स काल इत्यनुमीयते । 
तथा चोक्तम्‌--येन मूतनिामूपचयाइचापचयाइच 
लक्ष्यन्ते स काल इति । (त. वा. ५, २२, २३; । 
८. वतंनालक्षणः कालः >८ >< ><। (वरांग. २६ 
२७) । ६. सकलपदार्थानां वृत्तिहैतुत्वं वतना । सा 
लक्षणं यस्यासौ तल्लक्षणः कालः । (न्धायकु. ६, 
७२, पु. ७६५) । १०. एवं चेव (ववगदपंचवण्णं 
ववगदपंचरस्र ववगददुगंघ ववगदश्रहुफासं स-पर- 
परिणामहैऊ श्रपदेसियं लोगपदेसपरिणाम) काल- 
दन्वं | (धव. पु. ३, पृ. ३); ववगददोगंध-पंचरस- 
दुपास-पंचवण्णो कूभारचक्कहेद्धमसिल व्व वत्तणा- 
लक्खणो लोगागासपमाणो श्रस्थो कालो णाम । 
(घव. पु. ४, ३१४) ; कल्यन्ते संख्यायन्ते कमं-भव- 
कायायुस्स्थितयोऽनेनेति कालशब्दन्युत्पत्तेः। कालः 
समयः ्रद्धा इत्येकोऽर्थः । (घव. पु. ४, पु. २१७ 
३१८); सीदृस्ण वरिसणेहि उवलक्लियो कालो । 
(धव. पु. १४, पृ. ३६); दन्वाणं परिणमणस्स 
णिमित्तकारणलक्खणं कालदन्वं । (धव. १५, पु. 
३३) । ११. वणंगन्धरसस्पशमुक्तोऽगौरवलाघवः । 
वतंनालक्षणः कालः>< >< ><। (ह. पु. ७-१) ! 
१२. श्रनादिनिवनः कालो वतनालक्षणो मतः 1 
लोकमातरः सुूक्ष्माणुपरिचिन्नप्रमाणकः ।॥ सौऽसं- 
ख्ये योऽप्यनन्तस्य वस्तुराशेरुपग्रहुः । वतंते स्वगता- 
नन्तसामथ्यपरिवु हितः ।॥ (म. पु. ३, १-२); 

वतंनालक्षणः कालो वतना स्वपराश्रया | यथास्वं 

गुणपयर्यिः परिणन्तृत्वयाजना ॥ स कालो लोकमातरः 

स्वं र्णुभि्निचितस्थितेः । नेयोऽन्योन्यमसङद्धीर्णे रला- 

नामिव रारिमिः 1 (म. पु. २४, १३६,१४८२)। १३. 


कालिं) 


वतंनालक्षणः कालः बालयुवावृद्धत्वादिभिलंक्षणेलं- 
कष्यते 1 (उत्तरा. च्‌. २८, प्र. २७२) । १४. सूये- 
क्रियानिवृत्तः कालः । (ग्रनुयो. हरि. वृ. १. ५४) । 
१५. जं वत्तणादिरूवो कालो दन्वस्स चेव पञ्जातो ! 
(धर्मसं. हरि. २२) 1 १६. कालो परमनिरुढो श्रवि- 
भागीतं विजाण समश्रोत्ति। सुहमो श्रमूत्तिश्रगुस- 
गलहुवत्तगलक्खणो कालो ।। (जं. दो. प. १३-४) । 
१७. विशिष्टमयदिावच्छिन्नोष्वधिोऽधंतृतीयद्वीपा- 
प्यन्तरवतिजीवादिद्रव्यैः परिणमद्धिः स्वत एव 
कलयते गम्यते प्रथ्यतेऽपेक्ष्यते कारणतयाऽसाविव 
कालोऽपेक्षाकारणम्‌ । (त. भा. सिद्धि. वृ. पु. 
५-२३े८) । १८. "कल सतत्व-संर्यानयोः कलनं 
काल इति भावे प्रत्ययो घन्‌, परिच्छेद इत्यथः, 
कल्यते वा परिच्छिद्यते वा यतोऽनेन वस्तु, 
(प्रकतंरि च कारके संज्ञायां घन्‌, कलयन्ति वाः 
परिच्छेदयन्ति वा स्मर्यादपर्ययास्तमित्ति कालः, 
तस्मिन्‌ वा स्थितान्‌ कलयन्ति, समयादिकलानां वा 
समूहः कालः । (विश्ञेषा. को. वु. पू. ६०५) । १९. 
वत्तणगृणजुत्ताणं दन्वाणं होइ कारणं कालो । 
(भावस. दे. ३०६) । २०. स कालो यन्निमित्ताः 
स्युः परिणामादिवृत्तयः । वतेनालक्षणं तस्य कथयन्ति 
विपहिचतः ॥ (त, सा. ३-४०) । २१. वत्तण- 
किरियासाहणभूदो णियमरेण कालोदु। (गो. जी. 
६०५) । २२. वतनालक्षणः कालः स स्वय परि- 
णासिनाम्‌ । परिणामोपक्रारेण पदार्थानां प्रवते ॥ 
(चन्र. च. १८-७४) ) २३. जीवादीनां पदार्थानां 
परिणामोपयोगतः । वतंनालक्षणः कालोऽनशो 
नित्यश्च निश्चयात्‌ ॥ (धमे. २१-८८) । २४. 
वतं नालक्षणः कालः । (पंचा. का.ज.वु.४;भ.श्रा. 
मूला. ३६; श्रारा. सा. टी. ४) । २५. वतंमान- 
शु द्धप्यायहूपपरिणतो वतं परानसमयः कालो भण्यते | 
(प्रव. सा. ज. वृ. २३) । २६. यदमी परिवतंन्ते 
पदार्थाः विरववतिनः । नवजीर्गादिलू्पेण तत्काल- 
स्यव चेष्टितम्‌ 1 (ज्ञानार्णव ६-दे८) । २७. तत्र 
कल्यते-सङ्ख्यायतेऽसावनेन वा कलनं वा कला. 
समूटौ वेति कालः--वतेना-परापरत्वादिलक्षणः | 
(स्थाना. श्रय. वृ. २-७४, पृ. ५९१) 1 २८. काला- 
णवो जगनमात्राहचैवं तु मणिराशिवत्‌ । ते प्रत्येकं 
विवताप्तिहैतवः सवेवस्तुनः ॥ (श्राचा. सा. ३, 
२२-२३) । २६. पञ्चानां वर्तनाहैतुः कालः । 
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(नि. सा. वृ. €} । ३०. द्रव्यं कालाणुमात्र युणगण- 
कलितं चाधितं शृढमा्वैः, तच्छुद्धं कालसन्नं कथयति 
जिनपो निश्चयाद्‌ द्रन्यनीतेः ! द्रव्याणामात्मना सत्प 
रिणमनमिदं वर्तना तत्र हेतुः, कालस्यायं च धमः 
स्वगुणपरिणतिधंमंपर्याय एषः । -(श्रघ्या- क. मा, 
३-३८) । ३१. वर्तंनालक्षणः कालो वतना च 
पराश्रया । (जम्ब्‌ च. ३-३६) । 

३. जो पांच वणं, पांच रत, दो गन्ध एवं श्राठ 
स्पर्शो से रहित श्रौर छह प्रकार की हानि-वृदधि 
स्वरूप श्रगुरु-लघु गण से संयुक्त होकर वतना-- 
स्वयं परिणमते हए द्रव्यो के परिणमन मे सह- 
कारिता-लक्षण वाला उसे काल कहते ह । 
कएल-श्रभिग्रहु--काले श्रभिम्हौ पुण ्ाईमजञ्फे 
तहैव श्रवसाणे । श्रप्पत्तं सइ काले श्राई विदश्रो भ्र 
चरिमग्मि । (बृहत्क. १६५०) 1 

कालविषयक भिक्षा के श्रभिग्रह (नियम) को 
काल-श्रमिग्रहु कहते ह । भिक्षाकालके न प्राप्त 
होने पर श्रादि- प्रथम पौरषी (प्रहर)-में 
भिक्षां जाना, इसका नाम ब्राद्यभिक्षाकालविषयक 
प्रथम श्रमिग्रहु है । भिक्षाकाल के प्राप्त होने 
पर जाना, यहं मध्य भिक्षाकालविषयक द्वितीय 
ग्रभिग्रह है । श्रन्त मे-भिक्षा-कालं कै बीत 
जाने पर-जाना, यह्‌ भ्रवसानविषयक भ्रभिग्रह्‌ 
कहुलाता हे । 

क(लकायोत्सगं -- सावद्यकालाचरणद्वारागतदोष- 
परिह्यराय कायोत्सगः कायोत्सगंपरिणतसहितकालो 
वा कालकायोत्सगः । (मूला. व्‌. ७-१५१) 1 
सावद्यकाल में किये गये श्राचरणके हारा लगे हए 
दोषोके परिहारके लिए जो कायोत्सगं किया 
जाता ह, उपे काल-कायोत्सगं कहते हैँ । अ्रयवा 
कायोत्समे से परिणत साधु से सहति कालको 
कालकयोत्तग कहते ह । 

कृलिकाल-- कालस्य सत्वस्य रवादेः, कालो मरणं 
कालकालः । (श्राव. नि. हरि. व. ७२८. पू. २७५) 
काल श्र्यत्‌ कृत्ता श्रादि क्ि्तीप्राणीकानजो काल 
है--मरण होता है, उसका नाम कालकाल है, 
यह्‌ स्वाध्याय मे वाधक होता है । 

कएलङ्ृत परत्वाषरत्व-- कालकृते (परत्वापरघ््र) 
दि रप्टव्ष्िषशत्तिकः परो भवति, वषंशतिका। दिद्र- 
रण्टवर्षोऽपरो भवति । (त. भा. ५-२२) । | 


कालक्रमोत्तर] 


सोलह वषं की श्रायु बलेसे सौ वंको श्रायु 
वाला पर'श्रीरसौयषेकौ श्रायु वले से सोलह 
वषं की भ्रायु बाला शश्रपर' कहा जातादहै। इस 
प्रकार कालके प्राश्य सेजो पर-श्रपर का व्यव- 
हार होतादहै, उसे काल-कृत परस्व-प्रपरस्व कहा 
जात। है । 
कालक्रमोत्तर -- कालत एकसमयस्थितेद्धिमय- 
स्थितिः ततोऽपि चिसमयस्थित्तिः, एवं यावदसंख्येय- 
समयस्थित्तिः । (उत्तरा. नि. वृ. १ पृ. ६) । 
कालके क्रम से एक-एक समय की श्रधिकतासे 
होने बालौ स्थितियों को काल-कमोत्तर कहते रहै । 
जसे--एक समय स्थितिसे दो समय स्थितिश्रौरदो 
समय स््थित्तिसे तीच समय स्थिति, इदस प्रकार 
श्रसख्यात समय स्थिति तक जानना चाहिए । 
काल-चतु विश्ञत्ति-- कालश्च [ लच | तुधिशतिर्चतु- 
विशतिः समयादयः, एतत्कालस्थिति वा द्रव्यं काल- 
चतुविशतिः । (श्राव. भा. मलय. वु. १६२, पु. 
५९०) । 

चौबीस समयो श्रादि (श्रावली ब मुहूतं प्रादि) को 
श्रथवा इतने समय स्थितं रहने बाले द्रव्य को काल- 
चलतुविक्ति कहते है । 

कालचखार-- कालस्तु यस्मिन्‌ काले चरत्ति याचन्तं 
वा कालं स कालचारः। (भ्राचारा.श्ी.वृ. १,५. 
२४६; प्‌. १८३) । 

चार, चर्या श्रौर चरण--ये समानायक हशब्द ह) 
जिस काल में या निततने काल भ्राचरण किया जाता 
है उसे कालचार कहते हें । 

काल जघलन्य-कालजहण्णमेगो समभ्रो । (धव. पु. 
११, पु. ८५) । 

कलनज्ञानाचार--१. साम्प्रतं ज्ञानाचारसाह- 
काल इति। यो यस्याङ्कुप्रविष्टादेः श्रुतस्य काल 
उक्तः तस्य तस्मिन्नेव काले स्वाध्यायः कतंन्यो 
नान्यदा । (दशवे. हरि. वु. ३-८, पु. १०३) । 
२. काले--स्वाघ्यायवेलायां पठन-परिवतंन-व्याख्या- 
नादिकः कियते सम्यक्‌ शास्रस्य यत्स कालोऽपि 
ज्ञानाचार इत्युच्यते, साहचर्या्कारणे कायोपिचारा- 
हा । (मूला. चू. ५-७२) । 

१ श्रंगप्रविष्ट श्रादि निस श्ुतके स्वाएध्यायकानजो 
काल कहा गथा है उसी मे उक्षक्ा स्वाध्याय करना, 
घ्नन्य कालमें न करना; यह्‌ कालन्नानाचार कहु- 
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लातादह॑। २ निस स्वाध्यायकाल मे शास्त्र का 
पठन, परिचतंन-- विस्मृत न होने देने फे लिए पुनः 
पुनः भावागम का परि्ीतन--श्रौर व्याख्यान 
भ्रादि क्रियानजातारहि उस्तफालकफको भी कारणमें 
कायं के उपचार से कालन्नानाचार कहा जाता है । 
कालरोष-कालदोपः श्रतीतकालव्यत्ययः) यथा 
रामो वनं ध्राविशदिति वक्तव्ये विशतीत्याह्‌ 1 (श्राव. 
नि. हरि. व मलय. वु. ८८३) । 

ग्रतीत काल के विपरीत प्रयोग को कालदोष कहते 
है । जसे--"राम वनम प्रविष्ट हए इस विवक्षा 
मे 'राम वनम प्रविष्ट होते हैः एेसा कहना । यह 
३२ सृत्रदोषोंमे र्वा दोपहे। 

कालनिधि--९, कालि काल्लण्माणं भच्व-पुराणं च 
तियुवि वसेम । सिप्पसयं कम्माणि पयाए हित्र- 
कराणि । (जस्वृद्ठी. ६६, या. ६, पृ. २५६; प्रव. 
सारो. १२२४) । २. कालनामनि निधौ कालज्ञानम्‌ 
-सकलज्योत्तिःवास्त्रानुघन्धि न्नानम्‌- तथा जगति 
त्रयो वंशाः वंशः प्रवाहः श्रावलिका इत्येकार्थाः, 
तद्यथा -- तीथंकरवंरारचकरेवतिवंशो बलदेव-वासुदेव- 
वं शारच । तेषु त्रिष्वपि वंशेषु यद्‌ भाव्यं यच्च पुराण- 
मतीतमुप्लक्षणमेतद्‌ वतमानं शुभाशुभं तत्‌ सव- 
मच्रास्ति, इतो महानिधिततो ज्ञायत इत्यथः । ित्प- 
रातं घरट-लोह-चित्र-वस्त्र-नापितशित्पानां प्ञ्चाना- 
मपि प्रत्येकं विरातिभेदत्वात्‌, कर्माणि च कषि- 
वाणिज्यादीति जघन्य-मध्यमोक्करृष्टभेदभिन्नानि 
त्रीण्येतानि प्रजाया हितकराणि तिर्वाहिाभ्युदयहेतु- 
त्वात्‌ । एतत्सवंमव्राभिधीयते । (जम्बद्री. शा. वु. 
६६, पु. २५८) । ३. भविष्यद्‌भूतयोज्ञनिं वत्सरां- 
स्त्रीन्‌ सतोऽपि च । कृष्यादीनि च कर्माणि चिल्पा- 
स्यपि च कालतः ॥ (च्चि. श. पु. च. १, ४, ५७६) 
२ कालनिधि के श्राधय से समस्त ज्योतिष जास्त 
सम्बन्धी ज्ञान तथा ती्थंकरवंश, चक्रवतिवंश श्रौर 
बलदेव-वासुदेववंश् ये जो तीन वंश लोक में प्रवतं- 
मान हैँ उनमें भविष्यसे जो होने वालादहै, भूतम 
जोदहो चका है एवं वत्तमानमे जो शुम्भे चल 
रहा है उसकाभी ज्ञान प्राप्त होता है । इसके श्रति- 
रिक्त कुम्हार, लुहार, चिन्कार, जुलाहा श्रौर नार्ई 
इनमेसे प्रत्येककी २०-२० कलाश्रों का तथा वाणिज्य 
श्रादि कर्मा का कथन भी इसमे किया गया है| 
कालपरिक्षेप-वासारत्ते ब्रदपाणियं त्ति गिम्हे 
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ग्रपाणियं नच्ा। कालेण परिक्ित्तं तेण तमन्ते 
परिहरति । (वृहत्क. भा. ११२४) । 

वर्षाकाल मे बारिमिके पानीसे धिर जाने बालि 
तथा ग्रीष्मकाल में जल के श्रभाववाले ग्राम-नगरादि 
को कालपरिलिप्त कहते हँ । एसे कालपरिक्षिप्त नग- 
रादि को जानकर श्रन्य जन--दूसरे राष्ट्‌ के राजा 
श्रादि--उसे छोड देतह, 

कालपरिवततंन-- १. श्रवसप्पिणि-उस्सपिणि-सम- 
याचलियासु णिरवसेसासु । जादो मृदो य बहुसो 
परिभमदो कालसंसारे ॥ दवाद्ा. २७; स. सि. 
२-१० उद्‌.; भ. श्रा. विजयो. १७७७ उद्‌.) । 
२. तक्कालतदाकालसमयेचु जीवो भ्रणंतसो चेव । 
जादो मदो य सन्तेसु इमो तीदम्मि कालभ्मि 1 
(भ. श्रा. १७७७) 1 ३. कालपरिवतनमृच्यते-- 
उत्सपिण्याः प्रथमसमये जातः कर्दिचञ्जीवः स्वायुषः 
परिसमाप्तौ मृतः, स एव पुनद्ितीयाया उत्सपिण्य। 
दित्तीयसमये जातः स्वायुषः क्षयान्मृतः, स एव पुन- 
स्तृतीयाया उत्सपिण्यास्तृतीयसमये जातः । एवमनेन 
कमेणोत्सपिणी परिसमाप्ता तथा श्रवस्पिणौ च) 
एवं जन्मनैरन्तयेमूक्तं मरणस्यापि तथेव ग्राह्यमेता- 
वत्कालपरिवतैनम्‌ । (स. कसि. २-१०; भ. 
श्रा. विजयो. १७७७; मूला. व्‌. ८-१४) । ४. 
उवसप्पिणि-ग्रवसप्पिणिपढमसमयादिचरमसमयंतं । 
जीवो कमेण जम्मदि मरदिय सत्तेसु कालेसु | 
(कात्तिक. ६&) । ५. श्रोसपििणि-उस्सप्ििणि- 
समयावलिया णिररतरा सन्वा 1 जादो मुदो य बहुसी 
हिङडतो कालसंसारे ।! (घव. पु. ४, १. ३३३ उद्‌.)। 
६. शुद्धात्मानुभूतिरूपनि विकंल्पसमाधिकालं विहाय 
प्रत्येकं दशकोटाकोटिस्ागरेण प्रमितोत्सपरिण्यवस्तपि- 
प्येकौकसमये नानापरावत्तनकालेनानन्तवा रानयं जीवो 
यत्रन जत्तौन मृतः स समयो नास्तीति काल- 
संसारः । (वृ. द्रव्यसं. ३५) । ७. श्रोसप्पिणीषए 
समया जावइया ते य निययमरणेणं । पुष्टा कमुक्क- 
मेणं कालपरटरो भवे थलो ।) सुहूमो पुण श्रोसप्पिणि- 
पदठमे समयंमि जई म्नो होड्‌ । पृणरवि तस्साणंतर 
सोए समयंमि जई मरइ ।! एवं उरतमजोएण सन्व- 
समएसु चेव एएसु । जई कूणइ पाणचायं श्रणुक्क- 
मेण नणु गणिज्जा ॥ (प्रव. स्षारो. १०४७-४९, 
प. २०७} । ८. उत्सपिण्याः कस्यादिचदवसपिण्यार्व 
प्रथम्‌-दितीयादिसमयेषु पययिण जन्म-मरणाभ्यां 
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[कालपरिवर्तन 
वृत्तिः कालसंसारः। (भ. श्रा. मूला. ४३०) । 
६. कर्रिचज्जीवः उत्सपिणीप्रथमसमये जातः स्वायुः 
परिसमाप्तौ मृतः, पृनदितीयोत्सपिणीटहितीयममये 
जातः स्वायुःपरिसमाप्त्या मृत्तः, पूनः तुतीयोत्सपिणी- 
तृतीयसमये जातः तथा मृतः, पृनः चतुर्थोपस्पिणी- 
चतुथंसमये जातः; श्रनेन करमेण उत्सपिणीं समा- 
प्नोति तथेववसपिणीमपि समाप्नोति । एवं जन्म- 
ने रन्त मूक्तम्‌ मरणस्याप्येवं नैरन्तर्यं ग्राह्यम्‌ 1 तदे- 
तत्सवं कालपरिवतंनं भवत्ति। (गो. जौ. जी. प्र, 
टी. ५६०} 1 १०. कालपरिवतंनं कथ्यते--उत्सपि. 
णीकालप्रथमसमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजायुः- 
समाप्तौ मृतः, स एव जीवः द्वितीयोत्सपिणीकाल- 
हितीयसमये पृनरुत्पन्नो निजायुभु क्त्वा पुनसुतः, 
तृतीयोत्सपिणीकालतृतीयसमये पुनरुत्पन्नो निजा- 
युभु क्त्वा पुनमृतः, चतुर्थोपसपिणीकालकचतुथंसमये 
पूनरत्पन्नो निजायुमु क्त्वा पुनम तः; एवं सर्वोत्सि- 
पिणीसमयेषु जन्म ग्रृह्लति तथा सर्वोत्सिपिणीस मयेषु 
मरणमपि प्रह्लात्ति । यथा सवेषूत्सपिणीसमयेषु 
जन्म-मरणानि ग्रृह्यति तथा सर्वेष्ववसपिणी- 
समयेषु जन्मानि मरणानि च गरृह्भति। एतावत्ता 
कालेन एकं कालपरिवतंनं भवतति । (त. वृत्ति श्रुत. 
२-१०) । 

२ कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समयमे उ्पन्न 
हृश्रा व श्रायु के समाप्त होने पर मर गया, फिर 
चह हितीय उत्सपिणी के द्ित्तीय समय मे उत्पन्न 
हृश्राश्रौर श्रायु के समाप्त होने पर मर गया, 
पञ्चात्‌ वही तृतीय उत्सपिणी के ततीय समयसे 
उत्पन्न श्रा प्रौर श्रायु के समाप्त होने पर भर 
गया; इस क्रम से उसने जसे उस्सपिणी को समाप्त 
कियाचसे ही श्रवसपिणीको भी समाप्त क्रिया, 
यह्‌ जन्म कौ निरन्तरता हई । इसी प्रकार मरणकी 
भी निरन्तरता समन्नना चाहिए । इतने काल को 
कालपरिवतन कहा जाता है) ७ श्रदसपिणी श्रौर 
उत्सपिणी के जितने समय हैँ उन सबको जव जीव 
कम श्रथवा उत्करसमसे श्रपने मरणसे व्याप्तं कर 
लेता ह तब उतने काल को एक बादर कालपुद्गल- 
परावतेन कहा जाता है । कोई एक जीव श्रवसपिणौ 
के प्रथम समय में मरा, तत्पश्चात्‌ उवत श्रवसपिणी 
के द्वितीय समय मे वह्‌ मरा (यदि श्रागे पीष्ठेक 
न्य समयां मे बहु सरता है तो उनकी गणना नहीं 


कालपुरुष | 


की जाती हि) । पञ्चात्‌ श्रवसपिणी के तृतीय समय 
मे वह मरा, इसी कम से उक्त श्रवसपिणी के चतुथं 
श्रादि श्रन्य सभी समयमे वहु क्रमसे मरण को 
प्राप्त होता है । तत्पइचात्‌ श्रवस्पिणी के समान 
उत्सपिणीके भी समस्त समयो मे जब वहं यथा- 
तमसे मरण को प्राप्त होता है तब इतने काल 
को एक सुक्ष्म कालपुद्गलपरावतंन कहा जाता है । 
कालपुरुष- यो यावन्तं कालं पुरूषवेदवेद्यानि 
कर्माणि वेदयते स कालपुरुषः । (सुनक. शी. वु. 
४, १, ५७) । 

जो पुरूष जितने काल तक पुरष वेद के हारा वेदन 
किये जाने वाले कर्माक्ता श्रनुभव करता हि, उतने 
समय तक उसे कालपुरुष कहते हँ । 

कालपूजा -गभादिपञ्चकल्याणमहंतां यदिनेऽभवत्‌। 
तथा नन्दीरवरे रत्नच्रयपवंणि चार्चनम्‌ ।॥ स्नपनं 
क्रियते नानारसेरिक्षुधृतादिभिः । तत्र गीतादिमांगल्यं 
कालपुजा भवेदियम्‌ ॥ (धमस. श्रा. &, &६-६५७) । 
तीर्थकरों के गर्भादि कल्याणकं के दिनों मे, नन्दीश्वर 
(श्रष्टा्जिक पव) मे श्रोर रत्नन्रय पंके समयनजो 
पुजा की जाती हि; इक्षु श्रौर घृतादि रसोंके हारा 
श्रभिषेकं किया जात्ता है, तथा गीत च्रादि मंगलकायं 
किये जाते ह; इस सबको कालपुजा कहा जाता है । 
कालग्रतिक्रमरण- १. रात्रि-संध्यात्रयस्वाघ्याया- 
वरयकेकालेषु गमनागमनादिव्यापाराकरणात्‌ काल 
प्रतिक्रमणम्‌ । कालस्य दृष्परिहायंत्वात्कालाधि- 
करणव्यापारविरोषाः कालसाहचर्यात्‌ कालराब्देन 
गृहीताः । (भ. भ्रा. विजयो. ११६); संध्यास्वा- 
ध्यायकालादिषू गमनागमनादिपरिहारः कालप्रति- 
क्रमणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४२९१) । २. कालमा- 
श्रितातीचारान्तिवृत्तिः कालप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला 
व्‌. ७-११५) । 

१ रात्रिम, तीनों सध्याश्रों मे तथा स्वाध्याय श्रौर 
धावर्यकों के कालम गमनागमनादि व्यापारन 
फरना, यह्‌ कालप्रतिक्रमण कहुलाताहै । काल के 
श्रपरिहायं होने से तदाभ्रित व्यापारविश्षेष कालज्ञब्द 
से ग्रहण कयि गये रहै, 

कालप्रतिवेवना - १. शअरवश्यककालादन्यस्मिन्‌ 
काले श्रावदयककरणम्‌, वषविग्रहातिक्रमः, इत्यादिका 
कालग्रतिसेवना 1 (न. श्रा. विजयो. ४५०) । २. 
कालं श्रावहयककालवषविग्रहाद्यतिक्रमः सेवा । (भ. 
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श्रा, मूला. ४५०) । 

१ जिस श्रावकश्यक के करनेकफाजो काल नियतहै 
उस कालमेंउसेन करके श्रन्य समयमे करना तथा 
वषकाल श्रादिका भ्रतिक्रमण केरना-उसे न 
करना, इत्यादि को कालप्रतिपेवना कहा जाता हे । 
कालप्रत्यास्यान-- कालस्य दुःपरिहायंत्वात्‌ काल- 
साध्यायां क्रियायां परिहूतायां काल एव प्रत्याख्यातो 
भवतीति ग्राह्यम्‌ । तेन संध्याकालादिपु ग्रघ्ययन- 
गमनादिकं न संपादयिष्यामीति चेतः कालप्रत्या- 
ख्यानम्‌ । (भ, भ्रा. विजयो. ११६, प्र. २७६) । 
काल चूंकि श्रपरित्थाज्यहै, भ्रतः विवक्षित कालमें 
सिद्धहोने चली क्रिया का परित्याग करने पर 
काल काही पत्याद्यान समन्ना चाहिए । इससे 
यह्‌ श्रभिग्राय समभ्नना चाहिए कि संध्याकाल श्रादि 
मे मं श्रध्ययन च गमन श्रादि न कर्गा इस प्रकार 
के विचार कानामही कालप्रत्याख्यानहे। 
कालमंगल-- १. जस्सि काले केवलणाणादिमंगलं 
परिणमदि ।। परिणिक्कमणं केवलणाणुग्भवणिष्बुदि- 
पवेसादी । पावमलगालणादो पण्णत्तं कालमंगलं 
एद ॥ (ति. प, १, २४-२५) । २. तत्थ काल- 
मंगलं नाम-जम्हि काले केवलणाणादिपज्जएहि 
परिणदो कालो पावमलगालणत्तादो मंगलं | तस्योदा- 
हरणं परिनिष्क्रम ण-केवलन्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाणदिव- 
सादयः 1 जिनमह्िमिसम्बद्धकालोऽपि मंगलम्‌, 
यथा नन्दीरवरदिवसादिः । (धव. पु, १, पृ. २६) । 
१ जिस कालम ती्थकरादि महापुरुषों ने परि- 
निष्कमण (दीक्षा), केवलज्ञान श्रौर निवणि श्रादि 
प्राप्त किया है, उक्त कालि को पापमल का विनाशक 
हने से कालमंगल कहते हे । 

कालमास- यत्र काले यो मासो वण्येते स कालप्र- 
धानताचिवक्षणात्तत्कालमासः 1 >< ०८ >< यदि वा 
स्वलक्षणनिष्पन्नौ नाक्षत्रादिकेः पंचविधः (नाक्षत्रः, 
चान्द्रः, ऋतुमासः, म्रादित्यः, श्रभिवधितः) पंचभेदः 
कालमासः । (व्यव. भा. मलय. वु. २-१४) । 
जिस्र-काल में चित्त मासका वणन क्िथाजाताहे 
उसे काल की प्रधानता कौ विवक्षासे कालमास 
कहा जाता है । श्रथवा श्रपने-श्रपने लक्षणों से सिद्ध 
वह्‌ कालमास नक्षत्रादिके योगसे पांच प्रकारका 
है--नाक्षच, चान, चऋतुमास, श्रादित्य श्रौर श्रभि- 
वचित । 


कालयुति] 


कालयति (कालज्ुडी)-तेसि चेव जीवादीणं 
दव्वाणं दिवस-मास-संवच्छरादिकालेहि सह्‌ मेलणं 
कालजुडी णाम । (धव. पु. १३, पर. ३४६) । 
जोवादिक द्रव्यो के दिन, मास श्रौर वषं श्रादि काल 
के साथ संमेलन को कालयुति कहा जाता हैँ । 
काललन्धि--१. तत्र काललव्विस्तावत्‌ - कर्मा- 
विष्ट श्रात्पा भव्यः काले ऽधंपुद्गलपरिवतेनास्ये- 
ऽवशिष्टे प्रथमसम्यकत्वग्रहुणयोग्यो भवति, नाधिके; 
द्तीयमेका काललब्धिः। श्रपरा कमस्थितिकाल- 
लब्धिः--उच्करृष्टस्थित्तिकेषु कर्मसु जघन्यस्थितिकेषु 
च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न भवति । क्व तहि भवति ? 
न्तःकोटाकोटीसागरोपमस्थित्िकेषु कमसु वन्धमा- 
पद्यमानेषु विशबुद्धपरिणामवशात्‌ सत्कर्मसु च ततः 
संस्येयसाग सोपमसहखोनायामन्तःकोटाकोटीसागरोप- 
मस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यवत्वयोग्यो भवति । 
ग्रपरा काललन्धि्भवपेक्षया । मन्यः पंचेन्द्रियः संज्ञी 
पर्याप्तकः सवेविशुद्धः प्रथमसम्यक्त्वमृत्पादयति । 
(स. सि. २-३; त. वा. २,३,२)। २. भव्यः 
क्माविष्टोऽधेपुद्गलपरिवतंनपरिमाणकाले ऽवरिष्ट 
प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवतीति काललब्धिः । (पंचसं. 
प्रमित. १-२८६; श्रत. ध. स्वो. टो. २-४६) । 
१ कर्माक्रास्त भव्य जीव श्रधंपुद्गलपरिवतेन मात्र 
कालके शेष रह्‌ जाते पर प्रथम स्भ्यक्त्व के ग्रहण 
करने योग्य होता है, इससे श्रधिक काल के शेष 
रहने पर वहु उसके योग्य नहीं होता है । यह्‌ एकत 
फाललब्धि हई । इसरी काललब्धि कमंस्थिति को 
श्रपेक्ना है- कर्मो के उल्छृष्ट स्थितियुक्त भ्रौर जघन्यं 
स्थितियुक्षत बन्धको प्राप्त होने पर उस प्रथम 
सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होत्ती, किन्तु श्रन्तःकोरा- 
कोरी साच्र स्थित्तिके साथ उनके बन्धको प्राप्त 
होने पर तथा विद्ध परिणामों के वश उनके सत्त्व 
को उससे संख्यात हजार सागरोपम से हीन श्रन्तः- 
फोटारोटी प्रमाण स््थित्ति में स्थापित करने पर उक्त 
सम्यक्त्व कौ प्राप्ति होती है। तीसरी कालर्लान्धि 
भव की श्रपेक्षा है- भव्य, पंचेचिय, संज्ञी श्रौरं 
पर्याप्तक सवे विश्युदध जोव ही उस सम्यक्त्व को 
उत्पन्त कर सकता हे । 
काललोक--काललोकः समयावलिकादिः। (स्थाना. 
श्रय. व. १-५, पु. १३) । 
समघ-घ्रावली श्रादि काल को काललोक कहते ह 
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कालवगंरणा-- १. इह वर्गणाः सामान्यतस्चतुविधा 
भवन्ति । तदयथा-- >< >< >< कालत्तः एकसमयः- 
स्थितीनां यावदसंस्येयसमयस्थितीनाम्‌ । (श्राव. नि. 
हेरि. चू. ३६, धृ. ३४) । २. कंम्मदव्वं पड्च्च सम- 
याहियावलियापहुडि जाव कम्मद्विदि त्ति, णोकम्म- 
दव्वं पड्च्च एगसमयादि जाव भ्रसंखेज्जा लीग) त्ति 
ताव एदाग्रो कालवगणाश्रो । (घव. पु. १४१. 


५२) । 


२ कर्मद्रव्य की श्रपेक्षा एक ससय श्रधिक श्रावलीसे 
लेकर कमंस्थिति तक तथा नोकमद्रव्य की श्रपेक्षा 
एक समय से लेकर श्रसंख्यात लोक प्रमाण काल तक 
ये सव कालवगेणायं ह । 

कालनाद- १. कालो सव्वं जणयदिं कालो सन्वं 
विणस्सदे भूदं! जागत्ति हि सुत्तेु वि ण सक्कदे 
व्रचिदुं कालो ।॥ (गो. क. ८७६) । २. संब्वं कालो 
जणयदि भूदं सव्वं विणास्षदे कालो । जागत्तिटहि 
सुत्तेसु वि ण सक्कदे वंचिदु कालो 1! (भ्रंमपण्णत्ती 
२-१९ पृ. २७७) । 

१ काल (समथ) ही सबको उत्पन्न करतादहै श्रीर 
काल ही सबका विनाश फरताहै, वहु सोते हए 
प्रणयो के भसीत्तर भी जागता रहता है, उसे कोई 
धोखा नहीं दे सकता; इस प्रकार काल को महत्त्व 
देकरे कथन करने को कालवाद कहते है । 
कालविप्रकृष्ट-- १. म्नन्तरिताः कालविप्रकृष्टाः । 
>< >< >< कालविप्रकृष्टा लाभालाभ-सुखदुःख-ग्रहो- 
परागादयः। (ग्रा. सी. व्‌. ५)1 २: कालविप्रकृष्टा ` 
रामादयः 1 (व्यायदी. पर. ४१) । 

१ जिनमे काल का व्यवधान रसे लाभ-प्रलाम, 
सुख-दु.ख श्रौर सुथं-चन्द्रमादि के ग्रहण श्रादि को 
कालचतिप्रक्कष्ट कहते हैं । 
कालविमोक्ष-कालविमोक्षस्तु चै्यमहिमादिकेषु 
कालेष्वनाघातादिघोषणापादितो यावन्तं कालं 
मुच्यते, यस्मिन्‌ वा काले व्याख्यायते सोऽभिधीयते 
इति । (ग्राचारां. नि.शी.वृ. १,७, ४, २५८य्‌. 
२३६) । 

जिन चत्यमहिमादि पर्व के समय श्रनाघात की (किसी 
भी जीव को नहीं सारते कौ) घोषणा लितने काल 
के लिएुकी जाती है, उतने काल तक जीवोंको 
वचादि से सुर्वित {मिलने के कारण उसे कालविमोक्ष 
कहुते हैँ । श्रयवा निस काल सें विमोक्षण का न्या- 


कालापेक्षाव्यतिक्रम | 


ख्यान किया जाताहि उप्तकाल को कालचिसोक्ष 
कहते ह । 

काल पिक्षाग्यतिक्रम--कालपेक्षाव्यतिक्रमः काला- 
पक्षया कायोत्सगेस्य विविधमंशभंजनम्‌ । (श्रन. ध. 
स्वो. दी. ८-१२१) । 

काल क श्रपेक्ला कायोत्सगं के विविघश्रशों की 
विराधना करना, यहू कालापेक्षाग्यतिक्रम नाम का 
३२ दोषों में रक्षां दोषहे। 
कालव्यतिरेक--्रपि चैकस्मिन्‌ समये यकाप्यवस्था 
भवेन्न साश्प्यत्या । भेवत्ति च सापि तदन्या दहितीय- 
समयेऽपि कालब्यतिरेकः ।। (पंचाध्यायी १-१४६) 
एक समयमे जोभी श्रवस्या होतीदहैवहुव्ही दहै, 
दूसरी नहीं हो सक्ती । श्रौर वही दृसरे समय मै 
भ्रन्य होती है--पहली नहीं हये सकर ती; यही काल- 
व्यतिरेक हे । 

लद्युदधदान--कलं शुद्धं तु यक्किचित्काले 
पात्राय दीयते । (चि. ज्ञ. पु. च. १, १, १८४) । 
दान देने के लिए जो समय निदिचत है, ठीक श्रागमं 
निरूपित उसी समय पर पात्रके लिए शुद्ध देय 
चस्तु का दान करने को कालश्युद्धदान कहते हैँ । 
कालश्ुद्धि-- १. दिसदाह उक्कपडणं विज्जुचडुक्का- 
सणिदधघणुगं च । दुग्गंघ-संज्फ-दुहिण-चंदग्गहु-सूर- 
राहुजुज्मः च ॥ कलहादिधूमकेड्‌ धरणीकपं च 
ग्रञ्भगज्जं च । इच्चेवमाडइ वहुया सञ्छाए चज्जिदा 
दासा | (मला. ५, ७७-७८) ! २. विद्युदिन्द्रधनु- 
्रहोपरागाकालवृष्टयश्रगजंन-जीमूतत्रातप्रच्छाद-दिम्‌- 
दाद्‌-घूमिकापात-संन्यास-महोपवास - नन्दी श्व रजिन- 
महिमाद्यभावः काचबुद्धिः । (धव. पु. €, प्र. २५३)। 
२. उदयास्तात्प्राक्‌-पाह्चास्य-व्रि-तिनाडीषु यः सुधीः। 
मध्या तां च यः कुर्यात्‌ कालश्ुद्धिर्च तस्य सा ॥ 
(घमस. श्रा. ७-४्दे) । 

२ स्वाध्याय के समय में बिजली, इन्द्रध्नृष, सूयं 
चन्द्र का ग्रहृण, श्रकालवृष्टि, मेघगजन, मेधसमूहं 
का श्राच्छादन ` (ददन), द्व्लिष्यहु, धूमिकापात 
(कुह रा), सन्यास, महोपवास, नन्दीश्वर (श्रष्टा- 
ह्भिकपवे) भ्रीर लिनमहिमा श्रादिके श्रभाव का 
नाम कालशुद्धि है | 

कालखसयवाय-- १. उत्पिण्यवसपिण्योस्तुत्यदश- 
सागरोवमकोटाक्छेरीप्रनाणालकालसमवायनात्‌ काच- 
समवायः 1 (त. वा. १,२० १२; धच. धु. €, चर. 
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१९६) । २. कालदो समवाग्रो--समयो समएण, 
महुत्तो मृहुत्तेण समो । (धव. पु. १, प्रू. १०१) 1 
३. समयावलिय-खण-लव-मरट तत-दिवस-पक्ल-मासउदु- 
्रयण-संवच्छरःयुग-पुव्व-पव्व-पल्ल-साग रोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणोश्रो सरिसाग्रो, एसो कालसमवाग्नो 1 
(जयध. पु. १, पृ. १२५) । ४. एकसमयः एकसम- 
येन सदुडाः, श्रावलिः श्रावल्या सदृशी, प्रथमपृथ्वी- 
नारक-मावन-व्यन्तराणां जघन्यायुंपि संदृज्ञानि । 
सप्तमपृथ्वीनारक-स्वाथिंसिद्धिदेवानामूच्कृष्टायुषी स- 
दृगे इत्यादिः कालसमवायः । (गो. जी. मं. प्रव 
जी. प्र. टी. २३५६) 1 

२ काल को श्रपेक्षा समय समयके साथ समान है, 
भ्रावली श्रावली के साथ समानहै; इत्यादि काल 
की समानता को कालस्मवाय कंहूते ह्‌ । 
कालसमाधि--कालसमाचिरपि यस्य यं कालम- 
वाप्य समाधिरूत्पद्यते, यस्य वा यावन्तं कालं समा- 
धिभेवति, यस्मिन्‌ वा काले समाघि्व्यस्यायते स 
कालप्राघान्यात्‌ कालसमाधिरिति । (सुत. शी. वृ. 
१०, १, ४) । 

जिसके जिस्त काल मे समाधि उत्पन्न होती है, भ्रथवा 
जितने काल तक समाधि रहती दहै, भ्रथवा जिस 
काल सें समाधि करा व्याख्यान किया जातादहै; उस 
कालको काल की प्रधानता से कालस्भावचि कहते हुं । 
कालसंकम--कालस्स श्रपुग्वस्स पादुम्भाश्रो काल- 
संकमो । >< >< >< श्रयवा >< >< >< एगकालम्मि 
दविददन्वस्स कालंतरगमणं कालसंकमो । (धव. पु. 
१६, प. ३४०) । 
प्रपूर्व कप्ल की उत्पत्ति को कालप्रादुभनि कहा जाता 
है । श्रथवा एक काल में स्थित प्रन्य का श्रन्य काल 
को प्राप्त होना, इसका नाम कालसंक्रम है । 
कालसंयोग- १. से कि तं कालसंनोगे ? सुस- 
मसुसमाए सुसमाए सुसमदुसमाए दसमसुसमाए इस- 
माए दूसमदूममाए, श्रहवा पावसए्‌ वास्नारत्तए सर- 
दए हैमंतए वसंतए गिम्हएसे तं कालसजोगे | 
(श्रनुयो. सु. १३, प्र. १४४) । २. कालसंयोगपदानि 
यथा शारदः वासन्तक इत्यादीनि । (घव. पु. १, धृ. 
७८); सारभ्रो वासतश्रो त्ति कालकसंजोगपदणामाणि । 
(घव. पु. €, पु. १३७) । | 

१. सुषमसुषमादि छहं कालों के सम्वन्धसे तथा वर्षा 
प्रादि ऋतुश्रों के सम्बन्धसे जो नाम (पद) निष्पन्न 


.कालससार] 


होते है, वे कफालसंयोग-नाम कहै जाते ह । जसे- 
. सुषमयुषमज, युषमज, चुषमदुःषमज धारि तथा 
प्रावृषिकः, ज्लारद व हैमन्तक श्रादि। 

` कालपंसार--१. तच परमाथंकालवतितपरिस्पन्दे- 
"तरपरिणामविकल्पः तप्पूवेकालग्यपदेशौपचारिक- 
कालत्रयवृत्तिः कालसंसारः । (त. बा. ६, ७, ३) । 
२. कालस्य दिवस-पक्ष-मासत्वंयन-संवत्सरादिलक्षणस्य 
= संसरणं चक्रन्यायेन भ्रमणं पत्योपमादिकालविशेष- 
:. विशेषितं वा यत्कस्यापि जीवस्य नरकादिषु स वमन- 
संसारः । (स्थानां. प्रमय.व्‌. ४, १, २६१.्‌. 
- १८८).1 

४.१. निचय काल फे निमित्त से होने वाते भ्रातम- 
. प्रदेशों मे परिस्पन्द श्रीर इतर परिणमन कफो तथा 
उषंत निश्चय काल फे निभित्तसे फाल एस नाम कफो 
प्राप्त तीनों व्यवहार कालों में होने वाले संसरणको 
कालसंसार फष्टते है । २. दिन, पक्ष, मास, ऋतु, 
श्रयन श्रौर वषं श्रादिरूप फालका जो चक्र ® समान 
परिभ्रमण होता हि, इसका नाम फालसंसार हे । 
- श्रयवा पत्योपमादि कालविकश्चेष से विशेषता को 
. प्राप्त जिस किसी भी जीवका जो नरकादि गतियो 


मे परिश्रमण होता है उसे कालसंसार जानना 
-चाहिए-। 


`कालसंस्थान-- श्रद्धायाः कालस्याकारोऽद्धाक्षेत्रं 
, मनुष्यक्षेत्रं तदाकृतिन्ञेयः, सूर्येक्रियाभिव्यङ्ग्यो हि 
- कालः किल मनुजक्षेत्र एव वतते, श्रतो य एव तस्या- 
कारः स एव कालस्याप्युपचारतो विज्ञेयः । (भराव, 
हरि. व. मल. हि. टि. परं. ६४) 


२५३, जैन-लक्षणावली ; 


[कालातिक्रम 


 पूर्वाह्नदिभेदभिभ्नः कालसामायिकम्‌ । (मूला. वु. 


७-१७) 1 ३. कालसामायिकं वसन्त-ग्रीष्मादिषु 
ऋतुषु दिन-रात्रिसितासितपक्षादिषु च यथास्वं चावे- 
चारुषु राग-द्वेषानुद्भवः । >< >< >< कालसामा्यिंक 
तु यस्मिन्‌ काले सामायिकस्वरूपेण परिणतो. जीवः 
स॒ कालः पूर्वाह्ि-मध्याह्लापराह्यदिभेदभिप्तः: । 
(श्रन. ध. स्वो. टी. ८-१६) । ४,. वसन्तादिषु 
ऋतुषू शुक्लकृष्णयोः पक्षयोः दिन-वार-नक्षत्रादिषु 
दृष्टानिष्टेष्‌ कालविशेषेष॒ रागदरेषनिवृत्तिः काज्न- 
सामायिकम्‌ । (गो. जी, मं. प्र. टी.'३६७)। 
५. वसंताइयु उडुप युक्क-किण्हाणं पक्खाणं दिण- 
वार-णक्वत्ताइसु च तेसु कालविपेसेसु तं णियटरी 
कालसामाइयं । (श्रगप. पृ. ३०६) । -* 
१ वसन्तादि छह्‌ त्रह्तुश्रों फे श्रनक्ल या प्रतिक्ल 
होने को श्रवस्थामे उन पर रागया द्वेष नहीं करने 
को फारसामायिक कहते ह । ¦ 
कालस्तव- १. स्वर्गावतरण-जन्म-निष्करमण-केव- 
लोत्पत्ति-निर्वाणकालानां स्तवनं कालस्तवः \. (मूला. 
व, ७-४१)' । २. कालस्तवस्तीथकृतां स .ज्ञेो 


यदनेहसः । तद्ग्भवित राद द्धक्रियादप्तस्य कीतंनम्‌,॥ 
(श्रन, ध. ८-४२) 


१ तीथकरों के गर्भादि कत्याणक सम्बन्धी कालां फा 
स्तवन करने फो कालस्तव फहूते हें । 
कालस्पद्न-- कालदव्वस्स श्रण्णदन्वेहि जो संजोश्रो 
सो कालफोसणं णाम । (धव, पु. ४, पृ. १४४) । 


काल द्रव्य का श्रन्य द्रव्योंकेसायनजो सयोगहेता 
है उसे कालस्पशंन फहते है । 


` कालका क्षेत्र जो मनुष्यलोक है उसे ही फालसंस्थान-- . कालाशु --लोयायासपदेते दक्केकेके जे ध्या, ह 


काल फा श्राकार-जानना चाहिये । सूये फे संचार 


से प्रभिष्यष्त होनेवाला काल .(व्यवहारकाल) चुफि 
तुष्यलोक से ही पाया जाता है, श्रतः मनुष्यलोक फा 


 जोश्राकार है, उसे ही उपचारसे कालसंस्थान 
समसन चाहे । 
कालसामायिक-- १. छ-उदुविसयसंपरायणिरोहो 
कालसामाइयं 1 (जयध. ९, घु. ६८) २. प्रावृट्‌-वर्षा- 
हेमन्त-शिरिर-वसन्त-निदाघाः षड ऋतवो रादि 

, दिवस-शुक्लपक्ष-कृष्णपक्नाः कालस्तेषूपरि राग-देष. 
वर्जनं कालसामायिकं नाम । >< > ॐ< श्रथवा > 
>< >< यस्मिन्‌ काले सामायिकं करोति स फालः 

ल. ४५ 


एक्केकका । , रयणाणं रासी इवते कालाण्‌ मृुणे- 
यव्वा ।। (धव. पु. ४, पृ. ३१५ उद्‌; प्रव्यसं. २२; 
गो. जी. ५८८) । 

एष एक लोकफाकालप्रष्श के अपरनजो रत्नों की 
राक्ञि फे समान एक एक फाल फे श्रणु स्थित हवे 
कालाण कहलाते ह । 

कालातिक्रम--१. श्रकाले भोजनं कालातिक्षमः ¦ 


(स. सि. ७-३६) । २. कालातिक्रम इति काल- 


स्यातिक्मः कालात्िक्रमः उचितो यो भिक्षाकालः 
साधूनां तमतिक्रम्य उल्लंघ्य भुंक्ते तदा च कि तैन 
लव्धेनापि, कालातिक्रान्तत्वात्तस्य । (भा. प्र. 


. कालात्ययापदिष्ट २५४, जेन-लक्षणावली [कालिक्युपदैशजात 


,. ३२७) 1 ३. प्रकाचे भोजनं फालातिक्मः । श्रनगा- 
राणाम्‌ श्रयोग्यकाले भोजनं कालातिक्रम इति 
` कथ्यते । (त. वा, ७, ३६, ५)1 ४. उचितोयो 
-भिक्षाकालः साधूनां तमतिक्रमय्यानागतं वा भुङ्क्ते 
पौषधोपवासी, स च कालात्तिक्रमो ग्रहीतुरप्रीतिकरो- 
ऽप्रस्तावाददानं चेत्यतीचारः। (त, भा. तिद्ध. वु. 
 ७-३१) । ५. श्रनमाराणामयोभ्ये कराले भोजनं 
कालातिक्रम इति । (चा. सा. पृ. १४) 1 ६. तथा 
कालस्य साघूचितभिक्नासमयस्यातिक्रमः--्रदित्सया- 
ऽनागततभोजनपरचाद्‌ भोजनद्वारेणोस्लंघनं कालात्ति- 
क्रमोऽतिचार इति । भावना पुनरेवम्‌--यदाऽनाभो- 
गादिनाऽतिक्मादिना वा एतानाचरत्ति तदाऽत्तिचारो 
ऽयदा तु भद्ध इति । (घ.चि.मु. व्‌. ३-३४) । 
७. कालातिक्रम: साधूनामुचितस्य भिक्षासमयस्य 
लद्धुनम्‌ 1 स च यतीनयोग्ये काले भोजयतोऽनगार- 
वेलाया वा प्रागेव पर्चादा भुञ्जानस्य च तृतीयः 
स्यात्‌ । (सा. घ. स्वो. टी. ४५-४४) । ८. भ्रकाले 
भोजनम्‌ श्रनगाराऽयोग्यकाले दानं क्षुधितेऽनगारे 
विमदंकरणं च कालातिक्रमः। (त. वृत्ति श्रुत. 
७-२३६) ६. ईषन्न्यूनाच्च मघ्याह्वाहानकालादघो. 
ऽथवा । ऊर्ध्वं तद्भावनाहेतोर्दोषः कालन्यतिक्रमः ॥ 
` (लारी. ६२२१) । 
१ साधुश्रोंकोश्राहारदेनेकाजो समय निरिचत 
है उसका उत्लंघन करके उससे श्रागे या पौ 
प्राहारदान देने को कालातिक्रम नाम का श्रतिचार 
कहते है । 
कालात्ययापदिष्ट - १. वाधितविषयः कालात्य- 
यापदिण्टः । (न्यायदी. पृ. ८७) । २. प्रमाणवाधित- 
 कायनिन्तरप्रयुक्तः कालात्ययापदिष्टः 1 (प्रमाल. च. 
९) 1 
१ जिस हेतु का विषय (साध्य) प्रत्यक्षादि से बाधित 
ह उत्ते कालात्ययापदिष्ठ कटूते है | 
 कालानुगम-जम्हि जेण वा वन्तव्वं परूचिज्जदि 
सो श्रणुगमो 1 (घव. पु. ६, पृ. १४१) । 
जिसमे या जिसके हारा वक्तव्य (काल) फी प्ररूपणा 
जाती ह वहं कालानुगम कहलाता ह । 
 कालानुयुर्वी-तच्र द्रन्य-पर्यायत्वात्कालस्य त्यादि 
समयस्थित्याद्यपलक्ितद्रव्याण्येव । >< >< >< च्रिस्- 
` मयस्थिव्यणुकादि द्रन्य-पर्याययोः क्थंचिदमेदेऽपि 
द्मानुपू्व्यंधिकारात््‌ तत््राघान्यात्‌ कालानुपूर्वीति । 


एव यावदसंस्येयसमयस्थितिः, एवमेकसमयस्थित्य- 
नानुपूर्वा द्विस्षमयस्थित्यवक्तव्यम्‌। (ग्रनुयो. हूर, 
वू. पृ. ५१) । 

फाल चूफि दव्य-पर्यायरूप ह, श्रत्तः तीन श्रादि 
समयरूप स्थिति श्रादि से उपलक्षित द्रव्योको ही 
कालानृपूर्व कहा जाता है । इसी प्रकार चार समय 
श्रादि श्रसंख्यात समयरूप स्थिति से उपलक्षित दर्व्या 
फो ही कालानुपूर्वा समश्रना चाहिये । एकसमय- 
स्थिति श्रानुपुर्वारूप नहीं है, त्तया दोस्मयस्थिति 
श्रयक्तन्य ह्‌) 

कालानुयोग-- कालस्यानुयोगो यथा समयस्यानू- 
योगद्ारेषु प्ररूपणा, कालानामनुयोगः प्रभूतानां 
समयावलिकादीनां प्ररूपणा >< >< ><। (श्राव. नि. 
मलय. च्‌. १२६ ५. १३१} । 

समय की श्रनुयोग्ायें में प्ररूपणा करने तथा समय, 
श्राचली, महतं श्रादि काल के प्रचुर भेद-प्रभेर्दाकी 
प्रङूपणां करने को कालानुयोग फहते ह 1 
कालान्तरवतिनी -- कालान्तरवत्िनी मृद्द्रव्यं 
पिण्डाद्याकारेण मृद्भावं प्रक्षीणमपहाय पिण्डादि. 
रूपेण परिणमते । (त. भा. सिद्ध. व्‌. &€-७, प. 
२२१) 1 | 

कुछ काल फे श्रन्तरसे होने वाली उत्पत्ति को 
कालान्तरर्वत्तिनी उत्पत्ति कहते है । जसे-- मिदर 
तियत समय फे पश्चात्‌ पृवं श्रवस्थाफो छोडकर 
पिण्डस्वरूप से परिणत होती है, यह उसकी कला- 
न्तरवतिनी उत्पत्ति कही जती है । 
कालावग्रह-दो सागरा उ पमो, चक्की सत्तसय 
पूज्व नुलसीई 1 सेसनिवम्नि मत्तं जहन्नमुक्कोसणए 
भयणा । (वहत्क. भा. ६८२) । 

दैवेन्ध-- सौधम इन्द्र का-- कालाचग्रह दो सामरोपम 
प्रमाण है, क्योकि उसकी स्थिति दो सायरोपम काल 
तक हि । चक्रवर्ती का कालावेग्रह जघन्य से-- ब्रह्य. 
दत्तके समान सात सौ वषं श्रौर उत्कषं पे--भरत 
चक्रवर्ती के समान-- चौरासी लाल पुवं वषं है। 
हष राजाश्रों का कालावग्रहु जघन्य से श्रन्तमृहतं है । 
उनका उत्कृष्ट कालावग्रहु भजनीय है-- एक समय 
प्रधि भ्रन्तरमुहुतं से लेकर चौरासी लाख पुवं वं 
तक श्रपनी श्रायु के समान) 


` कालिक्युपदेशजात-- इदह। दिपदलोपाहीवंकालिकी 


कालिक्युच्यते, संति प्रकरणाद्‌ गम्यते, उपदेशन- 


कालुष्य] 


मुपदेश्षः कथनमित्यथः, दीघंकालिक्याः सम्बन्वी 
दीघंकालिक्या वा मतेनोपदेशो दीचंकालिकमुपदेशः। 
(नन्दी. हरि. व. ¶. ७८) । 

संज्ञीका श्रुत तीन प्रकार का ह --कालिकी संज्ञाके 
उपदेक्षसे, हतु के उपदेज्ञसे, श्रौर दष्टिवाद के 
उपदे से । कालिकी से यहां श्रादिपद (दीघ) का 
लोपौ जाने के कारण दोघंकालिकी संज्ञा ग्रहण 
की गद है। दीधंकालिकी संज्ञा सम्बन्धी था उसके 
भतसे जो उपदेश (कथन) किया जाता है, बहु 
कालिक्युपदेश्ञ कहलाता हे । 

कालुष्य--१. कोधौ व जदा माणो माया लोभोव 
चित्तमासेज्ज । जीवस्स कुणदि सोद कलुसो ति य 
तं बघा वेति ॥ (पंचा. का. १३८) 1 २. क्रोव 
मान-माया-लोभानां तीन्नोदये चित्तस्य क्षोभः कालु- 
ष्यम्‌ । (पंचा. फा. श्रमृत. वृ. १२८} । ३ क्रोध 
मान-माया-लोभाभिघानदचतुभिः कषायैः क्षुभितं 
चित्तं कालुष्यम्‌ । (नि. सा. वृ. ६६) । ४. तत्क्रो- 
धादिजनितं चित्तवैकल्यं कालुष्यम्‌ 1 (पचा. का. जय. 
ध. १ ३८) । 

१ क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ कषायो से उत्पन्न 
क्षोभ को कालुष्य कहते ह । 
कालोज्म्िति--कासादमाइ जं पुन्वकालजोग्गं तद- 
नाह उञ्छे । होदिदइ च एस्सकाले ग्रजोग्गयमणा- 
गयं उज्मे ।। (वृहत्क. भा. ६१३) । 
काषायी--कषायरग से रंगे (शीतल)--श्रादि 
वस्त्रो क्ते पूवं काल के- ग्रीष्म श्रादि चतु के-- 
योग्य होने से जो उनफा श्रन्य समय मे--वर्षा 
प्रादि के फाल मे-- परित्याग किया जाता है, इसे 
कालोञिक्त कहते है । श्रथवा भदिष्य मे--वर्षा 
भ्रादि कान नें-्रनुपयोगी होने से जो उक्त वस्त्र 
कावर्षाके पूवंमेंही परित्याग कर दिया जाता 
है, यह्‌ कालोचित कहलाता है । 
कालोत्तर--कालोत्तरः समयादावलिका भ्रावलि- 
कातो मुहूतंमित्यादि । {उत्तरा नि. शा. वृ. १, 
धु. ५) । ` ` 
समयसे श्रावली वड़ो श्रौर श्रावलीसे महतं 
बड़ा है, इस प्रकार से उत्तरोत्तर दढते हुए काल- 
भेदं को कोलोत्तर कहते ह । 

कालोपक्रम-- १. से कितं कालोवक्कमे ? २जं 
णं नालिग्राईहि कालस्सोवक्कमणं करइ, से तं 


३५५, जन-लक्षणावली 


[काष्ठा 


कालोचक्कमे । (श्रनुयो. सु. ६८) -। २. कालस्योप- 
कमः कालोपक्रम; >< >< >< यदिह नालिकादिर्मिः 
रादिशन्दात्‌ शंकुच्छाया-नक्षत्रचारादिपरिग्रहस्तेः 
काल उपक्रम्यते, स॒ कालोपक्रम इति । {भ्रनुयो. 
सू. मल. हे. व्‌. ६४) । | 
नालिका (कालके मापका यंत्रविज्ञेष) शंकूछाया 
(ढी की छाया) श्रर ग्रहसंचार श्रादि के श्राभय 
सेजो कालका वोघ होता है उसका नाम कालोप. 
रम हे । 

कालोपयोगवर्गंणा -- १. कालोवजोगवग्गणाग्रो 
णाम कसायोवंजोगद्द्राणाणि । (कसायपा. पु. 
४५७६) । २. उवजोगौ णाम कोहादिकसाएहि सहं 
जीवस्स संपजोगो तस्स वगगणाग्रो वियप्पा भेदात्ति 
एयदो । >< >< >< तत्य कालदो जहण्णोवजोग- 
कालप्पहुडि जावृक्कस्सोवजोगकालो त्ति णिरंतर- 
मवद्भिदाणं वियप्पाणं कालोवजोगवग्गणा त्ति सण्णा, 
कालविस्तयादो उवजोगवग्गणाश्रो कालोवजोगवग्ग. 
णाग्नो त्ति गहणादो । (जयघ.- क. पा. पु. ५७६ 
हि. १) 1 

कषाय के जघन्य उपयोगकाल फे स्थानदसे लेकर 
उत्कृष्ट उपयोगकाल के स्थान तक निरन्तर श्रव- 
स्थित भदों को कालोपयोगवगेणा कहते ह । यहाँ 
फाल से सम्बन्ध रखने के फारण उपयोगवर्गणाप्रों 
को कालोपयोगवर्गंणा कहा गया है ] 

काष्ठकसं-- काष्ठे क्रियन्ते इति निष्पत्तेः देव-णेर- 
इय-तिरिक्ल-मणुस्साणं णच्चण-हुसण-गायण-तुर- 
वीणादिवायणकिरियावावदाणं कटुघडिदपडिमाग्रो 
कटुकम्मेत्ति भणति । (घव. पु. &, धृ. २४६) ; 
केट्ठेसु ज भ्रौ पडपाग्रो घडिदाग्रो दूवय-चडप्पय- 
भ्रपाद-पादसकुलाणं ताश्रो कदटुकम्माणि णाम। 
(धव, पु. १३, ध. २०८) 

नाचना, हसना, गाना दया तुरई एवं वीणा श्रादि 
वाजो को बजाना; इत्पादि क्रियाध्रों में, प्रवत्त.३ेव 
नारको, ति्यंच श्रौर मन॒ष्यों फी काष्ठनिनित ्रति- 
माश्रों को काष्ठकमं कहा जाता है । "काष्ठ क्रियन्ते" 
भ्र्थात्‌ काष्ठमेंजोष्ियि जाते, इस निरुक्ति फे 
भनुलार उक्त 9 तिमारश्रो की "काष्टकमं' यह सार्थक 
सन्नाह । 

क्ठा-- १. पञ्चदशाक्षिनिमेषा काष्ठा । (वष, 
पु. ६, पु. ६२) । २, पञ्चदश्चनिमिषैः काष्ठा ।. 


क{हिलत्व | 


(प्रचा, का. जय. वृ. २५) । ३. निमेषाण्टकः 
काष्ठा । (नि. सा. व्‌. ३१) । 

१ पन्द्रह भ्रक्षि-निमेष (पलक) प्रमाण कालको 
छौष्ठा कहते ह । ३ श्राठं निमेषो कौ एक काष्ठा 
होती है । 
क्राहुलत्व-काहलमनग्यक्तवण वचनम्‌, तयोगाघ्पुर्‌ 
प्रोऽपि काहलः, तस्य भावः काहुलत्वम्‌ । (योगज्ञा 
स्वो, विव, २-२३) । 
काहल का श्रयं श्रव्यक्त वणवाला कचन होता है । 
उसके सम्वन्धसे जो व्यक्ति वचन का स्पष्टतासे 
उच्चारण नहीं कर सक्ता हैँ उसे भी काहल कहा 
भाता हू । मनुष्य फा काहल होना श्रसत्य भाषण 
फते परिणाम हे । 

कक्षा-१. एेहलौकिक-पारलौकिकेषु विषयेष्वा- 
शंसा काङ्क्षा । (त. भा. ७-१८) । २. कखा 
प्ररनन्तदंसणग्गाहो । (भा. प्र, 5७) । ३. काक्षा 
प्रन्योन्यदशेनग्राहुः । (श्रा. प्र. टी. ५६ वं ८७) । 
ई५कराङूक्षणं कांक्षा, सुगतादिप्रणीतदरशनेषु प्राहोऽभि- 
लाष इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-कखा श्रन्नन्नदंसणगगाहों । 
(श्राव. हरि. बु. १५६१, पृ. ८१४) .। ४: काडङ्क्षणं 
कर्षा श्रजंनमतिपरिणामाविच्छेदः । (प्त. भा. सिद्ध. 
वृ, ७-१२); भविष्यत्कालोपादानविषया काङ्क्षा । 
(त. भा. सिद्ध. वु. =-१०) ! ६. काङ्क्षा श्रन्या- 
न्यदशेन ग्रहः । (योगशा. स्वो. विव..२-१७) । 

१. इस लोक सम्वन्धी श्रौर-परलोकफ सम्बन्धी विषयों 
को श्रमिलाषा क्ता नाम काङ्क्षा है । बहु सम्यर्ददोन 
का. एक श्रतिचार है । २ बौद्धादि विभिन्न दर्ञनों 
केः ग्रहण फो काङ्क्षा कहा जाता है । ‰ धनानजंनादि 
फे-विचारकफान छोडना, यह्‌ काङ्क्षा कहलाती है ! 
युह्‌मृ क्रा एकं नामन्तर हे । 

कितव--कितवो चूतकारः । (नीतिवा. १४१३)! 
जुश्रा -खेलने वाले को कितव कहते हु । 

किल्नर-- १. तत्र किन्नराः प्रियेगुदयामाः सौम्याः 
सौम्यदश्ेना मूखेष्वधिकरूपरोभा मूकुटमौलिभषणा 
प्ररोकवृक्षघ्वजा श्रवदाताः । (त. भा. ४-१२) । 
२. किन्नरनामकर्मोदयात्‌ किन्नराः । - (त. वा. ४, 
११, ३)“ । ३. किन्नराः सौम्यद्शना मुखेष्वधिक- 
खूपञ्लोमा मूकुटमौलिभूपणाः। (वृहत्सं. वू. ५८) । 

१ जिनकी घ्वजा में श्र्लोक वृक्ष काचिह्लदहोतादहै 
तथा-जो ९ त्रिपग के समान कुष्णनर्ण, रमणीय, मखा. 


३५६, जन-लक्षणावलीः 


[ कित्विपिकं 


मं भ्रधिक श्रोभा से सम्पन्न श्रौर मृक्ट से विभूषित 
होते ह उन देवों को किन्नर कहते ह । 
किम्पृरुष--किम्पुरपा ऊर-वाहुप्वयिकणोभा मूषे 
प्वधिकभास्वरा विविवामरणभ्रूपणादिचत्र्रगानूल- 
पनारचम्पकवृक्षध्वजाः । (त, भा. ४-१२; वृहत्सं 
मलय. व. ५८) | 

ऊर श्रौर भृजाश्रों में श्रधिक श्लोभा से सम्पन्न, मुख 
में श्रतिक्षय भास्वर, नाना प्रकारके श्राभरणोंसे 
भूपितः, विविध वणं के पुष्पों की माकतश्रों के धारक 
एवं चम्पक वृक्ष फ ध्वजा वाले देवों को किम्पुरुष 


कहते ह । 

किरात--ग्रल्पखिलश्चरी रावयवेः करिरातः। (नीति- 
वा, १४- १४) 

शरीर के थोड़े श्रगों फो ढांकने वाले मनृष्यक्रो 
फिरात-कहूते ह । . ^ 


किलिक्रिचित-- १.. स्मित-हसित-रदित-भय-रोर्षः 
गवे-दुःख-श्रमाभिलापसंकरः ` किलिकिकितम्‌ ‡ “1 
(काग्यानुज्ञासन ७, पृ.-३ १२) । २. किलिकरिचितं 
रोषभयामिलापादिभावानां युगपदसछरत्‌ः ऊरणम्‌-+ 
( रायप. मलय. वृ. पू. १७). । न. 
२ रोष, भय एवं श्रभिलाषा श्रादि भावों के संकर 
या मिश्रण कफो फिलिकरिचित कहते ह ) 
किट्िविष-देखो.किल्विषिक्‌ । किल्विषारचान्त्यजो- 
पमाः । (चरि. क्च. पु. च. २, ३, ७७४) । 

जो देव श्रन्यज (घुणित, चाण्डाल या श्रस्पृश््य) 
प्रादि फे.समान हीन होतेह वे किल्विष फट जाते 
ह। र 
फिल्विषकर्मा-- किल्विपाणि- विलष्टतया ` निकृ- 
ष्टान्यञुमानुबन्धीनि कर्माणि येर्षाते किल्विषक- 
मणिः । (उत्तरा. नि. श्रा. वु. ५, पु. १८३) ) 
पापवन्ध के कारणभूत घुणित कायं के करने वति 
देव किलिविषकर्मा कहे जाते ह । 

कित्निषिक-- १. किल्विषं पापं येषामस्ति ते कि- 
त्विषिकाः । (स. सि. ४-४) । २. किल्विषिका 
प्रन्तस्थस्थानीया इति । (त. भा. ४-) । ३. श्र्त्य- 
चासिस्थानीयाः कफिल्विषिकाः । किल्विषं पापम्‌, ` 
तदेतेषा मस्तीति किल्विपिकाः 1 ते श्रन्त्यवासिस्था-- 
नीया मताः 1 (त. वा, 2, ४४ १०} । ४, किल्विषं. 
पापम, तदेपामस्तीति किल्विपिकाः। (त. ल. 
४-४) । ५. मताः किल्विपमस्त्येपामिति किर्नि~. 


किल्विषिकभावना] 


िकामराः। बाह्याः प्रजा इव स्वगं स्वत्पयुण्योदित- 
दयः । (म. पु. २२-३०) । ६. किल्विषं पापु 
उद्ये विद्ते येषां ते किल्विषिकाः । (स्थाना, भ्रभय, 
वू. ३, ४, २०१, पू. १५२) । ७, किल्विषं पाप- 
कमं विद्यते येषां ते किल्विषिका अ्रन्त्यजस्थानीयाः । 
(त. चुलबो. वृ. ४-४) 1 ८. किल्विषसञुभं कम, 
तद्वन्तः किल्विषिकाश्चाण्डालप्रायाः । (संग्रहणी दे, 
व्‌. १, प्‌. ५)। ६. तथा किल्विषमदुभकमं, तदे- 
पामस्तीति किल्विषिकाः, ते चाघमाश्चाण्डालप्राया 
प्रवगन्तब्याः । (ब्रहुत्सं. मलय. व्‌. २) । -१०. कि- 
ल्विषं पापं विद्यते येषां ते किल्विषिकाः । >< >< >< 
किल्विषिका इति कोऽथः ? वाहनादिकमेसु नियुक्ताः 
द्विवारकौतिसदुशाः 1 (त. वुत्ति श्रुत. ४-४) । 
३ फिल्विष नाम पापका है, पापसे युक्त देव 
किल्विषिक कहलते है । वै श्रन्त्यवासियों 
(चाण्डालो) फे समन होते है । 
किल्विषिकभावना. (खिव्विसियभावरण)- 
१. तित्ययराणं पडणीभ्नो संधस्स य चेइयस्स 
सुत्तस्स । अ्रविणीदो नियडिल्लो किव्विसियेसूव- 
वज्जेद्‌ ।। (भूला. २-३०, पु. ७०) । २. णाणस्स 
केवलीणं घम्मस्साइरियसमग्वसाहूणं । मादय श्रवण्ण- 
वादी खिञ्मिसिय भावणं कुणडइ्‌ ॥ (भ. श्रा. १८१; 
बुहत्फ. नि. १३०२) । ३. तीथेकराणां प्रत्यनीक 
संघस्य चैत्यस्य सूत्रस्य वा, भ्रविनीतः मायावी च 
यः सः किल्विषकमंभिः किस्विषिकेषु जायते । (मृला, 
व्‌. २-२३०; प ७१) । 
र-श्ृतज्ञान, केवली, धमे, श्राचायं श्रौर समस्त 
साध्‌; इनफे विषय मे सायायक्त-यथाथं भक्तिन 
होने पर भी बाह्य मे विनयादि से संयुक्त--होकर 
दोष दिखलाना, यह्‌ किलिविषिक भावना है ! 
किष्कु (किकख्‌) --१. द्विहस्तः किष्कुः । (त. वा, 
३, ३८० ७) । २.>< >< >< तद्‌-(हस्त-) हयं किष्वूः- 
रिष्यते । (ह्‌. पु. ७-४५)। ३. वेहत्थेहि य किख । 
(जं. दी. प. १२३-२३३) । 
१ दो हाथ-प्रमाण माप को किष्कु कहते है | 
कोति-- १. कतेन संशब्दनं कीतिः । (त. वा. ०, 
११, ३८) । २. दान-पुण्यफला कीति: । (शा. प्र, 
२४; प्राव. मलय. वू. १०८७) । ३. कीर्त्यन्ते 
जौवादयस्तत्त्वार्था यया सा कौत्तिः । (युक्त्यन्‌, टी, 
१), । ४, कतिः गुणोत्कौतंनलूपा । (प्रज्ञाप. मलय, 
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[कीलिकासंहनन 
वु" २६३, पृ, ४७५, । ५, दानयुण्यकृतः साधुवादः 
कतिः । (षमसंग्रहणी मलय, वृ. ६२१, पृ. २३४)। 
२ बानजनित पुण्यके प्रभावसेजो श्रन्य जनोंक् 
हारा प्रगक्ताकी जातीहै उसे कीति कहते है । 
२ जिसके दारा जीवादि पदार्थो का कीर्तन किया 
जाता है उसका नाम कीतिदहै। 


कोतित-- कीतितम्‌--मोजनवेलायाममुकं मया 
्रत्याख्यातम्‌, तत्‌ पूणमधुना भोक्ष्य इत्युच्चारणेन । 
(श्राव. नि. हरि. वु. ६, १०, १५६९३, प. ८५१) । 
मेने भोजन के समय श्रमुक वस्तु का प्रत्थास्यान 
फिया था, बह पूणं हो चुका है, भ्रव मेँ उसे खाज्गा ; 
दस प्रकार उच्चारण दारा संकेत करने फो कीर्तित 
कहा जाता है 


कौलिकासंहनन (खील्लियसरीरसंघडरा )-- 
१. तदुभयमन्ते सकीलकं कोलिकासंहननम्‌ । (त, 
वा. ८, ११, ६) । २. कीलिकानाम विना मकट- 
बन्धेनास्थ्नोमध्ये कीलिकामात्रम्‌ । , (त. भा. सिद्ध 
षुः ८- १२) । ३ जस्स कम्मस्स- उदएण श्रवज्जंह- 
इाइ खीलियाई हवति तं सीलियसरीरसंषडणं 
णाम । (घव. पु. ६, पु. ७४) ; भ्रवज्कीलैः कीलि- 
तं कौोलितशरीरसंहननम्‌ । (धव. पु. १३, प. 
२३७०) । ४. ऋषभना राचवर्जं कीलिकाविद्धास्थि्टय- 
संचितं कीलिकास्यं पञ्चमम्‌ । (कमस्त. गो. व, 
९०, पू. १८) । ५. यस्य कर्मण उदयेन नच्रा- 
स्थीनि वच्वेष्टनेन वेष्टितानि वज्रनाराचेनैव 
कोलितानि न भवन्ति तत्पञ्चमम्‌ (कोलकसंहननम्‌) 
(मूला. वु. १२-१९४) । ६. यत्रास्थीनि कौलिका- 
मात्रबद्धानि तत्कोलिकाख्यं पञ्चमं संहननम्‌ । 
(सग्रहणी दे. वृ. ११७, पु. ५८ ; जीचाजी. मलय, 
बृ" १२, पु. १५) 1 ७, यत्र त्वस्थीनि कीलिकामान्न- 
बद्धान्येव भवन्ति तत्संहुननं कोलिकार्यम्‌ । (परज्ाप. 
कलव. ब, २२-२६३, पु. ४७२) 1 ८. यस्योदयाद्‌ 
वख्रास्थीनि कौलितानि भवन्ति तत्की लितश्च रोर- 
संहनननाम । (गो. क, जी. प्र. ३३ ) । €. उभया- 
स्थिपयेन्तकीलकसहितं की लिकासंहनननाम । (त, 
वृत्ति भुत. ८-११) । 
९ नाराच प्रर वलयबन्धन कां श्रन्तें फालो से 
सहित होना, यह्‌ कोलिकासंहुनन ` कहलाता है । 
२ मफटबन्ध (नाराचबन्ध) फे विनाजो हियं के 


कूल्षि] 


मध्य में कौल मात्र होती है, उसे कौलिकासंहनन 
कहते है । 

कुक्षि-देखो किष्कु । १. श्रडयालीसं श्रगलाईं 
कुच्छी । (व्याख्याप्र. ६-७, पृ. ८२६) । रदो 
रयणीभश्रो कुच्छी । (श्रनृयो. पु. १३२३) । ३* रत्नि- 
दयं कुक्षिः । (श्रनृयो. सु. मल. हैम. व्‌. १३३, पु, 
१५८) । 

१ श्रडतालीस श्रंगल श्रधवा रत्ति प्रमाण कुक्ि 
(एक क्षेत्रप्रमाण) होती है । 

कुगुह-- १. सग्रन्थारम्भर्हिसाः संसारावतंवत्तिनः 
पाखण्डिनिः कुगुरुवः । (फलित लक्षण-रत्नक. 
१४) । २. सर्वाभिलापिणः सवेभोजिनः सपरिग्रहाः । 


प्रब्रह्यचारिणो मिथ्योपदेश्ा गरवो न तु 1। (योगक्षा. 


२-६) । ३. कुगुरः कुत्सिताचारः सशल्य: सपरि- 
ग्रहः । (लारीसं. ४-१२३; पञ्चाध्यायी २-६०४)। 
१ ग्रन्थ (परिग्रह) श्रौर श्रारस्म से सहित पालण्डी 
--वेषधारी साघु--कुगुरु कहलाते हँ । २ जो सब 
धू चाहते है, सव कुच खाते है, परिग्रह से ग्रसित 
रहते है, ब्रह्मचय विहीन होते है, भ्रौर भिथ्या उप- 
देश दियाक्रतेहै; वे गृरनर्हीहो सक्ते--उन्दें 
श्रगुर या कुगुर जानना चाहिए । 
कुञ्चितदोष--करामर्शोऽथ जान्वन्तः क्षेपः शीषंस्य 
कु ज्चितम्‌ । (श्न. ध. ८-१०७) । 

हाथसेक्लिर के श्रामश्चे (स्पक्ं) करने को कुञ्चित 
दोष कहते हैँ । श्रथवा दोनों जधाश्रों के मध्यमे 
जिर के रखने को कुञ्चित दोष कहते हँ । यह्‌ ३२ 
वन्दनादयेषों मे ररवा दोषदहै। 

कःडय -- जिणहरवरायदणाणं ठउविदश्रोलित्तीग्रौ 
कुडा णाम । (घव. पु. {४ पु. ४०) । 

जिनगृह्‌, घर श्रौर श्रायतन की स्थापित श्रोलित्तियां 
(?) कुड्य कहलाती हैँ । | 
कुडयदोष --१. कुडचमाध्रित्य कायोत्सगंण यस्ति- 
ष्ठति तस्य कुड्य दौषः । (मला. वृ. ७-१७१) । 
२. कुडचमवष्टभ्य स्थानं कुड्य दोषः (योगा. स्वो 
विव. ३२-१३०) 1 

१ कुड्य (भित्ति) का श्रालम्बन लेकर कायोत्तमं से 
स्थित होना, यह्‌ फूडचदोष कहलाता है । 


क्‌ तकं--त्नन्यथा सम्मवन्ञानं कुतर्का ज्ान्तिकार- 


णम्‌ । (प्रम्मणक्त. १५) । 
श्रत्य प्रक्र होने वाते तथा श्रम के फारणमूत 
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, [कुन्थ . 


ज्ञान को कुतकं कहते ह । | 
कृत्सा-- परकीयकुल-शीलादिदोपाविष्करणावक्षेप- 
भत्संनप्रवणा कुत्सा ) (त. वा. =, &, ४) । 
दूसरे के कुल-शील श्रादि के विषय में दोष के प्रकट 
करने तथा उनके कायं मे विषघ्न डालने व स्निडकने' 
श्रादि को कुत्सा कहते ह । - 
कुदुष्टि-१. मदि-सुदणाणवलेण दु सच्छदं वोलए 
जिणुत्तमिदि। जोसो होइ कुदिद्री > >> ॥. 
(रयणसार ३) । २. >< >< >< कुदृष्टिः स सप्त- ` 
भिभव्यतः । (लारीसं, ४-१८) । 
१ जो श्रपने समति-ध्रतन्ञान के द्यं से निनोक्त कह 
कर स्वच्छन्द कथन करे, उसे कुदृष्टि कहते हे । 
क्देव-ये स्त्री-शस्वाक्षसूत्रादिरागाचद्धकलद्धु- 
ताः। निग्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्युनं मृक्तये ॥ 
(योगशा. २-६) । - 
जो रागद्ेष-मोह के चिह्वभूत स्त्री, शस्व, श्रक्ष- 
सुत्र (जपमाला) श्रौर रागदेषादि से कलंकित 
होकूर इसरों का निग्रह व भ्रनग्रहु करने मे तत्पर 
रहते है, वे देव नहीं हो सकते- वे कदेव है-जो 
सक्ति के कारण नहीं हो सकते । | 
क्‌धभं-मिथ्यादुष्टिभिराम्नातो हिसा्चैः कलुषी 
कृतः । स धमं इति वित्तोऽपि भवश्रसणकारणम्‌ ॥ 
(योगशा. २-१३) । 
मिथ्यादृष्टियों से प्ररूपित होता हृश्रा जो हिसारि 
पापाचरणों से मलिनताको प्राप्त है, वह सुग्ध- 
बुद्धयो मे धमंरूप मे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः घमं 
नहीं है-कुधमं है श्रौर वहु संसारपरिभ्रमण का 
ही कारणदहे। 
क्‌ धमकाक्षा- रत्तवड-चरग-तावस-परिहत्तादीण 
मण्णतित्थीणं । घम्मम्हिय भ्रहिलासरी कुघम्मकसा 
हवदि एसा ॥ (मला. ५-५४) । 
रक्तपट (वंभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार श्रौर ` 
माध्यमिक), चरक -(नेयायिक-र्वश्ेषिक), तापस 
(कन्दमूलाहारो, जटाधारी साघु) श्रौर परिव्राजक. 
(सांस्मतावलम्वी) श्रादि श्रन्य तीधिकों के धमं 
की प्रभिलाषा करने को कुधमंकाक्षा कहते ह 1. 
क्‌न्यु-- कुः पृथ्वी, तस्यां स्थितवानिति ` निल्क्तात्‌ 
कुन्थुः, तथा गभेस्ये जननी रत्नानां कुन्थुं राश्चि 
दुष्टवतीति कुन्धुः। (योगज्ा. स्वो. चिव. ३-१२४)) 
कू" नाम पृथिवी का है, सत्तरहवं तीर्थकर भगवान्‌ 


कुपात्र] 


 छुम्थु चकि स्वगं से श्राफर उवत पुथिवी पर स्थित 
, हए, श्रतः कुन्थ कहलाये । कुन्थु नाम राक्चि कामी 
है । कुन्युनाथ की जननी ने उनके गभे मे स्थित 
होते पररत्नोंकोराशिको देखा था, इसलिएभी 
वे "कुन्थु' के नाम से प्रसिद्ध हए । 
कृपान्न-- १. जं रयणत्तयरहियं मिच्छामयकदिय- 
घम्मश्रणुलग्गं । जइ विह तवइ घुधोरं तटावि त 
कुच्छियं पत्तं । (भावसं. दे, ५३०) । २. चरति 
यङ्चरणं परदुश्चरं विकटघोरकुदशंनवासितः । नि- 
खिलसत्वहितोद्यतचेतनो वित्तथककेशवाक्यपराङ्‌- 
. मुखः । धन-कलत्रपरिग्रहनिःस्पृहो नियमसंयमशील- 
विभूषितः । कृतक्रषाय-हूपीकविनिजंयः प्रणिगदन्ति 
कुपात्रसिमं बुधाः 11 (श्रमित. श्रा. १०, ३४-३५)। 
२. कूपात्राय सम्यक्त्व रहितब्रत-तपोयुक्ताय >< >< 
>८। (सा. घ. स्वो. टी. २-६७); निदंशंनं त्रत- 
-निकाययुतं कुपात्रं >८ >> ॥ (सा. ध. २-६७ 
- टिप्पण) । 
२जो घोर मिथ्यात्वं के वशीभूत होकर दुष्कर तप- 
ह्चरण करते रहै; रश्राहसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचथं 
भ्रौर श्रपरिग्रहु त्रतको धारण करतेर्हु; नियम, 
` संयम श्रौर ज्ञील से विभूषित ह. तथा कषायो एवं 
इच्धियों के जीतने वाते; वे कुपात्र कहै जाते । 
` कृप्य-- १. कुप्यं क्षोम-कार्पाप्त-कोौशशेय-चन्दनादि । 
` (स. सि. ८-२६; त. वा. ७-२६; कात्तिक. टी. 
` ३४०) २. कुप्यं रूप्य.सुवणव्यतिरिक्तं कांस्य-तोह्‌- 
~ ताम्र-सीसक-तरपु-मृद्‌ माण्ड-स्वचिसार - विकारोदङ्कि- 
काष्टमञ्चक-मल्चिका-मसूरक-रथ-शकट-हुलप्रभृति- 
द्रव्यम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-६५) । २३. कुप्य. 
रब्दो घृताद््थस्तद्भाण्डं भाजनानि वा ॥ (लारोसं. 
६-१०७) । 
२ चांदी श्रौर सुवणंको छोडकर कासा, लोहा, ताबा, 
सीसा, रामा श्रोर मिदर के वतन कुप्य कहलाते है 
इसके श्रतिरिक्त वांस के विकारभूत, उदङ, काष्ठ- 
मचक (लकड़ी का सचान), मंचिका, मसुर, रथ, 
गाड़ी श्रौर हलश्रादि वरव्योंको भी कुप्य कहा 
` जाता है । 
कूप्यप्रमारणातिक्रम-- १. तथा कुप्यं भ्रासन-शय- 
नादि-ग्रहोपस्करः, तस्य यन्मानं तस्य पर्यायान्तरा- 
“ रोपणेनातिक्रमोऽतिचारो भवतति । (घ. वि.मु. वु, 


) 
[न 


३-२७) 1 २. कुप्यस्य भावतः संख्यातिक्रमो यथा- 
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[कुप्रावचचिकं भावावश्यक्‌ 


कुप्यस्य या संख्या कृता तस्याः कथञ्चिद्‌ द्वि गुणत्वे 
सति व्रतभङ्धमयाद्‌ भावतो दयोदैयोर्मीलनेन एकी- 
करणरूपात्‌ पर्यायान्तरात्‌ स्वाभाविकसंख्यावा वनात्‌ 
सख्यामाव्रपूरणाच्चातिचारः । अथवा भावतोऽभि- 
प्रायादथित्वलक्षणाद्‌ विवक्षितकालावघेः परतो ग्रही- 
ष्यामि अ्रतो नान्यस्मं देयमिति पराप्रदेयतया व्यव- 
स्थापयतोऽत्तिचारः । (योगशा. स्वो. विव. ३-६६) । 
१ श्रासन श्रौर शय्या (पलंग श्रादि) श्रादिघर फे 
उपस्कर (सामग्री) को कुप्य कहा जाता है । परि- 
ग्रहपरिमाणन्रत के भीतर गृहीत इस कुप्य के 
प्रमाण के उल्लंघन करने को कुप्यप्रमाणातिक्रम 
कहते ह । 

कृप्रावचनिक द्रव्यावह्यक- से कित कुप्पावय- 
णिश्रं दनव्वावस्सयं?,२जे इमे चरग-चीरिगचम्म- 
खं डिग्र-भिक्खोड-पंडुरंग-गोश्रम-गोव्वत्िश्न-गिदिषम्म- 
घम्मचित्तग-म्नविरुद्ध- विरुद्ध-वृडढ - सावगप्पमित्र 
पासंडत्या कत्लं पाउप्पभायाए स्यणीए्‌ जाव तेत्रसा 
जलंते इंदस्स वा खंदस्स वा र्टस्स वा सिवस्सवा 
वेसमणस्स वा देवस्स वा नागस्स वा जव्खस्स वाभू- 
प्रस्स वा मुगुंदस्स वा भ्रज्जाए वा दुग्गाएु वा कोटूकि- 
रियाए वा उवलेवण-संमञ्जण-ग्रावरिसण-धृव-पुष्फ- 
गंघमल्लादग्राइ्‌ं दनव्वावस्सयाद्‌ करेति, से तं कुप्पा- 
वयणिभ्रं दव्वावस्सयं । (म्रनुयो. सु. २०) । 

चरक, चीरिक, चमखण्डक, भिक्षोण्ड, पांड्रग, 

गोतम, गोत्रतिक, गृहिघर्मा, धघमंचिन्तक, श्रविरुद्ध 
(चनयिक), विरुद्ध (श्रक्रियावादी) वृद्ध (तापस) 
श्रौर श्रावकं (ज्नाह्यण) श्रादि (परिव्राजक श्रादि) 

विविध पाखण्डस्थ (ब्रतस्थ) जनोंके हारा प्रभात 

समय कौ विविधं श्रवस्थाश्रों (कल्प, परादुःप्रभाता 

रजनी श्रौर युविमला श्रादि--सुत्र श्््मेजो इन्र, 

स्कन्ध (कातिकेय), रुद्र, शिव, वेश्रवण, देव, नाग, 

रक्ष, भूत, मुकुन्द, श्रार्या, दुर्गा श्रथवा कोटुक्रिया 

को-- उनके भ्रायतन की---उपलेपन, सम्मान, 

भ्रावषंण, धूप, पुष्प श्रीर गन्धमाल्य श्रादिस्पसे 

सेवा को जाती दहै; उसे कुप्रा्चनिक द्रव्यावश््यक 

फहुते हं । 

कप्रावचनिक भावावश्यक (कूप्पावयरिश्र 

भावावस्सथ)-सेकितं कुप्पावयणियं भावाव- 

स्सयं,२ जे इमे चरग-चीरिग जाव पासंडत्था 

इज्जंजलिहोम-जपोन्दुंरक्क-नमोककारमाइश्राईं भावा- 


कूव्जकसंस्थात ] 


वस्सयादं करेति से तं कुप्पावयणिश्रं भावावस्सयं । 
(श्रनुयो, सु. २६) । 

चरक च चीरिफ श्रादि पू्वोष्ति (सु. २०) पाख- 
ण्डत्य जनों फे षाया जो इज्याङ्जलि--यागविष- 
यक जलाञ्जलिं श्रथदा गायन्नी श्रारि कफे पाठ्पूवंक 
सन्ध्याचन फे समय पिया जाने वाला नमस्कारारि, 
होस, जप, उन्दुरक्क- मंहसे वेल ्रादि फे समान 
शब्द फरना--श्रोर नमस्फार श्रादि श्रावक्यक कायं 
भावपुवेक्त श्रद्धा के साय क्षयि जाते रह, इसे कुप्रा- 
वचनिक भावावह्यफ हूते ह । 

कूम्जकसस्थान ( खुज्जसरीरसंाख )- १. 
पृ्ठदेशभाविवहुषुद्‌गलप्रचयविशेषलक्षणस्य भि्व- 
तंक कुन्जकसंस्थाननाम । (त. वा. ठ, ११, ८) । 
२. कुब्जस्य शरीर कुब्जनशरीरम्‌, तस्य कुन्जशरी- 
रस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य तत्कुन्जररीरसंस्था- 
नम्‌ । जस्स कम्मस्स-उदएण साहाणं दीहत्तं मर्म 
स्स रहस्सत्तं च होदि तस्स खृज्जसरीर-संठाणमिदि 
सण्णा ] (घव. पु. दशपू. ७१); दीर्घशाखं कुम्नशरीर्‌, 
वव्जशरीरस्य संस्थानं कुव्जश्रीरसंस्थानम्‌ । एतस्य 
यत्कारणं कमं तस्याप्येतदेव नाम, कारणे कार्योपचा- 
रात्‌ ।(धव. पु. १३, पर, ३६८) । ३. कुम्जस्य शरीरं 
कुम्जशरीरम्‌, तस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य तत्कु 
ल्जरारीरसंस्थानम्‌ । यस्योदयेन राखानां दीर्घत्वं 
मवति तत्कुन्जशरीरसंस्थाननाम । (मूला. व्‌. १२; 
१६३) ! ४. तथा यत्रे शिरोग्रीवं हस्त-पादादिकं च 
यथोक्तप्रमाणलक्षणोपेतं उर-उद रादि च मडभं तत्‌ 
कुन्ज कृसंस्थानम्‌ । (प्रज्ञाप. सलय. वु. २१-२६८, 
पृ. ४१२) । ४. पृष्ठदेश्षे वहुपृद्गलप्रचयनि्मापकं 
कून्जकसंस्थाननाम । (त. वृत्ति धृत. ८-११) । 

१ जिस नामनक्संफेउ्दयसे शरीरके पृष्ठमागमें 
बहत पुद्गलसमृह हो, श्र्थत्‌ कूवड़ा शरीर दही, 
उसे कुव्जकसंस्यान कहते है । 

क्‌डजनाम--१. कुन्जनामस्वलूपं तु पनः कन्धराया 
उपरि हस्त-पाद च समचतुरललक्षणयुक्तं संक्षिप्तं 
विङृतमव्यकोष्ठं च कुव्जम्‌ | (त. मा. हरिव 
सिद्ध. व्‌. ८-१२) । २. नामीतः श्रवः श्रादि 
लक्षणयुक्तं संक्षिप्तविकृतमच्यं कुन्जम्‌, स्कम्घपृष्ठ- 
देशवृद्धमिव्यर्थः। (्रनुयो. दरि. व्‌. पृ ५७) | 


३. सिर-गीव-पाणि-पाए सुलव्खणं तं  चउत्यं तु । , 
(संग्रहणी १२१) 1 ४. यत्र दिसोग्रीवं हस्त-पादा- - 
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. [कमृ 


दिके च यथोक्तप्रमाणलक्षणोपेतं उर-उदेरादि च 
मण्डलं तत्कुन्नं संस्थानम्‌ । .(जीवाजी, मलय. घु. 
१-३८, पृ. ४३) 1 ५.यत्र तु शिरोग्रीवा-पाणि- 
पादं विहाय शेषावयवेषु (स): लक्षणं भवति तत्‌ 
कुभ्जम्‌ ! (संग्रहणी दे. घृ. १२१) । | 

२ जिसका उदय होने पर नाभि फे नीचे कै श्रवयव 
लक्षणयुक्त-- योग्य प्रमाण से युषत-होते. है, किन्तु 
मध्यकफा भाग संक्षिप्तव विङ्ृत-पीषठेका भांग 
वृद्धिगत--होता है उसे कुन्ननामकमं कहते है । ` 

कृभाषा--कौ र-पारसिय-सिघल-वन्वरियादीणं वि- 
णिसगयाश्रो सत्तसयभेदभिण्णाभ्रो कुभासाश्रो 1 (धव. 
पु. १३, पू. २२२) । 

कीर (कक्मीर); पारसी, सिघल (लंकानिवासी) 
ध्रौर ववरिक (किसान) भ्रादि फी निकली हरं सात 
सा भाषाय कुमाषायं कही जाती हं । 

कृसतिज्ञान -- भिथ्यादक्षंनोदयसहवरितमाभिनि- 
बोधिकज्ञानमेव कूमतिन्ञानम्‌ । (पचा, का. प्रमृत. 
घ्‌. ४१) । 

सिथ्यादक्न के उदय से संयुक्त श्राभिनिबोधिक 
ज्ञान को ही फुमतिनज्ञान कहते है । 

कू मार -- १. कुमारवदेते कान्तदशंनाः भ्रसुरकुमाराः 
[सुकुमाराः] मदु-मधुर-ललितगतयः श्ृद्धाराभि- 

जातषूपविक्रियाः कूमारवच्चोद्धतरूप-वेष-भाषाभरण- 
प्रहुरणावरणपाततयानवाहनाः करुमारवच्चोल्वणरागाः 
क्रीडनपराश्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । (त. भा 


 ४-११) । २. फौमारवयोविश्षेषविक्रियादियोगात्‌ 
कुमाराः । सवषां देवानामवस्थितवयःस्वभावत्वेऽपि 


कौमारवयोविशेषस्वभावस्वरूपं विक्रिया च कुमार 
वद्ुंद्धतवेष-माषाऽऽमरण-प्रहुरणावरण- यान-वाहनत्व 


च॒ उल्वणरागक्रीडनप्रियत्वं चेत्येतर्योगात्‌ कुमारा 


इति व्यपदिश्यन्ते. । (त. वा, ४, १०, ७) 1 
१जोदेव कमार (बालक) कफे समान. वेखने में 


= पुन्दर, मधुर व मनोहूर गमन करने वे; श्चुञ्खार- 


युक्त कुलीन रूप व विक्त्या से सम्पर्न, कुमार के 
समान उद्धत रूप, वेधभूधा एवं भावा भ्रादिसे 


` सहित; उत्कट रागसे परिपरुणं भ्रौर स्वभाव से 


क्रीडामे मग्न रहते ह; वे क्ुमार (भवनवासी) 
कहल ह) 

कम्‌द -- चतुरशीतिकुमुदाङ्धदातसट्लाण्येकं कुमू- 
दम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वु, २-द६८, पु. ४०} 1 


कुमदाद्ध)] 


चौरासी लाख कुमुदाद्धों का एक कमुद होता है।ः 
कृमुदाङ्ग--चतुरशीतिमहाकमलशतसहल्राण्येक कुमु- 
दाङ्कम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. च. २-६८, पु, ४०) । 
चौरासी लाख महाकमलों का एक कृमुदाद्धः 
होताहै ` 

कृम्भक--१. निरुणद्धि स्थिरीकृत्य इवसनं नाभि- 
पङ्कजे । कुम्मवन्निर्भरः सोऽयं कुः्भकः परिकीतितः ॥ 
(ज्ञानाणव २-६५ प्‌.२८५) 1 २. नायिपद्मे स्थिरी- 
कृत्य रोधनं सतु कुम्भकः! (योगक्ञा. ४५-७) । ३. 
कुम्भवत्‌ कुम्भकं योगी इवसनं नाभिपङ्कजे । वुःम>क- 
प्यानयोगेन सृस्थिरं कुरते क्षणम्‌ । (भावसं वा. 
६५८) ॥ 

१ वायुकोनजो नाभि-कमलमें स्थिर करके रोका 
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(ग्रापपा, श्रभय. व्‌. २०, पृ. ४३)। १०. कुलं पित 
पितामहादिपुवपुरुषवंशः। ।(घ. वि. मु. वु. १-१२- 
योगक्षा. स्वो. विव. १-४७) । ११. कूलानि योनि- 
प्रमवानि । तथा हि--यथंकस्मिन्‌ छगणपिण्डे मी- 
णां कौटानां वृरिचकादीनां च वहूनि कुलानि भवन्ति 
त्थंकस्यामपि योनौ विभिन्नजातीयानि प्रभूतानि 
कुलानि । (संग्रहणी दे, व्‌. २५१-५२ उत्थानिका) 
१२. कुलं पेतृकम्‌ । (व्यव. मलय. चृ. र, प 
११७) ; पित्रुपक्षः कुलम्‌ । (व्यव, मलय. वु. गा 
१४१, पृ. १६) । १३. पित्सपुत्थं कुलम्‌ । (भराव, 
नि. मलय. बु. ८३१) । १४. इह यः नक्षत्र: प्रायः 
सदा माप्तानां परिसमाप्तय उपजायन्ते माससदुशना- 
मानि च ताति नक्षत्राणि कुलानीति प्रसिद्धानि । 


जातादहै वहं कुम्भ (घट) के समान परिपुणं होकर उक्तं च-मासाणं परिणामा हुति कुला । (सुयप्र 


से कुम्भक कहुलाता है । 
कम्भमुद्रा-- किञ्चिदाकुञ्चिताङ्गलीकस्य वाम- 
हस्तो [ स्तस्यो | परि क्िथिलमुष्टिदक्षिणकरस्थापनेन 
कुम्भमुद्री (निर्वाणकलिका १६, १, २, पृ. २९). 1 
वार्यं हय कौ श्र॑गुलियों को कुछ संकुचित करके 
उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखकर ढीली मुदरी के 
- बाधने को कुम्भेमुद्रा कहते हें । 
कूरकूचा--१. >< >८ > कुरकूचा पादप्रक्षालना- 
चमनरूपां >< >< >८1 (भ्रोघनि. व्‌. ३१६) । २. 
देशतः सवतो वा शरीरस्य प्रक्षालनम्‌ 1 (व्यव, सु, 
भा. मलय. वृ. पर. ११७) । 
१ पैरोंके घौने श्रौर भ्राचसमन (कुहला) करने का 
नाम कुरकुचा है ¦ 
कृल-- १. रीक्षकाचायंरिष्यसन्ततयः कुलम्‌ । 
(स. सि. ६-२४)। २. कुलमाचायंसन्ततिसंस्थितिः ! 
(त. भा. ६-२४) । ३. दीक्षकाचायंज्िष्पसस्त्यायः 
` कूलम्‌ । दीक्षकस्याचायस्य शिष्यसंस्त्यायः कुलन्यप- 
देशमहेति । (त. वा. £, २४, &) } ४. कुलं पितु 
समुत्थम्‌ । (श्राव. नि. हरि. च. ८३१, पर. ३४१) 
५. ग्रपरे परिभाषन्ते >< >< >< मात्रन्वयः कुलम्‌ । 
(त, भा. सि. व्‌. ३-१४५) 1 ६. पितुरन्वयशुद्धिर्या 
. तत्कुलं परिभाष्यते । (म. पु. ३६-८१५) । ७. दीक्ष- 
काचायसस्त्यायः कुलम्‌ । (त. लो. ६-२४) । 
८. दीक्षकस्याऽऽचायेस्य शिक्षस्याऽऽम्नायः कूलम्‌ । 
(चा. सा. प्र. ६६) 1 ६. कुलं गच्छसमुदायः । 
, ४६ 


<, 


मलय. व्‌. १०, ५, ३७, पृ. १११) । १५. दीक्षका- 
चायेशिष्यसंघातः कुलम्‌ 1 (त, वृत्ति श्रुत. &-रेः 
भावप्रा. टी, ७८) । १६. दीक्षकाचायंशिष्यसंघातः 


-द्लं. वा स्त्री-परुषसंतानः कुलम्‌ । (कार्तिके. टी. 


४५६९) । | 
१ दीक्षा देने वाले श्राचायं की शिष्यपरम्परा कफो 
कूल कहते हँ । ६ पिताक वंशशुद्धिकफो कुल फह्ते 
हैँ । & गच्छं के समुदायको कुल कहा जातादहे। 
१४ लिन सक्षत्रां के साथ मासो की समाप्तिहोती 
है एेसे मासो के समान नाम वाले नक्षत्र कुलः नाम 
से परसिद्धहें। 
कृलकथा--उग्रादिकरुलोत्पन्तानामन्यतमाया यत्प 
शंसादि सा कूलकथा । यथा--ग्रहो चौलुक्यपृत्रीणां 
साहसं जगतोऽधिकम्‌ 1 प्युरम (मृ ) त्यौ विशन्त्यग्नौ 
या प्रेमरहिताश्रपि। (स्थानां. भ्रमय. वृ. ४, २ 
२८२, पर. १६६) । 

उग्र श्रादि (हरिवंश, इक्ष्वाकु श्रादि) कुलो सें 
उट्पन्न हई स्त्रियों मे किसी एकं की जो प्रक्षंसा श्रादि 
की जाती है उसे कुलकथा कहते है । जंसे-चौलुकष्य 
पुत्रियां का साहस स्तुत्य है, निसके बल परवे 
पति के-मर जने पर श्रश्निमे प्रवेता करती है 
सती हो जाती है। 

कुलकर-- १. कुलकरणम्मि य कसला कुलकरणा- 
मेण सुपसिद्धा । (ति. प. ४-५०६) । २. प्रजानां 
जीवनोपायमननान्मनवो, मताः । भ्रार्याणां कुलसं- 


कूलकरगडिका] 


स्त्यायतेः कलकय दमेः।। कलानां धारणादेते मता 
कुलधरा इतिः युगादिुरुपा प्रोक्ताः युगादौ प्रभवि- 
प्णवः ।)` (स. पु. २३, २११-१२; लो, चि. ५, 
१२०-२१)1 
१ कसेभूमिके प्रारम्भे जो कुलोंकी व्यवस्था 
फरने मे फशल होते हैँ उन्हें कलकर कहते ह । एसे 
कृलकर वतमान से प्रतिश्नुति श्रादि.नाभिराय पर्यन्त 
१४ हए ह । 
कलक रगं डिका -- इहैकवक्तव्यतार्थाधिकारानुगता 
गण्डिका उच्यन्ते, तासमनुयोगः भ्रथंकथनविधिः गण्डि- 
कानुयोगः । तथा चाहु--गंडियाणुयोगे णमित्यादि 1 
तस्थ कुलगरगंड्ायु कृलगराणं विमलवाहूणादीणं 
पुव्वजम्मणामादि कटहिज्जई । (नन्दी. हरि. वृ. धृ. 
१०९) 1 
जौ एक वक्तव्यता श्र्थाधिकार से' श्रनृगत' होती ह 
वे गण्डिका कहुलतिी हैँ । उनके पश्रनूयोग--कथन 
की विधि--को गण्डिकानुयोग कहा जाता है । कल- 
करगण्डिकाश्रों मे विमलवाहूनं श्रादि कुलकरो के 
पुवं जन्म के नाम श्रादि का निरूपण होता है) 


कुलचर्या-- लब्धवणंस्य तस्येति कूलचर्याऽनु- 
कीत्येते । सात्विञ्यादत्तिवातदिलक्षणा प्राक्‌ प्रप- 
ञ्चितता ।। विड्यु्धा वृत्ति रस्यायंपट्कर्मानुप्रवतेनम्‌ । 
गरहिणां कुलचर्यंष्टा, कुलधर्मोऽप्यसौ मततः ॥ (म. पु. 
३८, १४२-४२) । श्रायषदट्‌कमंवुत्तिः स्यात्‌ कुल- 
चर्याऽस्य पुष्कला ।! (म. पु. ३६-७२) । 

चणं संस्कार हो जाने के. पश्चात्‌. पुजा.करने,- दानादि 
देने. तथा. श्रपने कल-के श्रनृसार श्रस्ति-सषि-श्रार्दि 
छह.कर्मो हारा श्राजीचिका करनेः को कूलचर्था कहते 
1 इषे कलधम मी कहा जता हे). 
कूलमानवज्ातेमर्ख--करलेनः रूपेण. वलेन शरुतेन 
एेरवर्येणः लाभेन प्रलया तपसा वा भ्रात्मानः- 
मुत्कपंयतोः सरणमयपेक्ष्य विख्यातेः विशाले उन्नते 
कुलेः स मत्पन्नोऽहसितिः मन्यमानस्य मृतिः कुलमान- 
वशार्तमरणम्‌, ।: (मः-श्रा. चिजयोः- २५१.प्‌. ८६):। 
कुल श्रादि से श्रपने को उन्नत करने वालाःश्रपने.मरण 
की श्रपेक्षा करके "मं लोकविख्यात विश्चाल उन्नतेकुल 
मे. उत्पन्नः हृश्राहु', इस प्रकार कीः श्रहुकार भावना 
के साय-जो मरण को प्राप्त हौताःहै; इसे कुलमान- 
वञातंभरण कहते ह । 
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[कशतं 
कुट्माषक्षेत्न- कुल्माषं नाम यत्र कुलव्य-मदुग- 
माप-राजमापादीनि कोपवान्यानि विदोपेण तिप्च- 
न्ते । (प्रायद्िच्तस, टी. १३६) ! | 
कुलयी; मूंग, उडद श्रीर वरवेटी श्रादि दित्य धाचय 
जिस क्षेत्र मेँ विश्ेयल्प से उत्पन्न हीं उसे कूटमाष- 
छत्रं फटहते ह । 
कव्यापारनिषेघपोषध-कुव्यापारनिपेवपोपधस्तु 
देशत एकतरस्य कस्यापि कूव्यापारस्याकरणम्‌, सरव- 
तस्तु सर्वेषामपि कृपि-सेवा-वाणिज्य-पाशुपल्य- 
गृहक मदीनामकरणम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव, ३, 
८५, पु. ५११) ) 
क्ञ्यापारनिषेधपोपचघ वह है जिसमे एक देशशप 
मेः किसी एक ही कुन्यापार--सावदयव्यापार--को 
छोड़ा जाता है; तथा सवेदेश्षरूप में कृषि, सेवा 
वाणिज्य, पशुपालन श्रौर गृहकायं श्रादि सभी व्या 
पारां मी छोडाजतादह। 
कुशल--१. कुशलं सुखनिसित्तम्‌ । (श्रा. मी. वचः 
वु.) २. कूशलं मिलितानां सुख-दुःखतद्राता' 
प्ररनः । (प्रहनन्या. श्रभय. वृत्ति पृ. १६३; । 


१ सुख के कारणभूत पुण्य कमं को कृश्चल कहते ह । 


२ भिलने बले लोगों से परस्पर मेः धुख-इःखविष- 


-यक समाचार कै पुने को कुशल कहते हँ । 
कूरालभाव--कुशलो भावो ज्ञानादिरूपः। (व्यव, 
मलय. वु. १-३६, प. १६) ¦ 


जीव काजो परत्तिसेवकपनेःका परिणाम होताः ह 
उसे भावरूप प्रतिसेवना कहते है । यह भाव कशल 
प्रौर श्रक्‌शल (श्रविरति श्रादिरूप) के भेदसे दो 
प्रकार का है । उनमें समीचीन ज्ञानादिसूय भाव को 
कूशलभाव कहते हें । 

कुशलम्‌लनिजरा--परिषहजये कते कुंशलमूला 
याः दुभानुवन्धा निरनुवन्धा चेति । (स. सि. €-७; 
त. चाः €, ७, ७). । 


' परोषहों को जीतने पर. जो कर्मो की निजरा होती 


है उसे कश्लम्‌ला निजंराः कहते है, क्योंकि. वह्‌ 
पुवंकर्मोःको निजंरा के साथ कल श्रत्‌ पृण्य- 
वेन्ध-की मूल कारण तथा वन्धः की निरोधक 
भीहि); 

कुशील--१. जाति कूले गणेयाकम्मे सिप्पे तवे 
सुए चव । सत्तविहं त्राजीयं उवजीव्ति जो कुशीलो 
ड 1! (व्यव. ३, प. ११७) । २. प्रष्टाददासटृस्नभेरदे 


कुगोलतां | 


दीलं तदुत्तरयुणभङ्खेन केनचित्‌ -कपायोदयेन वा 
कुत्सितं येर्पा ते कृरीलाः । (त. भा. हरि. व सिद्धः 
वु, €-४८) । ३. कूत्सितजीलः कुगीलः 1 >< >< >< 
नवम्‌, लोकप्रकटकरुत्सितगीलः इति विवेकोऽतर ग्राह्यः । 
(भ. भ्रा. विजयो. १६५०) } ४. कुशीलः शील- 
विकलः । {प्रायङ्िचतस बु. २२६) 1 ५. करोघादि- 
कपायकलुपितात्मा ब्रत-गुण-रीलंः परिहीणः संघ- 
स्यानयकारी कुशीलः । ({चा.सा.प्‌ः १३).1.६. 
>< >< >< स्याक्कुशीलकः । संघाहित्तकरस्तीन्नकषायो 
त्रतवजितः ।। (श्राचा. सा. ६-५०) । ७. कुशीलो 
-जाच्या जीवनादिपरो भिन्नाचारः। (व्यव. मलय. 
वृ, ३-१६५, पु. ३५) । ८. मूलोत्तरगुणवि राघनात्‌ 
संज्वलनकषायोदयाद्वा कुत्सितं शीलं चारितं यस्य 
स कुरीलः। (प्रव. सारो. वृ. ७२५, पर. २११). 
१ जो जातिविषयक, कुल विषयकः, गणविषयक,.कम- 
विषयक श्िल्पविषयक, तपविषयक श्रौर श्रुतविषयकः; 
हन सत श्राजीविकाश्रां का श्राश्रय लेता है, उसे 
कुशील कहते है । २जोश्रठारहु हजार भेदभूत शील 
-को उत्तरगुण की विराघना श्रयवा किसी कषाय क 
उदय से मलिन क्रिया करतेर्हुःवे कुशील कहलाते 
है। ६ जो साधु लोक परसिद्ध कृत्सित जलील से- 
संघ के लिए भ्रहितिकर कषाय से- सहित हो, उसे 
.क्‌शोल कहते हं । 
कुशीलता कुशीलता दुःस्वभावता उपस्थसंयमा- 
भावो वा । (योगज्ञा. स्वो. विव. २-८४, पृ. ३५३) । 
दुष्टस्वभावता या स्पश्ेन इन्धियतिषयक संयपन के 
श्रभाव को कुलीलता कहते ह । 
कुशूल-प्रमाणांगुलपरिमितयोजनायामविष्कम्भाव- 
गाहानि त्रीणि पल्याति, कशल इत्यथः । (त. बा. 
द ३८) ८ ) ॥ 
प्रमा्णागुल से निष्पन्न एक योजने प्रमाण लम्बे व 
चौड़ श्रौर उतने श्रवगाह्‌ वाले पत्यो को (गर्तो. को) 
"फरल कहते ह । 
कुःश्नुतन्ञान--मिथ्यादशेनोदयसहचरितं श्रुतज्ञान- 
मेव कूश्रुतज्ञानम्‌ 1 (पंचा. की. श्रमृत. -द्‌. ४१) । 
मिथ्याददोन के उदयं से सहचरित शतज्ञान -को 
क्‌श्नुतज्ञान कहते है । 
:कुहुनकु शोल --इन्द्रनालादिभिर्यो जनं विस्मामयत्ति 
सोऽभिघोयते कूह्‌नक्शीलः 1 (भ. श्रा. विजयो. री. 
` १६५०) ) 
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` -[कूटनेख 


इन्द्रजाल -श्रादि-के द्वारा मनुष्यो. को - विस्मित-करने 
वाले साघु को कहनकञ्ील.कहते.है 1 

कूट-- १. कूटयते दह्यते प्रमुना परः परिणामान्त- 
रेणेति कूटम्‌, सत्तवग्रहुणं वः कूटम्‌, तद्त्‌ -परिणामः। 
(त. भा. सिद्ध. वृ. ->-१०,:प्‌. १४३) ।<२..कागुदु- 
रदिवरणटमोदिदं कूड - णामः] : (घव. पु. ;१३,.य्‌. 
२४); मेर-कूुलसेल-वि क-सस्फादिपक्वया कूडाणि 
-णामः। . (घव. पु. १४, पु. -४६४);) ;३. -मत्स्य- 
कच्छप्‌-मुषकादिग्रहुणाथेमवष्टन्ध +काष्टादिमयं 


` -कूटम्‌-। (गो. जी. म. प्रव जी.अर. री. ३०३) | 


१; जिस परिणामक दाराञ्डुसराःकटा या जलाथा 
जाता हं--उसे कष्टम डाला जाताः है--उसे कूट 


- कहा जाता है । यह साया कषाय-का एक -नामान्तर 


हैः। २्कौवाश्रौर चूहा श्रादि.पकड्ने.के) लिये-जो 
-उपकरणविशेष रचा जाता है, उसका. नाम क्ट.है | 
मेर-कलाचवःः सह्य श्रौर चिन्ध्य श्रादि. पर्वतो.के 
ऊपर भ्रवस्थित शिखरविसेष भी कूट कहलाते हे । 


-कूटग्राहू--कूटन जीवान्‌ गृह्लातीति कूटग्राहः :1 
` (विपाक. श्रभय.-चु. २, पृ..२२) । 


कूट से--विजरा श्रादि उपकरणविकशेषःसे--जीवों 
को जो पकड़ा करता है उपे कूटग्राह कहते है । 

कूटतुला-नन-कूटतुला-कूटमाने- तुला प्रतीता, 
मानं कुडयादि, कूटत्वं न्यूुनाधिकत्वम्‌-भ्यूनया 
ददाति भ्रविकया गृह्भयति 1 (श्ना. प्र. टी. २६८). । 
तुला (तरान्‌ या कां) भ्रौर मापनेके बोंको 
हीन-श्रधिक रलना--हीन से देना -भ्रौर श्रधिक-से 


लेना, यह्‌ कूटतुला-मान नास काः एक भ्रचोयणित्रत 


का श्रतिचारहै। 


.कूटयुद्ध--ख्न्याभिमूखं प्रमाणकमुपक्तम्यान्योपघात- 


करणं कूटयुद्धम्‌ । (नीतिवा. ३०-६०) । 

किती श्रन्य शत्रु की श्रोर श्राक्रमणके लिए कछ 
भस्थाने करके लौट ्राना श्नौर इसरे शत्र का घात 
क्ररना, इसे कटयुद्ध कहा जाता है । ` 
कूटजेख--देखो कूटलेखक्रिया । तथा कूटमसद्भूतम्‌, 
-तस्य लेखो लेखनं कूट्लेख -- भन्यस्वरूपाक्षर-मुद्रा- 


करणम्‌ । (बोगञ्ञा. स्वो. विव. ३६१) । 


बनावट लेख लिलना--दुसरे के हस्ताक्षर वनाना 


या मुहर श्रादि का श्रंकित्त करना, इसका नाम शूक 


लेख. है । 


च 
| 
„+ 4 


कूटलेखकरण | 


कूटलेखकरण-कूटलेखकरणमस्यमुद्राक्ष र-चिम्बस- 
रूपलेखकरणम्‌ । (श्रा. प्र. टी. २६३) । 
देखो फटलेख । 
कूटलेखक्रिया--देखो कुटलेखकरण । १. भ्रन्येना- 
नुक्तं यच्किचित्‌ परप्रयोगवशादेवं तेनोक्तमनुष्ठित- 
मित्ति वंचनानिमित्तं लेखनं कूटलेखक्रिया 1 (स, सि. 
७-२६; चा. सा.पृ. ५; रत्नक. टी. ३-१०; 
सा. घ. स्वो. री. ४-४५ ) | २. परप्रयोगादन्यान्‌- 
षतपद्धतिकमं क्टलेखक्रिया 1 श्रन्येनानुवतं किचित्‌ 
परप्रयोगवशात्‌ एवं तेनोक्तं श्रनुष्ठितमिति वंचना- 
निमित्तलेखनं कूटलेखक्रिया । (त. वा. ७, २६, 
३) 1 २. कूटम्‌ प्रसद्‌ भूतम्‌, लिख्यत इति लेखः, तस्य 
करणं क्रिया, कूटलेखक्रिया--कूरलेखकरणम्‌, म्रन्य- 
मुद्राक्षरविम्बस्वरूपलेखकरणमित्यथः । (भ्राव. नि. 
हरि, व्‌. ३, पृ. ८२१) । ४. कूटलेखक्रियान्येन त्व- 
नुक्तस्य स्वलेखनम्‌ । (ह्‌. पु. *+८-१ ६७) । ५. पर- 
प्रयो गादन्यानुकतपद्धतिकमं कूटलेखक्रिया, एवं तेनो- 
 क्तपननुष्ठितं चेति वंचनाभिप्रायलेलनवत्‌ । (त. शलो. 
७-२६) । । ६. कूटलेखस्य भ्रसद्‌भूतार्थसूचकाक्षर- 
लेखनस्य करणं कूटलेखक्रिया । (घ. वि. मु. वु. ३, 
२४) 1 ७. कूटलेखक्तिया >< >< >< ्रन्यसरूपाक्षर- 
 मूद्राकरणमित्यन्ये । (सा. घ. स्वो. टी. ४-४५) । 
८, केनचित्‌ पुंसा प्रकथितम्‌ श्रश्रृतं किचित्कार्यं देष- 
„ वशात्परपीडाथंम्‌ एवमनेनोक्तमेव मनेन कतम्‌, इति 
-परवंचनार्थं यत्‌ लिख्यते राजादौ दश्यते सा कूट- 
 लेखक्तिया, पैशुन्यमित्य्थः 1 (कातिके. टी. ३३३ व 
३ ३४). । €, कूटलेलक्रिया सा स्यात्‌ वञ्चनाथ 
लिपिमृःषा । (लाीसं. ६-२०) । 
१ दपरेके दारा जो नहीं कहा गयाहै उसे किसौ 
दुसरे की प्रेरणा से कहना कि उसने सा कहा है 
या कियाद, इसे कटलेखक्रिया कहते है । यह एक 
सत्याण॒त्रत का. श्रतिचार है । 
कूटसाक्षिक--कूटसाक्षिकं उत्कोच-मत्सराभिभूत 
प्रमाणोक्तः सन्‌ कूटं वक्तीति) (भ्रा. भ्र. टी 
२६०) \ | 
लाच या मात्स्यभाव शादि के वक्ञ॒ होकर 
न्रसत्य भाषण करना-- जसे मे इस विषयमे साक्षी 
ह्‌, यह्‌ कटसाक्षिक तामसक सत्याणृत्रत का श्रति- 


चार हे) 
कूटसा कष्य- देखो कूटसाक्षिक । कूटसाक्षयं प्रमाणी- 
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कृतस्य लसञ्चा-मस्यरादिना कृटं वदतेः, यथाहमव्र 
साक्षी । श्रस्य च परकीयपापस्मथेकत्वलक्षणविशेष- 
माश्रित्य पूर्वेम्यो भेदेनोपन्यासः। (योगज्ञा. स्वो 
विव. २-५४; सा. ध, स्वो. टी. ४-३६) 1 
दप्यामाव से श्रयवा लांच (रिङ्वत) लेकर प्रमाणी- 
कत व्यव्तिके द्वारा प्ूढो गवाही देने को कूटसाक्ष 
फहते ह । 

कूमन्नित योनि-- १. कूम्मुण्णयजोणीए तित्वयरा 
दुविहचक्कवदरी य। रामाविय जायंते> > ><॥ 
(मूला. १२-६२; गो. जी. ८२) । २. कृम्मुण्णद- 
जोणीए तित्ययरा चवकवद्िणो दुविहा । वलदेवा 
जायंते >< >< >८।1 (ति. प. ४-२६५२) 1 ३. कूर्मो 
स्नतयोनौ विश्िष्टसववंशुचिप्रदेशो शुद्धपुद्गलप्रचये 
वा>८>८८। (मूला. वृ. १२-६२) । ४. कमं 
पृष्ठमिवोन्नता कूमन्तिता ¡ (संग्रहणी. दे. वृ. २५५, 
प. ११५) । ५. कुमंपृष्ठवदुन्नता योनिः कूर्मोन्नित- 
योनिः । (गो. जी. म. प्र. टी. ८२) । 

१ लिस्त योनि से तीथकर, नारायण, प्रतिनारायण, 
चक्रवत श्रौर वलदेव उत्पन्न होते ह वह कृ्मन्नित 
योनि ही जाती है ! ५ जो योनि कए कौ पीठ 
के समान उन्नत होती है, उसे कूर्मोन्निता योनि 
फहुते ह । 

केत--१. जं किचि तिसु वि कालेसु श्रण्णत्तो णिषप्पण्णं 
तं कदं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३५०) 1 २. स्वा- 
तंन्यविशिष्टेन आत्मना यत्‌ क्रियते प्रक्रियते तत्‌ 
कृतम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. ८११). । ३. स्वा- 
तन्यवििष्टेनात्मना यः [यत्‌| प्रादुर्भावितं तच्छृ 
तम्‌ । (चा. सा. पु. ३९) 1 ४. >< >< >.स्वेन कृतं 
करृतम्‌ । (ग्राचा. सा. ५-१४) । 

१ तीनों कालोंमेजो कुछ श्रन्य से उत्पन्न हृश्राहै 
उसकानामकत है २ जो स्वततनतासे श्रषने 
द्वारा कायं किया जाता है उसे कृत कहते है ¦ 
कृतक-देखो कतकेत्व । स्वोत्पत्तौ श्रपेक्षितन्याप्रारो 


हि भावः कृतक उच्यते । (प्रमेयर. ३२-३५) । 


कृतज्नञ- कृत परोपकृतं जानाति, न निह्नुते कतज्ञः। 
(योगशा. स्वो. विन. १-५५; सा. घ. १-११) । 
जो इसरेके हारा किये गये उपकार का स्मरण रखता 
है--उसे भूलता नहीं है-- उसे कृतज्ञ कहा जाता है । 
करतेप्रतिक्‌ तिका-- १. कयपडक्कदया णाम जदइवि 
निञ्जरत्थं करेद ततोऽवि मम एस कारेहित्ति- त्ति 


कृतयुग ] 
काउ विणयं करेइ । (ददवे. च्‌. १,प्‌. २८) ¦ 
२. कृतप्रतिकृति्नन ~ प्रसन्ना प्राचार्यः सूत्रादि 
दास्यन्ति, न नाम निजरेति मन्यमानस्याहारादि- 
दानम्‌ । (समवा. भ्रमय. वृ, ६१) । 
२ श्राचायं प्रसन्न होकर सुतर श्रादि (श्रयं व उभय) 
देगे, उससे क्च निजंरा होने वाली नहींहै। इस 
प्रकार मानने बलेकानजोश्राहारादि दनहै उसे 
कृतप्रतिङति नामक श्रौपचारिकविनय जानना 
चाहिए 1 
करृतथुग--जेण य जुगं निविड पुहरईदए सयलसत्त- 
सुहुजणणं । तेण उ जगम्मि घुट तं कालं कयजुगं 
णाम | (पउमच. ३-११८) । 
ऋषभ जिनेन्द्र के समय मे चूंकि समस्त प्राणियों को 
सुंखोत्पादक युग प्रविष्ट हुश्रा, श्रतः उस्र कालको 
कृतयुग' के नाम से घोषित किया गया। 
करुतयुग्म -- १. चदुहि प्रवहिरिज्जमाणे जम्हि 
रासिम्हि चत्तारि द्रुति तं कदलुम्मं। (धव, पु. ३, 
पू. २४६९); जो रासी चदुहि श्रविहिरिज्जदि सो 
कदजुम्मो । (घव. पु. १०, प्‌. २२); चदुहि भ्रव- 
रिञ्जमाणे >< >< >< जत्थ चत्तारि एति तं कद- 
जुम्मं । (धव. पु. १४, पू. १४७) । 
चार का भाग देने पर जिससंख्यामे चार श्रवस्थित 
रहे, श्र्थात्‌ चारसे जो श्रपहूत हो जती है वशेष 
क्छ नहीं रहता, उसे कृतयुग्म रारि कहते हैँ । 
कृतयुग्मकल्योज- जे णं रासी चडक्कएणं भ्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए जे णं तस्स रसि- 
स्स श्रवहारसमया कडजुम्भा, से तं कडजुम्मकलि- 
ग्रोगे । (भगवती. ४, ३१, १, २) । 
जिस राशि को चार से भाजित करने पर एकं शेष 
रहै श्रौर श्रपहार के समय कतयुग्म हां, चह कृत- 
युरमकत्योजराशि कहलाती दहै । जसे--१७-- 
४४, रष १) । 
कुतयुग्मञ्तयुग्न राशि-- जे णं रासी चउक्क- 
एणं भ्रवहारेणं श्नवही रमाणे चडउपज्जवसिषए जे णं 
तस्स रासिस्स श्रवहारसमयातेवि कड्जुम्मा,सेतं 
कडजुम्मकडजुम्मे । (भगवतो 2, ३५,१,२, प.३३८ | 
निस राक्ि को चार भागहुषर से भाजित करने पर 
चार शेष रहें श्रौ र जिसके भ्रपहारसमय कृतयुग्म हो, 
वह्‌ कृतयुरसक्ृतयुरम राक्लि कहलाती ह । जसे- 
१६--४-४. 
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कृतयुग्सत्र्योज-- जे णं रासी चउक्कएणं भ्रवहारेणं 
प्रवह रमाणे तिपज्जवसिएजे णं तस्स रासिस्स श्रव- 
हारसमया कडजुम्मा, से तं कडजुम्मतेयोए । (भग- 
वती. ४, ३५, १, २, पृ. ३३८) । 

जिस राक्ञिको चार भागहार से भाजित करने पर 
तीन श्षेष रहें श्रीर श्रपहारसमय ईृतयगम हों, वह 
कृतयुग्मत्योज राज्ञि कहलाती है । जेसे-- १९-- 
४४, शोष ३. | 
कृतयुग्महापरयुगम- जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेण श्रवहौीरमाणे दुपञ्जवसिएनजे णं तस्स रासि. 
स्स भ्रवहारसमया कडउलजुम्मा, से तं कडजुम्मदावर- 
जुम्मे । (भगवती ३५, १, १, ¶, ३३९) । 

जिस राशि को चार भागहर से भाजित करने पर 
दो शेष रहै, श्रौर श्रपहारसमय कृतयुग्म हौं, वह कृत- 
युग्मद्वापरयुग्म राशि कही नाती है । नसे- १८ 
४४, शेष २।  - 
कति-- १. एष कतिशब्दः कतः वजितेषु॒त्रिकाल- 
गोच राशेषकारकेषु वतंते >८ >< >८ । (घ. पु. &, 
पू २३०८); जो रासी वग्गिदो संतो बङ़्ढदि, सग- 
वर्गादो सगवग्गमरुलमवणिय वग्गिज्जमाणो बुडिढि- 
मल्लियइ, सो कदी णाम । (घव, पु. €, पृ- २७४}; 
तिण्णिश्रादि कादूणजा उक्कस्साणते त्ति गणणा 
कदि त्ति भण्णदे । वृत्तं च-एयादरीया गणणा दो- 
प्रादोया विनाण संखेत्ति । तीयादीणं णियमा कदि 
त्ति सण्णा दुं बोद्धव्वा ॥ (धवे. पु, &, पु. २७६) । 
२. तीयादीणं णियमा कदित्ति सण्णा मुणेदन्वा । 
(चि. सा. १६) । 

कर्ता को छोड़कर शेष सभी कारकोंको छति कहा 
जाताहै। जो राशि वित होकर वरद्धिगत होती है 
श्रौर श्रपने वगेमेसे वगमल को कम करके वित 
करने पर वृद्धि कफो प्राप्त होती है वह्‌ कृति कहलाती 
है । इस लक्षण के भ्रनुसार ३ कोश्रादि लेकर श्रामे 


को सभो संख्याश्रों को कृति के भ्रन्त्म॑त समक्चना 


चाहिए । १ का बं करने पर चूंकि वुद्धि नहं हती 
हैतथार्‌ का वगं करके व उसमेसे वगमल कफो कम 
करके पुनः वग करने पर वृद्धि नहीं होती ह (२५८ २= 
४; ४-२-२२) । भरतः १व २ संख्या को कृति नहीं 
कहा जा सकता है । 

कृतिकम- १. किदियम्मं श्ररहुत-सिद्ध-श्राइरिय- 
वहुसुदसाहृणं पजाविहाणं वण्णेइ । (घव, पू..१ 


करतिकम 


किदियम्मं श्ररह्‌त-सिद्धादरिय-उवञ्फाय- 
गणचितय-गणवसहारईण कौरणमाणपूजाविहाणं 
वण्णेदि 1 (घव. पु, £, पृ. १८६) । २. जिणसिद्धा- 
यरिय-वहुसुदेसु वंदिज्जमाणेयुज कीरद्‌ कम्मं तं 
किदियम्मं णाम । तस्स प्रादाहीण-तिक्सुत्त-पदा- 
हिण-तिग्रोणद-चदुसिर-वारसावत्तादिलक्छणं विहाणं 
फलं च किदियम्मं वण्णेदि । (जयध. १, प 
११८) । ३. किदिकम्मं--क्रियाकमं श्रूतमक्स्यादि- 
पूवंककायोत्सगः । (मूला व्‌. ५-१८५) । ४. कृति- 
कमं साधुविश्रामणारूपं बहुफलं बाहुवलमकार्पीत्‌ । 
(श्राव. नि. मलय. वु. १७४ प. १६०) । ५. दीक्षा- 
ग्रदणादेः प्रतिपादकं कृतिकमं । (श्रुतभक्ति री. २४) 
६, कृतेः क्रियायाः कमं विघानं श्रस्मिन्‌ वण्यते इति 
कतिक । तत्‌ ग्रहत्सिद्धाचार्य॑-वहुश्ुत-साध्वादीनां 
तव्रदेवतानां वन्दनानिमित्तं प्रात्माघीनता-प्रादक्षिण्य- 
त्रिवार-त्यवनति-चतुःशिरोद्रादशावर्तादिलक्षणनित्य- 
तैमित्तिकेक्रियाविघानं वणेयति । (गो. जी.जी.प्र. 
टी.३६७) 1 ७. दीक्षा-शिक्षादिसत्कमं प्रकाशकं कृति- 
-कमं । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) | 

-२: जिन, सिद्ध,श्राचाय श्रौर वहुश्रूुत (उपाध्याय) 
ष्टी वन्दना करते हुए जो क्रिया की जाती. है उसका 
नाम.कृतिकम है! इस कतिकममे जो स्वाघीन 
होकर तीन प्रदक्षिणा, तीन ` श्रवनति, चार शलिसे- 
नति श्रौर बारह श्रावतं स्वरूप श्रनृष्ठान किया 
जाता-है उसके-प्ररूपक शास्र को भी कृतिकमं कहा 
जाता है । 2 साधुजन कौ विश्रासणा--पादमदंना- 
दिरूप वैयावत्य--को तिकमं कहा .जाता'है । 
कंतिकमं (स्थितिकल्प) -- १. -चरणस्थेनापि 
विनयो गुरूणां -महत्तरणां . शृश्रूषा च कतंव्येति 
पंचमः कृतिकममसंज्ञितः स्थितिकत्पः। (भ. 'श्रा. 
विजयो. ४२१) । २. कृतिकमं -प॑चनमस्काराः.षडा- 
वरयकानि निषेधिका चेति त्रयोदशक्रियाः। युस- 
:विनय-महत्तरशुश्रूषाकरणं वा । (भ, श्रा मूला. री. 
४२१) 1 

"१ स्वथं चारित्रका धारक हो करके भी गुरुजनं 
-की विनय.श्रीर महापुरुषों कौ शुभूषा -करना, यह्‌ 
कुतिकमं नामःका 'पांचवां स्थितिकल्प है 

कुती-- १. ज्ञानविवेकती विमलीकृतहृदयाः कृतिनः 
` (गद्यचि. पू. २४०} । २. ` कृती निःशेषहेयोपादेय- 
.त॒त्वे विवेकसम्पन्नः 1. (रत्नक. टी, ७.) । 


प्‌. ६७) ; 
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२ समस्त हिय श्रीर्‌ उपादेय तत्वे विवयमेजी 
विवेफ रता है वहु ती कफहलाता है । 
कृतुष१द-- १. कृतादराः कृ (क) तुप्रदाता कृतुपदः.। 
(नीतिवा. ५-१२) । २. यो ब्रह्मचारी कृतोद्वाहः 
सन्‌ ऋतुकालाभिगामी केवलं सन्तानाय भवत्तिस 
करत [तु | पदसंना भव्ति । तथाच वगः-- सन्तानाय 
त कामाय यः स्त्रियं कामयेदृतौ । कृतुपदः स सवे 
पामृत्तमोत्तमसरववित्‌ 1 (नीतिवा. री. ५-१२)। 
जो ब्रह्मचारी विवाह करके भी केवत सन्तानोत्पत्ति 
के.लिए ्तुकालमेंस्त्ीका सेवन फरताटै उसे 
फतुपद ब्रह्मचारी फते ह 1 
कुनिम मिन्र-- यदवृत्तिजीवितहैतोराधितं तक्छर- 
त्रिमं मित्रम्‌ । (नीत्तिवा. २३२३-४, प. २१७) 1 
जिसकी प्रवृत्ति (व्यवहार) श्राजीविका के श्राधित 
हो वहु चिम मिच्र कहुलाता ₹ै.। 
कत्रिम शात्रु--१. विराघो विरावयिता वा.कृतिमः 
रनु: । (नीतिवा. २६-३४) । २ कारणेन निवृत्तः 
करत्रिमः। यः क्षत्रूचिराघो भवति यस्य॒ विरोधो 
क्रियते स वि राघ .उच्यते, शरुः पुनविजिगीपोरुपैत्य 
विरोधं करोति सोऽप्यकृत्रिमः शत्रुः । (नीतिवा, टी. 
२६-३४, प. ३२९१) । 
चिराघ (जिसका विरोष क्रिया.जाय) श्रथवा विराघ- 
यिता (विरोघ करने; वाते) -व्यवित फो कृत्रिम शत 
कहते ह । 
कपा-> >< ज्सातु जीवानुकम्पनम्‌ 1.(क्षत्रच्‌ 
५-२५) । | 
जीवों के-ऊपर दयाभाव रखने- उनकी पीड़ा के 
दुर करने- को कृषा कहते. है । 
कमिराग--१. एवं. मणुयादिरुहिरं .पेत्तुं किणावि 
-जोगेण जुत्तं भायणसंपुडंमि 'तविज्जत्ति, तत्य किमी 
-उध्पज्जति;'ते वाताभिलासिणौ छिहूनिगगता इती ततो 
य प्रासण्णं भमंति, तेसि णीहारलाला किमिरागपदो 
भण्णति, सो ` सपरिणामं ` रंगरगित्तौ चेव . भवति 
श्रण्णे- भणंति--जहा.-रुहि रे :उप्पत्ना किमितो -तत्थेव 
'मलेत्ता -कोसट . उत्तारेत्ता ` तत्थ रसे किपि जोगं 
। पविखवित्ता -वत्थं 'रयत्ति सो . क्रिमिरागो 
भण्णति. । . (श्रनयो. -च्‌..प. १५) । २ कमिरगे 
वृद्धतम्प्रदायो्यम्‌-- मनुष्याद्रीनां रुचिरं गृहीत्वा 
-केनापि योगेन युक्तं. भाजने स्थाप्यते, ततस्तत्र क्रमय 
उत्पद्यन्ते, ते च वातताभिलाषिणः छिद्रनिगंता म्रासन्ना 
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भ्रमन्तो निर्हरलाला मुञ्चन्ति ताः कृमिसूतरे भण्यते । 
तच्च स्वपरिणामरागरल्जितमेव भवतति । भ्रन्ये 
भणन्ति-ये रुधिरे कृमय उत्पद्यन्ते तान्‌ तत्रैव 
मृदित्वाःकचवरमृक्ताये तद्रसे कश्चिद्‌ योगं प्रक्षिप्य 
पटुसूत्रं रञ्जयन्ति। सच रसः कृमिरागो भण्यते 
ग्रनुत्तारीति, तत्र कृमीणां रागो रजञ्जकरसः कमि. 
रागः। (स्थानां, श्रभय. वु. ४,२, २६९३,)। 
१ मनुष्य श्रादि के रुधिरको लेकर श्रीर उसे किसी 
योग से युक्त करके पात्र मेःतपाया जाताहै। तब 
उसमे कृमि (चिक्ञेष जात्ति के कीड़) उत्पन्न होते है । 
वे वायुकी श्रभिलापासे छिद्रों हारा निकलकर इधर 
उधर पासमें घूमतेरहैं। उनके मलश्रौरलार को 
कुमि-रागपड कहा जाता है । वह श्रपने परिणाम के 
भ्रनुसार रगमेरगाहृश्राहीहोतादहै। इरे कछ 
प्राचार्य इस प्रकार कहते" हैँ - उक्त रुधिरमें जो 
कीड़े उत्पन्न होते है, उन्हें वहीं मल करव कोस 
उतार कर-कच्‌ूमर निकाल कर-उसरस में 
कु योग को निलतेिहृए जो वस्त्र कोरणा 
जाता है; उसे कृमिराग कहते हैं । 
कमिरागकम्बल-- १. कमिभुक्ताहास्वणेतन्तुभि- 
रुतः कम्बलः कृमिरागकम्बलः ) (भे. श्रा. विजयो, 
-ठी. ५६७) 1 २. कृमिभृक्ताहारवणतन्तुभिरुतः 
केम्बलः कृमि रागकम्बलस्तस्येति संस्कृतटीकायां व्या- 
ख्यानम्‌ । टरिप्पणके तु कृमि | कृमिभि | राव्यक्तरक्ता- 
हाररजिततन्तुनिष्पादितकम्बलस्येति । प्राकृतटीकायां 
पुनरिदमृक्तम्‌-उत्तरापथे चमंरगम्लेच्छविषये म्लेच्छा 
जलोकाभिर्मानुषरुधिरं गृहीत्वा भंडकेषु स्थापयन्ति 
ततस्तेन रुधिरेण कतिपयदिवसोत्पन्नविपन्नकमिके- 
णोर्णासत्रं(? )रंजयित्वा कम्बलं वयन्ति, सोभ्य कमि. 
रागकम्बलं इत्युच्यते ( भ. भ्रा मूला. टी. ५ ६७) । 
२ कीडोके दारा खाये गये भोजन के वणे वाले 
तन्तुं से जो कम्बल बनाया जातादहै. उसे कृभि- 
रागकेम्बलः कहते हँ । >< >< >-प्राकृत रीकामें 
फटा गया ह फि उत्तरापथ मे चमरग म्लेच्छदेश में 
म्लेच्छ जोर्को के हारा मनुष्यों का रक्त निकान कर 
उसे वतंन में कुछ दिनों तक ` रखते ह । जब-उसमे 
रष्त'चणं के फोडे पड़ जाते, तव उसके दाय 
` समुतकोरग करजो कम्बल वुनाजाता है उसे.कमि- 
रागकस्बल कहते है । 
कृषिकमे--ृपिर्भूकपंणेःश्ोक्त >< >< >८। (म. पु. . 
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भूमि फो जोतकर स्रेती करनेःको कृषिकमं कहते है । 
कु षिकर्मायं -- १.. हल-कुलिदन्तालकादिङृष्युप- 
करणविधानविदः कृषीवलाः कृषिकर्मर्याः । (त. वा, 
३५ ३६, २) । २. दलेन भूमिक्रपंणनिपुणः कृषिकर्मा- 
यं: । (त. वृत्ति श्रुत. ३-३६) 1. 

जो हल, कुलिक (एक चिक्ञष ` जातिः का हल- 
बरवर) श्रौरहुसिया श्रादि खेती के उषकरणों के 
विधान को जानते हैँ वे कूषिकमयिं कहलाते हे । 
कृष्टि (किट) -- १. गुणसेडि श्रणंतगुणा लोभादी 
कोधपच्छिमपदादो ।. कम्मस्स य ्रणुभागे, किट्रीए 
लक्लणं एदं ॥। (कपसायपा. सु. १६५ पर, ८०७) । 
२. किसं कम्मं कदं जम्हा तम्हाः किद्री। एदं 
लक्खणं । (कसायपा, चूणि पृ. ८०८)! ३. पूर्वापूवं- 
स्पघंकस्वरूपेणेष्टकापंक्तिसंस्थानसंस्थितं योगमूप- 
संहूत्यः सूक्ष्म-सृक्ष्माणि खण्डानि निवततंयति, ताभ्रो 
किद्टीश्रो णाम वृच्चंति । (जयध. श्र. पः १२४३) । 
४. कुरान कृष्टिः, कमंपरमाणुशक्तेस्तनूकरणमित्य- 
थः । श्रथवा कृष्यते तनूक्रियते इति कृष्टिः प्रति- 
समयं पूरवेस्पद्धंकजघन्यव्गेणा शक्ते रनन्तगुणहीनशवित- 
वगेणा कृष्टिरित्तिः। (ल. सा. टौ. २८४) । 

३ पुवं पूवं स्पद्धक स्वरूपसे इटं को पंक्ति" फे 
प्राकार में स्थित योगका' उपसंहार करके जो 
सुक्ष्म-सूष्ष्म खण्ड किये जाते हैँ उन्हे कृष्टि कहते है । 
कृष्टिकररगाद्धा-- तिस्सेः कोधवेदगद्धाए तिण्णि 
भागा--जो तत्थ पठढमतिभागो भ्रस्सकरणकरणद्धा, 
विदियतिभागो किटरीकरणद्धा। (धव. पु. ६, पु, 
३७४; लन्धि. ४६} । 

कोधवेदककालःका द्वितीय निभान्‌ कृष्टिकरणाद्धा 
कहुलाता है । 

करष्टिवेदगद्धा--कोधवेदगद्धाए तदियतिभागो कि. 
द्विविदगद्धा । (धव. पु; ६, प. ३७४) 

क्रोधवेदन का जितना कालहै उसका तृतीय निभाग 
-तीनभागोमेसे श्रन्तिमि भाग-कृष्टिषवेदन-का 
कालदहे। 

कृष्णपक्ष कष्णपक्षो यत्रे भ्रुवराहुः स्वविमानेन 
चन्द्रविमानमावृणोक्ति; तेन योऽन्घकारवहुलः पक्षः स 
वहुलपक्षः 1 (जम्बृही. शा. वृ. १५२) । 

जिस पखवाड़ में. घ्रू.वराहु श्रपने विमान से' चन्दे 
विमान. को भ्रावृत करता है, उस श्रन्धकारवाले 
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पखवाड़ फो कुष्ण पक्त फते हूँ । उसे यहां वुल पक्ष 
फे नाम'से कहा गया है । 

कुष्णपाक्लिक-- १. जेसिमवड्ढो पुग्लपरियह 
सेसश्रो उ संसारो। ते सुवक्पविखभ्रा खलु रहिए 
पुण किन्हपक्खीया ॥ (श्रा, प्र. ७२) । २. इतरे 
दीघसंसारमभाजिनः कृष्णपाक्लिकाः } (जीवाजी, 
मलघ्र. वु. ५६; प्रू. ७२) 1 ३. प्रधिकतरसंसार- 
भाजिनस्तु कृष्णपाक्षिकाः ! उक्तं च--श्रहिए पुण 
कण्टुपक्खा उ । (प्रज्ञा. मलय. वु. २-५६, पु. 
१९७) । 

२ दीघं काल तक संसार मे परिश्रमण फरने वाते 
जीवों को कृष्णपाक्षिक कहते हैँ । 

-कृष्णलेश््या (व्रव्य)--जीपूयनिद्धसंकासा गवल- 
` रिहुगसन्निभा । खंजंजणनयणनिभा किण्टुलेस्सा उ 
दण्णभ्रो ।1 (उत्तरा. ३४-४) । 

कृष्ण मेघ, भेत्त का सींग, कौवा श्रथवा रीठा (फल- 
विशेष), खंजन पक्षौ भ्रौर (भ्रांख के श्रंजन); के 
समान कुष्णलेतर्या का वणं होताहै। 

` कृष्णलेश्या (भाव) -- १. चंडो ण मुयई वेर भंड- 
णक्तीलो य घम्मदयरहिभ्नो) दुद्र णय एह वसं 
लव्खणमेयं तु किण्ुस्स 1 (पचस. १-१४४; धच, 
पु. ९२. १८ उद्‌,; धव. पु. १६, पु. ४९० 
उद्‌.; गोजी, ५०६) । २. श्रनुनयानम्युपगमो- 
¦ -पदेशाग्रहण-व रामोचना तिचण्डत्व-दुमू खत्व-निरनुक- 
स्पता-वेलेशन-मारणापरितोषणादि कृष्णलेद्यालक्ष- 
णम्‌ । (त. वा. ४, २२, १०, पु. २३६) । २. तत्ा- 
>: विशुद्धोद्यन्नमेव कृष्णव्णस्तत्सम्बद्धद्रव्यावष्टम्भाद- 
विशुद्धपरिणाम उपजायमानः कृष्णलेद्येति व्यप- 
दिश्यते । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-६) 1 ४. कसाया- 
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४६०) । ५, निर्दयो निरनुक्रोशो मदय-मांसादिलम्प- 
टः} सवदा कदनासक्तः ृष्णललेदयो मत्तो जनः ॥ 
(पचस. श्रमित. १-२७३) । 

५ निर्दयी, क्ररस्वभावी, मद्य-मसिादि का लम्पटी 
प्रर युद्ध मे श्रासक्त रहना; ये सव कृष्णलेश््या के 
लक्षण हु \ 

कृष्णलेहयारस--जह व इयतुंवगरसो निवरसौ 
कटयरोहिणिरसो वा । इत्तो वि भ्रणंतगुणो रसो उ 
कण्ठाद्‌ नायन्वो 1] (उत्तरा. ३४-१०) 1 

फडवो तुम्बो, नीम श्रौर रोहिणी (प्रीषधिविशंष) 
फेरस से भी श्रनन्तगुणा रस कूष्णलेशष्या का 
होता ह । 

कृष्एवणंनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण सरीर. 
पोरगलाणं किण्णवण्णौ उप्पज्जदि तं किण्णवण्णं 
णाम । (घव. धु. ६, पृ. ७४) । २. यस्य कर्मण उद- 
येन शरीरपुद्गलानां कृष्णवणता भवति तकृष्ण- 
वणेनाम । (मूला. वु. १२-१६४) । 

१ जिस नामकम के उदय से शरीरगतं धुद्गलपरमाः- 
ण॒श्रोंकाचणं काला हो, उसे कृष्णवर्णं नामकं 
कहते ह 1 ॥ 
केतुक्षेत्र-केतुकषेत्रमाकाशोदकपातनिष्पा्सस्यम्‌ । 
(योगशा, स्वो. व्‌, ३-६५; सा. घ. स्वो, टी. ४, 
६४) । ^ 
जिन खेतोंमे केवल वर्षाके जलसे ही श्रन्न उत्पन्न 
होता है उन खेतों को केवुक्षेत्र कहते हँ । ` 
केवलज्ञान- १. तं च केवलणाणं सगलं सुण्णं 
ग्रसवत्तं ! (ष. खं. ५, ५, ८१- पु. १३, पू. ३४५); 
सदं भ्यवं उप्पण्णणाण-दरसी सदेवासु र-माणुसस्त 
लोगस्स गदि गदि चयणोववादं बंधं मोक्खं इडढि 


दिदि जुदि भ्रणुभागं तक्के कलं माणो माणक्सियं 
मुत्तं कदं पडिसेविदं श्रादिकम्मं ्ररहकम्मं सन्वलोए 
सन्वजीवे सव्वभावे सम्मं समं जाणदि पस्सदि विह्‌- 
रदि त्ति । (ष. खं. ५,५, ८२-- पु. १३. पू. ३४६ । 
२. श्रसवत्तसयलभावं लोयालीएसु त्तिमिरपरिचत्तं । 


णुभागफदह्याणमुदयमागदार्णं जहण्णफहयप्पहू डि जाव 
` उक्कस्सफहमा त्ति ठइदाणं छन्भागविहत्ताणं छट 
तिग्वत्तमो भागो, तस्सुदएण जादकसाभ्रो किण्ण- . 
` लेस्सा णाम । (घव. पु. ७, पृ. १०४); मिच्छत्ता- 
. - संजम-कप्राय-जो गज णिदो तिव्वतेमो जीवसंसकारो 


भावंलेस्छा णाम । वत्थ> >< ><जी तिन्वतमोसां 
. फिण्णलेस्सा 1 (घव. पु. १६. पु. ४८८); क्िण्ण 
लेस्साए परिणदजीवो णिहुयो कलदह्स्रीलो रउद्ो 


भ्रणुवद्धवेरो चोरो चप्पलश्रो परदारियो महू-मंस- . 


` सुरापसत्तो जिणसासणे प्रदिण्णकण्णो भ्रसंजमे मेर्‌ 
व्व श्रविचलियसष्वो होदि) (घव. पु. १६. 


केवलमखंडमेदं केवलणाणं मणंत्ति जिणा। (ति.प. 
४-६७४ ) 1 वाह्यं नाभ्यत्तरेण च तपसा यदर्थमथि- 
तः मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌, प्रसहायमिति वा । 
(स, सि. १-& ) । ४. क्षायिकमनन्तमेकं त्रिकाल. 
सवर्थिंयुगपदवभासम्‌ । सकलसुखघाम सततं वन्देऽहं 
केवलज्ञानम्‌ 11 (शुत्तभकषिति २९, १्‌. १८१) । ५. 


जी ^ 
# ४ 
ऋः । नि ऋ 
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स्यादादकेवलन्ञाने सवंतत्वप्रकाशने । (श्रा, मी. 
१०५) । ६. सपृण्णं तु समग्गं कैवलमसवत्त सव्व- 
भावगयं । लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेदम्वे । 
(प्रा, पचस. १-१२६; धव. पु. १, १. ३६० उदु; 
गो. जी. ४६०) । ७. तद्धि सवे भावग्राहकं संभिन्न- 
लोकालोकविषयम्‌, नातः परं ज्ञानमस्ति। नच 
केवलज्ञानविषयात्‌ परं किड्चिदन्यञ्ज्ञेयमस्ति | >< 
>८ >< केवलं परिपूर्णं समग्रमसाघारणं निरपेक्षं 
विशुद्धं सवभावन्ञापकं लोकालोकविषयमनन्तपर्याय- 
मित्यथेः । (त, भा. १.३०) ! ८. केवलणाणावरण- 
क्वयजायं कैवलं >< >< >८ 1 (सन्मति. २-५, पू. ६०६); 
सयलमणावरणमणंतमक्वयं केवलं जम्हा । (सन्मति. 
२-१७) । €. सव्वदश्वाण पश्रोगवीससामीससा 
जहाजोग्गं । परिणामा पञ्जाया जम्मविणासादभ्रो 
सव्वे ।। तेसि भावो सत्ता सलक्छण व॒ विसेसभो 
तस्स । नाणं विण्णत्तीए कारणं केवलण्णाणं | कि 
बहुणा सन्वं सव्वश्नो सया सव्वभावश्रो नेयं । सव्वा- 
वरणाईयं केवलमेगं पयासेइ 1 पञ्जायश्रो भ्रण॑तं 
सासयमिदं च सदोवश्रोगाश्रो । प्रन्वयग्रोऽपडिवाई 
एगविहुं सम्वसुद्धीएु ॥ (विसेषा, ८२८३१) । 
१०. वा्याभ्यन्तरक्रियावि्ेषान्‌ यदर्थं केवन्ते 
तत्केवलम्‌ । तपःक्रियाविश्ेषान्‌ वाडमानस- 
कायाश्रयान्‌ वबाह्यानाभ्यन्तरांश्व यद्थंम्थिनः 
केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌ । (त. वा. १, &, ६) । 
सक्लज्ञानावरणपरिक्षयविजुम्ितं केवलज्ञान युग- 
पत्स्वथिविषयम्‌ । {श्रष्टश. १०१) । ११. पक- 
सलिले पसाग्रो, जह्‌ होइ कमेण तहु इमो जीवो । 
श्रावरणे मज्जते, विशुज्मए केवलं जाव ।। दव्वा- 
दिकसिणविसयं केवलमेगं तु केवलन्नाणं । श्रणि- 
वारियवावारं श्रणंतभविकप्पियं नियतं ।। (वृहत्क. 
२७-२३८) । १२. प्रहु सन्वदव्वपरिणामभाववि- 
विन्तत्तिकारणमणंतं । सासयमप्पडिवाई्‌ एगविह्‌ं 
के वलण्णाणं ।! (श्राव, नि. ७७; धमस. ८२७) । 
१२. केवलमित्येकं स्वभेदरहितं, शुद्धं वा सकलावरण- 
दृन्यम्‌, सकलं वा प्रादित एव सम्पणम्‌, प्रसाघारणं 
चा मत्यादिविकलम्‌, श्रनन्तं वा सवेद्रव्यभावपरिच्छेदि 
ज्ञानं केवलज्ञानम्‌ 1 (त. भा. हरि. व्‌. १-६) । 
१४. कंवलमसहायं मत्यादिज्ञाननिरयेक्षम्‌, शुद्धं व 
केवलं तदावरणकमंमलकल _्ाङ्कुरहितम्‌, सकलं वा 
ल, ४७ 
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केवलं तत्प्रथमतर्येव श्रशेषतदावरणाभावतः सम्पूर्णो 
त्पत्तेः, असाधारणं वा केवलं, यथावस्थिताशेषभूत- 
भवद्‌-भाविभावस्वभाक्वभासीति भावना, केवलं च 


तज्ज्ञानं चेति समासः। (श्राव, ति. हरि. वृ. १, 


प. ८; नन्दी. हरि. वु. १-६५) । १५. केवलणाणं 
णाम सन्वदव्वाणि ग्रदीदाणागद-वदमाणाणि सप- 
ज्जयाणि पच्चक्खं जाणदि ! (धच. पु. १, प. ६५); 
कवलं कंवलज्ञानम्‌ । >< >< >< केवलमसहायसि- 
न्द्रियालोकमनस्कारनिरपेक्षम्‌ 1 (धव. पु. १, पु, 
१९१); साक्षात्‌ त्रिकालगोचराशेषपद्राथंपरिच्छदके 
कवलज्ञानम्‌ । (धव. पु, १, पु. ३५८); ग्रनन्त- 
रिकालगोचरबाह्य ऽथे प्रवृत्तं केवल ज्ञानम्‌ । (धव, 
पु. १, १. ३८५); केवलमसहायमिदियालोयणिरवे- 
क्वं तिकालगोयराणंतपज्जायसमवेदाणं तव्थुपरि- 
च्छेदयमसंकु डियमसवत्तं कवलणाणं । (घव. पु. ६, 
प. २६); परातभासः केवलन्नानम्‌ 1 (घव. पु. ६, 
प. ३४); वञ्भत्थ्नसेसत्थागमो केवलणाणं । 
(धव. पु. १०, पृ ३१६); श्रप्पद्ुसण्णिहाणभेत्ते- 
णुप्पञ्जमाणं तिकालगोयरासेसदन्व-पज्जयविसयं 
करणक्कमववहाणादीदं सयलपमेएण प्रलद्धत्थाहुं 
पच्चक्खं विणासविवेज्जियं कवलणाणं । (घव. पु. 
१३, १. २१३); केवलणावरणक्खएण समूप्पण्णं 
णां केवलणाणं । (धव. वु. १४ पृ. १७). । 

१६. केवलमस्हायं इन्द्रियालोक-मनस्कार- 
निरपेक्षत्वात्‌ । '(जयधव. १ पर. २१); 

ग्रालमाथेव्यत्तिरिक्तसहायनि रपेक्षत्वा्ा केवलमसह्‌ा- 
यम्‌, केवलं च तञ्ज्ञानं च केवलज्ञानम्‌ । (जयध. 
१ पु. २३); घाडचउक्कक्खएण लद्धप्पसहूव- 
विसईकयतिकालगोयरासेसदन्वपज्जय-करणदुम {-ण 
ककम) ववहाणाईयं खडइयसम्मत्ताणंतयुह्‌-विरिय- 
विरइ-कवलदंसणाविणाभावि केवलणाणं णाम | 
(जयघ. १, प, ४२) 1 १७. क्षायोपकशशमिकन्ञाना- 
सहायं केवलं मतम्‌ । यदथंमधथिनो मागं केवन्ते वा 
तदिष्यते ।} (त. श्लो. १, €, ८); केवलं सकल- 
जञेयन्यापि स्पष्टं प्रसाधितम्‌ 1 प्रत्यक्षमक्रमं तस्य 
निबन्धो विषयेष्विह्‌ ॥ वोध्यो द्रव्येषु सवव पययि- 
षु च तत्त्वतः । प्रक्षीणावरणस्येव तदाविर्भावनिङच- 
यात्‌ ।1 (त. लो. १, २६, १-२) । १८. सकल- 
मतीच्छियप्र्यक्षं केवलज्ञानम्‌,.सकलमोहक्षयात्‌ सकल- 
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शान-दशंनावरण-वीर्यान्त रायक्षयाच्च समुद्‌भूतत्वात्‌ 
सकलवरद्यसद्‌ भावात्‌ सकलविपयत्वाच्च । (प्रमाण- 
प. पु. ६९) । १६. सवे प्रत्यक्षमन्त्यं स्यात्‌ केवला- 
वरणक्षयात्‌ । ्रक्षयं केवलज्ञानं केवलं विकष्वगोच- 
रम्‌ ॥ (हि. पु. १०-१५४). । २०. केवलं सकलज्ञे- 
यग्राहि समस्तज्ञानावरणक्षयप्रभवम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. २-४) । २१. श्रसहायं स्वरूपोत्थं निरावरणमः- 
क्रमम्‌ ।। घातिकमंक्षयोतपन्तं केवलं सवंभावगम्‌ । 
(त. सा. १, ३०-३१) । २२. केवलज्ञान-दरशना- 
वरणकमंक्षयाविभू तं 
सकललोकाकोकविषयत्रिकालस्वभावपरिणामभेदान- 
त्तपदाथंयुगपत्‌सामान्य-विशेषसाक्षात्‌करण प्रवृत्तं के- 
वलज्ञानं कंवलदशंनमिति च ग्यपदिश्यते | 
(सन्मति. भ्रमय. व्‌. ३०, प. ६२१) । २३. यत्स- 
कलावरणात्यन्तक्षये केवल एव मूतामूतद्रग्यं सकलं 
वि्लेषेणावबुध्यते तत्स्वाभाविकं केवलन्ञानम्‌ । 
(पंचा. का. श्रमृत. व्‌. ४१) । २४. तत्र द्रव्य.क्षेत्र- 
काल-भाव-करणक्रमव्यवधानाभावे युगपदेकदिमन्नेव 
समये त्रिकालवतिसवेद्रग्य-गुण-पर्यायाव भासकं केवल- 
ज्ञानम्‌ । (चा. सा. पु. ९५) । २५. साक्षात्कृता- 
खिलद्रन्य-पर्यायमविप्येयम्‌ । श्रनन्तं केवलज्ञान 
कल्मषक्षयसम्भवम्‌ ।। (पचस. श्रमित. १-२२६) । 
२६. तथेव निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌श्रद्धान-ज्ञानान्‌- 
चरणलक्षणकाम्रध्यानेन केवनज्ञानावरणादिघातिचतु- 
ष्टयक्षये सति यत्समुत्पद्यते तदेव समस्तद्रव्यक्षेत्र- 
काल-मावग्राहकं सवंप्रकारोपादेयभूतं केवलन्ञानमि- 
ति । (बु. द्रन्यसं. ५); पुवं छद्यस्थावस्थायां भावितस्य 
निविकारस्वसंवेदनज्ञानस्य फलभूतं युगपल्लोकालोक- 
समस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं केवलज्ञानम्‌ । (बु. 
द्रव्यसं. १४) । २७. सकलं तु तत्प्रत्यक्षं प्रक्षीणा- 
रेषघातिमलसमुन्मीलितं सकलवस्तुथाथात्म्यत्रेदि 
निरतिशयवंशदयालंकृतं केवलज्ञानम्‌ । (प्रमाणनि. 
पू. २६) । २८. जगत्त्रय-कालत्रयवतिसमस्तपदाथ- 
युगपत्प्रत्यक्षप्रतीतिसमथं मविनरवरमखण्डकभासमयं 
केवलज्ञानम्‌ 1 (ग्रव, सा. जय. वु. १-२२३) । २६. 
रगेषद्रव्यपर्यायविषयं विङवलोचनम्‌ । प्रनन्तमेक- 
मत्यक्षं केवलं कौतितं वृधं: ॥ कत्पनातीतमभ्नान्तं 
स्वपरार्थावभास्तकम्‌ । जगज्ज्योत्तिरसंदिग्वमनन्तं 
सर्वदोदितम्‌ ॥ भ्रनन्तानन्तभागेऽपि यस्य॒ लोकरच- 
राचरः। लोकश्च स्पफुरत्युच्चं स्तज्ज्योतिर्योभिनां 


३७०, जेन-कक्षणावली 


केरणक्रमव्यवधघानातिवत्ति-, 


[केवलश्नानि 


मतम्‌ ॥ (ज्ञानार्णव ८-१०, पृ. १०५) 1 ३०. तरि. 
कालानन्तवमत्मिनन्तवस्तूप्रकाशकम्‌ । युगपत्केवलं 
ज्योतिः करणावरणातिगम्‌ ॥ क्षणं प्रत्यक्षरं जेयः 
समं विपरिवर्तते । तदेकमुपमातीतं परमानन्द 
मन्दिरम्‌ 1 (श्रारा. सा. ४, ५६-५७) | ३१. जग- 
त््रयकालव्रयवत्तिपदा्थेयुगपद्‌ विशेपपरिच्छित्तिष्पं के- 
वलज्नानं भण्यते । (परमात्मप्र. ठी. ६१) । ३२. 
व्रिक्रालगत्तानन्तपर्याय¶रिणतजीवाजीवद्रन्याणां युग 
पत्‌ साक्षात्करणं केवलज्ञानं ग्रविलावरण-वीर्यान्त- 
रायनिरवशेपविश्लेषविजृम्भितम्‌ । (लघौ. श्रभय. 
वु. ६-११) । ३३. प्रशञेपद्रव्यपययविषयं विश्व 
लोचनम्‌ । ग्रनन्तमेकमत्यक्षं केवलज्ञानमुच्यते ॥ 
(योगशा. स्वौ. विव. १-१६, प. ११६ उद्‌.; चि. 
श. धु. च. १, ३, ५८४} ; घातिक्षये चानन्तमनन्त- 
विषयं निःलेषभावाभावस्वभावावभासकं केवलज्ञा- 
नम्‌ । (योगक्ञा. स्वो. चिव. ३-१२४) 1 ३४. तथा 
केवलमेकं मत्यादिज्ञाननिरपेक्षत्वात्‌ “नद्ुमि उ छा- 
उमत्थिए नाणे” इत्ति वचनात्‌ । शुद्धं वा केवलम्‌, 
तदावरणमलकलंकविगमात्‌ । सकलं वा केवलम्‌, 
प्रथमत एवाशेषतदावरणविगमतः संपूर्णोतपत्तेः । 
ग्रसाघारणं वा केवलमनन्यसदुशत्वात्‌ । भ्रनन्तं वा 
केवलम्‌ ज्ञेयानन्तत्वात्‌ । केवल च तत्‌ ज्ञानम्‌ । 
(प्रज्ञाप. मलय. वु. २६-३ १२, पु. ५२७) । २५.०८ 


>< >< मत्यादि निं रपेक्षं केवलज्ञान, अ्रथवा शद्ध,केवलं 
तदावरण-मलकलद्स्याननयवशोऽपगमात्‌, सकल 


वा केवलं प्रथमत एवाशेषतदावरण्िगमतः सम्पूर्णा 
त्पत्तेः, भ्रसाघारणं वा केवलमनन्यसदृशचत्वात्‌, भ्रनन्त 
वा केवलं ज्ञेयानन्तत्वात्‌ । केवलं च तत्‌ ज्ञानं च केव- 
लज्ञानम्‌, यथावस्थितारोषभूत-भवद्‌ भाविभावस्वभावे- 
भासि ज्ञानमित्ति भावः। (श्राव.नि. मलय. वु. १ पु. 
१७; धर्मसं. मलय. व्‌. ८१६; षडशीति मलय. वु. 
१५, पु. १६; प्रव. सारो. सि. वृ. १२५३) । २३६. 
केवलज्ञान तु सकलवस्तुस्तोमपरिच्छेदकं सर्वात्तिमम्‌ । 
(नन्दी. मलय. वु. पू. ७१) ¡ ३७. केवलं सम्पुण- 
ज्ञेय विषयत्वात्‌, सम्पूर्णं तच्च तदुज्ञानं च केवलक्चान- 
मिति । (श्रनृयो. मल. हेम. वु.. पृ. २)। ३८. सकलं 
तु सामग्री विशेषतः समुद्भुतसमस्ताचरणक्षयापेक्षं =- 
खिलद्रव्य-पर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलक्ञानम्‌ । 
(प्र. न, त. २-२३) । ३६. सामग्री सम्यग्दशनाि' 
लक्षणाऽन्तरङद्धा, वदहिरद्धा तु जिनकालिकमनु+" 


के वंलंज्ञानावरण 
मवादिलक्षणा, ततः सामग्रीविशेषात्‌ प्रकषप्राप्त- 
सामग्रीतः समुद्भूतो यः समस्तावरणक्षयः सकल- 
घ।[तिसंघातविघातस्तदपेक्षं सकलवस्तुप्रकाशस्वभावं 
केवलज्ञानं ज्ञातव्यम्‌ । (रत्नाकरा. २-२३, प्‌. ७२)। 
४०. सकलप्रत्यक्षस्य केवलज्ञानलक्षणस्य सकलद्रव्य- 
पर्यायसाक्षात्करणं स्वरूपम्‌ । (सप्तभ. प, ४७) । 
४१. उक्तं च--दन्वसुयादो भावं भावादो होड 
सभ्वसण्णाणं । संवेयणसंवित्ति केवलणाणं तदो 
भणिग्रो ।। (दरन्यस्व. प. १११ उद्‌.) । ४२. बाह्यन 
प्रम्यन्तरेण च तपसा मुनयो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्‌ 
केवलम्‌, ग्रसहायत्वाद्वा केवलम्‌ । (त. वृत्ति भरत, 
१-६) । ४३. तद्यथा क्षायिक ज्ञानं सार्थं सर्वाथं- 
गोचरम्‌ । शुद्धं स्वजातिमात्रत्वादबद्धं निरूपाधितः ॥ 
यत्युनः केवलज्ञान व्यक्तं सर्वाथं भासकम्‌ । स एव 
क्षायिको भावः कृत्स्नस्वावरणक्षयात्‌ ।॥ (पञ्चा- 
ध्यायी २-१२० व && ५) । ४४. सन्वावरणविमुक्क 
लोयालोयप्पयासयं णिच्च । ईदियकमपरिमुक्क 
केवलणाणं णिरावाहुं ।। (श्रंगप. २-७५. पू. २६१) 
६ जो ज्ञान केवल-मतिज्ञानादि से रहित (श्रस- 
हाय), परिपणे, श्रसाधारण (श्रन्‌ूपम), श्रन्य को 
प्रेक्षा से रहित, विशुद्ध, समस्त पदार्था का प्रका- 
शक श्रौर श्रलोक के साय समस्त लोक का ज्ञाता 
है; उसे केवलज्ञान कहा जाता है । 
केवलन्ञानावरर-- १. एदस्स (केवलणाणस्स ) 
प्रावरणं कैवलणाणावरणीयं । (घव, पु. ६,१ु. 
३०); एदस्स (केवलणाणस्स) प्रावरणं जं कम्मंतं 
केवलणाणावरणीयं णाम । (घव. धु. १३१. २१३) 
२. लोयालोयगएसुं भावेसु जं गयं महाविमलं । तं 
प्रावरिथं जेण केवलश्रावरणयं तं पि ॥ (कमवि,. ग. 
१७) । 
२ जो कमं लोक श्रौर श्रलोकगत सवं त्वां के 
प्रत्यक्ष द्शंक भ्रौर श्रतिह्य निमंल केवलज्ञान का 
भ्रावरण करता है उसे केवलज्ञानावरण कहते हे । 
केवलदशंन-- १. तह दंसणं पि जुज्जइ्‌ नियश्राव- 
रणक्खए संते 1 (सन्मति. २-५) । २. वहुविह्‌- 
वहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि वेत्तम्मि । लोगा- 
लोगवितिमिरो सो केवलदंसणुज्जोग्रो ॥ (घ्रा, 
पचस. १-१४१; घव. पु. १, प्‌. २३८२ उद्‌.; गो. 
जो. ४८६) । ३. स्वावभासः केवलदशेनम्‌ 1 “ घव. 
प्‌. €,१्‌,. 3४). ति केदलटंसणं ? {तिकालचिसय. 


२७१, जेनंलक्षणावलीं 


[केवलदशंन 


ग्रणंतपज्जयसहिदिसगरूवसवेयणं । (घव. पु. १०, 
पू. ३१६); केवलणाणुप्पत्तिकारणसगसंवेयणं केवल- 
दसणं णाम । (घव. पु. १३, प. २५५); केवल- 
दंसणावरणव्खएण समुप्पण्णं दंसणं केवलदंस्णं । 
(घव. पु. १४, पृ, १७) । ४. दशंनमपि केवलास्य- 
मशेषदशनावरणीयक्नयसमूद्‌ मूतमुपात्तम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वु. २-४) ; केवलदकशनमपि सामान्योपयोग- 
लक्षणम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८-८) ; भ्रशेषदशं- 
तावरणक्षयात्‌ क्षायिकं केवलदशेनम्‌ । (त. भा, 
सिद्ध. वृ, १०-४) 1 ५. यत्सकलावरणात्यन्तक्षये 
केवल एव मूतामूतद्रव्यं सकलं सामान्येनावनुष्यते 
तर्स्वाभाविक केवलदशेनमिति स्वरूपाभिघानम्‌ । 
(पंचा. का. प्रमृत. वृ. ४२) । ६. मूर्तामृतंपदार्था- 
नामसो (प्रकाशः) केवलदशेनम्‌ । (पचसं. श्रमित. 
१-२५२)' । ७. यस्पुनः सहजशुदधसदानन्दकरूप- 
परमात्मतत्त्वसंवित्तिप्राप्तिवलेन केवलदशंनावरण- 
क्षये सति मूर्तामूतंसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं वि- 
कल्परहितं सकलप्रत्यक्षूपेर्णंकसमये पश्यति तदु- 
पायमूतं केवलदशंनं ज्ञातव्यम्‌ । चर. दरव्यसं, टी.४); 
निविकल्पस्वज दवात्मसत्तावलोकनरूपं यलूर्वं॑ दर्शनं 
भावितं तस्येव फलभूतं युगपत्लोकालोकसमस्तवस्तु- 
गतसामान्यग्राहुकं केवलदरानम्‌ । (वबु, द्रव्यसं. दी. 
१४) ।॥ ८. तत्रैवं (जगत्वय-कालत्रयवत्तिपदाथेयुग- 
पद्‌) सामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवलदरनं भण्यते । 
(परमात्म. टी. १६१) । €, युगपत्सवं-द्रव्यपर्याय- 
सामान्यविश्ेषप्रकाशक केवलं केवलं जानाति भावि. 
केवलदशेनम्‌ । (मूला. वृ. १२-०८) । १०. रा- 
गादिदोषरदहितचिदानन्दकस्वभावनिजशुद्धात्मानुभूति- 
लक्षणनिविकल्पध्यानेन निरवशोषकेवलदर्शनावरण- 


क्षये सत्ति जगत््रय-कालत्रयवत्तिवस्तुगतसत्तासामान्य- 
मेकसमयेन पश्यति तदनिघनमनन्तविषयं स्वाभावि- 
कं॑केवलदशेनम्‌ । (पंचा. का. जय. चु. ४३) । 
११. केवलमेव (प्रजञाप.--मिव) दर्शनं सकल- 
जगद्‌ भाविवस्तुसामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवलदर्शनम ॥ 
(जीवाजी. मलय. व्‌. १३, पृ. १६; भ्रजञाप, मलय. 
व्‌. २६९-२१२, ¶. ५२७) । 

२ तीनों कालों की विषयभूत श्रनन्त श्रयो सते 
संयुक्त निज के स्वस्पकाजो संवेदन होता है उत 


केवलदशंन कहते हैँ । ५ श्रावरण का पूर्णतया क्षय 
व्ये जाते परतो {=+ (4 न „^ „~ 


केवलदरंनावरणीय] 


समस्त मृत-श्रम्‌तं द्रव्यो को सामान्यसे जानता है 
वह्‌ केवलदश्ेन कहलाता है । 
केवलदश्ञेनावरणीय-- १. केवलमसपल्नम्‌, के वलं 
च ददहुशेनं च कवलदशंनम्‌ । तस्स श्रावरणं केवल- 
दशंनावरणीयम्‌ । (धव. पु. ६, धु. ३३); तस्स 
(केवलदंसणस्स) भ्रावारयं (कम्मं) केवलदंसणावर- 
णीयम्‌ । (धव. पु. १३, पृ ३५६) । २. केवलमा- 
सन्नं जं वरेइ तं केवलस्स भवे । (कमवि. ग. २६) । 
१ जो केवलद्श्न को श्राच्छादित करता है उसे 
केवलदशनावरणीय कहते हं । 
केवलव्य तिरेकी-- पक्षवुत्तिविपक्षव्यावृत्तः सपक्ष- 
रहितो हेतुः केवलव्यतिरेकी । (न्यायदी,. पृ. ६०) । 
जो हेतु विपक्ष से व्यावृत्त हकर सपक्ष से रहित 
होता हश्रा केवल पक्ष मे रहता है उसे केवलब्यत्ि- 
रेकी फहूते ह । 
केवलान्वयी --पक्ष-सपक्षवृत्तिविपक्चवृत्तिरहितः केव- 
लात्वयी । (स्यायदी. पृ. ८६) । 
जो हेतु पक्च श्रौर सपक्षमे तो रहताहै, किन्तु 
विपक्ष में नहीं रहता है उसे केवलान्वयो कहते हैँ । 
केवलावस्णश- देखो केवलज्ञानावरण । केवल [वरणं 
हि ्रादित्यकल्पस्य जीवस्याच्छादकतया सान्ध्रमेघ- 
वृन्दकल्पमिति । (स्थानां, श्रभय., बु. २,४, १०५) । 
जो सुयं के समान जीवको सधन मेघसमृहु के 
समान भ्राच्छादित करता है उसे केवलावरण फहा 
जाता है, 
केवलि-प्रवणंवाद-- १. कवलाभ्यवहारजीविनः 
केव लिन इत्येवमादिवचनं केवलिनामवणेवादः । (स. 
सि. ६-१३) । २. एगंतरमुप्पाए्‌ श्नन्नोन्नावरणया 
दुवेण्ं पि । केवलदंसण-णाणाणमेगकाले व एगत्तं ॥ 
(वृहत्क. १३०४) 1 ३. पिण्डाम्यवहारजीवनादि- 
वचनं केवलिष्‌ । पिण्डाभ्यवहारजीविनः केम्बल- 
दशानिहुरणाः अ्रलावूपात्रपरि ग्रहाः कालभेदवृत्तन्ञान- 
दनाः केवलिन इत्यादिवचनं केवलिष्ववर्णंवादः । 
(त. वा. ६, १३, ८) 1 
२ केवली के न्तन श्रौर दशन ये दोनों उपयोग क्रम 
से होतेर्हैया युगपत्‌ ? यदिक्मसे होतेह तो 
निस समय को जानता है उसका दशंन नहह 
सकता है शरीर जिसको देखता है उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ह 1 इस प्रकार दोनों की उत्पत्ति फे 
एकान्तरित होने पर केवलज्ञान भ्रौर केचलदशन 
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दोनों मे एक इसरे फो श्रावारकता ठहुरती है 
फारण फि उनके ज्ञानावरण श्रौर द्नावरण दोनों 
ही फमं विनष्टहो चुकेर्हत्तया श्रन्य कोई श्रावा- 
रक सम्भव तर्ही है । तव यदि उन दोनोंका युग- 
पत्‌ हीना मानाजायतो उन दोनों के एक कालमें 
रहने से श्रभेद का प्रसंग प्राप्त होता है- समान 
कालमे रहने से केवलज्ञान श्रीर केवलदद्रान मे 
कोर भेद नहीं रहैगा । इस प्रकारके कुतकभुणं 
विचार का नाम केवलि-श्रवणंवादरहै 1 २ केवली 
जीवन के लिए कवलाहारका उपभोग करतेरहैः 
फम्बल च तृबड़ोके पानोंको ग्रहृण करते है, तथा 
उनके ज्ञान श्रौर दशन भिननकालमेदहोते ह; 
इत्यादि कथन करना केवलि-श्रवणवाद है । 
केवलिमररण-- केवलिणं मरणं केवलिमरणम्‌ । 
(उत्तरा, च्‌. प्रू. १२६) । 

केवली फे मरण को-निर्वाण प्राप्ति को-केवलि- 
मरण कहते हं | 

केव ल-मायी- १. केवलिणं केवलिष्वादरवानिव 
यो वतते, तदचंनायां तु मनसातु न रोचते, स केव- 
लिनां मायावान्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १८१) । 
२. तथा केवलिष्वादरवानिव यो वतते, तत्पुजायां 
मनसात्तुन तां रोचते, भ्रसौ केवलिमायी। (भ. 
भ्रा. मूला. १८१) 1 

जो केवलियों के विषयमे श्रादरयुक्त के समान 
रहता है, किन्तु मनसे जिसे उनकी पूजा नहीं स्चती 
है, बह केवलि-मायी कहुलाता है । एसा जीव 
केवली फा श्रवणंदादी होकर किलिवषिकभावना 
वाला होतारं । 

केवलिसमूदूघात--१. वेदनीयस्य बहुत्वादल्पत्वा- 
च्चायुषोऽनाभोगपू्वकमायुःसमकरणार्थं द्रव्यस्वभाव- 
त्वात्‌ सुराद्रव्यस्य फनवेगबुदूबुदाविभवोपशमनवद्‌ - 
हस्थात्मगप्रदेशानां वहिःसमुद्घातनं केवलिसमृद्‌- 
घातः । (त. वा. १, २०, १२) । २. कनलिसमुद्‌- 
घादो णाम -दंड-कवाड-पदर-लोगपुरणभेएण चञ- 
व्विहो । (घव. धु, ४, पू. २८); दंड-कवाड-पदर- 
लोगपूरणाणि केवर्लिसमुद्‌घादो णाम । (धव. पु. ७, 
प. ३००) । ३. उद्‌गमनमरुद्‌धातः, जीवप्रदेश्ानां 
विसरपणमित्यथंः, समीचीनः उदातः समुद्घातः, 
केवलिनां समुद्घातः केवलिसमुद्घात्तः । श्रघातति- 
कर्मस्थितिसमीकरणार्थं केवलिजीवप्रदेशानां समया--.. 





केवली ] 


वि रोधेन ऊध्वं मधस्तियंक्‌ च विसपंणं केवलिसमूद्‌- 
घातः । (जयध. श्र. प. १२३८) 1 ४. सप्तमः 
केवलिनां दण्ड-कपाट-प्रतर-पुणः सोऽयं केवलिसमुद्‌- 
घातः। (वृ, द्रव्यसं, टी. १०) । ५. केवलिनि 
ग्न्तमृहूतं भाविपरमपदे समूद्घातः केवलिसमुद्‌- 
घातः । (जीवाजौ. मलय. व्‌. १-१३, पृ, १७) । 
६. सप्तमः केवलिनां दण्ड-कपाट-मन्थान-प्रतरण- 
लोकपुरणः सोऽयं केवलिसमुद्घातः । (कातिके. टी. 
१७६) ) 
१ श्रायुकमं की स्थिति श्रत्पश्रौर वेदनीय कौ 
स्थिति श्रधिक होने पर उसे श्रनाभोगप्‌वंक (उप- 
योग के विना) श्रायु के समान करनेके लिए 
केवली भगवान्‌ के भ्रात्मश्रदेश मृल शरीरसे बाहर 
तिकलते है, इसे केवलिसमद्घात कहते है । जसे-- 
शराघके फनका वेग बुद्बुद के श्राविभेवि से 
शान्त हो जता है । 
केवलो-- १. सव्वं (श्राव.--कसिणं) केवलकप्पं 
लोगं जाणंति तहु य पस्संति । केवलणाण-चरित्ता 
(म्राव.--केवलचरित्तणाणी) तम्हा ते केवली 
होति ।॥ (मूला. ७-६७; श्राव. नि. १०७६) । 
२. निरावरणज्ञानाः केवलिनः। (स. सि. ६-१३)। 
३. तव-नियम-नाणस्क्खं भ्राख्ढो केवली भ्रमिय- 
नाणी । (श्राव. नि. ८६) 1 ४. रोषकमंफलापेक्षः 
शुद्धो दद्धो निरामयः । सवे्लः सवदर्शी च जिनो 
भवतति केवली । (त. भा. १०, शलो. ६, पृ. ३१६) । 
५. करणक्रमव्यवधानातिवतिन्ञानोपेताः केवलिनः । 
करणं चक्षुरादि, कालभेदेन वृत्तिः क्रमः, कुडचादिना 
त्तघिं व्यवधानम्‌, एतान्यतीव्य वतेते । ज्ञानावरण- 
स्यात्यन्तक्षये भ्राविभूतमात्मनः स्वाभाविकं ज्ञानम्‌, 
तदन्तः श्रहुन्तो भगवस्तः केवलिनः इति व्यपदिश्य- 
न्ते । (त. वा. ६, १३, १);  घातिकमक्षयादवि- 
भ्‌ तज्ञानादतिश्यः केवली । घात्तिकरमंणामत्यन्त- 
क्षयादाविभूतस्वभावा चिन्त्यकेवलन्ञानाद्यति्यविभर- 
तिभेगवान्‌ केवलीत्यभिलप्यते । (त. वा, €, १, 
२३) ¡ ६. केवलमस्यास्तीति केवली, सम्पूणज्ञान- 
वानित्यथः। '(श्रनुयो. हरि. वृ. पु. ६२) । ७. 
केवलि त्ति भणिदे केवलणाणिणो तित्थयरकम्मु- 
दयवि रिदा षेत्तव्वा । (धव. पु. ६, पृ. २४६) ! 
८, केवलमसहायं ज्ञानम्‌, इद्धियाणि मनः प्रकारा- 
दिक चे नापेक्ष्य युगपदशेषद्रव्य-पर्यायभासनघमर्थं 
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सद्यत्र प्रवतंते तेषामस्ति ते केवलिनः। (भ. भ्रा. 
विजयो. २७) । &. केवलानि सम्पूर्णानि शुद्धानि 
प्रनन्ताति वा ज्ञानादीनि यस्य सन्तिस केवली । 
(श्रोपपा, श्रमय. व्‌. १०, पर. १५) । {०. केवल- 
ज्ञानं दशनं चास्यास्तीति केवली । (प्रज्ञाप. मलय, 
वु. २३१४, पु. ५३१) ११. क्षायिकमेकमनन्तं 
(त्रकालस्वथिंयुगपदवभासम्‌ । सकलपुलघाम सततं 
वन्देऽहं केवलन्नानम्‌ ॥ इत्यार्योक्त (क्तं ) केवलं ज्ञानम्‌, 
ग्रावरणद्यरहित ज्ञानं विद्यते येषां ते केवलिनः। 
(त. वृत्ति रुत. ६-१३) । 

१ जो केवल सदृश समस्त लोक को जानते व 
देखते है तथा केवलक्ञान ब चारित्र सेः सम्पन्न है 
वे केवली कहलाते हैँ । 


केशवाणिज्य--१, नवनीत-व पा-क्ोदर-मचप्रभृति- 
विक्रयः 1 हिषाच्चतुष्पाहिक्रयो वाणिज्यं रस- 
केशयोः ।॥ (योगशा, ३-१०९; चरि. श. पु. च. &, 
२३५ ३४३५) । २. केशवाणिञ्यं द्विपदादिविक्रयः । तत्न 
च दोषः- तेषां पारवर्य-वघ-बन्धनादयः क्षृत्तिपासा- 
पोडा चेति । (सा. ध. ५-२२) । 

१ केश्च वालि दविषद (मनुष्य), श्रौर चतुष्पद (पशु) 
प्रादि जीवों के बेचने को केशदाणिज्य फहृते है । 


केशवाप -केशवापस्तु केशानां शुभेऽहनि व्यपरोप- 
णम्‌ । क्षोरेण कर्मणा देव-गुरुपूजापुरस्सरम्‌ ॥ 
गन्धोदकाद्रितान्‌ कृत्वा केशान्‌ शेषाक्षतोचितान्‌ । 
मौण्डयमस्य विधेयं स्यात्‌ सन्ूलं वा ऽन्वयोचितम्‌ ॥ 
स्नपनोदकधौताङ्गमनुलिप्तं सभूषणम्‌ । प्रणमय्य 
मुनीन्‌ पश्चाद्योजयेद्‌ बन्धुनाक्चिषा ।॥ चौलाल्यया 
प्रतीतेयं कृतपुण्य!हमङ्खला । क्रियास्यामादुतो लोको 
यतते परया मुदा ॥ (म. पु. ३८, ९८१० १) । 

किसी शुभ दिनमें देवव गृरुकी पुजा करके 
बालक के बालोंको गन्धोदक से भिगो करव 
शेषक्षतों से उचित करके क्षौरक्रिपा से-उस्तरे 
के दारा--उनके निकलवाने को केश्ावाप कहते ह । 


केशवाप के पश्चात्‌ नहला कर उससे मनियों को 
नमस्कार कराना चाहिए । 


केशसंस्कार-- १. केशसंस्कारो हस्तघषेणेन मसृण- 
तासम्पादनम्‌ । (भ. भ्रा, विजयो, € ३) । २. हस्त- 
नषणन मसृणताकरणं केशसंस्कारः । (भ. भ्रा, 
मूला. ६३) । 


कंवल्य] 
हाथो की रगड़ से केशों फे चिकने करने फो केश. 
संस्कार कहते है । 

कौवस्य-केवलस्य कर्मविकलस्य श्रात्मनो भावः 
कैवल्यम्‌ । (सिद्धिवि. ठी. ७-२१, १, ४९१) 
केवल श्र्धात्‌ कर्मरहित श्रात्माकी श्रवस्था को 
कौवल्य कहते है । 

कोरी-- >< >< >< च्ताहतां तां (लक्ष्यां) च 
वदन्ति कोटीम्‌ । (वरांगच. २७-८) । 

सौ से गुणित लक्ष को (१०००००>८ १००} कोटी 
कहते ह । 

कोश--यो विपदि सम्पदि च स्वामिनस्तत्राभ्युदयं 
कोशतीति कोशः ¡ (नीत्तिवा. २१-१) । 

जो सम्पत्ति श्रौर विपत्ति के समय स्वामी फो सेना 
व श्रथं की वृद्धि करे उसे कोश कहते हें । 
कोष्ठबुद्धि- १. उक्करिसधारणाएु च॒त्तो पुरिसो 
गुरूवएतेणं । णाणाविहगंधेसुं वित्थारे लिगसदुी- 
जाणि 1! गहिरुण णियमदीए मिस्सेण विणा घरेदि 
` मदि-कोदु । जो कोइ तस्स बुद्धी णिदि को्बुद्धि 
त्ति ॥ (ति. प. ४, &७८-६७६)} । २. कोटुय- 
घन्नसुनिग्गलयुत्तत्था कोदटुदुद्धीया । (विशेज्ञा. ८०२; 
प्रव, सारो. १५०२). । ३. कोष्ठागारिकस्थापिता- 
नामसंकीर्णानामविनष्टानां भूयसां धान्यबीजानां 
यथा कोष्ठेऽवस्थानं तथा परोपदेशादवधारितानां 
ग्रथे-ग्रन्थ-बीजानां भूयस्तामग्यतिकोर्णानां बुद्धावस्था- 
तं कोष्ठवुद्धिः। (त. वा, ३,३६.३; चा. सा. 
पृ. ६६) । ४. कोष्ठः वालिःत्रीहि-यव-गोधूमा- 
दीनामाघारमृतः कस्थली पल्यादिः । सा चासेस- 
दन्व-पज्जायघारणगुणेण कोटुसमाणा बुद्धी कोटा, 
कोटा चसा बुद्धौ च कोटुबुद्धी 1 >< >< > बुद्धि- 
मंताणं पि कोद्ुबुद्धी सण्णा । (घव. पु" &., प्रू. ५३ 
५४) 1 ५. कोष्ठञरुद्धित्वं यत्किचित्‌ पद-वाक्यादि- 
गृहीतं तन्न कदाचिन्नद्यतीति कोष्ठक्षिप्तवान्यवत्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. वू. १०-७, प्र. २१६-९७ ) । 
६. कोष्ठागारे संकर-ग्यतिकररदितानि नानाप्रका- 
राणि वीजानि बहुकालेनापि न विनश्यन्ति न संको- 
यन्ते च यथा तथा येषां श्रुतानि पद-वणं-वाक्या- 
दीनि वहुकाले गते तेनैव प्रकारेणाविनष्टायान्यन्यूना- 
चिक्तानि सम्पूर्णानि संतिष्ठन्ते ते कोष्ठवुद्धयः 1 
(मूला. वू. ६-६६) 1 ७. तत्र कोष्ठे कोष्ठागास्कि- 
घृतमूरिवीजानामचिनष्टाग्यति कीर्णानामवस्यानं यया 
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[कष्टां 


तर्थवावस्थानमवधारितग्रच्यार्थानां यत्र वुद्धौ सां 
कोष्ठवुद्धिः । (श्रुतभकविति टो. ३) 1 ८5. परोप- 
देरादवधारितानां श्रौतानामथं-प्रन्थवीजानां भृूय- . 
सामनुस्मरणमन्तरेणाविनष्टानामवस्यानात्‌ कोष्ठ- 
वुद्धयः । (योगज्ञा, स्वो. विव. १-८) । €. कोद 
वुद्धि त्ति कोष्ठवत्‌ कुशूल इव सूवरार्थघान्यस्य यथा- 
प्राप्तस्याविनष्टस्याऽऽजन्मधरणाद्‌ बुद्धिमतिर्येपां ते 
तथा । (श्रीपपा, भ्रमय. व्‌. १५, प्र, २८) । १०. या 
वुद्धि राचा्यमुखाष्टिनिर्गतती तदवस्थानी च सूव्रा्था 
घारयत्ति, न किमपि तयोः कालान्तरेण गलति, सा 
कोण्ठवुद्धिः । (न्दी. मलय. वु. सु. १३, पृ. १०६; 
परज्ञाप. मलय, वु. २१-२७३, पृ. ४२४) 1 ११. 
तथा कोष्ठ इव घान्यं येषां बुद्धिराचायमुखाद्धि- 
निर्गतौ तदगस्थावेव सूत्राथी घारयति, न किमपि 
तयोः कालान्तरेऽपि गलति, ते कोष्ठबुद्धयः, कोष्ठ 
इव बुद्धिर्येषां ते कोष्ठबुद्धय इति व्युत्पत्तेः । उक्तं 
च--कोदुयघन्नसुतिग्गलसृत्तत्था कोदुबुद्धोया ॥ 
(श्राव. नि. मलय. वु. ७५, पृ. ८०) । १२. कोष्ठ- 
निक्षिप्तघान्यानीव सुतिगंला भ्रविस्मृतत्वाचिरस्था- 
यिनः सूत्रार्थ येषां ते कोष्ठकधान्यसुनिगगलसूत्राथाः 
कोष्ठबुद्धयः । कोष्ठे इव घान्यं या बुद्धिराचायमृखा- 
द्िनि्गेतौ तदवस्थावेव सूत्रार्थौ धारयति, न किमपि 
तयोः सूत्राथयोः कालान्तरेऽपि गलति सा कोष्ठ- 
बुद्धिलव्धिरिति भावः । (प्रव. सारो. व्‌. १५०२) । 
१२३. कोष्ठागारे संग्रहीतविविधाका रधान्यवत्‌ यस्यां 
बुद्धी व्णदीनि श्रुतानि बहुकालेऽपि ने विनश्यन्ति 
सा कोष्ठबुद्धिः । (त. वुत्ति श्रुत. ३-३६) । 
उत्कृष्ट घारणा से युक्त जो पुरुष गुरु के उपदेश 
से श्रनेक प्रकारके ग्रन्थों मे से विस्तारपुवंक लिग- 
युक्त शब्दरूप बीजों को श्रपनी वुद्धि से म्रहुण कर 
भिश्रण के बिना-पुथक्‌'पुथक्‌-उन्हुं भ्रपषने बुद्धि 
रूप कोठे मे स्थापित केरतादहै, उसकी उस बुद्धि 
को कोष्ठबुद्धि कहा जाता है। 

कोष्ठा-- कोष्ठा इव कोष्ठा । कोष्ठा नाम कस्थली, 
तद्वन्निर्णीताथं घारयत्तीति कोष्ठा 1 (घव. पु. १३, 
पृ, २४२) । 

कोष्ठा नाम कुस्यली (चान्य रखने का एक मिद्री 
का वड़ा पा्न-- कुठा) है । उसके समान निर्णीत 
श्रये कोजो वुद्धि धारण करतीहै वहु भी कोष्ठ 
(कोठा). के समान होने से कोष्ठा कहूलाती है । 


को कुच्य | 


यहु धारणा का नामान्तर ह्‌ | 

कोकुच्य--देलो कौक्छुच्य । 

कौतुक --१. विण्डवण-होम-सिरपरिरयाइ खारद- 
हणाद घूव्रे य । ग्रसरिसत्रेसग्गहेणं श्रवयास्ण-उप्थु- 
वण-वंवा 1! (वुहत्क. भा. १३< ९) । २. सोहग्णाइ- 
निमित्तं परेसि ण्ट्वणाइ कोउयं भणियं । (प्रव. 
सारो. ११२) । ३. सौभाग्यनिमित्तमपत्यादिनिमि- 
तंच योषिदादीनां वरिक-चतुष्क-चस्वरादिषु स्ना- 
नादि यत्क्रियते तत्कौतुकं भणितम्‌ । (श्राव. ह्‌. वु. 
मल. हिम. टि. पृ ८२) । ४. कौतुकं नाम भ्रारच- 
यम्‌, यथा मायाकारको मूषे गोलकान्‌ प्रक्षिप्य कणन 
निष्कासयति नासिकया वा मूखादग्निं निष्कास 
यतीत्यादि । श्रथवा परेषां सौभाग्यादिनिमित्तं यत्‌ 
स्नपनादि क्रियते एतत्कौतुकम्‌ । (व्यव, मलय. व, 
२, १. ११७) । 

१ विश्षेष स्नान, होम, क्िरःपरिरय (करश्रमणाभि- 
मन्रणा) श्रादि, क्षारदहुन (रोण ज्ञान्ति के लिये 
नमक श्रादि का जलाना), उसी प्रकार को धृपका 
समषपण, प्रसमान वेन्ञ का ग्रहण, वृक्षादि का श्रा 
लिगन कराना, श्रवस्तोमन--भ्रनिष्ट की उपन्ान्ति 
कै लिये थक द्वारा चू-थू करना श्रौर वन्ध; यह्‌ 
सव कौतुक कहलाता हे । 
कोत्‌ककूगोल--करिचत्‌ कौतुकशीलः भ्रौषवविले- 
पन-विद्याप्रयोगेणेव सौभाग्यकरणं राजद्वारि कीतुक- 
मादयति यः कौतुककुशील. । (भ. श्रा, विजयो. 
१६५०) । 

जो श्रीषधि-विलेपन श्रौर विद्या-संत्रादि के प्रयोग 
दारा राजहार में चमत्कार दिखावेव दूसरों के 
सोभाग्य को वृद्धि करे, एसे साधु को कोौतुककुशील 
कहते हु । 

कोत्कुच्य--१. तदेवो भयं परत्र दुष्टकायकम प्रयुक्तं 
कौत्कुच्यम्‌ । (स. सि. ७-३२) । २. कौत्कुच्यं 
नाम एतत्‌ (रागसंयुक्तोऽसम्यो वाक्प्रयोगः हास्यं 
च) एवोभयं दृष्टकायप्रचारसंयुक्तम्‌ । (त. भा. 
७-२७) । ३. भूम-नयण-वयण-दसणच्छर्देहि कर- 
पाद-क्ण्णमादहि 1 तंतं करेइ जह हस्ए परो 
प्र्तणा अ्रहुसं ।। वायाकोक्कुश्मरो पुण तं जपडइ्‌जेण 
हस्सए प्रन्नो । तानाविहुनीवरुए कृव्बडइ्‌ मूहतुरए 
चेव ।। (वृह्क, १२९७-€८) । ४. तदेवोभयं परत्र 
इष्टकायकमयुषत कौत्कुच्यम्‌ । रागस्य समवेशा- 
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[कौत्कुच्य 


डास्यवचनम्‌ श्ररिष्टवचनं इत्येतदुमयं परत्र दुष्ट्न 
कायकमणा युक्तं कोौत्छुच्यम्‌ । (त. वा. ७, २२, 
२) । ५. कौकुच्यम्‌-- कुत्सितसंकोचनादिक्रिया- 
युक्तः कुकुचः, तद्भावः कौकुच्यम्‌, ्रनेक्रभ्रकारा 
मुख-नयनीष्ठ-कर-चरण-भ्रूविकारपूतिका परिहा. 
सादिजनिका भाण्डादीनामिव विडम्बनक्रियेत्यथंः। 
(श्राव. हरि. वु. श्र. ६, पु. ८३०) । ६. कौत्कुच्यं 
कुन्सितसंकोचनादिक्रियायुक्तः कुत्कुचः, तद्‌भावः 
कौत्कुच्यम्‌, श्रनेकप्रकारमूख-नयनौष्ठ-कर-चरण-भरू- 
विकारपुधिका परिहासादिजनिका भांडादीनामिव 
विडम्बनक्रियेत्य्थंः । (भा. प्र. टी. २६१; घ. वि. 
म्‌. व. ३-३०) । ७. कौत्कुच्यं कुत्सितसंकोच- 
नादिक्रियायुक्तः कुत्करुचः, तद्भावः कोत्कु- 
च्यम्‌-- प्रनेकप्रकारा भाण्डादिविडम्बनाक्रियाः । 
कुदिति कुत्सायां निपातो निषाततानामानन्त्यात्‌ । 
प्रन्ये पठन्ति--कोौकूच्यमिति, तेषां कुत्सितः कुचः 
संकोचनादिक्रियाभाक्‌, तद्‌ भावः कौकूच्यम्‌ । (त, 
भा. सिद्ध. चृ ७-२७) ¡ ८, तदेवोभयं परत्र दुष्ट 
कायकमेयुक्तं कौत्कुच्यम्‌ । (त. शलो. ७-३२) । 
६, रागस्य समावेकाद्धास्यवचनमरिष्टवचनमित्ये- 
तदुभयं परस्मिन्‌ दुष्टेन कायकमेणा युक्तं कौत्कु- 
च्यम्‌ । (चा. सा, पु. १०) । १०. प्रहासो भण्डि- 
मावचनं भण्डिमोपेततकायव्यापार प्रयुक्तं कात्कुच्यम्‌ । 
(रत्नक. ठी. २-३५) । ११. रागातिञ्चयवतो 
हसतः परमूदिश्याशिष्टकायप्रयोगः कौत्कुच्यम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. १८०} । १२. तथा करदिति 
कुत्सायां निपातः, निपातानामानन्त्यात्‌ । कृत्‌ 
कुत्सितं कुचति भ्रू-नयनोष्ठ-नासा-कर-चरग-मुख- 
विकारः संकुचतीति कुत्कुचस्तस्य भावः कौत्कुच्यम्‌, 
ग्रनेकप्रकारा भण्डादिविडम्बनक्रिया इत्यर्थं; । श्रथवा 
कोौकूच्यमिति पाठः, तत्र कुत्सितः कुचः कुकुचः 
सकोचनादिक्तियाभाक्‌, तद्भावः कौकुच्यम्‌ । 
(योगशा. स्वो. विव. ३-११५) । १३. रागाति- 
दरयवतो हसतः परमूदिर्यवं तव मातरं करोमि इति 
भ्रशिष्टकायं प्रकुत्कुचायितं कौत्करुचमिति यावत्‌ । 
प्रव्यक्तकण्ठस्वरकरणमवरिष्टांगावयवचालनं वेति 
केचित्‌ । (भ. श्रा. मूला. १८०) । १४. कीत्कुच्यं 
कुदिति कृत्सायां निपातौ निपातानामानन्त्यात्‌ । 
कुतः [कुत्‌ [कुत्सितं कुचति भू-नयनौष्ठ-नासा-कर- 
चरण-मूखविकारः संकुचतीति कुत्कृचः संकोचनादि- 





कौमार 


क्रियाभाक्‌, तद्भावः कौत्कुच्यम्‌ । (सा. ध. स्वो. 
टी. ५-१२) । १५. प्रहासवागरिष्टवाक्‌प्रयोगौ 
पर्वक्ति दविपि तृतीयेन दुष्टेन कायकमेणा संयुक्तौ 


कोत्कुच्यम्‌ । (त. वृत्ति भ्रुत. ७-३२) । १६. दोषः 


कौत्कुच्यसं्ञोऽस्ति दुष्टकायक्रियादियुक्‌ ¡ पराद्ध- 
स्पशंनं स्वाद्धंरथदिन्याद्धनादिषु ।॥ (लारीसं ६, 
१४२, । 

२३ब्‌, नेत्र, मुख, श्रोठ, हाथ, पांव श्रौर कान श्रादि 
के हारा इस प्रकार की चेष्टा करना कि निसे देख 
कर श्रन्थ जन हंसने लग जावे, पर स्वयं न हंसे, 
यह्‌ कायकत्कुच्य है । इसी प्रकार वचन के हारा 
एसा सम्भाषण करना कि जिसे युन कर श्रन्य जन 
हस्य को प्रप्त हां, इसके श्रतिरिक्त मुख से मोर, 
वित्ली श्रीर कोयल श्रादि श्रनेक जीवों के शब्द का 
भ्रनुकरण करना व वाजे श्रादि कौ ध्वनिको 
करना; यहु वाचनिकं कौत्कुच्य कहुलाता है । इस 
प्रकार की कौत्कुच्य क्रिया मे निरत व्यद्ति कौत्कु- 
चयवान्‌ कहा जाता हे । 

कोमार-- कौमारं बालवद्यं मासिक-सांवत्सरिकादि- 
ग्रहत्रासनदेतुः शास्त्रम्‌ । >< >< >< एवमष्टप्रकारेण 
चिकिन्साशास्त्रेणोपकारं कृत्वाहारादिकं गृह््यत्ति, 
तदानीं तस्याष्टप्रकाररिचकित्सादोषो भवत्येव । 
(मूला. व. थ-३३) । 

कौमार श्र्थात्‌ बालवे सम्बन्धी तथा भासिकव 
वाधिक श्रादि ग्रहों के रास के कारणभत चिकित्सा 
कास्त्र के श्राश्रयसे उपकार करके यदि श्राहार 
ग्रहृण करतादहै तो यह्‌ कौमार नाम का चिकित्सा 
दोष होता है । 

क्रमभाव-श्रविनाभाव- पूरवेत्तिरचारिणोः कायं- 
कारणयोरच क्रमभावः । '(परीक्षा. ३- १३). । 
प्वंचर श्रौर उत्तरचर पदार्थो मे-जसे कत्तिका 
श्रौर शकट नक्षत्रों मे--तथा काय-कारणमें जो 
भ्रविनाभाव सम्बन्ध हे, उसे कमभाव नियमं भ्रवि- 
नाभाव कहते है । 

क्रम सिन्न-- मभिन्नं यत्र यथासंस्यमनुदेशो न 
क्रियते । यथा स्पशेन-रसन-घ्राण-चक्षुः-श्रोत्ा- 
णामर्थाः स्पश-रस-गन्व-वणे-शन्दाः इति वक्तव्ये 
स्परशं-रूप-शव्द-गन्व-रसाः इति व्रूयात्‌ । (श्राव. 
नि. हरि. च्‌. ८८२, पृ. ३७५). । 

संख्याक्रम के श्रनु सार उत्ते नही करना, यह छम- 
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भिन्न नाम फा सुत्रदोषप है । जैसे-स्पक्षंन, रतन, 
घ्राण, चक्षु श्रौर कणं के स्पशं, रस, गन्ध, वणे भ्रौर 
शब्द विषय हु; एेसा न कहु कर उनके स्पशे, स्प, 
दठेद, गन्ध श्रौर रस विषय रह; इस प्रकार संदस्या- 
क्रम को भंग करके फहूना । 
क्रमवतित्व--क्रमवतित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं 
विरिष्टं च। स भवति भेवत्तिन सोऽयं भवति 
तथाऽथ च तथान भवतीति । (पचध्ययी £, 
१७५) । 

यह्‌ वह है" किन्तु वह नहीं है; श्रथवा यह व॑सा 
है' किन्तु वसा नहीं है; इस प्रकार ग्यत्तिरेकपुवेक 
विशिष्टता फो कमवततित्व कहते है । 
क्रमवर्ती--प्रस्त्यत् यः प्रसिद्धः करभ इति धातुश्च 
पादविक्षेपे । क्रमति क्रम इति रूपस्तस्य स्वाथनिति- 
क्र मादेषः ॥ वतन्ते तेन यती भवितुं शीलास्तथा 
स्वरूपेण । यदि वास एव वर्ती येषां क्रमवतिनस्त 
एवार्थात्‌ ॥ श्रयमथैः प्रामेकं जातं उच्छिद्य जायते 
चकः । श्रथ नष्टे सति तरिमिन्तन्योऽप्युत्पद्यते यथा 
देशम्‌ ।। (पचाध्यायी १, १६७-६९)। 

“क्रम' घातु पादविक्षेप श्रे में परसिद्ध है । (क्रमति 
इति कमः' इस निरुवित के श्रनुसार उससे निष्पन्न 
क्रम शव्द का श्र्थं पद्धति के श्रनुसार एक-एक फे 
ग्रनभ्तर ह्येने वाली पथ्यं होता है । जिससे (जंसे 
मिह्ौसे) जो श्रवस्थामें (स्थास, कोशल, कुल 
प्रादि) स्वभावतः उत्पन्न होने बाली है, वै श्रथवा 
जिनका स्थास, कोश, कुशलादि का वह (मिट) 
प्रनस्रण करता है वे (स्थासादि) क्रमवतां कही 
जाती । कारण यहु कि पहिले एक श्रवस्या 
(स्थास) हयेती है, फिर उसके नष्ट होने पर दुसरी 
(कोस) श्रवस्या होती टै, तत्पइ्चात्‌ उसके भी 
विनष्ट होने पर श्रम्य (कश्युल) श्रवस्या होती दहै) 
इस भकार एेसी श्रवस्थाश्रों की (क्रमवर्तीः यह्‌ 
सायक संज्ञादहे। 

क्रमानेकास्त - मुक्त-इतराऽनेकक्रमिधमपिक्षया 
क्रमानेकान्तः, श्रायुगपदेव तत्सम्भवात्‌ । (न्यायकरु. 
२-७, पृ. ३७२) । 

मूर्त श्रीर श्रमुषत (संसारी) रूप श्रनेक कमिक 
घर्मा की श्रपेक्षा से क्मानेकान्त होता है। कारण 
कि मुक्तत्व-श्रमुक्तत्व श्रादि घमं एकसाथ सम्भव 
नही ह--एसे परस्पर विरोधी घमं करमसेही उप- 
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लब्ध होते है । भ्रभिग्राय यहफिनजो पूवे कालम 
प्रमुक्त (संसारी) हौता है, वही उत्तर फाल सें मुक्त 
होता है । इश प्रकार परस्पर विरोधी सिक धर्म 
मे छमानेकान्त घटित होता है । 

क्रिया--१. उभयनि्ित्तवशादुत्प्यमानः पर्यायो 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहतुः क्रिया! (स. सि. ५ 
७) । २. क्रिया गतिः+सा त्रिविवा--प्रयोगगतिः 
विखसागत्तिः, मिश्िकेत्ति) (त. भा. ५-२२)। 
३. जीवादितत्त्वे नयभेदविकल्पितस्वख्पे या प्रति 
पत्तिः सा क्रिया । (श्रनयो. च्‌. पर. ८६)। ४. उभय- 
निभित्तापेक्षः पर्यायचिशेषो द्रव्यस्य देश्ान्तरप्राप्ति- 
हेतुः क्रिया 1 श्रभ्यन्तरं क्रियापरिणामशक्तियुक्तं 
द्रव्यम्‌, बाह्य च नोदनाभिधाताचपेक्ष्यीस्पद्यमानः 
पययविद्येषः द्रव्यस्य देशान्तरप्रास्तिहेतुः क्रियेव्युप- 
दियते । (त, वा, ५, ७,१) । ५. क्रिया परिस्पन्दन- 
लक्षणा । {श्राव. नि. हरि. व्‌. ११३२, पृ. 
५२५) । ६. क्रिया देशान्तरप्राप्तिलक्षणा 1 (वि- 
शेषा. को. वृ. २५२३, पु. ६०५) } ७. किरिया 
णाम पर्रिप्फदणरूवा 1 (धव. पु, ११. १८) । 
८. करणं क्रिया द्रव्यपरिणामः 1 (त. भा. सिद. वृ, 
५-२२) 1 €, उभयनिमित्तापेक्षः पर्यायविश्चेषो 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः किया । (त. शलो. ५, 
७) । १०. परिस्पन्दलक्षणा क्रिया । (ध्र. सा. भ्रमृत, 
वु, २-२३७) 1 ११. प्रदेशान्तरप्राप्तिहेतुः परिस्पन्द- 
नरूपपर्यायः क्रिया ) (पंचा. का. भ्रमत. वू. &८) । 
१२, प्रयोग-वि्साभ्यां या निमित्ताभ्यां प्रजायते } 
द्रव्यस्य सा परिज्ञेया परिस्पन्दात्मिका क्रिया ।। (त. 
सा. ३-४७) 1 १३. या परिणतिः क्रिया सा >< 
>< >< (नाटकस. क. ३-६) । १४. क्षे्ात्‌ 
क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती क्रिया । 
(व. द्रव्यसं. २७) 1 १५. क्रिया पदाथ परिस्थितिः । 
>< >< >< क्रिया वाक्काय-मनोन्यापारः । (समाधि- 
त, सी. &७) । १६. तत्र क्रिया प्रदेशानां परि 
स्पच्दश्चलात्मकः 1 (पञ्चाध्यायी २-२६) । १७. 
वाह्याम्यस्तरकारणवशत्‌ संजायमानो द्रव्यस्य 
पर्यायः देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया 1 (त. वृत्ति भुत. 
५-७); परिस्पदात्मिकः चलनरूपः पर्यायः क्रिया । 
(त. वत्ति श्चुत. ५-२२) । 

१९ बाह्य भ्नोर श्रभ्यन्तर कारणके वश से उत्पन्त 

ल ४ 
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हीने वाली द्रव्यकीनजो पर्यय देक्ात्तरप्राघ्तिका 
कारण होती है उसे क्रिया फहुते ्है। २ क्रियानाम 
गतिकाटहै जो प्रयोगगति, विलसागति श्रौर मिभि- 
कागतिषेभेदसेतीनप्रकारकीरहै। ३ नयभेद 
से भेदं को प्राप्त होने वाले स्वरूप से युक्त जीवादि 
त्वां के विषयमे जो प्रतिपत्ति होती हं दह क्रिया 
कह्नाती हे । 

क्रियानय-यः उपदेशः कियाप्राधान्यस्यापनपरः स 
नेयो नाम, क्रियानय इत्यथेः। (दक्नावे, नि. हरि. 
वु. १४६ ब ३७१. प्‌. ८१ व २८६; श्नु. हरि, 

वु.“ पृ. १२०; विशेषा. को. वु. ४३३५, पृ. ६७६; 

भ्राच. नि. मलय. वृ. २६६, पृ. ५८८} । 

क्रिया फी प्रधानता के प्रकट करने वाते उपदेक्ष को 
क्रियानय कहते ह । 

क्रियारचि-- १. दंसण-नाण-चरित्ते तव-विणए 
समिद्-गुत्तीमु । जो किरियाभावरुई सो खलु किरि- 
यारुई नाम । (उत्तरा. २-२५; प्रज्ञाप. गा. १२८)। 

२. नाणे दंसण-चरणे तव-विणए सच्च-समिद- 
गृत्तीसु । जो किरिया भावर्ईसो खलु किरियार्ई 
ताम ।॥ (प्रच. सारो. &भ८)} 1 3. यस्य भावतो 

जञानाद्याचारानुष्ठाने सुचिरस्ति स खलु क्रियारुचि- 
तपम । (प्रच. सारो. वू. ६५८), । 

१ सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारिन्न, तप, विनय, समति 

ग्रीर गुप्ति के श्रनुष्ठान में जिसकी भावयपुवंक रुचि 

होती है उसे क्रियारचि फहते ह । 

क्रियावादी १. ते एवमक्खंति श्रनुञ्फमाणा वि- 

रूवसू्वाणि श्रकिरियवाई्‌ । जे मायडइत्ता बहवे 

मणूसा भमन्ति संसारमणोवदग्गं 1 णादच्चो उएइ्‌ 

णं श्रत्थमेति न चंदिमा वड्ढति हायती वा। 

सललिलान संदंति ण वत्ति वाया कंभो णियतो 

कसिणे हु लोए । जहाहि भ्रन्धे सह भजोत्तिणावि 

ख्वाइ णो पस्सइ हीणणेत्ते । संतं पिते एवमकिरि. 

यवाई किरिियं ण पस्संति निरुद्धपन्ना ।1 (सुत्रङ्. चु. १, 
१२, &-८; पर. २१९] । २. श्र्थित्ति किरियवादी 

वयति >< >< >< । (सुकृ. नि. १२, ११८) २. तत्र 

न कतरि विना क्रियासम्भव इति तामात्मसमवाधिद 

वदन्ति, तच्छीलाद्चवयेते क्रियावाद्धिनः ! £ ~ 

रारमायस्तित्वप्रत्तिपत्तिलक्षणाः प्रमाय. 

विकशतसंख्या विज्ञेयाः । जीवाद ््न्धु-र्ुधुर्‌ 
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निजे रा,-पुण्य-पाप-मोक्षाख्यान्‌ नव पदार्थान्‌ः विर 
चय्य परिपाटया जीत्रपदाथेस्याघः स्व-परभेदावृप- 
त्यसनीयौ, तयोरधो नि्यानित्यभेदौ, तयोरप्यधः 
कालेश्व रात्म-नियति-स्वभावभेदाः पञ्च न्यसनीया । 
पूनरचेवं विकल्पाः कतंव्याः--श्नस्ति जीवः स्वतो 
नित्यः कालतः इत्येको विकल्पः । विकल्पा्थंरचा- 
यम्‌-- विद्ते खलु प्रात्मा स्वेन रूपेण नित्यङ्च काल- 
वादिनः । उक्तेनवामिलापिन द्वितीयो विकल्प 
ईरवरकारणिनः, त्रत्तीयो विकल्प श्रात्मवादिनः 
“पुरुष एवेदं सवम्‌" इत्यादि, नियतिवादिनः चतुथ- 
विकल्पः, पञ्चमविकल्पः स्वभाववादिनः । एवं स्वत 
दइत्यजहूता लब्धाः पञ्च विकल्पाः । [एवं परतोऽपि 
पञ्चविकत्पा लल्घव्याः, एवं नित्यत्वेन ददा विक- 
विकल्पाः । | एवमनित्यत्वेनापि दशेव, एते विशति- 
जीवपदाथन लन्घाः । -प्रजीवादिष्वप्यण्टस्वेवमेवे 
प्रतिपदं विशतिविकल्पानाम्‌ । प्रतो विशतिनंवगुणा 
शतमशीत्पृत्तरं क्रियावादिनामित्ति । (नन्दी. हरि. 
वु. पृ. १००) । ४. क्रियां जीवादिपदार्थोऽस्तीत्या- 
दिकां वदित शीलं येषां ते क्रियावादिनः । (सुत्रकर. 
नि. शी. वृ. ११७, पृ. २१२); क्रियाम्‌ प्रस्तीत्या- 
दिकरां वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः। (सुच. 
सू. शी. व्‌. १, १२-१, १. २१५) । 

२ कर्तकं विना क्रिया सम्भव नहीं है, इसीलिए 
उसका सम्रवाय श्रात्मामेहे; एेसा कह्ने वालि 
क्रियावादी कहै जाते है । इसी उपायसे षे श्रात्मा 
श्रादि के भ्रस्तित्व को जानतेहै। 
क्रियाविन्ाल-- १. लेखादिकाः कला द्वासप्ततिः, 
गुणाङ्च चतुःषष्टिः स्वर॑णाः, शिल्पानि कान्यगुण- 
दोष-क्रिया-छन्दोविवितिक्रिया- क्रियाफलोपभ)क्तार- 
ङ्च यत्र व्यास्यातास्तत्करियाविज्ञालम्‌ । (त. वा. ९, 
२०, १२; धव. पु. €, पृ. २२४) । २. किरिया- 
विशालं णाम पृष्व दस्षण्हुं वत्थूणं १०, विसदपाहु- 
डाणं २०० णवकोडिपदेहि €००००००० लेखादि- 
का: दरासप्ततिकलाः स्वर णांरचतुःपष्टिगुणान्‌ शिल्पानि 
काव्यगरुणदोपक्रियां छन्दोवचितिक्रियां च कथयति । 
(घव. पु. १ पृ. १२२) 1 ३. किरियाविसालो 
णदु-गेय-लक्खण-छंदाल का र-संढ -त्थी-पुरि सलक्खणा- 
दीणं वणणं कुणई । (जयधघ. १, पृ. १४८८) | 
४, नवकोरिपदं हासम्तत्तिकलानां छन्दोऽलंका रादीनां 
च प्रतिपादकः क्रियाविगालम्‌ । (्रुतभ. टी. १३) । 
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५ क्रियाविश्ालं त्रयोदशम्‌, तत्र कापिक्यादयः 
क्रिया, विशालत्ति समेदाः संयमक्रिया छन्दक्रिया 
विवानानि.च वण्यन्ते, इति क्रियाविश्ञालम्‌ 1 तत्पद- 
परिमाणं नवपदकः यः। (समवा. श्रभय. चु.चरु. 
१४७, पु. १२१) । ६. डन्दोऽलंकार.व्प्राकरण- 
कलानिरूपकं नवक्रौटिषपदप्रमाणं क्रियाविक्नाल- 
पर्वेम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । ७. किरिया- 
विसालपुन्वं णवकोडिपदेहि संजुत्तं ।। संगीदसत्यवे- 
दालंकारादी कला वटृत्तरी य । चउसदुी इत्थिगणा 
चउसीदी जत्थ सििप्पाणं ।। विण्णाणाणि सुगन्भा- 
धाणादी श्रउस्रयं च पणवगगं ¡ सम्मह्‌ सणकिरिया 
वण्णिज्जंते जिणिदेहि ।। (श्रंगप. २, ११०-१२, धृ. 
: ३०१) । 
.१ लेखन श्रादि ७२ कलाश्रों, ६४ स्त्री सम्बन्धी 
- गुणो, लित्पो, काव्य सम्वन्धी गुण-दोषस्वरूप, छन्द 
, का सुनाव श्रौर करियाफल के उपभोक्ताश्रों का जहां 
-व्याद्यान किया जाता है उसे क्रियाविश्चालपुवं कहते 
है। ५ तेरहवां पूवं क्रियाविश्चाल है । जिसमे 
कापिकी श्रादि क्ियाश्रों का विशाल है, भ्र्थात्‌ जहां 
संयमक्रिया, छन्दक्षियां श्रीर विघानों का सभेद वणन 
किया जाता है, उते क्रियाविश्ालपुवं कहते हं । 
क्रोडनधान्नी (उत्पादनदोष)- तथा वालं स्व्यं 
क्रीडयति क्रीडानिमित्तं च क्रियोपदिरति{?) यस्मं 
दात्रे स दाता दानाय प्रवर्तते, तदहानं गृह्णाति साधु- 
स्तस्य क्रीडनघाच्री नामोत्पादनदोषः। (मूला. वु 
६-२८) 1. | 
. साधु दाताकते वच्चे को स्वयं चिलाता है त्था 
चिलाने की विधिका जिस दाता को उपदेश देता हैः 
, वह दाता उससे दान में प्रवत्त होता दै । इस प्रकार 
दाता के दानमे प्रवृत्त. होने पर यदि साधु उसके 
दान को ग्रहण क्रताहै, तो वह कीडानधात्नी 
नामक उत्पादन दोषका भागौ होतादहै। 
क्रोतदोष-- १. द्रव्यादिविनिमयेन स्वीकृतं क्रीतम्‌ । 
:(श्राचा. ची. व. २, १, पृ. ३१७) 1 २. संयते 
भिक्षायां प्रविष्टे स्वकीयं परकीयं वा सचित्तादिद्रव्यं 


. दत्त्वाहारं प्रगृह्य दद्राति तथा स्वरमंत्रं वां स्वविद्यां पर. 


विद्यां वा दत्त्वाहारं प्रगृह्य ददाति यत्‌ सक्रीतदापः। 
(मूला. वु. ६-१६) । ३. यत्‌ साध्वर्थं मूल्येन 


, क्रीयते तत्कीतम्‌ । (योगज्ञा. स्वो.. विव. १-३८) । 
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ऋीतकारित। 
(श्रन. घ. ५-१३) ; स्वस्यात्मनः सचित्तद्रन्यवृ ष- 
भादिभिरवित्तद्रव्यैर्वा सुवर्णादिभिमरविर्वा प्रन्प्त्यादि- 
विद्या-चेटकादिमंत्रलक्षणैः ब्रस्यस्य वा परस्य तंस 
भर्द्रग्यभावंयंथासम्भवमाहूतं संयते भिक्षायां 
प्रविष्टे तान्‌ दत््वानीतं यद्‌ भोज्यद्रव्यं तत्करीततमिति 
दोपः । (श्रन. घ. स्वो. टी. ५-१३) । ५. गवा- 
दिना वा सचित्तेन गुडादिना वा श्रचित्तेन द्रव्येण 
विद्या-मंत्रादिदानेन वा भावेन कतं कीदमित्युच्यते । 
(भ. श्रा. मूला. २३०} । ६ विद्यया क्रीतं द्रव्य 
वुस््र-माजनादिना वा यत्क्रीतं तत्करीतं कथ्यते | 
(भावप्रा, टी. ६६) 
२ साधु के भिक्षार्थं घरमे प्रवेश्च करने पर श्रपने 
प्रथवा श्रन्थ के सचित्त या श्रचित्त द्रव्य को श्रयवा 
प्रपते या श्रस्य के मन्नादिक दूसरेको देकर श्रीर 
उससे वदले में भोज्य द्रव्य लेकर दान करनेको 
कीतदोष कहते है । 
क्रोतकारित- क्रीतेन कारितमूत्पादितं क्रीतकारि- 
तम्‌ 1 (व्यव. भा. ३. पृ. ३५) । 
मृल्य देकर जो साधु के लिए उन्पन्न कराया जाता 
है, उसे कीतकारित कहते ह । 
क्रीतकत-- क्रयणं क्रीतम्‌, भावे निष्ठाप्रत्ययः, 
साध्रादिनिमित्तमिति गम्यते, तेन कृतं निवतितं 
क्रीतकृतम्‌ । (दक्नवै. हरि. वृ. सु. ३-२, पृ. ११६)। 
जो साघु के निमित्त मूल्य देकर किया जाता है 
उसे कीतकृत कहते हे । 
क्रर--वन्धुषु निःस्नेहाः कराः । (नीतिवा. १४, 
३६) । 
बन्धुजनो सें स्तेह्‌-रहित व्यवहार करने वाले (श्रव- 
सपं) को क्रूर कहते ह । 
क्रोध-- १. स्व-परोपघात-निरनुग्रहाहितक्रौ्यपरि- 
णामोऽम्पैः क्रोधः । (त. बा. ठ, €, ५) 1 २. कोधः 
कपायविक्ञेषो मोहकर्मोदयनिष्पन्नोऽप्रीतिलक्षणः 
रदेपप्रायः । (त, भा. हरि. व सिद्ध. वु. ७-२३) । 
३. तच्रामर्पोऽप्रीतिर्मन्युलक्षणः क्रोधः । (त. भा. हरि. 
व्‌. ८२) । ४. कः क्रोघकषायः रोप अ्रामषेः 
संरम्भः क्रोधः । (घव. पु. १, प्‌. ३४६); कोधः 
रोपः संरम्भः इत्यनर्थान्तरम्‌ । (धव. पु. € पृ. 
४१); हृदयदाहाद्धकम्पाक्षिरागेद्धियापाटवादिनि- 
मित्तजोवपरिणामः क्रोवः । (वव. पु. १२ पु. 


२८३) 1 ५. तत्रामर्पोऽप्रीतिमेन्वुलक्षणः क्रोवः, स्व- 
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गुणपरिकल्पनानिमित्तत्वात्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. 
८-र) । ६. स्व-परात्मनोरप्रीतिलक्षणः क्रोघः। 
(सूज. शी. वृ. २, ५, २०) । ७. ग्रविचायं पर- 
स्यात्मनो वापायहैतुः क्रोधः । (नीतिवा. ४-३) । 
८. तत्र क्रोवनं कुष्यतिवायेनसा क्रोघः--क्रोवमाह्‌- 
नीयोदयसम्पायो जीवस्य परिणत्तिविदोपः-करोधमो- 
हनौ यकर्मव वेत्ति। (स्थानां. भ्रभय. वु. ४, १, २४९) 
६. श्रविचायं परस्यात्मनो वाऽपायहेतुः कोघः। 
(धरममवि. मु. वृ. १-१५) । १०. क्रोघोऽद्धकम्पदा- 
हाक्षिरागवेवण्यलक्षणः ¡ (ज्राचा. सा. १-१६) 
११. परस्यात्मनो वा श्रपायमविचायें कोपकरणं 
क्रोधः । (योगकश्ञा. स्वो. विव. १-५६) । १२. को- 
वोऽक्षान्तिपरिणत्तिलक्षणः । (कमस्त. गो. व्‌. १०, 
पु. ८३) । १३. क्रोवः श्रप्रीतिपरिणामः। (जीवाजी. 
मलय. वृ. १-९३) । 

१ श्रपनेव परके उपघात श्रौर श्रनुपकार के 
विचारसेजो क्रूरतारूप परिणाम उत्पन्न होता है, 
उसका नाम क्रोधहैि। २ मोहनीय कमं के उद्यसे 
जो श्रप्रीतिरूप देषमय परिणाम उत्पन्न होता है 
वहू क्रोध कहुलाता है । 

क्रोध (उत्पादनरोष)--१. कोधं कृत्वा भिक्षामु- 
त्पादयति ्रात्मनो यदितदा क्रोधो नामोत्पादन- 
दोषः । (मूला. वृ. ६-३४) । २. क्रोधादन्नाजनं 
क्रोधचतुष्कं >< >< >< । (श्राचा. सा. =-४)। 
३. तत्र हस्तिकल्यनगरे करोघवतेन भृक्तवतो मुनेः 
क्रोवाख्यो दोषः सम्पन्नः | (श्रन. घ. स्वो. टी, ५, 
२३) । ४. क्रोधं प्रयूज्योत्पादिता क्रोघद्ष्टा । (भ. 
भ्रा. मूला. टी. २३०) । ५. क्रोघं कृत्वा श्रन्नोपाजंनं 
क्रोधः । (भावप्रा. टी. ६&) । 

१ दाता के उपर क्रोध प्रगट करके श्रपने लिए 

भिक्षा उत्पादन करनेको क्रोध नामक उत्पादन 

दोष कटहूते ह । 

क्रोघङ़तकायसंरम्भ-- क्रोधनिमित्त स्वतत्रस्य [स्व- 
परस्य | हह्सात्रिपयः प्रयल्नावेशः क्रोवकृतकायसं- 

रम्भः। (म. श्रा. विजयो. ५८११) । 

क्रोध के वज्ञ श्रपने या श्रन्य के घातविषयक प्रयत्न 

कः घकृतकायसं रम्भ कहलाता है । 

क्रोधपिण्ड-- १, विज्जा-तवप्पभावं रायकूले वाऽवि 

वल्लभत्तं से । नाउ भओ्रोरस्सवलं नो लन्भद्‌ कोध- 

प्डिसो। श्रन्नेसि दिज्जमाणे जायंतो वा श्रल- 


क्रोधवश्ातंमरण] 


द्धिग्रो कप्पे। कोहुफलगिमिऽवि दिट्ठे जो लन्भड 
कोहपिडो सौ । (िडनि. ४६२६२) 1 २. विद्या- 
तपःप्रभावनज्ञापनं राजपूजादिख्यापनं क्रोघफल दश॑ते 
वा भिक्षां कु्वेतः क्रोघपिण्डः + (योगज्ञा. त्वो. 
विव. १-३२८) । 

१ श्रपनी विद्या (उच्चाटन-भारणादि) व तपके 
प्रभाव को तथा राजकुल मे प्राप्त त्तेहभाजनता 
रूप श्राभ्यन्तर सामथ्यं को जतला कर जो श्राहार 
प्राप्त किया जाता है वहु कोधपिण्ड कहल है । 
प्रथवा भ्रस्य के लिए दिये जानै पर याचना करते 
हए भी यदि प्राप्त नहीं होतादहैतो साघु कुषित्त 
होत्ता है ) पर साधुका कुपित होना ठीक नही, एसा 
जानकर श्रथवा कोष के फलस्वरूप सरण या शप 
प्रादि फे निर्टिष्ट करने पर दाताकेद्ारानजो प्राहार 
दिया जातत है उसे कोघरपिण्ड जानना चाहिए 1 


कोधवश्या्तमरणए-प्रनुबन्धरोषो य श्रात्मनि परत्र 
उभयत्र वा मारणवशोऽपि भरणवेशो भवति । तस्य 
कोधवशार्तमरणं भवति ) (भ. श्रा. विजयो. २५, 
पु, ८६) । 
क्रोध के वशा होकर श्रपने, भ्रन्थ के श्रथवा दोनों कै 
ही घात मे प्रवृत्त होने परनजो स्वयं मृव्युके च 
होता है उसके इस मरण को क्रोधवशातेमरण कहा 
जाता हे । 

क्रोधादिकिण्ड-- क्रोच-मान-माया-लोभेरवाप्तः करो- 
धादिपिण्डः। (श्राचा. सु, ज्ञी. बु. २, १, २७३, 
पु. २२ ०) | 

क्रोध, सान, साय, प्रौर लोभ के हारा प्राप्त किये 
जाने वाले श्राहार फो क्रोधादिपिण्ड कहते हैँ । यहं 
सोलह उत्पादन दोषों मे करोघादि के कमसे ७, ८, 
& श्रौर शण्वांदोषदहे। 

फ्रोरा--देखो गव्यूत, गव्यूति । १. >< >< >< दोदड- 
सहस्सयं कोसं । (ति. १. १-११५) । २" षणुदु- 
सहस्सकोसो > >< >< ।। (संग्रहणी सु. २४७) । 
३. द्वौ धनुःसहस्तौ गव्यूतम्‌ । (संग्रहणी ३. वु. 
२४५) । | 

१दो हजार घनुष का एक कोल होता दहै 
विलहयसाएचर-१. श्रसद्ेयोदयापादितक्लेशाः क्लिश्य- 
मानाः । (स. सि. ७-११) 1 २. श्रसद्द्योदयषा- 
दितदयवेद्याः दिलक््यमानाः । भअ्रसद्रेयोदयापादितशा- 


३८०, जनः्लक्षणावली 


[क्ष णलवप्रतिगोधनतां 


रीर-मानसदुःखसन्तापात्‌ क्लिश्यन्त इत्ति विलश्य- 
मानाः । (त. चा. ७, ११, ७) ) 

१ श्रसरातावेदनीय फे उदयजनित पीड़ाफे श्रनुभव 
से इसी हृए जीवों को क्लिहयसान कहते है । 


. क्लोब-- देखो नपुंसक । क्लीवः यः स्त्रियाभ्यर्थिततः 


कामाभिलाषासहः, स क्लीवः यस्य स्वीदर्शनाद्‌ 
वीजं क्षरत्ति। (श्रा. दि. पु. ७४) 

जोस्त्री से प्रथित होकर काम की श्रभिलाषाको 
नही सह्‌ सकता है, अ्रथवा स्त्रीके दरेनमात्रसे 
जिसका वीयं क्षरित हो जाता है उसे क्ली कहते 
है । एेसा व्यित दीक्षा के योग्य तर्ही होत्ता। 
कवलेश्शवरिज्या- १. श्रस्मिन्‌ दे दासा दास्यङ्च 
सुलभास्तानम्‌ देशं नीत्वा विक्रये छते महानथेला- 
भो भवतीति क्लेशवणिचज्या । (त. वा. ७, २९१, 
२१; चा. सा. पु. €) । २. श्रस्मात्‌ पूर्वादिदेशात्‌ 
दासौ-दासान्‌ भल्पम्रल्ययुलभाक्‌ श्रादाय भ्रन्यस्मिन्‌ 
गुजं रादिदेशे तद्िक्रयो यदि क्रियते तदा महाम्‌ धन- 
लाभो भवेदिति क्लेशवणिञ्या कथ्यते 1 - (त. वृत्ति 
शृत, ७-२१) । 

१ इस प्रदेश मे दासी-दस सुलभ ह--श्रल्प मूल्य 
मे उपलन्ध होते है, इन्हं श्रमुक देश्षमे ले जाकर 
बेचने पर भारी धतलाभे होगा, इस प्रकारके 
व्यापार को कलेश्वणिज्या कहते हैँ 1 

क्षण-- १. परिमाणोत्प्रदन्तर-(परमाणोस्तदन्तर-) 
व्यतिक्रमकाचः क्षणः । (सिद्धिकि. री, ५, १६,यु. 
३४९, प, २७) २. थोवोखणोनाम। सौ च 
संवेञ्जावलियमेत्तो होदि । कुदो ? संखेज्जावलिया- 


हि एगो उस्सासो, सत्तुस्सासेहि एगौ थोवो होदि त्ति 


परियम्मवयणादो । (घव. पु. १३, पृ. २९६) । 

१ एक परमण का इुसरे परमाणु के श्रतिक्रमणका 
जो काल है, उसे क्षण (समय) कहते ह । २ स्तोक 
कानामक्षणहै भ्रौर बह स्तोक सात उच्छास 
प्रमाण होताह)\ 

क्षणलवप्रतिवोधनता (खणलवपडिबुज्मखदा) 
--सण-लवा णाम कालविसेसा । सम्मह्‌ सण-णाण- 
वद-सीलगरुणाणमृज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुक्ल- 
णं वा पडवुज्मणं णाम, तस्स भावो पडिवुज्भ- 
णदा । खेण-लवं पडि पडिवृज्छणदा खेण-लवपडि- 
वृञ्भणदा ! (षच, पु. 5, पु. ८५) । 

क्षण श्रीर लवये कालतफे भेद ह) सम्यग्दर्शन, 


क्षिय ] 


ज्ञान, त्रत, श्लील श्रौर गणोंक्ता निमंल करना, 
प्रयवा कलंक--कमंमल-- का धोनाया भस्म करं 
देना, इमका नाम प्रतिवोधघनता है । प्रस्येक क्षण या 
लव मे इस भ्रकार की प्रतिबोघनता का रहना, इसे 
क्षण-लवप्रतिबोधनता कहते हैँ । वह तीथकर प्रकृति 
की बन्धक षोडदाकारणभावनाश्रों में से एकदहै। 
क्षतरिय--१. रक्खणकरणनिउत्ता जे तेण नरा 
महन्तदढसत्ता । ते खत्तिया >< >< >< ।} (पउमच, 
२-११५) \ २. क्षत्रियः क्षततस्त्राणात्‌ >< >< >< । 
(पद्यपु, ६-२०६) । ३. क्षत्रियाः क्षतितस्त्राणात्‌ 
>< >< ><। (ह. पु. &-३९) । ४. क्षत्रियाः शस्त्र- 
जीवित्वमनुभूय तदाऽभवन्‌ । (म. पु. १६१८४); 
क्षतन्राणे नियुक्ता हि क्षत्रियाः शस्व्रपाणयः। (म. 
पु, १६-२४३) ; >< >< >< क्षत्रियाः शस्तरघार- 
णात्‌ । {म.पु. ३८४६) । ५. क्षण हिसायां' 
क्षणनानि क्षतानि, तेभ्यस्त्रायत इति क्षत्रियः राजा 
भवति 1 (उत्तरा. शा. वु. ३-४, पु. १८२. । 

१ श्रतिक्ञय बलक्ञाली जो मनुष्य भगवान्‌ श्रादिनाय 
के दारा रक्षणकायं मे नियुक्त किये गयेथे वै 
क्षत्रियं कहुलाये । 

क्षपक- १. चारिवमोहक्षपणकारिणः क्षपकाः। 
(धव. पु. १, प्‌. १८२) । २. मोहक्खयं कुणतो 
उत्तो खवश्रो जि्णि्देहि । (भावसं. दे, ६६०. । 
३. तपस्वी क्षपकः । (स्थाना. श्रमेय. वृ. ३, ४, 
२०८) । ४. क्षपकः क्षपक्श्वेणिः । (व्यव. भा, 
मलय. वू, ६६६, पू. ६१; । 

१ चारित्रमोहनीय कमे के क्षय करने वाले साघुश्रो 
को क्षपक फहूते हें । 

क्षपकश्चेखी- देखो क्षायिकी श्रेणी । यत्र तत्‌ 
(मोहनी यकम) क्षयमुपगमयन्युद्‌ गच्छति सा क्षपक- 
श्रेणी । (तः बा. ६, १, १८) । 

मोहनीय कमं का क्षिय करता ह्ला भ्रात्मा निस 
श्रेणो--्रपूवंकरण, श्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय 
प्रीर क्षीणमोह इन चार गुणस्थानों रूप नसनी-- 
पर श्रारूढ्‌ होता है उसे क्षपकश्नेणी कहते है । 
क्षपरए- १. खवणं णाम कि? अह्ण कम्माणं 
मूलुत्तरभेयभिष्णपयडि-ट्विदि-अ्रणुभाग-पदेसाणं जी- 
वादो जो गिस्सेसविणासो तं खवणं णाम । (घव. 
पु. १, प्‌. २१५-१६) । २. मान-माया-मदामष- 
क्षपणातक्षपणः स्मृतः 1 (उपासका. ८५६) । 


२८१, जंन-लक्षणावली 


[क्षपिततकर्माद्िक 


१ श्राठों कर्माकौ मूल व उत्तर भेदभूत प्रकृतियों 
के प्रकरति, स्थिति, श्रनृभाग श्रौर प्रदेश बन्धो का 
जो जीव के निर्मूल विनाक्ञ-पुथग्भाव-होता है, 
इसका नामक्षपणहे। २ क्रोध, मान, साया श्रौर 
मद का क्षय करने वाले जीव को क्षपण कहा जाता 
है । यह्‌ उसको साथंक संज्ञा है । 

क्ष पितकर्माश्िक- १. पल्लासंखियभागोणकम्म दिद 
मच्छिश्रो णिगोएसु । युहुमेसुऽभवियजोग्गं जह्न्नयं 
कट्टु णिग्गम्म ॥ जोगगेघुऽसंखवारे सम्मत्तं लभिय 
देसविरदं च । श्रद्ुकखृत्तो विरइ संजोयणहा तइय- 
वारे ॥। चउरुवसमित्तु मोहं लहुं खवेततो भते खविय- 
कम्मो । पाएण तहि पगयं पड्च्च काश्रो वि सवि- 
सेसं । (कमप्र. २, ९४-६६, पृ. १२६) । २.जो 
जीवो सृहुमणिगोदजीवेखु पलिदोवमस्स श्रसंसेज्जदि- 
भागेण ऊणियं कम्मद्विदिमच्छिदो । तत्थ य ॒संसर- 
माणस्स बहुवा भ्रपञ्जत्त भवा, थोवा पञ्जत्तभवा । 
दीहाग्रो भ्रपज्जत्तद्धाग्रो, रहस्सागश्रो पज्जत्तद्धाश्रो । 
> >< >< एव्रं णाणाभवग्गहणेहि ग्रदुसंजमकंडयाणि 
प्रणुपालइत्ता चदुक्लुत्तो कसाए उवसामइत्ता पलि- 
दोवसमस्स प्रसंखेज्जदिभागमेत्ताणि संजमासंजमक- 
डयाणि सम्मत्तकंडयाणि च श्रणुपालदइत्त। एवं संसरि- 
दरण भ्रपच्छिमे भवग्गहुणे पणरवि पुव्वकोडाउएसु 
मणुपेसु उववण्णो । सब््रलह जोणिणिक्छमणजम्म- 
णेण जादो श्रद्रुवस्मिश्रौ । संजमं पडिवण्णो । तत्थ 
य॒भवद्विदि पृव्वकोडि देभुणं संजममणुपालइत्ता 
थोवावसेसे जौविदनग्वए त्ति य सवणाए श्रन्भृद्धिदो । 
चरिमसमयचछ्दुमत्थो जादो । तस्स चरिमस्मयदु- 
मत्थस्त णाणावरणीयवेदणा दव्वदो जहण्णा । (ष. 
खं. ४ २, ४,४६.७५ पु. १०, पृ. २६८-६६)। 
२ जो जीव पल्योपम के श्रसंख्यातवें भागसे हीन 
कमस्थितिकाल (७० कोड्ाफोडि सा.) तक सूक्ष्म 
निगोद जीवों मे रहकर श्रपर्याप्त व पर्याप्त भवो 
फो यथाक्रम से श्रधिक्त व श्रत्प ग्रहण करता रहा 
है। इस प्रकार से परिश्रमण करता हृश्रा वहां से 
निकलकर क्रम से वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त 
पुवकोटि प्रमाण भ्रायु वाले मनुष्य, दस हजार वषं 
को श्रायु वाले देव, बादर पुथिनीकायिक पर्याप्त 
सुक्षसनिगोद जीव पर्याप्त श्रौर बादर पृथिवीकायिक 
पर्याप्त; इन जीवां मे उत्पन्न होकर यथायोग्य 
सम्यक्त्व च (नण्यात्व श्रादि कौ प्राप्त होता रहा ! 


पे 
न्त 
न 


ते धवयात्तमरण) 


द्रो कृप्पे । कोहृफनम्मिऽति दिदट्‌ठे जो ठन्नद् 
कोहेपिडा सो । (विडनि. ४६२-६३) । २. चिदया- 
तपःप्रनावनापनं राजपूजादिद्यापनं कछोवफलदर्यनं 
वा भिक्नायं कुवत: क्रोधपिण्डः) (योग्ना. त्वो. 
दिव. १-३८) । 
१ श्रपनो विद्या (उस्वाटन-मारणादि) व तपक्े 
प्रनात कोत्या रानकुतमे प्राप्त स्नेहुभाजनता 
ङ्य श्रान्यन्तर साम्यं को जत्तलाकर जो श्राहारं 
प्राप्त किया जाता ह वह्‌ क्रोधपिण्ड कहुलातां ह 1 
प्रयवा श्रन्य के लिए व्यि जानै पर याचना करते 
हए नी यदि प्रप्त नहीं होताहैतो साघु कूपित 
होता ह 1 पर त्तषु क्ता ङुपितत होना ठोक्त नह, एता 
जानकर श्रयवा कोध के फलस्वल्प भरणया क्लप 
श्रादि के निर्दिष्ट करने पर दात्ताकेदाराजो ग्राहार 
दिया जाता ह उसे कोधपिण्ड जानना चाहिए । 
क्रोधदरार्तमरण-त्रनुवन्धसरोपो य ग्राच्मनि परत्र 
उभयत्र चरा मारणवनोऽपि मरणवेश्ो भवति } तत्य 
क्रौवचनातंमरणं भवति 1 (न. भ्रा. विजयो. २५, 
पु. ८६)! | 
क्रोध के चरा होकर श्रपने, श्रन्य के श्रववा दोनी के 
ही घात में प्रवृत्त होने पर नजो स्वयं भृत्युके वडा 
होता है उसके इस मरण को क्रोधवश्ञातेसरण कटा 
जाता ह । 
क्रो वादिपिण्ड-कोव-मान-माया-लोमेरवाप्तः क्रो- 
वादिपिण्डः1 (्ाचा. सु. शी.व्‌. २, १; २७३, 
यु. ३२०) । 
पछोध, नान, माया, मरौर लोभे के दारा प्राप्त श्ियि 
जाने बलि श्राहार को कोषादिपिण्ड कटूतेरह 1! यह्‌ 
सोलह उत्पादन दोषों मे कोधादिके क्रमसे ७, ठ, 
& श्रौर श्न्वांरदोबहं। 
क्रश्ष- देखो गव्यूत, गव्यति 1 १. >< >< >< दोदंढ- 
सहस्छयं कोषं 1 (ति. प. १-११५) । २. षणुदु- 
चटस्सकोश्नो > >< >< 1! (संग्रहणी सू. २४७) । 
२. दौ बर्युःसहस्रौ गब्युतम्‌ 1 (संग्रहणी दे. वु. 
२४९१) । । | 
१ यो हजार धनुष काएककोय हीतादहैः। 
किलडयमान--१- अ्रस्तद्रेयोदयापादितक्लेशाः क्लिश्य- 
मानाः । (स. सि. ७-११) 1 २. द्रसदेयोदयापा- 
इितक्लेज्लाः क्लिश्यमानाः । भसद्धेयोदयापादिवशा- 


३८०, जन-लक्षणाव्ली 


[क्न णलवप्रतिनोष्नतां 


ज्दिदव 
40 


रोर-माननदुःखसन्तापात्‌ विच्तम्यन्त तति 
मानाः 1 (त्त. वा. ७, ११; ७) । 
१ श्रत्रातवेदनीय कफे उदयजनित्त पीडांके श्रवृम्व 


से दुखी हए जीयो फलो दितदयमान क्ते ह 1 


क क 
र्न्प्ान्धत [ } 


वलो व--देन्वो नपुंनक । कनीतः यः स्त्रिवाम्यविंतः 
कामामिनापातहः, य वलौठः यम्य स््ोदर्धनाद 
यीजं ्षरत्ति1 (घ्रा. दि. पृ. ७४) । 

जोस्वौसै प्रायतत हकरं काम षी श्रभिलापाको 
नहा सह्‌ सक्ता है, नच्रयवा स्त्रीक दर्घनमाच्नसे 
लिस्रका वीय क्षरित हो जाता हं उसे क्लीव कहते 
ह । पेता व्यक्ति दोक्षा ङे पोग्प नहीं हौता। 


कलेशचरिज्या--१. ्रस्मिन्‌ देले दन्ना दास्यश्च 
सुपे मात्तानमुं देशं नीत्वा विच्य छते महानवंला- 
मो भवतोति क्लेदयतरयिज्या 1 (त. दा. ७, २१, 
२१; चा. सा. पृ. ६) 1 २. अत्नात्‌ पु्वादिदेकात्‌ 


दासी-दास्तान्‌ भ्रस्पमूत्यनुल मान्‌ अआ्आदाय अन्यस्मिन्‌ 
गुज रादिदेदो तदिक्यो यदि क्रियते तदा महान्‌ बन- 
लाभो भवेदिति क्लेश्वमभिज्या कथ्यते । -(त. वृत्ति 
धुत, ७-२१) 1 

१ इस्त प्रदेह मे दासी-दात्तं सुलभ ह--ध्रल्प मूल्य 
मं उपलन्य होते है, इन्दं त्रमुक देश्चमे ते जाकर 
वेचने पर नारी घनलामे होगा, इस्त प्रहार कं 
व्यापार क्रो क्लेल्लदणिन्या कहते ह] 

क्षग-- १. परिमाणोतप्रदन्तर- (परमाणोत्तदन्ठेर-) 
व्यत्तिक्रमकालः क्षणः । (तिदधिवि. टी. ४, १६,१ु. 
३४६, प. २७) । २. धथोवो उ्णोनम। सो च 
संवेञ्जावलियमेत्तो होदि 1 ङुदो ? सवेज्जविलिया- 


हि एगो उस्सासो, सत्तृस्सासेहि एगो धोवो हदि त्ति 


परियम्मवयणादो । (षव. धु. १३, पृ. २६६} । 

१ एक परमाण का दुसरे परमाण्‌ के प्रत्तिश््मणक्ञा 
जो काल है, उसे क्षण (तमय) कहते है 1 २ स्तोक 
कानामक्षणहै भौर वह्‌ त्तोक सात उच्छ्वास 
प्रमाण होता है) 

क्षणलवप्रतिबोधनता (खरलवपडिद्ञ्कणदा) 
--खण-लवा णाम कालविसेसा । स्म्मह्‌ सण-णाणः. 
वद-सीलगरणाणमुज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुक्ख- 
णं वा पडिवुज्छणं णाम, तस्स भावौ पडिवुज्फ- 
णदा 1 खण-लवं पडि पडवुज्णदा खण-सवपडि- 
बुज्मणदा । (घव. पु- ८, पु. ८४) | 

कण म्रोर सवये कालके भेद ह! सम्यग्दर्शन, 


क्षमापण 


दनानीनां करोवोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निघाने काचुष्या- 
भावः क्षमा प्रोच्यते । (कात्तिक, टी, ३६३) । 
१ क्रोध की उत्पत्ति फे निमित्तभूत वाह्य कारणके 
परत्यक्षम हीने परमभीजरा भी क्रोध नहीं करना, 
दसक्रा नाम क्षमा ह्‌) 
क्षमापर - १. चामणं प्राच्यादीनां क्षमाग्रहुणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. व मूला. ७०) | २. क्षमापणमा- 
चार्यादीनां क्षमाग्राहृणम्‌ । (श्रन. ध. स्वो. टी. ७, 
६८) 1 
१ श्राचायं श्रादि गुर जनोंसे क्षमा मांगने को 
क्षमापण कहूते ह| यह श्रहुलिगादिमेसेएकदहै। 
क्षय--?. क्षयः अ्रात्यन्तिकी निवृत्तिः। (स. सि. 
२-१) । २. क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिकी । यधा 
तस्ये वाम्भसोऽघःप्रापित्तपद्धुस्य गुचिभाजनान्तरसंक्रा- 
न्तस्य प्रसादः भ्रात्यन्तिकः, तश्रा ब्रात्मनोऽपि कर्म 
णोऽत्यन्तविनिवृत्तौ विशुद्धि रात्यन्तिकोौ क्षय इत्य्‌- 
-य्रते । (त. वा. २, १, २) । ३. सव्वघ।दणसत्तीए 
प्रभावो खग्रो उच्चदि 1 (घव. पु. ५, पृ. १६८); 
कम्माणं णिम्नलक्खएणुप्पण्णपरिणामो खश्रो णाम | 
(धव. पु. ७, पु. ६०); खग्रो णाम प्रभावो । (घव. 
पु. ७, पु. ९०) । ४. तेपां (कर्मणां) श्रात्यन्तिकी 
हानिः क्षयः >८ ०८ >८ ! (त. श्लो. २, १, ३)। 
५. (कमणाम) ग्रत्यन्तविर्नेपः क्षयः । (पंचा. का. 
प्रमृत. व्‌. ५६) । ६. क्षय प्रात्यन्तिको निवृत्तिः 
(श्रन. घ. स्वो. री. २-४६) । 
१ कम की श्रात्यन्तिक्र निवृत्ति को- सवथा श्रभाव 
को-- क्षय कहते हु । 
क्षयोपन्ञम-- १. सन्वघादिफहयाणि श्रणंतगुणही- 
णाणि होदरूण देप्तघादिफटुयत्तणेण परिणमिय उदय- 
मागच्छति, तेनिमर्णंतगुणहीणत्तं खग्रो णाम, देस- 
घादिफदुयसलरूवेणवद्ुाणमुवसमो, तेहि खश्रोवसमेह 
संजुत्तोदभ्रो खश्रोवसमो णाम । (घव. पु. ७,य्‌. 
६२) । २. >८ >८ >< तदुभयात्मकः । क्षयोपराम 
उद्गीतः क्षीणाक्षीणवलत्वतः। (त. शलो. २, १, 
३) । ३. सवध्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कर्मशक्तयः 
स्वंधातिस्पद्धकानि भण्यन्ते, विवक्षिर्तकदेदोनात्म- 
गुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशचातिस्पद्धकानि भण्यन्ते । 
| ‡ करानामुदयाभाव एव क्षयस्तैपामेवा- 
`: ^ (उच्यते, सर्वंघात्यदयाभावलक्षणक्षयेण 
तेषामेकदेशघातिस्पद्धकानामदय- 


२८२३, जन-लक्षणावली 


[क्षयोपशसनिमित्त श्रधधि 


दचेति समुदायेन क्षयोपशमो भण्यते । (वृ. द्रध्यसं. 
टो. ३४; श्रन. ध, स्वो. टी. २-४६) । 

१ स्वघाति स्पद्धक श्रनन्तगुणहीन हकर देशधघाति 
स्पद्धंक स्वरूप से परिणत होते हए उदय को प्राप्त 
होति ह, उनकी श्रनन्तगृणहीनता का नामक्षय है; 
उन्ह्ीका देशघाति रूपमे श्रवरस्थित रहना, यह्‌ उप- 
रमहः इस प्रकारके क्षय श्रीर उपशम के साय 
जो उदय हश्रा करता है, इसे क्षयोपञ्चम कहते ह | 

क्षयोपशमनि सत्त श्रवधि-- १. प्रवविज्ानावरण- 
स्य देशघातिस्पद्धकानामुदये सति मर्वघातिस्पद्धंका- 
नामुदयाभावः क्षयः, तपामेवानुदयग्राप्तानां सदव. 
स्था उपशमः, ती निमित्तमस्येतिक्षयोपदमनिमित्तः। 
(स. सि. १-२२; त. वा. १-२२) ! २. गुणपड- 
वन्न इत्यादि, उत्तरत्तरचरणगुणविसुञ्भमाणवेत्रषा- 
तो ्रव्चिणाण-दसणावरणाण खभ्रोवसमो भवतति, 
तक्खयोवसमेण प्रवि उप्पज्जड । (नन्दी. च्‌. पृ. 
१२ । ३. तथा गणव्रत्ययाः क्षयोपश्मनिवृ त्ताः 
क्षायोपलमिकाः कदचन (प्रवविज्ञानस्य प्रकृतयः), 
ताश्च तिर्यट्नराणाम्‌ । (श्राव. नि. हरि. चृ. २५) 
४. क्षयनिमित्तोऽविः शेपाणामुपग्मनिित्तः । 
क्षग्रोपन्ञम निमित्त इति वाक्यभेदात्‌ क्षायिकौप- 
दामिकक्षायोपशमिकसंयमगुणनिित्तस्यावधिरवगम्य- 
त॒ । कार्ये कारणोपचारात्‌ क्षयादीनां क्षायिक 
संयमादिपूपचारः, तथाभिघानोपपत्तः 1 (त. शलो. 
१-२२, पृ. २४४) । ५. काचन पुनरन्यतमा 
शगुणप्रव्ययाः' क्षयोपकशमेन निवृ त्ताः क्षायोपश्ञमिकाः, 
ताश्च ति्यंड मनुष्याणाम्‌ । (प्राव. नि. मलय. वु. 
२५) । ६. संप्रति क्षायोपशमिकस्वख्पं प्रतिपाद- 
यति >< > >< प्रत्र तिवेचनमभिघातुकाम प्राहु- 
क्षायोपदयमिकं येन कारणेन तदावरणीयानाम्‌- 
ग्रवधिन्नानावरणीयानाम्‌-- कर्मणामुदीण्णानिां क्षयेण, 
ग्रनुदीर्णानाम्‌-उदयावलिकामप्राप्तानाम्‌ उपक्मेन 
विपाकोदयलक्षणेनावधिन्नानमुत्पद्यते तेन कारणेन 
क्षायीपशमिकमित्युच्यते । (नन्दी. सु, मलय 

वु ८, पु. ७७) । ७. ग्रवधिज्ञानावरणस्य 

देदघातिस्पद्धकानामुदयाभावः क्षयः, तेषामेव सत्र 

घातिर्पद्धंकानामूदयप्राप्तानां सदवस्था उपशमः, 

क्षयद्य उपशमरच क्षयोपशमौ, तौ निमित्तं कारणं 

यस्याववेः स क्षयोपकमनिमित्तः । (त. वृत्ति शरुत 

१-२२) । 
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क्षमापण] 


दनानीनां क्रोवोत्पत्तिनिमित्तानां सन्तिवाने कालुष्या- 
भावः क्षमा प्रोच्यते । (क्तातिके, टो. ३६३) । 

१ क्रोध की उत्पत्ति के निमित्तभूत बाह्य कारण के 
प्रत्यक्षमे होने परमभीनजराभी क्रोध नहीं करना, 
इसक्रा नामक्षमा है) 

क्षसापरल- १. लामणं प्राचायदीनां क्षमाग्रहणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. व मूला. ७०) । २. क्षमापणमा- 
चार्यादीनां क्षमाग्राहुणम्‌ । (श्रन. घ. स्वो. टी. ७, 
६८) 1 

१ श्राचायं श्रादि गुर्‌ जनोंसे क्षमा मांगने को 
क्षमापण कहते है] यहु श्रहु-लिगादिमेसेएकदहै। 
क्षय--?. क्षयः ग्रात्यन्तिकी निवृत्तिः । (स. ति. 
२-१) । २. क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिकी । यथा 
तस्येवाम्भसौऽघःप्रापितपङ्कुस्य गुचिभाजनान्तरसंक्रा- 
स्तस्य प्रसादः प्राव्यन्तिकः, तथा भ्रात्मनोऽपि कमं 
णोऽत्यन्तविनिवृत्तौ विशुद्धि रात्यन्तिको क्षय इत्य्‌- 
-च्यते । (त, वा. २, १, २) । ३. सव्वघ।दणसत्तीए 
प्रभावौ खश्रो उच्चदि। (घव. पु. ५, पु. १६८); 
कम्माणं णिम्धूलक्खएणुप्पण्णपरिणामो खग्रो णाम । 
(धव. पु. ७, पु. ६०); खभ्रो णाम त्रभावो । (घव. 
पु. ७, पु. ६०} 1 ४. तेपां (कर्मणां) प्राव्यन्तिकी 
हानिः क्षयः 2८२८ >८ । (त. शलो. २, १, ३) । 
५. (कर्मणाम्‌) प्रव्यन्तविर्लेपः क्षयः । (पंचा. का. 
प्रमृत. व्‌. ५६) । ६. क्षय भ्रास्यन्तिकी निवृत्तिः । 
(श्रन. ध. स्वो. री. २-४६) । 

१ कर्मा की श्रात्यन्तिक्र निवृत्तिको- सर्वथा श्रमाव 
-को--क्षय कहते हँ । 

क्षयोपकशम-- १. सव्वघादिफह्याणि श्रणंतगुणही- 
णाणि होदरूण देस्तघादिफहयत्तणेण परिणमिय उदय- 
मागच्छति, त निम्णंतगुणहीणत्तं खभग्रो णाम, देस- 
घादिफहुयसलरूवेणवद्राणमूवसमो, तेहि खभश्रोवसमेहि 
संजृत्तौदम्रो खभ्रोवसमो णाम | (घव. पु. ७,यु. 
६२) । २. >८ >< >< तदुभयात्मकः । क्षयोपकम 
उद्गीतः क्षीणाक्षीणव्रलत्वतः। (त. शलो. २, १, 
३) 1 ३. सवप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कमंशक्तयः 
सवंघातिस्पद्धेकानि भण्यन्ते, विवक्षितंकदेशेनात्म- 
गुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशघातिस्पद्धंकानि भण्यन्ते । 
सवघातिस्पद्धकानामुदयाभाव एव क्षयस्तेषामेवा- 
[स्तत्वमुपश्म उच्यते, सवंघात्युदयाभावलक्षणक्षयेण 
सहित्न. उपशमः तेषामेकदेशघातिस्पद्धकानामूुदय- 


३८२, जेन-लक्षणावली 


[क्षयोपशमनिमिच्च श्रधधि 


दचेति समुदायेन क्षयोपक्चमो भण्यते । (वृ. द्रग्यसं. 
टी. ३४; श्रन. ध, स्वो. री. २-४६) । 

१ सर्वघाति स्पद्धंक श्रनन्तगणहीन होकर देशघाति 
स्पद्धफ स्वरूप से परिणत होते हए उदय को प्राप्त 
होते ह, उनकी श्रनन्तगुणहीनता का नामक्षय है; 
उन्हींका देश्घाति रूप में श्रवस्यित रहना, यह्‌ उप- 
रम ह, इस प्रकारके क्षय श्रीर उपल्ञम के साय 
जो उदय हृश्रा करताहै, इसे क्षयोपक्म कहते ह । 

क्षयोपक्मनिसत्त श्रवेधि--१. भ्रवविन्ञानावरण- 
स्य दशधानिस्पद्धकानामूदये सति सवंघातिस्पद्धका- 
नामूदयाभावः क्षयः, तपामेवानुदयप्राप्तानां सदव- 
स्था उपशमः, ती निमित्तमस्येति क्षयोपशमनि मित्तः। 
(स. सि. १-२२; त. वा. १-२२) । २. गुणपडि- 
वन्न इत्यादि, उत्तरुत्तरचरणगुणविसुज्ममाणवेववा- 
तो प्रवधिणाण-दस्णावरणाण खभ्रोवसमो भवतति, 
तव्खयोवस्मेण श्रवधि उप्पञ्जइ्‌ | (नन्दी. च्‌. पु. 
१२३ । २. तथा गुणप्रत्ययाः क्षयोपश्मनिवृत्ताः 
क्षायोपशमिकाः कङ्चन (ग्रवविज्ञानस्य प्रकृतयः), 
ताइच तियेद्नराणाम्‌ 1 (श्राव. नि. हरि. वृ. २५) 
४. क्षयनिमित्तोऽधिः शेपाणामुपश्चमनिमित्तः । 
क्षयोपश्म निमित्त इत्ति वाक्यभेदात्‌ क्षायिकौप- 
दामिकक्षायोपशसिक्संयमगुणनिमित्तस्यावधि रवगम्य- 
ते । कार्ये कारणोपचारात्‌ क्षयादीनां क्षायिक 
संयमादिषूपचारः, तथाभिघानोपपत्तेः । (त. इलो. 
१-२२, पृ. २४४) । ५. कारचन पृूनरन्यतमा 
“गुणप्रत्ययाः" क्षयोपक्चमेन निवृ त्ताः क्षायोपशशमिकाः, 
ताङ्च त्ियङमनुष्याणाम्‌ । (श्राव. नि. मलय.वु. 
२५) । ६. संप्रति क्षायोपज्ञमिकस्वषूपं प्रतिपाद- 
यति >< >> रत्र निवेचनममिधघातुकाम आआह्‌-- 
क्षायोपद्मिकं येन कारणेन तदावरणीयानाम्‌- 
ग्रवधिनज्ञानावरणीयानाम्‌-- कमंणामुदीण्णनिं क्षयेण, 
प्रनूदीर्णानाम्‌-उदयावलिकामप्राप्तानाम्‌ उपश्चमेन 
विपाकोदयलक्षणेावधिन्नानमुत्पद्यते तेन कारणेन 

क्षायोपशमिकमित्युच्यते । (नन्दी. भरु, मलय, 

वु. ८, प. ७७) । ७, श्रवधिज्ञानावरणस्य 

देशधातिस्पद्धकानामुदयाभावः क्षयः, तेषामेव सत 

घातिर्पद्धकानामुदयप्राप्तानां सदवस्था उपशमः, 

क्षयरच उपडामस्च क्षयोपशमौ, तौ निमित्तं कारणं 

यस्यावधेः स क्षयोपमनिमित्तः। (त. वृत्ति भुत. 

१-२२) । 


क्षयोपकशमलन्धि] 


९ प्रवधिज्ञानावरणकर्मं फे सर्वघाति स्पद्धफों फा 
उदथाभावीक्षय, श्रन्‌दयप्राप्त उन्हीं का सदवस्या- 
रूप उपशम श्र देश्यधाति स्पर्धंकों का उदय होने 
पर जो श्रवधिज्ञान उत्पन्न टोता है उसे क्षयोपश्म- 
निमित्तक श्रवधि कहते ह । इसे गुणप्रत्यय श्रवधि 
भी फहा जता हे) 
क्षयोपलमलब्धि-- १. पृव्वसंचिदकम्ममलपडलस्घ 
ग्रणुभागफटह्याणि जदा विसोहीए पडिसमयमणत- 
गुणहीणाणि होदणुदीरिञ्जंति तदा खग्रोवसमनद्धी 
हीदि । (घव. पु. ६! पू. २०४) 1 २. कम्ममल- 
पडलसत्ती पडिसमयमणंतगुणविटीणकमा 1 दौ दृणु- 
दीरदि जदा तदा खग्नोवसमलद्धी दु ॥ (ल. सा. ४) 
३. देशघातिस्पद्धंकानाम्॒कृष्टानूभागानन्तं कभागमा- 
त्राणामुदये स्यपि सर्वघातिस्पद्धकानामुक्कृप्टानुभा- 
गानन्तवहुभागप्रमाणानामुदयाभावः क्षयः, तेपामेवा- 
नुदयप्राप्तानां कमंस्वभावेन सदवस्था उपशमः, तयो- 
लंठ्िः क्षयोपशचमलव्विः । (ल. सा. टी. ४) । 
१ पूर्वसंचित कर्मो के श्रनुभागस्पद्धंक जव विशुद्ध 
के वल्ल प्रतिस्तमय श्रनंतगुणे हीन होकर उदीरणा 
को प्राप्त होते हँ तव क्षयोपज्ञमलब्धि होती हं । 
क्षयोपशस सम्यक्त्व- देखो क्षायोपशमिक । 
१. मिच्छत्तं जसुदिन्नं तं खीणं श्रणुदयं च उवसंत । 
मीसीभावपरिणयं वेयिज्जंतं खश्रोवसमं । (भा. भ्र 
४) । २. क्षयो मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुवन्धि- 
नां च उदितानां देशतो निर्मूलनाश्ः, ग्रनुदितानां 
चोपशमः, क्षयेण युक्त उपशमः, स प्रयोजनमस्य 
क्षायोपञ्लमिकम्‌ । तच्च सत्कमेवेदनाद्वेदकमप्युच्यते । 
(योगक्ञा. स्वो. विव. २-२) । 
१ जो मिथ्यास्व उदय कोप्राप्त हृश्राहै वह्‌ क्षीण 
प्रर जो उदय को श्रप्राप्त है चहु उपश्लान्तदहै, इस 
प्रकार क्षय के साथ उपहामसूपय मिशन श्रवस्या को 
पराप्त होना, इसका नाम क्षयोपरास ह । इस भकार 
के क्षयोपश्म से उत्पन्न होने वाले तत्वार्थश्रद्धान को 
क्षथोवक्नम या क्षायोपश्ञमिक सम्यक्त्व कहा जाता है । 
क्षान्ति देखो क्षमा 1 १. करोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । 
(स. सि. ६-१२) । २. धमप्रणिधानात्‌ क्रोधावि- 
निवृत्तिः क्षान्तिः 1 करोवादेः कषायस्य शुभपरिणाम- 
भावनापूिकानिवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते । (त. वा. 
६, १२, &) 1 ३. क्षान्तिश्च श्राक्रोशादिश्चवणेऽपि 
क्रोचत्यागङ्च । (दकव. नि. हरि. वृ. ३४६) । 
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[क्षायिक-प्रनन्तवीयं 


४ वर्मप्रणिधानात्‌ क्रोवनिवृत्तिमंनोवाककायः 
क्षान्तिः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-१३) । ५. घम- 
प्रणिच्ानात्‌ क्रोवादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । (त, दलो, 
६-१२) । ६. क्षान्तिः क्रोवोदयनिग्रः (श्रोपपा. 
प्रभय. व्‌. १६, पृ. ३१ ) । ७. क्षान्तिः क्षमा 
गक्तस्याशक्तस्य वा सहनपरिणामः । (योगशा, स्वो. 
विच. ६३) । ८. क्षान्ति्गणक्षमापणा । (प्रन. ध. 
स्वो. री. ७-६८) । । 

१ क्रोध प्रादिफे श्राव फो क्षान्ति कटूते ह । 
ल्ायिक-प्रनन्त-उपभोग--१. निरवेशेपस्योप- 
भोगान्तरायस्य प्रलयात्‌ प्रादुर्भूतोऽनन्त उपभोगः 
क्षायिकः, यततः सिहासन-चामर-छत्रतरयादयो विभू- 
तयः! (स. सि. २-४) 1 २; निरवन्ञेषोपभोगान्त- 
रायप्रलयादनन्तोपभोगः क्षायिकः ! निरवक्ञेपस्योप- 
मोमान्तरायक्मणः प्रलयात्‌ प्रादुर्भूतोऽनस्त उपभोगः 
क्षायिको यत्कृतः ्िहासन-वालव्यजनाशौकपादप- 
छत्रत्रय - प्रभामण्डल-गम्भीरस्तिग्चस्वरप रिणामदेव- 
टृन्दुभिप्रभृतयो भावाः । (त. वा. २, ४,१५) । 
३. उपभोगान्त रायक्षयात्‌ क्षायिकोऽनन्त उपभोगः । 
कोऽसौ उपभोगः ? सिहासन-चामर-छ्वरत्रयादिकः 
(त. वृत्ति शरुत. २-४) 

१ निःजञेष उपभोगान्तसाय फमं के क्षिय से फेवली 
को जो सिंहासन, चामर श्रौर क्षित्रच्रय श्रादिरूप 
विभतिरया प्राप्त होती ह उन्दं क्षायिक श्रनन्त उप- 
भोग कहते ह 1 

क्षायिक-श्रनन्तभोग--१. कृत्स्नस्य भोगान्तराय- 
स्य त्िरोभावादाविर्भूतो श्रतिश्लयवाननन्तो भोगः 
क्षायिकः, यतः कुसुमवृष्टयादयो विशेषाः प्रादुम- 
वन्ति । (स. सि. २-४) । २. कुत्स्तभोगान्तरा- 
यतिसेभावात्‌ परमप्रङृष्टो भोगः । कृत्स्नस्य भोगा- 
नतरायस्य तिरोभावादाविर्भूतोऽतिशषयवाननन्तो भोगः 
क्षायिक, यत्कृताः पञ्चवणंसुरभिकुसुमवृष्टि- 
विविघदिग्यगन्घ- चरणनिक्षेपस्थानसप्तपदपक्तिसुग- 
न्विधूप-सुखशीतमारुतादयौो भावाः । (त. वा. 
२, ४, ४) | 

१९ सस्पूणं भोगान्तराय कमे के विनाश से जो पुष्प- 
वृष्टि श्रादि रूप श्रतिज्ञयवान्‌ भ्रनन्त भोगसामभ्री 
प्राप्त होती है उसे क्षायिक श्रनन्त भोग कहते है । 
छायिक-ग्रनस्तवो्यं--१. वीर्यान्तरायस्य कर्म॑णो- 
इत्यन्तक्षयादाविभूतमनन्तवीय क्षायिकम्‌ । (स. ति. 


क्षोयिके श्रभयैदानि। 


२-४) । २. वीर्यान्तरायस्यात्यन्तसंक्षयादनन्तवी- 
यम्‌ 1 श्रारमनः सामथ्यस्य प्रतिवत्धिनो वी्यान्तिराय- 
कर्मणोऽत्यन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्तिः क्षायिकमनन्तवीय- 
मू । (त. वा. २, ४, ६) । ३. वीर्यान्तिरायक्षयात्‌ 
क्षायिकमनन्तवी्येम्‌ । कि तत्‌ क्षायिकं वीर्यम्‌ ? 
यद्‌वलात्‌ केवलज्ञानेन केवलदर्शनेन च कृत्वा स्वं 
द्रव्याणि सवपर्ययांङ्च ज्ञातुं दुष्टं च केवली शवन)- 
ति । (त. वृत्ति श्रुत. २-४) । 
१ बीर्यान्तिराय ूमंका सर्वथाक्षयहो जानेसे 
केवली क्षे जो श्रतस्त शक्ति प्रगट होती है उमे 
क्षायिक श्रनन्तवीयं कहते है । 
क्षायिक श्रमयदान-- १. दानान्तरायस्यात्यन्तक्ष- 
यादनन्तप्राणिगणानूग्रहुकरं क्षायिकमभयदानम्‌ 1 
(स. सि. २-४) । २. श्रनन्तप्राणिगणानु ्रहफर 
सकलदानान्तरायक्षयाद भयदानम्‌ । दानान्तरायस्य 
क्मणोऽत्यन्तसंक्षयादाविर्भूतं च्रिकालगोच रानन्तप्रा- 
णिगणानुग्रहुकरं क्षायिकमभयदानम्‌ । (त. षा 
२, ४, २) । ३. दानान्तरापक्षयात्‌ क्षायिकमनन्त- 
प्राणियणानुग्रहुकरमभयदानम्‌ । (त. वृत्ति भूत. 
२-४) । 
१ दनान्तरायकमं के निःक्षेष विनाक्ञ से न्निकालवर्त 
प्रनन्त प्राणियों फा श्रनुग्रह फरने वाला क्षायिक 
श्रभयदान भरगर होता है) 
क्षायिक उपभोग - १. उपभोगः क्षायिक, सोऽप्यु- 
चितोपमोगसाधनावाप्त्यवन्धहेतुरेव । >< >< >< 
पूनरुपभृज्यत दत्युपभोग । (त. भा. हरि. ष्‌. २-४), 
२. विषयसम्पदि सत्यां तथोत्तरगुणप्रकर्षात्‌ तदनुभव 
उपभोगः, पूनः पुनरुपभोगाद्‌ वा वस्व-पात्रादिरूप- 
मोगः। सच निरवकश्षेषडपभोगान्तरायकमणि क्षीणे 
यघेष्टमुपतिष्टते । (त. भा. सिद्ध. व्‌. २-४)) 
१ उपभोगान्तराय कमं फे पुणंतया विनष्ट हो जने 
पर यथेष्ट जो उपभोग फे साधन उपस्थित रहते ई, 
टस का नाम क्षायिक उपभोग है | 
क्षायिक चारिन्न-१, चारित्रमपि तथा (पञ्च. 
विक्शत्तिविकत्पस्य चारित्रमोह्नीयस्य तिरवशेषक्ष- 
यात्‌ क्षायिक चारित्रम्‌)। (स. चि. २-४)।२ 
परवक्तिसोहुप्रतिनिरवक्ेषक्षयात्‌ सम्यक्त्व-चाररितरे । 
पूवक्तिस्य ददानमोहुत्रिकस्य चारित्रस्य च पञ्चर्वि- 
शत्िविकल्पस्य निरवशेषक्षयात्‌ क्षायिके सम्यक्त्व. 
ल्‌. ४६ 
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[क्षायिक भावे 
चारित्रे मवतः (ते, वा. २, ४, ७) 1 ३. चारित्त- 
मोट्क्खएण समुप्पण्णं खडदयं चारितं । (घ. पु, 
१४, प. १६) । ४. वरचरणं उवसमदौ खथदो दु- 
चरित्तमोहस्य । (ल. सा. ६०६) । ५. पोडशशकपषाय- 
तवनोकपायक्षयात्‌ क्षायिक चारित्रम्‌) (त. वृत्ति 
भुत. २-४) १ 

१ पच्चीस प्रकार फे समस्त चारित्रमोहुनोय के क्षय 
से उत्पन्न होनेवाले चारित्र (ययास्यातचारित्र) को 
क्षायिक चारित्र कहते है | | 
क्षायिक सान--१. जं तक्कालियमिदरं जाणदि 
जुगव सम तदो सव्वं । श्रत्थं विचित्तविप्मं तं णाणं 
खादय भणियं ॥ .[प्रव. सा. १-४७) । २. ज्ञाना- 
वरणस्यात्यन्तक्षयात्‌ केवलज्ञानं क्षायिकम्‌ । (स. 
सि. २-४) । ३. ज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिकज्ञानं 
केवलम्‌ । (त. लो. २-४) । † 

१ जो ज्ञान तात्कालिक (वतमान) श्रीर इतर-- 
भ्रतोत व भ्रनागत--तीनो काल सम्बन्धो भ्रनेक 
मेदरूप सभी पदार्थो फो एक साय जानता है, उसे 
क्षायिक ज्ञान (केवलज्ञान). फहा जाता है । | 
क्षायिक दाएन-देखो क्षायिक श्रभयदान । १. प्रय- 
च्छनाविधात्तकारि दानं क्षायिकम्‌ । (त. भा. हरि. 
वु. २-४)' । २. तच्च सकलदानान्तरायक्षयादेक- 
स्मादपि तृणाग्रात्‌ तिभूवनविस्मयकरं यथेप्सितमथि- 
नो न जातुचित्‌ प्रतिहन्यते प्रयच्छत इति । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. २-४) । 

१ क्षायिक वान वहं कटहूलाता है निसकफे भरभावसे 
देते समय किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहींहो 
सकती । 

क्षायिक भाव--९. क्षयः कमंणोऽत्यन्तविनाशः, स 
एव क्षायिकस्तत्न भवस्तेन वा निवृ त्त इति ! (श्रनुयो, 
हरि, चु. पु. ३७) । तथा {क्षयः} तदत्यन्तापचयः 
प्रयोजनमस्येति तेन वा निवृ त्त इत्ति) (त. भा. हरि, 
व्‌. २-१) । २, ज्ञानादिघातिनां पृद्गलार्नां य 
भ्रात्यन्तिकोऽत्ययः सः क्षयः, तेन निवृ त्तोऽध्यवसायः 
क्षायिक उच्यते । (त. भा. सिद्ध.व्‌. १-५,य्‌ 
४८}; तथा तदत्यन्ताव्ययात्‌ स क्षयः, स प्रयोजन- 
मस्यतेन वा निवृत्त इति क्षायिकः, भवनं भावः, तेन 
पययिण श्रात्मलाभः, >८ >< >< त्था क्षायिकशब्देन 
त एव दश्षेनादिपर्यायाः श्रद्धानादिलक्षणाः शीर्णालिष- 


क्षायिक भावलोक | ३८६, 


स्वविघातिकर्माश्षाः प्रत्तिपायन्त श्रात्मनः स्वरूप 
तयेति । (त. भा. सिद्ध. व्‌, २-१) 1 ३. प्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । 
(श्रारा. सा. री. ४) । ४. कर्मक्षयस्वभावः पनः 
शभः सवः क्षायिकः । (श्राव. भा. मलग. व्‌. १८६, 
प. ५७८} 1 ५. कर्मणः क्षयणं क्षयः, यथा पकात्‌ 
पृथरभूतस्य शचि माजनान्तरसंक्रान्तस्य अम्बुनः अ्रत्य. 
स्तस्वच्छता मवति, तथा जीवस्य कमणः ग्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स 
क्षायिकः । (त. वुत्ति. श्रुत. २-१) 1 ६. यथास्वं 
प्रत्यनीकानां कमणां सवतः क्षयात्‌ । जातौ यः 
क्षायिको भावः शद्धः स्वाभाविकोऽस्य सः॥ 
(पंवाध्या, २-६७३) 1 


२ ज्ञानादि के विघातकं पुद्गलों-ानावरणावि 


कमस्कर्धो--कषे श्रत्यन्त विनासे जो प्रघ्यवसाय 
--प्रात्मपरिणाम--होता है, बह क्षायिक भाव कह 
लाता है। | 
क्षायिक भावलोक- कर्मणः क्षयेण निर्वुत्तः 
क्षायिक: । (घ्ना, भा. मलय. वुत्ति २०२, पु. 
५६३) 1 
कमकेक्षयसे लो उत्पन्न होता दहै उते क्षायिक 
भावलोक कहते ह | 
छायिकं भावसिद्ध--जत्येणं ति श्रय॑माणेन सम्य- 
ग्दशनञ्ञानचारित्ररूपेण सवथा क्षपयित्वा सावित- 
वान्‌ यद्‌ यस्मात्‌ क्षायिक मावं ततोऽसौ क्षायिक- 
भावर्थिद्धः । (सिदश्रा. दी.गा. ५) । | 
सल्यग्ददान, ज्ञान पौर चारित्र्य सुयं के प्रभाव से 
कमं का सर्वया क्षय करके चकि क्षायिक भावको 
सिद्ध किया गया है, घतः ठेते मृष्त जोव को क्षायिक- 
भावसिद कहा जाता है 1 
क्षायिक भोग- देखो क्षायिक श्रनन्तभोग । १. जा 


खडइया भोगवद्धी सो वि खडश्रो भ्रविभागपच्चद्यो 


जीवभवबंघो, भोगंत रादयक्खएण समृप्पत्तीदो 1 
(धव. पु. १४, पु, १७) 1 २. पुरुषायेसाघनप्राप्ता- 
व विषध्नङृद्‌ भोगः क्षायिकः उचित मोगसाघनावाप््य- 
नन्षहेतुः 1 (त, भा. हरि. व. २-४) । 
२जो पुर्वाय के साधनो को प्राप्तिमें सम्भव 
विघ्नो को हर करनेवाला है, उते क्षायिक मोग कहा 
जाता है । षह उति भोगोंके साधनों को प्राप्तिका 
सफल हेतु है । | 


जन-लक्षणावलीौ 


[क्षायिक सम्यक्व 


क्षायिक लाम-- १. लाभान्तरायस्याशेपष्य निरा- 
सात्‌ परिल्यक्तकवलाहारक्रियःणां केवलिनां यततः 
दरीरवलाधघानहैतवोऽन्यमनूुजासावारणाः परमलुमाः 
सुक्ष्माः श्रनन्ताः प्रह्तिसिमयं पुद्गलाः सम्वन्धमृप- 
यन्तिस क्षायिक टाभः। (स. क्ति. २-४)) 
र. श्रशषलाभान्तरायनि रासत्‌ परमश्ुभयुद्गलाना- 
मावानं लाभः 1 लाभान्तरायस्याश्चेपनिरासत्‌ पि- 
त्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यतः शरीरवला- 
ध॒ानदेतवी श्रन्यकनुजासाघारणाः परम्युमाः सूक्ष्माः 
भ्रनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः सम्वन्घमुपयान्तिस 
क्षायिको लाभः! (त. वा. २, ४, ३) । ३. प्राप्त्य. 
विघातकारी लाभः क्षायिकः पुरुपा्थंसावनप्राप्ताव-, 
विष्नङृत्‌ । (त. भा. हरि. वृ. २-४) । ४, लाभः 
इति परस्माच्चतुवर्गेस्यान्यततमसमस्तसाधनप्राप्तिः सः 
चालेषला मान्त रायकमंक्षपादविन्त्यमाहात्म्यविनभरति-. 
राविर्भवति, येन यत्‌ प्रथयते तत्‌ समस्तमेव लमतेः 
न तु प्रतिषिष्यते। (त. भा. सिद्ध. व॒. २-४) । 
५. जा ख्या लाहलद्धी सो खडग्रो श्रविभागपच्च- 
दमो जीवभाववंघो, लाहंतरायक्लएण समृष्पत्तीदो । 
(घव. पु. १४, पु. १७) । ४३ 
१ समस्त लाभान्तराय के क्षय से कवताहार क्रिया 
से रहित केवलियों के शरीर को बल प्रदान करने 
वाले जो श्रत्यन्त श्च॒भे व सुक्ष्म भ्रतन्त श्रस्ताधारण 
पुद्ग प्रतिसमय सम्बन्धको प्राप्त होते है" यह 
क्षायिक लाभे कहलाता है । ३ प्रप्तिमे सम्भव 
वि्नोकोजो डहर किया करताहै, उसे क्षायिक 
लाभ कहते है 1 वह पुरुषाय के साधनों कौ प्राप्ति 
मे निर्विघ्नता को करता है। 
क्षायिक बोयं-देखो क्षायिक अरनन्तवीयं। वीयं 
क्षायिकमशेषवीयन्ति रायक्षयजम्‌, तेन यदुचितं तत्सव 
करोति । (त. भा. हरि. वृ. २-४) । 
समस्त वीर्यान्तिरायके क्षयसे प्रादुर्भूत होने वाले 
क्षायिक वीयं से जीव उचित सव कुछ करता है ।. 
क्षायिक सम्यक्त्व--१. पवोक्तानां ज्रनन्तानु- 
वन्धिक्रोध-मान माया-लोभानां सम्यक्त्व-मिश्यात्व-. 
सम्यङ्मिथ्यात्वानां च सप्तानां प्रकृतीनामत्यन्त- 
क्षयात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । (स. सि. २-४)। 
२. दंसणमोहे खौणे खयदिद्री होइ निरवसेसम्मि। 
केण उ स॒म्मो मोहो -पडच्च पृष्वं तुं वपण्णत्र्णं 11. 
(वृहुत्क. भा. १२३१) । ३. खीणे दसणमोहे 


क्षायिकं सम्यक्त्व] - 


सहदणं सुणिम्मलं होद । तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं 
कम्मक्लवणहेड' ।॥ (प्रा. पचप्. १-१६०; धव 
पु, १, प्‌. ३६५ उद्धृत, गो. जी. ६४५) । ४. खीणे 
दसणमोहे तिविहुंमिवि भवनियाणभूयं मि । निप्पच्च- 
वाग्रमउलं सम्मत्तं साइयं होड । (श्रा.प्र, ४८; धमत. 
हरि. ८०१) । ५. सत्तपयहिक्वएणुप्पण्णसम्मत्त 
खंइयं । (धव. पु. १,प्‌. १७२); दंसणमोह्‌ णीयस्स 
खयेण खडइयं सम्मत्तं होदि । (घव. पु. ७, पृ. १०७}; 
जं खदयं सम्मत्तंतंपि खद्यो श्रविवागपच्चद्यो 
जीवभाववंघो, दंसणमोहक्छएण समृप्पत्तौदो । (षव. 


पु. १४, ध. १६) । ६. सप्तप्रकृतिनिम्‌लक्षयात्‌ 
क्षायिकमागतः । (म. पु. ७४-४३६) । 


७, दर्श नसप्तकक्षयात्‌ क्षायिक केवलसम्यक्त्वम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. १०-५) । ८. तासामेव सप्त 
प्रकृतीनां क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा 
क्षायिक दक्शंनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. ३१) । 
६. सत्तण्टुं पयडीणं >८ >< >< । खयदो य होर 
खदयं केवलिमूले मण्‌सस्स ॥ (कातिके. २३०८) । 
१९. कोहुचउकंकं पढमं प्रणंतवंघीणि णामयं भणियं । 
सम्म॑त्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं त्िण्णि ।॥ 'एएसि 
सत्तेण्टं >< ><->८ । खयभ्रो खदइयं जायं भ्रचलत्तं 
गिम्मलँ सुद्ध ।॥ (भावस. दे. २६६-६७) । ११. 
सत्तण्टं >< >८ २८ । खयादु खद्यो य । (गौ. जी 
२६) । १२. सत्तण्ं पयडीणं खयादु सखइयं तु हौदि 
संभ्मत्तं । मेरं व णिप्पकपं सुणिस्मचं श्रक्लयमणतं । 
(लः सा. १६३) । १३. क्षपयित्वा परः करिचत्कम 
प्रकृतिसेप्तक्रम्‌। ग्रादत्ते क्षायिक पूतं सम्यक्त्वं मुक्ति 
कारणम्‌ ) (श्रमित. श्रा, २-५४) । १४. ब्रजन्ति 
सप्ता्यकलं यदा क्षयं तदाद्जखिनां क्षायिकमक्षयं 
मतम्‌. (धमप. २०-७०) । १५. केवलन्ञानादि- 
गुणास्पदनिजशु्धात्म॑वोपादेय इति रुचिखूपं निरचय-- 
संम्यक्त्वः यत्पूर्वं तपर्चंरणावस्थांयां - भावितं तस्यः 
फलभूतं समस्तजीवादितत्तवेविंषये विपरीताभिनिवेन्ल- 
रहितपरिणतिरूपं परमक्षायिकसम्यक्त्वं भण्यत्तेः + 
(बृ. द्रव्यस्त. टी. १४)! १६. शुद्धात्मादिपदायेविषये 
विपरीताभिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिकसम्य- 
कत्वमिति भण्यते 1 (परमा. व्‌. ६१) 1 १७ क्षयो 
मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबस्धिनां च निम्‌लनाशः, 
क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । तच्च सादयनन्तम्‌ 


(योगशा. स्वो. विव. २-२) । १८. मिथ्यात्व- 


३८७. जैन-लक्षणोर्वेली 


[क्षायिक सम्यक्त्वं 


स्याय पिश्नस्य सम्यग्जाते परिक्षये । क्षायिकरसंमखी- 
नर .सम्यक्त्वान्त्यांशमोगिनः।। शुभभ।वस्य प्रक्षोण- 
सप्तकस्य शरीरिणः । सम्यक्त्वं क्षायिक नाम 
पञ्चमं जायते पुनः।। (चि. शशरषु. च. १६३, 
६०६-७) । १६. सम्मत्त-मीस-मिच्छत्तकम्मक्लय- 
ग्रो मणत्ति तं खक््यं। (प्रव. सारो. ६४४) । 
२०. तत्कमं सप्तके क्षिप्ते पद्धुवत्‌ स्फटिकेऽम्बुवत्‌ । 
शदधेऽतिशुद्धं क्षे्ज्े भाति क्षायिकमक्षयम्‌ ।॥ (भ्रनं. 
ध. २-५५) । २१. तेषामेव क्षयात्‌ क्षायिकम्‌ । 
(म, श्रा. मूला. टो. ३१) । २२. भ्रनन्तानुवन्वि- 
कषायचतुष्टयक्षयानस्तरं मिय्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व- 
पुञ्जलक्षणे त्रिविपेऽपि दशंनमोहनीयकर्मणि सर्वथा. 
क्षीणे क्षायिकं सम्यक्त्वं भवति । (प्रव. सारो.वु. 
६४४, पु. २८१); क्षायिकसम्थक्त्वमपि दशनमोह 
सप्तकक्षये । (प्रव. सारो. व्‌. १२६१, १. ३७१) । 
२३. त्रिविधस्यापि दश्चनमोहनीयस्य क्षयेणात्यन्तो- 
च्छेदेन निवृत्तं क्षायिक्रम्‌ । (षडशी. मलय. व्‌. १७, 
प, २१) । २४. मिथ्यत्वादिक्षयेण निवृत्तं क्षायि- 
कम्‌ । (धमंसं, मलय. वृ. ८०१, पु. २८७) 
२५. देसणमोहं ति हवे मिच्छ मिस्सत्त सम्मपयडि- 
त्ती । श्रणक्ोहादी एदा णिदि सत्तपयडीग्रो ।} 
सत्तण्हुं >< >< > खयादु खंइभ्रो य । (भावश्च, 
८-६) । २६. एतासामेव सप्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ 
प्रृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशेः कर्मत्वपरिणतपुद्गल- 
स्कन्धस्य कमरूपत्वपरित्यागात्‌ क्नायिकं सम्यक्त्वं 
भवति 1 (गो. जी. म. प्र. टी. २६) । २७. द्ग्मो- 
हक्षयस्रुतो यच्छृद्धानमनुत्तरम्‌ । भवेतक्षायिकं नित्यं 
कमसंघातघात्तकम्‌ । . (भावस. . वाम. ४१९६) 
२८. सप्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात्‌ क्षायिकमुच्यते । 
ग्रादो केवलिमूले स्यान्नृत्वे तदनु सवंत: । (घर्मसं 
भा. ४-६८) । २६. भ्रनन्तानुबन्धिक्रोघ-मान-माया- 
लो म-सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यकप्रकृतिलक्षणसप्तप्रङ्क- ` 
तिक्षयात्‌ क्षायिक. .सम्यक्त्वम्‌ ¡ -.(त. - वृत्ति . भत. 
२-८) । ३०. समप्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ निरवक्ञेषना- 
शात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । (कात्िके. टी, ३०८} । 
१ प्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, भाया प्नौर लोभ 
तधा सम्यदस्व, मसिथ्यात्व प्रर सम्यग्मिण्यात्व; एनं 
स्त प्रकृत्तियों के श्रत्यन्त क्षय से जो सम्यक्त्व 
परभूत होता है उत्ते क्षायिक सम्यक्त्व कहते ह । ` 
क्षायिक सम्यर्दुष्टि- १. ततः प्रशम-संवेगादि- 


क्षायिक भावलोक | 


स्वविघातिकर्माशाः प्रतिपाद्यन्त भ्रात्मनः स्वरूप- 
तयेति । (त, भा. सिद्ध. वू. २-१) । ३. श्राद्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । 
(्रारा. सा. दी. ४) । ४. कमक्षयस्वभावः पुनः 
शभः सवं: क्षायिकः । (श्राव. भा. मलघ्र. व॒. १८६, 
पु. ५७८} । ५. कर्मणः क्षयणं क्षयः, यथा पंकात्‌ 
पथरभूतस्य शुचि भाजनान्तरसंक्रान्तस्य भ्स्बुनः श्रत्य- 
स्तस्वच्छता मवति, तथा जीवस्य कर्मणः ्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स 
कषायिकः । (त. वुत्ति. श्रुत. २-१) । ६. यथास्वं 
परत्यनीकानां कमणां स्वेतः क्षयात्‌ । जातो यः 
क्षायिको भावः शुद्धः स्वाभाविकोऽस्य सः॥ 
(पचाध्या, २-६७३) । 


२ भ्ानारि के विघातक पुद्गलो--ज्ञानायरणादि 


कमस्करम्धो--कहे श्ररयन्त विनाश से जो श्रघ्यवसाय 
--प्राव्मपरिणाम--होता है, वह्‌ क्षायिक भाव कह- 
लाता है । | 
क्षायिक भावलोफ-कमंणः क्षयेण निवृत्तः 
कषायिकः । (श्ना. भा. मलय. वत्ति २०२, पृ. 
५६३२) । 

कम के क्षयसे मो उत्पम्न होता है उसे क्षारिचक 
भाषलोक कहते है । 

क्षायिक भावसिद्ध--जत्येणं ति श्रयेमाणेन सम्य- 
ग्ददानज्ञानचारित्ररूपेण सवथा क्षपयित्वा साघित- 
चान्‌ यद्‌ यस्मात्‌ क्षायिक भावं ततोऽसौ क्षायिक- 
भावसिद्धः । (सिप्रा. टी.गा. ५) । | 
सस्यग्दशन, ज्ञान भ्रोर चारित्रखूप सुं के प्रभाषसे 
कमं का स्वेया क्षय करके चूंकि क्षायिक भाव को 
सिद्ध किया गया है, भतः एेसे मक्त जोव को क्षायिक- 
भावसिद कष्टा जातादहे। | 
क्षायिक भोग- देखो क्षायिक श्रनन्तमोग । १. जा 


खया भोगलद्धीसो वि खड्श्रो श्रविभागपच्चहयो. 


जीवभावबंघो, भोगंतरादयक्खएण समूप्पत्तीदो । 
(धव. पु. १४, पृ. १७) । २. पुरुषां साधनप्राप्ता- 
व विघ्नकृद्‌ भोगः क्षायिकः उक्ितभोगसाधनावाप्त्य- 
बन्वहेतुः । (त, ना. हरि. वृ- २-४) । 
२लोपुरषायके साधनों को प्राघ्तिमें सम्भव 
वि्नोको दूर करनेवाला है, उते क्षायिक भोग कहा 
जाता रै । व्ह उच्ति भोगो के साधनों को प्राप्तिका 
सकल हेतु है ! 


३८६, जेन-लक्षणावली 


[क्षायिक सम्यक्व 


क्षायिक लाभ-- १. लामान्तरायस्याशेपष्य निरा- 
सात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां- यतः 
रारीरवलाघानहैतवोऽन्यमनूुजासावारणाः परमृलुभाः 
सूक्ष्माः श्रनन्ताः प्रहिस्तमयं पृद्गलाः सम्वन्धमूप- 
यन्तिस क्षायिप्नो लसाभः। (स. सि. २-४)) 
२. श्रञ्चषलामान्तरायनिरासात्‌ परमननुमपुद्‌ यलाना- 
मावानं लाभः । लाभान्तरायस्याशेषनिरासात्‌ परः 
त्थक्तकवलाहारक्रियाणां केव लिनां यतः श्ञरीरवला- 
धानहेतवो श्रन्यकनुजासाघारणाः परमशुभाः सूक्ष्माः 
प्रनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः सम्वन्धमुपयान्तिसः 
क्षायिको लाभः । (त. वा, २, ४, ३) 1 ३. प्राप्त्य-- 
विघातकाय लाभः क्षायिकः पुरुषाथंसाघनप्राप्ताव-, 
विध्नङृत्‌ । (त. भा, हरि. वृ. २-४) । ४. लाय. 
इति परस्माच्चतुव्गस्यान्यतमसमस्तसाधनप्राप्तिः, स. 
चाशेषलाभान्त रायकमंक्षयादचिन्त्यमाहाटम्यविभूति- 
राविभेवति, येन यत्‌ प्राथेयते तत्‌ समस्तमेव लमते, 
न्‌ तु प्रतिषिध्यते । (त. भा. सिद्ध. व. २-४) । 
५, जा ख्या लाहलद्धी सो खडइम्मो श्रविभागपच्च्‌- 
द्भ्नो जीवभाववंघो, लाहूंत रायक्ख एण समुप्पत्तीदो । 
(धव. पु. १४. पु, १७) । त. 
१ समस्त लाभान्तराय के क्षय सेः कवलाहार क्रिया 
से रहित फेवलियों के शरोर कफो बल प्रदान करने 
वाले जो प्रत्यन्त श्म व सुक्ष्म भनन्त श्रसाधारण 
पुद्गक प्रति्तमय सम्बन्धको प्राप्त होतेह, यह्‌ 
क्षायिक लाभे कहलाता हि । ३ प्राप्ति में सम्भव 
विर्नोकोजो दुर किया करताहै, उसे क्षायिक 
लाभ कहते ह । बहु पुरुषाथे के साधनों की प्राप्ति 
मे निर्विघ्नता को करता है! 

क्षायिक वौयं-देखो क्षायिक श्रनन्तवीयं-। वीयं 
क्ष।यिकमशेषवीयन्ति रायक्षयजम्‌, तेन यदुचितं तत्सव 
करोति । (त. भा. हरि. वृ. २-४) । 

समस्त वीर्यान्तरायके क्षयसे प्रादुर्भूत होने वानले 
क्षायिक वीयं से जोव उचित सव कुछ करतारहे,+. 
क्षायिक सम्यक्त्व--१. पूर्वोक्तानां श्रनन्तानु- 
वन्धिक्रोध-मानःमाया-लोभानां सम्यक्त्व-मिश्यात्व- 
सम्यङ्मिथ्यात्वानां च सप्तानां प्रकृत्तीनामत्यन्त- 
क्षयात कायिकं सम्यक्त्वम्‌ । (स. सि. २-४) । 
२. दंसणमोहे खीणे खयदिद्री हाई निरवसेसम्मि। 
केण उ सम्मी मोही -पहुच्च पृष्व तु पण्णत्रणं 11 
(वृहत्क. भा. १३१) । ३. खीणे दसणृमोहै जं 


क्षायिकं सम्यक्त्व] 


सहहणं सुणिम्मलं होइ । तं साद्यसम्मत्तं णिच्च 
केम्मक्लवणहेड' ।॥ (प्रा. पचत. १-१६०; धव 
पु. १, प, ३६५ उद्धृत, गो. जी. ६४४) । ४. सीणे 
दंसणमोहे तिविहुंमिवि भवनियाणभूयं मि । निप्पच्च- 
वाग्रमउलं सम्मत्तं लाद्यं होड 1 (श्रा.प्र, ४८; धर्मसं. 
हरि, ८०१} 1 ५. सत्तपयहिक्वएणुप्पण्णसम्मन्तं 
खंदयं । (घव. पु. १, पृ. १७२); दसणमोह णीयस्स 


खयेण खदयं सम्मत्तं होदि । (धव. पु. ७, पू. १०७); 


जं खदयं सम्मत्त तं पि खद्यो श्रविवागपच्चश्यो 
जीवभाववघो, दंसणमोह्क्वएण समूप्पत्तीदो । (षव, 
पु. १४, ध. १६) । ६. सप्तप्रकृतिनिम्‌लक्षयात्‌ 
क्षायिकमागततः । (म. पु. ७४-४३६) 

७. दर्शनसप्तकक्षयात्‌ क्षायिक केवलसम्यक्त्वम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. १०-४५) । ८. तासामेव तप्त- 
प्रकेतीनां क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा 
क्षायिक दर्शनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. दी. ३१) । 
६. सत्तण्टं पयडीणं >८>८ > । खेयदो य होश 
वद्यं केवंलिमूले मणूसस्स ॥ (कात्तिक, ३०८) । 
१४. कोहचउक्कं पढमं श्रणंतवंघीणि णामयं मणियं । 
सर्मत्तं भिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं तिण्णि ।॥ 'एएसि 
सत्तष्टं >< >८ >< । खयश्रो सदयं जायं भ्रचलत्तं 
णिम्मलं सुदं ॥ (भावस. दे. २६६-६७) । ११. 
सत्तण्टं > >८ »८। खयादु खद्यो य । (गो. जी 
२६) । १२. सत्तण्हं पयडीणं खयादु खडयं तु होदि 
संम्मत्तं । मेरं व णिप्पकपं सुणिम्मत्तं ्रक्खयमणंतं | 
(लः सा. १६२३) । १३. क्षपयित्वा परः करिचत्कमं 
्रछृतिसेप्तकरम्‌ । श्रादत्ते क्षायिक पूतं सम्यक्त्वं मुक्ति- 
कोरणम्‌ |} (ग्रसित. ध्रा. -२-५४) । १४. ब्रजन्ति 
सप्ता्यकलं यदा क्षयं तदाद्क्धितां क्षायिकमक्षयं 
मत्तम्‌ ।। (घमंप. २०-७०) । १५. केवलज्ञानादि- ` 
गुणोस्पदनिजशुद्धात्मैवोपादेय' इति शचिरूपं निश्चय 
सम्यक्त्वंः यत्पूर्वं तपर्चरणावेस्थायां - भावितं तस्यः 
फलभूतं समस्तजीवादिपत्वेविषये विपंरीवाभिनितैशं-ः 
रहितपरिणतिरूपं परमक्षायिकससम्यक्त्वं भण्यते. £“ 
(वृ. द्रव्यत, टी. १४)! १६. शुद्धात्मादिपदायंविषयेः 
विपरीताभिनिवेशरहितिः परिणामः क्षायिकसम्य- 
कत्वमिति भण्यते । (परमा. व्‌. ६१) । १७. क्षयो 
मिथ्यात्व मोहनी यस्यानन्तानुबन्धिनां च निर्मूलनाशः, 
क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । तच्च. साद्यनन्तम्‌ । 


(योगशा. स्वो, विव. २-२) । १८. मिथ्यात्व- ` 
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[क्षायिक सम्यक्त्वं 


स्याथ मिश्नस्य सम्यग्जाते परिक्षये । क्षायिकसंमुखी- 
नरय .सम्पक्त्वान्त्यांशमोगिनः 1) शुभमावस्य प्रक्षीण- 
सप्तकस्य बरीरिणः । सम्यक्त्वं क्षायिकं नाम 
पञ्चमं जायते पुनः।। (चि. क्रा. षु. च. १,३, 
६०६-७) । १६. सम्मत्त-मीस-मिनच्छत्तकम्मक्छय- 
प्रो मणति तं खश्ष्यं। (प्रव. सारो. €४४)। 
२०. तत्कमं सप्तके क्षिप्ते पद्धुवत्‌ स्फटिफेऽप्व्‌ वत्‌ । 
शुद्धेऽतिशुदं क्षेध्जञे भाति क्षायिकमक्षयम्‌ ।॥ (भ्न 
ध, २-५५)। २१. तेषामेव क्षयात्‌ क्षायिकम्‌। 
(भ. श्रा. मूला. टी. ३१) । २२. श्रनन्तानुवन्वि- 
कृषायचतुष्टयक्षयानन्तरं मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व- 
पुञ्जलक्षणे त्रिविधेऽपि दशंनमोहुनीयकममणि सवंया- 
क्षीणे क्षायिकं सम्यक्त्वं भवतति । (भरव. सारो. व. 
९४४५ पृ, २८१) ; क्षायिकसम्पक्त्वमपि दशंनमोहु- 
मप्तकक्षये । (प्रच. सारो. व्‌. १२९१; प. ३७१) । 
२३. त्रिविधस्यापि दर्शेनमोहनीयस्य क्षयेणात्यन्तो- 
च्छेदेन निवृत्तं क्षायिक्रम्‌ । (षडशी. मलय. व्‌. १७, 
पु २१) २४. मिथ्यात्वादिक्षयेण निवृत्तं क्षायि- 
कम्‌ । (धमस, मलय, वृ. ८०१, पु. २८७) । 
२५. दसणमोहं ति हवे मिच्छ मिस्सत्त सम्मपयडि- 
ती । प्रणकोहादी एदा गिदिद्ा सत्तपयडीश्नो ॥} 
सत्तण्हुं >< >< >< खयादु खडग्रो य। (भावन्नि 
८-६) । २६. एतासामेव सप्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ 
प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशेः कर्म॑त्वपरिणतपुद्गल- 
स्कन्धस्य कमरूपत्वपरित्यागात्‌ क्षायिकं सम्यक्स 
भवति । (गो. जी. म. प्र. टी. २६) । २७. द्ग्मो- 
हक्षयसं भूतौ यच्छृद्धानमनृत्तरम्‌ । भवेरक्षायिक नित्यं 
कमसंघातघातकम्‌ ।। . (भावसं. . वाम. ४१६) 
२८. सप्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात्‌ क्षायिकमुच्यते । 
भ्रादौ केवलिमूले स्यान्नृत्वे तदनु सर्वतः ।! (घमंसं 
धरा. ४-६८) 1 २६. भ्रनन्तानुबन्धिक्रोघ-मान-माया- 
लों भ-सम्यकत्व-सिथ्यात्व सम्यक्प्रकृतिलक्षणसप्तप्रक्र- : 
तिक्षयात्‌ क्षायिक .सम्यक्त्वम्‌ । - (तः वृत्ति धष, 
२४) । ३०. सम्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ निरवशेषना- 
शात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । (कातिके. दी, ३०८) । 
१ प्रनन्तानुबन्धी फोघ, मान, माया मौर लोभ 
तभा सम्यक्स्व, नि्यात्व प्रर सम्यगिमिण्यात्व; इन 
सति प्रकृतियों के श्रत्यन्त क्षय से जो सम्यक्त्व 
परभूत होता है उसे क्षायिक सस्यकत्व कहते ह । 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि - १. ततः प्रघम-सवेगादिः 


श्वायिकी दृष्टि] 


मान्‌ जिनेद्धभक्तिप्रवधितविपुलभावनाविश्ञेषसंभारो 
यत्र केवलिनः सन्ति भगवन्तस्तत्र मोह क्षपयिततुमार- 
भते, निष्ठापकः पृतर्चतसुषु गतिषु भवति 
निराकृत मिध्यात्वः क्षायिकसम्यग्दृष्टिरिस्याख्यायते । 
.(त. वा. ६-४५)। २. दंसण-चरणगुणघाई चत्तारि 
ग्रणंताणुबंघिपयडीश्रो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
तमिदि तिण्गि दसणमोहुणोयपयडीश्रो च, एदार्सि 
रात्तण्टं निरवसेसक्खएण खडइयसम्मादइदरी उच्चइ । 
(घव. पु. १, धृ. १७१); द॑ंसणमोहुणीयस्स 
णिस्पेसर्विणासो खश्रो णाम । तर्हि उप्पृण्णजीव- 
परिणामो लद्धी णाम, तीए लद्धीएु लइयसम्माइी 
होदि । (धच. पु. ७, प्‌. १०८) । 
१ वेदकसम्यग्दुष्टि होकर प्रश्षम-संवेगादि से सहित 
होते हए जिनेन््रभक्ति फे प्रभावे ते निसक्ती भावः 
नाश्नो का समुदाय बुरद्धिगत ह्राद, एसा मनुष्य 
जह केवली भगवान्‌ विराजमान वहं मोह 
(दशंनमोहनीय) की क्षपणा को प्रारम्म करतादहै, 
पर निष्ठापक्त (समापक) बहु चारों गत्तियोमेसे 
किसीभी रत्तिमेहो सक्ताह। इस प्रफार चहु 
पिथ्यात्व का निराकरण करके क्षायिक सम्यग्वूहिट 
हयो जातादहे। 
क्षायिको दृष्टि-देखो क्षायिक सम्यक्त्व । क्षयो 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानां तिसृणां दशन. 
मोह्प्रकृतीनामनन्तानुवन्धिक्रोघ-मान- माया-लोभा- 
ख्यानां चतसू्णां चारि्रमोहुप्रकृतीना चाच्यन्तिको 
विदलेषः, 
(प्रन. घ. स्वो. टी. २-१ १४) । 
भिथ्यार्व, सम्धम्मिथ्यारव श्रौर सम्यक्त्व इन तीन 
दशंनमोहनीय प्रतिय तथा श्रनन्तानूबन्धौ क्रोध 
मान, माया प्रर लोभ ह्न. चार चारित्रमोहुनीय 


प्कुतियों कफे श्रत्यन्तिर विनाश्चका नाम क्षयह, 
जिस वृष्टि का प्रयोजन एस क्षय को उत्पन्न करना. 


है; वह क्षायिकी दृष्टि कही लातो है । 


क्लाधिक्ती भ्रेुठी- देखो क्षपक्श्रेणी । १. क्षायिकी ` 


तु श्रेणिरनंन्तानुकन्विनो मिथ्यात्व-भिश्च-सम्यक्वानि 
ग्रप्रत्याख्यान-प्रत्यांख्यानावरणे नपृसक-स्वरीवेदौ 
हांस्यादिपदट्‌कं पुवेदः संञ्वलनाइच । (त. भा, हरि. 


द सिद्ध. व. ६-१८)। २. म्नस्यादचारोहकः भ्रविरत- 


देा-प्रमत्ताप्रमत्तात्त] विरतानामन्यतमो विद्ध 
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क्षयः - प्रयोजनमस्या इति क्षायिकी | 


[क्षायोपशमिक अवधि 


मानाध्यवसायः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १८) । 

श्रतन्तानुवन्धी, मिथ्यात्व, मिश्च, सम्यक्त्व, श्रप्रत्या- 
ख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण, नपुंसकवेद, स्प्रीवेदः 
हास्यादि छह, पुंवेद श्रौर संज्वलनः; ये प्रकृतियां 
क्षायिक न्नेणी है--इनके क्षयकी गुणस्थानपव्ति 
क्षायिक धेणी कही जाती है । इसका श्रारोहक 
प्रविरत, देश्षविरत, प्रमत्तविरत श्रौर श्रप्रमत्त 


विरत; इनमे कोरे भी एक विश्लुद्धचमान श्रध्यवस्ताय 


(परिणाम) वाला हो सकता है । 
क्षायोप्ञमिक श्रवधि--१. क्षायोपक्ञमिकं तदा- 
वरणीयानाम्‌--श्रवधिज्ञानावरणीयानां कमणाम्‌ 
उदीणनिाम्‌ उदयावलिकाप्राप्तानां क्षयेण प्रलयेन, 
ग्रनुदी्णानां चात्मनि व्यवस्थितानामुपश्चमेन उदय- 
निरोधेन श्रवधिनज्ञानपृत्प्यते इति सम्बन्धः । यत 
एवमतः कमदियानूदयविषयम्‌ । श्रथवा येन तदा- 
वरणीयानां कर्मणां उदीर्णानां क्षयेणानुदी्णनिामुप- 
शमेनावधिज्ञानमूत्पद्यते तेन क्षायोपडशमिकमित्युच्यत 
इति । (नन्दी. हरि. धू. प्‌. ३०) । २. यदा श्रवधि- 
ज्ञान-दशंनावरणीयकमंणां क्षयः परिशाटः संजातो 
भवव्युदितानामनुदितानां चोपश्मः उदयविघात- 
लक्षणः संवृत्तो भवति स उपशमस्ताम्यां क्षयोपन्ल- 
माभ्यां कारणभूताम्यां य उदेति स क्लयोपक्लमनि- 
मित्तः 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-२१) । ३. क्नायोप- 
रमिक येन कारणेन तदावरणी याणाम्‌ श्रवधिज्ञाना- 
वरणीयानां कर्मणामृदीर्णानिां क्षयेण, श्रनुदीर्मानिाम्‌. 
उद्दयावलिकामप्राप्तानासुपरमेन विपाक्रोदयविष््क- 
स्मणलक्षणेनावधिज्ञानमूत्पच्ते, तेन कारणेन क्षायो- 
पशमिकमित्युच्यते । (नन्दी. मलय. वु. चु. ८, पु. 
७७) । ४. तथावधिज्ञानावरणीयस्य कर्मण उदया- 
वलिकाप्रविष्टस्यांशस्य वेदनेन योऽप्रगमः स क्षयो 
इनुदया वस्थस्य विपाकोदयाविष्कम्भणमूपशमः, क्षय. 
दचोपशमश्च क्षयोपशमौ, ताभ्यां निवृत्तः क्षायोपः 
दामिकः । भ(परन्नाप. मलय. वु. ३३-३१७, षृ. ` 
४५३६) । 
१ उदीर्ण-उदयावलि फो प्राप्त -- श्रवधिन्ञाना- 
वरण प्रकृतयो के क्षय से तथा श्रनुदीणं--श्रात्मा 
में श्रवरियत-उक्त प्रकरततियों के उपक्म--उदय- 
निरोय-से नो श्रसंख्यात भेदरूप श्रवधिज्ञान 
उत्पन्न होता है, वह क्षायोपक्नाभिक श्रवधिज्नान- 
कटलाता है । 


क्षायोपदमिक-प्रवधिज्ञानावरणीय] 


क्षायोपश्निक-श्रवधिज्ञानावरणीय -- गरणपरि- 
णामप्रत्ययाः क्षयोपकश्मनिवृ त्ताः क्षायोपशमिकाः। 
(श्राव. हरि, वू. नि. २५, पृ. २७) । 
क्षथोपक्षम से रचित श्रवधिज्ञानावरणप्रकृतियां 
क्षायोपक्ञमिक या गुणपरिणामप्रत्यप कहलाती हं 
श्रौर वे मनुष्य व तिर्ंचो के होती ह| 


क्षायोपज्ञमिक गुण--करममणां क्षयादुपशमाच्चो- 
त्पन्नो गुणः क्षायोपश्शमिकः । (घव. पु" १, प 
१६१) । 

कर्मो के क्षय श्रौर उपक्षम (क्षयोपशम) सेजो गुण 
उत्पन्न होता है उसे क्षथोपकश्चमिक गुण कहते ह 


्षायोपकमिकगुखयोग -- श्रोहि-मणपज्जयादीहि 
जीवस्स जोगो खश्रोवसमियगुणजोगो णाम । (घव, 
पु. ९०; प्‌ ४३२) । 
प्रवधिश्रौर मनःपयय श्रादि गुणोफे साय जो 
जीव फा सम्बन्ध होता है उसे क्षायोपश्ञमिक्‌ सचि- 
तगुणयोग कहते ह । 


क्षायोपक्लमिक चारित्र-श्रनन्तानुवन्घ्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यानद्ादश्चकषायोदयक्षयात्‌ सदुपसमाच्च सं 
ज्वलनकषाय चतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पद्धकोदये नो- 
कषायनवकस्य यथास्रम्भवोदये च निवृ ्तिपरिणामः 
ग्रात्मनः क्षायोपशमिकं चारित्रम्‌ । (स. सि. २-५; 
त. वा. २,५, ८) । 
ग्रनन्तानुबन्धी श्रादि बारह कषायो फे उदयाभावी 
क्षय से, उम्हीं फे सदवस्थारूप उपशम से तथा संज्व- 
लनकषायचतुष्क में से किसी एक फे देशघातिस्पद्- 
कके उदयसे श्रौीरनौी नोकषायोमें से यथा- 
सम्भव उद्य होने पर जो विषय-कषायो से प्रत्ना 
मे .निवत्ति परिणाम उत्पन्न हाहा हे, उसे क्षायोप- 
मिक चारित्र कहते हैँ । 
क्षायोपकश्मिक ज्ान-- १. मतिज्ञानाघ्यायरण-वीर्या- 
स्तरायकर्मद्रव्याणामनुभागस्य सवधातिस्पद्धकनामु- 
दयाभांवः क्षयः; तेषामेवानुदयप्राप्तानां सदवस्था 
उपशमः, क्षयरचासौ उपशमश्च क्षयोपशमः;, तत्र 
भवानि तस्प्यीजनानि वा क्षायोपशमिकानि । (गो. 
जो. म.प्र वजी.प्र. टी, ३००) २. क्षायोप- 
शमिकं ज्ञानमक्षयात्कममणां सताम्‌ । ब्रात्मजातेश्च्यु- 
तेरेतद्वद्धं चाशुदमक्रमात्‌ ।। (पचाध्या. २-१२१); 
तत्रालापस्य यस्योच्चैर्यावदंशस्य कर्मणः । क्षायोप- 


^ 9 * = 
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[क्षायोपदाभिक भाव 


रामिक नाम स्यादवस्यान्तरं स्वतः! (पचाध्या. 
२-२९२) । 

१ मतिज्ञानावरणादि श्रौर वीर्यान्तराय फमं के सवं. 
घाती स्पद्धंकों कं उदयाभावी क्षय से तया श्रनुदय- 
प्राप्त उन्हीं फे सदवस्थयारूप उपश्ञम से होने वाते 
मति श्रादिक्नानों को क्षायोपमिक ज्ञान कहूते ह| 
क्षायोपक्ञमिक भाव- १. उभयात्मको मिश्रः । 
(स. सि. २-१); सवंघातिस्पद्धकानामुदयक्षयात्‌ 
तेषामेव सदुपश्ञमाह्‌ रघातिस्पद्धकानामुदये क्षायोप- 
शमिको भावो भवति । (स. सि. २-५) । २. सव॑- 
धातिस्पद्धंफानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपज्ञमाद्‌ ्घा- 
तिस्पद्धंकानामुदये क्षायोपश्मिको भावः 1 >< >< >< 

तत्र॒ यदा सवंघातिस्पद्धंकस्योदयो भवति तदेष- 
दप्यात्मगुणस्यामिन्यवितर्नास्ति, तस्मात्तदुदयस्याभावः 
क्षय इत्युच्यते, तस्यव सव्र घातिस्पद्धकस्यानुदयप्राप्त- 
स्य सदवस्था उपशम इत्युच्यत, श्रनुद्‌भूतस्ववीये- 
वृत्तित्वात्‌ श्रात्मसाद्‌ भावितत्सर्वंघात्तिस्पद्धंकस्योदय- 
क्षये देशघातिस्पद्धंकस्य चोदये सति सवंघात्यभावा- 
दुपलम्यमानो भावः क्षायोपशमिक इत्युच्यते । (त, 
वा. २, ५३) २. कर्मण एव कस्यचिदंलस्य 
क्षयः, कस्यचिदुफ्यमः, ततश्च क्षयशऽ्चोपक्षमङ्च 
क्षयोपशमी, ताभ्यां निवृ त्तः क्षायोपशमिकः । (श्रनु- 
यो. हरि. वु. पृ. ३८) । ४. क्षयोपक्चमास्यां 
निवृत्तः क्षायोपश्ञमिकः । (त, भा. हरि. बु. २-१) 

५, कम्मोदए संतेचविजं जीवगणक्खंडमुवलंभदि सो 
खभ्रोवसमिश्रो भावो णाम । (षेव. पु. ५, पु. १८५); 
पडविधिकम्मोदए्‌ सते विणो उवलन्भड जीवगणो 

सो खश्रोवसमिश्रो उच्चइ। कुदो ? सब्वघादण- 
सत्तीए प्रभावो खभ्रो उच्चदि, खभ्रो चेव उवसमो 
खभ्रोवसमो, तम्हि जादो भावो सश्रोवस्मिश्रो। 

(धव. पु. ५५ पु. १६८); सम्मत्तस्स देशधादि- 

फहटुयाण उदएण सह॒ वदटमाणो सम्मत्तपरिणामो 

खश्रोवसमिश्रो । (धव. पु. ५, पृ. २००) । ६. तभा 

्ञानादिघातिनां पुद्गलानां क्षयोपशमौ-- केचित्‌ 

क्षपिताः केचिदुपक्ान्ता इति क्षयोपश्मावुच्येते, 


तार्या निव त्तोऽव्यवस्रायः क्षायोयशमिकः। (त, 
भा. सिद्ध. वू. १-४, पु. घ्य); क्षयोपशमाभ्यां 


निवृत्तो मिश्रः प्रजायते । (त. भा. सिद्ध. ब्‌. २-१ )। 


७. सवघातिस्पद्धंकानामृदयक्षयात्‌ तेषामेव सदप- 


शमात्‌ तद्‌ शघात्तिस्पद्धंकानामुदयात्‌ क्षायोपश्चमिको 


क्षायोपशमिके भाव 
भावः | (त. श्लो. २-भ्‌) । ८, कर्मणां फलदान- 
समथतयोद्‌भूतिरुदयः, प्रनुदमूतिरपश्चमः, उद्भूत्यनु- 
द्भूती क्षयोपकश्मः, >< >८ >< क्षयोपदमेन युक्तः 
क्षायोपश्मिकः। (पंचा. का. श्रमृत. वृ. ५६) । 
६. कमणां च क्षयर्च उपरमरच क्षयोपशमः, तच 
भवो भावो >< >< >< । (सिद्धिवि. वु. ४-१२, पु. 
२७१, प. १६) । १०. उदयो जीवस्स गुणो खश्रो- 
वसमिश्रो हवे भावो 1 (गो. क. ८१४) । ११. सवं- 
प्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कमंशक्तयः सवंघाति- 
स्पद्धकानि भण्यन्ते, विवक्षितंकदेशेनात्मगणप्रच्छादि- 
काः शक्तयो देशघातिस्डकानि भण्यन्ते, सवंघातिस्प- 
दंकानामुदयाभाव एव क्षयस्तेषामेवास्तित्वमुपशम 
उच्यते, सवंघाल्युदयाभावलक्षणक्षयेण सहित उप- 
-रामः तेषामेकदेरधातिस्पद्धकानामुदयरचेति समूदा- 
येनं क्षयोपदामो भण्यते । क्षयोपकशषमे भवः क्षायोप- 
रमिको भावः । श्रथवा देशवातिस्पद्धंकोदये सतिं 
जीघं एकदेदेन ज्ञानादिगुणं लभते यत्र स क्षायोप- 
शमिको भावः । (ब. द्रव्यस्षश्रह टी. ३४) । १२. 
तथा क्षयदच श्रभावः, उदयावस्थस्य उपशमश्च 
विष्कम्मितोदयत्वम्‌, तदन्यस्य क्षयोपशमौ, ताभ्यां 
निवृ त्तः क्षायोपश्मिकः । (उत्तरा. नि. शा. वृ. 
४८, पु. ३३) । १३. कम॑क्षयोपशमनिष्पन्नः गुभा- 
शुभः स्व॑ः क्षायोपदमिकः । (श्राव. भा. मलय. चु. 
१८६ प. ४५७८) ; उदितकर्माशस्य क्षयेण भ्रनुदित- 
स्योपशमेन निवृत्तः क्षायोपशमिकः । प्राव. भाः 
मलय. घ. २०२, प. ५६३) । १४. यो भावः सवतो 
घातिस्पद्धकानुदयोद्‌मवः । क्षायोपशमिको स स्याद 
द्याह शघातिनाम्‌ 1! (पंचध्या. २-६६६) । 


१ ` सवंघातौ स्पद्धंकों का उदयक्षय {उदयाभाव); 


उन्हीं का संद्‌वस्थारूप उपशम श्रौर देशघाती 
स्पद्धकोंका उदयनः पर जो माव होता है 
उसे क्षायोयक्शभिक भाव कहते ह! ५ भति. 
बन्धक -फमं फेः उदय .के होने पर भी जो भोव- 
गणका श्रं पाया जाता है उसे क्षायोपल्ञभिक 
भाव कहूते ह । 

क्षायोपश्नसिक सम्यक्लव--१. श्रनन्तानुवन्विक- 
षायचतुष्टयतस्य मिथ्य [त्व-सम्यङमिध्यात्वयोरचोदय- 
क्षयात्‌ सदुपस्तमाच्च सम्यकत्वस्य देशघातिस्पद्ध स्यो 


टये तस्वार्यश्चद्धानं क्ञायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । (सः 
~ ~~ ~~~ 


| १ ह न्न्ने 
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 [क्षायोपश्चमिकं सम्यक्त्व 
खीणे मिच्छे श्रणुदिन्नगम्मि उवसते। सम्मीभाव- 
परिणतो वेय॑तो पोग्ले मीसो।॥ जो चरमपोग्गले 
पुण वेदेती वेयगं तयं विति । केच श्रणादेसो 
वेयगदिद्ी खब्रोवसमौ ॥ (बहुत्क. १२६३०) । 
३. मिच्छत्तं जयुदिन्नं तं खीणं श्रणुदयं च उवसतं । 
मोसीभावपरिणयं वेयिज्ज॑तं खग्रोवसमं ॥ (धा. 
प्र. ४४; धर्मसं. हरि. ७९७) । ४. सम्मत्तदेसधाष्- 
वेदयसम्मत्तृदएणुप्पण्णत्रेदयसम्मत्तं खभ्रोवसमियं 1 
(धव. पु. १, पृ, १७२); सम्मत्तस्स देसघादि. 
फट्याणमुदएण सह॒ वहूमाणो सम्मत्तपरिणामो 
खग्रोवसमिश्रो । (घव. पु. ४, पु. २००); 
वेदगसम्मत्तस्स द॑सणमोहणीयावयवस्स देशधादि- 
लक्खणस्स उदेयादो उप्पण्णसम्मादिद्िभावो खश्रो- 
वसमिभ्रो । (धव. पु. ५,१्‌. २ ११) । ५. तासा- 
मेव कासांचिदुपशमात्‌ भ्रन्यासां च क्षयादुपजातं 
श्रद्धानं क्षायोपल्ञमिकम्‌ 1, (भ. श्रा. विजयो. टी. 
२३१) । ६. उदयाभावो जत्थ य पयडोणं ताण 
सव्वघादीणं । छण्णाण उवसमो वि य उदयो सम्मत्त 
पयडीएु ।। खयडउवसमं पवत्त॒सम्भत्तं परमवीयरा- 
येहि । उवसमियपंकसरिसं णिच्च कम्मक्लवणहेउ ॥ 
(भावसं, दे. २६०८-६६) । ७. प्रणउदयादो.छण्टु 
सजाइकू्वेण उदयमाणाणं । . सम्मत्तकम्मउदए खय- 
उवसमियं हवे सम्म ।। (कात्तिके. ३०६) । ८र्क्षी 

णोदयेषु मिथ्यात्व-मिश्रानन्तानुबन्धिषु । लन्धोदये 
च सम्यक्त्वे क्षायोपश्चामक भवेत्‌ ॥ (पचस. भ्रमित, 
२६२, प. ३६) । €. प्रमे कर्मणां षण्णामुदयस्य 
क्षये सति ः। भ्रादत्तं वेदक वन्यं सम्यक्त्वोदये सति ।।' 
(प्रमित. श्रा. २-५५) । १.०. सम्मत्तदेसघादिस्मु- 
दयादो वेदगं हवे. सम्भं। (गो. जी. २५), ११ 

क्षयो मिध्यात्वमोह्नौयस्यानन्तानुबन्धिनां च उदि- 

तानां देरतो निम्‌लनाश्ः प्रनुदितानां -चोपज्ञम 

क्षयण युक्त उपशमः. क्षग्रोपशम्‌ः, स प्रयोजनमस्य 

क्षायोपंशमिकम्‌ । तच्च सत्कमवेदनद्ेदकमप्यच्यते | 

(योगज्ञो. स्वो. विय. २-२) । १२. तेषामेव च 

पण्णानुदयाभावलक्षणे क्षयेऽनुदयप्राप्तानां सन्मात्राव- 

स्थितिलक्षणे चोपशमे तथा सम्यक्त्वदेशधातिस्प्धं-. 
कोदये सत्युत्पन्नं सम्यक्त्वं क्षायोपशमिकम्‌ । (भ. 

घ्रा. मूला. टी. ३१) । १३. मिच्छत्तखश्रौवसमा . 


खाग्रोवसमं ववदसंति। (प्रव, सारो. ६४४) 
५4 ---7---5 शिशा) 1 ~~, 


क्षायोपशमिक सम्यक्त्व | 


चोपशमात्‌ सम्यक्त्वरूपतापत्तिलक्षणादिप्कम्मिततो- 
दयस्वरूपाच्च क्षायोपश्षमिकं सम्यक्त्वं व्यपदिशन्ति 
कथयन्ति । (प्रव. सारो. व्‌. &४४); सम्यक्त्वमपि 
क्षायोपश्चमिकं दशंनसप्तकक्षयोपशमे 1 (प्रव. सारो. 
व्‌. १२६२) । १५. तन्न उदीणस्य मिथ्य्रात्त्रस्य 
क्षयेणानुदी्णस्य चोपज्ञमेन स्म्यक्त्वरूपतापत्तिलक्ष- 
णेन विष्क्रम्मितोदयस्वल्पेण च यन्निवृत्तं क्षायाप- 
शमिकम्‌ । (षडल्ी. मलय. वृ. १७, पृ. २१) । 
१६. दशनमोहनीयभेदस्य सम्यक्त्वप्रकृतेः सव घाति- 
स्पद्धंकानामुदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव सदवस्था- 
लक्षणे उपशमे च उदयनिषेकदेशघातिस्पद्धकस्यो- 
दयात्‌ क्षायोपकश्मिकं सम्यक्त्वं ततवाथश्रद्धानं भवेत्‌ । 
(गो. जी. भ. प्र, धै. २५) 1 १७. सवघ्नस्वघंकानां 
यः पाकाभावाट्मकः क्षयः । सत्तात्मोपशमो यत्र 
क्षायोपश्ञमिकं हि तत्‌ 1 उदितास्ते क्षयं याताः 
स्पघकाः सर्वंघातकाः । शेषाः प्रश्मिताः सन्ति क्षा- 
योपशमिक ततः ॥ (भावं. वाम. ३६८-६९) । 
{८. श्रनन्तानुवन्धिचतुष्क-मिथ्यात्व-सम्यङ्‌मिध्या- 
त्वानां षण्णामुदयक्षयात्‌ सद्रूपोशमात्‌ सम्यक्त्वनाम- 
मिथ्यास्वस्य देशघातिनः, न तु सवेघातिनः, उद- 
यात्‌ मिश्रं सम्यक्त्वे भवतति, क्षायोपशमिके सम्य- 
क्त्वं स्यात्‌, तद्वेदकमित्युच्यते । (त. वत्ति भत. 
२-५) 1 १६. षण्णामनुदयादे कसम्यक्त्वस्योदयाच्च 
यत्‌ । क्षायोपशमिकं नाम भम्यक्त्वं तच्िगदयते 1 
(षमसं. श्रा. ४-६७) । 

१ श्रनन्तानुबन्घी चार, मिथ्यात्व श्रौर सम्यग्मि- 
ण्यात्व इन छह प्रकृत्ियों फे उदयक्षय श्रीर उन्हीं फे 
सदवस्यारूप उपशम से तथा सम्यकत्वप्रकृति फ 
देशघाती स्पधकों फे उद्यसे उत्पन्न हीने बाले 
तत्त्वायथभद्धान को क्षायोपश्ञमिक सम्यक्त्व कहते है । 
क्षायोपश् निक संयम--पत्तोदयएक्कारस चारित्त- 
मोहणीयपयडिदेसघादिफहयाणमुवसमसण्णा, निरव- 
सेसेण च!रित्तघायणसत्तीए तत्थुषसमुवलंभा 1 
तेसि चेव सव्वघादिफह्याणं खयसण्णा, णद्रोदयभा- 
वत्तादो । तेहि दोहिम्हि उप्पण्णो संजमो खभ्रोव- 
समिश्रो । भ्रषवा एक्कारसकम्माणमुदयस्सेव खग्रो- 
वसमसण्णा । कुदो ? चारित्तघायणसतत्तीए श्रभावे- 
स्सेव तन्ववएसादो । तेण उप्पण्ण इति खश्रोवसमि. 
भो पमादाणुविद्धस्ंजमो । (घव. पु. ५, पृ. २२०, 
२२१}. । 
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[क्षारतश्र चि कित्सादोष 


उदय फो प्राप्त चार संज्वलन श्रौर सात्त नोकषायों 
(हास्य, रति, श्ररति वशोकमें से यथासम्भव दो 
से रहित) के देश्घाती स्पर्धकं को उपशम संकारे, 
वपोंफि उनकी चारित्र के घातने को जर्वितका 
उपक्षम पाया जाता तथा उदय के विनष्ट हो 
जाने से उन्ह के स्वंघाती स्पधे्फोको क्षय संज्ञा 
है । इन दोनों के श्राश्रय से उत्पन्न होने चाले संयम 
फो क्षायोपक्षमिक संयम कहा जाता है। श्रयवा 
उक्षत ग्यारह प्रकृतियीं के उद्यका नामी क्षयो- 
वाम है, कारण कि चारिञ्रविघातकफ क्कितिकफे श्राव 
फो क्षेयोपश्षम संज्ञा सम्भव हि । उसप्ने उत्पन्न 
प्रमा्संगत संयम को क्षायोपक्षमिक कहा जाता है! 
क्षायोपन्नमिक संयमासंयम-ग्रनन्तानुवन्ध्यप्रत्या- 
स्यानकषायाष्टकोदयक्षयात्‌ सदुपकश्माच्च प्रत्यास्या- 
तकषायोदये संज्वलनकपायदेशघातिस्प्घकोदमे नो- 
कषायनवकस्य यथासम्भवोदये च विरताविरतपरि- 
णामः क्षायोपज्चमिकः संयमासंयम इत्याख्यायते । 
(स. सि, २-५; त. वा. २, ५, ८) । 
प्रनन्तानुबन्धी चार भ्रौर श्रप्रत्याख्यान चार इन 
श्राठ कषायो के उदयक्षय श्रौर सदवस्यारूप उप- 
शम के साय प्रत्याख्यान फे उदय, संज्वलन कषाय 
फे देगघातिस्पधकों के उदय तथा नोकषायां का 
यथासम्भव उदय होनेपर नजो विरतावचिरतपिणाम 
उत्पन्न होता है उसे क्षायोपकश्षमिक संयमासंयम 
फह्ते ह । 

क्षायोपश्ञमिकौ लब्धि -- प्रागुपात्तकममंपटलानु- 
भागस्पद्धकानां शुद्धियोगेन प्रतिसमयानन्तगुणहीना- 
नामुदीरणा क्षायोपशमिकी लब्धिः । (पचस. श्रसितत. 
प. २६; श्रन. ध. स्वो. टी. २-४६) । 

पुवसंचित कमपटल फे श्रनूभागस्पद्धकों फी जो 
शुद्धि के योगसे प्रतिसमय अनन्तगुणे हीन होति हृए 
उदीरणा होती है उसका नाम क्षायोपक्षमिषी 
ल{्षि हे । 

क्षारतन्र चिकित्सादोष--क्षारतंत्रं क्षारदरव्यं दुष्ट- 
त्रणादिशोधनकरम्‌ । > >> एवमष्टप्रकारेण 
चिकित्साशास्त्रेणोपकारं छृत्वाहारादिक गृह्णाति 
तदानीं तस्याष्टप्रकारचिकित्सादोषो भवत्येव, साव- 
दयादिदोषदशेनादित्ति । (मूला. षु. ६-३३) । 

क्षार द्रव्य घायों को शुद्ध करने वाला) कौमार 
रादि श्राठ प्रकार के चिकित्साक्नास्श्रों मे से श्रत 


क्षितिक्षयन प्रत] 


क्षारतंश्र से उपफार करके दातार कफे यहां श्राहार 
प्रण करने पर साधुं क्षारतंत्न चिकफित्सादोष का 
भागी होता ह्‌ । 
क्ितिज्ञयन त्रत--१.फासुयभूमिपएसे श्रप्पमसंधा- 
रिदस्हि पच्छण्णे । दंडं वणुन्व सेज्जं खिदिसयणं 
एयपास्ेण ।। (मूला. १-२२) । २. प्रासुकभमिप्र- 
देशे चारित्राविरोधेनाल्पसंस्तरितैऽसंस्तरिते श्रात्- 
शरमाणेनात्मनव वा संस्तरिते प्रच्छन्ने दण्डेन घनुषा 
एकपारवन मूनेर्या शय्या शयनं तत्‌ क्षितिश्षयनत्रत- 
मित्यथः । (मूला व्‌. १-३२) 
१९ स्वत्प संस्तरसे भी रहित श्रौर प्रच्छन्न- 
स्त्रीव पश्चु श्रादि से विहीन--एेसे प्रासुक (जोव- 
जन्तु से शृन्य) भूमिप्रदेश् में दण्ड (सीधे) श्रवा 
धनुष के समान एक पाष््वं से क्षयन करने को 
क्षितिक्लयन त्रत कहते हैँ । 
ल्षिप्र प्रत्ययथ--१. किप्रग्रहणमचि रप्रतिप्यथम्‌ । 
(स. सि. १-१६) । २. क्षिप्रग्रहणमचिरप्रतिपत््य- 
थम्‌ । श्रचिरप्रतिपत्तिः कथं स्यात्‌ इति प्रग्रहणं 
क्रियते । (त. वा. १, १६, १०) । ३. क्िप्रवृत्तिः 
प्रत्ययः क्षिप्रः । (घव. पु. €, पृ. १५२); श्राश्वर्थं- 
ग्राही क्षिप्रप्रत्ययः। (घव. पु. १३, पु. २३७) । 
४. क्षिप्रं च कटति (ग्रहणम्‌) । (सिद्धवि. वु. १, 
२७, प. ११६) । ५. श्राशुग्रहणं क्षिप्रावग्रहः। 
(मूला, व्‌. १२-१८७) ।! £. श्रादवथंस्य ग्रहः 
क्षिप्रम्‌ >< >< >< । (श्राचा. सा. ४-१६) । 
१ पदाथ फे शीघ्रता से ग्रहण करने को क्षिप्र प्रत्यय 
या कषिप्रावश्रह्‌ फहते ह । 
क्षोणकषाय-- १. णिस्सेसखीणमोहो फलिहामल- 
भायणुदयसमवित्तो । खीणकसाश्रो भण्णदि णिग्गंथो 
वीयरायेहि ।॥ (घ्रा. पंचसं. १-२५; धव. पु. १, 
प्‌. १६० उद्‌,; गो. जो. ६२) । २. सर्वस्य मोहस्य 
>< >< > क्षपणात्‌ >< >< > क्षीणकषाय इति 
ष्यपदेशमर्हृति । (त. वा. 8, १, २२) । ३. क्षीणाः 
कषाया येषां ते क्षीणकपायाः } द्रव्यकर्मणां कपाय- 
वेदनीयानां विनाश्ात्तन्मूला श्रपि भावकपायाः प्रल- 
यमुपगता इत्ति क्षोणकपाया उत्ति भण्यन्ते) (म. 
श्रा. विजयो. २७) । ४. णिस्सेसमोहखीणे खीण- 
कपायं तु णाम गूणरणं } पावद्‌ जीवो णूणं खाडइय- 
भावेण संजुत्तो 1! जह्‌ सुद्धफलियमायणि चित्तं णीरं 
खु णिम्मलं सुद्ध 1 तद्‌ णिम्मलपरिणामो सखीण- 
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कसाश्रो मूणेयन्वो 11 (ग्रा, भावसं, ६६१-६२) ! 
५. भवेत्‌ क्षीणकषायोऽपि मोहस्यात्यन्तसंक्षयात्‌ । 


(त. सा. २-२८) । ६. उपशमश्रेणिविलक्षणेन 
क्षेपकश्रेणिमागण निष्कपायशुद्धात्मभावनावलेन 


क्षोणकषायाः द्वादशगुणस्थानवतिनो भवन्ति । {बुर 
द्रव्यसं. री. १३) । ७. क्षीणा प्रभावमापन्नाः कषा- 
याः यस्य स क्षीणकषायः। (कमस्त, गो. वु. २, 
पु. ५)। ८. सूक्ष्मसाम्परायक्षपकचरमसमये चारित्र- 
मोहस्य प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां बवन्धोदयोदीोरः 
णासत्तवेषु व्युच्छिन्नेषु तदनन्त रोत्तरसमये निःदोष- 
क्षीणमोहुनिरवरेषचिनष्टचारित्रमोहुः सन्‌ स्फटिका- 
मलभाजनोदकसमचित्तो जीवः, श्रतिनिर्मलस्फटिक- 
घटस भृतेन नि्मलजलेन सवृशं चिन्त भावमनो वि~ 
शुद्धिपरिणामो यस्यासौ स्फटिकामलभाजनोदक- 
समचित्तः, यथा तज्जलं संक्षोभः प्रकारः कलुषितं 
न भवतति तथा यथाख्यातचारित्रपविवक्षीणकेषाय- 
विशुद्धिपरिणामोऽपि कूतरिचदपि कारणात्‌ कलुषितो 
न भवति, स वीतरागः क्षीणकषाय इत्ति भणितः। 
(गो. जी. म. प्र. री. ६२)। €. निश्शेषक्षीणाः 
प्रकृति-स्थिव्यनुभाग-प्रदेशरहिता मोहप्रकृतयो यस्या- 
सौ निश्शेषक्षीणमोह इति निरवशेषमोटप्रकृतिसतत्व- 
रहितः क्षीणकषायः 1 (गो. जी. जी. प्र. टी. ६२) । 
१ जिसका सव मोह (कषाय) क्षय को प्रप्त ही 
चकारह, श्रतएव जो स्फटिकमणिमय पान्न में स्थित 
जल फे समान निमंल मन फी परिणत्तिसे सहित 
श्रा है उसे क्षीणकषाय कहते है ! 
क्षोखमोह-देखो क्षीणकषाय । १, जिदमोहस्स 
टु ज्या खीणो मोहौ हविज्ज साहुस्स । तद्या ह 
खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहि ।। (समयप्रा, 
३८) । २. तदेवाम्भो यथास्य पात्र न्यस्तं मलं 
विना । प्रसन्नं मोहने क्षीणे क्षीणमोहस्तथा यतिः ॥) 
(पचस. श्रमित. १-४८)। ३. मोहस्य तु क्षये. 
जाते क्षीणमोहं प्रचक्षत 1 (योगज्ञा. स्वो. विव, 
१-१६. पृ. ११२) । ॥ 

१ मोह फे विजेता साधु का मोह जव जव सव॑षा 
क्षय को प्राप्त हो जाता ह, तब उसे क्षौणमोह्‌ कटा 
जाताहै। 

क्षीरघात्री उत्पारनदोप-- क्षीरं धारयत्ति दधाति 
यासा क्षीरघात्री स्तनपायिनी । >< >> येन 
क्षीरं भवति येन च विधानेन वालाय क्षीरं दीयते 


क्षी रलवी] 


तदुपदिज्ञति यस्म दात्रे स भक्तः दता दानाय 
प्रवतंते । तहानं यदि गर्भयति तदा तस्य क्षीरावी 
नामोत्पादनदोषः ¦! (मूला. वु, ६-२८) । 


निस विधिसे उसकीमांके दघम वृद्धिहोतीहै 
तथा वालक को लिस प्रकारसे दूष पिलाना 
चाहिए, इत्यादि प्रकार का गृहस्य को उपदेश देकर 
उसके यहं श्राहूार ग्रहुण करने पर क्षोरधानी नाम 
का उत्पादन दोषहोताहे। 


क्षरखवो (खोरासवी) - १. करयनणिक्वित्ताणि 
सक्लाहारादियाणि तक्कालं । पावति खीरभ्मव जीए 
खीरोसवी रिद्धी ॥ प्रहुवा दुक्लप्पहृडी जीए मुणि- 
वयथणसवणसेत्तेणं । पसमदि णर-तिरियाणं स च्चिय 
खीरोसवी रिद्धी ।। (ति. प. ४, १०८०-८१) । 
२. विरसमप्यशनं येषां पाणिपुटनिक्िप्तं क्षीररसगण- 
परिणामि जायते, येषां वा वचनानि क्षीरवत्‌ क्षोणा- 
लां सन्तपेकाणि भवन्तितेक्षीरास्लविणः। (त. वा. 
२, ३६, ३, पु. २०४; चा. सा. पृ. १००} । 
३. खीरं दुद्धं, सविसादो खीरस्स सवी खीरसवी, 
पाणि-पत्तणिवदिदासेसाहाराणं खीरसादुप्पायणसत्ती 
वि कारणे कज्जुवयारादो खीरसवी णाम । (षव, 
पु, &, प. ६९) । ४, तस्य क्षीरास्तवित्वं श्यण्वत- 
स्तदीयवचनं क्षीरमिव स्वदते । (त. भा. सिद्ध. वु, 
१०-७, पु. ३१७) । ५. क्षीरवन्मधुरत्वेन श्रोतृणां 
क्णै-मनःसुखकरं वचनमाख्लवन्ति क्षरन्ति ये ते 
क्षीराश्रवाः 1 (श्रोपपा, श्रभय. वु. १५, पु, २८) । 
६. क्षीरं दृग्वं श्रोतृजनकणेपुरेषु प्राश्रवति क्षरति 
भाषमाणो यस्यां लनब्घौ सा क्षीराश्रवा, क्षीरभिव 
वचनमासमन्तात्‌ श्रवन्तीति क्षीराश्रवाः इति व्युत्प- 
तेः 1 (घ. वि, म्‌. व्‌. ४-२६)। ७, येषां पात्र 
पतितं कदन्नमपि क्षीररसवीयं विपाक जायते, वचनं 
वा शरीर-मानसदुःखप्राप्तानां देहिनां क्षीरवत्‌ 
सन्तपेकं भवति ते क्षीराक्राविणः। '(योगश्ला, स्वो. 
विव. १-८, पू, ३६) ८. यद्वचनमाकण्यंमानं मनः- 
शरीरसुखोत्पादनाय प्रभवत्तिते क्षीराश्रवाः, क्षीर- 
मिव वचनमासमन्तात्‌ श्रवन्तीति क्षीराश्रवाः इति 
व्युत्पत्तेः । (प्राव. नि. मलय. वू. ७५) । ६. येषां 
पाणिपात्रगतं भोजनं नीरसमपि क्षीरपरिणासि 
भवति, वचनानि वा क्षीणवत्‌ क्षीणसन्तपंकाणि 
ल, ५०। 
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भवन्ति, ते क्षीरखाविण उदयन्ते । (त,.वृत्ति श्रुत. 
३-३६) । | 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसेहाथोमें रखे हृए स्ख 
श्राहार श्रादि उसी स्मय दूषसरूप परिणत हो 
जाते ह, उसका नाम क्षीरखवी ऋद्धि है । श्रयवा 
जिसके प्रभावसे म॒निके वचनां के सुनते ही 
मनुष्यां श्रौर ति्यचों के इख श्रादि शान्त हो जाते 
है, वह भी क्षीरस्रवी द्धि कहुलाती ह । ४ जिनके 
वचन श्रोताश्रोंकोदूषके स्वादके समान सुखो- 
त्पादकहोते है वे क्षीराश्रवी--क्नौराश्रव स्व) 
ऋद्धि के धारक कहै जाते हं | 
क्षोराश्रव-देखो क्षीरसवी । 

क्षीरास्रवी- देखो क्नीरलवी । 

्षीराकस्लावी-देखो क्षी रस्रवी । 

क्षुत्‌, क्षुधा-- १. निवृत्तसवसंस्कारविशेषस्य शरीर- 
मात्रोपकरणसन्तुष्टस्य तपःसंयमविलोपं प्रिहुरतः 
कृत ~ कारितानुमतसंकल्पितोटिष्टसं किलिष्टक्रयागत- 
प्रत्यात्तपूवंकमे-पर्चात्कमंदशविघदोपविप्रमुवतंषणस्य 
देश-काल-जनपदव्यवस्थापेक्षस्य भ्रनशनाध्वरोग- 
तपःस्वाध्याय-श्रम - वेलातिक्रमावमौद्यसद्ेयोदया- 
दिभ्यः नानाहारेन्धनोपरमे जठरागिनिदाहिनी सारता. 
लोलिताग्निशिखेव समन्ताच्छरीरेन्द्रिय-हुदयसंक्नोभ- 
करी क्षुदुत्पयते। (त. वा. €, €, २; चा. सा. 
पर. ठठ) । २. अरसातावेदनीयतीत्र-मस्दक्लेशकरी 
क्षुधा 1 (नि. सा. टी. ६) । 

२ श्रसातावेदनीयफे तीव्रया मन्द उदयसे जो 
तीत्र या मन्द सक्लेश्ष फो उत्पन्न करती है उसे 
क्षुधा (भूख की वेदना) कहा जाता है । 
्षुद्विजय-- १. भिक्षोनिरवदाहा रगवेषिणस्तदलाभे 
ईषल्लाभे च भ्रनिवृत्तवेदनस्याकाले भ्रदेशे च भिक्षां 
प्रति निवृत्तेच्छस्यावद्यकपरिहाणि मनागप्यसहमा- 
तस्य॒ स्वाध्याय-घ्यानभावनापरस्य बहुकृत्वः स्व- 
कृत-परकृतानदनावमोदयेस्य नी रसाहारस्य तम्तश्ा- 
षटूपतित्तजलविन्दुकतिपयवत्सहसा परिशयुष्कपानस्यो- 
दीणेक्षेदनस्यापि सतो भिक्षालाभादलाभमधिकगुणं 
मन्यमानस्य क्षुद्वाघां प्रस्यचिन्तनं क्षुद्धिजयः ¡ (स, 


` सि. € ६) २. प्रकृऽरक्षुदगिनिप्रज्वलने धत्य्मसोप- 


शमः क्षञ्जयः । >< >< >< तस्याः (क्षुधः), प्रिकारं 


विप्रकारम्‌ भ्रकाले संयमविरोधिभिर्वा द्रव्यैः स्वयम- 


्षुद्धिजय] 


कूवंतोऽन्येन क्रियमाणमसेवमानस्य मनसा चानभि- 
सन्दघतः दुस्तरेयं वेदना सहाँदच कालो दीर्घाहं इत्ति 
दीर्घाह इति (चा, सा.--दींमह इति) विषादमना- 
प्यमानस्य त्वगस्थि-सिरावतान (चा. सा. वितान) 
मात्रकृलेतरस्यापि सतः प्रावश्यकक्रियादिषु नित्योद्य- 
तस्य क्षुद्रशप्राप्तानथेकाराबन्धनस्थ (चा. सा--तर्था- 
ञ्चारकवंघस्थ) मनुष्यान्‌ पञ्जरगततियकप्राणिनः 
्षृदभ्यदितान्‌ परतन्व्रानपेक्षमाणस्य ज्ञानिनो घृत्य 
म्भसा संयमकुम्भघारितेन क्षुदग्ति शमयतः तत्ृतपी- 
डां प्रत्ययवगणयन्‌ (चा. सा.--प्रत्यविगणन) क्षुज्जय 
दत्युच्यते । (त. वा. €, ६, २; चा. सा. पृ. ण्ठ, 
४६) । ३. तच्र क्षुत्परीषहुः कूुदधेदनादिनाऽऽगमाव- 
हितेन चेतसा स [ज्र [मयतोऽनेषणीयं परिहुरतः 
क्षुत्परीषहजयो भवति । (त. भा. हरि. व्‌. &-६ } । 
४. क्षद्ेदनामुदिताशचेषवेदनातिशायिनीं सम्यग्विषह्‌- 
माणस्य जठरान्तरविदाहिनीमागमविहितिनाच्घसा 
(सिद्ध. वृ.-- विधिना) शमयतो ऽनेषणीयं च परि 
ह रतः क्षुत्परिषहजयः भवतति । (श्रव, हरि. वु. ४, 
ध. ६१५७; त. भा. सि. वृत्ति &-& ) । ५. क्षुघातेः 
शक्तिमान्‌ साधूरेषणां नातिलङ्घयेत्‌ । यात्रामानो- 
यतो विद्वानदीनोऽविप्लवश्चरेत्‌ ॥। (श्राव. नि. इरि. 
व. ९१८, पु. ४०२ उद्‌.) । ६. प्रकृष्टक्षृदगिनिप्रञ्व- 
सते घृत्यन्भसोपशमः क्ज्जयः । (त. श्लो. €-&) । 
७. क्षुत्‌चारित्रमोहनीय-वीयन्ति रापेक्षयाऽसातावेद- 
नीयोदयादशनाभिलाषः । >< >८ >< एतः परीषहै- 
त्रेताद्यभंगेऽपि संक्लेशकरणं भावविचिकित्सा । >< 
>< >< क्षुत्परीषहक्षमणं >< >< >< । ततः परीषह्‌- 
जयो भवति, ततश्च भावविविकित्सादशनमवतं 
निराकृतं भवतीति । (मला. व्‌. ५, ५७-५८) । 
८. क्ष॒त्तीक्ष्णानशनादिजाक्षनिकरं स्वज्ञेयवीक्षाक्षमं 
स्वान्तं म्रान्ततरं करोति वलवत्प्राणान्‌ प्रयाणोन्मु- 
खान्‌ । या ऽच्यादीनजने ऽफलाऽतिसफला त्यागात्तपः- 
पुष्टये तस्या वृत्यमृताशनेन दमनं कु्वेन्‌ ब्रती 
क्षुज्जयः ॥ (भ्राचा. सा. ७-३) 1 €. यो मुनिनिर- 
व्याहारं मागेयति, तस्याहारस्याप्राप्तौ स्तोकाहार- 
प्राप्तौ वा श्रप्रणष्टवेदनोऽपि सन्‌ श्रकालेऽयोग्यदेशे 
च भुकिति नेच्छति, पडावश्यकपरिदाणिमीपदपि न 
सहते, ज्ान-व्यानभावनापरो मवति, वहून्‌ वारान्‌ 
स्वयमेवानठनमवमीदयं च कृतवान्‌ वतते, रसहीन- 
मोजनं च विघत्ते, तेन च गीघ्नमेव परियृष्यच्टरोरौ 
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भवति । किवत्‌ ? तप्ताम्बरीषनिपतितकतिपयाम्बु- 
विन्दुवत्‌ । समृद्‌मूतवुभक्षावेदनोऽपि सहनशीलः सन्‌ 
पुरुषो यो भिक्षालाभादलाभं बहुगुणं मन्यते, क्षुधा 
वाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य क्षुत्परीपह्‌विजयो 
वेदितव्यः । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) । 

१ निदषि श्राहारका खोजने वाला जो साधु 
उसके सवथा प्राप्त न होने पर, श्रथवा योडासा 
प्राप्त होने पर, उससे भृख की वेदना के शान्त 
होने पर भी श्रयोष्य समय श्रौरदेश्में भिक्षा 
प्राप्त करने फी फमी इच्छा नहीं करता हृश्रा 
श्रावहयकों को हानि को नहीं सहता है तथा स्वा- 
ध्याय श्रीर ध्यान में उद्यत रहता हृश्रा भिक्षालामभ 
फो श्रपेक्षा उसके श्रलाभ को महत्व देताहै वह 
क्षृघापरीषह्‌ का विजयी होता है) ४ जो साधु 
उष्रश्रौर श्रातो को सन्तप्त करने वाली भयानक 
क्षुधा की वेदना को भली भांति सर्हता हृश्रा भ्राग- 
मोकत विधिसे प्राप्त भोजनके हारा उपे शान्त 
करता है श्रीर श्रनेषणीय (सदोष भोजन) का परि- 
त्याग करता है, वह्‌ क्षुधापरीषहविजयी होता हे । 

क्षुरप्रमुद्ा--कनिष्ठिकामङ्गष्ठन संपीडच शेषाड्‌- 
गुलीः प्रसारयेदिति क्षुरप्रमुद्रा । (निर्वाणक, ५, 
पर. ३१). । 

कनिष्ठा श्रंगुली को श्रंगृठे मे दबाकर शेष श्र॑गुलियां 
के फलाने पर क्षुरप्रमुद्रा होती हं) 

क्षुल्लक देखो उकत्करष्ट श्रावक । १. प्राचो विदधते 
[ति] क्षौरं प्रावृणोत्येकवाससम्‌ । पञ्चभिक्षाशनं 
भुक्ते पठते गुरुसन्निधौ ।। (भावस. वाम. ५४४) । 
२. क्षुल्लकः कोमलाचारः शिखा-सूव्राद्धितो भवेत्‌ । 


` एकवस्तं सकौपीनं वस्त्र-पिच्छ-कमण्डलुम्‌ ॥ भिक्ा- 


पात्रे च गृह्णीयात्‌ कास्यं यष्टाप्ययोमयम्‌ । एपण)- 
-दोपनिर्मृक्तं भिक्षाभोजनमेकश्चः । क्षौरं दमश्रुशिरो- 


लोम्नां शेषं पूववदाचरेत्‌ । प्रतीचारे समूत्पन्ने 
- प्रायदिचत्तं समाचरेत्‌ ।॥ यथानिदिष्टकाले स मोज- 


तार्थं च परयटेत्‌ । पात्रे भिक्षां समादाय पञ्चागारा- 
दिहालिवत्‌ ॥ तव्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्वा प्रामुक- 
मम्बुकम्‌ । क्षणं चातिथिभागाय संप्रक्ष्याध्वं च 
भोजयेत्‌ ॥ दैवात्‌ पात्रं समासाद्य दयादूानं गृहस्थ- 
वत्‌ । तच्छेषं यत्स्वयं मुट्षते नोचेत्‌ कुयद्िपोपि- 
तम्‌ ।। (लारोसं- ७-६-८) । 

२ जौ उहिष्टभमोनन का त्यागी चोटी श्रौर यन्ञौ- 


क्षेत्र] 
पवीत का धारी हो; एफ वस्त्र, एक लंगोटी, वस्त्र 
कौ पीी, कमण्डलु श्रीर कासि या लोहे का भिक्षा 
पान्न रखता दहो; तथा एक वार भोजन करता हो 
शिर श्रीर दाद्ीके वालोंको कंची या उस्तरेसे 
वनवाता हो; रसे प्रथमोषृष्ट (ग्यारहनीं प्रतिमा- 
धारी). श्रावककको क्षुल्लक कहते हैँ 1 
क्षे्र--१. क्षेत्रं निवासो वतंमानकालविषयः । 
(स. सि. १-८); क्षेत्रं सस्याधिकरणम्‌ । (स. सि. 
७-२९; त. चा. ७, २६, १) 1 २. विषयवाची 
कषे शब्दः, यथा राजा जनपर्दक्षेत्रेऽवत्तिष्ठ्ते, न च 
कृत्स्नं जनपदं स्पृशति । (त.वा. १८ १८) । 
३. यत्रावगाहुस्तत्‌ क्षेत्रम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वु. १३, 
पृ. १६ व २१) । ४. क्षेत्रमवगाहमात्रम्‌ । (भनुयो. 
हरि. वु. पृ. ३५) । ५. इह दन्वं चेव णिवासमित्त- 
पज्जायतो मतं वेत्तं । (घमस. ३१) । ६. क्षियत्य- 
क्ष षीत्‌ क्षेष्यत्यस्मिन्‌ द्रव्यागमो मावागमो वेति ि- 
विधमपि शरीरं क्षेत्रम्‌, श्राघारे भ्रापेयोपचाराद्रा। 
(घव. पु. ४, पू. ६); क्षियन्ति निवेसन्ति प्रस्मिन्‌ 
जीवा इति कमंणां क्षेत्रत्वसिद्धेः । >< >< >८ उक्तं 
च --चेत्तं खलु भ्रागासं >< >< >< । (घव, पु. ४, 
पृ. ७); षडद्रव्याणि क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ 
तत्क्षेत्रम्‌, षडद्रव्यस्वरूपमित्यथेः । (धव, पु. & 
पृ. २२१); विसिदागासदेसो खेत्तं । (घव. पु. १४, 
ध. ३६) । ७. क्षेतम्‌ श्राकाशं दृश्यमानादुश्यमान- 
रूप्यरूपिद्रन्याघारः । (त. भा. सिद्ध. व्‌ १-२६) । 
८. >८ > >क्षेत्रं त्रिभूवनस्थितिः। (म. पु, £ 
१२३) ; क्षेत्रं बैलोक्यविन्यासः> >< ><। (म.पु. 
२-३६) । €. वतमाननिवाससामान्यं क्षेत्रम्‌ । 
(न्यायक्ू. ७६, प्रू. ८०३) । १०. तत्र क्षत्रं सस्यो- 
सत्तिमूमिः । (घ. वि.मू. व्‌. ३-२७; योगक्षा. 
स्वो. विव. ३-६५) । ११. द्रव्यमेव सत्‌ श्राकाशच 
निवासमाच्रपर्यायतः -- निवासमात्रपर्यायमाध्रित्य 
क्ष सिति मत सम्मतम्‌ । तदुक्तम्‌--खेत्त खलुभ्रागा 
समिति । (धर्मसं. सलथ. वु. ३१)! १२. क्षेत्र 
लोकालोकम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. टी. ३६६) । 
१३. क्षेत्रं निवासः, स तु वतंमानकालविषयः। (त. 
वृत्ति श्रुत. १-८) 1 १४. क्ष्रं घान्योत्पत्तिस्थानं 
क्षेत्रम्‌ । (कातिके. ठी. २३४०) । 
१ चतंमानकालीन निवासत कानामक्षे्नहै | श्रननके 
प्रावार को--उत्पत्तिस्थान को-भी क्षेत्र (खेत) 
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कहा जातारहै। ३ द्रव्यो का जहां श्रवगाह्‌ होता 
है उसेक्षे्रकहा जता ह। ६ द्रव्यागम श्रीर 
भावागम का श्राधारभृत शरीर क्षेत्र फहलाता हं । 
७ दृष््यमान-प्रदृक्ष्यमान रूपी-श्ररूपी व्रव्यों के 
प्राघार का नामक्षे्नह्‌। 


क्षे्नरकायोत्सगं-- सावयक्षे्रसेवनादागतदोषष्वंस- 
नाय कायोत्सर्गः, कायोत्सर्गपरिणतसेवितक्षेत्रं वा क्षत्र 
कायोत्सगः । (मला, व॒. ७-१५१) । 

सावद्य क्षेत्र के सेवनसे श्रये हए दोषोको दूर 
करने फे लिए जो फायोत्सगं किया जाता है उसे 
क्षेत्रकायोत्सगं कहते ह । श्रथवा, कायोत्सगं से 
परिणत जोव फे हारा सेवित क्षेत्र को कषेत्रकायो. 
त्सं जानना चाहिए । 


क्षेत्रकारक- कषेत्रे भरतादौ यः कारको यस्मिन्‌ 
वा क्षत्रे कारको व्याख्यायते स क्षेत्रकारकः | 
(सुत्रकृ. नि. शो. वू. १-४) । 
भरतादिक क्षेत्रविश्चेषमे जो करता हँ उसे, श्रयवा 
जिस क्षेत्र में फारककी व्याख्या की जाती है उस 
क्षेत्र को क्षेत्रकारफ कहते है । 


क्षेत्रकरतपरत्वापरत्व-- कषेत्रकृते (परत्वापरत्वे ) 
एकदिक्कालावस्थितयो विप्रकृष्टः परो भवति सन्नि. 
कृष्टोऽपरः । (त. भा. ५-२२, पृ. ३५३) । 

एक दिशा श्रौर एक काल मे श्रवस्थिते दो वस्तुश्रो 
मसे इुरवर्ती फोक्षेत्रह्ृेत पर श्रौर समीपवर्तीको 
क्षेत्रकृत श्रपर फहा जाता है । 

क्षे्रचतुविशति -- कषेत्रचतु्धिशत्तिधिवक्षया चतु- 
विशतिः क्षेत्राणि भरतादीनि, क्षेनप्रदेशा ता चतु- 
विशतिः क्षेत्रचतुविशतिः, चतुधिशतिप्रदेशावयाहं 
वा द्रव्यं क्षेतरचतुविशत्तिः । (श्राव. भा. मलय. वु. 
१६२, धर. ५६० ) ॥ 

भरतादि चौबीस क्षेत्रों को, श्रयवा चौबीस क्षेष. 
प्रदेक्षो फो क्षेत्र चतुविति कहते है । श्रथवा चौषीस 
प्रदेशों कौ भ्रवगाहनायुक्त द्रव्य को भी क्षेजचतुि- 
शति कहते है । 

क्षेत्रचरण-- क्षेनचरणं यस्मिन्‌ क्षेत्रे गच्छति 
भक्षयति वा, यस्मिन्‌ वाक्षेत्रे चरणं व्यावण्यंते । 
(उत्तरा. च्‌. १५, पु. २३९) । 

जिस्रक्षेत्र मेंजाताहैिया खाता है श्रयवा निस 
क्षेत्र मे चरण (चार्ज) फा व्याख्यान किया 


क्षेत्रचार] 
जाता है, उस क्षे को द्रग्यनिक्षेप से क्षे्रचरण 
कहते हें । 
क्षे्रचार--क्षेत्रं पुनय॑स्मिन्‌ कषेत्रे चारः क्रियते 
यावष्ठा क्षेत्रं चयते स क्षेत्राचारः। (श्राचारा, नि. 
शौ. वु. २४६, पृ. १८३) । 
जिसक्षेत्र मे चार (गमन) किया जाता है, श्रवा 
नितना क्षेत्र गतिका विषय बनाया जता, वह्‌ 
सषे्न चार कहलाता है । 
्षेत्रज्ञ-- क्षेत्रं स्वस्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञः । 
(धव. पु. १, प्रू. १२०); षट्द्रव्याणि कियन्ति 
निवसन्ति यस्मिन्‌ तत्क्षेत्रम्‌ षडद्रव्यस्वरूपमित्यथंः, 
तज्जानातीति क्षेत्रज्ञः । भ्रथवा प्रदेशज्ञः जीव इत्य- 
यमस्याथं;, क्षेत्नज्ञशब्दस्य कशलश्ञब्दवत्‌ जहुत्स्वाथं- 
वृत्तित्वात्‌ । . (धव. पु. ६, प्र. २२१. । 
जो श्रात्मस्वहूप को श्रयवा छहू द्रव्य स्वरूप लोक- 
क्षेत्र को जानता है बह क्षेत्रज्ञ कहलाता है । 
क्षे ज्ञात -क्षेत्रज्ञानं किमिदं मायाबहुलमन्यथा 
वा? तथा सघुभिरभावितं भाविक्तं वा नगरादीति 
विमशंन्‌ । (उत्तरा. नि. सा. वु. ५८, पर. ४०) । 
क्या यह क्षेत्र मायाप्रचुर है श्रवा उसे विहीन 
है, तथा कया वह्‌ साघु जनों से श्रधिष्ठित नगरादि 
से रहितै या सहितहै; इस प्रकार के विवेकं 
का नाम क्षेत्रज्ञान रहै । यह्‌ भ्राठ प्रकार की गणि. 
सम्पदा कते श्रन्तर्गत सातवीं प्रयोगमति सम्पद्य के 
चार भेदोंमे तीसरा है) 
सेचत: कमोत्तर-क्षेत्रतः (क्रमोत्तरं) एकप्रदे- 
शावगाडढात्‌ द्विप्रदेशावगाढः, ततोऽपि तरिप्रदेलाव- 
गाढः, ` एवं यावंदवसानवत्यंसंख्येयप्रदेशावगाढः । 
(उत्तरा. नि. वु. १ पृ. ४) | | 
क्न कीं श्रचेक्षा एक प्रदेशा श्रवगा्‌क्षेत्रसे दो 
घरदेशा श्रवगाद्‌ क्षेत्र, उससे भी तोन प्रदेश श्रवगाढ्‌ 
द्र, इस प्रकार श्रन्तवर्ती श्रसं ख्यात प्रदेश श्रवग।द्‌ 
केचन पर्यन्त यह्‌ सव क्षेचतः कमोत्तर कहलाता हं । 
केतः जो व--क्षे्रतोऽसंख्येयभ्रदेशावगाढः । (श्राव. 
नि, मलय. व. १२६, १. १३१) । 
नो श्रसंस्यात प्रदेशो को श्रवगाहित कयि हृएहं 
वह्‌ क्षेव्रतः जीव कहालाता हे । 
चतः वमरणा- धत्त 
यावदस्तस्येयप्रदेदावगाढानास्‌ 1 श्राव हरि, व 
२६, घ्‌ 21 ) 


एकप्रदेश्ावेगाठानां 
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[क्षेत्रपरिवतेन 
एक प्रदेश श्रवगाह्‌ बालि, दो प्रदेश श्रवगाह्‌ वाते, 
तीन प्रदेश श्रवगाहुवाले, इस प्रकार श्रसंख्यात प्रदेश 
भ्रवगाह्‌ वाले परमाणुश्रों के समूह्‌ तक क्षेत्रवगणा 
कही जाती है । 

क्षेत्रधमं--१. जो तस्साय-सभावोऽमृत्तादी वेत्त 
घस्मो सो ॥ (धर्मसं, ३१, पु. २०} ! २. यस्तस्य 
क्षे रस्यात्मस्वभावोऽमूतंत्वादिकः स क्षेत्रधमंः, धमः 
स्वभावे. इत्यनयोरनर्थान्तिरत्वात्‌ । (धमेसं, मलय, 
वु, ३१) । 

१ श्राकाश्चरूप क्षेत्र का जो श्रात्मस्वभाव--श्रम्‌तत्व 
प्रादि है-- वह्‌ क्षेत्रधमं कहलाता है । 
क्षन्रपरावतं- देखो क्षेत्रपरिवतंन। लोगायासप- 
एसा जया मरंतेण एत्थ नीवेणं । पुद्रा कमुक्कमेणं 
सेत्तपरदुो भवे थूलो 1) जीवो जइया एगे खेत्तपये- 
समि प्रहिगए मरइ । पणरवि तस्स्ाणंतरि बीयपर्‌- 
संमि जद मंरए। एवतरतमओगेण सन्खेत्तमि 
जइ मभ्रो होइ । ` सुहुमो खेत्तपरटो प्रणुक्कभमेणं नणु 
गणेज्जा ।। (प्रव. सारो. १५०४४४६) । 

बादर प्रौर सुक्ष्मके भेदसेक्षेत्रपरावतंदो प्रकार 
का है । जीव जब लोकाकाक्च के किसी एक प्रदे 
पर मरकर तत्पश्चात्‌ वह क्रमसेयथा श्रक्रमसेभी 
लोकाका्ञ फे समस्त. प्रदलोको श्रपने मरण से 
व्याप्त कर लेता है, तव उसका एक बादर क्षेत्रपरा- 
वतं पुराहोतादहै) पर जब वहु किसी एक लोका- 
काशके प्रदेश्को प्राप्त करके मरताहै श्रौर 
तत्पश्चात्‌ पुनः मरण को प्राप्त होकर जव वहू 
उसके हितीय ्रदेशको श्रपने मरण से व्याप्त 
करता है (बीच में यदि वहु श्रन्यत्र मरता, तो 
वेह गिनतो में नहीं भ्राता), इसी क्रम से वहु यथा- 
क्रम से उस लोक के तुतीय-चतुथं श्रादि प्रदं को 
श्रपने मरण ते व्याप्त करता हृश्रा जव उसके समस्त 
ही भ्रदशोंको मरणसे व्याप्त फर लेताहि तव 
उसका सुक्ष्म क्षेत्रपरष्वतं पुरा होता है) 
क्षेच्रपरिवतेन-देखो क्षोत्रपरावतं व परक्षेव्रससार । 
१. सब्वम्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णत्थि जण्ण उप्प- 
ण्णं । उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो खेत्तसंसारे ।॥। 
(दादश्चानू- २६) । २. जत्यण जयदोण मदो 
हवेज्ज जीवो श्रणतसो चेव 1 काले तीदम्मि दमो 
णसो पदेसो. जए श्रत्यि।। (भ. श्रा. १७७५) । 
३. सुक्ष्मनिगोदजीवोभ्पयप्तिकः सर्वंजघन्यप्रदेदा- 


्षेत्रपरिवतन ] 


शरीरो लौकस्याष्टमध्यप्रदेरान्‌ स्वशरीरमध्यप्रदे- 
शान्‌ कृत्वोत्पन्नः, क्षुद्रभवग्रहुणं जीवित्वा मृतः, स 
एव पुनस्तेनवावगाहेन द्विरुत्पन्नस्तथा चिस्तथा 
चतुरित्येवं यावद्‌ घनांगुलस्यासंख्येयभागप्रमिता- 
काशप्रदेशास्तावक्करत्वस्तत्रंव जनित्वा पुनरेकंक- 
प्रदेशाधिकभावेन सर्वो लोकः श्रात्मनो जन्मक्षेत्र- 
भावमुपनीतो भवति यावत्तावत्‌ क्षेत्रपरिवतनम्‌ । 
(स. सि. २-१०; भे. भ्रा. विजयो. १७७५) । 
४. सो कोऽवि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसे- 
सस्स । जत्थ ण सम्वो जीवो जादो मरिदो य वहु- 
वारं ।। (कातिके. ६८) 1 ५. सुक्ष्मन्तिगोदजीवः 
प्रपर्याप्तकः सवं ज घन्यप्रदेशशरीरः लोकस्याण्टमध्य- 
प्रदेशान्‌ स्व्रीरमध्ये कृत्वा उत्पन्नः क्षुद्रभवग्रहणं 
जीवित्वा मृतः, स एव जीवः पुनस्तेनाऽवगाहेन 
द्रौ वारानुप्पन्नः, चरीन्‌ वारानुत्पन्नरचतुरवेरानुत्पन्नः 
इत्येवं यावत्‌ श्रङ्गुलस्य भ्रसंख्येयभागप्रमिताकार- 
प्रदेशास्तावतो वारान्‌ तत्रंवोत्पद्य पुनः एककंकप्रदे- 
शाधिक्रत्वेन सवलोकः निजजन्मक्षेत्रत्वमुपनीतो 
भवति यावत्तावत्क्षेत्रपरिवतंनं कथ्यते । (त. वुत्ति 
श्रुत. २-१०) । 

३ सवेजघन्य श्रवगाहुना वाला सुक्ष्म निगोदिया लब्घ्य- 
पर्याप्तक जीव लोक के श्राठ मध्यप्रदेशों फो श्रपने 
शरीर के मध्यमे करके उत्पन्न हश्रा श्रौर क्षुद्रभव- 
ग्रहण तक जीवित रहकर मरा । फिर वही उसी 
प्रवगाहुना से धनांगुल के श्रसंस्येय भाग प्रमाण 
जितने श्राकश्ञप्रदेश् है उतने बार वहीं उत्पन्न 
होकर तत्पदचात्‌ एक-एक श्राका्ञप्रदेश्च को श्रधि- 
कता से जव समस्त लोक को श्रपना जन्मक्षेत्र फर 
लेता है तब उसका क्षेत्रपरिवतन पुराहोताहि। 
क्षेत्रपल्योपम-- १. तथा क्षेत्रमित्याकाशम्‌, ततश्च 
प्रतिसमयमुभयथापि क्षेत्रप्रदेशापहारे क्षेत्रपल्योप- 
मम्‌ । (श्रनुयो. हरि. वु. पु. ठ) ) २. क्षेत्रमा- 
काशश्रदेशत्पं तत्प्रधानं क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (संग्रहणी. 


दे. व्‌. ४, पु. ५)' । ३. वायरसुहुमायासे चेत्तपएसा- ` 


णुसमयमवहारे 1 बायरभुहमं सत्तं उस्सपििणीभ्रो 
भ्रसंखेज्जा ।1 (प्रव. सारो. १०२६) । ४. इयमत्र 
भागना-स एवोत्सेवाङ्गलप्रमितयोजनप्रमाणवि- 
विष्कम्भायामावगाढः पल्यः पूवेवदे काहो रात्रं यावत्स- 
प्ताहोरात्रप्ररूढेर्वालाग्रे राकणं निचितो धियते, तत्त. 
स्तेर्वालाग्रेयं नभःप्रदेशाः स्पृष्टास्ते समये समये 
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[क्षेत्रपूजा 


एकंकनभःप्रदेशप्रतिस्मयापहारेण यावता . कालेन 
सर्वात्मना निष्ठामूपयाति, तावान्‌ कालविशेषो 
वादरं क्षेत्रपल्योपमम्‌ । एतच्चासंख्येयोत्सपिण्यव- 
स्पिणीमानम्‌ । >< >> तथा स एव पृवोक्ितिः 
पल्यः पूवं वदेकंकं वालाग्रमसंख्येयखण्डं कृत्वा तं रा- 
कणं भृतो निचितश्च तथा क्रियते यथा मनागपि न 
तत्रारत्यादिकमाक्रामति, एवंभूते तस्मिन्‌ पल्येये 
ग्राकाशप्रदेशास्तर्वालाप्रः स्पृष्टायेच न स्पृष्टास्ते 
सर्वेऽप्येकंकस्मिन्‌ समये एकंकाकाशप्रदेशापहारेण 
समुद्ध्ियमाणा यावता कालेन सर्वत्मिना निष्ठामुप- 
यान्ति तावान्‌ कालविशेषः सूक्ष्मं क्षेत्रपत्योपमम्‌ । 
इदमप्यसंख्येयोत्सपिण्यवसपिणीमानमेव केवलं पूवं- 
स्मादसंस्येयगुणम्‌ । (भ्रव. सारो.व्‌. १०२६,पु. 
३०४) । 
१ क्षे से श्रभिभ्राय श्रागमोक्त विधि के श्रनुसार 
पल्य मे भरे हुए वालाग्र से स्पृष्ट श्राकाल्ञकाहै। 
उसके उन प्रदेशो मे से प्रत्येक समयमे दोनों श्रोर 
से एक-एफ प्रदेश्न के श्रपहूत करने पर जितने काल 
मेवे सव समाप्त हों उतने कालविक्ञेष को क्षे्न- 
पल्योपम कहा जता है । 
क्षेनपालमुव्रा--उष्वंशाखं वामपाणि कत्वाऽद्गु- 
ष्ठन कनिष्ठिकामाक्रमयेदिति क्षेत्रपालमुद्रा । 
(निर्वाणक. पर. ३१) । 
नाये हाय को श्रंगुलियों को ऊपर फलाकर भ्रंग 
से कनिष्ठा को दवाने पर जो मुद्रा बनाती है, उत 
क्षेत्रपालम्‌द्रा कहते है । 
्षेत्रपुरुष--यो यस्मिन्‌ सुराष्टादौ क्षेत्रे भव 
स क्षेत्रपुरुषो यथा सौराष्ट्िकि इति, यस्य वा यत 
कषेत्रमाश्रित्य पुंस्त्वं भवतीति । (सूत्र. नि. श्च, 
व्‌, ५५, ध, १०३) । 
जो जिस सौराष्ट्र श्रादि क्षेत्र मे उत्पन्न हुश्रा है उसे 
वहां का क्षे्नपुरुष कहते हें । जेसे--सौराण्टिक । 
भ्रथवा निस क्षेत्र का श्राश्चय लेकर पुरुष के धरुषत्व 
होता है उसे क्षे्नुरुष कहते हैं | 
क्षेत्रपुजा-- १. जिणजम्मण-गिक्ख मणे णाणुप्पत्तीए्‌ 
तित्थचिण्टसु । गिसिहीयु खेत्तपजा पञ्वविहाणेण 
कायन्वा ।॥ (वसु. भा. ४५२)। २. जन्म-निःक्रमण- 
लानोतपत्ति्षेतर जिनेशिनाम्‌ । निषिष्यास्वपि 
कव्या सत्रे पूजा यथाविधि ॥ (गुण, भा. २२ ३) । 
३२. गभ-जन्म-तपो-ल्ानलाभ-निर्वाणसम्भवे । क्षते 


लेतरप्रतिक्रमण] 


निपद्क्ादु प्रारि 
श्रा. ६-& ५) । 
१ तीयंक्रो के जनम, दौला, कवत्यप्राप्ति श्रौर 
तीथं के चिह्लस्वल्प निषोविक्रा त्वाना मेनो विधि- 
पूर्वक पूनाकी जाती है उने क्षेत्रपुजा कटूते ह 
छ प्रतिक्रमसा --१. उदरक-कदम-ठस-लत्यावरनि- 
चितयु क्षेव्रेषु गमनादिवजनं शलवप्रतिक्रममनम्‌ 1 


(न. श्रा. विजया. टो. ६१६); चस्न-स्यावरवहुलस्य 


[कष 


विना भेवपुडनम्‌ 1 (वमन्त. 


त्वाव्याय दिध्नन्नपादनपं वा पन्ह्रणं 
प्रतिक । (न. रा. विलयो. टी. ४२१) 1 


चे 
कनी 


नीचारान्तिवतचं क 
(मूला. वृ- ७- ११५१ । 

१ जल, कदम (कीचड़) त्या चत-स्यात्रर जीत्रा से 
व्याप्त क्चद्ां में गमनानमन के परित्याग को क्त्र 
प्रतिकमण कहते ह 1 च्रयवा स्वाल्यायव व्यान मं 
विघ्न उत्पन्न करने वाले प्रचर्‌ च्तत्यावर जाव. 
युक्त क्षेत्र के परिहार को प्रतिक्रमण कहते ह! 

ध्न वव्रतिचेवना-. वर्था कोलावंगमनम्‌, त्रवयो 
जच तः ततोऽचधिक्रसेत्रममनं न्नेत्रप्र्ितरवना | अ्रयवा 





उक्तमयणन्‌ । 


प्रत्ियिद्धश्धेवयमनं विक्द्राज्वगमनं दितन्नाव्वममनं 
ततो रक्रणीयानमनम्‌, तस्या गदात्तिक्रान्तः, 


म्रन्तःपुरप्रवयाः, श्रननुनात्त- 
लेत्रप्रतिखेवा । (न 


= 7 


त्त उप तना 


उन्मा्नंण वा गमनम्‌, 
गरृहमूमिगमनम्‌, इत्यादिना 
ध्रा, ्रिजयो. ४५०) 1 २. 
त्रोय दिन्नं बा ममनमिष्टम्‌ ! ततो ऽधिके 





1 
 ेत्रप्रतित्ेवना 1 त्रथवा निपिद्मेत्रं विन्द्र 
राञ्य-चिद्राद्यन्मार्गान्तिःपुरानननातग्रहुमूमि = दाण्या- 
दिगमनं क्षेतच्रप्रतििवना 1 (ज. न्रा. मूला. ४२०) । 
१ वर्पाच्छतुमेंत्नावुके लिए अरावा कोद श्रयवा 
श्राघा योजन जाने का चिवान है, उक्तस श्रावक 


4! 4 


विच राज्य मे, श्रीर चटित मागम गमन 
इध्यादि क्षे्त्रतित्तैवना ह॑ । 

छ चग्रट्यद्वयच-चत्रव्रार्यानि 
्ंयमहानि संच्तेयं वा प्ंपादयन्ति यानि लेत्राणि 
तानि व्यल््यामि इति भेवप्रत्याद्यानम्‌ 1 (ज. श्रा. 
विलयो. ११६) 1 ॥ ू  _ 

श्रधोगय व श्रनिष्ट प्रयोजन चावत्तयानी क्त्र क्तवम- 
चिना श्र संक्लेद को उत्पन्न करते च्नकारमं 
त्याग कदन, इस प्रक्र क निवम का नाम न्त्र 


२६८; जन-तक्च णावता 


जाना, यह्‌ क्षे तरध्रतितेवना है ! श्रयवा निपिद्ध न्त्रः 


वानिष्टधयोजनानिः 


[श्ेत्रमंगत 


प्रत्याख्यान हु 1 

लोत्रप्रमार- म्रगुनादिश्रोनादृणात्रो देन्तदमाणं, 
ग्रवमगाद्यन्न 
ग्रस्य प्रमाणत्वनिद्धः 1 (जय. १, पु. ३६ 
श्रगुल श्रादि श्रवगाहनार््रो न्ये क्त्रप्रमाण 
लताह। 

लत्रपच - १. समवटतादवमग दद्रेगुणिद कन्यथि- 
परिवग्रो हदि वित्यारनुरिमभाये पएरदितिदरृद 
«ॐ शतत 1 (ति. पृ. {-{ {७ ) 1 २. चमो 
तिगुणो परिद् वा वाहूदो 
सा. १७) । 

१ विवक्षित सेर क्ली परिधि क्तो उन्नके चित्तार्‌ के 
चतुय नाग्रे गृणितिक्रनेषरर जो प्रमाण च्रात्ता 
ह उसे क्षेत्रफल कटह्ते हु! ण्ह गोल सेत्र प्षम्बन्धी 
लेत्रप्ल के लाने चा विघान ह| 


{वच रिः जिषे 


भ्रम विन्त प्रनन योपट्रव्याचिः इति 


त ५५... 


पे 


चछन्7 । ( त्रि 


(१५५ 


ध,  । परिषदा क्कि ण 
सचमगयल-?. भनपरिग्दायणं परिजिक्क्रमर्मं 
वुःठद्न्तर णुष्व | =-तचा वयतत त्द्ुनत मव 


खत्तमगचलयं 1 एदस्य उदाहरणं पादाप्रनदस्जयन्त- 
पादी । ब्राटदरदरत्यष्टदी प्रप्वीनन्मदह्ियपरणयव- 


वणूणि 1 दट्त्रवाद्किदक्वनप्यप्राठददछचययदटन्रा त्रा | 


सटिषणमेत्तन्रप्वप्पदेस्तगयलो वपुरणायु्या 11 डिन्ता- 


णं चोयाणं होदि पव्ना वि मग्रं कत्तं । (ति. 
प ९२ ४: १-२४) 1 = 4 3 लत ५५ = गृष्परि- 
परिणतायन-परिनिष्छमणा-कतननादरात्यचि- दरि नि- 





वणिलेत्रादिः 1 तस्योदाहरणं छज्ययन्त-चम्धा-पाता- 
नगरादि 1 च्र्वाप्टारल्यादि-पल्चवपिदटव्यत्तःपच- 
घनयतप्रमाणयरीरत्यिद-क्वल्यायतष्ट 
वा, लाक्रमात्रात्मत्रदे्यलाकपुरापृरिठदिन्व्लोक- 
१, प्र. २ 
१ लिन स्वानो पर चावु र्ना ग 
का प्राप्ति क कारणग्रत्त वीर्प्रनादि से स्थित 
दाकर व्यान कियाद, नरह पर दीद्या प्रूणकधी 
है, केवलज्ञान श्रोर निवि प्राप्त क्रिय) ह, उनं 
स्यानों को क्षेत्रमगल कते ह । जंसे-पात्रानमर 
ऊर्नयन्त व चम्पापुर श्रादि। सट तीन टायसे 
तेकर पाच प्तौ पच्चीत्न वनप तककै श्रीर्‌ नैं 
च्ित श्रौर केतच्रत्रन्नान त व्याप्त श्राकान्प्रदर्शो च्छो 
नी क्षेत्रमंगल कहते ह 1 तवरा चोकपरुरण समुद्धात् 
दद्या में केवली नगवान्‌ के न्रात्सत्रदधां से सर्व 
तोक क च्याप्ठतदहीनेक कारेण वोक्र के प्रमस्त 


व्यःक्रायद्रेया 





क्षेत्रमास। - 


प्रदेशों फो भी क्षेत्रमद्खल कहने । 

क्षेजमास-- यस्मिन्‌ क्षेत्रे मासस्य वणंना स॒ मास- 
कषेतरप्राघाच्यविवक्षायां तत्कषेत्रमास इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
(व्यव. भा. मलय, वृ. २-१४ पृ. ६) । 

जिस क्षेत्र में मासका वर्णन क्ियाजावे उसे क्षेत्र 
प्रधानता की विवक्षा से क्षेत्रमा कहते ह । 

क्षे ्रलोक--१. श्रायासं सपदेसं उडढमहो तिरिय- 
लोगं च | सेत्तलोगं वियाणाहि भ्रणंतजिणदेसिदं।। 
(मूला. ७-४६; धन. पु. ४, पृ. ७ उद्‌.) २. 
ग्रागासस्स पएसा उडढं च श्रहैय तिरियलोए य। 
जाणाहि चित्तलोगं श्रणतजिणदेसिभ्रं सम्मं।। (श्राव. 
भा. १९७, धृ. ४६५) । २. क्षेत्रलोक श्राकाश- 
मात्नमनन्तप्रदेशात्मकम्‌ । (स्थानां. श्रभय. वु. १, 
५, पु. १३) । 

१ प्रदेशयुक्त श्राकाक्ञ तथा ऊर्वं, श्रवः श्रौर 
तियक्‌ लोक इस सच फो क्षेत्रलोफक समना 
चाहिए 1 

क्षेत्रवगेशणा--एगागा [सपदे [सोग्गाहणपहडि पदै- 
सुत्तरादिकमेण जाव देसूणघणचलोगे न्ति ताव एदाश्रो 
सेत्तवग्णाभो । (धवे. पु. १४, पू. ५२} । 

एक घ्राकाश्ष्देश श्रवगाहूनासे ले कर प्रदेशाधिकफ 
करम से कुछ कम घनलोक तक जितने विकल्प ह, 
ये सव क्षेत्रदगंणाएं कहलाती है । 

क्षेत्र विमोक्ष -- केत्रविमोक्षस्तु॒ यस्मिन्‌ क्षेत्र 
चारकादिके व्यवस्थितो विमुच्यते, क्षेत्रदानादा, 
यस्मिन्‌ वा क्षेत्रे व्यावण्येते सक्षेत्रचिमोक्षः । 
(श्राचारा.नि.शो.व्‌. १७, १. २५०८, पु. २३६) 
प्राणी चारक (कारागार) श्रादि जिस क्षेत्र में 
प्रवस्थित रहकर मुक्ति पाता है वह क्षे्रविमोक्ष 
कहलाता है । श्रथना क्षेत्र के दानसे जिसरक्षेत्रसे 
छटकारा पाता है वहू क्षेत्रविमोक्ष है। श्रथवा जित 
क्षेत्र मे विमोक्ष का वणन किया जाता है उसे क्षेचर- 
विमोक्ष जानना चाहिए । 

लषे्रवृद्धि--१. परिग्रहीताया दिशो लोभावेश्ादा- 
धिक्याभिसन्धिः क्षेत्रवृद्धिः, स एषोऽत्तिक्रमः प्रमा. 
दान्मोहाद्‌ व्यासङ्काद्वा भवतीत्यवसेयः। (स. सि, 
७-२०) 1 २. श्र मृताया दिशो लोभावेशादा- 
विक्याभिसन्धिः क्षेचवृद्धिः । प्राग्‌ दिशं योजनादि- 
भिः परिच्छिद्य पृनर्लोभवज्ञात्ततोऽधिकाकांक्षणं क्षेत्र 
घृद्धिरित्यघ्यवसीयते । ` (त. -वा, ७, ३०, ५) । 


२९९. .जन-लक्षणावली 


[क्षेच्व्यतिरेक 


३. क्षेत्रवृद्धिक््चकतो योजनशतमभिग्रहीत मन्यतो 
दकयोजनानि । ततस्तस्यां दिशि समूत्पनने कारये 
योजनशतमध्यादपनीयान्येपां दलादियोजनानां तत्रैव 
स्ववुद्धचा प्रक्षेपौ वृद्धिकरणमिति । (श्रा. भ्र. दी. 
२८३) । ४. श्रिगरृहीताया दिशो लोभावेशादावि- 
क्याभिसम्बन्घः क्षेत्रवृद्धिः 1 (त. शलो. ७-३०) । 
५. प्राग्‌ दिश्चो योजनादिमिः परिच्छिद्य पूनलभि- 
वशात्ततोऽधिकाकाक्षणं क्षेतरवुद्धिः। (चा. सा.पु. 
२८) । ६. तथा क्षेत्रस्य पूर्वादिदैशस्य दिग््रतवि- 
पयध्य स्वस्य सतो वृद्धिवंदधेनं परिच मादिक्षत्रान्त- 
रपरिमाण्रक्षेपेण दीर्घीकरणं क्षेत्रवृद्धिः । (घ. वि. 
म्‌. वू. ३-२८; योगशा. स्वो. विव. ३-&७; सा. 
घ. ५-५) । ७. व्यासंग-मोह-प्रमादादिवशेन लोभा- 
वेशाद्‌ योजनादिपिच्छिन्नदिक्संख्याया प्रधिका- 
काक्षणं क्षत्रवृद्धिः । यथा मन्या [मान्य] सेटावस्थि- 
तेन केनचित्‌ श्रावकेण क्षेत्रपरिमाणं कृतं यत्‌ "घारा- 
पुरीलङ्घनं मया न कतंग्यम्‌ इति, पश्चात्‌ उज्ज- 
यिन्याम्‌ श्रन्येन माण्डन महान्‌ न्ाभो भवतीति 
तत्र गमनाकाङक्षा गमनं वा क्षेत्रवृद्धिः। दक्षिणा- 
पथागतस्य घारायाः उज्जयिनी पञ्चविशतिगन्यू- 
तिभिः क्रिचिन्न्युनाधिकाभिः परतो वतेते । (त. वु. 
श्रत. ७-२०); कातिके. री. ३४ १-४२) । ८, यथा 
सत्यमितः कोशः दातं यावद्‌ गतिमंम । क्रोशा माल- 
वदेीया क्षेववृद्धिक्च दूषणम्‌ ।। (लारीसं. ६-१२०)। 
१ ग्रहण किये गये दिशा के प्रमाण से लोभवद उससे 
प्रधिक का भ्चभिप्राय रखना, इसका नाम क्षेत्रवृदधि 
है ॥ यह्‌ श्रतिक्रमण प्रमाद, मोह श्रवा कार्यव्या- 
संगसेहोताहै। ३ रिश््रतमे किसीने एकश्रोर 


सौ योजन प्रमाण श्रौर दूसरी श्रोर दस योजन 
प्रमाण जाने का नियम फिया, परचात्‌ जिस श्रोर 


दस योजन का नियम कियाथा उस पश्रोर कायं 
विक्षष के उपस्थित होने पर सौ योजन प्रमाण 
क्षेत्र मे से कुछ योजनो को कम करके स्वबुद्धि से 
उधर के क्षेत्र में उतने योजन बढ़ग लेना, यह उस 
दिग्ब्रत में क्षेत्रवुद्धिनाम का श्रतिच्चारहै। 

क्षेच्रव्यतिरेक--श्रपि यश्चैको देशो यावदमिव्याप्य 
वतेते क्षेत्रम्‌ । तत्ततक्षेतरं नान्यद्‌ भवतति तदन्यच्च 


क्षेत्रव्यत्तिरेकः ॥ (पंचाध्या. १-१४८) । 
जो एक देश- काशी कौशलं श्रादि- नितने क्षे 


को व्याप्त करके स्थित है" वहु उसका क्षेत्र है, श्रन्य 


कषे्शुदधि | 


नहीं है । उससे श्रन्य क्षेत्र क्षेव्यत्तिरेक है । 
क्षे त्रशुद्धि--१. व्याख्यातरृव्यवस्थितप्रदेशाच्चतसुष्व- 
पि दिक्ष्वष्टाविशतिसहललायतासु विष्मू व्रास्थि-केश्ष- 
नख-त्वगाद्यभावः षष्ठात्तीतवाचनातः भ्रारात्‌ पंचे- 
्रियश्चरीराद्रास्थि- त्वग्‌ - मांसासल्लकसम्वन्वाभावश्च 
क्षेत्रशुद्धिः । (घव. भाग. €, पर. २५३) । २. एका- 
न्ते निमेले स्वास्थ्यकरे शीतादिर्वाजिते | वन्दनां 
कुर्वतो देशे क्षेत्रशुद्धिश्च सा मता॥ (घमस. श्रा. 
७४१ ) । 
१ ज्ास्व्रञ्पाख्याता जिस क्षेत्र मे स्थित हो उसको 
चारों दिश्चाश्रो मे श्रदराईस हजार (षनुष) लम्बे 
क्षेत्र में मल, म्र, ही, वाल, नाखून श्रीर चमड़े 
प्रादि के श्रभाव को तथा छठी श्रतीत वाचना से 
निकर्वर्तां क्षे मे पचेच्िय प्राणी के श्रीर 
कौ गीली हुडी, चमडा, मांस भ्रौर रक्तके श्रभावको 
भी क्षेत्रशुद्धि कहते हँ । यह्‌ शुद्धि ल्लिष्याल्यापन- 
ङ्प वाचना से सम्बद्ध है! 
क्षे्रसमवाय--१. जम्बृद्टीप-सर्वाथंसिद्धचप्रतिष्ठा- 
तन रक-नन्दीरवरेकवापीनां तुल्ययोजनरतसहखवि- 
एकम्भप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात्‌ क्षेत्रसमवायः । (त. 
वा. १, २०, १२; घव.पु. €, पृ. १६९) 1 २. 
वेत्तद्ो सीमंतणिरय-माणुसवेत्त-उडुविमाण-सिद्धि- 
वेत्तं च समा । (घव, धु. १ पृ. १०१); सिद्धि- 
मनुष्यक्षेत्रतुं विमान-सीमन्तनरकाणां तुल्ययोजनपं च- 
चत्वारिशच्छतसहखविष्कम्भप्रमाणेनं क्षे्रसमवायः 1 
(घव. पु. €, १६६) । ३. सीमंत-माणुसवेत्त-उडइ- 
विमाण-सिद्धिदेत्ताणि चत्तारि वि सरितसाणि एसो 
खेत्तसमवाग्रो । (जयघ. पु. १ पृ. १२४) । 
४. क्षेत्राश्रयेण सीमान्तनरक-मनुप्यक्षेत्र-ऋत्विन्द्र- 
काणि सदृशानि, श्रवधिस्थाननरक-जम्वृह्वीप-सर्वाथ- 
सिद्धिविमानानि सदुज्ानि, इत्यादिः क्षेत्रसमवायः । 
(गो. जी.म. प्र. टी. ३५६) 1 ५. क्षेत्राश्रयेण 
सीमन्तनरक - मनुष्यक्षेत्र ~ त्विन्द्रक-सिद्धक्षेत्राणि 
प्रदेशतः सदृञ्चानि, श्रवचिस्थाननरक-जम्वृष्टीप- 
सर्वार्थसिदधिविमानानि सदुशानि, इत्यादिः क्षेत- 
समवायः । (गो. जी. जौ. प्र. टो. २५६) । 
१ जम्बृद्ीप, सर्वयिसिद्धि, श्रप्रतिष्ठाननरक श्रौर 
नन्दीहवरद्रीपस्य प्रत्येक वापी का समानरूपसे 
एक लाख योजन प्रमाण विस्तार होनेके कारण 
इते क्षे्रस्मवाय कहा जाता है 1 


४०७), जन-लक्षणावली 


[क्षेत्रससार 


क्षे चर समाधि-कषेत्रसापिस्तु यस्य यस्मिन्‌ क्षेत्र 
व्यवस्थितस्य समाविरुतयते, स॒ क्षेत्रप्राधान्यात्‌ 
छषेव्रसमाधिः, यस्मिन्‌ वा क्षत्रे समाधिर्व्यावण्येत 
इति । (सुघङृ, नि. शी. वृ. १०५. पृ. १८७) । 

जिस क्षेत्र में श्रवस्थित जिस क्निसी पुरुष के चित्त 
की एकाग्रतारूप समावि उत्पन्न हो, उमे क्षेत्र की 
ब्रधानता से क्षेत्रसमाचि कहते ह । श्रथवा जित 
सेतर मे समाधि का वर्णन किया जाताहै उसे 


 क्षेत्रसमाधि जानना चाहिए । 


कछषे्रसंयोग- से फ तं चित्तसंजोगे ?, २ भारदह 
एरवए हेमवए हिरण्णवए हरिवास्षएु रम्मगवाए 
देवकुरुए पुव्वविदेहए श्रव रविदेहए, ब्रहवा मागहै 
मालवए सौरद्ए मरहष्रुए कूंकणए, से तं सेत्त- 
संजोगे । (श्रनयो. सू. १३०, पृ. १४४) । 


भरत व एेरावत श्रादि क्षेनों मे उत्पन्न हृएु जीव 


क्के उन क्लेन्नों के सम्दन्वसेजो भारत व एेरावते 


नादि नाम प्रसिद्ध होते है उन्हे क्षेत्र के संयोगसे 
जानना चाहिए । 


क्षेवसंसार--१. स्वचुद्धात्मद्रव्यसम्बन्विसहजगुट- 
लोकाकाशप्रमितासंल्येयप्रदेरोभ्यो भिन्ना ये लोकक्षत्र- 
प्रदेलास्तन्र॑कौकं प्रदेशं व्याप्यानन्तवारान यत्र न जातो 
न मृतोऽयं जीवः स कोऽपि प्रदेशो नास्तीति क्षेत्रस्त- 
सारः ।(वृ. द्रव्यसं. टी. २५ .८६-६०)। २. तेषा- 
मेव (जीव-पुद्गलानामेव) क्षेत्रं चतुद दारज्वात्मके 
यत्संसरणं स क्षेतरसंसारः । यत्र वा क्षेत्रे संसारो व्या- 
ख्यायते तदेव क्षेत्रमभेदोपचारात्‌ संसारो यथा रस- 
वती गुणनिकेत्यादि । (स्थाना. श्रय. व्‌" ४, ९, 
२६१) । ३. चतुरशीतिलक्षसीमन्तकादिनरकादि- 
घ्वतीतते कालेऽनन्ता जन्म-मरणयोवुं ्तिभविष्यति 
सान्ता भन्यानामनन्ता चामन्यानां क्षेत्रसंसारः। 
(भ. श्रा. मूला. ४३०) । 

१ सहज द्रुद्ध लोकाकाहा के प्रदेश प्रमाण जो 


शद्ध श्रात्माके प्रदेश ह उनसे निन लोकक्षेत्र 


के शरदेशो में ठेसा कोई श्रदेश्च नही है, जिसे व्याप्त 
करके यहु जीव श्रनन्त वार जन्म-मरण को न प्राप्त 
हृश्रा हो, यही छषेत्रसंसार है । २ चौदह राजुस्व- 
खूप क्षेत्रर्मे जो जीव श्रौर पुद्गला का परिश्रमण 
होता है, इसका नाम क्षेत्रसंस्ार ह 1 श्रवा जिस 
त्रे संसार का व्यादान छलिया जाता हैः उसे 


 क्त्रसामायिक] 


भी श्रमेद फे उपचार सेक्षेत्रसंसार कहा नाताहै, 
जसे रसोई च गुणनिका श्रादि । 
क्षे ्रसामायिक--१. णयर-खेट-कन्वड-मडंव-पटण- 
दोणमुहु-ज णवदादियु ` राग-दोसणिरोहो सगावास- 
व्रिसयसंपरायणिरोहो वा सेत्तसामादइयं णाम। 
(जयघ. १, पृ. &८) । २. कानिचित्‌ क्षेत्राणि 
रम्याणि श्राराम-नगर-नदी-कूप-वापी-तडाग जनप- 
दोपचितानि, कानिचिच्च क्षेत्राणि रूक्ष-कण्टक- 
विषम-विरसास्थि-पाषाणसहितानि जीणटिवी-शुष्क- 
नदी मरसिकतापुंजादिबाहुल्यानि, तेषूपरि राग- 
देषथोरभावः क्षेत्रसामायिकं नाम) (मूला.व. ७, 
१७) । ३. ग्राम-नगर-वनादिक्षेत्रेषु ईइष्टानिष्टेषु 
राग-द्रेषनिवृत्तिः प्षेत्रसामायिकम्‌ ) (गो. जी.म.प्र. 
टो. ३६७) । ४. क्षेत्रसामायिकमाराम-कण्टक- 
वनादिषु शुभाशुभक्षेत्रेषु समभावः । >< >< ><क्षेत्र- 
सामायिक सामायिकपरिणतजीवाधिष्ठितं स्थान- 
मजं यन्त-चम्पापुरादि । (श्रन. ध. स्वो. टा, ८-१६)। 
५. णाम-गाम-णयर-वणादिदेत्तेयु इदाणिटु सु राय- 
दोसणियद्री चेत्त सामाइयं । (श्रंगप. पु, ३०६} । 
१ नगर, खेट, करवट, मरेव, पटून, प्रोणमृख श्रौर 
जनपद श्रादिके विषयमे रागद्वेष न करना, 
प्रथवा श्रषने निवासस्थानविषयफ कषाय को इर 
करना, इसका नाम क्षेत्रसामायिक है । 
क्षेत्नस्तव--१. कँलाश्च-सम्मेदोजयन्त-पावा-चम्पा- 
नगरादिनिर्वाणक्षेत्राणां समवस॒तिक्षेत्राणां च स्तवनं 
क्षे्रस्तवः । >< >< >< चतुतिशतिस्तवसहितं क्षें 
>< >< < क्षेचरस्तवः। (मला. व, ७-४१) । २. 
क्षेत्रस्तवोऽहृतां स स्यात्तत्स्वगवितरादिभिः । पूतस्य 
पूर्वंनाद्रधादिर्यत्परदेशस्य वणेतम्‌ । {श्रन. घ. ५, 
४२) । 
१ कलाश्च पवंत, सम्मेदाचल, अजंयन्तगिरि, पावापुर 
ध्रौर चम्पापुर श्रादि निर्वाणभूमियो एवं समव- 
सरणस्थानों के गुणकीतंन को क्षेत्रस्तव कहते है । 
श्रथवा चौवीस तीर्थकरों के स्तवन सह्तिक्षेत्र की 
क्षेत्रस्तव जानना चाहिए । 
कषेनास्या प्रतिष्ठा--ऋषभादानां तु तथा सर्केषा- 
मेव मध्यमा ज्ञेया । (षोडश. ८२) । 
व्यषत्याख्या, क्षेत्राख्या श्रौर महयख्या के भेदसे 
प्रतिष्ठां तन प्रकार की है । उनमें ऋषभादि सभौ 
न. ५१. | | 
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[क्ेत्रानूपू्वी 


(२४) तीर्थकरों की मध्यमा क्षेत्राख्या प्रतिष्ठा 
जाननी चाहिए । 


कषे्नातिक्रम-- त्रं स्यादसतिस्थानं घान्याविष्ठान- 
मेव वा। गवाद्यागारमात्रं वा स्वीकृतं यावदा- 
त्मना ॥ ततोऽत्िरिक्ते लो नान्मूरच्छवृत्तिरतिक्रमः। 
न कतेन्यो ब्रतस्थेन कुवं तोपघितुच्छताम्‌ ॥ (लारोस. 
६, ६८०८-९ €) । 

कषेत्रका श्रयं रहने का स्यान, धान्य का श्रषिष्ठान 
(खेत) श्रथवा गायों श्रादिका वाडा हौताह। परि- 
ग्रहुपरिमाण में जितने क्षन्न फो स्वीकार फिया गया 
है उससे श्रधिकमे लोभे वश्च श्रास्तपति रखना, 
यह्‌ उत त्रतकफा क्षेत्रातिक्रम नाम फा श्रतिचार 
होता है । व्रती फो उसका प्रतिक्रमण नहीं करना 
चाहिए । 

्षेत्राननुगामी -यत्क्ेत्रान्तरं न गच्छति स्वोत्पन्न- 
क्षेत्रे एव विनश्यत्ति, भवान्तरं गच्छतु मा वा, 
त््ेत्राननुगामि 1 (गो. जी. सं.प्र वनजी.प्र. री. 
२७२) । 

जो श्रवधिज्ञान श्रपने उत्पत्तिक्षेत्र से अरन्य क्षेत्र 
मे स्वामीके साय नहीं जता है, किन्तु वह पर 
नष्ट हो जाताहै; वह्‌ क्षेत्राननुगामी शभ्रवधिज्लान 
कहटलाता है । वहु श्रषने उत्पन्न होने के भवसे 
श्रन्य भवमे जा भी सकता श्रौर कदाचित्‌ न 
भी जाय । 

्षेत्रानुगामी-- स्वोत्पन्नक्षेत्रादन्यस्मिन्‌ क्षत्रे चिह- 
रन्तं जीवमनुगच्छति, भवान्तर नानुगच्छति, 
तत्केत्नानुगामि ! (गो. जी. भं. भ्र. वजीरप्र. दी, 
३७२) । 

जो श्रवधिज्नान भ्रपनी उत्पत्तिके क्षेत्र से धन्यक्षेत्र 
मे स्वामी फे जाने पर उसके साय रहताहै- नष्ट 
नहीं होता, उसे क्षेत्रानुगामी श्रवधि कहते हँ । यह्‌ 
प्रदधिन्ञान भवान्तरमें साथ नहीं जाताहे। 
क्षेत्रानुपूर्वी- द्रव्यावगाहोपलक्षितं क्षेत्रमेव क्षेत्रा 
नुपूर्वी । {श्रनृयो. हरि. वुत्ति पृ, ४४६) 

द्रव्य (तीन श्रादि परमाणुश्रों के स्कन्ध) को भ्रव- 
गाहना (तीन-चार प्रादि प्रदेशों), से उपलक्षित- 
परिचय मे राया हश्रा-क्षेत्र ही क्षेत्रानुपूरवी 
फट्लाता है । 


-केघ्रानुयोग] 
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{कषेप्राहा 


क्ेत्रानुयोग-- तथा क्षे्रस्यैकस्य जम्बूद्रीपादेरनुयोगो च -चक्रवत्तिचिजयेषु। (त, भा. .३-१५) 


यथा जम्नृद्रोपप्रज्ञप्तिः, तस्या -जम्बृद्धीपलक्षणेक- 
क्े्रव्यार्यानरूपत्वात्‌ । वहूनां क्षेत्राणामनुयोगो 
यथा दीप-सागरग्रजञप्तिः, बहुनां दवीप-समुद्राणां तया 
व्याख्प्रानात्‌ । क्ेत्रेणानुयोगो यथा पृरथिवीकायिका- 
दिसङ्ख्याव्याख्यानं जम्बृदीपं प्रस्थकं कृत्वा । उक्तं 
च--जम्बुहीवपमाणा पुटढविजियाणं तु पत्थयं काउ । 
एव मविज्जमाणा हवंति लोगा श्रसंेज्जा ॥ क्षेत्र. 
रनुयोगो यथा वबहु-द्रीपसमुद्रप्रमाणं प्रस्थकं कृत्वा 
पयिवीक्रायादिसङ्ख्यामणनम्‌ ) उक्तं च-- चेत्तेहि 
बहुदीवेह्ि पूढविजियाणं तु पत्थयं कां । एवं 
मविज्जमाणा हवंति लोगा श्रसंखेज्जा ।। क्षेत्रेऽनु- 
योगस्तियेग्लोके भरतादौ वा, क्षेत्रेष्वनुयोगोऽद्धतती- 
येषु दीपे-समूद्रेषु 1 (श्राव. नि. मलय. व. १२६, 
पु. १३९१) । 

प्रनुयोग नाम विश्लेष विवरण या व्याख्यान-का है । 
प्रकृत नें यह्‌ क्षेत्रानुयोग करई प्रकार का है । जेसे-- 
१ जम्बृद्धीप श्रादि किसी ` एक ही क्षेत्र का श्रन्‌- 


योग । यथा--जम्ब्‌्रीपप्रज्ञप्ति । २ बहुत क्षे्ों का 


श्रनुयोग । जैसे--द्रीप-सागरप्रज्प्ति। ३ एक क्षेत्र 
कै हारा -भ्रनुयोग । जेसे-नम्बृद्ीप को प्रस्यक 
(मापका एक उपक्ररण) करके पुथिवीकाधिक 
प्रादि जीवों कौ संख्या का व्याख्यान । ४ वहूत से 


त्रो के द्वारा ` ्रनुयोग 1 ` जंसे-- बहुत दीप-समद्रो 


के प्रमाण फो प्रस्थक करके पृथिवीकायिकादि जीवो 
की संस्गा का विवरण । भ एक क्षे्नया वहत से 
सत्रों में श्रनृयोग । जैसे-तियंग्लोक में था भरतादि 
केनो -श्रधचा श्रढाई दीप-समदो मे. 

क्षत्राभिग्रहु- रट उ गोयरभूमी एलुगविक्खंभ- 
मित्तगहण च । --संगगांम परग्गामे एवदयघराय 
खित्तंम्मिः।! (बहत्क. भा. १६४६) 1 

ऋज्वी; गत्वाप्रत्यागतिका, गोमूत्रिका, पतगवोविका, 


पेडा, श्रघपेडा, ` ्रभ्यन्तरंशम्ब्‌का- भ्रौर ` बहिःशम्ब्‌-, 
कमः. उन. श्रा -गोचरभ्‌लियों काः. सिक्षाय् नियम्‌, 


करना, ऊउमर.फे. भमाण भोजन लेने का नियम 


करना तथा श्रपते गावे या. श्रन्यके गांवमे | 


इतने घर तक जाऊंगा इत्यादि प्रकार का नियम 
करना; इसका नाम क्षेचाभिग्रहहै।. 


स्षे्नार्य -- १. क्षेत्रा्याः पञ्चदशसु कमभूमिष्‌ जाताः 


तथा भरतेयु श्र्घपड्विशतिषु जनपदेवु जाता शेषु 


कषेत्रार्याः काी-कोशलादिषु .नाताः.। (त..वा, ३, 
३६५, २) । -३. कषेत्रार्याः पञ्चदश्चयु जायन्ते-कप्न- 
भूमिषु । तत्रेह भारते सावेपञ्चविशतिदेजाः ॥ 
*(त्रि, श. पु. -च. २, ३, ६६५) । ४. कौगल- 
काण्यवन्ति-श्रंग-वग-तिल ग-कलिग-लाट.कर्णाट-भोट- 
ग।ड-गुजं र-सौ राष्टर-मरु-वाग्जड-मलय-मालव ˆ कुक- 
णाभीर ~ सौरमस - कामी र-जालंघराद्विदेशोद्‌भवाः 
कषेत्रार्याः । (त. वृत्ति श्रेत. ३-३६)' । 

१ जो पस्प्रहु कमंभूमियों मे, तथा भरतक्षत्रों मे 
वतमान सादे पच्चीस देशों मे तथा शेष क्षेत्रगत 
चक्रव तिविजयों मे उत्पन्न हृषु वे क्षे्राये कहे जाते 
ह .।.२.काशी-श्रौर कौश्चल श्रारि -देक्षों मे उत्पल्त 
हए मनुष्य क्षेत्राय कहलाते ह । 

क्षेत्रावग्रहु-- १. -पुज्वाव रायया खलु सेढी लोगस्स 
मज्जयारम्मि। जा क्रुणडई्‌ दुहा लोगं दाहिण तहं 
उत्तरद्धंच्‌ । साधारण श्रावलिया मज्छम्मि श्रवद्ध- 
चंदकप्पाणं । श्रद्धं च परक्खित्ते तेसिश्रद्धं च सतिख- 
ते ।। सेदीइ दाहिणेणं जा लोगो उडढ मो सकवि- 
माणा । हदा वि.य लोगंतो चित्तं सोहुम्मरायरस ॥1 
(वहत्क, ६७२-७४) । . २. यो यत््षेत्रमवग्रह्यति 
स -क्ेत्रावग्रहः। स च समन्ततः सक्रोशं योजनमेक- 
स्मिन्‌ क्षेत्रेऽवगरहीते सतीति । (प्रच. सारो. १२६) 1 
१ लोक के मध्य में पुवे-परशिचिम लंबी.एक प्रदेशसरूप ; 
श्रेणि है जो लोक-कोदो भागों मे विभक्त करती. 
है--दक्षिणाधं श्रौर उत्तराथं । इनमें दक्षिण श्र: 
लोक का श्रधिपति सौधमं श्रौर उत्तर भ्रवंलोक का 
प्रधिपति ईशान इन््रहै। भ्रधचन््ाकार सौधम व. 
ईशान कल्पो में जो. विमानपंक्तिहै वह्‌ साधारण. 
है - पूर्व-परचिम दिक्ञागत्त तेरहु प्रस्तरो मे कु. 
सौघमं इल के श्रीर कुछ ईशान इन््रके हु । इत्यादि; 
प्रकार फा जो क्षेत्रविभाग है, यहु देवेन का क्षेत्रा 
वग्रह है.। श्रभिप्राय-यहु -कि इन्द्र व चक्रवर्ती श्रादि 
जितने. क्षेत्र में श्रषना श्राधिपत्यं रखते ह, .उसे 
क्षेत्रावग्रहु कहा जाता है । | 
क्षेत्राहार--क्षव्राहारस्तु यस्मिन्‌ क्षेत्रे श्राहारः . 
क्रियते उत्पयते व्याख्यायते वा} यदिवा नगरस्य 
यो देशो धास्येन्वनादिनोपभोग्यः स. क्षेत्राहारः। 
तद्यथा-मथुरायाः समासन्नो देः परिभोग्यो 
मथराहारो मोढेरकाहाराः सेडाहार .द्रव्यादि । 


्षत्रोज्ित| 


, (सुत्रक. नि. ली. व्‌. २,२३, १६६; प्रः ८७) 1. 

जिस क्षन्न से श्राहार किया जाता है, उत्पन्न होता 
हे, श्रथवा व्याख्यान पिया जाता दहै उसे कषेत्राहार 
कहते. । श्रवा नगरकाजो देश (भाग) घान्य 


व इन्धत श्रादिके द्या उपभोग के योग्यहोताहै 


वह्‌ मी क्षेत्राहार कहलाता है । 
क्षे्नो ज्मित - अमुगिच्चगं ण भुजे उवणीयं तंच 
केणई्‌ तस्स | जं बुज्मै कप्पड्या स देश वहुवत्थदेसे 
वा ॥) - (बुहत्फ, ६१२) ) 
मे भ्रमृक देके वस्त्र का उपभोग न करूगा, एेसी 
पर॑तिज्ञा करने के पडचात्‌ यदि कोई उसे वही वस्त्र 
भेट करे तो उसके नहु ग्रहण करने को क्षत्रोन्भित 
कहते है । श्रयवा फापेरिक-श्रपने देश को श्रोर 
लौटकर श्राने वाले या श्रपने देश्सेश्रन्य देशक 
श्रोर जाने वाल्ते-बीचमे.चोरोंके भय श्रादिसे 
जो वस्त्रोफा परिव्याग कर देतेह, श्रथवा वस्त्र 
प्रचुर देश में श्रन्थ सुन्दर वस्त्र को लेकर पुरनेको 
छोड देना, इत्यादि सब क्षेत्रो ज््ित कहलाता हे । 
क्षेत्मेत्तर-- क्षे्ोत्तरं मेर्वपेक्षया यदृत्तरम्‌ । 
(उत्तरा. शा. १, पृ. ३) । 
मेर श्रादि टी श्रपेक्षा जो उत्तरदिशागत क्षेत्र है वह्‌ 
क्षेत्रोत्तर फहलाता है । 
क्षेत्ोत्सगे-- यत्तं दक्षिणदेशायुत्युजत्ति, यत्र वा- 
ऽपि क्षेत्रे उत्सर्गो व्यावण्येते, एष क्षेत्रोत्सगेः। 
(श्राव. हरि. वः १४५२ पृ. ७७१) ) 
दक्षिण श्रावि निसक्षेत्नका त्याग किया जाता है, 
प्रथवा जिस क्षेत्र मे उत्सगं का वणेन किया जाता 
है,उसे क्षेत्रोत्सगं कहते है । 
क्षेजोपक्रम- १. से कि तं खेत्तोवक्कमे ?, २ जण्णं 
हल-कूलिभ्रार्ईीहि खेत्ताइ उवक्कमिज्जंति से तं 
सेत्तोवक्कमे ! (श्रनयो. सु. ६७) । र: क्षेत्रस्योप- 
कम्रः परिकमं-विनाश्करणं क्षेत्रोपक्रमः। >< >< ><: 


यद्र हल-कुलिकादिभिः क्षेत्राण्युपक्रम्यन्ते --दोजवभ" 
क्षत्नोपक्रमः, 
भ्रादिशब्दाद्‌ गजेन्द्रवन्धनादिभिः क्षेत्राण्युपक्रम्यन्ते, 
विनाश्यन्ते स वस्तुनशे क्षेत्रोपक्रमः, गजेन््रमूत्रपुरी-ः 
पादिदग्धेषु हि क्षेत्रेषु वीजानामप्ररोहुणात्‌ विन- 
ष्टानि क्षेत्राणि इति व्यपदिश्यन्ते । (श्रनुयो. मल. ` 


पनादियोग्यतामानीयन्ते स" कमणि 


हैम. वृ. ६७, पृ. ४८}, । 
२.सेत का जो परिकमं (संस्कार) श्रौर विरनाश्च क्त्या: 


४०३; जननलक्षणेवली 


[क्षम- क्षेमरूषे 


जाता है उते क्षे्रोपक्रम कहते है। यथा--हल 
प्रर कुलिक (जिस काष्ठविशेषसे घास भ्रादिको 
निकाला जाता है वहु मारवाड-प्रसिदध एक खेती 
का उपकरण) श्रादिके दारा खेतोका जो उपक्रम 
किया जाता 
वनाया जाताहै, यहु परिकमं छ्पमें क्षेत्रोपक्रम 
है । तथा हाथी के बन्धन श्रादि से--उनके मल- 
मृत्र.श्रादि के हारा--जो खेतों-का उपक्रम फिया 


जाता है-- उन्हें विनष्ट किया जाता है, यह्‌ वस्तु- 
नाज्ञरूप मं क्षेतोपक्रम ह । 





्षेत्रीपसस्पत्‌-- १. संजम-तव-गृण-सीला जम-णिय- 
मादी य जम्हि खेत्तम्हि । वर्ति तम््हि वासो खेत्ते 
उवसंपया णेया ॥ (मूला. ४-१४१) । २. यस्मिन्‌ 
क्षेत्रे संयम-तपोगुण-शीलानि यम-नियमादयश्च वद्ध 
न्ते तस्मिन्‌ वासोयः सा क्षत्रोपसम्पत्‌ । (मला, 
व. ४-१४१) । 

१९ जिस क्षेत्र मे रहुने पर संयम, तप, गुण, शील, यम 
रौर नियमादिक्‌ वद्धि को प्राप्त होति ह उस क्षेत्र 
में निवास करने को क्षेत्र-उपसम्पत्‌ कहा जाता द्वै । 
क्षेम-- क्षेमं च लन्धपालनलक्षणम्‌ ! (ललितत्रि, 
म॒. १. पर. ३०) 

प्राप्त हए राज्यादि के विधिपुबक रक्षण करनेको 
क्षेम कहते हं 1. 

क्षेसंकर-- क्षेमं" शान्तिः रक्षा, तत्करणकशीलः क्षेम 
करः । (सुनक. सु. शौ. वु. २. ६, ४ पृ. १४१) | 
क्षेम नाम शान्तिया रक्षाकादहै । लिसका स्वभाव 
शान्तिया रक्षा करतेका .है उसेक्षेसंकर कटा 
जाता हि । + ~ ` 
क्षेम-श्रक्षेमरूपन तथा क्षेमोऽक्षेमहूपस्तु स: (ज्ञा- 
नादिसमन्वितः) 'एव भावसाधुः कारणिकद्रग्यलिङ्घ 
रहितः । (सुतर. नि- शी. वु. १, १९, १११. घु 
१६६)}-। . , : 

ग्रन्तरग म ज्ञन-संयमादि के धारक, किन्तु बाह्य.मे- 
साध्रपदोचित- प्रयोज्ननीभत उन्यलिग से रहित साध्‌ . 
को क्षेम-श्रक्षमरूप भावमागं कहते है । 


लम-क्षसरूप--चानादिसमन्वितो द्रन्यलि द्धोपेतश्च 


साधुः क्षमः क्षमरूपर्च । (सुतच्रकृ, नि. शी. व्‌. १, 
१९१, ११९; १. १६६) 


भ्न्त॒गङ्धः -म -ज्ञनादि.से युक्त तथा बाह्यःमें द्रव्य. 


क्षोभ] 
लिगसेभी युक्त साघुको क्षेम-क्षेमरूप भावमापं 
फह्ते हे । 
क्षोभ-निविकारनिदचलचित्तवत्तिरूपचारित्रस्य वि- 
नारकञ्चारित्रमोहामिवानः क्षोम इत्युच्यते (प्रव. 
सा. जय. व्‌. ८} ) 

निविकार श्रौर निश्चल वित्तवुत्तिरूप चारि के 
विना्ञक चारित्नमोह्‌ कफो क्षोभ कहते ह । 
क्ष्मालीक--क्ष्मालीकं परस्वकामपि भूमिमात्मस्व- 
कां विपर्ययं वा वदतो भवेत्‌ \ (सा. घ. स्वो. टी, 
३-३६) । 

दूसरे की भी भूमि को श्रपनी बतलने तथा श्रपनी 


को दूसरे की भृमि वतलाने को क्ष्मालीक कहते है । 
प्रभिप्राय यह कि भूमि-सम्वन्धी श्रसत्य वचन को 


क्ष्मालीक कहते है । 

कष्वेलौषधि--१. जीए लाला सेभच्छीमल-सिहाण- 
श्रादिन्ना सिग्घं 1 जीवाण रोगहरणा स च्चिय खेलो- 
सही रिद्धी 11 (ति. प. ४-१० ६९) । २. क्ष्वेलो 
तिष्टीवनमौषधिर्येषां ते क्षवेलौषधिप्राप्ताः । (त. वा, 
३, ३६, ३) । ३. सेंभ-लाला-िघाण-विष्पुसादीण 
बेलो त्ति सण्णा! एसो खेलो श्रोसहित्तं पत्तो जेसि 
ते खेलोसहिपत्ता 1 (धव. पु. €» प्र. ६६) 1 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे कफ, श्राख का मल 
श्रौर नात्तिकाका मल श्रादि जीबोषके रोगको 


नोर इर करने वाले होते ह बह क्वेलौषधि ऋद्धि - 


कहलाती है । 
खगचर-विज्जाए विणा सहावदो चेव गगण- 


गमणसमत्येसु खगयरत्तप्पसिद्धीदो । (घव. पु. ११ 


पु. ११५) । ॥ 
दद्या के विना स्वभावसेहीजो श्राकाश्ञ में गमन 


करते मे समयं हो वह खगचर कहलाता ह । 
खडगसृद्रा--दक्षिणकरेण सूष्टि वद्ध्वा तजंनीं 


मघ्ये प्रसारयेदित्ति खड्गमुद्रा । (निर्वाणकु, पु. 


। 
9 हाथ की मुद्रो बांधकर तर्जनी श्रगुलीके 
एलान को खडगमुद्रा कहते है । 
खण --१. खण्डो घटादोनां कपाल-शकरादिः । 
(स. सि. ५२४; त" वा" ^" २४, १४; कातिके, 
सी. २८६) ! २. घट-करकादीनां मित्त-चकरादि- 
शा खण्डः प्रतिपाद्यते । (त. वत्ति श्रुत. ५-२४)। 
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[खलीन दोषं 
१ घड़के कपाल-दकरा श्रादि टक्डं को खण्ड 
कहते ह । | 
खण्डकुट-- यस्य पृनरेकपार्वं खण्डेन हीनता स 
खेण्डकुटः । (श्राव. नि. मलय. वृ. १३६, प. १४३)) 
एक वान्‌ से फटे हुए घडे को खण्डकुट कहते ह । 
खण्ड कृट-समान शिष्य- यस्तु व्याख्यानमण्डल्या- 
मूपविष्टोऽ्धंमात्रं त्रिभागं चतुष्कं वा हीनं वा सूत्रा- 
थमवधारयति तथाऽववारित्तं च स्मरति स खण्ड- 
कुटसमानः । (श्राव. नि. मलय. बृ. १३६, पु. 
१८४३) । । 

जसे खण्डित हृए घड़मे घारण छया गया जल 
भ्रत्प सात्नामें वहरतादहै, इसौ प्रकार जो शिष्य 
व्याख्यानमण्डली मे वेठ्कर गुरुके हारा उपदिष्ट 
सत्रां को श्राघा, तृतीयांश, चतुर्थाह्न श्रयवा श्रौर 
भी हीन श्रवघारण करताहं.व भ्रवघारित. का 
स्मरण करता ह उसे खण्डकुट समान रिष्य 
कहते है । 

खण्डाभेद-से कितं खंडाभेदे ? जण्णं श्रयखंडाण 
वा तउखंडाणवा तंवखंडाण वा सीसंखंडाणवा 
रययखंडाण वा जातसरू्वखंडाण वा खंड्एण भेदे 
भवति से तं खंडाभेदे । (प्रजाप. ११-१७१)। 
लोहा, चथु (संगा), तावा, शीदा, चांदी श्रौर 
सोना; इनके खण्डो काजो खण्डरू्पसे मेद होता 
है उसे खण्डाभेद कहते ह । 

खलता - >< >< >< अअरपगुणकथाम्यासखलता । 
( युक्त्यतु. ६४) । - 

श्रवगृणां को केथा के भ्रस्यास का नाम- खलता है । 
खलो दोष- १. यः खलीनपी डितोऽश्व इव दन्त- 
कटकटं मस्तकं ईत्वा कायोत्सगं करोति तस्य 
खलीनदोषः । (मूला. व्‌, ७-१७१) । .२. खलीन- 
मिव रजोहरणं धृरस्कत्य स्थानं खलीलनदोपः। 
ग्रन्ये खलीनातंहयवदूरघ्वाविःिरःकम्पन खलीनदोष- 
माहुः । (योगश्षा. स्वी. विव. ३-१३०) 1 .३.>८ >< ` ` 
>< वलीनितम्‌ । खलीनातदिविवहृन्तघृष्टचोघ्व धिव ` 
लच्छिरः। (श्रन. घ. ८-११६) । 

१ खलीन नाम घोड्‌ की लगामकारह। खलीन से 
पीड़्ति घोड़े के समान तिं की कटकटाहटं युक्त 
मस्तकको करके जी कायोत्सगं करता है उतके खलीन 
दोष होता हं । २ खलीन के समान रजोह्रणको 


श्रागे करके स्थित हाना, यहु खलीनदोष कटूलातां 


तति 


है। दूसरे श्राचार्याका कहूनाहे छि लगामसे 
पीडति घोडे के समान उपर-नीचे शिर फे कपाने 
फा नाम खलोीनदोषहे। 
खात-१. खातं भूमिगरहादि। (योगश्ञा, स्वो. 
विव. १-६५) । २. खातं तूुभयत्रापि सममिति । 
(जम्बूदी. शा. व्‌, १२, प्रू. ७६; जीवाजी. मलय. 
व्‌. २३, १, ११७ पु. १५६) | 
१ भूमिगृहं (तलधर) कानाम खात हं। 
खातोच्छिति-खातोच्छ्तिं भूमिग्रहस्योपरि गृहा- 
दिसस्निवेशः । (योगशा, स्वो, विव, ३-६५) । 
भूमिगृह के ऊपर बनाये गये गृहादि को खातोच्छित 
फहते ह । 
खवाद्य--शर्करादि वा खाद्यं > >< >< ॥ (लारी. 
सं. २-१६) 
शष्ष्कर श्रादि खाद्य कहलाते ह । 
खारी-- षोडशद्रोणा खारी । (त. वा. ३, ३८,३)। 
सोलह दण प्रमाण मापविक्षेष को खारी कहते ह । 
खेट- १, गिरि-सरिकदपरिवेढं खेडं >८ >< >< ॥ 
(ति. प. ४-१३६८) । २. सरित्पवंतावरुद्धं खें 
णाम । (घव. पु. १३, प. २३५} । ३. सेट नया- 
द्रिवेष्टिम्‌ । (मूला. वु. &-८&) । ४. खेटं घूली- 
प्राकारम्‌ । (प्र्नव्या. प्रभय. वृ. पु. १७५; 
प्रीपपा. श्रभय. घ्‌. २२, पु. ७४) । ५. पासु-प्राका- 
रमिबद्धं खेटम्‌ । (जीवाजी. मलय. वृ. १-३६); 
पांशुप्राकारनिवद्धानि खेटानि । '(जीवाजौ. मलय. 
व्‌. ३, २, १४७, प. २७६. । 
१ पर्चतश्रौरनदीसे वेष्टितिक्षे्नको खेर कफहा 
जता है । ४ निक्त नगर के चारों भोर धृलि-- 
मिहीसे बना हृश्रा-- कोट हो, उसे खेट कहते हैँ । 
खेटादिकथा- खेटं नदयाद्विवेष्टितं नदी-पर्वंतंरव- 
रुद्धः प्रदेशः । ` कवरं सवत्र पवतेन वेष्टितो देश्षः । 
कथात्र सम्बध्यते--कवेटकथाः खेटकथास्तथाः संवा- 


ह्न-द्रोणमूखादिकथाङ्च, तानि शोभनानि निविष्टानि 


सुदुर्गाणि वी रपुरुषाधिष्ठितानि सुयंचितानि परचक्रा- 
भेद्यानि वहुधन-घान्याथेनिचितानि, सवेथायोधानि; 
न तत्र प्रवेष्टुं शक्नोतीत्येवमादिवाकूप्रलापाः खेटा 
दिकथाः। (मूला. व्‌. ६-=&) । 

नदी श्रौर पवेत से श्रवरुद्ध प्रवेश्च को खेट कहते है । 
ये सेट, संवाहन व द्रौणमृख श्रादि सुन्दर, उत्तम 
डुग ते सहित, शर-वीर पुरुषों से श्रधिष्ठित, भली 
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1/1 
भांति नियत्रित, शत्रु से श्रम य, हुत घन-घान्यारिं 
से परिपूर्णं श्रौर श्रयोध्य होते ह; इच्यादि' प्रकार” 
से खेट श्रादि के सम्बन्ध में फथा-वार्तां करना, इसे 
सेटादिकया कहते ह । ४ 
खेद-प्रनिष्टलाभः खेदः । (नि. सा.री.६)।* ` 
प्रनिष्ट के संयोग से चित्त मे होने वाली चिन्नतां ` 
को खेद (श्रठारह्‌ दोषगततत एक दोष) फहूते ह । 
खेलौषधि ऋद्धि-देखो स्वेलीपधि । `~. > ` 
गगन--्रागासं गमणं देवपथं गोज्भगाचरिदं श्रव॑ः . 
गाहणलव्खणं श्नाधैयं वियापगमाघारोः भूभिंत्तिं ` 
एषो । (धव. पु. ४,पृ. ठ) । ` 6 
जो श्रन्य '्रव्यों को स्थान देते बाला है ' उसे गगनं | 

हते है । भ्राक्ा्, देवपथ, गह्यकाचरित, श्रवंगा- ` 
हनलक्षण, प्राघेय, व्यापक, श्रोषार प्रौर भूमिये. 
उसके समानार्थकनामहैं। ` ` ^` ` 
गगनगासिनी- देखो श्राकाशगामिनी । गंच्छेदि 
जीए एता रिद्धी गयणगांमिणी णाम । (ति.पः 
४- १०३४) | 
जिसके प्रभाव से श्राकाश में गमन किया लाः सक्ता 
है उसे गगनगामिनी ऋद्धि कहते ्ह। श्राकाज्च- 
गाभिनी भी इसी का इूमरानमदहै। + 
गच्छु- १. तिपृरिसम्नौ गणो, तदुवरि गच्छ + 
(घव. पु. १३, पु. ६३) । २. एकाचायंप्रणेय- 
साधुसमूहो गच्छः । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-२४). 
योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०)} । ३. ' साप्तपुरुषिकों 
गच्छः । (मूला. षु. ४१५२) । 0 

१ तीन पुरुषों का गण श्रौर उसके प्रागे श्छ होती 
है । २ एक भ्राचाये के नेतृत्व में रहने वाले साषष्रों 
फे समूह्‌ को गच्छ फहतेहैं। ` >: ; £ 
गड़्‌डो--दहरदोचक्काश्रो धण्णादिहनुग्रदन्वभरुष्वः 
हणक्लमाश्रो गड्डीभ्रो णाम । (धव. धु. *१४, पू. 
दद) ॥ ` ` । " १४ 
घान्य-श्ादि हूलके द्रव्ये भार के टोने मे समयं 
वो चकों वालो गहड़ को गङ्डी फटहाशनाता है 1 
गखण--१. गणः स्थविरसन्ततिः। (स. सि. €, 
२४; त. शलो. €-ए२४; भानप्रा, री, ७८) ॥ ` 
२, गणः स्थविरसन्ततिसंस्थितिः । {तः भा. &; 
२४) । ३. गणः स्थवचिरसन्तत्िः । स्थविराणां 
सन्ततिगण इत्युच्यते । (त. वा. €, २४ ८) । 
४. गण इति एकवाचनाचार-क्रियास्थानां समुदायः 


यैणक्र | 


(श्राब..नि. -हरि.. व मलय. व. २११) 4 ५. तिपुरि- 
सृश्रो .मणो । (घव. पु. १३, ष्‌; ६३):। ६. स्थवि- 
राग्ां-सन्ततिगंणः । (चा. -सा. पृ. ६६) । ७. व्रषु- 
रुषिको गणः (मला. ४-१५३) । ८. कूलसमुदायो 
गणः; । (योगक्ना. स्वो. विव. ४-६०) । €. गणः 
कुलानां. समुदायः ।: (श्नौपपा. भ्रमय. वू. २०,यू. 
३२) । १०. गणो मल्लगणादिः } (व्यव. मलय, वु. 
प. ११७} ।, ११. वृद्धमुनिसमुहो गणः । (त. वृत्ति 
शत्‌, &-२४;; फातिके. टी, ४५७) । 

१६जोःताषु, स्यविर-- मर्यादा के. उपदेशक या भुत 
भे वृद्ध होते ह उनके समूह को गण कहा जाता है । 
गणक्र--गणकः .संस्याविद्‌ .दैवज्ञो वा । (नीतिवा. 
१-४-२७) 

संख्परा,फे. जानकार गणितज्ञ. फो. श्रयवा 
(ज्योत्तिषो) को गणक कहते हु 
गणघर--१.. >< >< >€ गणपरि रक्लो मूणेयन्वो ॥ 
(मला, ४-३५,.्‌. . १३५.).; - पियघम्मो दढवभ्मो 
सं विग्गोऽवज्जभीर परिसुद्धो । संगहु-णिग्गहकूसलो 
सद्रद.सारक्खणानुत्तो-॥। ; गंभीरो -दद्धरिसो मिदवादी 


वंवन्न 


४८१. 


णं गणधघरो होदि 11. (मूला.. 2. ६२६२ पु. 
१५५७-८); । २.. श्रनुत्तरज्ञान-दशंनादिघमंगणं 
धारयतीति. गणधर: 1 (दश्ञवं. नि. हरि. वू. १४, 
पु,.१०) ।. ३. गणा. द्वादश यत्यादयो जिनेन्द्र 
सभ्याः.) . गणान्‌ वारयन्ति. दुगेतिमार्गान्मिथ्या- 
श्रद्धानदेविनिवच्य लिव्रमार्गे सम्यम्दलेनादौ स्थापः 
यन्तीति .गणघराः. सप्तविघ्रद्धिप्राप्ताः धममाचा्याः | 
(भ..भ्रा.-मृलः ३४) .1-४. यस्त्वा चा्यदेश्षीयो ग्वा 
देशात्‌ साधुगणं ग्रदीत्वा परथग्‌; विहरति स गणघरः । 
(साचा.-दी.-व्‌.. २,.१, १०, २७६१. प. ३२२),। 
५. प्रमावनाधिक्रोऽबाधमन्ताचः संघवतकः । जगदा- 
देयवाग्मूतिर्व्तंकः कालदेशवित्‌ ॥। समथस्थितिसद्‌- 
गतिः स्थविरः : स्याद्‌ गुणस्थिरः ` । ` रणरक्षाक्ञमः 
सुरगु णो -गणवरः स्मृतः ॥ (श्राचा--सा. - २-३५) 
३६.) “1 

१/जो.गण का .रक्षण-करता है. बह: गणधर कहु- 
खाता है ।-२ जो श्रनुपम ज्ञान-दश्ानादिरूप घमगण 
को धारण करताहै उसे गणधर कहते हँ. 1 ४ भ्राचा- 
यंसदृकशयजो गुर क्री श्रत्नासे साधगण को लेकर 
पथक्‌ विहार करता है वह्‌ गणधर कहलाता ह । 


४०.६४. जेन-लक्ष णात्रली 


[गणनना्म 


गणघधरत्व--गणघरत्वं श्रुतज्नानावरणक्षयोपशमप्र- 
कषंनिमित्तम्‌ । (त.वा. ८. १२, ४१) । 
श्रुतज्ञानावरण के पकृष्ट क्षयोपक्ञम के निमित्ते 
गण.कफे.धारण-में समर्थ. होना, इसका नाम गण- 
घ्रत्व. हू. । + म 4 ध । 
गणना--गणनं परिसंख्यानमेक दे त्रीणि इत्यादि । 
(भ्यव. भा. मलय. वृ. १, २,प्‌.२) 1: `. 
एक, दो व~तीन- इत्यादि संस्या करने का नाम 
गणना है । 
गणताकृति (गणणकदो)-जा सां गणणक्रदी णाम 
सा-श्रणयविहां ।.तं जहा- प्रो णोकदी, दुवे प्रव 
तन्वा कदि त्ति वा णोकदि त्ति वा, तिष्पहुडि जा- 
व"संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा श्रणंता वा'कदी; सा 
सव्व! गणणकदी णाम । (षटं. ४, १,.६६- पु 
६, पु. २७४) ॥ “ˆ ~~ 
नोफुति; श्रवकतन्यकृति श्रौर कृति श्रादिके-भेदसे 
गणनाकृति श्रनेकःभकार को है.। इनमें.एक (६) 
का चकि वगं सम्भव नहीं है; श्रतः वह्‌ नोकृति हैः। 
दोः (२) का वं.करने-पर वर्गं.तो होता.है... पर 
उसके वणं मंसे वर्गमूल फो कम करके. वगं करने 
पर वुद्धि-नहीं होती (२४; ४-२=२),  भ्रतःनं 
उसे कृति कहा जा सकता है श्रीर-न नोकृति ही; 
इसीलिए वह श्रवक्तव्यः एति दहै। श्रागे कीःतीन 
(३) .श्रादि किसी-भी संख्याके वगंमेंसे. वगमूल 
फो कम करके वगं करने पर वृद्धि होती है, श्रत: 
ये सव संख्याएं कृति कहलाती हैँ । नंसे--२ =€; 
€-३=६; ६*=२.६: इत्यादि । ¢ भ 
गरणनानन्त-जं त गणणाणतं त. तिविहु-र्पार- 
तांतं, जुत्ताणतं, भ्रणताणंतमिदि.'। (धव. पु, ३; 
¶.-१८).।- . 
परीतानन्त, युक्तानन्त श्रीर श्रनन्तानन्त को गणना- 
न्त.कहा-जाता ह~ उनके लक्षण उन उत शब्दों में 
द्रष्टव्य .ह। ¢ 
गणनाम--से-कि- तं गणनामे १;.८२ मत्वे: मत्त- 
दिन्ने मल्वधवम्मे मल्लसम्मे -मत्लदेवे मल्लदासे मल्ल- 
सेणे मट्लरक्खिए, से तं गणनामे । (श्रनुयो. १३०, 
प. १४६) । 
जो नाम (ञन्द) भल्ल, मल्लदत्त, मत्तघर्म, मत्ल- 
साम्य (या मत्तश्षम), मत्लदेव, मत्लदात, मत्ल- 
घण -श्रीर मत्लरक्षित; - हन गणविद्नोधों में वत्तमान 


१ण्रनामातप्त |, 


हो -बहु गणनाम कहलाता है । 
गणनामान-एक-द्ि-त्रि-चतुरादिगणितमानं गण- 
नामानम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ३. पृ. २०५) । 
एक; दो, तीन श्रौर चार श्रादि-संख्याख्प मान को 
गणनामान कहते ह । 

गरणनासंस्येय- देखो असस्येय । जं तं मणणा- 
सखेन्जय.त॒तिविहु-परित्तास्तंखेज्जयं, जुत्तासंखे 
ञ्जयं भ्रसं वेञ्जासंसेज्जयं चेदि (घव. पु, ३,प्‌. 
१२६) । 

ग्रणनासंल्यात परीतासंख्यात्त, युक्तासंख्यात श्रौर 
प्रसंख्यातासस्यात के भेदसे -तीन प्रकार कारुं) 
(इनके पथक्‌-पृथक्‌ लक्षण उरी शब्दों मे देखना 
चाहिए ।) ` 

गरणाधिप-- गणाचिपः घर्माचायस्तादुग्गृहुस्थाचार्यो 
वा । (सा. घ. स्वो. टी. २-५१) । 

घर्मचायं, श्रयवा उसके समान गहुस्याचायको 
गणाधिप कहा जाता ह । 
गरावच्छदक--गणावच्छेदकस्तु गच्छक्रायं चिन्त- 
कः । (श्राचारा. शो. व्‌. ९, १, १०, २७६, पृ. 
३२२१ । | 

गच्छ के--एक श्राचायं के नेतत्व मे वतमान साध. 
समह के-कार्यों कीजो चिन्ता करताहै, बह 
गणावच्छेदक कहलाता है । | 
गखितपद-.विक्ंभपायगूणिढ परिरउ तस्स 
गणियपयं । (लघुसंग्रहुणी ७.) । 


वृत्त क्षेत्र की परिधिको व्रिष्कम्भके चतुथं भाग. 


से गुणित करने पर उसका गणितद (क्षेत्रफल) 
होता ह । 

गणिम-से कितं गणिम ?, २ जण्णं गणिज्जह । 
तं जहा-एगो दस सयं सहस्सं' दससहस्सादं सय- 
सहस्सं दससयसहस्साइं कोडी । एएणं गणिमप्प- 


माणेणं कि पश्रोश्रणं ? एएणं'गणिमपमाणेणं भितग- ` 


भिति-भत्त-बेग्रण-स्रायव्वयसंसिश्राणं दन्वाणं गणिय- 
प्पमाणनिव्वित्तिलक्लणं भवडई्‌, से तं 'गणिमे। 
(श्रनयो. सु. १३२१ पर. १५४) । ४ ४4 
एक, -दरा, उत, सहल, दशसह, रतसहलर (लक्ष); 
दशश्तसहसर श्रौर कोटि श्रादि संख्याश्रों फो गणिम 
कहते ह 1 ` भृतफ (सेवक), भृति.;(पदाति श्रादिकों 
फो वृत्ति), भोजन एवं जुलाहै श्रादि का वेतन; 
इन सवके ` श्राय-ग्यय. से,सम्बद्ध. रुपया. श्रादि द्रव्यो ¦ 


४०७, जेन-सक्षणावली 


॥ १ 1 
[गतरुपध्याम 


के "तेखा-जोखा-को 'सिंदि यह्‌ ` उक्त गणिम शा 
प्रयोजन है) 
गरणी-- १. एकादशाङ्धविद्‌ गणी । (धव. पु, १४ 
प:२२) । २. गच्छाचिपो गणी | (श्राचारा. क्षी. 
व्‌. २, १, १०१ पृ. ३२२) । | 
१ ग्यारह श्रगोंके ज्ञाताको गणी कहते ) २ गच्छ 
फे स्वामी को गणी कहते ह। 
गण्डि-- गच्छति प्रेरितः प्रतिपथोदिना "दीयते "च 
कूदमानो विहायोगमनैनेति गण्डिः । "उत्तरा, नि. 
शा. व. १--६४ पृ, ४६) 
प्रेरित फिये जाने परजो कुमार्गे जाताटहै त्यां 
उचछलते-क्‌ दते हए जो श्राकाक्षगमन से नी छर्लेगि 
मारता है उसे गण्डि कहते ह । (ि 
गण्डिका -- इहैकवक्त्यतार्थाधिका रानुगता >वाक्य- 
पद्धतयो गण्डिका उच्यन्ते । (नन्वी, हरि. वु. प्‌. 
१०६९; समवा. श्रभय. च्‌. १४७} । 
एक वक्तव्यतारूप श्र्थाधिकार से प्रनुणत वाव्य- 
पद्धतियों फो गण्डिका कहते है । & 
गण्डिकानूयोग -- तासां (गंण्डिकानां) प्रनुयोगः 
श्रथंकथनविषिः गण्डिकानुयोगः । (नन्दी, हरि, वृ, 
१०९; समवा. प्रभय. षु. १४७, प्‌. १२२) । 
गण्डिकाश्रो के श्रयं फी फयनविचि को गण्डिकमि- 
योग कहते ह । 
गतप्रत्यागततप--यया वीथ्या "गतः पूवं तयेव 
प्रत्यागमनं करूवन्‌ यदि लभते भिक्षां 'गृह््यति,ःनाय्य-~ः- 
था । (भे. श्रा. विजयो. २१८) । + 
पहूले जिन्त वीथी (गली) -से गया या,उसो' वीथी 
से लौरते हृए यदि भिक्षा मिते तो 'ग्रहणःकरे,. 
ध्रन्यया प्रहुण न करे; इसं प्रकारके नियम वेने 
कोः गत-प्रत्यागतवृत्तिपरिसंस्यानतप कहते । 
गतरूपध्यान--ण य॒ चित्तद्‌ देहुत्थं `देहनदिष्वं ण“ 
वितए क्रि पि ण सगय-परगयख्वं तं -गयस्े.ः 
णिरानंवं ।। जत्थ-ण करणं चिता श्रक्छररूवोःण' 
घारणा धैय} णय वावारो :कोर्ट्‌ "चित्तस्सव्यःतंः।1 


` णिरालंवं ॥ द्दियविसयवियारा जत्य खयं जति ` 


राय-दोसं च } मणवावारा स्वे तं गधस्वःमुणे-ः ; 
यव्वं । (भावस, दे. -६२८-९०)1./ ¦ , ९ 
जिस ध्यानम न देहस्य किसी -वस्तु का: चिन्तन 
किया जाता है, न देह के बाहिर स्थित किसी बस्तु 1 


फा चिन्त किया. जाता है, न स्वगत क्षक्ष, 


धति] 
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(नत किया.जाता हि, न प्रगत ख्य का. चिन्तन 
कया जातादहं; जहां करण, चिन्ता व श्रक्षर-रूप 
नूह है; धारणा व ध्येय नहीं है; चित्तका कोई 
व्यापार तहीं है तथा जहां इन्दियविषयों सम्बन्धी 
न्यापार, राग-दष भ्रौर सव मनके व्यापार नहीं 
ह; उत्ते निरालम्ब गतरूप (रूपातीत) ध्यान कहा 
जाता है। # 
गति--१. दैलो.गतिपरिणाम । गइकम्मविणिव्वत्ता 
जा चेदु सा गई मुणेयन्वा । जीवा हु चाउरंगं गच्छंति 
त्ति य गईहोई।॥ (प्रा. पंचसं. १-५९; घव, पु. 
१ १. १३५ उद्‌.) । २. गम्यतेऽसाविति गतिर्नार- 
कयुत्षत्तिस्थानम्‌ 1 (त. भा. हरि. व सिद. वु. 
१२) ३. गतिकमेणा समुत्पन्न भ्रात्मपर्यायः गत्तिः । 
(धव. पु. १, १..१३५); गतिर्भवः संसार इत्यथः | 
, 6 .>4 >€ जम्हि जीवमावे आ्राउकम्मादो. लद्धा- 
वहाणे संते सरीरादियादं कम्मादिमुदयं गच्छंति सो 
भातो जस्स पोगगलक्ंघस्स मिच्छत्तादिकारणेहि 
परत्तकम्मभावस्स उदयादो होदि. तस्स कम्मक्खंधस्स 
गदि ्ति सण्णा । (घव. पु. ६, पृ. ५०); भवाद्‌ 
भवसंक्रान्तिगेतिः। (घव. पु. ७,.पृ, ६); इच्छिद- 
गदीदो ्रण्णगदिगमणं गदी णाम । (घव.पु. १३, 
प्‌. ३४६)। ४. देशान्त रप्रास्तिहेतुः परिणामो गतिः । 
(त, भा, सिद्ध. व्‌. ५-१७) 1 ५. गइउदयजपज्जा- 
या चउगइगमणस्स हेड वा हु गई । णारय-तिरिक्ल- 


भाणुप्तदेव्रगइ तिय हवे चदुधा। (गो. जी, 
१४६) । ६* गतिः देशान्तरसंचारसरूपा । (ध. वि. 
मुः व्‌, ७-१६) 1 ७. मरणानन्तरं मनुजत्वादेः 
सकाशार्नारकत्वादौ जीवस्य गमनं गतिः । (स्थाना, 
प्रस्य. वु. १-२४१ पु. २०); चलनं मृत्वा वा 
गत्यन्तरगमनलक्षणः । (स्थाना. भ्रमय. वु. २,३, 
८५४ पू. ६२) । ८. तत्र गम्यते नैरयिक्रादिगति- 
कर्मादयवश्ादवाप्यते. इति गतिः नैरयिकत्वादि- 
पर्थायपरिणतिः । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १३-१८०); 

गम्यते .तथाविघकमंसचिवः प्राप्यते इति गतिर्नार- 
कत्वादिपर्यापपरिणतिः । (प्रज्ञा. मलय. ब्‌. २३ 

२६३, प. ४६६) । 

१ गतिनामकमं कै उदय से-जो चेष्टा निमित होती 
है-उसे गति लानना चाहिए । २ गम्यते ऽसाविति 
गति सत, निरुक्ति के श्रनृसार नारक -श्रादिकं 


¶ 1 \ ,{; ;;: ` जातादहै। ३.गति 
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[गरतिप्ररिणाम 


नामकम के उवयसे जो श्रात्मा की पर्याय उत्यन्त 
होती है उसे गति कहते ह । 

गतिनाम--१. यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः । (स. सि, ८-११; त. शलो. ८-११; भ, 
प्रा. मूला. २०६५) । २. गतिनामकर्मोदियादत्मन- 
स्तद्‌ भावर्पारणामाद्‌ गतिरौदयिकी । येन कमणा 
प्राट्मनो नारकादिभावावाप्तिर्भवति तद्गतिनाम । 
(त. वा. २, ६, १); यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति 
सा गतिः} यस्य कम॑ण उदयवशात्‌ श्रात्मा भवा- 
न्तरं प्रत्यभिमूखो ब्रज्यामास्कन्दति सा गतिः। (त. 
वा. ठ, ११, १). । ३. गतिनाम यदुदयान्नरकादि- 
गत्तिगमनम्‌ । (शवा. प्र. री. २०) । ४ गत्तिनाम 
प्रति स्वं(? ) गत्यामिघानकारणम्‌ । (श्रनुयो. हरि. 
चू. धू ६३) । ५. जं णिरय-त्तिरिक्-मणुस्स-देवाणं 
णिन्वत्तयं कम्मंतं गदिणामं। (धव, पु. १३ धू. 
३६३) । ६. गतिनामोदयादेव गतिः > >< >< । 
(तत्त्वा. श्लो. २, ६; २) 1 ७. गतिर्भति जीवानां 
गतिकर्मविपाकजा । (त. सा. २-र३े८) । ८, यया 
गच्छन्ति संसार या कृता गतिकमेणा । शुश्चगत्यादि- 
भेदेन गतिः सास्ति चतुविधा ।॥ (पंचसं. श्रित. 
१-१३६, पृ. २७). । ६. गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तथा- 
विधकर्मोदयसचिवा, जीवास्तामिति गतिः नारकादिष- 


याथिपरिणतिस्तददिपाकवेद्या कमंप्रकृतिरपि गतिः, संव 
ताम गतिनाम । (कमेस्त. गो. व्‌. १०, पु. १६) । 
१०. गत्तिनाम यद्ुदयास्नारकादित्वेन जीवो व्यप- 
दिश्यते । (समवा. श्रभय. व. ४२, पर. ६३) । १५ 
गतिनामकर्मोदयाज्जात्तो नारकत्वादिपर्यायो गतिः 
कार्ये कारणोपचारात्‌ । भ्रत्र कमदियवश्वतिना 
जीवेन गम्यते प्राण्यते-इति गतिः इति निरुक्तिः । 
श्रथवा संसारिणां चतुगंततिगमनस्य हैतुर्गतिनामकमं । 
विवक्षित्तनारकादिपयय्यं गच्छन्ति संसारिणो जीवा 
यया सा गतिरिति निरुक्ट्या गतिनामक्मंण एव 
चतुग तिगमनहितुत्वसिद्धेः। (गो. जी. म. भ्र. १४६.) 
१ जिस कर्मं के उदय से जीव श्रन्य भवको जाता 
है उपे गत्तिनामकमं कहते ह । ३ निसके उदय से 
नरकादिगति के लिए गमन होताह वह नरकगति 
नामकम कहलाता है । 

गतिपरिखाम-- १* देशाद शान्तरभ्राप्तिहेतुर्ग तिः । 
(स. सि. ४-२१ व ‰-१७); गो. जी, जी. भ्र. 
१०५; त. धत्ति भुत. ४-२१) । २" देधाम्तर- 


गत्यास्यान] 


प्राप्तिहेतुगंतिः । उभयनिमित्तवक्नात्‌ उत्प्यमानः 
कायपरिस्पन्दो गतिरिव्युच्यते । (त. वा. ४,२१, 
१); उव्यस्य देश्ान्तरप्राप्तिहैतुः परिणामो गतिः । 
द्रव्यस्य बाह्याम्यन्त रहेतुसन्तिघाने सति परिणममा- 
नस्प्र देशान्तरगप्राप्तिहतुः परिणामो गतिरिद्युच्यते । 
(त. वा. ४, १७, १) । ३. उभयनिमित्तवलाह्‌ शा- 
न्तरग्राप्तिनिमित्तः कायपरिस्पन्दो गत्तिः । (त. शलो. 
४-२१).। 
१ जो श्रवस्या किसी एक देशस दूसरे देश फी 
प्रतिमे कारणहोती है उसे गति परिणाम कहा 
जाता हे । 
गत्यास्यान-नरकादिप्रभेदेन चतस्रो गतयो मताः। 
तासां संकीतनं यद्धि गव्याख्यानं तदिष्यते ।। (म. पु. 
४-१० ) 
नरकाद्रि चारों गत्तियो का व्याख्यान करने को 
गत्यारयान कहते ह । 
गदामुद्रा- वामहस्तमृष्टेरुपरि दक्षिणमुष्टि कृत्वा. 
गात्रेण सह किल््चिदुन्नामयेदिति गदामुद्रा । (निर्वा 
णक. १६-७; पृ. ३२) । 
वाय हाथकी मुद्र के ऊपर दाहिने हाथकी मुदरी 
को-रखकर शरीर के कुछ ऊंचा करने को गवामद्रा 
कहते है । 
गन्धनाम-- १. यदुदयप्रभवो गन्धस्तद्‌गन्धनाम । 
(स. सि. ८११; त. वा. ठ, ११ १०) 
२. शरीरविषयं सौरभं दुगं न्घित्वं च यस्य कमणो 
विपाकान्निवतंते तद्गन्धनास । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. बु. ८-१२). । ३. जस्स कम्मक्खंघस्स उद. 
एण जीवसरीरे जादिपडिणियदो गंघो उप्पज्जदि 
तस्स कम्मक्खंघस्स गंघसण्णा। (धव, पु. ६, पु. 
५४५); जस्स कम्मस्सुदएण सरीरे दुविहुगंघणिप्फत्ती 
होदि तं गंघणामं । (धव. पु. १३, पृ. ३६४) । 
४. गन्धनाम सुरमि-गन्धदुरभिगन्धनिवन्धनम्‌ । 
(धमंसं. मलय. व. ६१८) । ५. तथा गन्ध श्रदंने, 
गम्ध्यते श्राघ्रायते इति गन्वः >< >< >< तन्निबन्धनं 
गन्धनाम । (प्रक्ष. मलय. च्‌. २३-२९३, पु. 
४७३) 1 ६. यदुदयाद्‌ गन्धस्तद्‌ गन्धनाम । (भ. श्रा. 
मला. २१२४)! ७. यदुदयेन गन्धो भवति स गन्धः। 
(त. वत्ति धत. ८-११) 
१, २ जिस नामकमं के उद्यसे शरीरम सुगन्ध 
ल. २ 
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[गरुडमुद्रा - 


या इग उत्पन्न हो उसे गर्घनाम कहते हु । 
गर्धवे-- देखो गान्धवं । १. इन्द्रादीनां गायकाः. 
गन्धर्वाः । (घव, पु. १३, पृ. ३६१) 1 २. गन्धर्वाः . 
प्रियदशंनाः सुरूपाः सुमूखाकाराः सुस्वरा: -मोलि-- 
मुकुटधरा हारविभृषणाः । (वृहत्स ग्रहणी मलय. - 
व्‌. ५८) । । 
१ श्न्धश्रादिकेजो गान करनेवाले देवहौते्ह्‌ 
वे गन्धवं कहलाते हु । २ जो व्यन्तदेव देखने में 
सुन्दर, उत्तम स्वरसे संयुक्त तथा मृक्कुरव हार 
से विभूषित होते ह वे गन्धव कहलाते ह । 
गमनक्रिया सूर्याभिमुखगमनादिका गमनक्रिया । 
(भ. भ्रा. विजयो. व मूला. ८६} । 

सुय फे श्रभिमुख जाने को गमनक्रिया कहते ह । 
स्यानक्रिया, भ्रासनक्िया, शयनक्रिया श्रौर गमन- 
क्रिया; ये नग्नताके माहालम्य को सूचित करने 
वाली क्रियाय ह । 

गसिकश्रुत--भिन्ने यद्थजाते सदृशाक्षरालापकं 
तद्‌ गमिकम्‌ 1 (क्मस्त. गो. वु. १०, पृ. १३) 1 
भ्र्थं फो भिन्नता केहोते हुए भी भ्रक्षरां की समानता 
रखने वाते पाठां से युक्त श्ास्त्रको गभिकभ्नूत 
फहूते ह 1 

गरिमा-- १. वज्जाहितो गुरुवत्तणं च गरिम त्ति 
भण्णंति । (ति. ष. ४, १०२७) 1 २. वच्रादपि 
गुरतरशरीरता गरिमा । (त. वा. ३, ३६, ३) । 
३. वच््रादपि गुरुतरदेहता गरिमा ) (चा.सा.षु, 
९७) । ४. गुरुरारीरपिघानं गरिमा । (त. वृत्ति 
श्रुत. ३-२६) 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे वच्रसे भी गुरुतर 
शरीर बनाया जा सके उसे गरिमा ऋद्धि कहतेर्है | 
गरुडा-गरुडाकारविकरणत्रियाः गरुडा । (धव. पु. 
१३, प्र. ३६१) । 

जो देव गरुड के ्राकाररूप विक्रियाके फरनेमे 
भ्रनुराग रखते ह वे गरुड कहै जाते हु । 
गरुडमुद्रा--श्रात्मनोऽसिगुखदक्षिणहस्तकनिष्ठिकिया 
वामकनिष्ठिकां संग्रृह्याघःपरावत्तितहुस्ताम्यां गरुड- 
मद्रा । (निर्वाणक. १६, €, ६, प्रू. ३३) 1 , 
श्रपने श्रभिमुख दाहिने हाथ की कनिष्ठिका श्रंगली 
से.बाये हाय की कनिष्ठिका को ग्रहण करके हाथों 
के नीचे परावत्तिति करने से गरुडमुद्रा होती है । . . 


गदतोय] 


गदतोय--गर्ढाः धनदाः तौयवन्‌ प्रवदन्ति, चदूरीन- 
रद्वत्‌ प्रवतन्तयेषु ते गद्त्तौवाः। (त. रुक्ति 
धुत. ४-२५) 1 
दाम्दा को गदं श्रीर्‌ जलक्ो तोय कृते टै । जिनके 
मुश्रमेदब्ड जत कीतर छ स्मान प्रवाहित 
षो उन लोकान्तिर देर्वो को गदतोय ष्टुत ह । 
गभ--?. स्व्रिया ठर णत्र-नोधिनयोगरपं मिच्रणं 
गनः, माव्रावमूक्ताहूारगरप्राद्वा गमः । (स. सि, 
-2१) 1 २. शक्र-त्रोण्ितियोगर्‌णाद्‌ गजः| यत्र 
गृक्-धातधिनयानरणं मिश्रणं जवति म गर्म: । माध्रौ 
पनृुक्ताहारात्मघ्रात्करपाहा 1 श्रववा माग्रोपनुक्त- 
स्याटारस्यात्ममाक्कररपाद्‌ गरणाद्‌ ग्नः । (त. वा. 
२, ३१, २३) 1 ३. गनं ति स््ीयोनो णु 
यापितपृुदगलादानं भर्मं ग्मः] (त. भा. हरि 
वु, २-३२ 1 ८. यृक्-लायितगरणाद्‌ गनः, मानृ- 
प्रयुकत्राहारास्मयात्करणाट्रा 1 (त. श्लो. २-३१) 1 
५. तवा याविद्यानावंकध्यमागच्य ग्रहणं ययाति. 
तयायत्‌ द्रियते डीवेन चननग्यभ्यवदटूत्रादाररमपरि- 
पायापलं तद्‌ गमजन्मोच्यत 1 (त. भा. चिद वु. 
२-३२) । ६. गनः शुच्-गोणितसं पातः 1 (सिदिवि, 
व्‌, ६-२५, पु. ६३८) | ७. दरीरषरिणतिकारण- 
धृक्र-पोपितस्य गरं स्वीकारो ग्मः। (गो. नौ 
म.प्र. टो. ८३) 1 ८. जायमानजीतरेन युक्र-णोणित्त- 
ख्पविष्टस्य गरण-थरारतया उयाद्रानं गनः (गो 
जो. लो. प्र. टी. ८२; फ्तिके. टौ. १३०} 1 
६. मातुव्दरे रतभ्याणित्रयोः गर्णे निश्रणं जाव- 
संक्रमणं ग्मः 1 (त, वृत्ति श्रुत. २-२३६१) । 
श्च्छ्रीकीयोनिर्मे नो वी्पश्रौर रन का त्रिश्ण 
योता ख्ये ग्ज कटेः श्रयवा मात्ताकः द्वारा 
खपमूक्त पाहार कफैः श्रा्मस्नात्‌ करन का नाम 
गमं टै 
गर्भनन्मा-जायमाननीवेन शुक्र-छोणित्ल्परपिटस्य 
गर्णे छरीरतयोपादानं ग्मः, ततो नात्ता व ग्नाः 
तेषां गमजानां जन्म उत्यत्तियषा त॒ गमजन्मानः। 
{रकवात्तिकि. टी. १३०) । 
गभ ये उकत्यन्न दने वाते जीवों को गभमंनन्मा 
कटति ह्‌ 1 
गरहा-- १. गदति दिमा-पाद्य्य-येयून्यादिवुक्तं वचः 
सत्यमपि गद्ितरमेव भमदततीति 1 (त. ना. ८-६) 1 
२. गगटाचति द्रा जाटरग्रमव चवर परप्यगाद्रणृया | 
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परयाल्निका गरहा) 


ऋ # 
८, गहं 


(श्राव. नि. १ ०४५०) | ३ 
(दव. दरि. व्‌. ४-२, धृ. १४८४८} 1 
गहा दुता, लतास्यवरतियिद्धवागनृष्टानं ग्धम्‌, 
कुत्मित्रमिति यावन्‌ (त. भा. श्वि. वे. ८-६) । 
५ गू परां “वें (रक्यपरिग्रदत्यागो मृक्ठरम्मी 
मयानरु पात्रकेन ठसम्य-पाय्रादिकः प्ररिग्रट्रः परीष्ट 
मीया ग्रतः दवं) कवनम्‌ । (न. श्रा. विजयो 
७) 1 ६. जाति दोप दरध्-रागादिदोषरव्र मक्त्य 
द्व्चाचनाया गुन्पाम्‌ । पच्वाचाराचारकाणाम- 
दाधा कराक्ता गर्दा गद्रपीयस्य ट्न््री ॥ (श्रमित्र. 
श्ना. २-७७) 1 ८. गृव्मादिक्री ग्ट 1 (स्वाना, 
ध्रनय.वु. 2) 2; १६८; योगशा. स्यो. विव. 
कातिकै. टी. २२६) 1 =. गरदमं-- 
निदव, गुवादिसालिकित्य्यंः। (न. प्रा. मूला. ८७)। 
६. गरहणं तत्परित्यागः पञ्चगुवत्मिस्राक्षिकः 1 
निष्यरमादततया छनं थव्ित्तत्तः कर्मंटानये 1 (लारी. 
२-११७; पंचाघ्या, २-२५७४८) 1 
१ हिता, कठोरता श्रीर्‌ पिद्गुनता श्रादि से युक्ठ 
वचन सत्य ने पर नी गर्हा युक्षतटनेसे गर्हित 
कटे जाते हं 1२ इरे के समक्न जौ श्रात्मनिन्या को 
लाती टै उप्ता नाम गर्ह । ५. समस्ते परिग्रह 
का टोडना, वह्‌ मुक्तिका मागं है पर भु 
पापी ने परह ये ठरकर चल्यरच पात्र श्रादि 
परिग्रह्‌ कोग्रहूणश्षिया है, दस्त प्रकार दृष 
कटूना; सक्या नाम गर्हा ह 
गर्हित वचन-देखो गर्हा । १. कवकसखवय्णं थिद्- 
र्वद्णं पेमुण्णदास्रव्यर्णं च। जं कि ति विष्पल्रावं 
गरद्धिदिचय्णं समाेण 1 (न. श्रा. विनयो. ८२३०.) 
२. पैयुन्य-टामरगनं ककथमन्नमन्जघ्रं प्रलपितं च! 
ग्रन्यदपि यद्ल्नूत्रं सत्सर्वं गदितं गदित्तम्‌ ॥ (पृ, सि, 
६६} 1 ३. द्िसन-ताटन मी पण-सवस्वद्‌ रण-पु र. 
चरविद्येषम्‌ 1 गह्य्रचो मापन्ते गुरि ्तवचन 
स्मा: 1 (ग्रसित. श्रा. £६-५५) । 
१ कका, निष्टुर्‌, पश्ून्य .(परदोषस्रुचक) भोर 
टास्यर्मामत्त वचनां को ग्टिति वचन कटूते है 
तकः श्रतिरिक्त नो कुष नी वद्वाद क्रिया जाता 
टै, यह्‌ सच गहत वचन कट्‌ लाता है 1 


न | श“ 


गल--गता नाम प्रान्वन्यस्तामिषपः नोदमयः 
कण्टका मत्त्यग्रट्णायं जलमध्ये स्चारिततः । 


(रपदे. ध, मु. वु, १८८, पृ. १५१. । 


गलि| 


मछली पकड़ने के लिए लोहि के जस करि के श्रन्त 
मे मासका टुकड़ा लगा कर पानी में फकते ह उसे 
गल कटूते ह । 
गलि-मिलत्येव केवलं न तु वहति गच्छति वेति- 
गलिः । (उत्तरा. नि. शा. व्‌, १-६४) पृ. ४६) । 
जो केवल लिगलता है, परन्तु न बोन्नाटोतादहैश्रौर 
त चलता है उस दृष्ट घोड़ेका नाम गलि ह। 
प्रभिप्राय यह्‌ है फि निस प्रकार गलि (श्रविनीत) 
घोडा वार-वार चाबुकफे मारने पर चलत्ताहैव 
लोटता है, उसी प्रकार जो शिष्य पुनः पुनः गुरुके 
वचन की श्रपेक्षा करके प्रवत्ति-निवृत्ति करता है, 
वहु गलि शिष्य फहलाता हे । 
गवादिसंख्यातिक्रम-गौरनडवाननडवाही च, स 
म्रा दियंस्य द्विपद्‌-चतुष्पदवगेस्य स॒ गवादिः । श्रादि- 
राब्दान्महिष-मेषाऽविक-करभ-रासभ-तुरग-हस्त्यादि- 
चतुष्पदानां हंस-मगूर-कुक्‌ट-गुक-सारिका-पारावत- 
चकोरादिपक्षिद्धिपदानां पत्नी-उपरुद्-दासी-दास- 
कमंकरपादात्यादिमनुष्याणां च संग्रहः, तस्य संख्या 
व्रतकलि यावज्जीवं चतुर्मासादिकालावधि वा यत्प. 
रिमाणं गहीतं तस्या श्रतिक्रम उल्लद्भुनं संख्याति- 
करमोऽत्तिचारः । (योगक्ञा. स्वो. विव. ३-६५) । 
परिग्रहपरिमाण फरते समयनजो प्रमाण द्विपदवं 
चतुष्पदादि तियचों का तथा दासी-दास श्रादि मनुष्यो 
का ग्रहण किया गया ह, उसके उत्लंघन करने 
को --घढ्ा लेने फो-गवादिसंख्यातिक्रम कहते है । 
गवानृत-देखो गवालीक । गवानृतं श्रह्पक्षीरामेव 
ब्रहुक्षीरां ववति विपयंयो वा| (श्रा. प्र. सो. २६०)। 
योङ दूध बाली गाय को बहुत दूध वाली श्रथवा इससे 
विपरीत भाषण फरना, यह्‌ ग वानूत कहलाता हे । 
गवालीक-गवालीकमव्पक्षीरां ब्रहृक्षीरं विपर्ययं 
वा वदतः, इदमपि सवंचतुष्पदविषयस्यालीकस्योप. 
लक्षणम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. २-५४;. सा. ध. 
४-३६) । 
गाय सम्बन्धी श्रसत्य वचन के बोलने को यवा- 
लीक फहते है । ज॑से--कम दूध देने वाली गायको 
ध्रधिक्‌ हूघ देते वाली कहना श्रौर श्रधिक इूध देने 
वाली को कम इूघ देने वाली कहना । इससे गाय 
भ्रादि समी चतुष्पदो को. प्रहूण करना चाहिए । 
गवेषरणा-- १. गवेषणा व्यतिरेकघर्म॑स्वरूपालो. 
घना । (नन्दी. हरि, वृ. धु, ७८) । २. ग्यतिरेक- 
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घर्मालोचना गवेषणा । श्राव. नि. हरि, व मलय. 
व्‌. १२) 1 ३* गवेष्यते श्रनया इति गवेषणा । (धष. 
पु, १३४ धृ, २४२) | 

१ व्यतिरेक घमं फे स्वस्य की भ्रालोचनाका नाम 
गवैषणा ह । २३ निके हारा श्रवग्रहु से गृहीत श्रयं 
का श्रन्वेषण किया जाता है उसे गवेषणा कहते है । 
यह्‌ ईहा मतिन्ञान फा पययि नमह 

गन्यूत (गाउभम्र)-१. एएणं धणुप्पमाणेणं दो 
घणुसहस्सादं गाउयं । {भगवती ६, ७, ₹,प्‌. 
८२६) । २. दो धणुसहस्साईं गाउश्रं । (श्रनुयो. सु. 
१३३, ध, १५७) । ३. दे दण्डसहस्रं गन्यूतम्‌ । (त. 
वा. ३, ३८, ६) 1 ४. वेहि दंडसह्स्सेहि एयं गाउ- 
श्रं होदि । (वव. पु, १३, पृ. ३३६) । ५. वेदड- 
सहस्सेहि य गाउदमेगं तु होद णिदि । (नं. दी. 
प, १३-३४) | 

१दो हजार धनुष को गव्यूत (कोश) कहते है । 
गव््रतपुथक्त्व- तं (गाउभ्रं) ्रदुहि गुणिदे गाउ- 
भ्रपुघत्तं । (धव. धु. १३, प्र. ३३६) । 

दो हजार घनृष प्रमाण गव्यूत फो श्राठसे गुणित 
रने पर गच्यूतपुथक्त्व फकहलाता हे । 
गव्युति-देखो ग्मुत । द्विसहस्रदण्डगेब्युतिः । 
(त. वत्ति श्रुत. ३-२३८) । 

दो हजार धनुष प्रमाण माप को गग्यति कहते है । 
गान्धवं- देखो गन्धवं । १. गान्धर्वा रक्तावदाता 
गम्भीराः त्रियदश्चनाः सुरूपाः सुमुखाकाराः सुस्वरा 
मोलिघरा हारविभूषणास्तुम्बुसवृक्षघ्वजाः । (त. भा, 
४-१२) । २. मातुः पितुरवेन्वूनां चाप्रामाण्यात्‌ 
परस्परानुरागेण मिथः समवायाद्‌ गान्धर्वः । (नीतिः 
वा. ३१-९; योगश्ला. स्वो. विव. १-४७) ! 
३. परस्परानुरागेण मिथः समवायाद्‌ गान्धर्वः । 
(घ. वि. मु. वृ. १-१२) । 

१ जो देव रक्त-प्रवदात, गम्भोर, प्रियदर्शन, सुन्दर, 
उत्तम मुला$़ृति से सम्पन्न, सुन्दर स्वरवाले, मुकुट 
फे धारकफश्रोरहारसे विभूषित होते ह वे गान्धर्वं 
कहुलति ह । २ माता-पिता श्रौर बन्धजनो की 
भ्रनुमति के विन श्रापस के श्रनुराग से ` वर-कन्या 
फे परस्पर सस्मिलन फो गान्धर्वं विवाह कहते ह । 
गायक-रूपाजीवावृतयुपदेष्टा गायकः । (नोति. 
वा. १४-२४) । 


गारव 
वेश्याश्रों फे लिए श्राजोविक्ाप्ति उपदेश्च वाते फो 
गायक कहते ह । 
गारव-गारवम्‌ ऋद्धि-रस-सात्ासवितः, तेन परि- 
वारे सोभात्‌ परकीयस्य प्रिययचनादीनाम्‌ ग्रातम- 
सात्करणं वा, गन्ध-मात्य-ताम्बलादिसवनम्‌, श्रनि- 
ष्टरसत्यागेष्टरसादरी, यथेष्टभोजन-श्यनादितत्पर- 
त्वं च 1 (भ. भ्रा, मूला. ६१३) | 
ऋद्धि, रस श्रौर सत्त--चुखसामम्री- से श्रासदति 
रखना, इसका नाम गारवरहै। श्रयवा परिवारमें 
लोभ के वशीभूत होने से प्रियवचन श्रादिके हारा 
दूसरे को वस्तु को श्रपने श्राघीन फरना.तया गन्घ 
व ताम्वृल (पान) श्रादि का सेवन करना (्छदधि- 
गारव); श्रनिष्ट रस का त्याग.व श्रमीष्ट रसमें 
प्रनृराग रखना (रस-गारव) तथा इच्छानुसार 
भोजन एवं श्ञयन भ्रादि मे तत्पर रहना (सात- 
गारव); यहु गारव का लक्षणहै। 
गाद्धय--प्राप्तेष्टवस्तुषु गाद्धयं प्रसिरक्षणादिकायं 
गद्धिलक्षणम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. तू. ८१०५ ) 1 
प्राप्त. हुई इष्ट. वस्तुश्रों के विषय में गृद्धिस्वरूप 
संरक्षणादि काय करना, इसे गाद्धच कहते हु । यह्‌ 
लोभ का पर्यायनास दहै) 
गिल्लो-फिरिक्कीश्नो गित्लीग्रो णाम का फिरि- 
क्की णाम ? चंदेण वट्ट्लाग।रेण घड्दणेसि-तुबा- 
घारसरलदुकट्टा फिरिक्को णाम । | 
फिरिक्की को गिल्लो कहते हें । गोल श्राकार 
चाले चंद (?) सेरचितनेमि श्रौर तुम्ब (गाड़ीकी 
लाभि) को श्राश्रय देने वाली सीधी श्राठ लकड़यों 
यक्त एक विज्ञेष जाति की गाङो फिरिक्को कहलाती 
ह) ह 
गुरण--१. द्रव्याश्चया निगुंणा गुणा (त. सु. ५ 
४5५) । २.>८ >< >< एगदव्वस्सिया गुणाः । (उत्तरा 
२८-६)। २३. भ्रन्वयिनौ गणाः 1 (स. सि. ५-३८) । 
४. सहवक्तिनो गुणाः 1 (च्राव. नि. हरि. ब. ६७८, 
पु.डटश्) । ५. गुणो णाम पञ्जायादि-परोप्पर- 
विरुद्धो अ्रविषद्ो वा। (चव. धु. १, पु. १८); 
सहभुवो हि गुणाः । (घव. पु. १, प्र. १७४); भ्राद- 
टव्वमाविणो गणाः । (घव. पु. &, परू, १३७; 
न्यायक््‌. प. २०७) ! &* गुणाः क्क्तिविरेपाः 
त. सा सिद्ध. व~ ५-३७) । ७. ग्रनेकान्तात्म- 
कत्य वस्तुनोऽन्वयिनो विञेपा गुणाः 1.(पचाः - का, 
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रमत. व्‌. १०} । ८. गण्यते पृथक्‌ क्रियते द्रव्य 
दरव्यान्तरा्स्ते गुणाः । (श्रालापप, ४, पर. १४०} । 
६. सरिसोजो परिणामो श्रणाइणिहूणो हवे गणो 
सो हि। सौ सामण्णसरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेयं । 
(कातिके. २४१) । १०. गुणाः सह॒माविनो जीव 
स्य ज्ञानादयः, पुद्‌ गलस्य रूपादयः । (सिद्धिवि.वृ 
२-२०, पृ.*२२३. प. १) । ११. गुणाश्च सहमृवो 
घम हिचेतनस्य सुख-त्तान-वीर्यादयः >< >< >< अ्रचेत- 
तस्य रूप~रसादयः । >< >< >< सहवृत्तयो गुणाः । 
(न्यायचि, विव. १-११४, १. ४२८-२६) 1 
१२. द्रव्यान्वयिनो गुणाः । निगु णाइचेतन।चास्ते >< 
८८ ॥ (श्राचा. सा. -३-८) । १३. यणः 
सहमावी धरम; । (प्र. न. त. ५-७) । १४. यावद्‌ 
द्रव्यभाविनः सक्लप्यायानुवतिनो गणाः वस्तुत्व- 
रूप-रस~गन्व-स्पर्शादयः । (न्यायदी. पू. १२१) ¦ 
१५. सहभूता गुणा ज्ञेया सुवणं पीतता यथा। 
(भावस वा, ३७४) । १६. गण्यते विरिष्यते पृथक्‌ 
क्रियते द्रव्यं दरेव्यात्‌ यस्ते गणाः (त. वृत्ति भृत 
५-२३८) । १७. द्रव्याश्रया गुणाः स्युविशेषमाच्रस्तु 
निविशेषार्च । करतलगतं यदेतंग्येक्तमिवालक्षयते 
वस्तु ॥ श्रयमर्थो विदिताथेः समभ्रदेशाः समं विशेषा 
ये। ते ज्ञानेन विभक्ताः क्रमतः श्रणीङुता गुणा 
ज्ञेयाः 1 (पंचाघ्या. १, १०४-५) । १८. अरहो 
दरन्याश्रयत्वाच्च गुणा निग णलक्षणाः ` (जम्बू. च. 
८-२४) 1 १६. अ्नन्यिनः किल नित्या. गुणाच 
तिग्‌ णाचवयवो `वा). ह्यनन्ताश्चाः । दव्याश्रया वि. 
ताङप्रादुभविाः स्वशक्तिभिः ` शश्वत्‌ ।। (अध्यात्म- 
फ. २-६) । | 
१जोद्रव्य के श्राध्यसे रहा करतेर्ह तथा. स्वयं 
ग्न्य गुणोंसे रहित होते हैंवे गण कहलाते. । . 
गुरणगुर--गुणज्ञनि-संयमादिभिगुरवो- महान्तो गणः 
गुरवः । (सा, ध. स्वो. टी. --१-१-१)-। ' ; 
ज्ञान व संयमादि गुणोंसे जो महान्‌ होते हैः -उन्दें 
गुणगुर कहते है । 
गुरणध्रतिपन्न-- गुणं सजमं संजमासंजमं वा पडि- 
वण्णो गृणपडिवण्णो । (घव. पु. १५; पु १७४) । 
जो जीव संयम भ्रयवा संयमासंयम गुण को प्राप्त. 
उन्हें गुणप्रतिपन्न कहा जता हं । | 
गुरघ्रत्यय-स्रनधिज्ञान- देखो क्षयोपश्चमनिमित्त। 
१.. श्रणुव्रत-महाव्रतानि उखम्यक्त्वाधिष्ठानानि गणः 


गुणधारणः | 


कारणं यस्यावधिज्ञानस्व तद्‌ गृणप्रव्ययकम्‌ । (घव 
पु. १३, प्र. २६१) । २. गुणभ्रस्ययं तु सम्यग्दशन- 
गृणतिमित्तमस्यतस्म्यग्दुष्टः, संयमासंयमगुणहेतुक 
संयतासंयतस्य, संयमगृणंनिवन्धनं सयतस्य; सत्य- 
तरंगहेती वहिरगस्यं गणप्रत्ययस्य भवे भवात्‌ । 
:(प्रस्ाणप, पर. ६६) 1 ` 
-१ सम्यदत्व से श्रधिष्ठित श्रणुन्रत श्रौर सहत्रत रूप 
गुण लिस श्रवधिज्ञान के कारण ह वहं गुणप्रत्यय 
घ्रवधिज्ञान कहूलाता है । ` 
गु रधारणा-- श्रपगतत्रतातिचारेत रेपचितकमवि- 
दारणा्थंमनशनादिगृणसंघारणा प्रत्याख्यानस्य । 
(श्राव. नि. हरि. वु. ७६, पर. ५३) । 
विनष्ट हए ब्रतातिचारों से भिन्न श्रन्य श्रत्तिचारों क 
दारा संचित कमं कोहर करने के लिए प्रनशनादि 
गणो को धारण करना, इसका नाम गुणघारणा 
है । यह प्रत्याख्यान नामक छठ श्रावश्यक का भ्र्था- 
धिकार ह, 
गुरणपृर्ष--तथा गृणा; 
दिकास्तल्रधानः पूरुषो 
शी. व्‌. ४, १, ५७) । 
व्यायाम, विक्रम, धैयं श्रीर सस्व श्रादि गुणोंसे 
यर्वत पुरुष को गृणपुरुष कहते हैँ । 
गरणन्रसमारस-- १. गुणनं गुणः, स॒ एव प्रमाणहेतु 
त्वादः द्रग्यप्रमाणात्सकत्वाच्च प्रमाणं प्रभीयते गुण- 
द्रव्यमिति । (श्रनृयो. हरि. वु. पृ. & €} 1 २. गुणी 
जञ(नादिः, स एवःप्रमाणं गृणप्रमाणम्‌, “प्रमीयते च 
गुणद्रन्यम्‌, गृणारच गृणल्पततया प्रमीयन्ते ऽतः प्रमा- 
णता \ (श्रनुयो. भल. हैम. वु, पर २१०) । 
प्रमाणः के -हेतु ` रौर द्रव्यप्रमाणस्वरूप होने के 
कारण गणो को गृणप्रमाण कहा जता है| 
ग सचस्व---क्रोचादिमत्वात्‌ गुणवच्व क्लानायात्मकः 
त्वद वाः. पर्माण्वादावपि गुणवत्त्वमेकवर्णादित्वात्‌ 
समानम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. चू. २७) । ˆ. 
सीव द्रव्य के.लान।दिगणों से श्र पुद्गल फे ब्णदि 
गुणों ञे युक्त होने के कारण उनके गुणवत्त्व ह । 
गुंणवतप्रतिपत्ति-गुणा च्चानादयः मूलोत्तरास्या 
दा, तेऽस्य विदन्ते इत्ति गुणवान्‌, तस्य गुणततः 
प्रतिपत्तिर्वन्दनाघ्ययनस्य । (श्राव, नि. हरि. व, 
७६, पृ. ५३) । 
जानादि "गुणों श्रयवा मुलगुणों या उत्तरगुणों से 


व्यायाम-विक्रम-घंयं-सत्वा- 
गृणपुरुषः 1 {सुत्रकृ. नि. 
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[गणश्रेणि 
युक्ते गुणवान्‌ के वन्दना च नमस्कारादिरूप श्रादर- 
सत्कार को गुणवत्प्रतिपत्ति कहते हँ 1 यह्‌ ` ` वन्दना 
प्रघ्ययन (श्रावक्यक) का ्र्याधिकारदहै। 
गुरात्रत- १. दिग््रतमनथंदण्डव्रतं च भोगोपभोग- 
परिमाणम्‌ । भ्रनुतरहणाद्‌ गुणानामाख्यान्ति गुणत्र- 
तान्यार्याः 11 (रत्नक. ३२-२१) । २. श्रणुतव्रताना- 
मेवोत्तरगुणभूतानि व्रतानि गुणव्रतानि दिग््रत- 
भोगोषभोगपरिमाणकरणानथदण्डविरतिलक्षणानि, 
एतानि च भवन्ति च्रीष्येय । (श्रा. प्र, री. 
६) } ३. भोगोपभोगसंहारोऽनथदण्डतव्रतान्वितः। 
गृणानुन्रृ हणाद्‌ ज्ञेयो दिश््रतेन गुणत्रतम्‌ 1! (क्षत्रच्‌. 
७-२४) । ४. उत्तरगुणल्पं त्रत गुणत्रतम्‌, गणाय 
चोपकाराय श्रणुत्रता्नां त्रतं गृणत्रतम्‌ । (योग. 
शा. स्वो. विव. २-१) ५. दिग्देदशान्थं- 
दण्डेम्यो विरतिस्तु गुणत्रतम्‌ । भोगोपभोगसंख्यीनं 
कैचिदाहुगृ णत्रतम्‌ । (जीव. च. ७-१७) । ६, 
गृणाथमणुतव्रतानामुपकाराथं व्रतं गुणत्रतम्‌ । (सा. 
ध. स्वो. टी. ४-४) 1 ७. यद्गृणायोपकारायाणु- 
व्रतानां न्रतानि तत्‌ । गृणत्रतानि >>> ॥ 
(सा. ध. ५-१) । ८. गणाय चोपका रायाऽहिसादी- 
नां त्रतानि तत्‌ । गुणत्रत्तानि > > > ॥ (घर्म- 
सं, भा. ७--२) । । 

१. श्रण॒न्नतो के उपकारक होने से दिग््रत, श्रनर्थ- 
दण्डत्रत श्रौर भोगोपमोगपरिमाणन्रत ` को गणत्रत 
कहा जाता है! 

गृखश्रेणि--श्नयुणो गुणगारो, तस्स सेढी श्रोली 
पंती गुणसेडी णाम । (घव. पु. १२, प्र, ८०} । 
२. गुणश्रेणी चवं-- सामान्यतः किल कमं बह्वतल्प- 
मल्पत रमल्पतमं चेत्येवं निजंरणाय रचयति, यदा तु 
परिणामविशेषात्‌ तत्र तथेव रचिते कालान्तरवेद्य- 
मल्पं बहु बहुतरं बहुतमं चेत्येवं शीघ्रतरक्षपणाय 
रचयति तदा सरा गणश्रेणीत्युच्यते । (श्रौपरा. श्रय. 
वू. सु. ४२० पु. ११२} । ३. उपरितनस्थितेविशुद्धि- 
वशादपवतंनाकरणेनावतारितस्य दलिकस्यान्तमु हृतं- 
प्रसाणमुदयक्षयादुपरि क्षिप्रतरक्षपणाय प्रतिक्षणभ- 
संख्येयगुणवृद्ध्या विरचनं गृणश्रेणिरिच्युच्यते । 
(कमेस्त."गो. व्‌. २, पृ. ४). । 

३ परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि से श्रपवर्तना 
करण के द्वारा उपरितन स्थितिसे हीन करके 
भन्तमुहुतं काल तकं प्रतिसमय उत्तरोत्तर भ्रसंख्पात 


गुणसंक्रम] 


गणित वृद्धि फे क्रमसे कमप्रदेशों की निजरा फे 
लिये जो रचना होती है उसे गुणश्रेणी कहते ह । 
गुशसक्रम--१. गुणसंकमो श्रवज्छंतिगाण श्रसु- 
भाणस्पुन्वकरणाई । (फमंप्र. संकर, ६६. पृ. १०५) । 
२. गुणेण संकमो गृणसंकमो समए समए श्रसंखेज्ज- 
गुणेण संकमणं गृणसंकमो वृच्चति प्रसुभाणं कम्माणं। 
(कमप्र. च्‌. सक्र. ६६, पृ. १०५) । ३. श्रप्प- 
मत्तादो उवरिमगुणठाणेसु बंघविरहिदपयडीणं गृण- 
संकमो सन्वसंकमो च होदि । (धव. पु. १६, पु. 
४०६) 1 ४. समयं पडि भ्रसंखेज्जगुणाए सेदीए जो 
पदेससंकमो सो गृणसंकमो त्ति भण्णदे । (जयध, 
६, पृ. १७२) । ५. शुभेप्रकृतिष्वश्ुभप्रकृतिद- 
लि कष्य प्रतिक्नणमसंख्येयगणवृद्धया विशुद्धिवश्ञान्नयनं 
गुणक्तक्रमः। (कर्मस्त. गो. वृ. ₹२पु-४) 1 ६.श्रसु- 
भाण पएसग्गं बज्भंतीषुं भ्रसंलगृणणाए ! सेढीए श्रषू- 
व्वाई छुभंति गुणसंकमो एसो ।। (पचस. च. सक्र. 
७७, पु. ७२) । ७. श्रशुभप्रकृतीनां प्रदेलाग्रं श्रसंख्ये - 
यगुणवृद्धचया श्रपूवेकरणप्रवृत्ते [ प्रभूते | रपूवंकरणाया 
ग्रबध्यमानानां वध्यमानास यत्‌ कमंदलं संक्रामयन्त्येष 
गुणसंक्रमः इति । (पञ्चस, स्वो. वृ. संकर, ७७, पु. 
७२) । ८. पडिसमयमसखगुणं दव्वं संकमदि प्रप्पस- 
त्थाणं। बंधुज्ियपयडीणं वंघंत्तसनादिपयडीसु ॥ 
(ल.सा. ३६७) एत्तो गणो श्रकंघे पयडोणं भ्रप्पसत्था. 
णं । (गो. फ. ४१६) । ६, श्रपूवकरणादयोऽपूवंकरण- 
प्रभृतयो श्रवध्यमानानामश्चुभप्रकृतीनां सम्बन्धि कमं- 
दलिक प्रतिसमयमसंख्येयगृणतया वध्यमानास प्रकृ- 
तिषु यत्‌ प्रक्षिपन्ति स गुणसंक्रमः, गुणेन प्रतिसमय- 
मसंख्येयलक्षणेन गृणकारेण संक्रमो गुणसंक्रमः । 
(कमेभ्र. मलय. बु. सक्र. ६€, पृ. १०६) । 
१०. भ्रबध्यमानानामशुभप्रकृतौनां सम्बन्धि प्रदेशाग्र 
प्रतिसमयमसंख्येयगणनया श्रेण्या नघ्यमानासु प्रकृत्ति- 
ह्वपुवकरणादयः--्रपूवेकरणगुणस्थानकादयो यत्‌ 
छमन्ति-संक्रमयन्ति स गुणसंक्रमः। गुणेन प्रति- 
समयमसंख्ये यलक्षणेन गुणकारेण संक्रमो गणसंक्रमः। 
(पचस, मलय. वू. सक्र ७७, पु. ७३) | 
११. प्रत्िसमयमसंख्येयगुणश्रेणिक्रमेण यत्प्रदेशसंक्रम- 
णं तद्‌ गुणसंक्रमणं नाम । (गो. क. जीर्प्र. टी, 
४१३) । | 
३ श्रप्रमत्त गुणस्यान से श्रागे के गुणस्यानों में वन्ध 
से रहित प्रकृतियों का गुणसंक्रम शरोर सर्वसंक्रम 
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होता है। ५ विश्नुचि फे वश्च प्रति्तमय श्रसल्यात 
गणित वुद्धि के क्रमसे श्रवघ्यमान श्रह्मुम प्रङृतियों 
फेद्रव्यफोनजो श्म प्रफृतियोमे दिपा जतादहै, 
इसका नाम गृणसक्षम है| 

गृरणस्यान--१. जेहि दु लक्िखिज्जते उदयदि 
संभवि (गो. क.--उवसमग्रादीसु जणिद)भार्वेहि । 
जीवाते मुणस्रण्णा णिदि सब्वदरसी हि ।। (पंप. 
१-२; गो. जी. ८; गो. क. ८१२) २. तत्र गृणाः 
ज्ञान~दरन-चारित्ररूपा जीवस्वभावविश्चेाः, स्यानं 
पुनरत्र तेषां शुद्चशुदिप्रकर्पापकपंकृतः स्वरूपभेदः, 
तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ गुणा इति कृत्वा ययाऽव्यवसायस्या- 
नमित्ति, गुणानां स्थानं गुणस्यानमिति । (कमस्त, 
गो. वृ. २८प्‌. २) । ३. >< >८ >गृणसण्णासाच 
मोह-जोगभवा । (गो. जी. २) । 

१ फर्म फी उदयादि श्रवस्याश्रों में होमे वाते जिन 
भावों से जीव देखे जते हँ उनकी गुण यह संज्ञा 
है--वे गुणस्यान कहलाते ह । २ शुद्धि-प्रशुद्धि के 
प्रफष-श्रपकषं के द्वारा जो जीव के स्वभावभूत 
ज्ञान,दशंन श्रौर चारित्ररूप गुणों के स्वरूपमें भेष 
किया जाता है, इसे गुणस्यान कहते हँ । 
गुणाधिक-- १. सम्यम््ानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधि- 
काः। (स, सि, ७-१९) । २. सम्यम्ानदिभिः 
प्रकृष्टा गुणाधिकाः । सम्यग््ान-द्शनादयो गुणास्तैः 
प्रकृष्टा गुणाधिका इति विज्ञायन्ते । (त. बा. ७, 
११, ६) । | 

१ सम्यग्ञन ध्रादि गृणांमेजोश्रपतेसे भविक 
उन्हं गुणाधिक कहते है । 

गुप्त--गृत्ती णाम मणा प्रसोभणं संकप्पं वज्ज- 
यंतो वाया य कञ्जमेत्तं भासंतौ । (दश्चव. धू. ८, 
प्‌. २८०} । | 

मन मे उत्पन्न होने वाले दुष्ट संकल्प को छोड कर 
वचन से केवल श्रावक्ष्यकं कायं के लिये भाषण करने 
वाले धुरुष को गृप्त कहते है । 

गुप्ति (गृत्तो)- १. सम्यग्योगनिग्रहोः गुण्तिः , । 
(त. सु. €-४) । २. यतः संसारकारणादात्मनो 
गोपनं सा गप्तिः । (स. सि. ६-२) । ३. सम्य- 
गिति विधानतो ज्ञात्वाम्भुपेत्य सम्यग्दर्शंनपरुवंक 
त्रिविधस्य योगस्य निग्रहो गुप्तिः । (त. सा. €-४)+ 
४, छत्तस्स वदी णयरस्स खाइया श्रहुव होहद पायारो । 
तह पावस्स गिरोह. वाश्रो गुत्तीश्रो साह्रस्स + 


गुप्ति (गुत्ती)) 


(भ. श्रा. ११८६९) । ५, संसारकारणगोपनाव्‌ 
गुप्तिः । यतः संसारकारणात्‌ प्रात्मनो गोपनं भवति 
सा गुप्तिः । (त. वा. ६, २, १} । ६. गुप्यतेऽन- 
येति, संरक्ष्यते ऽनयेत्यथंः । (त. भा. हरि. व्‌. €, 
२) । ७. गोपनं गुप्तिः, स्त्रियां वितन्‌ [पा. ३, ३, 
६४], श्रागन्तुककर्म-क चवरनिरोव इति हदयम्‌ । 
(श्राव, नि. हेरि. व॒. १०३) । ८. सावद्ययोगेभ्यः 
ध्ात्मनो गोपनं गुप्तिः । (भ. भ्रा. विजयो. १६); 
संसारस्य द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावपरिवतंनस्य कार- 
णं कमं ज्ञानावरणादि, तस्मात्‌ ससारकारणादा- 
त्मनो गोपनं रक्षा गुप्तिरित्याख्यायते, भावे क्तिः । 
प्रपादानसाघनो वा--यतो गोपनं सा गुप्तिः, गोप- 
यतीति कतु साघनो वा क्तिन्‌ । (भ. श्रा. विजयो, 
११५) । ९. संसारकारणगोपनाद्‌ गुप्तिः । (त. शनो. 
६-२); योगानां निग्रहः सम्यग्गुप्तिः। (त. ऽलो. 
६&- ४) । १०. गृत्ती जोगणिरोहो >< >< >< । 
(कातिके. ६७) । ११. योगानां निग्रहः सम्यग्गुप्ति- 
रित्यभिधीयते । (त. सा. ६-४) । १२. निश्चयेन 
सदजशुद्धात्मभावनालक्षणे गढस्थाने संसारकारण- 
रागादिमयात्‌ स्वस्यात्मनो गोपनं प्रच्छादनं भम्पनं 
प्रवेशनं रक्षणं गृप्तिः, व्यवहारेण वदहिरद्खसाधना्थं 


मनोवचन-कायव्यापारनिरोधो गुप्तिः। (ब्‌. द्रव्यसं, टी. 


३५, ¶.८७)। १२३. सम्यग्दशेन-क्नान-चारित्राणि गृप्य- 
स्ते रक्ष्यन्ते यकाभिस्ताः गृप्तयः । श्रथवा मिथ्यात्वा- 
संयमकषायेभ्यो गोप्यते रक्ष्यते श्रात्मा यकाभिस्ता 
गृप्तय इति । (मूला. व्‌. ५-१३६) । १४. दोषेभ्यो 
गोपनं रक्षा व[व्र]तानां गुप्तिरिष्यते। (श्राचा, 
सा. ४, १२७) । १५. गोपन गृप्तिः- मनःप्रभृतीनां 
कूरलानां प्रवतनमकुशलानां च निवतंनमिति, श्राह 
च-मणगुत्तिमाइयाश्रो गृत्तीभ्रो तिन्नि समयक्‌ । 
पवियारेयररूवा णिदिश्श्रो जश्रो भणियं ॥ (स्या- 
ना. ध्रभय. वु. २ १ १२६) । १६. गोपनानि 
गुप्तयः--मनःप्रमृतीनामशुभप्रवृत्तिनि रोघनानि शुभ- 
प्रवृत्तिकरणानि च । (समवा, श्रय. दृ. सु.३,प्‌, 
६) । १७. गोपनं गुप्तिः--कमंकचवरागमनिरोवः 1 
(वमेसं. मलय. च. ११७५१ पू. ३८६)" । १८. गोप्तुं 
रत्नत्रयाट्मानं स्वात्मानं प्रतिपक्षतः 1 पापयोगान्नि- 
गृद्धीयात्लोकपक्त्यादिनिस्पृहः ॥ प्राकार-परिखा- 
वप्रः पुरवद्‌ रत्नभासुरम्‌ । पायादषायादात्मानं मनो- 
वाक्कायगुप्तिरमिः.॥। (श्नन, ष. ४, १५४५५) । 
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१६. सावद्ययोगेभ्यः श्रात्मनो गोपनं रक्षणं निवारणं 
गुप्तिः । (भ. श्रा. मूला. १६) । २०. भवकारणात्‌ 
मनोवाक्कायग्यापारात्‌ श्रात्मनो गोपनं रक्षणं गुप्तिः । 
(त. वुत्ति भुत. &-२); यः सम्यग्योगनिग्रहो 
मनोवाक्कायव्यापारनिरोघनं सा गृप्तिरित्युच्यते । 
(त. वृत्ति श्रुत. &-४) । २१. योगनां मनोवचन- 
कायानां निरोधो गोपनं गुप्तिः । (कातिफे. टी. 
६७) । 

१ सम्यक्‌ प्रकार से--सम्थग्दश्ञेनपुवंक-मन, 
वचन व काय योगों के निग्रह्‌ करने को गुप्ति कहते 
है। २ संसार फे कारण से-मिण्यात्वादि से- 
धात्मा के संरक्षण फा नाप गुप्तिहै। 
गप्तिकर-- गोपनं गुप्तिः कर्म-कचवरागमनिरोषः, 
तत्करणशीलो गुप्तिकरः । (घमस. मलय. वु. 
११७५, पु. ३८६) । 

कमंरूपी कचरे फो भीतर ने श्राने देने सूप गप्तिकफे 
पालन करने वाते पुरुष को गुप्तिकर कहते हु 
गुर-- १. श्रवोगमनहेतुगु रः । (त. भा. सिद्ध. व. ४ 
२२) । २. गृणाति चास्त्राथमिति गुरुः 1 (नन्दी, 
हरि. ष.पृ. ५; भा.प्र. री. १) । ३. गृणन्ति 
शास्त्राथेमिति गुरवः, घर्मोपदेशादिदातारः इत्यथः । 
(श्राव. नि, हरि. च्‌. १७६) । ४. दीक्षादाताऽध्याप- 
यिता कृताचार्यादिवाचनः। दोषनच्छेदी कृतान्ता{न्त्या) 
थो गुरुरित्यभिधीयते ।। यो यो गुणाधिको मुलगण- 
गच्छायलं कृतः 1 स सर्वोऽप्युच्यते जंनगु ररित्युज्भि- 
तस्म्यः॥। (नीतिसा ८४-८५) | ५, रत्तत्रयवि.- 
शुद्धः सन्‌ पात्रस्नेही परा्थंकरृत्‌ । परिपालितघर्मो हि 
भवान्धेस्तारको गरः । (क्षेत्रच्‌. २-२३०) । ६. 
गुणाति शास्त्राथंमिति व्युत्पत्त्या प्राप्तयथार्थाभिघानः 
स्व-परतंत्रवेदी पराशयवेदकः परहितनिरतो यत्ति. 
विशेषो गुरुः । (उपदेशप. मु. वु. २६) । ७. गुरुःस 
एव यो ग्रन्थेमु क्तो बाह्यं रिवान्तरः | (घमंश्ञ. 
२१-१२६) । ८. महात्रतघरा घीरा भक्षमात्रोप- 
जीविनः । सामायिकस्था घर्मोपदेशका गरवो मताः ॥ 
(योगन्ञा. २-८) ; गृणन्ति सद्भूतं शास्त्रार्थोमिति 


गुरवः । (योगक्ञा. स्वो. विव. २८) । 
६. निरम्बरो निरारम्भो नित्यानन्दपदार्थंनः । 


घममंदिक्‌ कमंधिक्‌ साधुग्‌ ररिव्युच्यते बुधं: ॥ (रत्न- 
माला =) । १०. गृणन्ति जीवादितत्त्वमिति गुरवः 
गौतमादयः । (श्राव. हुरि.वृ. मल. हेम, टि. पु. १} । 


गुरुगति। 


११. गरणाति यथावस्थितः प्रवचनाथमिति गुरुः| 
(प्रज्ञाप. मलय. व. १,१.२३) १२. ग्रुणन्ति 
यथावस्थितं शास्त्राथंमित्ति गुरवो घर्मापिदेशदातारः। 
(श्राव, मलय. व्‌. १७६) । १३. भ्र्थाद्‌ गरुः 
स॒ एवास्ति श्रेयोमार्गोपदेशकः । भगवांस्तु यतः 
साक्षान्नेता मोक्षस्य वत्म॑नः।। तेभ्योऽर्वागपि छ्य 
स्थरूपास्तद्रूषधारिणः । गुरवः स्युगु रोन्यन्तिन्यो- 
ऽवस्थाविशेषभाक्‌ ॥ भ्रस्त्यवस्थाविश्चेषोऽत्र युकिति- 
स्वानुभवागमात्‌ । शेषसंसारिजौवेस्यस्तेषामेवाति- 
शायनात्‌ ।। (लारीसं. ४, १४२-४४; पचाघ्या. 
२, ६२०-२२) । 

१जो गुण श्रघोगम्नका कारण होता है चहु गुस 
कटलातादहै\ ३ जो क्ञास्तके श्रयं को ग्रहण फरात्ता 
है-- उसका व्याख्यान श्रादि करता है-उसे गुर 
कहू जातादहै। ४ जो दीक्षादेता है, श्रध्यापतन कराता 
है भ्राचार्यादि वाचना को कर चकारह, निदषि 
हकर श्रभ्यन्तर प्रयोजन को सिद्ध करने वाला 
होता है; तथानो गुणों में श्रषिक होता हृश्रा मल, 
गण एवं गच्छ श्रादि से श्रलंङृत होता है उसे गर 
जानना चाहिए । 

गुरुगति--पाषाणायःस्फालानां गुरुगतिः । (त. बा. 
५, २४, २१) । 


पाषाण श्रौर लोहुखण्डों को गति को गुरुगति फहते 
है । यहं दस प्रकार की क्रियाश्रों मसे एकह । 
गरुरुत्व--गृरुत्वं वच्रादपि मगुरुतरशरीरतया इन्द्रा- 
दिभिरपि प्रकृष्टवर्लदु सहता । (योगश्चा, स्वो. विव. 
९-८, पृ. २३७) । 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से व्च्रसे भी श्रतिशय 
महान्‌ शरीर वाला होने से बलिष्ठ इद्धादिके दाया 
भौ दुधर हो उसे गुरुत्व ऋद्धि कहते है । 

गुर नामकम - जस्स कम्मस्स उदएण सरी रपोग्ग- 
लाणं गुरुश्रमावो हदि तं गृरुप्रणामं । (धव. पु. ६ 
प्‌. ७५) । 

जिस कमं के उदय से शरीरगत पुद्गलों मे. भारी- 
पन हृश्रा करता है उसे गुरुनामकमं कहते है । 
गुरुविनय-- ९. श्रुतग्रहणं कुव॑तो गुरोविनयः कायः, 
विनयः श्रम्युत्थान-पादवावनादिः । (दशवे. नि. हरि. 
वृ. १८४, पू. १०४)} २. श्रौचित्याद्‌ गुरुवृत्तिवेहुमा- 
नस्तत्कृतजताचित्तम्‌ ) श्राज्ञायोगस्तत्सत्यकरणता 
चेति गुरुविनयः ॥ (षोडश. १३-२) । 
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२ यथायोग्य गुर फी वंयावुत्ति श्रादि फरना, गुरुके 
प्रति नि्मंल श्रन्तःफरण से सद्‌भावना रखना, गुरु 
के द्वारा.किये उपकार का सदा स्मरण रखना, 
उनको श्राज्ञाका परिपालन करना तथा जिम 
कायं के लिए कहा गयादहो उपे यथार्थतासे पुरा 
फरना; यह्‌ सव गुरुविनय कट्लाती ह । 


गुरूपास्ति-- १. निर्व्याजया मनोवृत््या सानुवृत्त्या 
गुरोमेनः । भ्रविद्य राजवच्छवद्‌ विनयेनानुरञ्ज- 
येत्‌ । (सा. घ. २-४६) । २. क्रियते गन्वपुष्पाद्य- 
ग रुप्रादाग्जपूजनम्‌ । पादसंवादनाद्ं च गुरूपास्तिम- 
वत्यसो ।। (भावस. ५६८) । 


१ निश्छल मनोवृ्तिपुवेक राजा के समान गुरं की 
इच्छानुसार उसके मन को श्रनूरंजायमान करना 
इसका नाम गुरूपास्ति है । २ गन्घ-पुष्पश्रादि.के 
दारा गृरुफे चरणोकी पूजाके साय पादमर्दन 
प्रादि करना, इसे गृरूपास्ति कहा जताहै। -.. 


गृद्धभाषरण- तथा गुह्यं एुटनीयं न स्व॑स्मे यत्क- 
थनीयं राजादिकायसम्वद्धं॑तस्यानघिकृतेनेवाकारे-. 
द्धितादिमिज्ञत्विः ऽन्यस्मै प्रकाशनं गुह्यभाषणम्‌ । 
यथा--एते हीदमिदं च राजविरुद्धादिकं मंत्रयन्ते | 
प्रथवा गृह्यभाषणं पेशुन्पम्‌ । यथा दयोः प्रीतौ 
सत्यामेकस्याकारादिनोपलम्याभिप्रायमितरस्य तथा 
कथयति यथा प्रीतिः प्रणरयति । (योगशा. स्वो. 
विव. २-६१, पु. ५५१). । | 


राजकार्यादि से सम्बद्ध जो बात सबसे नहीं कही 
जा सकती है एसी मृप्त बात को प्राकार व शारो- 
रिक चेष्टा श्रादि से जानकर दुसरे से कहना फि 
्े राजा के विरुद्ध इस इस्त प्रकार का विचार कर 
रहे रहै, यह गुह्यभाषण कहलाता है । श्रथवा देके 
मध्यगत प्रीति को नष्ट करनेके लिए एक इुसरे 
की चगली करना, इसे गुद्यभाषण. कहते ह । यह्‌ 
सत्याणुव्रत का एक प्रतिचार है । [र 
गढब्रह्यचारी-- १. युब्रह्मचारिणः कुमारश्रमणा; 
सन्तः स्वीकृतागमाम्यासा बन्धुभिदुं :सहपरीषहैरा- 
त्मना नृपतिभिर्वाः निरस्तपरमेर्वररूपा गृहवास- 
रता भवन्ति (चा. सा.पु. २१; सा. घ. स्वो. टो. 
७- १९) 1 २. कुमारश्रमणाः सन्तः स्वीकृतागंम- 
विस्तराः । वान्धर्वैषरणीनाथेदु सखहैर्वा परीषहेः..॥ 
श्रात्मनैवाऽथवा त्यक्तपरमेश्वररूपकाः । रदवासरता 


गृहस्थ] 


पांच श्रणुवत, तीन गुणन्रत श्रौर चार शिक्षा 
ब्रतोकोघारण करते हुए कुछ श्रमे पपर 
साह्ति होते ह उन्हं गहुमेवी- गृहस्य भ्रावक--कहा 
जाता हे। 

गहस्थ-१. गृहम्‌ भ्रगारम्‌, तत्र तिष्ठन्तीति गरहस्थाः। 
(सृच्रकृ. शी. व. १-१४, प. २६५) । २. क्षान्ति 
योषिति यो सक्तः सम्यम््नानातिथिप्रियः। स गृह 
स्थो भवेन्नून मनोदेवतसाघकः 1 (उपासका. ८७३)। 
३. नित्य-नं मित्तिकानुष्ठानस्थो गृहस्थः (नीतिवा. 
२-१८) । 

२जोक्षमारूपस्त्रीमेश्रासक्त रहकर सम्यगज्ञानरूप 
प्रतिथिसे प्रम करतादह तया मनरूप देवता का 
साघक-उते वशमे रखने वाला-है उसे गृहस्य 
कहते है! ३ श्रावकोचित्त नित्य श्रीर्‌ नमित्तिक 
भ्रनुष्ठानों के करने वाले मनुष्य को गृहस्थ कहते 
है । 

गृहुस्थधमे-देखो गृहि । ग्रहे तिष्ठतीति गरह- 
स्थः, तस्य घर्मा निव्य-नंमित्तिकानुष्ठानरूपः । (घ. 
वि.मु. व्‌. १-१) । 

घरमे जो रहता है वहु गृही या गृहस्थ कहुलाता 
है । उसका घमं नित्य श्रौर नमिन्तिक श्रनुन्ठान है, 
गृहुस्थाचाये -- क्रियास्वन्यासूु चछास्त्रोक्तमागेण 
करणं मता । (?) कुवन्नेवं क्रियां जेनो ग्रहस्था- 
चाय उच्यते | (रत्नमाला ५०} । 

गृहस्थोचित श्रन्य क्रियाश्रों को शास्नोक्त मागे से 
कराने वाले श्राचायं को गृहुस्थाचायं कहते ह । 
गृहिरणो--गरहिणौ कौलीन्यादिगणालंकृता पत्नी 1 
(सा. घ. स्वो. टी. १-११) ) 

कुलीनता श्रादि गुणो से श्रलंकृत पत्नी को गृहिणी 
कहते हू । | 

गृह्धिमे- देखो गृहस्थघमं । १ पंच य प्रणुव्वयाहं 
गुणव्वयाइ्‌ च होति तिन्नेव । सिदखावयाद्रं चरो 
गिहिवम्मो वारसविहो श्र 1 (दक्षवं. नि. ६, २ 
२४६) । २. सोऽपि द्वादशन्नरतवारण-यत्तिजनोपास- 
ताहंदचन-दान-रीन्-तपोमावनासंश्चयादिभिरूपन्चीय- 
मानः (घ्रा. दि. पु. २) 1 

९ पांच श्रणृब्रत, तीन गृणन्रत श्रौर चार शिक्षाव्रत 
इन वारह व्रतो के पालन को गृह्घमं कहते हे) 
गृहिधमयोग्य गृहो -- १. संस्कार चतुदंशकसंस्छृतो 
गृही गृहिवमयि कल्पते) (श्रा. दि. प. ४२); 
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[गृहिधर्मयोग्यगृही 


घम्मरयणस्स जुगो प्रक्खुहौ खू्ववं पगदसोमो। 
लोश्रप्पिश्नो श्रकूरो भीरू श्रसटो सुदप्पिणो 11 लञ्जा- 
लु्रो दयालू मज्भत्यो सोमदिद्भी गुणरागी । सक्क- 
हसपक्खहुत्तो सुदीहदंसी विससन्त् 1 वुद्धाणुगो 
विणीग्रो कयन्नु्रो परहिग्रत्यकारर) श्र 1 तह चेव 
लद्धलक्खो इगवीसगुणो हवदर सडढो 1 (श्रा. दि. 
प. ४२-४२ उद्‌.) । २. न्यायस्षपन्नविभवः शिष्टा 
चारप्रशंसकः । कुल-शीलसमः साधं कृतोदाहोऽन्यगो- 
त्रजः ।1 पापभीरः प्र्द्धं च देशाचार समाचरन्‌ 
ग्रवणेवादी न क्वापि राजादिषु विेपतः। श्रनति- 
व्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रतिवेरिमके । प्रनेकनिगम- 
दारविवजितनिकेतनः ॥ कृतप्ङ्कः सदाचार- 
मातापित्रीरच पूजकः । त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रवृत्त- 
ञ्च गरहति ॥1 व्ययमायोचितं कुवन्‌ वेषं वित्तानुसा- 
रतः । श्रष्टभिर्वीगणर्युक्तः ग्युण्वानो घमं मन्वहम्‌ ॥1 
प्रजी्णे मोजनच्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः) 

ग्रन्योन्याप्रतिवन्धेन त्रिवगेमपि साघयन्‌ । यथावद- 
तिथौ साधौ दीने च प्रतिपत्तिकृत्‌ । सदानभिनिवि- 
ष्टरच पक्षपाती गृणेपु च ॥ श्रदेशाकालयोश्चर्या 
त्यजन्‌ जानन्‌ वलावलम्‌ । वृत्तस्थन्ञानवृद्धानां 
पुजकः पोप्यपोपकः ।। दीघंदर्शीं चिज्ञेषज्ञः तज्ञ 
लोकवल्लभः । सलज्जः सदयः सौम्यः परोपकृति- 

कमठः ।। अ्रन्तरङ्कारिषडव्गंपरिहारपरायणः । 

वशीकृतेद्द्ियग्रामो गृहिघर्माय कल्पते ।॥ (योगशा, 

१, ४७-५६) । 

२ न्याय से- स्वामि-मिन्रद्योहादिसे रहित होकर- 

घनका उपाजन करने वाला, सदाचारप्रश्णंसक, समानं 

कुल च शोल वालो के साथ विबाहु को करने वाल, 

पापसे भयभीतः, देशके श्रनकूल श्राचरण करने 

वाला, परनिन्दासे रहित; जो गृह न श्रत्िन्यक्त 

हो-गहान्तरां से दूरवर्ती हो-भ्रौर न श्रति- 

गुप्त-गृहान्तरां से श्रतिशश्य धिराहुश्रा हो- 

जहां पडास श्रच्छा हो, तया जो जाने-श्राने 

के वहत हारों से रहित हौ एसे गृह में.रहने 

वाला; सत्संगति में तत्पर, माता-पिता करा पूजक, 

निरूपद्रव स्यान मे निचसित, निन्य श्राचरणसे 

दुरवर्ता, श्रायकते श्रनुसार व्यय एवं घन के श्रनृसार 

वेष करने वाला, श्राठ वुद्धिगणों से सम्पन्न, प्रति- 

दिन घमं को सुनने बाला, श्रजीण होने पर भोजन- 

त्यागो, समय पर सात्म्य प्रकृतिके श्रनृक्‌ल- भोजन 


गृहिलिङ्ख 
करने वाला, परस्पर के विरोधसे रहति धर्मारि 
तीन पुरुषार्था का साधक; श्रतिधि, साघु एवं दोन 
जन फा यथोचित उपकार करने वाला, दुरभिनि- 
वेश- दुष्ट श्रभिप्राय-से सदा इूर रहने वाला, 
गुणों का पक्षपाती, देश-काल के प्रतिकल श्राचरण 
से रहित, बलाल का ज्ञाता, नती वज्ञानी जनका 
पजक, पोष्यवगं -- माता-पिता श्रादि--फा पोषक, 
दीघदशौ, विशेषज्ञ, तन्न, लोकवल्लम, लज्जालु, 
दथालु, सोौम्य-कूरता से रहित श्राति फा 
धारक, पर-उपकारक, श्रन्तरद्धः शत्रुरूप षड्वगं - 
काम, क्रोध, लोभ, मान, मर श्रीर हष-का परि 
त्याग करते वाला तथा नितेश्िय; इन गुणोंसे 
यक्त सनुष्य गृहस्थघमे का धारण करने वाला 
होता है। 
गृहि लिङ्ग गरहिलिङ्खं दीषकेश-कच्छाबन्धादिः। 
(त. मा. सि. ब्‌. १०-७) । 
लम्बे केश रखने श्रौर कच्छा (कटिवस्त्र) वांधने 
प्रादि रूप गृहस्थो के वेष को गृहिलिद्धः कहते हँ । 
गृहि लि्सिदढध--१. गृहिलिङ्खं स्थिताः सन्तोये 
सिद्धा ते गरृहिलिङ्खसिद्धाः। (श्राव. नि. मलय. वू. 
७८) । २. गृहिलिङ्खे सिद्धाः गृहिलिद्धसिद्धाः मर 
देवभ्रभृततयः । (प्रज्ञाप, मलय. ब. १-४, पु. २२) । 
१ गहस्थ के वेष सें स्थित होते हए जिन्होंने सिद्धपदं 
प्राप्त किया है उन्हे गृहिलिद्धसिद्ध कहते हं । 
गृहिसकिलिष्ट--गृहिसम्बन्धिनां तु द्विपद-चतुष्पद- 
घन-घान्यादीनां त (तु) प्तिकरणप्रवृत्तो गहिसं किलष्टः । 
एवं भृतः संसक्तोऽतिशयेना विशुद्धत्वात संकिलिष्टोऽभि- 
धोयते । (श्राव. हु. वु. मल. हैम, टि. पु. ८४} । 
जो गृहस्य सम्बन्धी दास-दासी श्रादि द्विपद, गाय- 
भस भ्रादि चतुष्पद श्रोर घन-धान्यादि की तुत्ति- 
सन्तोषाथं उनके संग्रह॒-मे संलग्न रहता हि, वह्‌ 
विशुद्धिरहित होने से गृहिसंविलष्ट कहलाता है । 
गृहीतग्रहरणाद्धा-प्रप्पिदपोगलपरियटन्भंतरे गहि- 
दपोर्गलाणं चेय गहणकालो गह्दिगहणद्धा णाम) 
(घव. पु. ४, पर. ३३८) । 
विवक्षित पुद्गलपरिवतं के भीतर केवल गृहीत 
पुद्गलो के ग्रहणकाजो काल है उसे गृहीतग्रह- 
णाद्धा काल कहा जाता है । 
ग्होतमिय्यादशंन--१. परोषदेश्चतो जातं तत्तवा- 
यानामरोचनम्‌ । गृहीतमृच्यते सद्धि्मिध्यादश्न- 
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| गोचर 
मङ्धिनाम्‌ ।॥ (पचसे. श्रमित. १-३०७) । २. 
संसगज्जिायते यच्च गृहीतं तच्चतुविवम्‌ । (घ्म॑सं- 
श्रा. ४-३२) । 

जो दुसरे के उपदेश से तत्त्वायं का श्रश्नद्धान 
होता है उपे गृहीत्तमिण्यादश्ञेन कहते है । 

गृह शिता- शुभवृत्तिक्रियामंत्रविवाहैः स्वोत्तर- 
क्रियः ।। ग्रनन्यसदृकञेरेभिः भ्रुतवृत्तिक्रियादिभिः । 
स्वमून्नति नयन्नेष तदाहंति गृहीशिताम्‌ ॥ (म. 
पु. ३८, १४५.-४६); विशुद्धस्तेन वृत्तेन ततो- 
ऽस्येति ग्रहीरिताम्‌ । वृत्ताघ्ययनसम्पत्त्या परानु्रहु- 
णक्षमः ॥ प्रायस्चित्तविघानज्ञः श्रुति-स्मृत्ति-पुराण- 
वित्‌ । गरस्थाचायंतां प्राप्तस्ठदा घत्ते गृहीताम्‌ 1! 
(स. पु. ३६; ७२-७४) । 

जो उत्तर क्रियाश्रों के साय उत्तम वत्ति, उत्तम 
क्रिया, सन्त्र श्रौर विवाह श्रादिके दारा उन्नति 
करता है वह॒ गृहीक्िता-- गृहस्थो की भमृखता-- 
कै योग्य होताहै। 

गोचार-१. यथा सलील-सालंकारवरयुवत्तिभिरप- 
नीयमानघासो (चा. सा.---घासे) गौनं तद ङ्कगत- 
सोन्दयनिरीक्षणपरः, तृणमेवात्ति, यथा वा तृणोलूप 
(चा. सा- तृणोलपं } नानादेशस्थं यथालाभममभ्यव- 
हरति, न योजनासम्पदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षा- 
परिवेषकजनमृदुललितरूप-वेष-विलासावलोकननिस- 
त्युकः शुक -द्रवाहा रयोजना विज्ञेषं चानवेक्षमाणः यथा. 
गतमरनाति इति गौरिव चारो गोचार इति व्यपदि- 
दयते, तथा गवेषणेति च । (त. वा. &, ६, १६ ; 
चा. सा, पृ. ३५) । २. कान्तातारुण्यलावण्यली ला- 
लोकन-जत्पन 1 स्मेरास्यान्जपदन्यास्विलासाद्यतिरी.- 
षणः 1 गौयंथाऽत्ति तरणनत्रातं क्षिप्तं मुञ्जीत यत्नतः । 
तथाऽन्नाद्यमनास्वा्च गोचरन्ञो यथोचितम्‌ ॥ 
(प्राचा. सा. ५, १२५२६) । ३. गोबेलीवद॑स्येव 
चा रऽभ्यवहारो गोचारः प्रयोक्ठजनसौन्दर्यनि रोक्चष- 
णविसूखतया यथालाभमनवेक्षितस्वादोचितसंयोज- 
नाविरेषं चाभ्यवह्रणात्‌ । (श्न. ध. स्वो. स... 
६-४९) । ~ 
९ जसे गाय घास डालने वाली स्त्री के श्रगगत सौन्दयं 
को नहीं देखकर केवल घास का हौ भक्षण करती है 
प्रथवा श्रचेक देशों मे स्थितजोभी तृणसमह उप- 
लब्ध होता है उसका ही उपभोग करतो है, उसकी 
योजना को नहीं देखती उसी पकार साघ॒भी 


गोतीथे | 


प्राहार परोस्ने वाते के रग व वेष-भूषा च्रादि पर 
दष्टिन रदकर जसाभी नोजन प्राप्त होता है 
उपे ग्रहण करते ह्‌ 1 इत्तीलियिउपेगौकते समान 
वृत्ति होने ते गोचार या गोचरौ वृत्ति कहते ह \ 
गोतीर्थं -मोतोयसिव गोती्थंम्‌--क्तमेण नीचो 
नीचत्तरः प्रवेलमा्नः 1 (जोवाजी- मलय. वु. ३, २, 
१७१ पू. ३२५) । 

जहां पर गायतत भ्रादि पानी पीतेहु श्रीरनो 
ऊपर से नीचे की श्रोर ढाल्‌ ह ताहू एसे नदी व 
तालाद श्रादिक्े घाट क्तो नोतीय कह्तेहुं1 इस 
गोतीर्थं के समान जो लवण त्तमुद्र के उभय पाडवं 
भागोमे कमते नीचे नीचे प्रवे्मान से सहित 
स्यान है वह्‌ गोतीर्थ' नाम से प्रसिददहै। 


, भ्र); उच्चंर्नचिंद्व गूयते यान्द्यतेऽनेति 
गोत्रम । (त.वा. ठ, ४, २) 1 ३. गोत्र 
चभेदलल्षणम्‌, तद्‌ गच्छति प्राप्नोत्यात्मेति गोचरम्‌ 1 
(त. भा. हरि. बव च्द्धि. वृ- ०८-५); 
यदुदयाञ्जीवो गच्छटयुच्चंरनीचरदच जातोल्च्वावचा- 
स्तद गोचरम्‌ 1 (त. चा. हरि. व तदध. वु. 
८-१३) 1 ४. तया गां वाचं तायत इति गोत्रम्‌, 
्ठ्पि हि क्रिया कमेव्युत्पच्यर्घा, नायेक्ियार्या 
इत्युच्च मावादिनिवन्वन मडुष्टमित्ययेः । (श्रा. भर. 
री. १ १)1५. यमयद्युच्च-नौचकुलमिति गोत्रम्‌, उच्व- 

चक्लसु उप्पाद्रा पोगगलक्खंघा मिच्छत्तादिपस्च- 
एहि जीवन्तवद्धो गोदमिदिं उच्चद । (धव. पु. ६४ 
पु. १३; पु. १३, पु. २०) 1 ६- संत्ाणक्मेणागय- 
जीवायरणस्छ गोदमिदि सण्णा । (गो. क. १३} । 
७. गोवरं तु यधार्थक्ुलं वा । (विपाक. ्रनय. वू. परु. 
८) ; गोत्रं ्ात्वथिको चं्ैवेति 1 (विपाक. श्रय. 
व, धु. १३) \ ८. गोत्र चाम ठउवाविवकपुद्पप्रभवो 
धं: ! (योगा. स्वो. विव. १-४७) 1 €. गां 
श्राय इति गोत्रम्‌, शुमायुभां वाचमुच्चारणकाला- 
न्त गदे प्रतिरत्िजनकत्वात्‌ पालयत्त ति यावद यत्त 





उच्चनी- 


#4)| 
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[गोम्‌ चिकागति 
काव कारणोपचारात्‌, यद्रा कमणोऽपादानतिवन्ना 
यवत बचनत्यत उच्चावच: या मा यस्मात्क्मण 


उदयात्तद्‌ गोव्म्‌ 1 (प्रज्नञाप. मलय. वृ- २२-२८८, 
पु. चभ; प्रव. सारो. वृ. १२५०, पृ. २५६) । 
११. गरयत्त दाव्चते उच्चावच: अन्दरात्मा यस्मात्‌ 
कमंणस्तद्‌ गोत्रम्‌ । (घ्मसं. मलय. व. ६०८) । 
२ लिसके हारा जोव ऊंच भ्रौर नीच क्हाजातारहं 
वहु गोत्र कमं कहुलाता हं । ५ मिच्यात्व श्रादि 
कारणांके हारा जीवक त्राय क्षम्बन्य का प्राप्त 
हरा जो कम-पुद्‌गलस्कन्य उच्च जअयेवा नीच 
(लोकनिन्य) कुल में उत्पन्न कराता हं, उसे गोत्र 
कहते हुं । £ स्न्तानक्रम से श्राये हए श्राचरण का 
नाम गोत्र ह। 

हिका--१- गोदोहिगा गोदोहन त्रा्नमिवा- 

1 


चनम्‌ 1 (न. ग्रा. विलयो ) पाप्णिन्यां 
तु मृवस्त्याने तत्त्वाद्‌ गोदाह्कास्नम्‌ । (योगा 
४-१२२) । ३. गोदोदहिगा गोदोहु अआास्तनमिवें 
पाप्णियमुह्लिष्यात्रपादास्यामास्तनम्‌ 1 (न. न्रा. 


मूला. २२४) । 
९ गोदोहन के समय लित्त प्रकार दोनों एड्यिं को 
ऊपर उठा कर वठा जाता दहं, इस्त प्रक्तार के त्रान 
विष को गोदोह्का कहा नता है 
गोनिषद्या-देखो गोदोदहिका 1 गोणितनेञ्जा जंघा- 
ठयं सकोच्य गोरिवासनम्‌ 1 भ. श्ना. मूला. २२४} 1 
दोनो नंघाग्नों को संकुचित करके गाय के समान 
वने को गोनिषद्या कहते ह । 
गोनिषद्याघेपयङ्‌ः (गोखिसेन्जादपलियंक)- 
गोणिसेज्जम्रद्धपलियंकं गोतिषद्या गवास्तनमिव अदं 
पयक्तम्‌ 1 (न. श्रा. विजयो. २२४} 1 
गाय कते वेठने के समान श्र्धेप्यकत श्रास्तन को गोनि- 
धद्यावं पयंक कहते ह 1 
गोपुर-पायाराणं वारे घडिदनिह 
(घव. पु. १४, पु. ३६) । 
प्राक्रा्ताके दार परे नो गृह वनये नातेहुं उन्हु 
गोपुरं कहा नात्ता है ! 
गोमूतिकागति--१. गोमूत्रिकेव गोमूचिक्ता। क 
उपमार्थः ? वया गोमूत्रिका बहूुवक्रा तया च्धिवि- 
ग्रहा गत्तिगमूच्रिक्ता चातुःखामविकी 1 (त. वा. २, 
२८ ४; वव. पु. १, पु. ३००) । 
तिविर्हो । (घव. धु. ४, पृ. ३०) । 


गतुर्‌ णाम | 


२. गोमुत्तिश्रो 


गोवरपीठ] 


गोमूत्र की तरह रटेढो-मेडी तीन विग्रह वाली 
गति गोमृत्चिका गति कहुलाती है । यह्‌ गति चार 
समयमे परिपूणरहोतीरहं। 
गोवरपोठ-छाणेण लेविद्‌ण जाणि पीडा{ढा]णि 
किञ्जंति ताणि गोवरपीडाणि णाम । (घव. पु. १४ 
पु. ४०) । 
गोवरसे तेप करके जो पीठ क्यिजातिरहवे गोवर- 
पीठ कहलाते ह । 
गोवत्तिक - गोवृत्तिकाः गोडचर्यानुकारिणः 1 (श्रनु- 
यो. हुरि. वृ. प. १७) । 
गायों कौ चर्या का श्रनुकरण करने वाले ्र्थात्‌ जो 
गायों के समान निगमन, प्रवेक्ष, स्यान श्रौर प्रासन 
प्रादि क्रियाश्रोंको करते हुं तथा गायों के समान 
भोजन भी करते ह वे गोवृत्तिक साधु कहलाते ह| 
गोवृषमूद्रा--वद्धमृष्टेरक्षिणहस्तस्य मध्यमात्तजं- 
न्योविस्फारितप्रसारणेन गोवृपमूद्रा । (निर्वाणक- 
पु. ३२) 1 
दाहिने हाथकी मदी वाघ करके मध्यमा श्रर 
तजनी श्रंगुलि फला कर पसारने फो गोवृषमुद्रा 
कहते ह । 
गोसर्म -देखो गौसगिककाल । 
गोण-सेकि तं गोण्णे £? २ खमि खवणो 
तवदइत्ति तवणो जलदइत्ति जलणो पवइत्ति पवणो से 
तं गोण्णे । (श्रनृयो. सु. १३०, पृ. १४०) । 
क्षमाश्लील होने से क्षमण, तापकारफ होने से तपन, 
जलाने से ज्वलनश्रौर वह्ने से पवन; इन नामों को 
मशः क्षमादि गृण के श्रनुसार निष्पन्न होनेसे 
गौण नाम कहा जात्ाहै। 
गौण काल-- गौणकालस्तु पर्यायस्थितिः स्यात्‌ 
समयादिका । (श्राचा. सा. ३-२३) । 
पययों फी स्थितिस्वरूप समय व श्रावली श्रादिको 
गौण काल या व्यवहुर काल कहते हैँ । 
गौर प्रत्यक्ष-गौणं तु संव्यवहारनिमित्तमसवं- 
पर्यायद्रव्यविषयमिन्द्रियानिन्दरियप्रमवमस्मदादयष्यक्षं 
विश्लदमृच्यते। (सन्मति. श्रमय. वु. २-१ु. 
५५२) 1 
इन्द्रिय श्रौर मनके श्राश्रय से उत्पन्न होने बाला 
हम जेसोंकाजो प्रत्यक्त निमल होकर समीचीन 
व्यवहार का कारण है तथा सव द्रव्यों श्रौर उनकी 
पर्यायं को विषय नहीं करता है- द्रव्य की कु ही 
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[ गोरववन्दनादोप 


पथयो को प्रहुण करता है-उसे गौण प्रत्यक्ष 
फहुते ह । 

गोण्य--१. गुणानां भावः गौण्यम्‌ । तद्‌ गौण्यं पदं 
स्थानमाश्रयो येषां नाम्नां तानि गण्यपदानि । यथा 
प्रादित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि। 
(घव. पु. १, १. ७४}; गणेण णिप्पण्णं गोण्णं । 
जटा सूरस्प तवण-भक्खर-दिणयरसण्णा । (घव. पु. 
६, प. १३५) । २. गुणेण णिप्पण्णं गोण्णं । जहा 
सूरस्स तवण-भक्छर-दिणयरसण्णाग्रो । व्रडढमाण- 
जिणिदस्स सन्वण्टु-वीयराय-ग्ररहुत-जिणादिसण्णा- 
श्रो । (जयघ. १,य्‌. ३१) 

१ जो पदगुणषकेश्राश्रयसे निष्पन्न होति ह, उन्हे 
गौण्य पद कहा जाता हि 1 जसे- सूयं के तपन श्रीर 
भास्कर श्रादि नाम । 

गोतम- गौतमाः-- लघुतराक्षमालाचचितविचिव्र- 
पादपततनादि्िक्षाकलापवद्‌वृपमकोपायतः कणभि- 
क्षाग्राहिणः । (श्रनुयो. हरि. वृ. प. १७) | 
श्रतिक्य छोरी श्रक्षमाला से लिप्त विचित्र परोंके 
पतनादि को शिक्षासे युकष्तवलके श्राश्रयसे भिक्षा 
फे ग्रहण फरनें वाले तापसो फो गोत्तम कहा 
जाता ह । 

गोरव--गणाववोधप्रभवं हि गौरवम्‌ >< >> ॥ 
(दात्रिशिका ६-२८) ! 

गृणों के ज्ञानसे जो महानता उत्पन्न होतीहि उसे 
धमं फा गौरव कहते ह । 

गौरववन्दनक--१. >< >८ >< गारवं सिक्खावि- 
णीग्रोऽहुं । (भ्रव. सारो. १६२) । २. लिक्षा वन्दन- 
कप्रदानादिसामाचारोविषया, तस्यां विनीत्तः कुशलो. 
ऽहमित्यवगच्छन्त्वमी सर्वेऽपि साघव इत्यभिप्रायवान्‌ 
यथावदावर्ताद्याराघयन्‌ यत्र वन्दते तद्‌ गैरववन्द- 
नकमित्यथः । (भ्रव. सारो. वू. १६२, पु. २७) । 
वन्दना देने श्रादि फी सामाचारी (श्रनृष्ठानविक्ञेष) 
विषयक शिक्षा में मे विनीत व दक्ष हू" एेसा सभी 
साधु समभ ले; इस प्रभिप्रायसे जो यथायोग्य 
प्रावतं श्रादि का श्राराघन करते हुए जहां चन्दना 
कौ जाती है, यह्‌ गौरचवन्दनक दोष कहलाता है । 
यह्‌ बन्दनाके ३२ दोषोंमे श्वं दोषरहै। 
गोरववन्दनादोष--१. गारवं गौरवम्‌ श्रात्मनो 
माहात्म्या [तम्यमा] सनादिभिराविःकृत्य रस-सुख- 
हेतोर्वा यो वन्दनां करोति तस्य गौरववन्दनादोषः । 


गौसमगिककाल)] 


(मूला. बु. ७- १०७) । २. गोरवं स्वस्य महिमन्या- 
हा यादावय स्पृहा ।] (श्रन. ध. ८-१०३)। ३. गौर- 
वाट्रन्दनकसमा चा रोकुशलोऽहमिति गव दिन्येऽप्यव- 
गच्छन्तु मामिति यथावदावर्तादीनाराघयतो वन्दनम्‌ । 
(योगज्ञा. स्वो. चिव. ३-१३०) । 
१ श्रासनश्रादिके द्वारा श्रपने गौरवको प्रकट 
करके श्रथवा रसश्रौर सुखके हेतुसे श्राचायंकी 
वन्दना करते वले के गौरव नामक वन्दनादोष 
होता है । 
गोरसगिककाल--गवां पशूनां सर्गो निगमो यस्मिन्‌ 
काले स कालो गोसगः। गोसगे एव गौसगिको हि- 
घटिकोदयादरध्वेकालो द्विघटिकासहितः मध्याह्नात्‌ 
पवः (मूला. व्‌, ५-७३) \ 
गायों के निकलन के काल को गौसर्गिक काल कहते 
है, श्र्थात्‌ दो घडो सूर्योदय के पश्चात्‌ श्रौर मध्या 
सेदो घडी पूवेके कालका नाम गौरसगिक काल 
है । 
ग्रच्थ --१. ्रथ्यतेऽनेनास्मादस्मिन्तिति वाऽथ इत्ति 
ग्रन्थः । (श्राव. नि. हरि. वृ. १३०) पु. ८७) । 
२. विप्रकीणाथेग्रथनाद्‌ ग्रन्थः । (श्रनृयो. हरि. चु. 
प्‌. २२) ३. गणहर्देवविरइददव्वसुदं गंथो । 
(घव. पु. &, पु. २६०) ; श्ररहुतवृत्तत्यो गणहर- 
देवगंधिश्रो सहकलाश्रो गंथो । (धव. पु. € पृ. 
२६८) ; श्रायरियाणसुवएसो गंथो । (घव. पु. १४, 
पु. ख) । ४. ग्रथ्नन्ति रचयन्ति दीर्घीङ्रुवेन्ति संसार- 
सिति ग्रन्थाः! (भ. भ्रा. विजयो. व मूला. ४३) । 
१ लिसके दारा, जिससे श्रथवा जिसमे श्रं को गया 
जाता है बहु ग्रन्थ कहलाताहै। ४्जोसंसार को 
लंबा करते है उन्हें ग्रन्थ (परिग्रह) कहा जाता है । 
ग्रन्थकर्ता--वोजपदणिलीणत्थपरूवयाणं दुवालसं- 
गाणं कारभ्रो गणहरभडारग्रो गंथकत्तारभ्रो । >< 
>< > वीजपदाणं वक्खाणभ्रो त्ति । (घव. धु. €, 
पु. १२७) । 
वीजपदों मे निहित श्रयं के प्ररूपक बारह श्रंगोंके 
कर्ता व वीजपदों के व्याख्याता गणधर भेहूारक 
को ग्रन्थकर्ता कहु जाता हे । 
र.न्थङक्कति--जा सा गन्थकदी णामसा लोए वैदे 
समये सदहपवंबणा श्रक्लरकव्वादीणं जा च गंथरचणा 


कोरदे खा सव्वा गृंथकदी ण्म] ( व. ख. र, १ 


५७-- घव. पु. €, पु. ३२१) । 


४२२, जेन-लंक्षणावलौ 


[ग्रहण 


लोक, यैद श्रयवा समय विषयक जो शब्दभ्रवन्ध 
स्प रचना को जाती हि, तथा श्रक्षरात्मक काव्या- 
द्किंकीमभीनजो रचनाकी जाती है, उसे ग्रन्थ 
कृति कहते हँ । लोक से यहां हस्ती, श्रक्ष्व, तंज, 
काटिल्य एवं वात्सायन श्रादि ज्नास्तन; वेद से द्वाद. 
शग श्रौर समय से नयाथिक-वशञेषिकादि दर्लन 
श्रभोष्ट रहेरह। 
ग्रन्थसम--गणहरदेवविरइददव्वसुद गंधो, तेण 
समं सह॒ वद्रदि उप्ज्जदि त्ति वोहिय-वृद्धाइरि- 
येसु द्विदवारहंगसुदणाणं गंथसमं । (घव. पु. &, 
पु. २६०); भ्ररहुं्वृत्तव्यो गणहुरदेवगंयिश्रो 
सदुकलाश्रो गंयो णाम । तत्तो समूप्पण्णो भहवाहु- 
प्रादिथेरेसु वहूमाणो कदिभ्रणियोगो गंथेण सह्‌ 
उत्तीदो गंथसमं णाम । (घव. पु. ६, पू. २६८) । 
भ्ररहेन्त के हारा जिसका श्रयं कहा गया है तथा 
गणधर देके द्वारा जो ग्रथित किया गथाहै, रेत 
शब्दसमूह का नाम ग्रन्थ है। उत्त शब्दसमूह रूप 
ग्रन्थ से जो बोधितवुद्ध श्राचर्यो के-भद्रबाहु 
प्रादि स्थविरो के-हादशांग श्रुत का ज्ञान रहा ठै, 
चह ग्रन्थ के साथ उत्पन्त होने से ग्रन्यत्तम कहु 
लाता दहे । 

ग्रन्थि--१. गंठि त्ति सुदुन्मेतो कव्खड-घण-रूढ-गरढ- 
गण्ठिन्वे । जीवस्स कम्मजणितो घणरायहोसपरि- 
णामो ।। (विज्ञेषा. भा. ११६२) } २. राग-द्वेषपरी- 
णामो दु्मेदो ग्रन्थिरुच्यते । (योगज्ञा. स्वो. चिव, 
१-१७) । 

१ जिस प्रकार किसी वक्षविशेष की कटर गरि 
भ्रतिशय इुभेय होती है उसी प्रकार कर्मोदयसे 
उत्पन्न जो जोव के घनीभूत रागद्वेष परिणाम उक्त 
गाठ के समान दुभेद्य होते है, उम्हे ग्रन्थि कहा 
जाता दहे ।। 

ग्रन्थिम -- गंथणकिरियाणिष्फण्णं फुल्लमादिदन्वं 
गथिमं णाम । (धव. पु. ९, पु. २७२) । 

ग्रथन क्रिया से सिद्ध होने बाले पुऽपमाला भ्रारि 
रूप द्रव्य को ग्रन्थिम कहा जाता है । 

ग्रहुरण-- १. ग्रहणं शास्त्रार्योपादानम्‌ । (नीतिवा, 
५-४७; योगज्ञा. स्वो, विव. १-५१, पू. १५ २) । 
२. ग्रहणं सदुगुरूपदिष्टाथंविन्ञानम्‌ । (भ. श्रा, 
मूला. ४३१). । 

१ शास्तन के श्रयं के उपादान--श्रात्ससात करत. 


ग्रहसम। 


को ग्रहण कहा जाता ह । यह्‌ श्राठ बुद्धिगुणोमे से 
एफ है 1 

ग्रहसस- प्रथमतो वंश-तंत्पादिभिर्यः स्वरो गृहोत- 
स्तत्समेन स्वरेण गीयमानं ग्रहुसमम्‌ । (श्रनृयो. मल. 
हेम. व्‌. गा. ५०, प्‌ १३२) । 

वांसुरी व वीणाप्रादि से निकलेहृए्‌ स्वर को पहले 
ग्रहण करके पीछे उसो स्वर के समान स्वरसे गाय 
जाने वाते गीत को ग्रहुप्षम कहते हं । 

ग्राम-१. तत्र ग्रसति वुद्धचादोन्‌ गणान्‌ इति 
ग्रामः। (दलवं. हरि. व्‌. ४-६, पृ. १४७) 1 
२. वृतिपरिवृहो ग्रामः (घव. पु. १३, पु. ३३६) । 
३. ग्रामो जनपदाभ्रितः सन्निवेशविशेषः । (प्रन 
व्या, श्रेय. व्‌. पृ. १७५) 1 ४. ग्रामो जनपदाध्या- 
सितः । (श्रौपपा, प्रमय. व्‌. ३२, प्‌. ७६) ! 
५. वृत्यावृतो प्रामः । (नि. सा. री. ५८) । 
६. ग्रसति वुद्धयादीन्‌ गुणानिति, यदिवा गम्यः 
रास्वरप्रसिद्धानामष्टादश्ानां कराणामिति ग्रामः। 
(जोवाजी, मलय. व. सु. २६, पृ. ३६, तथातु. 
१४७, पु. २७६) । 

१ जोवृुद्धि श्रादि गणो को ग्रसतारहै- जहां फषक 
श्रादि मन्दवुद्धि जन रहते, विशेष वुद्धिमान्‌ 
जन नहीं रहते- उसे ग्राम कहते! २कफकाटोकी 
वृति (बारी) से धिरेहृए घरांके समुदाय को 
ग्राम कहा जातादहै। ६ जो ज्ञास्त्रप्रसिद्ध श्रखारह 
प्रकारके करो (टक्सो) कागम्यरहं वह ग्राम फट्‌ 
लाता) 


ग्रामदाह- प्रामदाहोऽग्निना दाहे प्रासस्य >< >< 
>< 1 (श्रन. ध. ५-५७); ग्रामदाहो नाम भुक्ति- 
विघ्नः स्यात्‌ । क्व सति? श्रग्निना दाहे ग्रामस्य- 
स्वाघ्यासितम्रामे दह्यमाने सति । (भ्रन. ध. स्वो. 
टी. ५-५७) । 

श्रपने द्वारा श्रधिष्ठित गांव के जलने को भ्रामदाह्‌ 
फहते ह । यह भोजन के श्रन्तरायोंमेसेएकहै) 
ग्राहुकश्चुद्ध दान--१. तत्न प्राहकशद्धं तु यत्न गृहीता 
चारित्रगुणयूक्तः । (विपाक, श्रमय. व्‌. २-१,य्‌. 
६२) । २. सावद्ययोग्विरतो गौरवत्रयवजितः। 
त्रिगुप्तः पंचसमितो राग-दरेषविनाकृतः। निमंमो 
नगरवसत्यङ्गोपकरणादिषु । ततोऽष्टादशशीलाङ्ग- 
सहखधरणोद्धूरः ।। रत्नव्रयधरो धीरः समकाञ्चन- 
लोष्ठकः । शुभध्यानद्यस्थास्नुजिताक्षः कुक्षिसंबलः ॥ 


४२३, जंन-लक्षणावली 


[ग्रवेयक 


निरन्तरं यथादाक्तिनानाविधतपःपरः । संयमं सप्त- 
ददाघा धारयन्नविखण्डितम्‌ ।। श्रष्टादशप्रकार्‌ च 
व्रह्मचयं समाचरन्‌ । यत्रवृक्‌ ग्राहको दानं ततत्‌ स्याद्‌ 
ग्राहुकशुद्धिमत्‌ ।। (त्रि. र. पु.च. १, १, १७८ से 
१८२) । 

२ जो सर्वसावद्य योगसे विरत, तीन प्रकारके गौरव 
से रहित, तीन गृप्तिय व पांच समितियां से युक्त 
रागदेप से रहित; नगर, वसति, रीर श्रौर उप- 
करणादि विपयक ममतासे रहित; श्रगारह्‌ हजार 
शीर्लोफे धारणम कुशल, रत्नत्रयका धारकं, 
सुवर्णं व ठेले फो समान समक्षे वाला, दो उत्तम 
ध्यानं (घम्यव शुक्ल) का घ्याता, ययाञाक्ति 
निरन्तर नाना प्रकारके तपमे निरत, निदषि सात 
प्रफारके संयम फा घारक प्रीर श्ररारह्‌ प्रकार के 
ब्रह्मच फा परिपालक होता ह; रस्ता साधु जिस 
दानफा ग्राहक हो उसे ग्राहुकशुद्ध दान कटा 
जाता ह । 

ग्रोवाधोनथन-- > >< > शिरोवेवंहुवाप्यवः ॥ 
(श्रन. घ. ८११६); वहुधा वहुभिः प्रकारः, 
ग्रप्यघः ग्रघस्तादपि ब्रहुवा ग्रीवानयनम्‌ >< >< >< 
ग्रीवाघोनयनं दोषः । (श्रन. ध. स्वो. टो. ८-११६) 
फायोत्सगं करते सप्रय वार-वार शिरके नीचा 
करने फो ग्रीवाघोनयन दोष कहते ह । यह्‌ कायो- 
त्लगं के ३२ दोषोमे रश्वां दोषै) 
ग्रीवोध्वनयन-- >< >< >< ऊर्ध्वं नयनं शिरोधैः 
>< >< >< ॥ (श्रन. घ. ८- ११६); शिरोपेर्गीवाया 
ऊर्घ्वं नयनं >८ >८ >< ग्रीवोध्वं नयनं दोषः । (श्रन. 
ध. स्वो. सी. ८-११६) । 

कायोत्सग करते समय भ्रीवाके उपर करने फो 
ग्रीवोध्वंनयन दोष कहते हें । 

ग्रवेयक -- १. लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयत्वात्‌ 
ग्रोवाः, ग्रीवासु भवानि ग्रैवेयकाणि विमानानि, 
तत्साहचर्यादिन्द्रा श्रपि प्रेवेयकाः । (त. वा. ४, १६, 
२) । २. लोकेपुरुषग्री वास्थाने भवानि ग्रैवेयकानि 
विमानानि (श्राव. नि. हरि. वु. ५० उ ६५) । 
३. ग्रेवेयकास्तु लोकपुरुषस्य ग्रीवाप्रदेशविनिविष्टा 
ग्रीवाभरणभूता प्रवा म्रीव्या प्रैवेया म्रैवेयका इति) 
(त. भा. सि. ४-२०) । 

१ लोकरूप पुरुषे ग्रीवास्थान पर श्रवस्थित 
विमानो को भ्रवेयक कहा जाता है । उन विमानों 


धटिका] 


मे रहने से वहां के इन्द्र भी ग्रैवेयक कहलाते हु । 
र्लान--१. रुजादिविलष्टशरीरो ग्लानः। (स, क्सि. 
९२४; इलो. वा, &-२४; चा. सा. पृ. ६६; 
भावरा. दी. ७८) । २. रुजादिविलिष्टक्लरीयो 
ग्लानः । रुजादिभिः क्लिष्टशरीरो ग्लान इत्युच्यते । 
(त. वा. ९, २४, ७} । ३. ग्नानो मन्दोऽपट््या 
घ्यभिभूतः । (त. भा. सिद्ध. वु. &-२४) । ४. 
ग्लानो रोगादिभमिरसमथंः । (स्थानां. भ्रमय. वु. 
३) ४, २०८) । ५. रोगादिक्लिष्टशरीरो गरलानः । 
(योगशा. स्वो. विव. ४-९०) । ६ रोगादिपीडित- 
शरीरो ग्लानः 1 (त, वृत्ति श्रुत. &-२४; कातिके, 
टी. ४५७) । 
१ निस्तका शरीर रोग श्रादि से श्रभिभतहो उसे 
ग्लान कहा जाताहै। ३ जो मन्द, श्रपटु व व्याधि 
से पराभूतदहै वइ ग्लान कहलाता है । 
घटिका-- १. जलमाजनादिवदहिरङ्घनिमित्तभूतपृद्‌- 
गलप्रकटोक्रियमाणा चटिका । (पंचा. का. जय. 
वृ. २५) 1 २. हातिशत्कलाभिघेटिक्रा । (नि. सा. 
वू. ३१) 1 ३. पञ्चदशकलाः घटिका । (कान्यानु. 
५-६४) । 
१९ जलपात्र श्रादि रूप बाह्य निमित्तभूत पुद्गलों के 
दाराजो प्रगट की जाती है उसे घटिका(कालविशेष) 
कहा जाताहै1 २ बत्तीस कलाप्रमाण कालको 
घटिका या घड़ी कृतेर) ३ षन््र कलाश्रोंकी 
एक घटिका होती है । 
घटोत्पादानुभाग -- छदव्वाणं सत्ती ब्रणुभागो 
णाम 1 >< > >< [मह्या | पिड-देड-चक्कर-चीवर- 
जल-कुमारादीण धघड्प्पायणाणुभागो । (घव. पु. 
१३२, पृ. ३४६) । 
छह द्रभ्यों की क्ञक्तिका नाम श्रनुभाग है । ज॑से-- 
भिट का पिण्ड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल श्रीर 
कुम्हार; इन सवम संयुक्तस्पसे जो घटके 
उत्पादनविपयक शक्ति ह; यहु उनका घरोत्पादन- 
प्रनुभागदहै। 
घण्टामुद्रा -- प्रघोमुखवामटस्ताङ्गुली्घण्टयाकाराः 
प्रसायं दक्षिणेन मुष्टि वद्ध्वा तजंनीमूर्घ्वा कृत्वा 
वामहस्ततले नियोज्य घण्टावच्चालनेन घण्टामुद्रा । 
(निरवाणक. १६, ६, ८, प्‌. ३१) 
वाये हाय कोश्रंगुलियोंको नीचेकौ श्रोर मुख 
फरके घण्टा के प्राकार में पत्तार कर उसके नीचे 


४२४, जन-लक्षणावलो 


[घातक्ुद्रभवग्रहण 


दाह्नि हाय को मृष वांघकर श्रौर तजनी को 
ऊंची उठाकर वाहु हयेली के नीचे रखकर घण्टा के 
समान हिलाने को घण्टामुद्रा कहते ह । 


घन-- १. ताल-वण्टा-लालनायचयमिघातजो घनः। 
(स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६) ¡ २. घनः 
कांँस्यभाजन-काष्ठशलाकादिजन्यः । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. वु. ५-२४) । ३. धनं तालस्मूत्थितम्‌ । 
(पष्पपु. २४-२०) । ४. घणो णाम जयवंटादि- 
घणदन्नाणं सघादुद्राविदो सदो । (घव. पु. १३. पु 
२२१) । ५. कांस्यतालादिजो घनः। (त. इलो. 
५-२४) । ६. घनं केसिकादि । (रायप. भ्रमय. वु. 
प्‌. ६६) 1 ७. ताल-कंसतालनाद्भिधातजातः \ 
(त. वत्ति श्रुत. ५-२४) | 

६ ताल (कसिका), घण्डा भ्रौर लालन श्रादि के 
ताउनसेजो शब्द होतार उसे घन कहते ह। 
२ कासि के वतन श्रादि से उत्पन्न होने वालि रव्य 
का नाम घनह। 


घनलोक- १. स (प्रतरलोकः) एवाऽपरया जग- 
च्छ ण्या संवगित्तो घनलोकः। (त. वा. ३, देः 
८} । २. सत्तरज्जुघणपमाणो लोगो घण- 
लोगो । (घव. पु. ४, पृ, १८); रज्जु सत्तगुणिदा 
जगसेढी, सा वग्गिदा जगपदरं, सेदीएु गुणिदजग- 
पदरं घणलोगो त्ति परियम्मसुत्तण सन्वाइरियसंम- 
देण विरोहुपसंगादो च । (धव. पु. ४, पृ. १८४ 
उद्‌.; घव. धु. ७, पु. ३७२ उद्‌.) 1 

२ सात राजु प्रभाणश्राकाश्च की प्रदेश्यपंविति को 
जगश्रेणी, जगभ्रेणी कफे वगे को जगभ्रतर श्रौर जग- 
प्रतर को जगश्रणी से गुणित करने पर घनलोक 
होता है । 

घधनाङ्ग्रुल-- १. >< >८ >< धणे धघणंगुलं लोगो । 
(ति. प. १-१३२) । २. तस्प्रतराङ्गृलमपरेण सूुच्य- 
इ्गुलेनाभ्यस्तं घनाङ्गुलम्‌ । (त. चा. ३, ३८, ८५)। 
३. पदरंगुलं उस्प्रेवेण गु।ण्दे घणगुलं होदि । (घव. 
पु. ४, पृ. ४२) । 

२ प्रतरांगुल को द्रूसरे सुच्यंगुलसे गुणित करने पर 
घनाङ्गल होता हे । 
घातक्षुद्रभवम्रहुण-णिसेयखुदामवग्गहणादो श्रावः 
लियाए प्रसंखेज्जदिभागेणृणजीवणियकालो णिस्ेय- 
खुदामवग्गहणस्स संखेज्जे भागे घादिदरूण दुविदख्खे- 


घतसत्वस्थान। 


ज्जदिभागो वा घादखुटाभवगगहणं । (धव. पु. १४, 
प. ३६२) 
निषेकक्षुद्रभवग्रहण से श्रावली फे प्रसंख्यातवं भाग 
कम जो जोवनकाल है उसे श्रयवा निषेकक्षुद्रभव- 
ग्रहण के संख्यात वहुंमागों को घातकर स्यापित 
संख्यातर्वं भाग को घातक्षुद्रभवग्रहुण कहते ह । 
घातसत्वस्थान (घादसतट्‌ठलाण)- घादसंतदु- 
णं णाम वंघसरिसग्रट्ठक-उव्वकाणं विच्चालेहेदिम- 
उव्वेकादो श्रणतगूणं उवरिमग्रट्‌ठंकादो श्रणंतगुण- 
हीणं होदूण चेट्ुदि । (घव. पर. १२, प्र. १३०) । 
वन्घसदृश् श्रष्टाक श्रीर उवक के मध्यमे श्रघस्तन 
ऊर्वक से श्रनन्तगृणा श्रौर उषरिम श्रष्टाकसे श्रन- 
नतगृणा हीन होकर जो सतत्वस्यान श्रवस्थित होता 
है उसे घातसत्वस्थान कहते ह । 
घातिक्म--१. णाणावरण-दंसणावरण-मोहणीय- 
ग्र॑तराइयाणि घादिकम्माणि, केवलणाण-दंसण- 
सम्मत्त-चरित्त-वीरियाणमणेयभेयभिण्णाणं जीवगृणा- 
ण विरोहित्तणेण तेसि घादिववदेसादो । (घव. पु. 
७, पृ, ६२) \ २. तच घातीनि चस्वारि कर्मण्य 
न्वथंसंज्ञया । घात्तकत्वाद्‌ गुणानां हि जीवस्यवेति 
वाक्‌स्मृतिः ।। (पंचाध्या, २-६९८) । 
१ करम से केवलज्ञान, फवरूदक्षन, सम्यक्त्व व चारि 
तथा वीयं रूप जीवगृणों फो घातक ज्ञानावरण, 
दक्षेनावरण, मोहनीय श्रीर श्रन्तराय इन चार फर्म 
को घातिफमं कहा जाता है । 
घुणाक्षरन्याय--१. स पुणाक्षरन्यायो यन्भूखेषु 
मेत्रपरिज्ञानम्‌ । (नीत्तिवा. १०-६३ पृ १३४) । 
२. घुणः कृमिविशेषः, स शनः काष्ठं भक्षयतति, तेन 
तस्य भक्ष्यमाणस्य विचित्रा रेखा भवन्ति; तासां 
मध्यात्‌ काचिद्रेखा ऽक्षराकारो भवति । (नीत्वा, 
टी. १०-~-६३ ) । 
घन के कोड हारा खाये जाने वाते काष्ठ मे फिसी 
ग्रक्षर के श्राकार के वन जाते के समान-जो पायः 
श्रस्म्भव है--यदि कदाचित्‌ कोरर कायं सिद्धहो 
जाता हैतोउसे धुण्षरन्याय से सिद्ध माना 
जाताहि) 
घतखरावो--१. रिसिपाणितलणिचित्तं रक्खाहा- 
रादियं पि खणमेत्ते। पावेदि सप्पिष्वं जीए सा 
सप्पियासवी रिद्धी ॥ श्रहवा दुक्लष्पमुहुं सवणेण 
` ल. ५४ 
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[घोरतप 


मूुणिददिग्ववयणस्स । उवसामदि जोवाणं एसा 
सप्पियासवी रिद्धी ।। (ति. प. ४, १०८६-८७) । 
२. येपां पाणिपात्रगतमन्नं रूक्षमपि सर्पीरसवीय- 
विपाकानाप्नोत्ति, सपिरिव वा येषां भापितानि 
प्राणिनां सतपकाणि भवन्तिते सपिरास्तविणः। (त. 
वा. ३, ३६१ ३, पृ. २०४) । ३. येपां पाणिपात्रगत- 
मन्नं रूक्षमपि धृत्तरसपरिणामि भवति, वचनानि 
श्रोतृणां घृतपानस्वाद जनयन्ति, ते घृतस्राविणः। 
(त. वृत्ति श्रुत. २-२३६) । 

१ जित ऋद्धिक प्रभावसे हाय पररखाहुत्रासरूक्ष 
भी श्राहारश्रादिक्षण मात्र में धृत रस्वाला हो 
जाता है, श्रयवा जिसके प्रभावसे साघुफे मुख 
से निकले हुए दिव्य वचन के सुनने से इखी 
जनों फा दुःख श्रादि नष्ट हौ जाता है उसे 
घूतस्रावी या सपिल्ावी ऋद्धि फते हू । 
घृताश्रव--पृतमिव वचनमाश्रवन्तीति धृताश्चरवाः। 
(श्राव. नि. मलय. वु. ७५, पृ. ८०) । 

जिनके वचन घौ के समान निकतते ह बे घृताधव 
कट्‌लाते ह । 

घोटकदोष- १. घोटकस्तुरगः, स यथा एक पाद- 
मृत्क्षिप्य विनम्य वा तिष्ठति तथा यः कायोत्सर्गेण 
तिष्ठति तस्य घौटकसदृशो घोटकदोषः। (मूला. वु. 
७- १७९१) । २. भ्राकूुड्चितकपादस्य घोटकस्येव 
स्थानं घोटकदोषः । (योगज्ञा. स्वो. चिव. ३-१३०)) 
३. कायोत्सग मलोऽस्त्येकमूर्क्षिप्याईध्ि व राश्ववत्‌ । 
तिष्ठतोऽरवः >< >< ><॥ (श्रन. घ. ८-११२) । 

१ घोडे फे समान एफ पांव को उठाकर जो कायो- 
त्सं से स्थित हीता है, यह्‌ घोटक नामफा कायोत्सगं 
फा रोष हे। 

घोरगुण- घोरा रउदहा गुणा जेते घोरगुणा। 
केधं चउरासीदिलक्खगृणाणं घोरत्तं ? घोरकज्जका- 
रिसत्तिजणणादो । (धव. पु. &, पृ. ९३) ! 

जो महर्षि घोर- भयानक कार्यो फी करने वाली 
शित के जनक--गृणों से संयुक्त होते है वे घोर- 
गुण द्धि के धारके होते हैं | 

घोरतप-१. जलसुलप्पमहाणं रोगेणच्चंतपीडि- 
भ्रंगा व । साहंति दुद्धरतवं जीएसा घोरत्तवरिद्धी। 
(ति. `प. ४-१०५५) 1 २. वात-पित्त-रलेष्म- 
सन्निपातसमुद्‌भरतञ्चर-कास-द्वासाक्षिशूल-कुष्ट-प्रमे9 


घोरतप] 


हादिविविधरोगसंतापितदेहा भ्रप्यप्रच्युता ऽनतशन- 
कायक्लेशादितपसो भीमश्मश्चानाद्विमस्तक-गृहा-दरी- 
कनल्दर-शुन्यप्रामादिषु प्रदुष्टयक्-राक्षप-विशाचप्रन्‌- 
तवेतालरूपविकारेषु परुषशिवारुतानुपरतरिह- 
व्पाघ्रादिन्धालसृगमभीषणस्वनघोरचौरादिप्रचरितेष्व- 
भिरुचिताव।सारच घोरतपसः । (त. वा. ३, ३६; 
३ पर. २०३) । ३. उववासेसु छम्मासोववासो 
प्रोमोदरियासु एक्ककवलो, उत्तिपरिस्षखायु चच्चरे 
गोयराभिगहो, रसपरिच्चागेसु उण्ह॒जलजुदोयणभो- 
यणं, विवित्तसयणासणेयु वय-वग्घ-तरच्छ-छ्वलादि- 
सावयसेवियायसु सज्छ-विज्शुडरईसु णिवासो, काय- 
किलेसेसु तिष्वह्िमिव।सादिणिवदतविसएसु ग्रव्भोका- 
सरुक्खमूलादावणजोगग्गहुणं | एवमन्भंतरतवेमु वि 
उकिकिटतवपरूवणा कायन्वा । एसो वारह्विहौ वि 
तवो कायरजणाणं सज्छसजणणो त्ति घोरतवो) 
सो जे्ि ते घोरतवा । (धव. पु. €, पु. ६२) । 
४. वात-पित्त-रलेष्म-सन्निपातसमृद्‌ भूतञ्वर-कासा- 
क्षिशूल-कुष्ठ-प्रमेह्‌।दि वि विधरोगसन्तापितदेहा भ्रप्य- 
भरच्युतानरनादितपसोऽनशने षण्मासोपवासाः, अ्रव- 
मौदयं एककवलाहा राः, वृत्तिपरिसंरुणाने चत्वरगो- 
चराव|भि | ग्रहाः, रस्षपरित्यागे उष्णजलधोौतोदनभो- 


जिनः, विविक्तशयनासने भमीमरमशान-गिरिगृहा-दरी- 
कन्दर-शुन्यग्रामादिषु प्रदुष्टयक्ष-रक्षः-पिशाच-पनृत्य- 


तप्रेत-वेतालरूपविकारेषु पु[प]रुष-शिवारुतानुपरत- 


सिह्‌-न्याघ्रादि-व्याल - मृगभीषणस्वनघोरचौरादिप्र- 


चलितेष्वभिरुचितावासाः, कायव्लेशेऽतितीव्रशीता- 


तपवर्षानिपातप्रदेशेष्वश्रावकाशातापनवृक्षम्‌लयोगग्रा- 


हिणः । (चा. सा. पु. १००) । ५. सिह-शार्दूला- 
द्याकुनेषु गिरिकन्दरादिषु भयानकरमशानेषु च 


परचुरतरशीतवातादिग्रुक्तेषु गत्वा दुद्धं रोपसगेसहनपरा 


घोरतपसः । (प्रा, योगिभ. टी. १५, ध. २०३) ६. 


सिह्-व्या घ्रक्षे-चित्रक-तरक्षुप्रभृतिक्र्‌रभ्वापदाकुलेषु गि- 
रिकन्दरादिषु स्थानेषु भमयानकरमशानेषु च प्रन्ुरतर- 


शीतवातात्तपादियुकतेषु स्थानेषु स्थित्वा दुघ रोपसगं- 
सहनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः । (त. वृत्ति श्रूत, 
३-२६) । 

२ वात, पित्त, कफ एवं इं निपात श्रादि के श्राश्रयसे 


उत्पन्न हुए ज्वर, कास, इवास, श्रक्षिरोग, शूल, कोट 


भ्रोर प्रमेह श्रादि श्रनेक प्रकारके रोगोंँसे पौड्ति 
होने पर नीजो भ्रनश्न एवं क्रायक्लेश्ादि तपसे 
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भ्रष्ट नहीं होते ह; भयानक शमन्ञान, पवततशिखर, 
गुफा एवं शून्य ग्राम श्रादिमें रहते हृए जो श्टगाल 
प्रौर सिहादि के भयावहु शब्दों को सुनकर भयभीत 
नहीं होते, तथा जो उन हिल पल्श्रों ्रीर चोर 
श्रादि को वाघा को प्रसन्नतापूवेक सहत है वे घोर- 
तपस्वी कहै जाते है। 

घोरपराक्रमतप - १. गिरूवमवडढंततवा तिहृवण- 
संह॒रणक्ररणसत्तिजुदा । कटयसिलग्गिपन्वयघृमुक्का- 
पहु दिव{रसणसमत्था । सहस त्ति सयलसायर- 
सलिलुप्पलस्स सोसणसमत्या । जायति जीए मूणिणो 
घोरपरक्कमतव स्तिसा रिद्धी ।। (ति. प. ४, 
१०५६५५७) । २. ते (घोरतपसः) एव गरही ततपो- 
योगवरद्धनपराः घोरपराक्रमाः। (त. वा. २, ३६, 
३, प. २०३) । ३- ते (घोरतपसः) एव ग्रहीततषो- 
योगवद्धंनपराः विशुवनोपसंहुरण-महीवलयग्रसन- 
सकलसरागरसलिलसंशोषण-जलाग्निरिला - शेलादि- 
वषंणशव्तयो घोरपराक्रमाः । (चा. सा. पृ. १००) 
४. भूत.प्रेत-वेताल-राक्षस-शाकिनीप्रभृतयो यान्‌ 
दुष्ट्वा विम्यन्तिते घोरपराक्रमाः। (त. वृत्ति 
श्रुत. ३-३६) -। 

१ जिनका श्रनुषम तप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त 
होतादहै,जो तीनों लोकों के संहार करने की 
शक्ति से युक्त होते हृए कांटे, पत्थरों, श्रगिनि, 
पवत, धूम श्रौर उल्का श्रादि के वरसानमे समथं 
होते है; त्था जो सहसा समुद्र कं समस्त जल को 
सुखा सकते है, एसे मृनि घोरपराक्रमतप ऋद्धि के 
धारक होते है । 

घो रब्रह्मचारित्व- १. जीए ण होति मुणिणो 
वेत्तम्मि वि चोरपहुदिबाघाभश्री । कालमहाजुद्धादी 
रिद्धी सा घोरवबह्यचारित्ता । उक्कस्सवखडउवसमे 
चारित्तावरणमोहकम्मस्स ! जा दुस्सिमणं णासडइ्‌ 
रिद्धी सा घोरवह्यचारित्ता। श्रथवा--सब्वगृणेहि 

्रघोरं महसिणो दह्यसहचारित्तं । विप्फुरिदाएजीए 

रिद्धो सा घोरबह्यचारित्ता । (ति. प. ४, १०५, 
से १०६०} । २. चिरोषित।ऽस्खलितब्रह्मचयंवासाः 

प्रकृष्टचारित्र मोहनी यक्षयोपन्ञमात्‌ प्रणष्टदुःस्वप्नाः । 

घोरन्रह्यचारिणः 1 (त. चा. ३, २६, २; चा. सा, 

पु. १००) । ३. चि रोषित. | ता-  स्खलितब्रह्मचर्या- 

ऽऽवासाः प्रकृष्टचारित्र मोहक्षयोपदमात्‌ प्रणष्टदुः- 

स्वप्ना घोरनव्रहमचारिणः। अ्रथवा श्रघोरब्रह्मचारिण 


घोष 
इति पाठे श्रघोरं शान्तं ब्रह्य चारित्रं येषांते ग्रघोर- 
गृणब्रह्मचारिणः 1 (चा. सा. प्‌. १००) । ४. सिह- 
व्याघ्रादिसेविततपादपद्नाः घोरगुणनब्रह्मचारिणः । (त. 
वृत्ति श्रुत. २-२३६) । 
१ जिस ऋद्धि कं प्रभावसे मुनिक हारा श्रध. 
व्ठितिक्षेत्रमे भौ चोर श्रादिकी बाघाये तथा महा- 
मारी व महायुद्धादि नहीं होते वह घोरन्रह्मचारि- 
त्व ऋद्धि कहूलाती है । चारित्रमोहनीय फे उक्कृष्ट 
क्षयोपक्शषम के होने पर नजो ऋद्धि इुःस्वप्नों फो नष्ट 
किया करती है उसे घोरब्रह्मचारित्व ऋद्धि जानना 
चाहिए । श्रयवा निस ऋद्धि फे प्रगट हो जनि पर 
महूषि का ब्नह्यचारित्व सव गुणों के प्राक्रयसे 
भ्रघोर (शान्त या श्रखण्डित) रहता है उसका नाम 
प्रघोरब्रह्यचारित्व ऋद्धि है । 
घोष--घोसो णाम धस्समाणदन्वजणिदो । 
पु. १३. धृ. २२१) । 
घिसे जाने वाले द्रव्यसे जौ शव्द उत्पन्न होता है 
उसे घोष कहा जाता ह । 
घोषविशयुद्धिकरणता--घोषविशुद्धि करणता उदा- 
तानुदात्तादिस्वरशुद्धिविघायिता । (उत्तरा. नि. वु 
८, पृ, ३६) । 
उच्चारण मे उदात्त श्रौर श्रनुदात्त श्रादि स्वरो की 
शुद्धि करना, यह्‌ घोषविशुद्धिकरणता नाम कौ 
एक (चौथी) भ्नुतसम्पत्‌ है । 
घोस्म-घोसेण इव्वाणिश्रोगहारेण समं सह्‌ 
वदद उप्पज्जदि त्ति घोससम णाम श्रणियोगसुद- 
णाणं > >< > उदात्त-श्रणुदात्त - सरिदसरभेएण 
पटणं घोससममिदि के वि श्रादरिया परूवंति । 
(घव. पु. €, पु. २६१); तस्स कदिभ्रणित्रोगहा- 
रस्स एगाणिश्रोगो घोसो 1 तत्तो समुप्पण्णो कदि- 
ग्रणिप्रोगो । तत्तो ग्रसमुप्पजि जय प्‌ देण समो वि 
घासक्मो । (घव. पु. ६, पृ. २६६); वारहुगसदा- 
गमं सुर्णेतस्स जस्स सुदपरिबद्धत्थविसयमेव सुद- 
णाणं समुप्पण्णं सो घोससमं 1 (धव. पु. १४, पू. 
८-६ ) । 
घोष का श्रथ द्रव्यानुयोगद्वार है, उसके साथ रहने 
या उत्पन्न हने से श्रनृयोग भरुतन्ञान घोषसम 
कह्लाता है 1 दादस्ांगरूप द्रव्यश्रुत को सुनते हुए 
निसके धूत से सम्बद्ध भ्रथं को विषय करने वाला 


(धव. 
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ही श्रतन्ञान उत्पन्न हृश्रा है वह्‌ घोषसम कह्‌- 
लाता । 

घ्राण - १. वीर्यान्तराय-मतिन्ानावरणक्षयोपश्मा- 
द्धापाद्धनामलाभावष्टम्भात्‌ शरात्मना > > > 
घ्रायतेऽनेनेति घ्राणम्‌ । (स. सि. २-१६) । 
२. वीर्यान्तराय-प्रतिनियते््रियावरण-(घ्ाणन्रिया- 
वरण-) क्षयोपशमाद्धोपाद्धनामलाभावप्टम्भात्‌ > 
>€ >< जिघ्रव्यनेनेति घ्राणम्‌ । (त. वा. २, १६ 
१) ३. वीरयान्तिराय-घ्राणेन्दरियावरणक्षयोपन्मा- 
द्धोपाद्नामलाभावष्टम्भात्‌ जिघ्रत्यनेनात्मेति घ्रा- 
णम्‌ । (धव. पु. १, पू. २४३) 1 ४. घ्रायते गन्धः 
उपादीयते श्रात्मना श्रनेनेति घ्राणम्‌, जिघ्रति गन्व- 
मिति घ्राणम्‌ । (त. वृत्ति भ्रुत. २-१६) । 

१ निसके दारा श्रात्मा वीर्यान्तराय श्रीर घ्राणे- 
न््ियमतिन्नानावरण कमं फे क्षयोपक्मसे श्रौर 
प्रंगोपांग नामकम के साहाय्य से वस्तुगत सुगन्ध 
श्रोर दुर्गन्ध को ग्रहण किया करतार उसे घ्राणे 
रिय कहूतेर्है । 

घ्राणनियसेध- १. पयडीवासणगघे जी वाजी वप्पगे 
सुहे श्रसुहे। रागह्‌साकरणं घाण्निरोहौ मुणिवर- 
स्स । (मूला. १-१६) । २. जीवगते भ्रजीव- 
गते च प्रकृतिगन्धै वासनागन्धे च सुखरूपेऽसुखरूपे 
च यदेतद्‌ राग-दषथोरकेरणं मूनिवरस्य तत्‌ घ्रणे- 
न्दरियनिरोधत्रतं भवतीत्यथः । (मुला. व्‌. १-१६। 
३. प्रकृतिप्रयोगगन्धे जीवाजीवोभयाश्चये। शभे. 
ऽशुमे मनःसाम्यं घ्राणेद्द्रियजयं विदुः ॥ (्राचा, 
सा. १-३०) । 

१ जीव या भ्रजीवगत पाकृत्तिकया प्रयोगरूप 
सुगन्ध में राग नहीं करने को, तथा दृ्गन्धमें द्वेष 
नहीं करने को घ्राणनिरोध कहते हैं । 

घ्राणनिवृ ति-भ्रतिमुक्तकपृष्पसंस्थाना श्रङ्गुल- 
स्यासंख्येयभागप्रमिता घ्राणनिवृ तिः । (घव. पु. १, 
प. २२३५) । 

भ्रतिसुक्तक पुष्पके श्राकार नो श्र॑गाल के श्रसंस्या- 
ते भाग प्रमाण पुद्गल की रचना होती है बह 
घाण इद्िय को बाह्यनिवुत्तिहै। 

प्राणे न्दरियव्यजञ्जनावगश्रहु -- सुगंधो दुगा 
चहुभेयभिण्णो बाणिदियविय, छ 9. 
पोगलेसु भ्रागतूण प्रदिमुत्तयपुष्फसंडाणडिदधाणिदि- 
यस्मि पविट्टठेसु जं पठममूप्पज्जदि सुगघ-दगंध- 


प्रभणेन््रियन्यजञ्जनावग्रह वरणीय 


दन्वविसयविण्णाणं सो घाणिदियवेंजणोग्गहो णाम | 
(धव. पु. १२, पु, २२२) । 
घ्राण इद्दिय का विषय श्नेके प्रकार का सुगन्ध 
श्रोर दुगेन्धहै। सुगन्धश्रौर दुर्गन्ध रूप पुद्गलों 
के श्रतिमुक्तक पुष्पके श्राकार स्वरूप घ्राण इद्िय 
के भोतर प्रविष्ट होने पर जो उक्त चुगन्घ श्रीर 
दुगेन्ध द्रव्यविषयक प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता ह उसे 
प्राणेद्द्ियव्यंननावग्रह कहते ह । 
घ्राखेच्रियव्यञ्जनावग्रहमाबरणीयकमं -- तस्स 
(घारणिदियवंजणोग्गहस्स) जमावारयं कम्मं तं 
घाणिदियवंजणोग्गहावरणीयं णाम । (घव. पु. १३, 
पृ. २२५) । 
जो कमं घ्नाणेन्द्ियन्यञ्जनावग्रहु को श्राच्छादित 
करता है उसे घ्राणेद्द्रियव्यञ्जनावग्रहुावरणीय कमं 
कहते हे । 
घ्राणेल््ियार्थावग्रहु--घाणिदियादो उक्कस्सखम्रो- 
वसमं गदादो एत्तियमद्धाणमंतरिय द्ददन्वसम्मि जं 
गंघणाणमूप्पज्जदि सो धघाणिदियश्रत्थोग्गहो । 
(घव. पु. १३, पु. २२८) । 
उत्कृष्ट क्षयोपक्ञम को प्राप्त घ्राण इद्दिय से इतने 
मान (सं. प.प. ६ यो. श्रसं-पं-प. ४००६ 
च. प. २०० घ. त्नी. प. १०० ध.) क्त्र का श्रन्तर 
कन्के स्थित द्रव्यके गन्धक्ा जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे घ्राणेन्दरिय-्र्थावग्रह कहते ह । 
घ्राखेद्द्िधार्थावग्रहावरणीय कमं - तस्स घाणि- 
दियश्रत्थोग्गहस्ख) जमावारयं कम्मं तं धाणिदिय- 
ग्रत्थोग्गहावरणीयं णाम । (धव. पु. १३, प्‌. २२८) 
घ्राणेद्िय-प्र्थावग्रह्‌ के निरोघक कमं को घाणे- 
स्द्रियश्रर्वायग्रहमवरणीय कहते हं । 
प्राखेख्रियावयज्ञान-- >< >< > एवं सव्वेसि 
श्रवायावरणीयाणं पुच पुव परूवणा जाणिय कायन्वा 
(चाणिदिय्दहाणाणेण भ्रवगय्लिगावद्‌टमवलेण 
एगवियप्पम्मि उप्पण्णणिच्छग्रो घाणिदिय-श्रवायो 
णाम) ! (घव. पु. १३, पु. २३२.) । 
घ्नाणेच्रिय-ईहान्ञान से श्रवगत लिगमके कलसे एक 
विकल्प में उत्पन्न हुए निश्चय का नाम घ्राणेचिय- 
श्रवाय) 
घ्राखेच्दरियावायावरणोीय--तस्स (घाणिदियावा- 
यस्स) आ्आवारयं कम्मं घाणिदियावायाचरणीयं । 
(घव. धु. १३, पृ. २३२) ! 


# 
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उस (घ्राणेन्दरिय-श्रवायन्ञान) का श्रागारक कमं 
प्राणेच्ियावायावरणीय कमं कहलाता ३ । 
प्राणेद्द्ियेहाज्ञान--घाणिदिएण गंघमवग्गहिहूण 
एसो गंघो कि गुणरूवो किमगुणसरूवो क्र दृस्सहामो 
किमदुस्सहाग्रनो कि जच्चतमावण्णो त्ति पंचण्णं विय- 
प्पाणमण्णदमवियप्पलिगण्णेस्तणं एदेण होदव्वमिदि 
पच्चयपञ्जवसाणं घाणिदियगदरईहा । (घव. पु. 
१३, पु, २३१) 1 

घ्राण इद्धियके हारा गन्ध का श्रवग्रहुं करके “यह 
गन्व क्या गणरूष है क्या श्रसृणरूप है, क्या दुष्ट 
स्वभाव चालादहै, क्या श्रदुष्ट (उत्तम) स्वमाव 
वाला है, श्रथवा क्या जात्यन्तर स्वभाव को प्राप्त 
है; इन पांच विकल्पों मे से किसो एक विकल्प के 
हेतु को सोजकर `वहु यह्‌ गुण-श्रगुणादिरूप होना 
चाहिए, इस प्रकार कानजोश्रन्तमें ज्ञान होताहै 
उसे घ्राणेद्ियजनित ईहान्ञान कहते है । 
घूाणेन््रियेहावरणीय कमं- तिस्से (घाणिदिय- 
ईहाए) श्रावारयं कम्म घाणिदियर्दृहावरणीयं । 
(धन. पु. १३. पृ. २३१) । | 
घूएणेन्द्रियजनित ईहाज्ञान को जो श्राच्छादित करता 
है उसे घ्राणेन्ियेहावरणीय कमं कहते हैँ । 
चक्रकद्षण-- त्रिभि रावतनं चक्रकदूषणम्‌ 1 त्रित- 
यादिसिद्धान्यवधानेन त्रितयाद्यपेक्षा चक्रकत्वम्‌, 
प्रथवा पूवस्य पूवपिक्षितमध्यमापेक्षितोत्तरपेक्षिंत- 
त्वम्‌, श्रथवा स्वापेक्षणीयापेक्लितसपेक्षत्वनिबन्धन- 
प्रसद्खत्वमिति । (भ्र. र. सा. टि. २-६५ पु. 
२२८) । 

तीन श्रादि की सिद्धि के लिए श्रव्यवघान से उर्हीं 


तीन श्रादि की श्रपेक्षा रहना, यह्‌ चक्रकटडूषण कह- 


लाता है। जेसे--सवंज्ञाभाव की सिद्धिके लिए 
कर्ता का श्रस्मरण हेतु-कर्ताके श्रस्मरणसे सवं 
जल्ञाभाव सिद्ध हो, सवज्ञाभाव सिद्ध होने पर वेद का 
प्रामाण्य सिद्धो, श्रौरवेदके प्रामाण्यसे कर्ताका 
प्रस्मरण सिद्ध ही; इस प्रकार चक्रके समान 
तीनों के एक दुसरे पर श्राधित रहने से उनमें से 
एक कौीभो सिद्धि सम्भवन्हुहै। 
चक्रमुद्रा--वामहस्ततले दक्षिणहस्तमूलं सन्निवेश्य 
करशाखा विरद्धीकृत्य प्रसारयेदिति चक्र मुद्रा । 
(निर्वाणक. पू. २२) । 

नाये हाय के तल पर दाहिने हाय के मल को रख- 


चक्रवर्ती | 


केर श्रगुलियोंको विरल करते हुए पसारने पर 
चक्रमुद्रा होती हे) 
चक्रवता-- १. छक्खंडभरहणाहो वत्ती ससटुस्समउड- 
वद्धपहुदीभ्रो । होदि ह सयलचक्को >< >> ॥ 
(ति. प. १४८) । २. चक्रवततिनः चतुदशरत्ना- 
धिपाः पट्‌खण्डभरतेद्वराः । (श्राव. नि. हरि. बु. 
७०, पु. ४८) । ३. षटूखण्डभरतनाथं हातिशद्‌- 
घरणिपतिसहुस्राणाम्‌ । दिव्यमनुष्यं विदुरिह्‌ भोगा- 
गारं सुचक्रधरम्‌ ।। (घव. पु. १,१्‌. ५८ उद्‌.} । 
१ षरखण्ड भरतक्षेत्रके श्रधिपति श्रौर वत्तीसहुजार 
मुकुरवद्ध श्रादि राजाश्रों के स्वामी कफो चक्रवर्ती 
कहते हं ¦ 
चक्षरिन्द्रिय-- १. [वीर्यान्तिराय-मतिज्ञादावरण- 
क्षयोषलमाद्धोपाद्धनामलाभावष्टम्भात्‌ ग्रासा | 
चष्टेरनेकाथंत्वाद्‌ दशंनाथंविवक्षायां चष्टे श्रनि 
पर्यत्यनेनेति चक्षुः । (स. सि. २-१६; त.वा. २, 
१६, १) । २. चष्टे परयत्यर्थान्‌ श्रात्माऽनेनेति 
चक्षुः । (त. वृत्ति श्रुत. २-१६) । 
 वीर्यान्तराय श्रीर चक्षुरिन्द्रियमतिन्ञानावरण 
कर्मके क्षयोपहम से तथा श्रगोपांग नामकम फे 
प्रालस्बन से श्रात्मा जिसके हारा पदार्था को देखता 
है उसे चक्षुरिन्द्रिय कहते ह । 
चक्षुरिन्द्रियार्थावमग्रहु--चक्िदियादो एत्तियाणि 
जोयणाणि श्रंतरिय द्विददव्वे जं णाणमृप्पञ्जदि नो 
चविखदियग्रव्थोग्गहौ । (धव. धु. १३, पृ. २२७) । 
चक्षु-इन्रिय से इतने (यथासम्भव ४७२६२ 
प्रादि) योजन के श्रन्तर सर स्थित द्रव्य फे विषयमे 
जो ज्ञान (श्रवग्रहु) उत्पन्न होता है उसे चक्षु 
इन्द्रिय-श्र्थावग्रहु कहते है । 
चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रहावरणोय--तस्स(चक्खिदिय- 
त्थोग्गहृस्स ) जम।वरणं तं चकिख दिय-श्रत्थोगग्हावर- 
णीय णाम कम्म । (धव. पु. १३, पृ. २२७) । 
चक्षु-इद्दिय-्रथ विग्रह के भ्रावारफ कमं का नाम 
चक्षुइन्दरिय-श्र्थाबग्रहावरणीय है । 
चक्षरिद्द्ियावायन्नान -- चक्िदिय-ईहाणाणेण 
गरवगर्यालिगावद् भवलेण एगवियप्मम्मि उप्पण्णणि- 
च्छश्रो चरक्रिखिदिय-श्रवाभ्नो णाम । (धव. पु. १३ 
पु. २३२) । 
चक्षु-इन्दिय-ईहाक्ञान से जाने गये लिगके श्राश्रयसे 


४२९६, जेन-लंक्न णावलौ 
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जो एक विकल्पपिषयक निक््चय उत्पन्न होता है 
उसं चक्षु-दन्दरिय श्रवायज्ञान कहते ह । 
चक्षुरिन्द्रियावायावरणोय-- तस्स (चर्रिखदियः- 
वायणाणस्स्) श्रावारयं कर्मं चक्खिदिय-श्रवाया- 
वरणीयं ! (घव. पु. १३, प्‌. २३२) । 
चक्षु-इ्दरय-श्रवायज्ञान के श्रावारक कमं को चक्षु- 
इन्द्रिय-श्रवायावरणीय कहूते ह । 
चक्षुर न्द्रियेहाज्ञान--चक्ििदिएण श्रवगहिदत्थ- 
विसप्ताक्खण विभेघुवलंभणिमित्तविचारो ईहेत्ति 
घेत्तन्वा । (धव. पु. १३, पु. २३१) । 
चक्षु-इन्द्रिय-श्रवग्रह्‌ के द्वारा जाने गये पदा्थंके 
विषयमे जो विश्लेष श्राकाक्षा--विज्ञेषन्ञान का 
कारणभूत विचार--होतारहै उसका नाम चक्ष्‌ 
इन्द्रिय-देह्‌ान्ञान है । ` 
चक्षुर न्द्रियेहावरणीय--तिस्से (चक्खिदियेहा- 
णाणस्स) भ्रावार्यं कम्म चव्खिदिय-ईृहावरणीयं 
णाम । (घव. धु. १३, प. २३१) । 
चक्षु-इन्रिय-ईइहाज्ञान के श्रावारक कम को चक्ष 
इ{द्रिय-ईहावरणीश्र कहा जाता है। 
चक्षुदशेन- देखो चक्षुदंशंनोपयोग । १. चवलृण जं 
पयासदइ्‌ दीसइ तं चक्खुदसणं विति । (प्रा. पंचसं. 
९-१३६; धव. पु. १, पृ. ३८२ व पु. ७, प. १०० 
उद्‌; गो. जी. ४८४) । २. तत्र चक्षदर्शन ताव- 
च्चक्षुरिन्दरिथावरणक्षयोपशमे द्रव्येन्धियानुपघाते च 
तत्परिणामवतः श्रात्मतो भवति । (श्रनुयो. हरि. व्‌. 
पु. १०३)। ३. चक्षुषा सामान्यस्या्थंस्य ग्रहणं चक्ष- 
दशनम्‌ । (घव. पु- १, पृ. २७६); चक्ष निोत्पा- 
दकेश्रयत्नानुविद्धस्वसंवदने रूपदर्शनक्नमोऽहमिति 
सम्भावनाहैतुश्चक्षदंशनम्‌ । \ घव. पु. ६, प्‌. ३३ ) 
>> >< को सो परमत्थत्यो ? वृच्चदे--जं यत 
चक्खूण चक्षुषाम्‌, पश्यति दृश्यते वा, तं तत्‌ चवख- 
सण चक्षुदशनमिति वेति ब्रुवते । चर्रिखदियणा- 
णादो जो पुग्वभेव सुवसत्तीए सामण्णाए्‌ भ्रणुहवो 
चक्सृणाणुप्पत्तिणिमित्तो तं चक्छुदंसणमिदि । (धव. 
पु. ७, पु. १०१); चक्सृविण्णाणप्पायणकारणं 
सगसवेयणं चक्खुदसणं णाम ! ।(धव धु. १३१ 
२३५५) बज्भत्थेसु पड़िवद्वत्तसगसत्तिसंवेयणं 
चक्खुदसणं । (घव. पु. १५, प. १० )। ४. स 
खल्वनादिदशनावरणकर्मावच्छन्न प्रदेशः सन्‌ यत्तदा- 
वरणक्षयोपश्माच्चक्षुरिन्दियावलम्बाच्च मूतद्रव्यं 


चक्षुदंशेन ] 
विकलं सामान्येनावबरुव्यते तच्चक्षर्दरनम्‌ 1 (पंचा. 
फा. भ्रमृतं व्‌. ४२) । ५. श्रात्मा हि जगत््रय-काल- 
त्रयवतिसमस्तसामान्यग्राहकसकलविमलकेवलदर्शन- 
स्वभावस्तावत्‌ परचादनादिकमंवन्वावीनः सन्‌ चक्ष- 
देशनावरणक्षयोपक्माद्‌ वहिरद्धद्रव्येन्द्रियालम्बना- 
च्च मूतसत्तासमान्यं तिविकल्पं सन्यवहारेण प्रत्यक्ष- 
मपि निचयेन परोक्षरूपेण कदेशेन यत्पश्यति तच्च- 
कषुदशनम्‌ 1 (वु. द्रव्यस्तं टो. ४) । €. चक्षु- 
ज्तानोत्पादकप्रयतनानुविद्धगरणीभूतविदेषसामान्यालो- 
चनं चक्षुदशेनं रूपदशनक्षमं । (मूला. वु. १२, 
१८८) 1 ७. चक्षुदेनावरणक्षयोपज्ञमे सति वहि 
रद्धचक्षुद्रव्येन्द्रियावलम्बनेन यन्मूर्तं वस्तु निधि- 
कल्पसत्तावलोकेन पद्यति तच्चक्षुद॑शंनम्‌ । (पंचा, 
का. जय. वृ. ४२) 1 ठ. चक्षुपा सामान्यग्राही वोघ- 
श्चक्षुदं रनम्‌ 1 (कमंस्त, गो. व. १०, पृ. १५) । 
६. रूपसा मान्यपरिच्छेदश्चक्षुदेकंनम्‌ । .(जीवाजी. 
मलय. व्‌. १३, पृ. १८) । १०. चक्षुषा चक्षुरिद्दि- 
येण ददनं हूपसामान्यग्रहणं च चक्षुदंशंनम्‌ । 
(प्रज्ञाप. मलय. च्‌. ३१२. पृ. ५२७) । 

१ नेत्रोको जो दिखता ह--चाक्षृष ज्ञान के पुवं में 
ह्रै जो चाक्षुष ज्ञानकी उत्पत्ति मे निभित्तभूत श्रपनी 
सामान्य स्वसंवेदन रूप उक्ति का श्रनुभव होता 
है--उते चक्षुदशन कहते ह! २ चक्षु-इन्रियावरण 
के क्षयोपन्ञम भ्रौर द्रव्येद्धियके श्रनृपघातमे जो 
तत्परिणामवान्‌--चक्षुदंश्ञन गण परिणामयुक्त- 
भ्रात्माके जो सामन्यक्रा ग्रहण होता है उसे चक्षु 
दशन कहते ह | 

चक्षु्द॑श्ं नावररण-- १. नयनं लोचनं चक्षुरिति 
पर्यायाः, ततरच नयनदशंनावरणं चक्षुदंशंनावरणं 
वेति चक्षुःसामान्योपयोगावरणमित्ययथः । (श्रा. प्र. 
ठी. १४) 1 २. नयनाभ्यां इशेनं नयनदश्नम्‌, 
यस्यावरणं नयनदशनावरणम्‌ 1 (पचसं. स्वो. वु. 
३-४, पु. १०६) 1 ३. >< >< > चक्खू श्रावरइ्‌ 
चक्लुप्रावरणं । (क्मवि. म. २५) 1 ४. चक्षुषा 
सामान्वग्राही वोचङ्चन्ुदंयंनम्‌, तस्यावरणं चत्ुद्॑- 


नादरणम्‌ | (क्मस्त. गो. चू १५, १ ५) | 
५, नयनं चक्तुस्तदृद्यनावरणं चलुद्लनावरणम्‌, 
क्न निमित्तसामान्योपयोगावरणमित्य्यः । (घर्मसं. 


मलय. च्‌. ६१९ पृ. २२६) 1 
१ चलन इन्यत होने वाले सामान्य उपयोग का 
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जो श्रावरण करता है उत्ते चकषु्दशं नावरण कहते ह । 
चक्षुदशेनावरणीय -- देखो चकु्दशनावरण । 
एतद्‌ (चक्षुदंशंनम्‌) प्रावृणोतीति चक्षुद॑शं नावरणी- 
यमू । (घव. पु. ६, पृ. ३३); तस्स (चक्सुदंस- 
णस्स) प्र्वारयं कम्मं चक्खुदंसणावरणीयं । (घव, 
पु. १३, ए. २५५) । 

चक्षुद॑श्ञन के श्रावारकं कमं का वाम चक्षर्दञ्ंनावर- 
णोयदह। 

चक्षुदशंनोपयोग-- १. तत्र (चकरदशंनम्‌) चक्षद- 
रनावरणीयकमंक्षयोपशमतः श्रववोघव्यापृतिमात्र- 
सार सूक्ष्मजिन्नास्ारूपमवग्रहुप्रागजन्ममतिन्नानावर- 
णक्षयोपशमसम्भूतं सायान्यमानत्रग्राह्यवग्रहव्यंग्यं स्क- 
न्वावारोपयोगवत्‌ । (त, भा. हरि. वृ. २-५) । 
२. पदयत्यनेनास्मेति चक्षुः, सर्वमेत्र्ियमात्मनः सा- 
मान्य-विदेपाववोवस्वमावस्य करणार्‌, तद्द्ारकं च 
सामान्यमात्रोपलम्भनमात्मपरिणतिरूपं चक्ष्द॑डंनम्‌ । 
(त. भा. हरि. व स्तिद्ध.व. ८-८)। ३. चक्षुदशंनोपयोग 
इति चक्षुरालोचनाकारपरिणाम श्रात्मनस्तादात्म- 
कत्वं तद्रूपता । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-€) । 

१ चक्षु इच्िय के द्वारा श्रात्मपरिणत्तिरूप जो सामा- 
न्य सात्र को उपलव्वि होतो है उसका नाम चक्षु 
दंश्लन हे। 

चक्षुनिरोधत्रत-- १. सच्चित्ताचित्ताणं क्रिरिया- 
संठाणवण्णमेएसु । रागादिस्गहरणं चक्खुणि रोह 
हवे मुणिणो ॥ (मूला. १-१७) । २. चेतनेतर- 
वस्तूनां हुपमिषकरक्रिया । वर्णं-संस्थानमेदेषु चक्षुः- 
रोवोऽविकारवीः !। (श्राचा. सा. १-२८) । 

९ चेतन व श्रचेतन पदार्था कौ क्रिया (नृत्य-गीतादि), 
प्राकारश्रौर वर्णभेद के विषयमे रागद्वेष रूय 
श्रासक्ति को दुर करना--उसेन उत्प.न होने देना, 
यह्‌ मुनि का चक्षुनिरोघत्रत--चक्षु-इन्द्रिय के विजय 
स्वरूप मलगृण ह | 

चक्षु: स्पदा- चक्षषा स्पृश्यते ग्रृह्यमाणतया युज्यत 
इति चक्षुःस्पश स्थूलपरिणतिमत्पुद्गलद्रन्यम 
(उत्तरा. नि. वृ १८६, पृ. १६६) । 

चक्षुके हारा ग्रहण किये जानेके योग्य स्यल 
परिणाम वाले पद्गल रव्य को चक्षःस्पथां कहते हं । 
चङक्रमण-- १. इतस्त गमनम्‌ ।(भ. श्रा. चिजयो 
६४६1 २. चंक्रमणं इतस्तो परिचरणम्‌ । (भ. श्रा. 
मला, ६४६) । 


चञ्च लत्व | 


इधर-उधर घूमने फो चंक्रमण कहते हं । 
चञ्चलत्व--चञ्चलत्ष कुत्राप्यवस्थितचित्तत्वा- 
मावः। (योगज्ञा. स्वो. विव. २-८४) । 

चित्त को कहु पर भी स्थयिरताकेन रह्नेक्रा नाम्‌ 
चञ्चलत्व या चञ्चलता ह । 

चण्डालोक--चण्डः व्रा्रस्तहनादलोकम्‌ भ्रनृत- 
भाषणं चण्डालीकम्‌ । भयालीकाद्युषनक्षणमेतत्‌ । 
यद्ा--चण्डनाऽऽलमस्य चण्डन वा कलितल्वण्डालः, 
स चातिक्ररत्वाच्चण्डालजातिस्तस्मिन्‌ भवं चाण्डा- 
लिक कर्मेत्ति गम्यते । (उत्तरा. सु. शा. व्‌. १-१० 
पु. ४७) 1 

चण्ड नामक्रोध का है, उसके वज्ञ जो श्रसत्य 
भाषण किया जाता है वह्‌ चण्डालीक कहुलता ह । 
प्रयवा--क्रोधके कारण वहू कलंक्ति होता है 
इससे या चण्ड (क्रोध) से युक्त होने से उसे 
चण्डाल कहा जाता है । इस प्रकार श्रतिश्य क्रूर 
कमं फे कारण चण्डाल जाति प्रसिद्ध हुई । इस 
चण्डाल जातिमे होने वाले कम को चाण्डालिक्त 
कहा जाता ह । 

चतुर द्धःजल्प--चत्वारि वादि-प्रतिवादिःप्रारिनक- 


परिपद्‌ व्रललक्षणानि श्रद्धानि यस्य स चतुरद्धो 
जल्पः । (सिदधिवि. वृ. ५, २; प्र. ३१३, पं. 
१२-१३) । 


वादिवल, प्रतिवादिवल, प्रादिनिकवल श्रौर परिषद्‌ 
वल इन चार श्रद्धों से युक्त जल्प को चतुरद्धःजल्प 
कहा जाता है । 

चतुरस्रनास--१. जस्सुदएण जीवे चररंसं नाम 
होई संठाणं । तं चउरसं नामं >< >< > ॥। (कम- 
चि. ११३) । २. चतुरलस्लत चतुष्कोण । (संग्रहणी 
दे. व्‌, २७२) । 

१ पेरकेश्रंगृठेसे लेकर शिर के वालों तक लित्तना 
अचार्‌ का प्रमाण हो उतनाही प्रमाण दोनों 
भजाश्रों के फलने पर तिस्छाभीदहो, इसे चतुरस्र 
कहा जाताहै। निस कमं का उदय होने षर इस 
प्रकारके श्राकार वालाजीवका शरीर होतादहै 
उपे चतुरस्र नामकम कहते हु 1 
चतुरिद्द्रियजातिनाम-- १. जस्स कम्सस्स उद- 
एण जीवाणं चडउरिदियभावेण समाणत्तं होदि तं 
कम्म चउरिदियजादिणामं । (घव. पु. ६. पृ. ६८)। 
२. चतुर्णां स्पशेन-रसना-घ्राण-चक्षुजनानाम्‌ श्रावरण- 


४३१, जेन-लक्षणावली 


[चतुथं श्रसत्य 


क्षयोपदामात्‌ चततुविन्नानमाजः चतुरिन्द्रियाः 1 >< >< 
>< च्तुरद्दरियाणां जातिनाम चतुरिियजात्तिनाम । 
(कमस्त. गो. व्‌. १०, पृ. १७) । ३. यदुदवाज्ज- 
न्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिघीयते तच्चतुरिन्द्रियजाति- 
नाम 1 (त. वत्ति प्रुत. ८-११) । 

१ लिप्त कम के उदय से जीवों के चतुरिद्दियरूप से 
समानता होती है उसे चतुरिच्िप जातिनामकम 
कहूते ह 1 २ स्पर्शानादि चार इन्छियासे होने वाते 
चारज्ञानोंके प्रावरणके क्षयोपक्ञमस जो जीव 
चारज्ञानोंसे युक्त होते हं वे चतुरिन्रिय करे 
जाते हु) चतुरिच्ियो का जात्तिनामकम चतुरिन्दरिय 
जात्िनामकम कहुलाता ह 1 

चतुरिद्दरिय जोव--१. फा्षिदियादिचउहि इंदि- 
एहि जुत्तो जीवो चतुरिदिग्रो णाम 1 (घव. पु. ७, 
पृ. ६५) २. एते स्प्लन-रसत्रा-घ्राण-चक्षुरिच्िया- 
वरणक्षयोपक्षमात्‌ शोत्रेन्द्रियावरणौदये नोइन्िया- 
वरणोदये च सति स्पशं-रस-गन्व-वर्णानां परिच्छे 
तारर्चतुरिन्द्रिया श्रमनसो मवन्तीति। (पंचा. 
का. श्रमूत. च्‌. ११६) ॥ 

१ स्पद्रोन श्रादि चार इद्धियों से युक्त जीव चतु- 
रिद्द्रिय कहलाताहै । २ स्पर्शन, रसना, घ्राण श्रौर 
चक्षुदश्द्रियावरणकमं के क्षयोपह्यम से तथा श्रोत्र 
न्द्रियावरण श्रीर नोदन्ियावरण कमं का उदय होने 
पर स्पशं, रस, गन्व श्रीर्‌ वणं के जानने वाते जीवों 
को चतुरििश्द्रिय कहते हं! वे मन से रहित 
होते हं । 

चतुररिन्द्रियलन्धि-- जिव्भा-फास्त-घ।ण-चक्िदि- 
यावरणाणं खश्रोवसमेण समृष्पण्णा सत्ती चडउरिदिय- 
लद्धी । (घव. पु. १४, पु. २०) । 

जिह्वा, स्पक्ञं, घ्राण श्रौर चक्षु इन्धियावरणां के 
क्षयोपशपसजो ज्ञक्ति उत्पन्न होती हि उसका 
नाम चतुरिन्धरियलन्धि ह । 

चत॒गंतिनिगोद-- जे देव-णेरदइय-ति रिक्ल-मणुस्से- 
सुप्पज्जिगुण पुणो णिगोदेसु पविसिय भ्रच्छंति ते चदू- 
गडइणिगोदा भण्णंति । (घव, पु. १४, पु. २३६) । 
जो निगोद जोव देव, नारकी, तिर्यच्‌ श्रौर मनुष्यों 
मे उत्पन्न होकर पुनः निगोद जीवों में प्रविष्ट 
होति ह वे चतुमतिनिगोद फहूलाते है । 

चतुथं श्रस्तत्य-देखो ग्रस्य (चतुथं) । गर्हित 
मतरयसंयुतमप्ियमपि भेवत्ति वचनरूपं यत्‌ । सामा- 


चतुथं मूलगुण ] 


व्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ।। (पु, सि. ६५)। 
गर्हित, सावद्य श्रौर श्रप्रिय वचनोंके बोलने को 
भ्रप्तत्य कहते ह ! यहु श्रसत्य का चौथा भेददहै। 
चतुथ मूलगुर-- दिन्वादिमेहृणस्स य॒ चिवज्जणं 
स्वहा चडउत्थो उ 1 (घमसं. हरि. ८६०) । 
देवी श्रादि (मानुषी श्रादि) के साथ सेथुनकमेका 
सवथा परित्याम करं देना, यह साघु का चौथा 
मूल गृण है ¦ 
चतुर्थो भ्रतिमा-- चतुरो मासांश्चतुष्प्व्या पूवं्रतति- 
मानुष्ठानसहिताऽखण्डितंपोषधं पालयतीति चतुर्थी | 
(योगशा. स्वो. विव, ३-१४८) । 
चार मास पयेन्त चारों पर्वोमे पूवं प्रतिमाश्रोंके 
श्रनृष्ठान कं साथ श्रण्ड पौषघन्नत का पालन 
केरना, यह्‌ श्रावक की ग्यारह प्रतिमाश्रों में चोथी 
प्रतिमा हे। 
चतदंशपुित्व --१. सयलागमपारगया सुदकेवलि- 
णामसुप्पसिद्धाजे। एदाण बुद्धिरिद्धी चोहुसपुल्वि 
त्ति णामेण ॥ (ति. प. ४-१००१) । २. सम्पू्ण- 
श्रुतकेवलिता चतुदशपवित्वम्‌ । (त. वा. ३, २६, 
३) । ३. सयलयुदणाणधारिणो चोहुसपूत्विणो । 
(धव. पु. &, पर. ७०) । 
१ सस्पुणं श्रुत-- चौदह पुर्वा-के पारगामी होकर 
जो श्ुतक्रवलो के नाम से प्रसिद्ध हु, उनकी बुद्धि 
ऋद्धि फो चतुदेशञर्पुवत्व कहते हैँ । 
चतमु ख - चतुर्मुखं यस्माच्चतसूष्वपि दिक्षु 
पन्थानो निस्सरन्ति । (जीचाजो. मलय. व्‌. ३ २, 
१४२, पृ. २५८) 
निस स्थान से चारों दिश्षाश्नोंको मागं जाते है उसे 
चतुर्मुख या चौराहा कहते है 
चतुमुं खमह्‌-- १. चतुर्मुखं मुकुटवद्धैः क्रियमाणा 
पूजा, सेव महामहः सवेतोभद्रः। (चा. सा. पृ, २९१) 
२. भक्त्या मुकुटवद्धर्या जिनपूजा विधीयते । तदा- 
ख्या सर्वतोभद्र-चतुमृख-महामहाः ॥। (सा. घ. २, 
२७) ; तत्र सर्वत्र प्राणिवृन्दे कट्याणकरणात्‌ सवं- 
तोभद्रः, चतुमुंखमण्डपे विघीयमानत्वाच्चतुर्मुखः, 
ग्रष्टाह्िकापेक्षया गुरुत्वान्महामहः । (सा. घ. स्वो. 
री. २-२७) । ३. पूजा मुकूटवद्धर्यां क्रियते सा 
चतुर्मृखः 11 (घ्मसं. श्ना. &-३०) । ४. नुपर्मुक्रट- 
वदाः सन्मण्डपे चतुर्मु । विवीयते महापूजा स 
स्यच्चतुमृख्ो महुः ।॥ (मावत. वाम. ५५६) । 
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५, चतुरमृखं मुकुटबद्धः क्रियमाणा पूजा, संव महा- 
महः । (कातिके. टी. २६१) । 

१ मृकुरबद्ध राजाश्रोके द्वारा जो जिनपुजा कौ 
जाती हँ उसे चतुमुखमह कहते हँ । २ प्राणी माच्रके 
प्रति कल्याणकारक होने से उसी को स्वेतोभद्र भ्रौर 
भ्रष्टा्लिक पुजन से बड़ी होने के कारण महामह भी 
कहते हे । 

चतु विश तिस्तव-- १. उसहादिजिणवराणं णाम- 
णिरुत्ति गणाणुकित्ति च । काण अच्चिदरूण य 
तिच्युद्धिपणमो थवो णेश्रो॥ (मूला. १-२४) । 
२. चतुविशतिस्तवः ती्थकराणामनुकीतनम्‌ । (त 
वा. ६, २४, ११) । ३. चतुधिशतीनां ती्थंङृताम- 
प्यन्येषां च स्तवामिधायी चतुविशतिस्तवः। (त. भा. 
हरि. व्‌. १-२०) । ४. चउवीसत्थश्रो चउवीसण्टं 
तित्थयराणं ` वंदणविहाणं तण्णाम-संटाणुस्सेह-पंच- 
महाकल्लाण-चोत्तीसश्रइसयसशू्वं तित्थयरवंदणाए 
सहलत्तं च वण्णेदि । (धव, पु. १, प्रू. ६६); 

चदुवीस्रत्थग्रो उसहादिजिणिदाणं तच्चेइय-चेइय- 
हराणं च कटिमाकट्िमाणं दन्व-खेत्त-काल-मावपमा- 
गादिवण्णणं कूणदि । (धव. पु. €, पृ. १८८) । 
५ चरउवीसतित्थयरतिसयदुण्णये णिराकरिय चञ- 
वीसं पि तित्ययराणं थवणविहाणं णाम-दुवणा-दन्वः 
भाव-भेएण भिण्णं तप्श्लं च चडउवीसत्थग्रो परू- 
वेदि } (जयधघ,. १, पृ. १०८) । ६. साबद्ययोग- 
विरहं सामायिकमेकभावगं चित्तम्‌ । गणक्रीतिस्ती- 
थंकृतां चतुरादेविशतिस्तवकः। {ह्‌. पु. ३४, 

१४२) । ७. चतुविशतोनां पूरणस्यारादुपकारिणो 

यत्र स्तवः शेषाणां च तीथंङृतां वण्येते स चतुविश- 

तिस्तवः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-२०) । ८. चतुधि- 
दातिस्तवस्तीर्थकरपण्यगुणानुकीतंनमिति । (चा. 
सा. पृ. २६) 1 €. वृषमादोनां चतुस्विशदत्तिशयप्रा- 

तिहायं-लाञ्छन-वर्णादिव्यावणं कंचतु्विशतिस्तवम्‌ | 

(श्रुतम. टी. २४ पृ, १७६) । १०. चतुविशते- 

स्तीथंकराणां नामोत्कीतनपू्वंकं स्तवो गुणकीर्तनम्‌, 

तस्य च कायोत्सगे मनसराऽनुव्यानं ज्ेपकालं व्यक्त 

वर्णपाठः । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) ¦ ११. 

तत्तत्कालसम्बन्धिनां चतुविरतेस्तीथकराणां नाम- 

स्थापना-द्रव्य-भावानाध्ित्य पञ्च महाकत्याण-चतु- 

स्विश्शदतिरायाष्टप्रातिहाय-परमौद।रिकदिव्यदेह्‌-तम- 

वसरणतसमा-व्मोपदेशनादि-तीरथंकरत्वमटिमस्तुतिश्च- 


चतुदरारीरी जीव] 


तुविश्त्िस्तवः, तत्प्रतिपादकं श्ास्वमपि चतुविशत्ति- 
स्तव इत्युच्यते ! (गो. जी. म. भ्रव जी. प्रर. 
२६७) । 

१ नामनिरवित के साय वृषभादि चौवीस तीय 
करोँके गणो कां कोतन करते हुए मन, वचन, काय 
की शुद्धिपुर्वक पूजा व प्रणाम फरने को चतुविह्- 
तिस्तव कहते हं । 

चत्‌दशरीरी जोव-- चत्तारि स्रीराणि जिते 
चदुसरीरा ।केते? ज्रारयालिय-वेउव्वियतेजा-कम्म. 
इयपरीरेहि ग्रोरालिव-ग्राहार-तेजा-कम्मदयसरीरेटि 
वा वटुमाणा । (घव. पु. १४, २३८) । 

प्रो दारिक, वकियिक, तजस श्रौर कामण श्रयवा 
श्रौ दारिक, श्राहारक, तजस श्रौर क्तमणे इन चार 
शरीरो के साय वतमान जीव चतुःशरीरी कह. 
लाते ह) 

चतुदिशरःक्रियाकसं- सब्वकिरियाकम्मं चदुिरं 
टोदि। तं जहा-सामाइयस्स श्रादीए जं जिणिदं 
पडि सीसणमणं तमेगं सिरं । तस्सेव श्रवसाणें जं 
सीसणमणं तं विदियं सीसं । त्थोस्सामिदंडयस्स 
श्रादीए जं सीस्षणमणं तं तदियं सिर । तस्सेव ग्रव- 
साणे जं णमणंतं चरउत्यं सिर । एवमेगं किरियाकम्मं 
चद्सिरं होदि 1 >< >< >< श्रथवा सव्वं पि किरिया- 
कम्मं चदुस्िरं चदुप्पहाण होदि; श्ररहुत-सिदढ-साहु- 
घम्मे चेव पहाणभरुदे कादूण सन्वकिशियाकम्माणं 
पठत्तिदंसणादो । (घव. पु. १३, प्रू. ८६-२९०) । 
सव क्रियाकमं चतुश्र होताहि। यथा--सामा- 
यिककेश्रादिमे जो लजिनेन््रदेव को सिर नमाया 
जाताह व्ह एक सिरटहै। उसीके श्रन्तमें सिर 
नमाना, यहु इसरा सिर है । शयोस्सामि' दण्डक के 
भ्रादि में सिर नमाना, यह तीसरासिररहै। तथा 
उसीकेश्रन्त मे नमस्कार करना, यह्‌ चौथा सिर 
है। इस प्रकार एक क्रियाकमं चतुश्र होता है। 
> >< >< श्रयवा सभी क्रियाकमं चतुःक्जिर भ्र्थात्‌ 
चतुःप्रधान होता है; क्योकि श्ररहन्त, सिद्ध, 
साघु श्रीर धमो प्रघानं करके सच क्रियाकर्मो 
फी प्रवृत्ति देखी जाती हे । 

चतुष्क-- चतुष्कं चतुष्पथयुक्तम्‌ ।(जीवाजी. मलय. 
च्‌. २३, २, १४२, पृ. २५८) । 

चार मार्गा से संयुक्त स्थान को चतुष्क कहते हे । 

| ल्‌. १) 
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[ चन्द्रप्रभ 


चतुष्पदस्तचित्तप्रघानोत्तर--चतुप्पदमनन्यस्नाधा- 
रणशोयं-धैयददियोगतः विहः । (उत्तरा. नि. 
ता. व्‌, १-१, पृ. ४) | 

प्रनुपम शौय एवं धीरता श्रादि से संयुक्त ह्‌ 
चुष्पदसचित्तप्रघानोत्तर माना जात्ताहे । 
चत्वर- चत्वरं वहुरथ्यापातस्थानम्‌ । (जीवाजी. 
मलय. वृ. ३, २, ४२, प्‌, २५८) । 

जटां पर वहत गलियां श्राकर निलती हु, उस 
स्यान क्रो चत्वर कहते हु । 

चन्दर प्र्नप्ति--१. चदपण्णत्ती णाम छत्तीमलक्ख- 
पचपदषटस्महि ३६०५००० चंदायु-परिवारिद्धि- 
गद्-विवुस्मरेहवण्णणं कुणड्‌ 1 (घव. पु. १, प. १०६); 
चन्द्रप्रज्ञप्तीो पंचसहलाधिक्पट्‌ चिशातशतसट्स्रपदायां 
चन्द्र विम्ब-तन्माग्ुःपरिवारप्रम!णं चन्द्रलोकः 
तद्गत्तिविशेपः तस्मादृतपद्यमानचन्दरदिनप्रमाणं राहु- 
चन्द्रविम्बयोः प्रच्छा्य-प्रच्छादकविघानं तत्रो- 
त्पत्तेः कारणं च निरूप्यते । (घव. पु. €, पु. २०६)। 
२. चंदपण्णत्ती चंदविमाणाउ-परिवारिद्धि-गमण- 
हागणि-वड्टि-सयलद्ध-चरउत्यभागग्रहणादीणि वण्मे- 
दि 1 (जयव. १, १्‌. १३२) 1 ३. चन्द्रायुगंतिर्वंभ- 
वादिश्रतिषादिका पचसहखपट्‌ त्रिशतलक्षपदपरिमाणा 
चन्दरप्रज्ञप्तिः । (श्रुतभ. वृ. ६, पृ. १७४) । ४. तत्र 
चन्द्रप्रन्ण्तिः चेन्द्रस्य विमानायुःपरिवार-ऋद्धि- 
गमन वृद्धि-हानि-सकलाद्ध-चतुभागिग्रहणाद्रीनि वणे. 
यत्ति । (गो.जी.म.प्र. वं जौ.प्र. टी. ३६१) 
५. पंचसहस्राविकषटूव्रि्त्‌लक्षपदप्रमाणा चद््रायुगं- 
तिविभवप्ररूपिका चन्द्रप्रज्ञप्तिः। (त. वृत्ति श्रुत, 
१-२०) । ६. चंदस्तायुविमाणे परियारिद्धीच 
ग्रयण गमणं च । सयलद्धपायगहणं वण्णेदि चि 
चं दपण्णत्ती । (श्रगप्र, २-२, पृ. २७४) । 

१ चन्द्रमा के विमान, श्रायु-प्रमाण, परिवार, चन्र 
का गमनविश्ेष, उससे उत्पन्न होने वाते दिन-राचि 
का प्रमाण, राहु च चन्द्र विम्बों मे प्रच्छाद्य-प्रच्छा- 
दकभावश्रौर वहां उत्पन्नहोनेका कारण; इन 
सवको जिसमे प्ररूपणा क्ती जाती है वह चन्धप्र्- 
प्ति कहुलाती है । 

चनद्रभ्रभ-- चन्द्रस्येव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्यलेदया- 
विशेषोऽस्येति चन्र्रमः, तथा देष्याश्चन्द्रपानदोह्‌- 
दोऽभूत्‌, चन्द्रसमवणेश्च भगवानित्ति चन्द्रप्रभः। 


चन्द्रमास्‌ 


(योगश. स्वो. विव. ३-१२४) । 
जिनको प्रभा-- सौम्य ले्ट्याचिशेष-- चन्रमा की 
ज्योत्स्ना (चांदनी) के सदृक्ञ थी, जिनकी माताको 
चन््रपान का दोहद उत्पन्न हृश्रा था, तथा जो चन्द्र 
के समान वणंवालेथे; वे भगवान "चन््रप्रभः इस 
साथक नाम से प्रसिद्ध हुए । 
चस्द्रप।स--एकोनत्रिज्ञद्‌ दिनानि द्ाचिरच्च द्वि 
षष्टिभागा २९ह=्‌ दिवसस्य चन्द्रमासः। (तभा. 
सिद्ध. ब्‌. ४-१५) । 
उनतीस दिन श्रौर एक दिनके बासठ भागीमेसे 
वत्तोस भाग (२६९३३) प्रमाण काल को चन्द्रमा 
कहते है ! 
चन्द्रस्वत्सर--पुण्णिमपरियदा पुण बारस संव- 
च्छरो हुव इ चंदो । (ज्योतिष्क. २-३५) । 
बारह पणस के परिवर्तन काल को चन्द्रसंवत्सर 
कहते हैं । 
चयन -- १. सोघम्मिदादिदेवाणं सगसंपयादो 
विरह चयणं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३४६) । 
२. चयनं कषायपरिणतस्य कमेपुद्गलोपादानमा- 
नम्‌ 1 (स्थाना. श्रमय. वृ. ४, १, २५०, पृ. 
१८४) 
सौधम्‌ इन्द्र श्रि देवा का श्रेपनी सम्पत्तिसेजो 
वियोग होता है वहु चयन कहुलाता है । 
चयथनलल्धि-णामं-चयणर्विहि लद्धिर्विहि च 
वण्णेदि, तेण चयणलद्धि त्ति गुणणामं। (घव. पु, 
१, पृ. १२२} । 
चयनचिधि श्रौर लर्व्विविधिका वणन करने वाल 
वस्तु नामक श्र्याधिकार को चयनलब्धि कहते है । 
यह्‌ श्रग्रायणोय पुव का साधक नाम वाला पांचकां 
प्रघिकार दहै) 
चरण ङकक्ील-- १. कोउयभ्रुत्तिकम्मे पसिणापसिणे 
निमित्तमाजोवी । कक्ककुत्याइ लवसलेणमुवजी वति 
विज्ज-मंतादी 1 (व्यव. भा. १,य्‌. ११७; प्रव 
सपर. १११) २. एतानि (कौतुक्रादीनि) य 
उपजीदत्ति स चरणक्ुक्ीलः ! (व्यव. भ. मलय. 
व. १, प॒. ११७) 1 ३. कौतुक-मूतिकर्मणी प्रडना- 
प्ररनी निमित्ता प्राजीविकां कल्करुरुकां चः समुच्चये, 
लक्षणं विद्या-मेत्रादिके च य उपजीवति स चरण- 
वुःशीलः 1 (एव. पारो. व्‌. १११. प्‌. २६) । 
१ जो कोतुकं, भूतिकः, प्रहनाप्ररन, निमित्त श्राजो- 
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[चरमसमयसयोगिभ. 


विका, कत्कङरुका, लक्षण श्रीर विद्या-मंत्रादिः; 
इनका श्राश्रय तेता है वह्‌ चरणकुश्चील कहलाता 
है । (कौतुक श्रादिके लक्षण प्रव, सारो. ग 
११२-१५मे देखें जा सक्ते) 
चररखपृलाक १. मूलोत्तरगुणप्रतिसेवनातदचरण- 
पुलाकः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-४&) । २. मूलो. 
तरगुणप्रतिपवणया चारित्रविर!घ्नतदचवरणयुलाकः । 
(भव. सारो. व्‌. ७२३, प. २१०) । 

२ मूलगुणों श्रौर उत्तरगुणों कौ प्रतिसेवना के साथ 
चारित्र की चिराघना करने वाते साघुश्रों को चरण- 
पुलाक कहते हँ 1 

चरराविनय-देखो चारित्रविनय । 
चररणानुयोग-- १. गरहमेष्यनगाराणां चारित्रो- 
त्पत्ति-वृद्धि-रक्षाङ्घम्‌ । चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं 
विजानाति 1] (रत्मक. ४१) । २. चरणादिस्तृतीयः 
स्यादनुयोगो जिनोदितः। यत्र चर्याविघानस्यपरा 
शद्धिरुदाहूता । (म. पु. २-१००) 1 ३. ममेद 
स्यादनुष्ठानं तस्यायं रक्षणक्रमः। इत्थमात्मचरिता- 
थोऽनुयोगस्चरणाधितः ।। (उपासका. ९१८) 
४. उपासकाध्ययनादौ श्रावकघमम्‌; अ्राचाराराधना- 
दौ यतिधर्मं चे यत्र मुख्यत्वेन कथयति स चेरणानु- 
योगो भण्यते \ (वृ. द्रव्यस्. ४२) \ ५. सकठेतर- 
चारित्रजन्मरक्षाविवृद्धिकृत्‌ । विचारणीयद्चरणानु- 
योगर्च रणादुततं: ।। (श्रन. घ. ३-११) । 

१. गृहस्थ श्रौर मुनयो के चारित्र कौ उत्पत्ति, 
वद्धि श्रौर रक्षा के विधान करने चाले श्रनुयोग को 

रणानयोग कहूते हं । 

चरमगरीर--चरमं संसारान्तवंति टद्‌ मवमोक्ष- 
कारणरत्नत्रयाराघकजीवसम्ब्विदरोर वच्वृषम- 
नाराचसंह्ननयुक्तं यस्यासौ चरमश्लरीरः। (गो. 
जी. म. प्र, व जी. प्र. टी. ३५४) | 
संसारके श्रनतमें वतंसान तया तद्‌भव मोक्ष के 
कारणभूत रत्नन्रय की श्राराघना करने वाले जीव 
से सम्बद्ध एेसे वच्वपमनाराचसंहनन युक्त शरीर 
के धारक को चरमश्ञरीर या चरमश्षरौरौी कहा 
जाता है। 
चरमस्मयसयोगिभवस्यकेवलन्ञान- यत्सयोगि- 
त्वावस्यायादचरमन्नमवे वर्तमानं तत्त॒ चर्मसमयस- 
योगिमवस्यकेवलनानम्‌ । (श्राच. मलय. वृ. गा. 
७८, ध. ८३) 1 


चरिका] 


सयोगिकरेवली श्रवस्या के श्रन्तिमि समयमे वतमान 
केवली के जान को चरमस्मयस्तयोगिभवस्थकेवल- 
ज्ञान कहते ह । 

चरिका--चरिका प्रष्टदरस्तप्रमाणो नगर-प्राकारा- 
नतरालमार्गः । (जोवाजी. मलय. व. २४ २, १४२, 
पु. २५८) । 

नगर श्रीर उसके कोट के मध्यवर्तो श्राठ हाय चौड़ 
मार्ग को चरिका कट्तेहै। 

चरित-- १. चरियं नाम जं सव्वं सद्भूतं वत्तंतेण 
जस्स दिद्रुतो कौरइतं चरियं। (दशवं.चू. १, 
पृ. ४०)। २. तत्र चरितममिवौयते यद्‌ वृत्तम्‌, 
तेन॒ कस्यचिद्‌ दार्ण्टान्तिक्राथंप्रतिप्तिजन्यते । 
तद्यथा --दुःखाय निदानम्‌, यथा ब्रह्यदत्तस्य । 
(दशवे. नि. हरि. वु. १-५३, पृ. ३२४) 1 ३. एक- 
पुरुपाध्रिता कथा चरितम्‌ । (रः्नक. टो. २-२) 
२जो वुत्त घटित हृभ्रादहै, उसका जव किसीके 
लिए उदाहरण दिया जाता तव वहु चरित कहु 
लाता हे 1 जसे-- निदान ब्रह्मदत्त के समान दुःख- 
दायक होता है। 

चर्या-- १. स्राचारादिुत्रप्रपल्चितविचित्रयतिवृत्त- 
समस्तसमूदयरूपे तपसि चेष्टा चर्या | (पंचा, का, 
प्रमृत. वु. १६०) । २. चरणं चर्या ग्रामानूग्रामं 
विहुरणात्मिका, संव परीपहः चर्यापरीपहः 1 
(उत्तरा. नि. शा. वू. ८६, प. ८३) । ३. चर्या 
ग्रामादिष्वनियतविहारित्वम्‌ । (समवा. श्रभय. चु, 
२२, पू. ३६) । ४. चर्या परे गणे प्रन्यस्मिन्‌ संघे 
गमनम्‌ । (श्रन. घ. स्वो. टो. ७-६८) । 

१ श्राचारांगश्रादि श्ृतमें विस्तार सै वणित साच्‌ 
के श्रनेक प्रकार के श्राचरण के समुदाय स्वरूप तप 
मे जो भ्रवृत्ति होती है, उसे चर्या (चारित्र) कहा 
जातादहै। २ गांव-गांवमे विहार करना, इसका 
नाम चर्याहै, यह्‌ २२ परीषहोंके श्रन्तगंतत है। 
४ श्रन्य संघमें जाने को कर्या कहूते है । 
चर्पापरीषहूजय-१. दीर्घकालमुपित्तगुरकुलब्रह्मच- 
येस्याविगत्तवन्व-मोक्षपदाथतत्त्वस्य-संयमायतनादिभ- 
वितहेतोदंशान्तरातिधेरगूषणाऽम्यनुज्ञातस्य पवनवच्निः- 
सद्खतामद्धोकूुवतो वहुश्लोऽनशनावमौदय-वृत्ति-परि- 
संख्यान -रसपरित्यागादिवाघापरिक्लान्तकायस्य देश- 
कालप्रमाणोपेतमघ्वगमनं संयमविरोधि परिहूरतो 
निराकृतपादावरणस्य परुप-चकर रां-कण्टकादिव्यघन- 
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[ चर्यापिरीपहजयं 


जाततचरणसखेदस्यापि स्तः पूर्वाचितयान-वाटूनादि- 
गमनमस्मरतो यथाकालमावस्यकापरिहाणिमस्कन्द- 
तद्चर्यापरिपहुसह्नमवस्तयम्‌ । (स. सि. ६-&) । 
२. ब्रज्यादोपनिग्रहुस्चर्याविजय; । (त. वा, €, &, 
श; त. इलो. &-&); दीघंकालाम्यस्तगुरकूल- 
ब्रह्मच यस्याविगतवन्व-मोक्षपदाथतत््वस्य कपायनि- 
ग्रहुपरस्य भावनापितमतेः संयमायतनादिभवितहतो- 
दशान्तरात्तिवेः गुरुणाम्यनुज्ञातस्य नानाजनपदव्या- 
हा र~व्यवहा राभिन्ञस्य ग्रामे एकरात्रं नगरे पंचराघं 
प्रकपणावस्यातव्यमित्यवं सरंयतस्य वायोरिव निः 
संगतामुपगतस्य देकश-कालप्रमाणोपेतमव्वगमनमनु- 
भवतः क्लेशक्षमस्य भीमाटवीप्रदेहेपु नि्भयत्वात्‌ 
सिंहस्येव सहायङृत्यमनपेक्षमाणस्य,परुपशक रा-कण्ट- 
कादिव्यघनजातपादष्ेदस्यापि सतः पूर्वोचितयान-वा- 
हनादिगमनमस्मरतः सम्यक्‌ त्नरज्यादोपं परिहुरतः 
च्यापिरीण्हुजयो वेदितव्यः । (त. वा. €, €, १४; 
चा. सा. पृ. ५२) । २३. वजितालस्यः ग्राम-नयन- 
(गर-) वसतिनिमंमत्वः प्रतिमासं चर्यामाचरेदि- 
त्येवं चयपिरोपहजयः कार्यः । (त. भा. हरि. वु. 
६-६) 1 ४. प्रामाद्यनियतस्थायी सदा वाऽनियत- 
लयः । विविघामिग्रहैरयुक्तश्चर्यामिकोऽप्यधिश्चयेत्‌ 1 
(श्राव. नि. हरि. वु. ६१८, पु. ४०३ उद्‌.) । 
५. तजितालस्यो ग्राम-नगर-कुलादिष्वनियतवसतिनि- 
ममत्व प्रतिमासं चर्यामाचरेदित्येवं चर्यापरीपह्‌- 
जयः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-६) । ६. चर्या 
भ्रावर्यकाद्यनुष्ठानपरस्यातिश्रान्तस्याप्युपानत्कादि- 
रहितस्यापि मार्गयानम्‌ 1 (मूला. वू. ५-५७) । 
७. शार्दूलर्मिलितेच्छमल्लमूजगाऽऽभोगओे भयैकास्पदे, 
गन्धान्धदहिरदोत्करे करिरिपुक्रीडंकनीडे वते । स्वैरं 
कण्टक-ककंरादिपरुषेऽप्यत्राणपादद्चरन्नेकः सिह 
इवात्िभीतिविजयी त्रञ्यात्तिजित्संयमी 1 (घ्राचा, 
सा. ७-६) 1 ८. विभ्यद्‌भवाच्चि रमुपास्य गुरून्नि- 
रूढ ब्रह्मत्रत-श्रत-ल मस्तदनुज्ञयकः । क्षोणीमटन्‌ गुण- 
रसादपि कण्टकादि-कष्टे सहृत्यनधियन्‌ हिविकादि ` 
चर्याम्‌ ।। {श्रन. घ. ६-६७) । €. यो मुनिः चिर- । 
कालसेवितगुर्कुलब्रह्यचर्यो भवति, वन्ध-मोक्षपदा. 
थंममं जानाति, संयमायत्तनयत्तिजनविनयभक्त्यर्थ गुरु 
जनेनानृज्ञातो देशान्तरं गच्छत्ति, नभस्वानिव निस्स. 
द्धो भवति, उपवास्-सामिभोजन-ग्रहवस्तुसंस्याधृता- 
दिरसपरिहरणादिकायक्लेशसहनश्ीलकायो भवतति, 


चारक] 
मासपरिमाणश्चानद्रः संवस्सरः। से चायं त्रीणि 
शतान्यह्वां चतुपचाशदुत्तराणि हादेशदिपण्टिभागा 
(३५४२) इति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ४-१५) । 
२. उक्तं च--पुण्णिमपरियट्रा पुण वारस संवच्छरो 
हवइ चंदो च्रीणि शतानि चतुप्पचाशदधिकानि 
रात्रिदिवानां द्वादश च हाषष्टिभागा रात्रिदिवस्य 
एवंपरिमाणश्चान्धः संवत्सरः । द्वादरपुणेमासी- 
परावर्ता यावता कालिन परिसमाप्तिमुपयान्ति तावान्‌ 
कालविशेपर्चान््रः संवत्सरः । (सुप्र. मलय. वु. 
१०, २०, ५६); तिन्नि श्रहोरत्तसया चडपन्ना 
नियमसो हवई चंदो 1 भागो य वारसेव य चावद्व- 
कएण छेएण ॥ (सुयप्र. ५६, पर. १५४); चन्द्र 
संवत्सरस्य परिमाण त्रीण्यहोरावरातानि चतुष्पञ्चा- 
दरदचिकानि द्वादश च द्वापण्टिभागा श्रहोरात्रस्य । 
(सुथप्र. म्य. व. १०, २०, ५६, पृ. १५४); 
ससिसमग पुल्िमासि जोदंता विसमचारिनक्खत्ता । 
कडुग्रो वहु उदवभ्रो य तमाहुस्तवच्छरं चंदं । \ सुय॑प्र. 
५८, पु. १७२); यस्मिन्‌ संवत्सरे नक्षत्राणि विष- 
मचारीणि, मासविसदुशना मानी्यथंः, शशिना समक 
योगमुपगतानि तां तां पौणेमासीं युञ्जन्ति- 
परिसमापयन्ति, यदच कट्कः शीतातपरोगादिदोष- 
वहुलतया परिणामदारुणो बहुदकर्च तमाहुमहुर्पयः 
संवत्सरं चान्द्रं चद्द्रसम्बन्विनिम्‌ । (सुप्र. मलय. 
व. ५८, पृ. १७२) । 
२. पौणेमासी के १२ परिवतनों को चाद संवत्सर 
फटा जाता हि । इसमे तीन सौ चौचन दिनरात 
भ्रौर एक दिन-रात के बास्तठ भागोंमें बारह भाग 
हाते है (३५४६२ दिन-रत) । 
चारक-चारको बन्धनगरहम्‌ । (श्राव. भा. हरि. 
वृ. २१ पु. ११ ) ॥ 
वन्धनगृहु या बन्दीगृहको चारक कहते है । यह्‌ 
भरत चक्रवर्ती फी परिभाषण, मण्डलोवन्ध, चारक 
भ्रोर छविेद इन चार दण्डनीतियो मे तीसरोहे) 
चारस-देखो श्राकाशचारण । १. चारणाः जल- 
जं घा-तन्तु पृष्प-पव्र-श्रण्यग्निक्िखाद्याम्बनगमनाः । 
(त. वा. २३, ३६, ३) 1 २. भ्रतिङयचरणाच्चारणाः 
प्रतिशयगमनादित्यथंः । तत्सम्पञ्चलव्धिरित्यथः । 
(योगक्ञा. स्वो. चिव. १-६)। ३. तच चरणं गमनम्‌, 
तद्धिते येषां ते चारणाः । >< >< >< । तत्र गमन- 
मन्येषामपि मुनीनां विद्यते । ततो विशेषणान्यथा- 
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[चारितं 


नुपपत्या चरणमिह्‌ विरिष्टं गमनमभिगरह्यते । >< » 


-> ततोऽयम्थः--प्रतिशाविचरणसमथद्चिारणाः } 


प्राह॒ च भाष्यजृत्‌ स्वकृतमभःप्यटीकायाम्‌--्रत्ति- 
रयचरणाच्चारणाः, ्रतिगयगमना दित्यर्थः । (्रतता- 


प. मलय. वू. २१-२७३, पृ. ४२४; श्राव. मलय 


त्‌. ७०, पू. ७८} । 

१ जल, जंघा, तन्तु (घागा), पुप्प, पत्र, श्रेणि 
(श्राकालप्रदेशपंिति) प्रौर प्रग्निकी शिखा श्रादि 
के श्रालम्बनसे गमनमें समर्थं साघु चारण-- 
चारण नामक ऋद्धि के घारक--होति हं} 
२ जिसके प्रभावे साधु श्रतिक्चय युक्त गमने 
समय होते रहै, एेसी चारणच्छद्धि से सम्पन्न साधश्रौं 
फो चारण कहूते ह! 
चारित्र- १. चारित्तं खलु धम्मो वम्मो जो सो 
समोत्ति णिदि) मोहक्खोह्‌ विहीणो परिणामो 
भरप्पणो हु समो। (प्रव. सा. १७) २. तं 
चारित्तं भणियं परिहारो पृण्णपावाणं |! (मोक्षा. 
२७) । ३. इव्चेसि छण्टुं जीवनिकायाणं नेव सयं 
दड समारंभिञ्जा, नेवर्नेरहि दंडं समारभाविज्जा, 
दंड समारंभेतेऽवि श्रननेैन समणुजाणामि, नावज्जी. 
वाएु तिविहं तिविहैणं मभणेणं वायाए्‌ काएणं न 
करेमिन कारवेमि करतंपि भ्रन्तंन समणुजाणामि, 
तस्स भते पडिक्कमामि तिदामि गरिहामि भ्रप्पाणं 
वोस्सरामि | (दशवे. सु. ४-२, पु. १४३) । 
४* जत्थ भ्रहिसा सच्चं श्रदत्तपरिवस्जणं वम्भं च | 
दुविहपरिग्गहूविरई तं हवई सया सुचारित्तं ।। 
(पडमच- ९१०२१८३) । ५. हिसानृतचरयेम्यो 
मथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च । पापप्रणालिकाम्यो विर- 
तिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ । (रत्नकः. ४९) 1 ६. संसार- 
कारणनिवृत्ति प्रत्या्रुणंस्य जानवतः कम दाननिमि- 
तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌ । (स.सि. १; त, 
वा. १, १, ३) 1 ७. द्शनज्ञानपयधिपृत्तसोत्तरभा 
विषु 1 स्थिरमालम्बनं यहा माध्यस्थ्यं सुखदुःखयोः ॥ 
ज्ञाता ृष्टाऽहमेकोऽहं सुस दुमे न चापरः) इतीदं 
भावनादाद्चय चारित्रं >>> ॥ (स्वरूपसं. 
१३-१४) ¦ ०. चारित्रं विरतिलक्षणसम (श्राव 
नि. हि. वु" ८२२) । &. चरन्त्यनिन्दितमनेनेति 
चरित्र क्षयोपश्मरूपम्‌, तस्य भावश्चारित्रम्‌, श्रशेष- 
कमक्षयाय चेष्टा इत्यर्थः | (श्रनुयो. हरि. च. 
१०.३) । १०. वृत्तं चारित्रं स्ववा रम्भामिव 


चारित्र] 


मत्‌ तच्च । सदनुष्ठानं प्रोक्तं कार्ये हेतूपचारेण ॥ 
(षोड. १-७) । ११. चारित्रमोहनीयक्षय-क्षयोप- 
डमोपश्मसमुत्या तु सदस्तक्करियाप्रवृत्ति-निवृत्तिलक्ष- 
णा विरतिः चारित्रम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. १-१) । 
१२. पापक्रियानिवृत्तिदचारिच्रम्‌ 1 (यव. पु. ६, पृ. 
४०); रायाभावो बारित्तं। (घव. पु. १३.पू. 
३५८); राग-दोसा वज्भत्यालंवणा, तेति णिरोहो 
चारित्तं । (घव. पु. १५ १२) । १३. सद- 
सत्करियाप्रवृत्ि-निवत्तिलक्षणं चारित्रम्‌ । (त. भा 
सिद्ध. व. २-२) ! १४. चारित्रं सकनविरतियोगः 
(भ. श्रा. विजयो. ६); 
पवेम्‌, तदुत्तरकाले प्रकर्तव्यतापरिह्रणं यत्तच्चा- 
रित्रम्‌ ॥ >< >< >< मन्ता वाचा कायेन कक्तव्यस्यच 


संवरहेतोरुपादानं गुप्ठि-समिति-वमानपेक्ना-परिपह- 


जयानामुपादानं चारित्रम्‌ (भ. श्रा. विजयो. €); 
दस्त्यजङारी रममत्वनिवृत्तिमंमेदं शरीरं न भवतिः 
नाहमस्येति भावना, सा च परिग्रहुपरित्यागोपयोग 
एवेत्ति चारिचम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १०); समता 
चारित्रम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १४५८) ; कर्मा 
दाननिमित्तक्रियोपरमो हि चारिवम्‌। (भ.भ्रा 
विजयो. ३००) 1 १५. चारित्रं भवतति यतः 
समस्तक्षावद्ययोगपरिहुरणात्‌ । सकलकषायविमुक्तं 
विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ।। (पु. सि. ३ ६) । 
१६. स्त्रह्पे चरणं चरित्रं स्वसमयप्रवृत्तिः । (प्रव. 
सा. श्रमृत. वृ. १-७) 1 १७, आ्राचारादिसूवरप्रप- 
ल्चितविचित्रयतिवृत्तसमस्तसमुदयसूपे तपत्ति चेष्टा 
चर्या । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १६०) । १८. म्रप्प- 
तरव वत्य चत्तं रायादिएहि दोह । सज्छा- 
णम्मि णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ।। (कातिके 
६६) १९. पापारम्भपरित्यागइचारित्रमिति 
कथ्यते 1 (चन्द्र. च. १८-१२४) 1 २०. पापारम्भ- 
निवृत्तिस्तु चारित्रं वण्यते लिनः । (घमश. 
२१-१६२) । २१. सर्वासां हि क्रियाणामुपरतिम- 
समां प्राहरेतच्चरित्रम्‌ >< >< >< 1 (ग्रन्यात्मत. २३४)) 
२२. कर्मादाननिमित्तायाः क्रियाया परमं रामम्‌ । 
चा रित्ोचितचातुर्यास्चारूचारि तमू चिरे 1 (उपासका. 
६); श्रघरममेकर्मनिमुक्तिवंमंकमंविनिमितिः 1 चा- 
रित्रं तच्च सागारानगारयत्तिसंश्रयम्‌ ॥। ( उपास्तका. 
२६२) 1 २३ दाद्धोपयोगलक्षणनिदवयरल्नत्रयपरि- 
णते स्वदादधात्मस्वख्प चरणमवस्यान चारित्रम्‌ 
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(वृ. दरेव्यस. ३५); श्रणुनाननिवृत्तिः धमे प्रवत्ति- 
दचपएपि जानीहि चारिचम्‌ । (वृ. द्रव्यत्तं. ४५) । 
२४. चारित्रं पापक्रियानिवृत्तिः) (मता. व्‌. ५-२)। 
२५. चरणं ह्त्तादिनिवृत्तिलक्षणं चारित्रम्‌ । {रलत्न- 
फ, टो. ३-१) । २६. शुदढधचित्स्वस्पे चरणं 
चारिचम्‌ । (प्रव. सा. जय. वू. ८) ¦! २७. सर्व- 
सावदययोगानां त्यागद्चारित्रमिष्यतते । (त्रि, श्.पु. 
च. १, ३ ६२०) 1 २८. सवंस्तावद्योगानां त्याग- 
दचारित्रमिप्यत । कोतितं तदरह्सिादिनत्रतमेदेन पञ्च॑. 
घा! (योगशा. स्वो. १-१८) । २६. चारित्रं 
सावद्यतरयोगनिवत्ति - प्रवृत्तिति द्धमात्मपरिणामड- 
पम्‌ । (घर्मसं. मलय. व्‌. ६१२} । ३०. चारित्र- 
माश्चवनिरोवः 1 (व्यव. सू. ना. मलय. व्‌. १ गा. 
२२७ धृ. १११) 1 ३१. चरन्ति गज्छन्त्यनिन्दित- 
मनेनेत्ति चरित्रं > > > चरित्रमेव चारित्रम्‌, >< 
>> म्रन्यजन्मोपात्ताप्टविघकमंस्चयापच्याय 
चरणं सवंसावद्ययोगनिवृत्तिरूप चारित्रम्‌ 1 (ज्राव. 
नि. मलय. व्‌. ११०, पृ. ११७) 1 ३२. केमदिान- 
निदानानां भावानां च निरोघतः 1 चारितं >< >< 
>८ 1 (जम्ब्‌. च. ३-१८) । ३२. केमदिानक्रिया- 
रोघः स्वहूपाचरणं च यत्‌ । ध्मः रद्धोपयोगः स्यात्‌ 
सेष चारित्रसंज्ञकः।। (पञ्चाध्या- २-७६३) 1 

१ चारित्र नाम समताल्पधमंकारहै। २ पुण्य 
प्रीर पाप इन दोनों के परित्यागको चारित्र कहा 
जाताहै! ३ छह जीवनिकार्यो-पांच प्रकारके 
स्थावर श्रौर तरस जीवो-के दण्ड (पीडन)मेमेत 
तो स्वयं प्रवृत्त होगा, न दुसरों को प्रवृत्त कराऊगा, 
प्रोर न प्रवृत्त होते हृए भ्रन्य कन्हं को श्रनुमोदना 
भी करूंगा । जीवन पयन्त मे उप्यक्त प्राणिपीडन 
फो तीन प्रकार से-मन, वचनमेव काय रे- नत 
करूगा, न कराङगाश्रारन करते हुए अ्नन्य काश्रनु- 
मोदन कख्गा; इस प्रकार से श्रन्य श्रसत्य श्रादि का 
भी त्याग करना चारित्र है। २३ श्रुभ क्मंमे प्रवृत्ति 
श्रौर श्रश्ुभकमं से निवृत्ति इसका नाम चारित्र है। 
चारि्रध्म--चारित्रघर्मः प्राणातिपातादिनिवत्ति- 
रूपः । (दशवे. नि. हरि. वृ. २१६) । 
हिसा श्रादि की निवृत्ति का नाम चारिजधरमं है। 
चारित्रपण्डित-- १. सामायिक-दटेदोपस्थापना-परि- 
हारविशुदधि-सुङ्मसाम्पराय-ययाख्यातचारित्रेषु क- 
ध्मिद्चिस्परवृत्तश्चारिजपण्डितः । (भ. श्रा. विजयो. 


चारित्रवाल | 


२५) । २. पञ्चविघचारित्रान्यतमचारित्रपरिणत- 
इचारित्र पण्डितः । (यावप्रा. टो. ३२) 

१ सामायिक, छेदोपस्यापना, परिहारविश्चद्धि, सुक्ष्म 
साम्पराय प्रर यथास्यण्त; इनमें से जो किसी एक 
चारित्र मे प्रवृत्त है वह्‌ चारित्रपण्डित कटुलाता हे। 
चारित्रवाल-- १. श्रचारित्राः प्राणभूतश्चारित्र- 
वालाः । (भ. भ्रा. विजयो. २५) । २. भ्रचारित्रा- 
दचारित्रवालाः । (भावप्रा. टी. ३२) । 

१ चारित्र से रहित प्राणियों को चारित्रवबाल फहा 
जाता है । 

चारित्रमोहुनीय-- १. चारित्रं मोहयति मोहनं वा 
चारित्रमोहुः । (त. वा. € १४, ३) 1 २. चारितं 
विरतिरूपम्‌, तन्मोहयतीति चारिचमोहनीयम्‌ । 
(श्रा. भ्र. टी. १५) २३. पापक्रियातिवृत्तिश्चारिन्म्‌, 
घादिकम्माणि पावं, तेसि करिया मिच्छत्तासंजमः 
क साया, तेसिमभावो चारित्त, तं मोहिद्‌ श्रावारेदि 
त्ति चारित्तमोहणीयं । (धव. पु. ६, प्र, ४०); 
रागाभावो चारित्तं, तस्स मोहय तप्पडिवक्खभाव्‌- 
प्पाययं चारित्तमोहुणीयं । (घव. पु. १३ पृ. 
३५८) । ४, प्राणात्तिपातादिविरतिश्चारित्रम्‌, 
तन्मोहनाच्चारित्रमोहनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. 
८-१०) । ५. तथा चारित्रं सावद्ययोगविरतिलक्षणो 
जीवपरिणामः, तन्मोहयतीत्ति चारित्रमोहुनीयम्‌ । 
(कमस्त. गो. व॒. १०,१्‌. १५) 1 ६. चारितं 
सावद्यतरयोगनिवृत्ति - प्रवुत्तिलिद्खमात्मपरिणामलू- 
पम्‌, तन्मोहुयतीति चाररित्रमोहनीयम्‌ । (प्रव. सारो. 
व्‌. १२५६-५७, पु. ३५८) । ७. चारित्रमोहुनीयं 
तु विरतिप्रतिषेघकम्‌ । (चनि.श्च. पु.च. २,३ 
४७१) । ८. एवं जीवस्य चारित्रं गुणोऽस्त्येकः प्रमा. 
णसात्‌ । तन्मोहयत्ति यत्कमं तत्स्या्चारित्रमोहुनम्‌ ॥ 
(पचाध्या. २-१००६) । 

१ जो बाह्य श्रीर श्रम्यन्तर क्रियाश्रों कौ निवृत्तिरूप 
चारित्र को मोहित करता.है- उसे विकृत करता है 
-- उसे चारि्रमोहुनीय कहते है । 
चारित्रविनय-१. इंदिय-कसायपणिहाणं पिय 
गृत्तोश्रो चेव समिदीश्रो । एको चरित्तविणभ्रो समा- 
सदो होइ णायन्वो । (मूला. ५-१७२) । २. तद 
तश्चारित्रे समाहितचित्तता चारिच्विनयः। (स. 
सि. €-२३; त. वा. €, २३, ४; त. इलो. ९, 
२३) 1 ३. पणिहाणजोगजुत्तो पंचहि समिर तिहि 
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य गृत्तोहि । एस उ चरित्तविणश्नो श्रहुविहो होइ 
नायन्वो ॥ (व्यव. भा. १-६५) । ४. इदाणि 
चरितविणग्रो कहिज्जइ सो पचविघो भवइ। त जहा 
--सामाइयचरित्तविणश्रो, छेदोवद्रावणियचरित्तवि- 
विणभ्रो, परिहारविसुद्धियचरित्तविणग्रो, सुहुमसंप- 
रागचरित्तविणग्रो, श्रहव्खायचरित्तविणम्रो त्ति । 
एतेपि पंचण्ु चरित्ताणं को विणन्नो { मण्णति-- 
पचविहस्त जा सदट्हणा वा सदुहियस्् जा काएण 
"गसण्या भन्वाणं च पुरभ्रो परूवणया चरित्तविण- 
प्रो वण्णिश्रो । (दक्नवे. च्‌. १, पृ. २७) । ५. सामा- 
द्या इचरणस्स सटहाणं तहैव काएणं । संफासणं परू- 
वणमह्‌ पुरुग्रो भन्वसत्ताणं ।। मण-वद्‌-काइयविणग्रो 
प्रायरियाईण समव्वेकालंपि । श्रकुस्लमणोनिरोहो 
कुसलाण उदीरणं त्तहय। (दव. नि. हरि. वु. 
४८,पु. ३१ उद्‌.) । ६. चरित्तविणभ्रो णाम 
सीलवदेसु णिरदिचारदा भ्रावासषएमु श्रपरिहीणदा 
जहाथामे तहा तवो च । (घव. पु. धृ. ८१) 1 
७. चरणविनयः समिति-गुप्तिप्रघानः । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. ६-२३); सामायिकादिस्वरूपश्रद्वानपूवंकं 
चानुष्ठानविधिना च प्ररूपणमित्येष चारित्रविनयः । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. &-२३) । ८. नवकोटिपरि- 
शद्धा भिक्षा क्व लप्स्यते खलेषु कृतज्ञता वेति मनसो 
ऽप्यप्रणिघानं चारित्रविनयः। (भे. श्रा. विजयो. 
११६); कमंपरिग्रहनिमित्तानां क्रियाणां परिवजनं 
चारित्रविनयः । (भे. श्रा. विजयो. ३००) । €. 
दरोन-ज्ञानयुक्तस्य या समाहितचित्तता 1 चारित्रं 
प्रति जायेत चारित्रविनयो हि सः।। (त. सा. ७, 
२३३) । १०. ज्ञान-दशेन-चारित्र-तपोवीयंवतो दुश्च- 
रचरणश्र मणानन्तरमूद्‌भिन्नरोमांचाभिन्यज्यमानान्त- 
भक्तेः परं प्रसादमस्तकाञ्जलिकरणादिभिभवियत- 
उचानुष्ठातृत्वं, चारित्रविनयः । (चा. सा. पृ. ६५) 
११. संयमे सयमाघारे संयमप्रत्तिपादिनि । भ्रादरं 
कुवेतो ज्ञेयश्चारित्रविनयः परः ॥। (श्रमित. श्रा. 
१३२-१२) । १२. पंचविहं चारित्तं श्रहियाराजेय 
वण्णिया तस्स । जं तेसि बहुमाणं वियाण चरित्त- 
विणग्रोसो॥ (वसु. श्रा. ३२३) । १३. भवित- 
दचारित्रवस्त्व [ वरस्व ] न्यवृत्ताऽनिन्दनमुद्यमः । परी- 
षहजयादो च चारित्रविनयो मुनेः ।। (श्राचा. सा. 
६-७६) । १४. चारिऋवतश्चारिवे समाहितचित्त- 
ता चारित्रविनयः । (योगज्ञा, स्वो. चिच. ४-६०)। 








२₹{न-2 उ{जउन्त्ननच्छचव-च तास्वा 6नङ््द्‌ नम 
षे, चैवे र | ष 
त्तिप्‌ स्यच यूस्त्पत्या | नात्य र्‌य{तनापा२उ- 
८५८14 = 1) १4 147 २11५ 
| = ॥ 





श्रेयःत्रियः पारयम्‌ 11 {श्रन. घ. ८-६६) ! १७. 
वयन्त 
। 





व [ र हि) ति व 
ए {1 इ ~~~ => | 1 दर धय दर्र्‌ा न च (न {दतं र] = 
1१६ ~ ~{^} ~~ ~ 4. ~= .=) ~ {५८ 129 
ऋ # 

(नक्ष क, चे | शे [न क ॥ ॥ त 

तास्यत्‌ दत्ख नाक्ताञ्चिाचि चक्ठिातवात्त सचति 
नो 
जाको अ 


स्वयं उारित्रानुप्ठानं च 


(त. वत्ति श्रुत. €-२३) 1 


) 


ट्दचर्व ज चदधत उ रात 37 स उतर्‌दरपात्‌- 


ष्ठन चर्णदिनयः 1 (साद्रा. ७=ः प- २२४} 1 





सापायिक्ादिर्चप्रज्ारे वा तव्यचरणं 
पायनं यत्नः चान्तं विमदः ! तथा श्व्िय-कवाया- 
णां प्रप्नरनिवारणं इन्दरियक्प्ययत्यापारतिरोघनम्‌ 
इति चार्त्रिदिनयः } (त्ातिक्त टी. ४५६); 


तरच चवादिराच्रक्मार्‌ श्रव्त्तचार्रप्ह्त्यन पच- 


उल्ला 


पचचादचादक्तत्यच दा स्पन्द ट्पच्नठत 


दा चारित्िदिनयः) (कातिन्ञे. रो. ४५९७ ) | 

१ इद््रियो श्रौर कषायः के प्रतार को रोक्नात्तवा 
गुप्तियों व समितया त्ते परिपालन चं प्रदत्वद्ील 
रहना, यह्‌ चार्त्रिविनय कहुलाता हँ 1 ४ न्नामायिक्त 
प्रादि पांच प्रन्नार क चारि का श्द्धान करना, श्चद्धा 
व्ल विषय दन जाने पर फिर काय से त्पयां करना 
-उचन्ता परिपालन करतना--श्रार तत्पश्चात्‌ भव्य 
लीव के श्राय उक्तश श्रङ्पण करन; इसे 


चारिज्रचिनय कहा जाता है 1 








चारिञक्षदवर--नप्वयणक्राय्ु्तिदियस्छ समिदीत्ु 


क$ 


अप्पमत्तस्स ! आद्रवदारनिराह्‌ 
णद्ध 11 (मला. <=-५१) 1 
सन, दवचन श्रीर्‌ कायकत टात्‌ इन््यांक्ना संरल्षण 
करने वाते-- तीन गुप्तिं के परिपालक-्ौर 
समिति्यो ने च्रप्रमत्त--सदा साचबानं रदह्ने बलि 
--चारिच्रदान्‌ साक ्रखदोंका निरेव हो 
जाने परलो नवौने कर्मान्ता लव रकता, 
इतका नान चा{रि्रस्दर हं 1 


चारिजाचार-. पणिद्धपयोगङ्त्तो प्रहि उमि- 


णौ 


णदक्तम्मरयादखयो 


=> ति चिः <-> एस वच ््तिदार य दटयिदटो (~ 
१६ वचिष्ट्ि च युत्‌ ! एक उ 1स्त्चम्स ऋद्ध चट्‌ 


[चालनीसमान दिष्य 


हइ नायव्वो 1 (दलव. नि. १८१५} 1 २. प्रथिवानं 
क 


-- चनं तःस्वान्न्यन्‌, तद्वान व्या स्वापादन्तव्‌वत्तः 


चम न्वित [१ ^ (- द्र प्रन बके न ॥ 1 = न च त 
र] उतः धाणत्रादवाम्ुकः, अव उचत: चर्त 
श न्वर्द। प्रा मचत्यन च्रह्‌- पञ्चमः समिति 
भि 1 जगण क" [कन 1 = ह्न { [वनि गक क च" आकण कि एत्र 
न 1 द्न्। नस्च युत्तानवः त्रलत्रातवयदरुक्त- ए६३- 
द [मद्क्त एतचायचकानद,) अयता पर्वन्‌ समिति 


[ ऋ 


तिच गुत्तिप्ठस्मिन्‌ विषये ए्रा आाच्ित्य प्रनि- 
वानयोगयुक्तो य एप उारिच्ाचारः 1 (दव. नि. 
हरि. व्‌.३ १८७, पु. १०६) । २. पापक्रियानिवृत्ति- 
परिपतिव्वारिताचारः। (न. न्रा. विलयो. यै. 
४६}; ई्सादिनिदृत्तिपरिणतिद्चारिवचारः । 


(न. श्रा. विलयो. दी. ४१६) 1 ४. तदैव वृनालृम- 


, 





न (न दितस्ेन [कर 
सकत्यवकनल्यर [ तत्न चत्याचन्दनयन्स्च लर 
श्चन भक 


स्विरानुमवनें उ नम्यक्चारिचम्‌, तत्राचरपं परि- 
णमनं चारिजोकारः 1 {परमा. ठी. १-७) । 


[ण भेन नदिवः (रं 
५. प्राणिदघर्प र्ट्‌ रस्यत वम्र तरच) रिचराचा- 





रः! (मूला. द्‌. ५-२) 1 ६. चाश्तिचार चारि- 
ए च च्यः {मत्या दिद द्र तमक च्यदडा [व न्यष्े गदा 
चिणं स 1नत्वदवदच्चचात्नक( च्यव र: 1 (त्मना. 


१; क 


श्रय. च्‌. सु. १३६१ पू. १०८) 1 ७. ह्सनादिनि 
वृत्ति परिणतिद्चवार्विचारः 1 (नि. घ्ना. मूला. टी. 
२४१६) । 

१ पाच प्रमिति्यो श्रौर तीन गुप्तया के स्षाय सन 
कते स्वात्व्य कते श्रनुङ्प प्रवृत्ति करना, इका नाम 
चारित्राचारहै। ३ पापदा क्तो तिवृक्ति ङ्प 
परिणति को चारित्राचार कहा लाता है | 


चारि शराघना-- ९. ते चहविहत्त चरणं चारित्त- 
स्वेह ावदुद्धीए 1 इकिहञ्नस जमचान्नो चारित्तारा- 
हणा एकता 11 (ज्रा.- चा. ६) 1 २. त्रयोदल्विवस्य 
चारित्रस्य इह मावुदचा उरणं हिदिवाप्रंयमत्यागं 
एषा चारिन्ारावना मवति । (जा. ता. टी. ६) 1 





पांच महाढ्रत, पांच समिति ओर तोन गुप्तिख्प 
तेरह परक्नार कते चारिति क्ता चावञयद्धिपुदक आचरण 
चरते तथा इन्डियाक्चंयम श्रौर प्राणि-च्रस्तयम के 
परित्याग को चारिज्राघना ऋहूते ह । 


चालसोखमान हलिष्य- चालनी लोक्प्रथिद्धा ययो 
कणिक्रादि चाव्यक्ते. ठत्र यया चालन्यामृदकं प्रलि- 
प्यमाणं तत्न णादेव गच्छति, न पुनः कियन्तमपि 


च लभव बि ० तधा एनिन्क ं न र "वाण्यो कण्कः न 
कालमवचिष्ठते, पचा यन्व सरू; प्रदाोयनानो 
षि 
मत्‌ 


यद्‌ स्म्‌ प्रचिदाति तद्व वित्मृत्तिपय ति स 


0 


चिकित्सादोष] 


चालणीसमानः 1 (श्राव, मलय. च्‌. १३६, पृ 
१४३) । 
जिस प्रकार चलनी (श्राटा छानने का उपकरण) मे 
जल के डालने पर वहु उसी क्षण निकल जाता षै, 
थोड समय भी उसमे स्थित नहीं रहता, इसी 
प्रकार निस्त शिष्य के लिए दिया गया सूत्रा कानों 
मे प्रविष्ट होनेकेस्रायही विस्मरृतहौ जाता हि वहु 
श्लिष्य चलम के समान साना गयाहि। 
चि क्ित्सादलेष- १. कोमार-तणुतिगिदा-रमायण- 
विस-भूद-खारततं च । सालंकिय च सत्लं तिगि- 
छदोसो दु श्रद्ुविहौ ॥ (मूला. ६&-३३) 1 २. प्रप्ः- 
विषया चिकित्सया लब्धा [वस्तिः] चिकित्सो- 
त्पादिता । (भे. श्रा. विजयो. २३०} । 3३. वंद्य- 
कमणा दृष्टा चिकित्सादृष्टा। (भ. भ्रा. मूला, 
२३०) । ४. चिकित्सा सक्प्रतीकारात्‌ >>> । 
>< >< ८ श्रदनतः ।। {श्रन. घ. ५-२४) । 

१ कौमारचिकित्सा, तन्‌चिकित्ता, रसायन, विष, 
भूत, क्षारतंत्र, शालाकिक या श्ालाक्य श्रौर शत्य; 
इस श्राठ प्रकार को चिकित्साकेद्वारा श्राहार के 
प्राप्त करने पर चिकिसा नाम का उत्पादन दोप 
होता है। २ श्राठ प्रकार की चिकित्सा हारा वस- 
तिका के प्राप्त करने पर वसतिका सम्बन्धो चिकि- 
त्सा नाम का उत्पादन दोषहोतादहे। 
चिकित्सापिण्ड-- १. सूक्ष्मेतरचिकिस्सयाऽवाप्त- 
दिचकित्सापिण्डः । (श्राचारा. शी. व्‌. २, १, २७३, 
पू, ३२०)। २. वमन-विरेचन-वस्तिकर्मादि कारयतो 
वै्य्मषज्यादि सूचयतो वा पिण्डार्थं चिकित्सापिण्डः। 
(योगश्चा. स्वो. विव. १-२ठ, पर. १३५) 1 

१ सूक्ष्म श्रयवा स्थुल चिकित्सा-रोग के उपचार 
--दारा प्राप्त किया गया श्राहार चिकित्सापिण्ड 
नामक दोष से दूषित होता हे। 

चिकुराग्र-देखो बालाग्र । श्रष्टमिः रथरेणुभिः 
पिण्डिताभिरेकं चिकुराग्रमच्यते । (त. वृत्ति श्रत. 
३-३८) । 

भ्राठ रथरेण॒श्रों के समुदाय को एक चिकुराग्र 
(वालाग्र) कहते. है 1 

चित्‌- देखो चेतना । 

चित्त-- १. चित्तं सिक्ालविसयं । (दशरव. भा. १६, 
पु. १२५) । २. चित्तं त्रिकालविषयम्‌--श्रोषतोऽती- 

लु ५ 


४४१, जन-लक्षणावली 


[चित्रकेमे 


तानागतवततमानग्राहि }[दश्व. भा. हुरि- वे ४-१६, 
पृ. १२५) । ३. प्रात्मनः परिणाम विक्षपश्िचत्तम्‌ । 
ग्रात्मनश्चंतन्यपरिणामविद्पशिचत्तम्‌ । (त. वा. २, 
२२, १) । ४. यस्पुनरनवस्थितं त्च्चित्तम्‌ । (ध्यान. 
श.--प्राच. हरि. वु. श्र. ४, पृ, ५८३) । 


१जो भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वत्तमान तीनों कालों 
को सामान्यसे चिपय करता ह वह्‌ चित्त कहलाता 
है! ३ श्रात्मा के चत्तन्य परिणामविक्ञष को चित्त 
कहते हं | 

चित्तप्रसाद परिरणाम-१. तस्यैव (मोहस्यैव) 
मन्दोदये विशुद्धपरिणामता वित्तप्रसादपरिणामः। 
(पचा. फा. श्रसुत. वु. १३१) । २. तस्यव मोहस्य 
मन्दोदये धति चित्तस्य विशुद्धिरिचत्तप्रपादो मण्यते 
(पंचा. जय. व्‌. १३१) । | 
१ मोहकम का मन्द उदय होने परजो परिणामां 
कौ विशुद्ध होती है उसे चित्तप्रस्राद परिणाम 
फहुते ह । 

चित्तविप्लव-- चित्तविप्लवः प्रशमसौख्यविपर्यासः। 
(यो गडा. स्व. विव. १२४) । 


घनादिफेन होने परभी मूर्च्छाके कारण जो 
परक्ञमसुख का श्रभाव- मानत्तिक क्लेशा--होताहै 
उसका नाम चित्तविप्लव है । 


चित्रकमं--पड-कुडु-फलहियादीसु णच्चणादिकिरि- 
यावावददेव-णेरद्य-तिरिक्ख-मणुस्साणं प्डिमाभ्रो 
चित्तकम्म, चित्रेण क्रियन्त इति व्युत्पत्तेः । (घव, 
पु. €, पृ. २४९); एदाश्रो चेव चउव्विहाग्नो 
(दुवय-चउप्पय-ग्रपाद-पादसकुलाभ्रो) पडिमाश्रो 
कृड-पड-त्थंभादिसु रायवदादिर्वण्णविसेसेहि चित्ति. 
याग्रो चित्तकम्माणि णाम} (धच. पु. १३, पृ. 
६); कुड-कदु-सिला-थभादिसु विविहवण्णविसेसेहि 
लिदहिदपडिमाश्रो चित्तकरम्माणि णाम । (घव. धु. 
१३. प्र. २०२) ; चित्ताररोहुतो वण्णविसेसेहि णिप्फ- 
ण्णाणि चित्तकम्माणि णाम । (धव. पु. १४, पु. 
५) । 

नतन श्रादि क्रियामें प्रवृत्त हए देव, नारकी, 
तियञ्च श्रौर मनुष्योंको प्रतिमाश्रोंको जो वस्त्र 
भित्ति श्रीर्‌ पिय श्रादिके ऊपर श्रद्धित किया 
जाता ह, यह्‌ चित्रक कहलाता है । 


चित्रान्तरगण्डिका] 


चित्रान्तरगण्डिका-- चित्राः भ्रनेका्था म्रन्तरे-- 
ऋषभाजिततीथंक रान्तरे- गण्डिका एकवक्तव्यताधि- 
कारानुगताः । एतदुक्तं भवति -ऋषमाजिततीयक- 
रान्तरे तद्वंशजभूपतीनां शेषगत्तिगमनव्युदासेन शिव- 
गतिगमनानुत्तरोपपातप्राप्तिप्रतिपादिकादिचत्रास्तरग- 
ण्डिका इति । (नन्दी. हरि. बृ. पृ. १०६). । 
ऋषभ ्रौर श्रजित तीयकरों के घ्नन्तराल मे उनके 
वंश मे उत्पन्न हृए राजाघ्रौ की श्लेष गतियो सम्बन्धी 
गमन को छोडकर मोक्षगत्ति एवं श्रनुत्तर विमानो 
मे उपपात (जन्म) कौ प्रात्ति का जहां प्रतिपादन 
क्िपा जाता है वे चिघ्रास्तरगण्डिका कहूलाती है 1 
चिदात्मा--्रस्ति पुरुषदिचदात्मा विवजितः स्पर्शं 
गन्ध-रस-वर्णेः । गुण-पयेयसमवेतः समादितः समुदय- 
व्यय-प्रीग्यैः ।। (षु. ति. €) । 
रूप, रस, गन्ध व स्पकश्चं से रहित; गृण-पययिों से 
समवेत-- उनसे तादारम्य रखने वाला-तथा उत्पाद, 
व्यय एवं प्रौष्य से सहित भ्राता को चिदात्मा 
(पुरुष) फते है । 
चिन्ता-- १. चिन्तनं चिन्ता ।(स. सि. १-१३; त. 
वा. १, १३, ५) । २. चिन्ता श्रन्तःकरणवत्तिः | 
तःकरणस्य वुत्तिरथषु चिन्तेत्युच्यते । (त. वा. 
६, २७, ४) । ३, ततो मृहूर्मृहुः क्षयोपशम विज्षेषतः 
स्ववर्मानुगतसद्‌मूताथं विशेषचिन्तनं चिन्ता । (नन्दी. 
हरि. चृ. प्रू. ६५); तथा चिन्ता भरन्वयघर्मपरिज्ञा- 
नाभिमूखा चेष्टा | यथा मधघुरत्वादयस्त्वेवंभरता 
दति । (नन्दी. हरि. वु. पृ. ७८) 1 ४. वटुमाण- 
त्थविसयमदिणाणेण विसेसिदजीवो चित्ता णाम। 
(घव. पु. १३,य्‌. ३३३) । ५. श्रग्निना विना 
केवचित्‌ कदाचिद्‌ घूमो न भवत्यात्मना विना शरीरे 
व्यापार-वचनादिकं न भवतीत्यादितकणमुहरिचन्ता 1 
(प्रन. घ. स्वो. टी. ३-४)। ६. चिन्तनं चिन्ता-दे्ञा- 
न्तरे कालान्तरे च यावान्‌ करिचद्धमः स सर्वोऽप्यग्नि- 
जन्मा, प्रनग्निजन्मावान भवतीति व्याप्तिग्रहुण- 
मूदाख्यं सम्यशञानं कथ्यते । (त. सुखवो. १-१२) । 
७. यथा म्रग्निविनाघूमोन स्यात्‌, तथा प्रात्मानं 
विना शरीरव्यापार-वचनादिकेन स्यादिति वित- 
केणभूहनं चिन्ता श्रभिघीयते। (त. वृत्ति भूत. 
१- १३) । 
२ पदार्योके विषयमे जो श्रन्तःकरण की प्रवृत्ति 
--मन से चन्तन--होता है उत चिन्ता कहते ह । 
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३ विक्ञिष्ट क्षयोपङ्ञम के वश्न श्रपनै घमं से श्रन्वित 
सद्भूत श्रयविक्नपकाजो वार-वार चिन्तन होता रहै, 
उसफा नाम चिन्ता । ४ वत्तमान श्रयं को विषय 
करमै वाले मतिन्नान से विक्चेपित जीवको चिन्ता 
फटा जाता है, जो मनःपयंयज्ञान का विषय है। 
५ श्रगिनिके चिना कहींव फभीमभी घूम नहीं होता 
तथा श्रात्माके विनाश्रीरमें व्यापार व वचन 
प्रादि नहीं होते, इत्यादि विचारका नाम चिन्ता 
है । इसे ऊहा भी कहा जत्ताहै। 
चिन्ताज्ञान-चिन्ताज्ञानमागामिनो वस्तुन एवं 
निष्पत्तिभंवत्ति ब्रन्यथा नेत्ति, यथवं ज्ञानादित्रय- 
समन्विते तत्रैव परमयुखावाप्तिरन्यथा नेत्येतच्चि- 
न्ता्ानं मनोज्ञानमेव 1 {त. भा. सिद. व्‌. १-१३) 
भ्रागामी वस्तु फी निष्पत्ति (सिद्धि) इसे प्रकारसे 
होती है. श्रन्य प्रकारसे नहीं; इस प्रकारके ज्ञान 
फो चिन्ताज्ञान कहा जाता है। जेसे-- ज्ञानादि 
तीन (रत्नत्रय) से युक्त होने पर दही परम 
सुख को प्राप्ति होती है, भ्रन्य प्रकार से नहँ होती । 
चिह्भलोक-- जं विट्ठं संठाणं दन्वाण गूणाण 
पञजयाणं च 1 चिह्ुलोगं वियाणाहि अणंतजिण- 
देसिदं । (मूला. ७-५०) । 
द्रव्य, गुण श्रौर पर्ययो के संस्थानया श्राकारको 
चिक्ललोक कहते हैँ । यह नाम-स्यापनादि नौ लोक- 
सेदोंमेसेएकहै। 
ीना॑श्चुकपट्‌ट--चीणविसयुप्पण्णो चीणांशुयपटरो । 
(श्रनुयो. च्‌. प. १५) । 
चीन देक में उत्पन्न वस्को चीनांशुकपटु कहा 
जाता दहे । 
चुडलौ- देखो चुरुलित दोष । चडली उल्मुकम्‌, 
यथोट्मूकं गह्यते तश्रा रजोहरण ग्रहीत्वा वन्दनम्‌ 
यद्वा यत्न दीघंहस्तं भ्रसायं वन्दे इति भणतो वन्दनम्‌ 
ग्रथवा हस्तं भ्रामयित्वा सर्वानू वन्दे इति वदतो 
वन्दनम्‌ । (योगक्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) 1 
चडली का श्रयं उत्सुक था श्रलात होता हं । जिस 
प्रकार उत्मूक को ग्रहण कियाजाता है, उसी प्रकार 
रजोहरण को ग्रहण कर चन्दना करना, यह्‌ चडली 
दोषं होता है । श्रयवा लम्बा हाथ फलाकर "वमद 
कहते हए वन्दना करनाया हाथ को धुमाकर 
(सर्वान्‌ बन्दे" एसा कहते हए वन्दना करना, दसे 
वन्दना का चुडली दोष समक्षना चाहिये । 


च रलितदोष 


चुरुलित दोष --एकरिमन्‌ प्रदेशे स्त्वा करमुकूलं 
संश्राम्य सर्वेपांयो वन्दनां करोत्यथवा पंचमादि- 
स्वरेण यो वन्दनां करोति, तस्य चुरुलितदोपो 
भवति 1 (मूला. व्‌. ७-१०) । 

एक स्थान में खड़े होकरभश्रौर जुड़ हए हाथों फो 
घूमाकर सव साघुश्रों को एक साय वन्दना करना 
प्रयवः पंचमादि स्वर के साय वन्दना करना, पह 
कृतिकम का च॒रुलित नाम का देरवांदोपहं! 
चरडा-देखो चूलिका 1 श्रुडा इव चूडा, ६ द्‌ष्टि- 
वादपरिकर्म-सूत्र-पर्वगतानुयोगौक्तानुक्ता्सं प्रह्परा 
ग्रस्थ॒पद्ध तयश्चूडा । (समवा. प्रय. वृ. १४७, घर 
१२२) । 

दुष्ठिवाद के परिकर्म, सुतर, पुवंगत श्रौर श्रनुयोग मे 
उनसे सम्बद्ध जिन विपयों का निरूपण नहीं कतिया 
गया है उनका संग्रह्‌ करके निरूपण करने वाली 
ग्रन्थपद्धति को चूडा, चूला या चूलिका कहते ह 1 
चरण --१. चूर्णो यव-गोचू मादीनां सबतुकणिकादिः । 
(स. सि. ५-२४; त. वा. ५ २४, १४; काति- 
के. री. २०६) 1 २. पिदरु-पिद्टियाकाणिकादि- 
दव्वं नरुण्णणकिटियाणिष्फण्णं चुण्णं णाम ) (घव, 
पु. ६, पु. २७३)। २. यव-गोधूम-चणकादीनां सक्तु- 
कणिक्ादिकरणं वर्ण॑म्‌ । (त. वृत्ति भरत. ५-२४) । 
१ गेहं श्रौर जौ श्रादि के सक्तु (सतुश्रा) खूप कणो 
प्रादि को चूणं कहते ह ¦ 

चर्णेदोष --१. णेत्तस्संजणचुण्णं भूमणचुण्णं च 
गत्तसोभयरं । चुण्णं तेणुप्पादो चुण्णयदोसो हूवदि 
एसो । (मूला, ६-४१) 1 २. पाठसिद्धादिमंत्राणा- 
मङ्खश्युङ्गारकारिणः। चूर्णादि देशने स्यातां मं चूर्णः 
पजावने । (श्राचा. सा. ८-४४)। ३. दोषो भोजन- 
जनतं भूषाजजनचूणंयोजनाच्चूणः । (श्रन. ध. ५, 
२७) 1 ४, चूर्णे रपदेशनं वूर्णोपजीवनम्‌ । (भाव. 
प्र. टौ. ६९) । 

१ ने्नोंके श्रंनन चूणं (कज्जल), प्राभूषणां के 
चूर्णं (क्षारादि द्रव्य) श्रौर रीर के चूणं (पाउडर 
प्रादि) के श्राश्रयसेश्राहार के उत्पादन करने फो 
चूण दोष कहते हैँ । 

चरुणेपिण्ड--१. वश्षीकरणायर्थं द्रव्यचूर्णादवाप्तदचू- 
णंपिण्डः 1 (श्राचारा. बी. वु. २, १ २७३०५. 
३२०) \ २. चूर्णानि नयनाञ्जनादीनि भ्रन्त्घाना- 
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[चेतनत्वं 


दिफलानि (भिक्षायं चूणं प्रयरुजजानस्य चूर्ण पिण्डः) 1 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-२३८) । 

१ यक्शीफरण श्रादिके लिए द्रव्यचणंकेश्राश्रयसे 
भोज्य वस्तु फो प्राप्त फरना, यह चू्णपिण्ड नाम 
का उत्पादन दोप) 

चणिका--१. तरणिका मास-मृद्‌गादीनाम्‌ । (स. 
सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, १४; कात्तिक. टी. 
२०६) । २. प्रतिसूक्ष्माऽतिस्यूलवसितं मुद्ग माप 
राजमाप-हुरिमंथकादीनां दलनं तूणिका । (त. षा. 
टी. ५-२४) । 

२ उडदप्रौर मृग श्रादिफे दलनेसे जो धरततिशय 
सुक्षमता प्रर श्रतिक्गय स्थ्‌लतासे रहित फण उत्पन्न 
होते हं उर चणा कफहा जाता हं । 
चरूलिका-देखो न्रूडा । १. >> > एक्केण 
दोहि सव्वेहि वा श्रणिप्रोगदहारेहि सूइदत्थाणं विसेस- 
पर्वणा चूलिया णाम । (घव. पु. ७, पृ. ५७५); 
युत्तसुददत्थपयासणं चूलिया णाम । (घव. पु. 
१०, प, ३६५); जाए श्रत्यपरूवणाएु करदाए 
पुव्वपरूविदत्थम्मि सिस्साणं णिच्छग्रो उप्प- 
ज्जदि सा चूलिया त्ति भणिदं होदि! (घव, पु 
१९, धृ. १४०} । २. चतुरशीतिरत्तूलिका द्भशत- 
सहस्राणि एका चूलिका । (जीवाजी. मलय. चू. २, 
२, १७८, पु. ३४५) । 

१ पूवनिरूपित श्रनुयोगद्रारो मे एक, दो श्रयग 
सभी श्रनयोगदारों से सुचित श्रयो कौ विक्ेष प्ररू- 
पणा निस सन्दभंके हारा फी जाती है उसका नाम 
चूलिका है । २ चौरासी लात चूलिकांगो कौ एक 
चूलिका (गणनाभेद) होती है । 

चलिकाद्खः -- चतुरशीतिनंयुतश्चतसदटस्ाणि एकं 
चूलिका दम्‌ । (जीवाजी. मलय. व्‌. ३, २, १७८, 
पृ. २४५) ॥ 

चौरासी लाख नयुतों का एक चूलिकाद्धः (गणना. 
भेद) होता है । 

चेटिका-देव-शास्त्र-गखन्‌ नत्वा बन्धुवगत्मिसाकषि- 
कम्‌ । पत्नी पाणिगृहीता स्यात्तदन्या चेरिका मता॥ 
(लादीसं. २-१७८) । 

विवाहित पत्नी के श्रतिरक्ति रखी हई श्रन्य स्त्री 
चेरिका कहलाती हे । 
चेतनत्व-चेतनस्वं चंतन्यवत्त्वम्‌ । 
मृ. प.पु. २५) । 


(ललितचि, 


चेतना] 


चतन्य से युक्त होने का नाम चेतनत्व हि । 
चेतना-- ६. >८ >< >< चेयण पच्चवख सन्नमणु- 
सरणं 1 (दशशवं. भा. १६) । २. चेतनं चेतना, सा 
प्रतयक्षवतं मानाथग्राहिणौ 1 (शर्व. हरि. वृ. ४-१६, 
प्‌. १२५} 1 ३. श्रन्वितमहूमहमिकया प्रत्तिनियता- 
थविमास्िवोधेषु । प्रतिमासमानमखिलंयंद्रूपं वेद्यते 
सदा सा चित्‌ 1 (शरन. घ. २-३४) । 
' १ प्रव्यक्षरू्प से वतमान पदायं के ग्रहूणका नाम 
चेतना हि । ३ प्रतिनियत पदार्थो को प्रतिभात 
करने वाले ज्ञानो मे श्रहम्‌ श्रहुम्‌' रूप से--जिस 
मेने पृवमे घट कोदेखाथा वहीमें श्रव पटक 
` देख रहा हू, इत्यादि स्वर्प से- जो श्राकःर प्रति- 
भासित होता ह उखे चित्‌ या चेतना कहा जाता 
है । . 
चेतन्य-देसो चेतना । तरिकालगोचरानन्तपर्याया- 
त्मकस्य जीवस्वरूपस्य स्वक्षयोपशमवरेन संवेदनं 
` चेतन्यम्‌ । {घव. पु. ११. १४५) । 
- तीनों कालों को विषय करने वाली श्रनन्त पर्याय 
स्वरूप जीव के स्वरूप काजो श्रपत्े क्षयोपश्म के 
प्रनुसार संवेदन होता है उसक( नाम चत्तन्य है । 
चेव्य-- चितेः लेप्यादि चयनस्य भावः कर्मं वा चत्यम्‌, 
तच्च संज्ञारब्दत्वाद्‌ देवताप्रतिविम्वे प्रसिद्धम्‌, तत- 
स्तदाश्चयभूतं यद्‌देवताया गृहं -तदप्युपचाराच्च॑त्य- 
मुच्यते । (जम्बह्वी. चा. १, पृ. १४; सरुयंप्र, मलय. 
“चू. पर. २) । 
भित्ति श्रादि के चिननेल्प त्ियासे जो िनित 
होता है उसे चव्य कहा जाताहै, यह्‌ मुख्यकूप से 
देवता के प्रतिविम्बरूप श्रथ में पर्िद्ध है, पर उप- 
चारसे उसचेत्यके प्राश्रयमूत देवालयको भी 
चैत्य कहा जात्ता हे 1 
चैत्यवर्णजनन- १. यथा वीतराग-देपास्तिलोक- 
` -चूलामणयोश्टृदादयो भव्यानां शुमोपयोगक्रारणता- 
मुपयन्ति तद्र देतान्यपि तदीयानि प्रत्तिविम्बानि। 
:वाद्यद्रव्यावलम्वनो हि शुभोऽशुमो वा परिणामो 
जायते 1 यथा--श्रात्मति मनोज्ञामनोन्नेविपयसान्नि- 
घ्याद्‌ राग-देपौ, स्वपुत्रसदुशदर्शनं पृदत्रस्मृत्ेरालम्ब- 
नम्‌, एवमहुदादिगुणानुस्मरणनि वन्धनं प्रतिविम्वम्‌ 1 
तयानस्मरणम्‌ ्रभिनवाशभप्रकृतेः सवरणं, प्रत्यग्र 
शुभकर्मादाने, गरही तद्लुभगप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे, 
ूर्वोपात्ताशुमप्रकृतिपटल रसापाये च क्षममिति 


४४४, जेन-लक्षणावली 


[ चत्यावणंवादं 


सकलाभिमतपुरुपा्थसिद्धिहैतुतया उपास्ननीयानीति 
चत्यमहत्ताप्रकाशनं र्चत्यवर्णजननमिति । (भ. श्रा. 
विजयो. ४७) । २. ग्रहुदादौनां धान्तषूपत्व-वीतरा- 
गत्वादिगणानुस्मरणात्‌ पूर्वपापनिरोवोऽमिनवपुण्याच्च- 
वणं पृण्योदयस्फारीभावः पाप्रोदयापकर्पद्व >< >< 
> । (भे, श्रा. मूला. ४७) । 

१ वणं शव्द का श्रथं यहु प्रक्ञंस्ता श्रमीष्ट है 1 तद- 
नुसार जितस प्रफार साक्षात्‌ श्ररहुन्त श्रादि भव्य 
जीवां के लिए श्ुभोपयोगके कारणभूत हं उषती 
प्रकार उनके प्रत्तिविम्ब भी ज्ुभोपयोग के कारण- 
भृत ह, क्योकि बाह्य द्रव्य के श्राश्रयसे जीवों के 
शुभ व श्रश्नुभ परिणाम हूश्रा करतेरह। प्रकृत में 
प्रतिबिम्ब श्ररहुन्त श्रादिके गुणोंके स्मरण का 
कारण! इस गणानृस्मरणसे नवीन पाप प्रह 
तियो के श्राचचके निरोधरूप संवर श्रोर पुण्य 
प्रकृतियों का श्रागमन होता हि । साथ ही पुववद्ध 
राभ प्रकृतियोंके श्रनुभागमें वृद्धि श्रौर श्रल्ुभ 
प्रकृततियं के श्रनुभागमे हानिमभीहृश्रा करतीदहै। 
इससे निनप्रतितिम्वो की उपासना करना योग्य 
है । इस प्रकार जिनप्रततिविम्बों के महत्व को प्रगट 
करना, यह्‌ चेत्यवणजनन कहलाता है 1 

चेत्यवृक्ष (चइतरक्ख )--१. तेषां .(चत्यवृक्षपी- 
ठानां) मघ्ये सिद्धायेनामकाः चैव्यवृक्षाः सिद्धाय 
तीथंकरभ्रतिकृतिपविव्रीकृताः पोडश्यो जनोच्छाय-च- 
तूर्योजनोत्सेघ-योजनविष्कम्भस्कन्वाः हादरयोजनो- 
च्छाय-तावद्‌वीट्ल्यविट्पाः । (त. वा. ३, १०, 
१३, प्‌. १७८) । २. चडउपासद्ियजिणिद-यंद- 
पडवरिम्बसवंधेण पत्तच्चणचदइततरुवखएहि >< >< 
>८ । (घव. पु. €, पू. ११०) । 

१ सिद्धां (कृतङ्कत्य ) तीर्थंकर की प्रतिमश्रों से 
पवि किये गये--उनसे श्रधिष्टव्ति--व नियमित 
ऊंचाई श्रदिसे सर्हिविजो सिद्धाथं नामक वृक्ष 
होते ह वे चैत्यवृक्ष कहलाते हं । 

चैत्यावणंवाद-- १. स्वकल्पनाभिरयमहुन्नेप सिद्धः 
इत्यचेतनस्य व्यवस्थापनायामपि दारिकाणां कुचिम- 
ूत्रकव्यवहुतिरिव न गुख्यवस्तुपसेवनोद्धवं फलं 
लभ्यते । न प्रतिविम्वादिस्था ब्रहुदादयः, तद्गुण 
वेकत्यान्न प्रतिविम्वानाम्हुदादित्वमिति चैत्यावर्ण- 
वादः । (भ. श्रा. विजयो. १-४७) । २, सोऽय- 
हंचित्यादिस्वकत्पनया पापाणादावच्ेतने तद्व्यव्‌- 


चोरप्रयोग। 


स्थायामपि कन्यकानां कृतरिमपुत्रकव्यवहूताचविव न 
मुख्यवस्तूपसेवनोद्धूरं फलमूुपलम्यते इति, न प्रतिमा- 
दिपु संक्रान्ता प्रहुदादयो नापि प्रततिमादीनामहुदादि- 
त्वमस्ति तद्‌गणशृन्यत्वात्ततोऽन्यपाषाणादिवन्न तेषा- 
माराघने किञ्न्चित्फलमस्ति, इत्यादिश्चंव्यानाम्‌(म्रव- 
णेवादः) । (भ. श्रा. मूला. ४७) 1 


१ श्रपनी कल्पना से "यह श्ररहन्त या सिद्ध ह" इस 
प्रकार श्रचेतन पाषाण में उनकी स्यापना करने पर 
प्रत्यक्ष मे उनकी श्राराधना से कुद फल प्राप्त होता 
हे यह्‌ श्रसम्भव है। जंसे-कन्यायं कृत्रिम पुत्र 
(प्रतिङृत्िरूप) मे जव पुत्र का व्यवहार फरतीरहु 
तव यथाथ पुत्र का फल उन्हें कभी प्राप्त नहीं 
होता, व्सेही श्ररहत श्रादिको प्रत्तिमाों की 
पुजा श्रादिसे वह्‌ फल नहीं प्राप्त हौ सकता। 
कारण यह किनतो प्रत्तिमाश्रोमे श्ररहन्त श्रादि 
स्थितहोते है श्रौर न उनके गुणोंसे शन्य होनेके 
कारण वे प्रतिमायं स्वयं श्ररहुन्त श्रादिदही सक्ती 
ह । इस प्रकारसे कुयुवितपुवंक प्रतिमाश्रों फो 
निन्दा करने को चंत्यावणंवाद फहा जाता है । 
चोरप्रयोग-देखो चौरप्रयोग । 


चौरकथा-- १. स चौरो निपुणः खातकूुश्चलः, स च 
वत्मनि ग्रहुणसमथंः, पर्यतां गृहीत्वा गच्छति तेन 
सवं भ्राक्रास्ता इव्येवमादिकथनं चौरकथा । (मला. 
वु. &-८९) 1 २. चौराणां चौरप्रयोगकृथनं चौ रक- 
याविघानम्‌ । (नि. सा. वृ. ६७) । 

१ बह चोर सेध लगनेमें बडा निपुणहै, मागमे 
चलते हए लोगों को देखते-देखते लूट कर्‌ चला 
जाताहै, वहं सभौ पर श्राक्रमण करने वालादहैः 
इत्यादि प्रकारसे चोरों को चर्चा करनेको चौर- 
फथा कहते हें । 

चौरप्रयोग - १. चोरप्रयोगः चोरयतः स्वयमेवान्येन 
वा प्रेरणं प्रेरितस्य वाञ्न्येनानुमोदनम्‌ । (रत्न. टी, 
३-१२) । २. चोरप्रयोगः--चो रयतः स्वयमन्येन 
वा चोरय स्वमिति चोरणक्रियायां प्रेरणम्‌, प्रेरितस्य 
वा साघु करोषीत्यनुमननम्‌ । कुशिका-कतेरिका- 
घघेरिकादिचौरोपकरणातां वा समपेणं विक्रयणं 
वा । (सा. ध. स्वो. टी. ४-५०)। 

१ चोरी करने वालेफो चोरी. के लिए स्वयं प्रेरित 
फरना, श्रन्य से.प्रेरणा करना या उसको श्रनुमोदना 


४४५, जंन-लंक्षणावली 


[ च्यवेनं 


करना, इसे च।रप्रयोग कहते ह । यह श्रचौर्याणुत्रत 
का एक प्रतिचार ह। 


चौरार्थादान-- १. चौरार्थादानं च भ्रपरेरितेनाननू- 
मतेन च चोरेणानीततस्यायस्य ग्रहणम्‌ । (रत्नक. 
टी. ३-१२) । २. चौराटृतग्रहः--श्प्रेरितेनाननु- 
मतेन च चोरेणानौतस्य कनक-वस्त्रादे रादानं मूल्येन 
मुद्रिकया वा । (सा. घ. स्वो. टी. ४-५०) | 

१ जिसे चोरोके लिए प्रेरणा व श्रनुमोदना नहीं 
फो गई, एसे चौरकेदारा लाये हुए श्रथं (सुव- 
णादि) के तेने को चौरायदिन कृते हं! यह्‌ 
प्रचीर्यणुत्रत का एक श्रतिचार है} 


चौराहूतग्रहु-देखो चौ रार्यादान । 


चौय--९. ग्रदत्तस्य स्वयं ग्राहो वस्तुनः चौय मीय॑ते । 
सक्लेक्षपरिणामेन प्रवृत्तियंत्र त्र तत्‌ । (ह्‌. पु, ५८, 
१२१) । २. स्तन्यं परद्रव्यापहुरणामिप्रायः । 
(मूला, वृ. ५-१६६) । ३. प्रदत्तस्य यदादानं चोय. 
मित्युच्यते वृधेः । (लाटीसं. ६-३३) । 

१ संवलेश परिणामप्रुवेक विनादी हृ वस्तुके 
ग्रहण करने को चौयं या चोरी कहते है | 


चोर्यानिच्द- १. तह तिन्वकोह्‌-लोहाउलस्स भुग्रोव- 
घायणमणन्जं । परदन्वहुरणचित्तं परलोयावायनि- 
रवेवखं । (व्यानश्च. २१) 1 २. चौर्योपदेशवा हल्यं 
चातृय चौयकमणि । यन्चौर्येकपरं चेतस्तच्चौयनिन्द 
इष्यते ॥ यच्चोर्याय शरीरिणामहरहुरिचन्ता समु- 
त्पद्यते, कृत्वा चौयेमपि प्रमोदमतुलं कुवन्ति यत्सम्त- 
तम्‌ । चौयेणापि हृते परः परधने यज्जायते संश्रम- 

स्तच्चोयप्रभवं वदन्ति निपुणा रद्र सुनिन्दास्पदम्‌ ॥। 

(ज्ञाना. २५-२६, पृ. २६६-६७) । ३. परद्रव्य. 

हरणे तत्परता प्रथमं रौद्रम्‌ । (मूला. व. ५-१९६ । 

१ तन्न क्तोवव लोभ से श्रभिभूत प्राणो का चित्त 

जो दूसरे के द्रव्य के पहरण में संलग्न रहता हि, 

यह चौयनिन्द या स्तेयानुबन्धी रौद्र ध्यान कहलाता 

है,। २ चोरी करने फा उपदेश देना, चोरी करने में 

चातुयं रखना, चित्त को सदा चोरो मे लगाये रखना, 

निरन्तर चोरे फा चिन्तन फरना, चोरी करके 

हेषित होना; इत्यादि प्रवृत्ति फो चौयानिन्द नाम 

का रोद्रघ्यान कहा जाता है । 


च्यवन--१. च्युतिः च्यवनम्‌, वेमानिक-ज्योतिष्का- 
णा मरणम्‌ । (स्याना, श्रभेय, वू. १-२७, पृ. १ ६) । 


च्यावित। 


२. च्यवनमुदतैनं मरर्णामिति पर्यायः । (संग्रहणी दे. 
वु. २८य्‌. ३) । 
१ वैमानिक श्रौर ज्योतिषी देवोंके मरण कफो 
च्यवन या च्युति शव्द से फहा जाता हं । २ च्यवन, 
उनूवतंनश्रौर मरण ये समानार्थक शब्द ह । 
चयावित-- १. च्यावितं तेभ्यः (देवादिभ्यः) एवा- 
युःक्षयेण श्रंशितम्‌ 1 >८ >< >< उक्तं च वृद्धः- 
>< >< >< चदइयंमि चावितं जं जह कप्पा संगमो 
सुरिदेणं । तह चावियमिति जीवा पालएणाउक्ल- 
एणं त्ति 1 (श्रन्‌यो. हरि, व्‌. उद्‌, पु. १४) । 
२. चददं ण्म कदलीघादेण चिण्णायुक्ल्यपदिद- 
दारोर। उक्तं च -विप्त-वेयण-रत्तक्लय-सत्थगगहण- 
संकरिलेरसेहि 1 राहा रोस्सासाणं णिरोहुदा] छिञ्जदे 
ग्रऊ । (घव. पु, १, पृ. २२); कयलीघादेण 
मरणकखाए जीवियासाए जीविय-मरणसाहि विणा 
वा पदिदसरोरं चदइदं। (घव. पु. १ पृ. २५); 
उवसगेण पदिदसरीरो > >< >< चइददेहो णाम । 
(घव. पु. €, पु. २६६) । ३. चेतनस्योपसगवलाद्वा 
च्यावितक्शष्दे नोच्यते । (भ. श्रा. विजयो. ७५३) 
४. च्यावितं कदलीघातपतितं व्यागवजितम्‌ । (श्राचा. 
सा. &-१२) 1 ५. कदलीधातेत पत्तिं च्यावितम्‌ । 
(श्रन. घ. स्वो. टी. ८-१६) । 
१ ्रायु के क्षयसे देवता श्रादि से शष्ट कराये गये 
शरीर को च्यावित कहते हैँ । २ कदरीघात- 
विषभक्षण, वेदना व रक्तक्षय श्रादि--से खण्डित 
हई श्रायु के क्षयसे नष्ट हए शरीर क्रा नाम च्या- 
वितशरीर है । 
च्युत--१. च्युतं देवादिभ्यो च्रष्टम्‌ ><“>< > 
उक्तं च वदधैः--चुतमिह ठाणन्भ्रुः देवो व्व जही 
विमाणवासाश्नो 1 इय जीवितचेयणादिकिरियाभदु 
नुतं भणिमो ।। (श्रनुयो. हरि. वू उद्‌. पृ. १८४) । 
२. चुदं णाम केदलीघादेण विणा पक्कपि फलव 
कम्मोदएण ज्मीयमाणायुक्छयपदिदं । (घव. पु. १, 
"धु. २२); सयमेव श्रायुक्लएण पदिदसरीरो चृद- 
देहो णाम । (घव. पु. ६, पु. २६६) । ३. प्रायुषो 
निःशेपगल्लनादात्मनश्च्युतम्‌ एकम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ७५३) 1 ४. >>> तुदं सपाकरेण। 
पडिदं कदलीधादपरिच्चागेणूणयं होदि 1 (गो. क. 
१६) \ ५. च्युतं त्यागं विनायुष्कक्रमक्षयगतात्म- 
कम्‌ 1 (श्राचा. सा. &-११) । ६. पक्वेफलमिव 
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[छर्रस्थं 
स्वयमेवायुपः क्षयेण पतितं च्युतम्‌ । (प्रन. ध. स्वी. 
ठो. ८-१६) 1 ७. तत्र च्युतं स्वपाकेन पकत्तितमपि 
कदलीघात-सन्यासाम्यामूनं भवति । (गो. क. जी. 
प्र. ५६) । 

१ देवादि गर्याथसे श्ञरीर के द्ृरने पर वहु च्युत. 
शरीर फहलाता है । २ फ़मे के उदय वश्च कदली- 
घातके विना श्रायुके. क्षयसे पके हुये फलं के 
समान जो शरीर स्वयं दूरता है उसे च्युत श्रीर 
फहा जाता है । 

दत्र--छवं प्रसिद्धम्‌, तदाकारो योगोऽपि छत्रम्‌) 
(सुयप्र. मलय. व्‌. १२-७८, पृ. २३३) । 

छन्न के प्राकार व्तियोगफकोमभीचछत्र कहूतेहु) 
छनातिद्धत्र-चछ्वात्‌ सामान्यरूपात्‌ उपयंन्यान्य- 
छत्रभावतोऽतिश्ायि छतं छत्रातिदछ्रम्‌, तदाकारो 
योगोऽपि छत्रातिदवम्‌ । (सुयंप्र. मलय. व्‌. १२, 
७८, पु. २३३) । 


सामान्य स्पसेचख् फे अपर श्रन्य-श्रन्य छन -के 


सद्‌भावसे जो श्रत्तिश्लय युक्त छत्र होताहै बह 
छन्रातिख् कहलाता है, उसके श्राकार वाले योग 
को भी छन्नातिछन्न कहते ह । 

छद्य-- १. छद ज्ञान-दृगावरणे । (धव. पु. १य्‌. 
१८८) । २. छद्म जान-दशंनावरणद्यं भण्यते । 
(ब. द्रव्यसं, टी. ४४, प, १६५) । ३. छादयतीति 
छद्म ज्ञानावरणीयादिघातिकमचतुष्टयम्‌ (श्राव. नि. 
मलय. व्‌. २३३) । ४. छादयत्यात्मनो यथावस्थितं 
रूपमिति छद ज्ञानाव्ररणादिघातिकमंचतुष्टयम्‌ । 
(संप्रहणी दे. वृ. ११४, पु. ५७) । 

१ ज्ञा्ावरण श्रौर दकनावरणकानम छ््है। 


- यथावस्थित श्रात्मस्वरूपको श्राच्छादित करने 


वाले ज्ानावरणादि चार घातिया क्माकों छश 


कहते हु । 
छब्यस्थ-- १. छद्य स्ान-दुगावर्णे, तत्र तिष्ठन्तीति 


.. छद्यस्थाः\। (धवं, पु १, त्‌. १८८; त्र. द्रव्यत. यट 
 पृ..१६५); छद्यनि श्रावरणे तिष्ठन्तीति छद्चस्याः । 


(घव. पु. १, पु. १६०); छदुमं णाम श्रावरणं, 
तम्हि चिद्रदि त्ति छउमत्यो । (घव. पु. १०१ु. 
२६६) । २. छद्म प्रावरणम्‌, तत्र स्थिताः, साव- 
रणन्ञानाः छद्रस्थाः । (त. भा. सिद्ध. व. €-४्ट). 1 
३. छादयत्यात्मस्वरूपं यत्तच्छयय ज्ञानावरणादि- 
घातिकमं । तत्र॒ तिष्ठतीत्ति छख्द्यस्यः श्रकेवली । 


छद्यस्थमरण | 


(स्थाना. श्रमय. चु. २, १, ७२) 1 ४. छायते 
केवलज्ञान-दशंनमात्मनोजनेनेत्ि ख्य ज्ञानावरण- 
दशनावरणान्तराय-मोह्नीयकर्मोदयः, सति तरसिमिन्‌ 
केवलस्यानुत्पादात्तदपगमानन्तरं चोत्पादाच्छद्मनि 
तिष्ठतीति छद्स्थः । (कमसत. गो. व॒. २, प्‌. ५)। 
५. छायते यथावस्थितम!त्मनः स्वसूपं येन तच्छदूप्र 
ज्ञानावरणीयादि कम, तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति छ्द्म- 
स्थाः 1 (वृहुत्सं. मलय. व्‌. १७०) 1 ६. छादय 
तीति छद्म जेनावरणीधादिघातिकमे चतृष्टयप्‌, छद्‌- 
मनि तिष्ठतीति छद्मस्थः। (श्राव. नि. मलय. वु. 
२३३५ प. २५०२) \ 

१ ज्ञानावरण श्रौर दक्लनावरण फम का नाम चदय 
है, इस छद्यमे जो स्थित रहते हुं उन्हे छष्पस्य 
फहते है । 

दडस्थमरर-१. छउमत्यमरण छउमत्यसंयताण 


मरणं जाव मणपञ्जवेणाणीणं | (उत्तरा. च्‌. 
प. १२६) । २. छद्‌मस्थमरणम्‌--ग्रकेवलि- 
मरणम्‌ । (समवा, श्रमय. वु. १७, पृ, 


३३) 1 ३. मणपज्जवोहिणाणी पुय-मदणाणी मरति 
जे समणा । छउमत्यमरणमेयं >< >< >< ॥ (प्रवे, 
सारो. १०१५) । ४. मनःपययज्ानिनोऽवधिज्ञानि- 
नः श्रुतज्ञानिनो मतिज्ञानिनश्च श्यन्ते ये श्रमणाः 
तपस्विनः, छादयन्तीत्ति छद्‌मानि ज्ञानावरणादीनि 
कर्माणि, तेषु तिष्ठन्तीति छद्‌ मस्थास्तेषां मरणं 
छद्मस्थमरणम्‌ । (प्रव, सारो. वु, १०११५ पु. 
३००) । 

१ मनःप्यंयक्नानी तक-चार क्षायोपक्षमिक ज्ञान 
वाले--छद्मस्थ संयतां के सरण फो छदयस्यमरण 
फह्ते हें । 

छन्दना-- १. >< >< >< पुव्वगदहिएण छदण >< >< 
>< ॥ (श्राव. नि. ६&७) । २. पूर्वेगृहीतेनाशना- 
दिना छन्दना शेषसाधुभ्यः करतंग्या-- इदं मयाऽश- 
नाद्यानीतम्‌, यदि कस्यचिदुपयुज्यते तत्तोऽसाविच्छा- 
कारेण ग्रहणं करोत्विति । (श्राव. नि. हरिव. 
६६७) । ३. छन्दना प्रोत्साहना, इदं भक्तं भुंक्ष्व 
इति । {श्रनुयो. हरि. वु. पू. ५८) । 

२ इसे श्रश्न (भोजद) श्रादिको म लायाहू, यदि 
किसी के लिए उपयोगीहोतो इच्छाकार फे साथ 
ग्रहण कर ले, इस प्रकर पूवं गुहीत श्रत भ्रएदिसे 
वेष साधुश्रो के लिए छन्दनाको जातीहै। 
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[छन्तदोष 


छन्रोनिरोध--छन्दो वशस्तस्य निरोवः छन्दो- 
निरोघः-स्वच्छन्दतानिपेवः, > > > यटा 
छन्दसा -गुवभिप्रायेण, निरोधः प्राहारादिपरिदार्‌- 
रूपः छन्दोनिरोवः, >< >< >< ग्रथवा छन्दो वेद श्रागम 
इत्यनर्थान्तरम्‌, ततः छन्दसा “ग्राणाए च्चिय चरणं 
हत्यादिना निरो; इन्द्रयादिनिग्रहु।समकः छन्दो- 
निरोघः । (उत्तरा. सु. शा. व्‌. ४-८, पृ. २२२, 
२३) । 

छन्द फा श्रय वकचा प्रभुता है, उप्तफे निरोचको- 
स्वच्छन्दता फे निषध फो-छन्दोनिरोच कहूते हं । 
प्रथवा गुरुफे श्रभिप्रायानुसार श्राहार श्रादि के 
निरोध कोभी छन्दोनिरोध कहते ह । श्रयवा छन्द 
फा श्रयं देदे याश्रागम होता है। तदनृसार छन्द 
श्रयति शश्राज्ञा के श्रनुसार श्राचरण करना चाहे 
इत्यादि श्रागम से क्रिये जाने वति इन्ियों फे 
निग्रह रूप निरोध को छन्दोनिरोष जानना चाहिए । 
छन्दोऽनुवतन-- १. छंदाणुवदणं नाम प्रायरियाण 
सीसेण कालं तुलेऊणं श्राहा र-उवहि-उवस्सगाण उव- 
वायण क(यन्वं । (दशवे. च्‌. १ पृ. २८)1 २. 
छन्दोऽनुवतनम्‌ श्रभिप्रायानुवृत्तिः । (समवा. श्रभेय, 
च्‌. ९६१, पृ. ८६) । 

१ कशिष्यरकेदहारा समये श्रनुसार भ्राचार्या के 
लिये श्राह, उपचि श्रौर उपाश्रयी जो व्यवस्था 
फी जाती, इसका नाप्त छन्दोनृवतन है । यह्‌ 
सात प्रकार फो श्रौपचारिक विनयमेसेएकहै। 
खन्दोऽनुवर्ती-- छन्दो गुषूणामभिप्रायस्तमनुवतंते 
ग्राराघयतीत्येवंशीलः छन्दोऽनुवर्ती । (व्यव. सु. भा. 
मलय. वु. १-७८) । 

गुरु जनों के श्रभिप्रायानुसार उनकी सेवा करने वाले 
को छन्दोऽनृवर्ती कहते है । 

छन्नदोष--१. ईदृशे ब्रतातिचारे सति कि नः [नुः] 
स्यत्‌ प्रायरिचत्तमित्युपायेन गुरूपासना षष्ठः । (त, 
वा. €, २२, २) । २. ईदृशे दोषे कि प्रायरिचत्त- 
मिघ्युपायथेन प्रच्छन्न [न | म्‌। (त. इलो, ६-२२) । 
३. छण्णं श्रदुष्टालोचना । (भ. श्रा. विजयो. 
५६२) । ४. ईदृशे त्रतातिचारे सति नुः छि स्यात्‌ 
प्रायरिचत्तसित्युपायेन गरूपास्ना षणष्टर्छन्च दोषः । 
(चा. सा. पृ. २१) । ५. दोषे सतीदशे देयं फ 
प्रायर्चत्तप्मिर्यलम्‌ । प्रन; स्वच्छादनेन स्या- 
च्छन्नं लज्जाभयादिभिः ।॥ '(श्राचा. सा. ६-३३) । 


छ दिदोष ] 


६" प्रच्छन्नं भ्रालोचयति किल मुक्तं भवति । लज्जा. 
लुतामुपदश्यपिराघानत्पशब्देन तथालोचयत्ि यथा 
केवल मत्मिवे श्युणोत्ति, न गुरुरिच्येपः (छन्न) पष्ठ 
प्रालीचनांदोपः । (व्यव, भा. वृ. १, ३४२, 
पु. १६) । ७. छन्त कीद्‌क्चिकित्सेद्ग्‌दोषे पृष्ट्‌- 
वेति तद्विधिः । (श्रन. घ. ७-४२) ; ईदुश्े दोषे 
सति कोदुशं प्रायश्चित्त क्रियते, इति स्वदोषोहे देन 
गुरं प्ष्टवा तदुक्तं प्रायश्चित्तं कुवेतर्छन्तं नामा- 
लोचनादोषः स्यादित्यर्थः। (श्रत. घ. स्वो. ठी. ७, 
४२) । ८. छन्तं यदा कोऽपि न भवत्याचायंसमीपे 
तदा एकान्ते पाप प्रकाशयतीति छन्नदोषः । (भाव- 
प्रा. टी. ११८) । 

१ इस प्रकार के ब्रतविषयक श्रतिचारके होने पर 
मनुष्य के लिए क्या प्रायश्िचत्त होता है, इस प्रकार 
उपाय से गुर की उपासना करना; यह्‌ श्रालो चना 
का छन्त नामक छ्छादोषहै। २ श्रदृष्ट रहकर 
श्रालीचना करने से छन्न दोष का भागी होता है । 
८ जव श्राचायंके पसमेंद्ूसरा कोन हो तव 
एकान्त में पाप को प्रकारित करना, यह श्रालोचना 
का छठा छन्न दोषदहै। 

छदि ( दोष)-- १. तथा छदिवंमनमात्मनो यदि 
भवति । (मूला. वृ. ६-७६) । २. >< >< >< 
छदिरात्मना 1 छर्दनम्‌ >< >८ >< ॥ (श्रन. ध 
५-४८) । 

१ साघु के श्राहार करते समय वमनदहौी जाने पर 
छदि नामक भोजन का श्रन्तराय होता ह। 
छखदित--धृतादिच्छदयन्‌ यहदाति तत्‌ छदितम्‌, 
छद्यमाते घृतादौ तच्नस्थस्यागन्तुकस्य वा सर्व॑स्य 
जन्तोर्मघुविन्दूदाहरणेन यिराघनासम्भवात्‌ । (योग. 
का. स्वा. विच. १-३८, पृ. १३७) । 

घौ श्रादि को गिरते हृए श्राहारादि के देने पर 
छदित दोष होता है । कारण कि घी च्रादि कै 
गिराने से वहां रहने चालते श्रथचा श्रागन्तुक सभी के 
मधुविन्दु फे उदाहरण से तरिरःना की सम्भावना 
है। यह्‌ १० एषणादोषो मे श्रन्तिमिह्‌। 

छल -- १. वचनविघातोऽथं विकल्पोपपत्त्या छलं 
वाकलादि ! यया-नवकङ्वलो देवदत्त इस्यादि 
श्राव. नि. हरि. व्‌. ८८१, प्‌. ३७५) ।.२. श्र्थवि- 
कत्पापपत्त्या वचन विघातः खलम्‌ । (श्राव. मलय. 
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[खादनं 


१ भ्रथभेद को उद्‌भावित करफे वचन फे विघात 
करने को छल कहते ह । जसे-- यदि कोट देवदत्त 
को नवीन कम्बल से यक्त देखकर (नवकम्बलो देव- 
दत्तः एसा कहता हे तो "कहां हं नौ कम्बल, एक 
ही फम्बल तो उसके पास है' एषा कहते हृएं उस्तके 
कथन को श्रसत्य बतलाना । यहु ३२ सुत्रदोषो में 
पांचवां हे । 

छ विच्छेद--१. छविः शरीरम्‌, तस्य छेदः पाटनं 
केरपत्रादिभिः 1 (श्रा. भ्र. टी. २५८) | २. छवि- 
च्छेदः हस्त-पाद-नासिकादिच्छेद इति । (श्राव. 
हरि. व. १६६, भा. ३, पृ. ११४) 1 ३. छवी 
शरीर, तस्स णहादीणं किरियाविससेहि खंडणं छेदो 
छचिच्छेदो । (घव. पु. १४, पृ. ४०१) । ४. छविः 
शरीरं त्दक्‌ वा, चेदः पाटनं हिवारणम्‌ 1 (त.भा. 
सिद्ध. च. ७-२०) । ५. छविः त्वक्‌ तद्योगाच्छरी- 
रमपि छविः, तस्य छेदः--ग्रसिपुत्रिकादिभिः पाटनम्‌ । 
(घ. वि. म॒. वु. ३-२३) । | 

९ करपत्र (करोत) श्रादि -से रीर के छेदने 
का नाम छविच्छेद है। यह्‌ श्र्हिस्ताणुत्रत का, 
एक श्रत्तिचार है। ३ छ्विनाम श्रीरका है, 
उसके नख श्रादि श्रवयवोंका विशिष्ट क्रिया के 
दवारा खण्डन करना; इसे छविच्छेद कहते ह । 
चछुचिदोष- १. छविः श्रलंकारविशेषस्तेन शून्य- 
मिति } (श्राव. नि. हरि. वृ. ८८४, पु. ३७५)) २. 
छविः श्रलंकारविदोषता[षः}; तेन शन्यता तेन शन्यता 
छविर्दोषः । (श्राव, मलय. व॒. ८८२, पु. ४८३) ) 
छवि का श्रयं श्रलंकारविश्ष होता ह । भ्रलंकार- 
विक्ञेष से रहित सूत्र--श्रागमवाक्य--को रचना 
फरने पर छवि नामका स्ुत्रदोष होताहै) यह्‌ 
३२ सृन्रदोषोमे २३वांदहै। 
चछव्याद्रं--छविश्रद्‌' तु यत्‌ स्निग्वत्वग््रन्यं मुक्ता 
फलरक्तायोकादिकं तदभिधीयते । (सूत्र. नि 
शी. व्‌. २, ६, १८४, पृ. १३६) 1 


मोती व लाल श्रदोक श्रादि गौली त्वचा से -युक्त 


द्रव्यको छवि-श्राद्रं कहा जाता है 

छादरन-- १. श्रनुद्‌भतवृत्तिता छादनम्‌ । प्र्तिवन्व- 
कहितुसन्निघाने यत्ति अ्रनृद्‌भृतवृत्तिताऽनाविभेवि 
छादनमिच्यवस्रीयते । (त. वा. ६, २५, ३) । २. 


ग्रनुदभूतवृत्तिता "छादनम्‌ । (त. शलो. ६-२५) । 


छाया] 


वा नाचष्टे गुणान्‌ सतोऽपि । (त. भा. सिद्ध. वु, 
६-२४) 1 

९ प्रतिबन्धक हतु फे सन्तिघानमे दूसरे के समीचीन 
या विद्यमान गुणों को प्रगट नहीं करना, यह्‌ छादन 
शाष्द फा श्रभिप्राय रहै] 


छाया - १. छाया प्रकाश्ावरणनिमित्ता । (स. सि. 
५-२४; त. वा. ५, २४, १६) । २. पृथिव्यादि- 
घनपरिणाम्युपर्लेषात्‌ देहादिप्रकाशावरणतुल्याक्रारेण 
दियते, छिनत्त्यात्मानमित्ति वा छाया । (त. वा. ५, 
२४, १) ! २३. वृक्षाद्याश्रयलू्पा मनुष्यादिप्रति- 
विम्बरूपा च छाया विननेया । (वृ. द्व्यसं. टी. १६); 
४, प्रकाश्ावरणकारणभूता छाया द्विप्रकारा । एका 
वर्णादिविकृत्तिपरिणता । कोऽथः ? गौरादिवणं परि- 
त्यज्य श्यामादिभावं गत्ता । द्वितीया छाया प्रतिच्छन्द- 
मात्रात्िका । (त. वृत्ति श्रुत. ५-२४) । ५. वृक्षा 
याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रत्तिविम्बरूपा वर्णादिविकाग- 
परिणता च छाया । (कार्तिके. टी. २०६) | 
६. छयति छिनत्ति वा ऽऽतपमिति छाया । (उत्तरा. 
नि. शा. व्‌. १-५७, प. ३८) । 

१ प्रक्षे श्रावरण के निमित्तसे जो भरत्तिविम्व 
(परछादं) पडता है उसका नाम छायाहं। 
छायागति-ते फि तं छायागतिः 2 ३ जं णं हय- 
छायं वा गयछायं वा नरछायंवा किण्णरछायं वा 
महोरगछायं वा गंघव्वछ्ायं वा उसहछायं वा 
रहछायं वा कछत्तछायं वा उवसपत्तिज्जा 
णं गच्छत्ति से तं छायागतिः। (प्रज्ञाप. १६, 
२०५. प. २३२७) । 

घोड़ा, हाथी, मनुष्य, किन्नर, महौरग, गन्धवं, 
वृषभ, रथ श्रयवा छन्न की छाया फी समीपतासे 
जो गमन होता है, इसका नाम छयागति है । 
छायानुपातगति- से कि तं छायाण्‌वायगती ? 
जेणं पुरिसं छाया श्रणुगच्छति नो पुरिमे छायं 
भ्रणुगच्छति, से तं छायाणुवायगती । (प्र्ताप. 
१६-२०५, १. ३२७} । 

छाय जो पुरुष के पीछे चलती है, पुरुष छाया के 
पी नहीं चलता, यह्‌ छायानुपातगति कहलाती है । 


चछिद्रकुटसमान क्षिष्य--यस्य श्रवो वृघ्ने छिद्र: 
स चछिद्रकुटः। >> >< यो व्याख्यानमण्डल्या- 
लृ ५७ 
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[ छिन्ननिमित्त 


मुपविष्टः सवेमथमवेवुध्यते व्यास्यानादुरिवतक्व 
ते किमपि स्मरति सर चिद्रकटसमानः, यथा हि 
चछिद्रकुटो यावत्तदवस्थय एव गादमवनितलसंलग्नो 
ऽवतिष्ठते तावन्न किमपि जलं ततः श्रवति, स्तोकः 
वा फरिचिदिति, एवमेपोऽपि यावदाचायः पूवपिरानु- 
सन्वानेन सूवत्राथमुपदिश्चति तावदववुव्यते, उत्यितश्चेद्‌ 
ग्याख्यानमण्डल्याः तहि स्वयं पूर्वापरानुसन्वान- 
विकलत्वान्न किमपि श्रनुस्मरति । (श्राव. नि. मलय. 
चु. १३६, प. १४३) 

जस घड़के नीचे मल में छेद हो उसे छिद्रङ्कर 
कहते ह । जसे छिद्रफुट जव तक भूमि कफ ऊपर 
सलगन रहता ह तव तक उससे जल नहीं निकलता 
ह, याक योड़ासा ही निकलता; वैसे ही 
जो शिष्य जव तक व्याख्यानमण्डली में वंडा रहता 
है तवे तक उषदिष्टश्रयंको पूर्णं क्प से ग्रहण 
करता है, तत्प्चात्‌ कुछ भो स्मरण नहीं करता 
है, उसे छिद्रकट समान श्लिष्य फहा जाता है । 
छिन्ननिमित्त- देखो छिन्नमहानिमित्त । १. सूर- 
दाणव-रक्खस-णर-तिरिएहि छण्णसत्य-वत्थाणि । 
पासाद-णयर~देसादियाणि चिण्ाणि दट्ट्णं ॥ 
कालत्तयसंभृदं सुहासुहं मरणविविहदन्वं च । सुहु- 
दुक्खादं लक्खइ चिण्टणिमित्तं ति तं जाणइ) (ति, 
प. ४, १०११-१२) । २. वस्त्र-शस्र-छत्रोपानदा- 
सन-शयनादिषु देव-मानचुष-राक्षसादिविभार्गैः शस््र- 
कण्टक-मूषिकादिकृतद्ेदनदशंनात्‌ कालत्रयविषय- 
लाभालाभ-सुखदुःखादिसूचनं छिन्नम्‌ । (त. वा, 
३, २६ ३) । ३. तत्र वीजपदादघःस्थिताम्येव- 
पदानि बीजवदस्थितिलिगेन जानाति [वस्व.- 
शस्त्र-छत्रोपानदासन-शयनादिषु देव-मानुष-राक्षसा- 
दिवि] भागः शस्त्र-कण्टक-भूषिकादिकृत्‌च्छेददशंनात्‌ 
कालत्रयविषयलाभालाभ-सुखदुःखादिसंस्तवनें छिन्न- 
म्‌ 1 (चा. सा. पृ. शद) । ५. यं प्रहारं छेदं 
वा दृष्ट्वा पुरषस्यान्यस्य वा शुभाशुभं ज्ञायते 
तच्छिन्ननिमित्तं नाम । (मूला. वृ. ६-३०) ! 

१ देव, दानच, राक्षस, सनृष्य श्रौर तिर्थचों के 
ढारा छदे गये क्सत्र श्रीर वस्त्र श्रादि को तथा 
छिन्न प्रासादः नगर एवं देशश श्रादिको देवकर तीनों 
फालो सम्बन्धी श्ुभ-शरश्युभे, मरण एवं सुख-दुःखावि 
को जान लेना, यह्‌ छिन्ननिमित्त कहलाता 


छिन्नपुष्ट संहनन 


है । २ वस्त्र, प्रास्त, छत्र, जूता, श्रासन 
प्रीर शय्या श्रादि में देव, मनुष्य श्रौर राक्षस भ्रादि 
के विभागसे शस्त्र, कांटाश्रीरचूहाश्रादिकेटहारा 
कयि गये छेदन को देखकर तीनों कालों सम्बन्धी 
लाभ-श्रलाम च सुखदुःख श्रादि को सुचना करना, 
इसे छिन्ननिमित्त कहते है । 
जिः्नपुष्टसंहुनन-चछिन्नानि श्रन्तरितानि, पृष्टानि 
ग्रस्थीनि, येन प्रभवता तच्छिन्नयुष्टं पष्ठ संहननम्‌ | 
पचस. च. स्वो. वु. ३२-१२७, पृ. ३७) । 
जिसके प्रभावसे शरीरकी हडडियां श्रन्तर-सहित 
हों उसे छिन्नपुष्टसंहनन कहते है । 
लिन्नमहानिमित्त-वेखो छिन्ननिमित्त । प्रंम- 
छ(याविवज्जास-वत्थालंकारलछेदं मण्‌व-तिरिव्खादीणं 
चेदु-संठखाणाणि दट्ट्‌ण सुहासुहावगमो छण्णं णाम 
महाणिमित्तं । (घव. पु. &, पृ. ७३) । 
शरीरछाया कौ विपरीतता, वस्त व श्रलंकार का 
छेद तथा मनुष्य श्रौर तिर्यंच श्रादिकों क्षी चेष्टा व 
प्राकार कोदेखकर शुभाशुभ का जानना, यह्‌ छिन्न- 
महानिमित्त कहलाता है । 
दिन्नस्वप्तन (चण्णसुमिण) -- १ करि-केसरि- 
पहुदीणं दंसणमेत्तादि चि छि] ण्हसउणतं । (ति. 
प. १०१६) । २. वसहु-मायंग-सीह्‌-सायर-चंदा- 
उच्च-जलकलिय्रकनस-पडमाह्िसिय-जलण-पडउमायर- 
भवणविमाण - रयणरासि-सीहासण - कोडतमच्छ- 
पपरख्लद।मजुवलाणं प्रणोण्णसंवधविरह्याणं 
सुत्ततित्थयरमादूणं सोलसण्णं दसणं छ्िण्णसुमि- 
णप्रो णामं । (घव. पु. ६, पर. ७४) । 
२ परस्पर के सम्बन्धसे रहित बेल, हाथी, तिह 
श्रीर समुद्र श्रादि १६ स्वप्न, जो तीर्थकर की माता 
को दिखते ह, उन्हें छिननस्वप्न कहा जात्ता है । 
छेद -- १. श्रपयत्ता व्रा चरिया सयणासण-ठण- 
चंकमादीध । समणस्स सच्वकालं हिका सा सततत्ति 
मदा ।। प्रव. सा. २-१६) । २. कर्णनास्िकादीनाम- 
वयवानामपनयनंदेदः। (स. सि. ७-२५; चा. खा. 
पु. ५; रत्मक. टी. ३-८; सा. व. स्वो.टी. 
४- १५); दिवस-पक्ष-मासादिना भ्रत्रज्याहापन ददः । 
(स. सि. €-२२; त. इलो. €-२२) 1 ३. छदो- 
ऽपवतनमपहार इत्यन्यन्तिरम्‌ । स प्रव्रज्यादिवस- 
पक्ल-मान-संवत्सराणामन्यतमपां मवति । (त. भा. 


को 


€-२२) । ४. छदौनाम जस्स कस्स वि साहूणो 
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[येद 


तदटाष्श्रं श्रवराहुं णाऊण परियाश्रो छज्ज) तें 
जहा--ग्रहोरत्त वा पवखं वा मासं वा संवच्छरं वा 
एवमादि छेदो मवति! दरव. च्‌. पृ. २६) ¦ 
५. कण-नासिकादरीनामवयवानाम्‌ श्रपनयनं दद 
दति व.थ्यते। (त. वा. ७, २५, ३; त. शलो. 
७-२५); दिवस-पक्ष-मास्तादिना परत्रज्याहाषन 
छेदः । चिरप्रत्रजितस्य दिवस-मासादिविभागेन 
प्रचज्याहापनं छेद इति प्रत्येतव्यम्‌ । (त. वा, &, 
२२, ८) । ६. दिवस-पक्ख-मास-उदु-ग्रयण-संवच्छ- 
रादि१रियायं येत्तण इच्छिदपरियायादो देद्विम- 
भूमीए ठवणं छेदो णाम पायच्छित्तं । (घव. धु. १३. 
पृ. ६१) ७ कर्णादयपनयच्छेदः >>> । (ह्‌. पु. 
५८- १६४) । स. छेदोऽपवतंनमपहार इत्यभिन्नार्थाः 
पर्यायाः । सच यदः पय्यिस्य महाब्रतारीपणकाला- 
दारम्य गण्यते । >< >> प्रव्रज्यादिवक्तो यत्र 
महाव्रनारोपणं कृतं तदादिः पर्यायः । तत्र पंच 
कादिद्ेदधययिस्य यथा यस्य तावद्‌ दशवर्पाण्या- 
रोपितमहाव्रतस्यापराघानुरूपः कदाचित्‌ पञ्चकच्छेदः 


कदाचिच्च दशक इत्यादि यावत्‌ पण्मास- 
परिमाणच्छेदो लचूर्गुरर्वा, एवंविधेन छेदेन 


खिद्यमानः प्रत्रज्यादिवसमप्यपहूरतीत्ति। (त. भा. 
सिद्ध.व. ६-२२) । &. प्रसंयमजुगप्साथंमेव प्रव्रज्या 
हापनं छेदः ! (भ. श्रा. विजयो. ६) । १०. श्रृढो- 
पयोगो हि छेदः, शुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य 
छेदनात्‌ तस्य हिसनात्‌ । (प्रव. सा. श्रत. वु. 
२-१६) । १९१. प्रव्रज्याहापनं ददो मास-पक्ष-दिना- 
दिना । (त. सा. ७-२६) ¦ १२. चिर-प्रत्रजितस्य 
सहेजवलस्स स्वभावशूरस्य गवितस्य कृतदोपस्य 
दिवस-मास्ादिमागेन प्रत्रजनं छित्व) छिन्नकालादि- 
नाऽवस्थानं छेदो नाम । (चा.सा. पु. ६२) 1 
१३. लेदेन ब्रतभेदेन >< > >< (प्रच. सा. जय. वृ. 
३-€) ; निविकल्पकसमाविरूपसामायिकस्येकदेश्ेन 
च्ुतिरेकदेशच्येदः, सर्वथा च्युतिः सकलदेशदयेदः 
इत्ति देन-सकलभेदेन द्धिवा छदः । (प्रव. 
सा. जय. वु. ३-१०); स्वस्थमावच्युतलक्षणः 
छेदो भवति ! (प्रव. सा. जय. वृ. ३-११) । 
१४. छदः दिवस-मासादिना प्रत्रज्याहापनेम्‌ । 
(मूला. चु. ११-१६) । १५. दिवसादिततपदछदक्छेद- 
संयमपर्यये । सदर्पकृतदोपस्य चिरदीक्षाहिर्तचिणा 41 
पुनदीक्षाग्रहो मूल सर्वा एूर्वा तपःस्थित्तिम्‌ । छित्वी- 


छेद ] 
मार्गेस्य-पारवस्थप्रभृतिश्रमणेप्विदम्‌ ॥) (श्राचा. सा. 
६, ४७-४८)' ] १६. छेदस्तपसा दुद मस्याटोरात्र- 
पञ्वकादिना क्रमेण श्रमणपर्यायर्छेदनम्‌ । (योगशा, 
स्वो. विव. ४-९०) । १७. चिरप्रवजितादृप्तशक्त- 
शरस्य सागसः 1 दिनपक्षादिना दीक्षाहापनं छद- 
मादिज्ेत्‌ ॥ (शरन. ध. ७-भ४) । १८. शब्दग्रह्‌- 
नासिकांगुलिवराग-चक्षुरादीनामवयवानां विनाशनं 
छेदः (त. वृत्ति श्रुत. ७-२५); दिवस-पक्ष-मासादि- 
विभागेन दीक्षाहापनं छदो नाम प्रोयङिचतम्‌ ) 
(त. वत्ति श्रुत. €-२२; भावप्रा. टी. ७८; काके. 
टी. ४४६) 1 १६. कणं -कंवल-नासिकांगूलि-प्रजनन- 
-चक्षरादीनामवयवानां विनाशनं छेदः । (कातिके. 
टी. ३२२) । २०. छदो नासादिदिद्राथः काष्ठ- 
सू [श ]लादिभिः छकतः। तावन्मात्रातिरिक्तं तन्न 
विधेयं प्रतिमान्वितैः । (लारीसं. ५-२६५) । 
१ सोना वंठना, स्थान श्रीर चलना श्रादि क्रियाभ्रां 
मेजो सदा साघु की प्रयत्न के विना प्रवृत्ति होती 
है-- उन्हे श्रसावधानी से सम्पन्न किया जाता है-- 
यह्‌ प्रवृत्ति हिसारूप मानो गई है । शुद्धोपयोगरूप सुनि- 
घमं के छेद (विनाक्ञ) काकारणहोनेसे उसे छद 
 (श्रलुद्ध उपयोगरूप) कहा गया है 1 २ कान श्रौर 
नाक श्रादि शरीरके श्रवयवोंके काटने का नाम 
छेदि, यह्‌ रश्राहिसाणुन्रत के पांच भ्रतिचारों के 
श्रतगत है । दिनः पक्ष श्रयवा मास प्रादि के विभाग 
से श्रपराधौ साधके दीक्षाकालको कम करना, 
इसे. छेद कहा जाता है । यहं नौ प्रकार कै 
श्रायद्िचत्तमेसे एकह । ८ छद का श्रथ श्रपवतन 
है 1 यह महा्रत-श्रारोपणके दिन से लेकर दीक्षा- 
पर्यायका किया जाता है) जंस्े-जिस साघु के 
महान्नत को स्वीकार किये दस वष हए हं उसके 
प्रपराधके श्रनृसर कदाचित्‌ पाच दिनि का श्रौर 
कदाचित्‌ दस्त दिन का, इस प्रकार छह मास प्रमाण 
तक दीक्षापर्थाय का छदं किया जा सक्ताह। 
 दरप्रभरकार के छेदरसे दीक्षा का काल उतना कम 
हो जातादहे। 
छेदगति -- मृदंग-मे री-शंखादिशब्दपुद्‌ गलानां छि- 
न्नानां गतिः छदगतिः । (त. वा, ५; २४, २१) । 
मृदंग, भेरीश्रौर ज्ञंख श्रादिके छेदको प्राप्त हृष 
राब्दपुद्गलों कौ गति या गसन को छेद्गति कहते ह । 
यह्‌ दस प्रकार कौ क्रियामे तीसरी है। 


४५१, जन-लक्षणावली 


[ लिदोपस्थापकं 


छेदन छदनं णरीरस्यान्यस्यवा श्ड्गादिनति >< 
>< >< अ्रथवा छदनं कर्मणः स्थित्तिवातः 1 (स्थाना. 
प्रमय. व्‌. १-३४, पृ. १०) । 

खडगश्रादिसे शरीरके षेदने श्रयवा परिणाम. 
विक्लप स कर्मा फो स्थिति के घात कन्नेकफो 
छेदन फहते ह । 

छेदवति- देखो सेवारत । तथा यत्रास्थीनि परस्परं 
छेदेन वतन्ते, न कौलिकामाच्रेणापि वन्घस्तत्‌ पष्ठ 
छेदवति, तच्च प्रायो मनुप्यादीनां नित्यं स्नेहा. 
म्प्रद्धादिल्पां परिशौोलनामपेक्षते । (जीौवाजी. 
मलय, व्‌. १३, पृ. १५) । 

जिसमें हृडपां परस्पर छ्दसेयुक्तहां, कीलो से 
भीसंवद्ध न हा; यहु छदर्बति नाम फा छठा 
संहनन है । वह्‌ प्रायः मनुष्यों भ्रादिकेहोताहैश्रौर 
सदा तेलमदन श्रादि की श्रपेक्षा फरतादहै। 
छेदप्पृष्ट--देखो छेदवति व सेवात्तं संहनन । 
छेदाहु-छेयारिहं जम्मि य पडसेविए संदुिय- 
पुव्वपारयायदेक्षावछयण करइ, नाणाविहवाहि- 
सदूसियगोवंगछयणमिव सेससरीरावयवपरिपालणत्थं, 


तहेहावि ससपरियायरवखणत्थं एयं छयरिहू । 


(जीतक. च्‌. ४, पृ. ६) । 

जिस प्रकार श्रनेक प्रकार कौ व्याधिसे दूषित शरीर 
के किसी श्रवयव का श्रष श्रोरावयर्वों के रक्षणाथं 
छेद क्षिया जाता है-उसे काट कर श्रलग फर 
दिया जाता है-उसी प्रकार जिसका सेवन करने 
पर दुषित हुई पुवं पर्यय--श्रामण्य श्रवस्या का-- 
कुछ श्र॑रा मे--दिन, पक्ष व मास प्रादि के रम 
से--छद कर दिया जाता है--कम कर दिया 
जाता है-- वह्‌ छदाहं प्रायरिचत्त कहलाता है । 
यह्‌ दस धरकरार के प्रायचित्त से एकहै। 
छेदोपस्थापक-१. तयु (मूलगुणेसु) पमत्तो समणो 
छदोवद्ावगो होदि ।॥ (प्रव. सा. ३-€)। 
२. छत्तण उ परियागं पोराणं जो ठ्वेइ प्रप्पाण । 
घम्मंमि पंचजामे छदोवद्वावणो स खलु ॥ (भगवती. 
४ खं. २५, ७, ६; पूर २६२) ॥ २. छत्तण य 


 परियायं पोराणं जो ठ्वेइ भ्रप्पाणं । पंचजमे धम्मे 
सो छंदोवदुावगो जीवो ॥ पंचसं. १-१३०; घन, 


धु ९, ९. ७२९ उद्‌ ‡ गो. जी 4: ०) | 
१. श्रहृाईश मूलगुणों मे प्रमादय॒क्त साध्‌ छदो. 


 पस्थापक् होताहे। ` 


छेदोपस्थापन ] ४५२, जन-लक्षणावलौ [चेदोपस्थापनां 


छेदोपस्यापन-देखो छदा पस्थापक । १ छेदश्चोप- 
स्थापनं च यर्मिस्तच्छेदोपस्थापनम्‌ । एतदुक्त भवति 
-- पूवपर्यायस्य छेदो महात्रतेषु चोपस्थापनमात्मनो 
यत्र तच्छेदोपस्थापनम्‌ । (श्राव. नि. हरि. बु, २१४, 
पु. ८०} । २, तथा छेदोपस्थापनम्‌ इहं यत्र पूवं 
पर्यायस्य छेदो महात्रेतेषु चोपस्थापनमात्मनः 
तच्छेदोपस्थापन मुच्यते । (श्रनूयो. हरि. बु. प्र. 
१०४) । ३. यत्र हिसादिभेदेन त्यागः सावद्यकमणः। 
व्रतलोपे विशयुद्धिव छेदोपस्थापनं हि तत्‌ ॥ (त. सा. 
६-४६) । ४, व्रतानां भेदनं कृत्वा यदात्मन्यधिरो- 
पणम्‌ । शोधनं वा विलोपेन च्छदनोपर्थापनं 
मतम्‌ ॥ (पंचसं, प्रमित. २४०, पु. ३०) । ५. यदा 
युगपत्समस्तविकल्पत्यागस्पे परमसामयिके स्थातु- 
मशक्तोऽयं जीवस्तदा समस्तहिसानृतस्तेयाब्रह्मपरि- 
ग्रहेभ्यो विरति््गतभिच्यनेन पञ्चप्रकरारविकर्पभेदेन 
ब्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावद्येम्यो निवत्यं 
निजशृढात्मन्यात्मानसुपस्थापयतीत्ति = छदोपस्था- 
पनम्‌ । अ्रथवा छेदे त्रतखण्डे सति निविकारसंवित्ति- 
 हपनिरश्चयप्रायदिचत्तेन तत्साघकवबहिरङ्खव्यवहार- 
प्रायरिचत्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापनं छदोपस्था- 
पनम्‌ । (ब्‌. द्रव्यसं. ३५) । ६. व्रतसमितिगुप्तिगेः 
पेच-पंचत्रिभिर्मतेः । छेदभदेरुपात्यथ स्थापनं 
स्वस्थित्तिक्रिया ।1 छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सनं सावद्य- 
वर्जने । व्रतं ह्िसानतस्तेयान्रह्यसंगेष्वसंगमः । 
(श्राचा. सा. ५. ६-७) 1 ७. तत्र छदः पूवं पर्यायस्य, 
उपस्थापना च महात्रतेषु यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ छदो- 
पस्थापनम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वु. १६४, 
प. ११६; षडक्ली. सलय. वु. १५, पु. २०) । ठ 
तथा दः सात्तिचारस्य यतेनिरतिचारस्य वा 
शिक्षकस्य तीर्थन्तररसम्बन्धिनो वा तीर्थान्तरं प्रतिप 
यमानस्म पूर्वपर्यायव्यवच्छेदल्पः, तचुक्तोपस्थापना 
महाव्रतारोपणरूपा यस्मिन्‌ तत्‌ छदोपस्यापनं 
मवेत्‌ 1 (उत्तरा. ने. वु. २८३२, १. ३२२३) 1 
६. सामायिकसंयतो भूत्वा प्रच्युत्य सावदयन्यापार- 
प्रतिपन्नो यो जीवः पुराणं प्राक्तनं सावद्यन्यापार- 
पर्यायं प्रायरिचत्तैदिछक्त्वा श्रात्मानं ब्रतघारणादि 
पंचभ्रकारसयमरूपघर्मे स्यापयति स च्दो- 
पस्यापनसंयतः स्यात्‌, छेदेन प्रायदविचत्ताचरणेन 
उपल्यापनं यस्य स छेदोपस्नापनम्‌ । (गो. जी. जी. 
भ. ४७१) । 


१ निस चरित्रिमे पुवं प्ययिको छेद कर-उसे 
खण्डित कर-- भटहाव्रतां में स्थापित्त फिया जाता ह 
वहु छ दोपस्थापनचारिन्र कहुलाता ह । २ निष चरित्र 
में हिसादि के भेदपूवंक सावद्य कमं का त्याग किया 
जाता है, भ्रयवा ब्रत का विनाज्ञ होने पर विश्लुद्ि 
को जाती है उप्ते छदोपस्थापन कहूते ह । 
छेदोपस्थापनशुद्धिसंयम- देखो छेदोपस्थापन । 
तस्य एकस्य (सामयिकशुद्धिसंयमस्य) व्रतस्य छेदेन 
द्ि-ज्यादिभेदेनोपस्थापनं त्रतसमारोपणं छदो. 
पस्थापनशुद्धिसंयमः । >< >< >€ तदेवकं (सामयिक- 
शुद्धिसंयमं) त्रत पंचधा वहुधा वा विपाट्य धारणात्‌ 
पर्यायाथिकनयः छंदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । (धव, 
पु. १,पु. २७०). | 
सामाथिकशुद्धिसंयम रूप एक व्रत के खव से- 
रो-तीन श्रादि के भेद से-- त्रत कै श्रारोपित करने 
को छटोपस्थापनश्चुद्धिसंयम कहते है । यह्‌ 
पर्थायाथिक नयके श्राध्रितदहै। 
छेदोपस्थापना - देखो छेदोस्थापनशुद्धिसंयम । 
१. प्रमादकृतानथंप्रबन्धविलोपे सम्यकप्र्िक्िया 
छेदोपस्थापना विकल्पनिवृत्तिर्वा । (स. स्ति. 
६-१८) 1 २. प्रमादक्तानयं प्रबन्धविलोपे सम्यक्‌ 
प्रतिक्रिया छेदोस्थापना । त्रस-स्थावरजन्तु-देश काल- 
प्रादुभवि-निरोघाप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रम्दवशादभ्युपगत- 
निरवद्यक्ियाप्रवन्घविलोपे सति तदुपात्तस्य कर्मणः 
सम्यक्‌ प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विज्ञेया । विकल्प- 
(निव्‌ [ वु ]्तिर्वा । प्रथवा, सावद्य कमं हिसादिभेदेन 
विकत्पनिव्‌ [व्‌ | त्तिः छदोपस्थापना । (त. वा. 
€, १८, ६७) 1 ३* त्रस-स्थात्ररजन्तुदेशकालप्रा 
दुर्भावनि रोचाप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रमादवक्ञादभ्युपगतनिर्वद्य- 
क्रियाप्रवन्धप्रलोपे सति तदुपात्तस्य कर्मणः सम्यक्‌ 
प्रतिक्रिया छेदोपस्थापनाऽथवा सावद्यकर्मणौ हिसादि. 
मेदेन विकल्पान्निवृत्तिश्छृदोपस्थापना । (चा. सा. 
पू. २७} । ४, प्रमादेन कृतो यो ऽव्यथः प्रवन्घौ हि 
हिसादीनामनब्रतानामनुष्ठानं तस्य विलोपे सर्वथा 
परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पन्ता. 
रोपणं छदोपस्यापना, छेदेन दिवस-पक्ष.मासादि- 
प्रवज्याहापनेनोपस्थापना ब्रत्तारोपणं छेदोपस्थापना । 
संकट्पविकल्पनिपेवो वा छदोपस्थापना । (त. वृत्ति. 
शृत. &-१८) । ५ सामायिकसंयतो भूत्वा प्रच्युत्य 
सावद्यन्यापारप्रत्तिपन्नो यो जीवः पुराणं प्राक्तनं 


छोटितदोष 


सावय्व्यापारपर्यायं प्रायदिचत्तंशिछतत्वा ब्रात्मानं 
व्रतघारणादिपंचप्रकारसंयमल्पवमं स्यापयत्ति स 
छेदोपस्थापनसंयतः स्यात्‌ 1 (गो. जी. जी. प्र दी. 
४७१) 
१ प्रमाद फे वक्ष होफर किये गये श्रनयसमूह्‌ 
(दोषो) के दूर करने फे विषयमे जो उचित 
प्रतोकार किया जाता है उसका नाम छदोपस्यापना 
चारित्र है । श्रयवा विकल्प के--हिसादि के भेद 
से होने वाले सावद्य कमं के भेद के-सद्‌भाव को 
छदोपस्यापना चारित्र जानना चाहे । 
छोटितदोष-- मुज्यते वहुपातं यत्करक्षेप्यथवा 
करात्‌ । गलद्‌ भित्वा करौ व्यक्त्वाऽनिष्टं वा 
छोरितं च तत्‌ ॥ (श्रन. घ. ५-२१) । 
श्रधिक श्रनन-पान नीचे गिराते हए भोजन करना, 
परोसने वाले के हाय से श्रयवा श्रपने हाय से इूघ- 
छां श्रादि नीचे गिरते हए भोजन करना, श्रयवा 
भ्रप्रिय वस्तु को छोडकर प्रिय वस्तु फो खाना, 
हत्यारि प्रकारसे भोज्य सामग्रो फो छोड़ते हए 
भोजन करने फो छोटित दोप कहते ह । 
जगत्‌--१. स्थिति-जनननि रोधलक्षणं चरमचरं च 
जगत्प्रतिक्षणम्‌ । (स्वयंभू. ११४) 1 २. सकलचेत- 
नेतरक्षणपरिणामलवविश्षेषाः परस्परविविक्तात्मा- 
नस्नदन्योन्याभ।वमातरं जगत्‌ । (्रष्टज्ञ, १-१४) । 
२३. जगत्‌ चेतनाचेतनद्रव्यसंहतिः । (भ. श्रा. 
विजयो. ८२) । 
१ निप्का लक्षण प्रत्येक समय मे होनेवाली प्ररीन्य, 
उत्पाद श्रौर व्यय रूप श्रवस्या तथा जो चराचर 
(स्थावरजंगम) पदार्थोसे परिपुणं है उसे जगत्‌ 
कह जाता है! ३ चेतन श्रौर श्रचेतन द्रग्योंके 
समुदाय को जगत्‌ कहते हँ । 
जगतश्ेखी-- १. उद्ारपल्लचछदो तस्सासंखेयभाग- 
मेत्ते य ३ पल्नघणंगुलवगिगिदसंवगिदयम्हि सूइ- 
जगसेढी । (ति. प. १-१३१) । २. प्रसंख्येयानां 
वर्षू¶णां यावन्तः समयास्तावचखण्डमद्धापल्यं कृतम्‌, 
ततोऽसंल्येयान्‌ खण्डानपनीयाऽसख्येयमेक भागं 
बुद्धया विरलीकृद्य एकंकस्मिन्‌ घनाङ्गृलं दत्वा 
परस्परेण गुणिता जाता जगच्छ णी। {त वा. ३, 
३८, ७) । ३. रज्जू सत्तगुणिदा जगसेढो । घव. 
पु. ४, पु. १८४) । ४. होदि भ्रसंखेज्जदिमप्पमाण- 
निदंगलाण हदी ॥ (त्रि. सा. ७) । 
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१ श्रद्धापत्यफी श्रद्धच्छदेराक्षिफे श्रसस्यातवे भाग 
प्रमाण धनांगुलों को रखफर उनको परस्पर गृणा 
फरने पर जो राशि उत्पन्न होती है उसे जगच्छणी 
फते ह । 
जगत्स्वभाव-- १. तत्र॒ जगत्स्वभावौ द्रव्याणाम 
नाद्यादिमत्परिणाममयुक्ताः प्रादुमवि-तिरोभाव- 
स्थित्यन्यतानुग्रहुविनाशाः । (त. भा. ७-७) । 
२. तांस्तान्‌ देव-मानुप-तियंड्‌-नारकपर्यायानत्य्थं 
गच्छतीति जगत्‌--प्राणिजातमूच्यते घर्मादिद्रव्यस- 
न्तिवेक्लो वा, >< >< >< । तत्र जगत्स्वभावस्तावत्‌ 
प्रियविप्रयोगाप्रियसम्प्रयोगेप्सितालाम-दारिद्रच-दौ. 
भग्यि-दौमनस्य-वघ-वन्वनाभियोगासमाधि-दुःख संतरे 
दनलक्षणः, तथा “माता भूत्वा दुहिता [प्रशम- 
रति १५६|'' इत्यादि । तथा स्वेस्थानान्यश्ञाङ्व- 
तानि संसारिणां ससार इति। धर्मादिद्रव्याणां च 
परिणामित्वादनन्तप्ययल्पेण गमनात्‌ तेष्वपि परि. 
णामनित्यतां भावयेत्‌ । (त, भा. सिद्ध. व्‌. ७.७) । 
१ द्रभ्यों फ श्रनादि श्रौर भ्रादिमान्‌ (सादि) परि. 
णामो से युक्त ्रादुभवि (उत्पाद), तिरोभाव (व्यय) 
स्थिति, भिन्नता, परस्पर फा उपकार श्रौर प्रायोगिक 
विनाश्ञ रूप परिणामः; यह्‌ सव जगत्‌ फा स्वभाव 
है। २ देव मनुष्य, तिच श्रीर नारकी श्रारि 
प्रवस्थाश्रों को जो बार-वार प्राप्त किया जाताहै, 
इसी फा नाम जगत्‌ (संसार) है । उस्मेप्राणीका 
दष्टवियोग, श्रनिष्टसंयोग, इच्छित वस्तु का श्रलाभ, 
दरिद्रता, दु्भग्यि, दुष्ट विचार, वघ, बन्धन, भरभि- 
योगश्रौर भ्रसमाधिरूप दुःखों काजो श्रनभव 
होता है; यही जगत्‌ का स्वभावहै। ` 
जघन्य श्रन्तरात्मा--ग्रविरयसम्मादिदी होंति 
जहण्णा जिणिदपयभत्ता । श्रप्पाणं णिदंता गुणगरहणे 
सुट्‌ढ्‌ श्रणुरत्ता ॥। (कार्तिके. १६७) । 
जो जिनेच्चरणों फे भकतहोते हृए गुण-ग्रहणमें 
श्रतिज्नय श्रनुरक्त रहते ह श्रौर श्रात्म-निन्दा स 
युक्त होते ह एसे श्रविरत सभ्यग्दृष्टियों फो जघन्य 
श्ररतरात्मा कहा जाता ह । 
जघन्य ब्रन्तमु हूतं ~ भ्रावल्युपरि एकः समयो- 
ऽधिको यदा भवति तदा जघन्योऽन्तमृंहुर्तो भवति । 
(चारित्रप्रा. टी. १७) । 


एक समय श्रधिक श्रावलीको जघन्य ध्रन्तमुहूते 
फटते ह 1 = 


जघन्य भ्रपहतसंयम) 


जघन्य श्रपहूुतसंयम-प्रायुकवसत्याहा रमात्रवाह्य 
साघनस्य, स्वावोनेतरन्ञान-चरणक्ररणस्य वाह्यजन्तू- 
पनिपाते >< >< >< उपकरणान्तरेच्छया जीवान्‌ परि. 
पालयतो जघन्यापहूतसंयमः ।( त. वा. ९, €, १५; 
त. इलो. &-६; चा. सा. पर. २२) । 
जो प्रासुक वसति श्रीर श्राहार मात्र वाह्य साधनों 
से युक्त होकर ज्ञान, चारित्र एवं श्रन्य श्रावश्यक 
क्रियाश्रो मे उद्युक्त होता हृभ्रा बाह्य जीवोंका 
समागम होने पर मय्‌रप्च्छि से भिन्न श्रन्य उपकरण 
के दारा उनका संरक्षण करता हि बहु जघन्य श्रपहूत 
संयम वाला होतादहें। 
जघन्यपद्‌-ग्रल्पबहुत्व- तत्थ म्रद्रुण्णं कम्माणं जह्‌- 
ण्णदन्वविसयमप्पावहुगं जदृण्णपदप्पावहुगं णाम । 
(घव. पु- १०, पृ. ३८५) 
भ्राठ कर्मांके जघन्य द्रव्यविषयके श्रहपचहुत्व को 
जघन्य-पद-श्रलपबहुत्व कहते ह । 
जघन्यपदमीमांसा-- जत्थ पंचण्ठुं सरी राणं जहण्ण- 
दन्वपरिक्खा कोरदि सा जह्ण्णपदमीर्मांसा 
( घच. पु. १४, पु. ३६७). । 
जिस प्रकरणमे पाच जश्रीरोंके जघन्य द्रव्यकी 
परोक्षा की जाती है उसका नाम जघन्यपदमोमांसा 
है । 
जघनस्य पान्न-- १. जघन्यमुदितं पात्रं सम्यग्दुष्टि- 
रसंयतः । (ह. पु. ७-१०६) । २. जघन्यं शील- 
- वान्‌ मिथ्यादुष्टिरच पुरुषो भवेत्‌ । (म. धु. २०, 
१४०; पुरु. च. ८-१८) । ३. भ्रविरदइसम्मादद्री 
जहण्णपत्तं तु श्रकिखयं समये ! (भावस. दे. ४९८)। 
४. कुमुदवान्ववदीधित्तिदशेनी भवजरामरणात्तिवि- 
भीलुकः । कृतचतुविघसङष हिते हितो जननमोगशरी- 
रविरिक्तवोः (| भव्ति यो जिनशासन भासकः सतत- 
निन्दन-गहंणचञ्चृरः । स्व-षरतत्वविचारणकोविद। 
व्रतविवाननिरस्त्सुकमानसः ।॥ जिनपतीडिततत्ववि- 
चक्षणो विपुलवममफलेक्षणतोपितः । सकलजन्तुदया- 
द्रितचेतनस्तभिह पात्रमु्न्ति जघन्यकम्‌ ।। {श्रमित्त 
ध्र. १०, ३१-३३) । ५. >< >< >-त्रतेन रहितं 
सुदुशं जघन्यम्‌ | (सा, घ. २-६७ टि. ) $ ¬< ¬. > 
ग्रघमम्‌ । सुदुष्टिस्तु >>> ॥ (सा.च, ५-४्य)। 
६. केवलं यस्य सम्यक्त्वं विद्यते न पुनब्रतम्‌ 1 
तञ्जयन्यमिति प्राहुः पात्रं निमलबुद्धयः।!! (पु. 
उपासका. ४७) 1 
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१ श्रविरत सम्यग्दृष्टि जीवको जघन्य पात्र कहते 
ह । २ शोलवान्‌ मिथ्यादृष्टि पुरुप जघन्य पात्र 
फहुलाता है । | 
जघम्यस्थितिसंक्रम- १. एक्का दिई जदृण्णो 
ग्रणुददइयाणं निहयसेत्ा । (पचस. सं. क. ४८३, पृ. 
४८}; एकस्याः स्थितेयः सङ्क्रमः स॒ नघन्यसड- 
क्रमः, अ्रनुदयवतीर्नां तु या निहृतशेषा जघन्या 
स्थितिः सा जघन्यसङ्करम इति । (पचस. सं. स्वो. वु. 
के, ४३) । २. उदयवतीनां प्रकृतीनां समयाविका- 
वलिकारोणयां स्थितौ एकस्याः समयमात्रायाः 
स्थितेयः संक्रमः स॒ जघन्यस्थितिसंक्रमः, श्रनुदयव- 
तीनां पुनः प्रकृतीनां यो निहतक्चेपा स्थितिरुढ [द |. 
रति, तस्याः संक्रमे जघन्यः स्थितिसंक्रमः 1 (पञ्चस. 
सं. क. ४३, पृ. ४६) । 

१ उदयमें वतमान प्रकृत्तियों स्थित्तिमे को एक समय 
श्रधिके श्रावलीकालके शेष रह जाने पर एक समय 
प्रमाण वाली स्थित्तिके संक्रमण को जघन्य स्थिति- 
संक्रम कहते है, तथा उदय से रहति प्रकृतियां कौ 
घातने से शेष रही स्थिति के संक्रमण को जघन्य 
स्थितिसंक्रम कहते है 1 

जङ्धम प्रतिमा---मोक्षगमनकाले एकस्मिन्‌ समये 
जिनप्रतिमा जंगमा कथ्यते । (द. प्रा. ठी. ३५) 
मदितगमन -के काल में एक समयमे श्ररिहन्तींकौ 


मति को जंगमप्रतिमा कहते ह । 


जद्धःलक्षेत्र-जंगलक्षेत्ं नाम त्रसप्रतुरं खादीसम- 
तदादि ्रन्येषां कर्मं राष्ट (१) मरुविषय-पारियाच्र- 
मालवादि, यत्र प्रन्ुरं पानीयं नास्ति ।(प्रायशिचत्तस. 
टी. पृ. ४१६) । | 

जस जीवों से व्याप्त श्रीर प्रचुर जल से रहित क्षेत्र 
फो जंगलक्षेत्र कहते हैँ । जंसे-- मारवाड, पारियाच्र 
प्रर मालव श्रादि। 

जद्धमाचारणा - १. चरगुलमेत्तमहि छडिय गय- 
णम्मि कुड़लजाणु विणा । जं वहूुजोयणगमणंसा 


जंघाचारणा रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१०५३७)। 


२. श्रति्षयचरणसमत्या जघाविज्जाहि चारणा 
मणयो । जंघाहि जाति पढम णीं कातुं रविकरं 


.वि।1 -एगप्पादेण गतो स्यगवरमितो तततो परिणि- 


यत्तो । वितिएणं णदीस्सरमिव ततो एति तत्ति- 


-एणं ।। पटमेण पटगवणं वित्तिउप्पातिण णंदणं एति । 


ततिखप्पादेण तता इध जंघाचारणो एति ॥ (विशेषा, 


जननी] 


७८२-८४; प्रच. सारो. ५६७-६६) 1 ३.भृव 
उपर्याकाशे चतुरङ्गलप्रमाण जद्भुातक्षेप-निक्षपशी- 
घ्रकरणपटवो वहूयो जनशताऽऽश्रुगमनप्रवणा जदा 
चारणाः 1 (त. वा. ३,३६, ३; चा. सा. पृ. ६७) । 
४. भूमीए पृटढविकः।इय नवाणं वाह्‌मकाऊण श्रणेग- 
जोयणपग्रगापिणा जघातचरारणा णाम । (घव. पु. 
&! पृ" ८०) । ५. जद्भु\म्ां क्षण।द्धं योजनशत)दि- 
क मक्ले्ेन गन्तारर्च ज्या वा श्रग्रे तिर्यक्‌कृना- 
यामपि चारणा प्रप्रतिहूतगमनाः (जद्घुचारणाः) । 
(प्रा. योगिभ. री. २०, पृ. २०५)}।६ श्रपरे--भुव 
उपरि चतुरङ्गुनप्रमित श्राकाशे जद्धुानिक्षेपोत्क्ष- 
पनियुणा जद्भुचारणाः। (योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-६ पृ. ४१; प्रव. सारौ. वृ. ६०१) । ७. तत्र 
ये चारित्र-तपोविशेप्रभावतः समुद्भूतगमनविपय- 
तव्विविशेपास्ते जद्भचारणाः । (श्राव. नि. मलय. 
वु. ७०; प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २१-२७३, प्र. ४२५; 
नन्दो, मलय. वु. १३, पृ. १०६) 1 ८. भूम्युपरि 
चतुरङ्गरुलान्तरिक्षगसनं जद्ाचारणत्वम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत. ३-३६) । 
१ नि्तफे प्रभावसे साधु पुथिवीसे चार श्रंगुल 
उपर प्राकाश्चमें घुटनों के मोड़ चिना बहुत योजन 
तके गमन करने मे स्मयहौताह वह जंघाचारणा 
ऋद्ध कहलाती है । २ जघाचारण ऋषि रविकिरण 
को भौ निःश्री (फीका) कर एक पांव से रुचकवर 
हीपमे जाकर दूसरे पात्रसे लौटकर नंदीश्वर 
दीपमेश्रा जातारहै, बही एक पांव से पाण्डुक वन 
में लाकर दूसरे पांव से नन्दन वनमेंश्राजाताहै, 
फिर तीसरे पांचसे श्रषने स्थानमेंश्रा जाता दहै; 
"यह्‌ जंघाचारणा ऋद्धि का प्रभाव ह। 
जननो -- जनयति प्रादुर्भावयत्यपत्यमित्ति जननी । 
(उत्तरा. नि. शा. व. ५७, पू. ३८) । 
सन्तान उत्पन्न करनेवालो स्तौ को जननी कहते ह । 
जनपद-- १. देसस्स एगदेसो जणवग्रो णाम । जहा 
सूरसेण-गांघार-कासी-्रावंतिघ्रादम्रो । (घव. पु. 
.१३, पु. ३३५) । २. जनस्य वर्णश्रिमलक्षणस्य 
द्रव्योत्यत्तेर्वा पदं स्थानमिति जनपदः । (नीतिवा. 
१६९६-५, प. १६१) । 
१ देश का एक देश जनपद कहलाता है । जेते- 
) शूरसेन, गान्धार, कारी श्रौर श्रवंती श्रादि। २ 
वेणश्निम रूप जनका श्रयवा द्रव्य की उत्पत्तिका 
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[जन्तु 


जो पद्‌ (ल्यान) ह उसे जनपद कहा जाता ह । 

जनपदसत्य-- १. जनपदसच्चं जय श्रोदणादिय 
वुच्चदि थ सव्व्रभासेण ।(मृला. ५-११२)। २. तत्थ 
जणवयसच्चं नाम जहा एगम्मि चेव श्रमिवैर्‌ प्रत्ये 
ग्रणयाणं जणवयाणं विप्पड़वत्ति भवति, णवचत 
ग्रसच्चं भवति । (दकव. च्‌. प. २३६)! २. दातरि 
ज्जनपदेप्वायनियमेदेपु वर्मर््थि-काम-मोक्षाणां प्रापक 
यद चस्तञजनपदस्तत्यम्‌ । (त. वा. १,२०.१२; घव. 
पु. १,१्‌. ११८; चा.सा. पु. २६1 ४. जनपदसत्यं 
नाम नानादैशभापाह्पमप्यविप्रतिपत्त्या यदेकाथप्र- 
त्यायनग्यवहारसम्थमिति । (दशव. हरि. व्‌. २७३, 
पृ. २०८) । ५. यदायनिर्यनानात्वनानाजनपदे- 
प्विहु । चतु्व्गंकरं वाक्यं सत्यं जनपदाध्िततम्‌ ॥ 
(ह. पु. १०-१०४) । £. नानाजनपदश्रिद्धा सूत 
केतानुविवायिनी वाणी जनष्रदसत्यम्‌ 1 (भ.च्रा. 
विजयो. ११६३) 1 ७. नानाजनपदेष्वार्यानिायभेदेप्‌ 
यद्वचः) धर्माथं-काम-माक्षादिस्वरूपोपायदेश्षकम्‌ । 
प्रत्येकं नियतं सव्यं स्यात्त जनपदाश्रयम्‌ । घमदि- 


यात्मका राजा राणेत्यादि वचो यथा।। (च्राचा. 
सा. ५, ३५-३६) । ०. ग्रन्धसि भवेते चोर इति 
व्यपदेशो जनपदसत्यम्‌ । (प्रन. ध. स्वौ. टो. 
४-४७) | ६. जनपदसत्यं नानादेशप्रसिद्धवचनम्‌ 1 
(भ. श्रा. मूला. ११६३) । १०. जनपदे तत्र तत्र 
देशे व्यवह जनानां ष्टं यद्वचः तज्जनपदसत्यम्‌ । 
(गो. जी. मं. प्र, व जी. प्र टी. २२३) । 

१ सव भाषाश्रोंमेनजो श्रोदनं (भात) श्रादिका 
भिन्त-भिन्न शब्दों दारा निदेश किया जाता, यह्‌ 
जनपदसत्य कहलाता है । जसे- द्रविड भाषामें 
चोर, कणरटरिकिमे कूल श्रौर गौड भाषा में भक्त 
प्रादि | २ कहने योग्य किसी एकही श्रये के विषय 
भें श्रनेक जनपदो मे विरोधके दिखते हए भी वहू 
प्रसव्य नहीं होता। ३ श्राये-श्रनायं के भेदमूत 
चत्तीस जनपदों में घमं, श्रय. कामश्रीर मोक्षेके 
भ्रापक चचन को जनपदसत्य कहा जात्ता है । 
जन्तु--चउगदसंस।रे जायदि जणयदित्ति जंतर । 
(धव. पु. १, पु. १२०); चतु्गतिससारे श्रात्मान 
जनयति जायते इति वा जन्तुः । (घव. पृ. &, 
ध. २२१) । ` . 
१ चतुगंतिस्वरूप संसार में जो श्रपनेको उत्पन्न 
कररता है या उत्पन्न होता है उसका नाम जन्तु है। 


जघन्य प्रपहूतसंयम ] 


जघन्य श्रपहूतसंयम-प्रासुकवसत्यादारमात्रव्राद्यः 
सादनस्य, स्वायीनेतरज्ञन-चरणकफरणस्य वाद्यगन्तू- 
पनिपाति >< >< >< उपकरणान्तरेच्छपा जीवान्‌ परि. 
पालयतो जघन्यापहूनसंयमः । (त. वा. &, ६, १५; 
त. इलो. &-६; चा. सा. पू. ३२) 
जो प्रासुर वस्ति प्रर श्राहार मात्र बाह्य साघर्नो 
ते युक्त होकर जान, चारित्र एवं श्रन्य श्रावक््यक 
क्रियाश्रों मे उद्वत होता हृश्रा ब्राह्म जीवोंका 
समागम होने पर मय्‌ रपिच्छ से भिन्न श्रन्य उपकरण 
के द्वारा उनका! संरक्षणं फरता है वह्‌ जघन्य श्रपटहूत 
संयम वाला होताहै। 
जघन्यपद्‌-ग्रल्पवहुत्व-- तत्य ब्रदरुण्ण कम्माणं जह्‌ 
ण्णदन्वविसयमप्पावहुगं जहृण्णपदप्पाव्रहुगं णाम । 
(घव. पु. १०, पृ. ३८५) । 
प्राठः कर्मा के जघन्य द्रव्यविपयकं श्रलपवहूत्व फो 
जघन्य-पद-श्रतपवहुस्व कहते ई । 
जघन्यपदमीमांसा-- जत्थ पंचण्ठु सरीराणं जह्ण्ण- 
दव्वपरिक्छा कौरदि सा अहृण्णपदमीमांसा । 
(धव. पु. १४१ पृ. ३६७) । 
लिस प्रकरणम पाच अरीरां फे जघन्य द्रव्यकी 
परीक्षा की जाती है उसका नाम जघन्यपदमोमांसा 
है । 
जघन्य पात्र--१. जघन्यमुदितं पात्रं सम्यग्दुष्टि- 
रसंयतः ¡ (ह. पु. ७-१०६) । २. जघन्यं शील- 
वान्‌ मिथ्यादृष्टिर्च पुरुषो भवेत्‌ । (म. पु, २०, 
१४०; पुरु. च. ८-१८) । ३. भ्रविरइसम्माइहुी 
जह्ण्णपत्तं तु श्रक्खियं समये । (भावस. दे. ४६८)। 
४. कुमुदवान्धवदीघितिदशनो भमेवजरामरणात्तिवि- 
भीलुकः । कृतचतुविघसङघ हिते हितो जननमोगश री- 
रविरिक्तघीः 1) भवति यो जिनशञास्नभासकः सतत- 
निन्दन-गहंणचञ्चुरः । स्व-परतत्त्वविचारणकोविद 
व्रतविघाननिरुत्सुकमानसः ॥ जिनपतीडिततत्ववि- 
-चक्षणो विपुलघमंफलेक्षणतोषितः। सकलजन्तुदया- 
द्वितचेतनस्तमिह पात्रमुशन्ति जघन्यकम्‌ ।। (श्रमित. 
शव. ९१०, ३९-३३) \ ५, >< >< >े-व्रतेन रहितं 
सुदुशं जघन्यम्‌ । (सा, ध. २-६७ टि. ) $ 9. 
श्रघमम्‌ । सुदुष्टिस्तु> >> 1 (सा.ध, ५-४४)। 
६. केवले यस्य सम्यक्त्वं विद्यते न पुनर्नतम्‌ । 
-तज्जघन्यमित्ति प्राहुः पात्रं निमंलबुद्धयः।। (पु. 
उपासका. ४७) । - 
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८५८, जन-लक्षणावरनी 


वि । .ए 
-यत्तो । वित्तिएणं णदीस्सरसिघं ततो एसि तति- 
-एणं ।। पढमेण फडगवणं विच्तिउप्पातेण णंदणं एति । 


| जद्धाचारणां 


१ श्रयिरत सम्पग्बुष्टि जीयफो जघन्य पात्र कफट्तै 
ह । २ प्रीतवान्‌ मिथ्यादृष्टि पुग जघन्य पात्र 
फटुलात्ता ह । 

जघन्यस्यिततिस्क्रम- १. एक्का टिः 
प्रणुद्रदयःणं निरयमेमा ! (पचस. म. क. ४३, पु 
८); पक्म्पाः स्मित्रयः मदुप्रणः स सन्यस 
क्रमः, प्मनुदयवतीनां तु गरा निहनदषा जघन्या 
स्थितिः सा जघन्यश्ररूकम दति । (पचस. सं.स्वी.व्‌. 
फ. ४८३) 1 २. उदयवतोना प्रकूतीनां ममयाविकरा- 
व्तिचःत्ैणायां दियते ममयमात्रायाः 
स्यितेर्यः संद्रमः म जघन्यस्थिततिसक्रमः, श्रनुदयव- 
तीनां पुनः प्रकृतीनां यो निहृतद्गया स्वितिद् [द]. 
रति, तस्याः सक्रमे जघन्यः सिथित्िरक्रमः 1 (पञ्चस, 
सं. फ. ४२, पृ. ४६) । 

१ उदयने वतमान प्रकृतियों स्ियित्तिमे को एक समप 
प्रधिकं श्रावलीफालके क्षो रह्‌ जाने पर एक समय 
प्रमाण वालो स्थित्तिके संक्रमण को जघन्य स्यिति- 
संक्रम कहते ह, तया उदय से रहति प्रकृतिर्या कौ 
घातनेतते श्षेष रही स्थिति के संक्रमण को जघन्य 
स्थयितिसक्रम फहूते ह । 

ज्म प्रतिमा---मोक्षगमनकाले एकस्मिन्‌ समये 
जिनप्रतिमा जंगमा कथ्यते । (द. प्रा. टो. २३५) । 
मृवितिगमन के काल में एक समयमे ध्ररिहृन्तो फो 
मृति को जंगपप्रतिपा कहते है । 
जङ्लक्षेत्त-जंगलक्षेत्रं नाम वसप्रचुर खादीसम- 
तदादि श्रन्येपां कर्म राष्ट्‌ (?) मरविषय-पारियात्र- 
मालवादि, यत्र प्रततुरं पानीयं नास्ति ।(भरायरिचत्तस. 
टी. पर. ४१६) । - 

स जीवों से व्याप्त श्रौर प्रचुर जल से रहित क्षेत्र 
फो जं गलक्षेज् कहते हँ । जंसे-- मारवाड़, पारियात्र 
प्रौर मालव श्रादि। 

जद्धाचाररणा - १, चउरगरुलमेत्तमहि छडिय गय- 
णम्मि कुडिलजाणु विणा। जं वहुजोयणगम्णंसा 


मरष्णु 
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-जघाचारणा रिद्धी ॥ {ति. प.. ४-१०३७)। 


२. अ्रतिसखपचरणसमव्या जंघाविज्जाहि चारणा 
मुणयो । जंघाहि जाति पठढमो णीसं कतुं रविकरं 
गप्पादेण गतो रुयगवरमितो ततो परिणि- 


ततिडप्पादेण तततो इध जंधाचारणो एतनि ॥ (विश्चेषा, 


जननी] 


७८२-८४; प्रव. सारो. ५६७-६€) । ३.मृव 
उपर्याक्रशे चतुरङगुलप्रमाणे जचद्धुत्कषेप-निक्षपशी- 
घ्रकृरणपट्वो वहूयो जनशताऽऽश्ुगमनप्रवणा जद्धा- 
चारणाः । (त. वा. ३,३६१ ३; चा. सा. पर. ६७, । 
४. भूमीए पृटविकाइयन्वाणं वाहूमकाञ्ण त्रणग- 
जोयणपयगा{मिणा जचाचारणा णाम) (घव.पु. 
६, पृ" ८०) । ५. जद्भु।भ्यां क्षण। द्धं योजनशत।दि- 
क मक्लेरोन गन्तारश्च ज्या वा श्रग्रे तिर्यक्‌कृना- 
यामपि चारणा अ्रप्रतिहूतगमनाः (जद्ुचारणाः) | 
(प्रा. योगिभ. री. २०, पृ, २०५)।६ श्रपरे-भृव 
उर्दि चतुरड्गुलप्रमिते श्राकादो जद्ुनिक्षपोतक्ष- 
पनिदुणा जद्धुाचारणाः। (योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-६, पृ. ४१; प्रव. सारो. वृ. ६०१) । ७. तत्र 
ये चारित्र-तपोविक्ञेपप्रभावतः समुद्‌भूतगमनविपय- 
सव्विविशेपास्ते जद्घाचारणाः । (प्राव. नि. मलय, 
व्‌. ७०; प्रजाप. मलय. व्‌. २१२७३, प. ४२५; 
नन्दी. मलय. वृ. १३, पृ. १०६) 1 ८. भूम्युपरि 
चतुरङगुलान्तरिक्षगसनं जद्ाचारणत्वम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत. २३-२३६) । 
१ निस्के प्रभावसे साघु पृथिवीसे चार श्रंगुल 
ऊपर श्राकाड में घुटनों के मोड़ विना बहुत योजन 
तक गमन करनेमे समय हीताह वह जंघाचारणा 
ऋऋटद्ध कहुलाती है । २ जघाचारण ऋषि रविकिरण 
कोभी निःश्री (फौका) फर एक पांवस्षे रचकवर 
दीषमे जाकरव दुसरे पांत्रसे लौटकर नंदीडइवर 
हीपमेंश्रा जातादहै, वही एक पांच से पाण्डुक वन 
में जाकर दूसरे पांवसे नन्दने वनमेश्राजातादहै, 
फिर तीमरे पांव से श्रपने स्थानसमेश्रा जाता है; 
" यह्‌ जघाचारणा ऋद्धि का प्रभावदहै] 
जननो- जनयति प्रादुर्माव्रियत्यपत्ययिति जननी । 
(उत्तरा. नि. शा. वु. ५७, पु, ३८) । 
सन्तान उत्पन्न करनेवालो स्त्री को जननी कहते है । 
जनपद- १. देसस्स एगदेसो जणवग्रो णाम । जहा 
सूरसेण-गांघार-कासी-श्रावंतिभ्रादग्रो । (घव. पु. 
१३, प्‌. ३३५} 1 २. जनस्य वर्णश्रिमलक्षणस्य 
 द्रव्योत्पततेरवां पदं स्थानमिति जनपदः । (नीत्तिवा. 
१६-५, प्‌. १६१) । 
१ देश का एक देश जनपद कहुलाता है । जेसे- 
` शूरसेन, गान्धार, काल्ली श्रौर भ्रवती श्रादि। २ 
वर्णाश्रम रूप जनका श्रयवा द्रव्य की उत्पत्तिका 
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[जन्तु 


जो पद (त्यान) है उसे जनपदे फहा जाताटहै)। 
जनपदसत्य-- १. जनपदसच्चं जघ श्रोदणादिय 
वृच्चदिप सन्वभास्ेण ।(मृला. ५-११२)1 २. तत्थ 
जणवयसच्चं नाम जहा एगम्मिचेव श्रमिपेष्‌ ब्रत्ये 
ग्रणयाणं जणवयाणं विप्पड्डिवत्ति भर्वति, णचत 
श्रसच्चं भवति 1(दशवं. च्‌. प. २३६)! ३. द्राचरिज- 
ज्जनपदेप्वायनिायमेदेषु वममर्वि-काम-माक्षाणां प्रापक 
यद्र चस्तज्जनपदसत्यम्‌ । (त. वा. १, २० १२; घव. 
पु. १,प्‌. ११८; चा. सा. पु. २६)। ४. जनपद्रसत्यं 
नाम नानादेशमापाल्पमप्यविगप्रतिपत्त्या यदकाथप्र- 
त्यायनव्यवहारसम्यमिति । (दशवे. हरि. व्‌. २७३, 
पृ, २०८) । ५. यदार्यानार्यनानात्वनानाजनपदे- 
प्विह्‌ । चतुवरगेक्रं वाक्यं सत्यं जनप्दाश्चितम्‌ ।। 
(ह. पु. १०-१०४) । ६. नानाजनपदप्रसिद्धा सुसं 
केतानुविवायिनी वाणी जनषदसत्यम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ११६३) । ७. नानाजनपदेष्वार्यानायभेदेपु 
यद्चः\ वर्माथं-काम-माक्षादिस्वरूपोपायदेश्शकम्‌ । 
प्रत्येकं नियतं सव्यं स्यात्ते जनपदाश्रयम्‌ । घमदि- 


यात्मका राजा रणेत्यादि वचो यथा। (भ्राचा. 
सा. ५, ३५-२६) । ८. श्रन्यसि भक्ते चोर इति 
व्यपदेशो जनपदसत्यम्‌ । (प्रन. घ. स्वौ. टो. 
४-४७) ] £. जनपदसत्यं नानादेशप्रसिद्धवचनम्‌ । 
(भ. श्रा. मूला. ११६३) । १०. जनपदे तत्र तत्र 
देशे व्यवहृ जनानां रूढं यदटचः तज्जनपदसत्यम्‌ । 
(गो. जी. मं. प्र, व जी. प्र टी. २२३) । 

१ सव भाषाश्रोमेजो श्रोदने (मत) श्रादिका 
भिन्न-सिन्न शब्दों द्वारा निदेश किया जाता दहै, यह्‌ 
जनपदसत्य कहूलाता है । जंसे-- द्रविड भाषामें 
चोर, कणर्गटकमें कूल श्रौर गौड भाषा मे भक्त 
प्रादि ] २ कहने योग्य किसी एक ही श्रयं के विषय 
भें श्रनेक जनपदों मे विरोधके दिखते हए भी वह्‌ 
श्रसत्य नहीं होता । ३ श्रायं-श्रनायं के भेदभूत 
बत्तीस जनपदों मे घर्म, श्रये. कामश्रौर मोक्ष के 
प्रापक वचन को जनपदसत्य कहा जाता है । 
जन्तु-चउगइसंसारे जायदि जणयदित्ति जत । 
(घव. पु. १, पृ. १२०); चतुगंतिसंसारे भ्रासमानं 
जनयति जायतते इति वा जन्तुः । (धव. पृ. &, 
पृ. २२१) । | 
१ चतुग¶तिस्वरूप संसार मेंजोश्रपनेको उत्पन्न 
करता है या उत्पन्न होता है उसका नाम जन्तु है। 


वन्तुवघ] 
जर्तुचघ --जन्तुवघः श्रात्मनोञन्येन वा पुरतो 
जीववयो यदि कियन (तदा जन्तुवधनामान्तरायः), 
(मला. व्‌. ६-७७) । 

प्रहार फरते समय यदि श्रपने सामने घपनेया 
दूसरेफे द्वाराप्राणीका घात फिया जाताहितो 
चह जोचत्रध नाम फा श्रन्तराप होता । 


जन्म --१. प्राणग्रहूणं जन्मे । (भ. श्रा. २५) । 
२. केवलेन शुभकमणा केवलेनाजुभकर्मणा मायया 
शुभाशुभमिश्रेण देव-नारक-तियंडमनुप्यपययिपृत्पत्ति- 
जन्म । (नि.सा.वृ. ६) । ३, जन्म च कर्मवशा. 
च्चतुगत्तिषृत्पत्तिः । (रत्नक. री. ६) । 

२ केवल क्षुभ क्म, फेवल भश्लुम कमे, माया धौर 
शुभाशुभे मिश्र कसं; इनके दवारा क्रमश्च: देव, नारक 
तियंच श्रौर मनुष्यों मे जो उत्पत्ति होतो है उसका 
नाम जन्म हि) 


जस्डहीप - १. माणुसजगवहमजञ्मे विक्खादो होदि 
जंवुदोश्रो त्ति । एक्कज्जःपणलक्खत्विक्खंभजुदो 
सरिसवद्रो ।॥ (ति. प. ४-११) । २. तन्मध्ये मेर- 
नाभिवृ त्तो योजनशतसह्तचिष्कम्भो जम्बुद्रीपः। 
(त. सु, ३-६) 1 ३. कथं जम्बूदीपः ? जम्बुवृक्षो- 
पलल्लितत्वात्‌ 1 उत्तरकुरूणां मध्ये जम्बुवृक्षोऽनादि- 
निघनः पृथिवीपरिणामोऽङृत्रिमः सपरिवारस्तदुप- 
लक्षितोऽयं दीपः । (स. सि. ३-९)} । ४. श्रतिषि- 
ज्िष्टजम्ब्‌ वृक्षासाघारणाधिक रणत्वाज्जम्बुद्रीपः 1 
(त. चा. २७, १; त. इलो. ३-७); भ्रयं हि 
दीपः प्रतिविशिष्टस्य जम्बूवुक्षस्य सपरिवारस्या- 
साधारणाधिकरणत्वं विभत्ति, नान्ये घातकीखण्डादयो 
द्री पास्ततोऽस्य साहचर्यात्‌ जम्बुद्वीप इति संज्ञा 
श्रनादिकानप्रवृत्ता । (त. वा. ३, ७, १} । 
५. तत्रेवास्मिन्तसंख्येयसागर-द्वीपवेष्टितः । जम्ब्‌- 
दीपः स्थित्ती वृत्तो जम्बूपादपलक्षितः । (ह. पु. ४, 
२) । ६. जंबूजोयणलक्खो वट्टो तद्‌दुगुणदुगुणवा- 
सेहि ॥ (लि. सा. ३०८) 

¦ १ मनुष्यलोक के ठीक मध्यमे एक लाख योजन 
चिस्तार वाला समान गोल जम्बूदठीपहै । ३ उत्तर 
कुरक्षत्रो के सत्य में पुथिवीस्वरूप प्रनादिनिघन 
जम्बवृक्ष स्थित है । उससे उपलक्षित होने से उसका 
जम्बू द्धीष यह सार्थक नाम है) 


'जम्बहोपप्रज्ञप्ति--१. जेवृदीवपण्णत्तो तिष्णिल- 
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[जया 


पल-पंचवोसपदसहस्सेहि ३२५००० जवृदोवे णाणा- 
विहूमणुपाणं भोग-कम्म-भूमियाणं श्रण्णेसि च 
पव्वद-ददु-णद्र-वष्याणं वस्मावासाकट्िमजिणहस- 
दीणं वण्णणं कुणषए। (घव.पु. १, पृ. ११०); 
जम्बदोपप्रज्नप्तो पंचविशतिष्टनायिकविशतसरस- 
पदायां २३२५००० यपघर-वर्पा ह्ृद-चस्य-चंत्पालय. 
भरतं रावतगतस्रित्संष्याक्च निषप्यन्ते । {धव. धु. 
६, प्र. २०६.७} ! २. जचृदीवपण्णत्ती जंवृदीवगय- 
पूतेसेल-मेर-दद्‌-वस्स-वेया-वणसंड-वेत रावास-म्हा- 
णद्यार्ूणं वण्णणं कुणद 1 (जयध. १, प्‌. १३३) । 
३. पंचधिशतिषहछ्-लक्षव्रयपदपरिमाणां जम्बृटी.- 
पस्य प्र्धिलतवपं वर्षधघरादिसमन्वितेस्य प्ररूपिका 
जम्बृद्रीपप्रज्ञप्तिः । (भूतभ. सी. ६} । ४. जम्बूहीव- 
प्रजेप्तिः जम्बुद्री पगत्तमेर-युलशंल-ह द-वप-वेदिका- 
वनखण्ड-व्यन्त रावास-महानयादीनां वर्णनं करोति । 
(गो, जी. सं. प्रव जो. प्र. री. ३६१)। ५. जम्वुद्रीप- 
वणनाकथिका पंचविशतिसट्‌लाधिकत्रिलक्षपदप्र- 
माणा जम्बृद्रीपप्रनप्तिः । (त. वृत्ति भूत. १-२०)) 
६. जंवदीवे मेरु एक्को कुलसेलछक्क वणसडा । 
छन्वीसं वीसं च दहावि य वीसं वक्क्लारणग वस्सा । 
चोत्तोसं भोगधरा छकेकं वंतरसुराणमावासा । जंबू- 
सालमलिरुक्खा विदेड चारि णाहिगिरी ॥। सुण्णणव 
सुण्णदुगणवसत्तरग्रंककमेण णर्ईसंला 1 चण्णेदि 
जंबुदीवा पण्णत्ती पयाणि जत्यत्थि ।। (गप. १, 


` ५-७, पू. २७५). 1 


१ निसमे जम्बृ्धीपस्य भोगभूमि घौर कमभूसिमें 
उत्पन्त हए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे 
(तिथंखादि) जीवों का; तथा पर्वत, प्रहु, नदी, 
वेदिका, वषं, श्राकास श्रौर श्रकृत्तिम चत्यालय भादि 
का वर्णते फिया गया हौ उसे जम्बद्रःपप्रभप्ति 
कहते है 

जय-- स्वपक्षस्य सिद्धजंयः। 
३१) । 

पने पक्ष की सिदि को जय कहते है| 


(अमाणमौ, २, १, 


जया -- पर्वापिरविरोघपरिहारेण विना तत्राथ. 
कथनं जया । (घव. पु. £, २५२) 1 

पुर्वपिरविरोध का परिहार न करके फेवल सदन्त 
के श्रयं का कथन करना, यहं जपा नाम को वाना 
कह्लाती है । 


जरा 


जरा- १. जरा वयोहानिलक्षणा । (ललितवि. पू. 
१०१; पंचसु, हरि. व. प्‌. १३; ध्रा. प्रर. 
२३६०; प्राव. नि. हरि. व्‌. ३४१ च ५६६; ध. 
वि. मु. व्‌. ८-३५; प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १-१.१्‌.३; 
सुषप्र. मलय. व. २-१०८, प, २६७) । २. जीयं 
न्ति विनश्यन्ति ख्प-वयोवलप्रभूनयो गुणा यस्यामन्र- 
स्थ्रायां प्राणिनः सा जरा। (भ. श्रा. विजयो. 
७१) । ३, तिर्यङ्‌मानवानां वयःकृतदेटूदि7ार एव 
जरा ' (नि. सा. व. ६) । 

१्श्रायुकोटहानिको जरा (वृद्धत्व) का जाता 
है। २ जिस श्रवस्यासे प्राणीफे स्प, चय (सस्र) 
भ्रीर बल श्रादि गुण जीणेता को प्राप्त होते ह उसे 
जरा कहूते ह । 

जरायिक -- जरायिकाः जालवस्प्राणिपरिवरणं 
विततमांस-रुधिरं जरायुः कथ्यते, तवर कमवश्षादु. 
त्पत्त्यथेमाय श्रागमनं जरायः, जरायुरेव जरः ठत्र 
प्रायः जरायः, जरायो विद्यते येषांते जरायिक्राः 
पृष्टोदरादित्वात्‌ यलोपः मो-मह्िषा-मनुष्यादयः 
सावरणजन्मानः } (त. वृत्ति श्रुत. २-१४) । 

जो विस्तृत मासि व रुधिर प्राणी फो जाल कफे समान 
वेष्टित करता है उसका नाम जरायु-जर ह. ऽस 
जरायु मे कव जोचवकानजो भ्राय--श्रागमन-- 
होता है वह्‌ जराय फहलाता है, वह जराय जिन जीवों 
के हृश्रा करता रहै वे जरायिक कहि जाते ह । जते -- 
गाय, भस श्रौर मनुष्य श्रादि 
जरायु-यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरणं वितततमांस- 
सोणितं तज्जरागुः। (स. सि. २-३३; त. वा. 
२,३३.१; गो.जी जो. प्र. री. र्ट) । 
गभमेप्राणोकेक्लारीर को श्राच्छादित करने वाला 
जो विस्तृत रुधिर भ्रौर मांस रहता है उसे जरायु 
कहते है । 

जरायुज--देखलो जरायिक । १. जरायौ जाता 
जरायुजाः । (स. सि, २-३३; त. वा. २, ३३, ३; 
त. इलो. २-२३३) 1 २, यलप्राणिनामानायवत्‌ जाल- 
वत्‌ श्रावरणं प्रविततं पिकितरुधिरं तदस्तु वस्त्ा- 
कारं जरायुः, > >< >< जरायौ जाता जरायुजाः । 
(त. वृत्ति धुत. २-३३) 


१ जरायुमे जो उत्पन्न होतेह वे जरायज कहु 


लते हैं । 
चर रप 


४५७, जन-लक्षणावली 


[जलचारण 


जलगता च्रूलिका- १. तत्य जलगया दोकोडि- 
णत्रनक्ख-एऊणणव्‌ इसहस्स-वेसद पदेहि २०६८६२०० 
जनगमण - जलःथंभणकारणमंत-तंत-तवच्छरण'ण 
वण्णेदि । (घय. पु. १, प. ११३); जलगत्तःयां 
द्रिकोटि - नेवदातसहं कान्तवतिसटस्ने-हिशनपदाया 
२०६८६२०० जनगमनरैनवो गेत्रौपव-तपोरिद्वा 
निरूप्यन्त । (धव. पु. €, पृ २०६) 1 २. तत्थ जय. 
ग्रा जलस्थभण-रलगमण्टदृभूदमंत-तंत तवच्छन 
णण सेगिगित्यमण भेक्नल्ण रण पचणादिकारणपग्राण 
च व्रण्णदि। पु. {२६)। ३. त 
कःटिदय - नवलक्षकोननव्तसहल्ल-दातद्यपदपरिमा- 
णा जलगमन-स्तम्भनादितुतरूनां मेत्र-तंत-तपक्चरणान 
प्रत्तिपादिका जलगता। (श्रूतभे. री. &) 1 ४.त्त 
जलगता जलस्तम्भन-जलगमनाग्निस्तम्भन-भक्षणः. 
सन-प्रवेश्नादिकारणमंत्र-तत्र तपश्चरणादोनि वण. 
यत्ति । (गो. जी. म.प्र, टी. ३६२) । ५. तत्र जल- 
गता चूलिका जलस्तम्भन-जलगमनाग्तिस्तम्भना- 
[रतमक्षण)र्यासनाग्निप्रवेशनादिकारणमंत्र-तत्र-तष- 
ङ्चरणादीन्‌ वर्णयत्ति । (गो. जी. जी. प्र. टी. २६२) 
६. जलस्तम्भन-जलवर्षणादिहैतृभूतमत्रतव्रादिप्रति- 
पादिका द्िश्ताघिकनवाशीोतिसहसरनवनक्षाधितरद्भ 
कोरिपदप्रमाणा जलगता चूलिका (त. वृत्तिः 
१-२०) । ७, जलथंभेणजलरमण वण्णदि वष्टि 
भक्वण जं ॥ वेसण-~सेवण-मत तेतं तवचरणपमुह्‌- 
हिभेएु । णहु णह दुग णव श्रड णव णहदुण्णिपसाणि 
प्रंककमे । (श्रंगप. ३, १-२, पृ. ३०३) । 

१ जिसमे जलमे गसन श्रीर जलस्तस्भन के फारण- 
भूत मंत्र, तत्र श्रौर तपश्चरण श्राद्ध छा वणेन 
होता है उसे जलगता चूलिका कहते हं । उसमें 
२०६८६२०० पद होते ह । 

जलचारण- १. श्रविराहियप्पुकाए जीवे पदसखेव- 
णेहि जं जादि 1 धावेदि जलह्िमञ्ै स च्चिय जल- 
चारणा रिद्धी ।। (ति. प. ४-१०३६) । २. जल- 
मुपादाय बाप्यादिष्वप्कायान्‌ जीवान्‌ श्रविराधयन्तः 
भूमाव्वि पादोद्धार-निक्षेपकुशला जलचारणाः 
(त. वा. २, २६३; चा.सा. पृ. ६७) । ३. 
भरमीए इव जलकाइयजीवाणं पीडमक,ऊण जलम- 
फुसंता जहिच्छाए जलगमणसमत्था रिसश्रो 
जलचारणा णाम । (षच. पु. &, पृ. ७६) । ४.जल. 


1 


(जयकध. ! 


जलका (जलौकस्‌) ] 


मपेत्य उापो-निम्नगा-सम्‌द्रादिष्प्यायित्डीवा 
राघयन्तो जसे मादिव पादोतक्षः निक्षिपङ्लसा 
चारणा; । (योगक्ञा. त्वो विद. १-&; प्रव. 
ते. व॒ ) 1 ५. जंलमस्प्ृष्य जलोपरि गमनं 
: (त. वृत्ति धूत ३-३९) । 
९ जिद परनाद स जतक्ायिक् जोदां ष्टो वदिदा- 
घना न कूरङ्ते पादां को उडठाते-रखते हए समुद्रष्ठे 
स्यमे दौड जतचारण श्ट फहु 
लातो दहे । 
जलूका (जलौकस्‌) ससान लिष्य-?- रदुगा 
व अद्मेतो विदस्‌ दु स्तो वि सयनापं 1 ( दिकषेषा. 
९४७) 1 २. यया जलका: शरीरमदुन्वती रसुधिर- 
माक्पत्ति तथा हिष्योऽपि योऽडन्वन्‌ शृतज्नानमापि- 
सल्‌माव तब 
(घाद. 


ललचाः-णत्वम्‌ 


2 


[~ 
सक्ता ह्‌ व्ह स 


वत्ति स जलूकास्तमानः1 उक्तं च - 
(च) दमिते, पयर ससीसोऽवि सुयनाणं । 
सलय. च्‌. १३९६१प्‌ ९.४४) ! 

२ जसे जोक शरीरके पीड़ा तहां देतः हई रक्तं 
षठो पौती, उसी प्रकारजो क्िष्य गुरुको कु 
भो पोडा नहीं देते हए तक्ता क्तो ग्रहण कराह 
उसे जलूका चमान हिष्य हुते ह \ 

लत्प-- ९. खाष्ये परत्िरस्कारो अल्पः >< >> 1 
(प्रमाणक. ) } २. दमघद्च्सय खल रत्य चतुर्खं विद्‌- 
दषाः ! (सिद्धिद. ९-२) । 

९ सघ्यके विषयमे इतरेरो तिरस्कृत कूरना 
इसका नाम जल्पहै 1 २ वादी, प्रतिवादो, प्राति 
मौर पररषत्‌ इन चार श्ल रूप उंगण दाते अथदा 
खार रदयदो दाते समथ दन को जर्प रूहा 
जाता ह । 


र, 
# 
1 


जल्ल --देखो मलपरीषह्‌ 1 £. स्वेदालम्दने रजो- 
तरिचय\ जल्यः! (त दा. ३ ३६ 
सगमचो इह्य ! (घर. पु. & पु. ६६) 1३. उत्स 
--घनीोर्नसग्ययरि भितं ज्रोरमलतं 


चपर | ( न. या. दिजयो. & ) । ४. जल्लं कठिन- 


तापन्ते सदस्‌, उपयदलललणत्वात्‌ पङ्क-रखचसा च 1 काततः 





१, 


ससेरेप घारयेत्‌ 1 >< >> ममतु सन्पक्‌ सह 
सारस्य महान्‌ युम इत्ति सत्वा न तदपनयताय 
स्नानादि याति । {उत्तरा ला. व्‌. २-३७, पु. 
९२२) 1 ५. ल्त उचायच्छःदक सनम्‌ 1 (मला. 
व्‌. १३१); उटन-उर्बायोण नचमस्नःनाद्लिनित्त- 
भरस्ददाद्युट्‌नवा पाडा । {सूला. बु. ५-भ्८) 1 


` ४५८, जन-लक्षणादलो 


[जाति 


६. अत्त एति मलः मरं एव परीपटौ उत्तपरीपदः) 
(उत्तरा. नि. न्ा. व्‌. ८६, घु. ८३) | ७. जल्तः 
हरीर-वस्वादिमतः। (समदा. धमय. व्‌. २२पु. 
३६) । ८. सर्बाद्धम्ो जत्लः। (योगिनि. दी. 
३)! €. जत्--घनोनरूतमुपयुररि शरोरमल जल्तः 
सर्वाद्खिणमलो दा उल्लः। (च. भ्रा. मृता. ६५) । 
१ पस्रोने क प्राध्रयसेजो धूलिका स्तमृहु संतन 
होता ह उत्तका नाम उत्तर) ४ कल्निताको 
प्राप्त हुए मत फा नाम जत्त हि 1 इतको शरीरम 
धारण करना-उसे हूर करनेकते लिए स्नान प्रादि 
न रना, इसे जल्वयपरीषहजय रहते ह 1 
जत्तीदयि-- १. रेयजतो अंगरयं उत्लं न्ये 
जोए्‌ तेणावि । उ वाप रोगंहुरण रिद्धी उत्लोत्त 
णामा 11 (ति. प, ४-१९७९) । 
रजोनिदये सल्टः, स अोपधिप्राप्तोरेप्तं ते उत्स 
पाघप्राप्ताः 1 (त.चा. ३, ३६३; चा. ्तषा.पु. 
६६) ) ३. यत्ता सगमलो दाहिसे सो प्र हितत 
पत्तो देवि तवोदतेण ते उत्सो्तहिपत्ता । (धव 
पु. &, पु. ६६) 1 ४. जत्तो मलः, स ौपेक्चियंत्य 
सं तथा ! (घ्व. मलय. द्‌. ६&€, पृ. ७८) । 
२ जल्ल का घयं पसीने के घाश्चय से संचिते घ्‌ूलि- 
समृहरूप सल है । जितत मरहषि का दहु मल दरौपषि 
को प्राप्त है-रोगको दूरं करने वाला ह -वहु 
जंत्लौषदि श्छ्ड़ि का धारक होता है । 
ज्‌ तङूल्प--जातकस्पनाम यो यीत्ताधं 
तदुमयकूश्चलः 1 (व्यद. भलय. ब्‌. ४- १६) ) 


द्यं घौर उभय के पारगामी गोता इय 
छो जातरूत्प कहते ह 1 | 


जात - १ लरकादिगत्तिष्वव्ससिचारि्णिा 
साद्श्येनरोकत्तोऽयत्मि जातिः । (स. सि. <-१९; 
त. दा. ८, १२९१. २; न. खा. सला. २५८६६; त. 
वक्ति घृत. =-११) } २. घल्यभिचारी सादृश्यकी- 
कृतेऽ्घत्मा जातिः । {त. चा. = ११, र; त. 
इलो. =-१९१) ! ३. तत्र भिच्योत्तरं या(जाेत्तिः 
यथाऽनेकान्नविद्धिषाम्‌ 5: (प्रमाणस. ५५; स्या.वि. 
२-२५३) 1 ४. जाततः माहससुत्धा } {श्ाद. नि. 
हरि. व्‌, ८३१) । ४. तत्थ जाई तञ्मवस्1रिच्छ- 
लबखेणसामप्पं । {घद. पु. १ प॒. १७ ; 
दिसनापर्पा्पिामो उजं णाम । (इद. ८.३ 


२५०); जातिर्जीवानें सदुक्यपरिणासः 1 {ष्व.पु. 


रा 


|, 


011 
र 


| 


॥ 
र्दद क 
» र्संदादम्दनत 


सूवाथे- 


तात्‌ 


चेदणा- 


जातिकथा।] 


६, प्‌. ५१); जादी णाम सरिसप्पच्चयगैञ्जा । 
(घव. पु. १३, प. ३६३) ¡ ६. मातुरन्वयशुद्धिस्तु 
जातिरित्यभिघीयते । (म. पु. ३६-८५) । ७. सा- 
धर्म्यं -वैघम्यस्यां प्रत्यवस्थानं जातिः [न्यायसु. १, 
२, १८] : (सिद्धवि. री. ५-२, पृ. ३१८, प. 
२) । ८. श्राचारमात्रभेदेन जातीनां मेदकत्पनम्‌ । 
न जातिरब्राह्मणीयास्ति नियता क्वापि तात्विकी ॥ 
संयमो नियमः शीलं तपो दानं दमो दया 1 विद्यन्त 
तात्तविका यस्यां सा जातिमहती सताम्‌ ॥ (धमप. 
१७-२४ च २६) 1 
यस्मिन मिथ्योत्तरं-भूतदोपस्याद्‌भावयितुमशव्य- 
त्वेनासददूपणोद्‌ मावनं सा जातिरित्ति। (न्यायवि- 
विव. २-२०३, प्‌. २३३) १०. मातृपक्षा जातिः। 
(व्यव. मलय. व्‌. १-३३६. पृ. १६} । 
१ नरकादि गत्तियो मे जिस निर्वाघ सदुह्ञता के 
द्वारा श्रनेक पदार्थोमे एकरूपता होतीह॑ उसे 
जाति कहा जाता ह । ३ मिथ्या उत्तर देने का नाम 
जातिहै। ४ माताकेर्वश से जात्तिका प्रादुभवि 
होता है । ५ तदभव सादृक्यरूप सामान्य का नाम 
जातिहै 1 . 
जातिक्रथा- ब्राह्मणीप्रभृतीनामन्यतमाया या प्र 
दसा निन्दा वा सा जात्या जातेर्वा कथत्ति जाति- 
कथा । यथा- चिम्‌ ब्राह्मणीववाभावे या जीवन्ती 
मृता इव । धन्या मन्ये जने शूद्रीः पत्तिलक्षेऽप्यनि- 
न्दिताः ।। (स्थाना. श्रभय. वृ. ४-२८२, पु. १६६) । 
ब्राह्मण व क्षन्रिध श्रादि जातिवि्ञेष में उत्पन्न हुई 
किसोएफस्त्रीषी निन्दाया प्रक्षसा करने को जाति- 
कथा कहते ह । जसे - उन ब्राह्मणियों को धिक्कार 
है जो पति के श्रभावमे मरेहुएके स्मान जीती 
ह। मतो उन द्र स्त्रियों फो धन्य समन्षताहूजो 
लाख पत्तियों के रहने पर भौ श्रनिन्दित रहती! 
जातिनाम- १. तन्निमित्तं (जात्तिनिमित्तं) जाति- 
नाय 1 (स. पसि. ८-११; त.वा. 5, ११,२)। 
२. जात्तिनाम यदृदयादेकैन्द्रियादिजात्युत्पत्तिः । 
(श्ना, प्रः ठी. २०; धमस. मलय ६१७) । 
३. जातिनाम पंचविघमेकेद्रियजातिनामादिकारः 
णम्‌ । (ग्रनृयो. हरि. वृ. पृ. ६३) । ४. जत्तो कम्म 
वखंघादो जीवाणं भूश्रो सरिसत्तमुप्पज्जदे सो कम्म- 
क्खंघो -जादिणाम } (घव, पु. ६, पृ. ५१); एडइंदि- 


। 


य-वेददिय-तेद्‌दिय-चउरिदिय-पचिद्ियभावणिवक्तयं 


४५६, जंन-लक्षणावली 


६. प्रमाणोपपन्ते साच्ये घम 


[जात्या 


जं कम्मं तं जादिणामं | (घव. पु. १३, पृ. ३६३)। 
५. उग-दूग-तिग-चडउगिदियजाई पंविदिषाग पच. 
मिया। खयउ्वसमिए भाव हत्ति ह्‌ पएया जश्रा 
प्राहु ॥ (फमवि. ग. ८६)1 ६. जातिनाम वदुदया- 
देके्द्रियादिभवत्ति। (समवा. भ्रमय, व्‌. ४२, पु. 
६३) । ७. जनन जातिरेकंद्ियादिशव्दत्यपदेद्रेन 
पययिण जीवानामृत्पत्तिः, तद्‌भावनिवन्वनभरूतं नाम 
जातिनाम । (कर्मस्त. गो. व्‌. १०, पर. ८५) । 
८. जायते जन्यते वा जातिरेकेदन्ियादिका, यदूदये 
एकेन्द्रियादिकत्वं भवति जीवस्य तदेकेश्ट्ियनाम । 
(कमवि. पु. व्या. ७९) । €. तया एकैद्ियादा- 
तामेकेद्दियत्वादिषूपसमानपरिणामलक्षणमेकेन्ियादि- 
शन्दन्यपदेश्चमाक्‌ यत्सामान्यं सा जातिस्तज्जनकं 
नाम जात्तिनाम । (प्र्ञाप. मलय. व्‌, २३-२६३, 
पु. ४६८) । 

१ श्रव्यभिचारी सादुशयस्वरूप जाति के निमित्तभूत 
कम फो जातिनापकमं फटा जात्ता है । २ निस 
कमं के उद्यसे जीव एकेन्िय श्रादि जाति में 
उत्पन्न होता हि उसे जात्तिनामकमं फहूते ह । 
जातिन्राह्यण--तपःशरुतास्यां यो हीनो जाति- 
ब्राह्मण एव सः । (म. पु. ३८-४३) । 

तप श्रौर जास्त्रज्ञान से रहित ब्राह्मण को जातिब्रा- 
हयण--जभ्मतः ब्राह्मण कहा जा. है.कमं से नहीं । 
जातिविद्यया--सगमादुपक्लादो लद्धविज्जाश्रो जा- 
दिविज्जाश्रा णाम । (घव. पु. ६, पृ. ७७) । 
माता के पक्ष (वंश) से प्राप्त होने वाली विद्यायें 
जातिचिद्याये कह्लाती है । 

जातिस्थविर-- १. षष्ठिविषंजातो जात्तिस्थविरः ¦ 
(व्यव. मलय. वृ. १०-७४६) । २. जातिस्थविरःः 
पष्ठिविषप्रमाणाः। (श्राव. नि. मलय. वृ. १७६, 
प. १६१) ) 

१ साड वषं कै वृद्ध को जातिस्थविर कहते ह । 
सातिहुद्धित- जातिहुद््ितो नीचजात्तिः कारको 
ऽन्त्यजो वा पित्नु-मातुशृद्धिविवजितो वेइया-दास्य). 
दितनयः । (श्रा. दि, १, ष्‌. ७४) | 

शिल्पी श्रौर श्रन्त्यज (भंगी श्रादि) नीच जाति 
तथा माता-पिताको जुद्धिसे रहति वेश्या भौर 
दातत श्रादि से उत्पन्न सन्तान को हद्धित कहते है 
जात्याय-- १. जात्या्या इक्ष्वाकवो विदेहा हरयो 
ऽम्बष्ठा: ज्ञाताः - कूरो. -वुवुनालाः उग्रा भोजा 


जलृका (जलौकस्‌) ) 


मुपेत्य दापौ-निम्नगा-समुद्रादिष्वप्वायिकजीवानवि- 
राघयन्तो जले भूमाविव पादोतक्षप निक्षेपकुशला 
जलचारणाः 1 (योगक्षा. स्वो विव. १-६; प्रव. 
सारो. व्‌. ६०१) 1 ५. जलमस्प्रृष्य जलोपरि गमनं 
ललचागणत्वम्‌ : (त. वृत्ति श्रत. ३-३६) । 

१ लिस्के प्रभाव से जलकायिक जोव फो विरा- 
घनान करके पावो को उठते-रखते हए समुद्रके 
मध्यमे दौड सकता वहु जलचारण ऋद्धि कह्‌- 
लातीदहे 

जलूका (जलौकस्‌) समान शिष्य--१. जलुगा 
व श्रदूमेतो पिवडइ सुसीसो वि सुयनाणं । (विशेषा. 
१४७८) 1 २. यथा जलौकाः चरी रमदुन्वती रधिर- 
माकषंत्ि तथा शिष्योऽपि योऽदुन्वन्‌ श्रुतज्ञानमापि- 
वति स जल्‌कासमानः। उक्तं च -“जलुगवि तम 
(श्र) दूरमितो, पियई सुसीसोऽवि सुयनाणं 1" (प्राव. 
मलय. व्‌. १३६ पु. १४४} । 

२ जंसे जोक शरीर को पीड़ा नहीं देती हुई रक्त 
को पीती है, उसी प्रकारजो शिष्य गुरुको कुछ 
भी पीड़ा नहीं देते हए श्रुतज्ञान को प्रहुण करता है 
उसे जलूका समान शिष्य कहते ह \ 

नत्प--१. साध्ये परतिरस्कागो जल्पः > >< >< । 
(प्रमाण. ५५) 1 २. समथवचनं जल्पं चतुर ङ्घ विदु- 
घाः । (सिद्धवि. ५-२) । 

१ साध्यके विषयमे इसरे को तिरस्कृत करना, 
इसका नाम जत्पहै। २ वादी, प्रतिवादी, प्राहिनफ 
श्रीर परिपत्‌ इन चारवषल रूप श्रंग वाचे श्रथवा 


चार श्रवयवों वाले समयं वचन को जत्प कहा 
जाता है । 


जल्ल-देखो मलपरीषह 1 १. स्वेदालम्बनो रजो- 


निचयो जलन: । (त वा. ३, ३६. ३ ) । २. जल्लो .. 


्रगममनो बाहिरो | (घल. पु. € पु. €६) 1३. जल्ल 
--घनीभूतसुप्युपरि प्रचितं शरोरमलं जल्ल इत्यु- 
च्यते ! (भ. श्रा. विजयो. ६५) 1 ४. जल्लं कठिन. 
तापन्तं मलम्‌, उपलक्षणत्वात्‌ पद्कु-रजसौी च 1 कायेन 
शारीरेण वारयेत्‌ । >< >< > ममतु सम्यक्‌ सहु- 


मानस्य महान्‌ गुण इति मत्वा न तदपनयनायः ` 


स्नानादि कुर्यात्‌ । (उत्तरा. शा. वृ. २-३७, पु. 
१२३) 1 ५. जल्ल सर्वगिप्र= 
चू. १३१); जलन --सर्वागीण मनमस्नानादिजनित्त- 
परस्वदादयुद्‌मवा पीडा 1 (मूला. चु. ४-श्८) । 


` ४५८, जन-लक्षणावलो 


छादक मनम्‌ । (मूला. 


[जाति 


६. जल्ल इति मलः स एवे परोपहा जल्लपरीपनः | 
(उत्तरा. नि. शा. वु. ८६) पु. ८३) | ७. जत्लः 
शरीर-वस्त्रादिमलः । (समवा. प्रभय. वु. २२. 
३६) 1 ८. सर्बाद्धमलो जल्लः। (योपिभ. टी. 
१३) €. जत्ल--धनीभूतमूपर्युधरि शरी रमत जल्लः, 
सर्वाद्धोणमलो वा जत्तः। (भ. श्रा, मूला. ६५) । 
१ पसीने के श्राश्रयसे जो घृति का समृह्‌ संलग्न 
होता है उसका नाम जल्लरह। ४ कटिनता को 
प्राप्त हुए मल कानाम जल्ल है । इसको श्वरीरमें 
धारण करना-उसे दूर फरने फे लिए स्नानश्रादि 
ल फरना, इसे जत्लपरीपहुजय कहते ह । 

जतलौषधि-- १. सेयजलो श्रंगरयं जल्लं मण्णेत्ति 
जीए तेणावि । जीवाण रोगहरणं रिद्धी जत्लोसही 
णामा 11 (ति. प. ४-१०७०) । २. स्वेदालम्वनो 
रजोनिचयो जत्लः, स श्रोपधिप्राप्तो येषां ते जल्तौ. 


| पघिप्राप्ताः | (त. वा. ३, ३६, ३; चा. सा. पु. 


६६) । ३. जत्लो श्रंगमलों वाहिरो, सो ओरोसदित्तं 
पत्तो जेसि तवोवलेण ते जत्लोसहिपत्ता 1 ,(धव. 
पु. ६, पू. ६६) 1 ४. जल्लो मलः, स ्रोपधियस्य 
स तथां 1 (प्राव. मलय. व्‌. ६६१्‌. ७८) 

२ जलल का श्रयं पत्तीने के श्राश्रय से संचितं घूलि- 
समहरूप मल हि 1 जिस मर्हषि का वह्‌ मल ध्रौपवि 
को प्राप्त है-रोगकोदूुर करने बाला हं -वहं 
जललौपचि द्धि का धारक होतारं) 
जातकलप--जातकर्पनाम यो गतार्थः सू्राथे- 
तदुभयकुशलः 1 (व्यव. मलय. वृ. ४-~- १६) 1 


सत्र, रयं श्रौर उभय के पारगामी गीताथ साधु 
फो जातकत्प कहते ह । 


जाति--१. तासु नरकादिगत्तिष्वव्यभिचारिणा 
सादुभ्येनेकोकृतोऽथत्मिा जातिः 1 (स. सि. ८-{९; 
त. वा. ८, ११. २; भ. श्रा. मूला. २०६६; त 
वृत्ति श्रेत. ८-११) । २. श्रव्यसिचारी सादुडयेको- 
क्ृतोऽ्यःमा जातिः 1 '{त.वा. =, ११, २; त. 
इलो. ८-११) । ३. तत्र मिथ्योत्तरे या(जा)त्तिः 
यथाऽनेकान्विहिषाम्‌ ॥ (प्रमाणसं. ५४; न्या.-वि. 
२-२०३) 1 ४. जातिः मातृसमृत्था । (श्राव. नि. 
हरि. व्‌, ८२१) । ५, तत्थ जाई तव्भवस1रिच्छ- 
लवलणसामण्णं । (घव. पु. १, पृ, १७, ; चेदणा- 
दिसमाणपिणामो जाई णाम । (चव. पु. ३, प्‌ 
२५०); जातिर्जविनां सदृङ्धपरस्णिमः 1 (घव. धु 


जातिकथा। 


६, प. ५१); जादी णाम सरिसप्पच्चयगेज्जा। 
(घव. पु. १३, प. ३६२) 1 ६. मातुरन्वयशुद्धस्तु 
जातिरित्यमभिधीयते । (म. पु. ३६-८५) 1 ७. सा- 
घम्यं -वं घ््याम्यिां प्रत्यवस्थानं जात्तिः [ न्यायसू. १, 
२, १८] ; (सिदधिवि. टी. ५-२ पृ. ३१८, पं. 
२) 1 ८. प्राचारमाच्रभेदेन जातीनां भेदकेत्पनम्‌ । 
न जाति््रह्यणीयास्ति नियता क्वापि तात्त्विकी ॥ 
संयमो नियमः शीलं तपो दानं दमो दया । वियन्ते 
तात्तविका यस्यां सा जात्तिमंहती सताम्‌ ॥ (घमप. 


१७-२४ व २६) 1 €. प्रमाणोपपन्ने साध्ये वम 


यस्मिन्‌ भिथ्योत्तरं-भूतदोपस्योद्‌मावयितुमशवय- 
त्वेनासदृदूपणोद्‌ भावनं सा जातिरिति | (न्यायवि. 
विव. २-२०३, पृ. २३३)। १०. मातृपक्षा जातिः । 
(व्यव. मलय. व्‌. १-२३३६. प्‌. १६) । 

१ नरकादि गतियो मे जिस निर्बाध सदुकता फे 
दवारा श्रनेकं पदार्थोमे एकरूपता होती है उसे 
जाति कहा जाताहे। ३ मिथ्या उत्तर देने का नाम 
जाति । ४माताकेर्वरासे जाति का प्रादुर्भाव 
होता ह । ५ तदभव सादृश्यरूप सामान्य का नान 
जाति है 1. 
जातिकथा--त्राह्यणीप्रभृतीनामन्यतमाया या प्र 
दंसा निन्दा वा सा जात्या जतिर्वा कथेति जात्ति- 
कथा । यथा--घिग्‌ ब्राह्यणीर्धवाभावे या जीवन्ती 
मृता इवं । घन्या मन्ये जने शूद्रः पतिलक्षेऽप्यनि- 
न्दिताः । (स्थाना. भ्रमय. ब. ४-२८२, पु. १६६) । 
बराह्मण व क्षत्रिय प्रादि जातिविशेष में उत्पन्न हई 
क्सो एफस्त्रीफी निन्दाया प्रक्ञंसाकरनेको जाति 
कथा कहते ह । जसे - उन ब्राह्यणियों को चिक्कार 
हैजो पतिके श्रमावमे मरेहुए कफे समान जीतो 
हु ्मेतो उन शूद्र स्तिपा को धन्य समक्षताहूंजो 
लाख पत्तियों कै रहने पर भी श्रनिह्दित र्हतोहं। 
जातिनाम- १. तन्निमित्तं (जातिनिमित्तं) जाति- 
नाम । (स. पसि. ८११; त.वा. =, ११,२)। 
२.. जात्तिनाम यदुदयादेकेद्द्रियादिजात्युस्पत्तिः । 
(श्रा. प्रः टी. २०; धमसं. मलय, वृ. . ६१७) । 
३. जातिताम पंचविघमेकेन्द्रियजातिनामादिकारः 
णम्‌ 1 (श्रनृयो. हरि. व्‌. पू. ६३) । ४. जत्तो कम्म्‌- 
केखंघादो जीवाणं भूग्रो सरिसर्तमुप्पज्जदे सो कम्म- 
क्खंवो -जादिणाम । (चव. पु. ६, प. ५१); एईदि- 
य-वेददिय-तेदंदिय-चउरिदिय-पंचिद्यिभावेणिवत्तयं 


४५९, जन-लक्षणावलौ 


[जात्याय 


जं कम्मं तं जादिणामं 1 (घव. पृ. १३, प. ३६३) 
५. इग-दुग-तिग-चउरिदियनजाई पंलिद्धिमाण पच- 
मिया) खयउवसमिषु भावे हूति दहु पएया जत्रा 
श्राह ।। (कमवि. ग. ८६) ६. जातिनाम यदुद्रया- 
देकेन्दरियादिभवति । (समया. श्रभय, व्‌. ४२,पु. 
६३) । जनन जातिरेकेन्दरियादिलणव्दत्यपदेश्यन 
पययिण जीवानामुत्पत्तिः, तद्भावनिव्न्यनभूतं नाम 
जातिनाम । (कमस्त. गो.च. १०,पृ. ८५) । 
८. जायते जन्यते वा जात्तिरेकेन्द्रियादिका, यददये 
एकेद्दियादिकत्वं भवति जीवस्य तदेक्रन्द्रियनाम । 
(कमवि. पु. व्या. ७१) । €. तया एकेद्धियादा- 
नामेकेद्धियत्वादिरूपसमानपरिणामनलक्षणमेकेन्दरियादि- 
शब्दव्यपदेश्माक्‌ यत्सामान्यं सा जातिस्तज्जनकं 
नाम जातिनाम । (्रज्नाप. मलय. व्‌. २३-२६३, 
पु. ४६८) 1 

१ श्रव्यभिचारी सादृशयस्वरूप जात्ति के निमित्तभूत 
कमं फो जातिनामकमं फहा जाता है। २ निस 
फम फे उदयसे जीव एकेन्ट्िय श्रादि जात्ति में 
उत्पन्न होत्ता है उसे जात्तिनामकमं कहते ई 1 
जातिब्राह्मण तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जाति. 
ब्राह्मण एव सः । (म. पु. ३८-४२) । 

तप श्रौर शास्वत्नान से रहित ब्राह्मण फो जात्तित्रा- 
हयण--जन्मतः ब्राह्मण-- कहा जा-ग है,क्मं से नहीं । 
जातिविद्या--सगमादुपक्खादो लद्धविज्जाग्रो जा- 
दिचिज्जाश्रा णाम (घव. पु. ६, पृ. ७७) ; 
माता के पल्ल (वज्ञ) से प्राप्त होने वाली विद्ययं 
जातिविदायं कहलाती हं । 

जात्तिस्थविर-- १. पष्ठिवर्ष॑जातो जातिस्थविरः। 
(व्यव. मलय. व्‌. १०-७४६) । २. जातिस्थविरा।ः 
पष्ठिवषप्रमाणाः । (श्राव. नि. मलय. व्‌. १७६, 
प. १६१) \ 

९ साठ वषं के वृद्ध को जातिस्यविर फहते हँ ¦ 

ता तिहुङ्कखित--जात्िहुद््ितो नीचजात्तिः कारको 
ऽन्त्यजा वा पित्रू-मात्ुशुद्धिविवजिततो वेश्या-दास्या- 
दिततनयः । (शरा. दि. १,१्‌. ७४) | 

रित्पी श्रोर श्रन्त्यज (भगो भ्रादि) चीच जाति 
तथा माता-पिता कौ शुद्धिसे रहित वेया क्रीर 
दासी श्रादि से उत्पन्न सन्तान को हृद्धित कहते है। 
जात्याय--१* जात्यायां इ्वाकवो विदेहा हरयो 
ऽम्वष्ठाः ज्ञाताः ; कुरवो. -चुँवुनालां उग्रा -भोजा 


जानुव्यतिक्रमं | 


राजन्या इत्येवमादयः । (त. भा. २-१५) ! २, 
इक्ष्वाकु-लाति-भोजादिपु कुलपु जाताः जात्यार्याः। 
(त. वा ३, ३६, २) । ३. ए्क्ष्वाकवो ज्ञातह्रिवि- 
देहाः कुरवोऽपि च। उग्रा मोजा राजन्याश्च 
जत्यार्या एवमदियः। (चति. श.षु. च. २,३, 
६७४) । | 
१ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, विदेह देश्च मे उत्पन्न, 
ह॒रिवेशोत्पन्न, श्रम्वष्ठ नामे देश मे उत्पन्न, 
जातृवंशोत्पन्न,. कृरवंश्षज, वुवुनाल, उप्रवक्रोय, 
भोजवंश्ञीय ध्रौर क्षत्रिय इत्यादि जात्यायं कहु 
लातेर्ह। 

जानुव्यतिक्रपभ-- जानुदध्मतिरश्चीनकाणष्ठायुपरि- 
लद्कनम्‌ 1 जानुग्यतिक्रमः > >> ॥ {प्नन. घ. 
५-४७) । 

जानु के वरावर श्राड़ पडे हुए काष्ठ व पाषाण 
प्रादि को लांघ करके श्राहार के लिए जान, इसे 
जानुन्यतिक्रम श्रन्तराय कहते ह| 
जान्वघःपरामशं --स्याज्जान्वघःपरामशेः 
हस्तेन जास्ववः । (श्रन. घ. ५-४६) । 
प्राहार के समय सिद्धमिति करने के पञ्चात्‌ हाय से 
जान्‌ से नोचे के भाग के स्पशं करने को जान्वघः- 
परामक्ञं श्रन्तराय कहते ह । 

जाहुकसमान श्लिष्य - जाहकः तियंग्विश्ेषः, तदु- 
दाहुरणमावना-यथा जाहकः स्तोकं स्तोकं क्षीरं 
पीत्वा पा्वाणि लेहि, तथा किष्योऽपि पू्वगृहीतं 
सूत्रमर्थं वा श्रतिपरिचितं कृत्वा श्रन्यत्‌ पृच्छति स 
जाहकसमानः । (श्राव. नि. मलय. बू. १३६, धु. 
१४४) । 

जसे जाहक (सही या सेही) योड्ा-योडा दूष 
पाकर श्राज्‌-वाज्‌ के भगोंको चादती है, उसी 
प्रकार जो िष्य गृरुसे उपदिष्ट सुत्रश्रौर श्रं 
को ग्रहण कर उसे श्रच्छी तरह स्मरण करके पुनः 
ग्रामं के सुच श्रौरश्र्थको गुरुसे पृचछतादहै, उसे 
जाहुक समान क्षिष्य.कहते हँ । 

जिगोषु -स्वीकृतघ्मब्यवस्थापनार्थं सावन-दुषणा- 
म्यां परं पराजतुमिच्छजिगीषुः । (भ्र. न. त. ८-३)) 
प्पे स्वीकरुत धमं को प्रत्तिष्ठिति करने के लिए 
श्रपने पक्ष के साधक प्रमाणोंसे तथा विपक्ष को 
वाधा पहुचाने वाले इषणो से विपक्षी को जीतने के 
हुस्छक वादी को जिगीषु कहते है । 


स्पर्शो 


४६०, जन-लक्षणांवलो 


[ जिन 


जिघ्नास मरण घ्राणनिरोव द्रुत्वा मरणं जिघ्ना- 
समरणम्‌ । (भे. प्रा. मूला. २५); 

नाक वन्द फरके-- श्वापि को रोक कर-मरनेको 
निघ्रास्मरण कहते ह । 

जित -नंसग्यवृत्तिजितम्‌, जेण संसकारेण पुरिसो 
भावागमम्मि श्रव्खतिश्रो संचरद तण संजुत्ता पुरिसो 
तन्मावागमो च जिदमिदि मण्णदे। (धव. धु. &, 
पृ. २५२); पडिक्खलणेण विणा मंथरगर्दषए 
सगविस्षए संचरमाणो कदिग्रणियोगा जिदं णाम! 
(घव. पु. €, पृ. २६८); जौ प्रवगयमत्यं सणि 
सणि चितऊण वोत्तुं समत्यो सो जिदं णाम सुद- 
णाणं । (वव, पु. १४५, १. ८) । 

स्वाभाविक वृत्तिफानाम जित, भ्र्थात्‌ जिस 
संस्फार से पुरुष भावागम मे निर्बाध गत्तिसे संचार 
करता है उसमे युक्त वह्‌ पुरुष श्रौर वह्‌ भावागम 
भी नित कहूलाता ह । 

जितमोह- जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाचि- 
यं मुणड श्रादं । तं जिदमोहं साहं परमद्ुवियाणया 
वित्ति । (समयप्रा. ३७) । 

जो मोह को जीत करके जा्रक स्वभावसे भरधिक 
--उसते परिपुण--श्रास्माक्ता श्रनूभव करता है 
उस साघु को जितमोह्‌ कहते है । | 
जितेश्द्रिय-- १, जौ ईंदिये जिणत्ता णाणसहादा- 
धिघ्रं मुणदि श्रादं । तं खलु जिदिदियंते भणति जे 
णिच्छिदा साहु ।। (समयप्रा. ३६) । २. जित्वन्धि- 
याणि सर्वाणि यो वेत्यात्मानमात्सना । गृहस्थो वान- 
प्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥ (उपासका, 
८५८) | | | 

१ जो इच्िर्यो को जीत कर ज्ञानस्वभाव से श्रधिक 
--तत्व्वरूप--श्रात्मा को जानता ह उसे जितेश्िय 
कहते है । 

जिन- १. जिदकोह-माण माया जिद्लोहा तेणते 
जिणा होति । (मला. ७-६४; श्राव. नि. १०७६। 
२, रागन्दरेष-कषायेन्द्रिय-परीषहोपस्गष्टिपरकारकर्म- 
जेतृत्वाज्जिनाः । (श्राव. सु. हरि. व्‌. २ १.१. 
४९४; मलय. धु. प. ५९२; 1.३. तत्र रागनदेष- 
कषायेन्दरिय-परी षहोपसगे-घातिक्रमंजेतुत्वाज्जिनाः । 
(ललितवि. पृ, ५६; दशवे. नि. हरि. वृ. १-१४) 
४. तथा रागादिजेतारो जिनाः। ,(ललितवि. भू. 
६०) । ५. जिनैन््रो देव्ता तत्र रागदरेपत्रिवभितः । 





जिन! 


हतमोहमहामत्लः केवलज्ञान-दशनः । सुरासुरेन्रस- 
पूज्यः सद्भूतार्थोपदेशकः । कत्स्नकर्मक्षयं एत्वा 
संप्राप्तः परमं पदम्‌ ।॥ (षड्द. स. ४५-४६) । 
६. रागादिजेतृत्वाज्जिनः । (श्रनृयो. हरि. वपु. 
६२) । ७. जि जये, भ्रस्य प्रौणादिक-नकप्रत्ययान्त- 
स्य जिन इत्ति भवति, रागादिजयाज्जिन ईति । 
(नन्दी. हरि. व्‌. १.६ | 5. इति ध्यानाग्निनि- 
देग्धकममेन्धन चयो जिनः । वभावुद्भरूतकेवत्यविभवो 
विभवोद्‌्भवः ॥ (म. पु. २०-६६) । £. प्रावरण- 
मोहजयाज्जिनाः । (म. घ्या. विजयो. ३} । १०. 
राग-देषादयो येन जिता कम-महाभटाः । कालचक्र- 
विनिर्मुक्तः स॒ जिनः परिकीतितः।। (श्राप्तस्व. 
२१) । ११. काम-क्रोधादिदोपजयेनाऽनन्तज्ञानादि- 
गुणसहितो जिनः ! (वृ. द्रन्यस. १४) । १२. जिय- 
कोहो जियमाणो जियमायालोह जियमयश्रो । जिय- 
मच्छरो य जम्हा तम्हा णामं जिणो उत्तो ॥ (धम 
र. १३५) । १३. अनेकभवगहनविषयव्यसनप्रापण- 
हेतून्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति जिनः। (पंचा. का. 
जय. व्‌. १, ¶. ४)। १४. ग्रनेकजन्माटवीं प्रापणहेतुन्‌ 
समस्तमोहु-रागद्रेषादीन्‌ जयत्तीति जिनः । (नि. सा. 
वृ. १) । १५. जग्रति रागद्व षमोहस्वरूपानन्तरद्धान्‌ 
रिपूनिति जिन इति। (घ. वि. मु. वृ. १-३)। 
१६. रागादिजेत्रृत्वाज्जिनः। (योगक्ञा, स्चो. विव. 
२-१२४) । १७. जयन्ति रागादिशूनभिभवन्ति 
जिनाः । (प्रज्ञाप. मलय. वु. १-१, पृ. ३); 
जिना जितरागादिशत्रवः। {ग्र्लाप. मलय. वु. 
३६-३४७, प. ६०५ । १८. साकल्येनक- 
देन कर्मारातिजितो जिनाः । (अरतिष्ठासा. 
१-१) । १६. रागादिशत्रून्‌ जयति स्म (इत्ति) 
जिनः । (जीवाजी. मलय. वु. १-१) । २०. जिनो- 
ऽनेकविषमभवगहूनव्यसनप्रापणहेतून्‌ कर्मारातीन्‌ 
जयतीति जिनः। (भावप्रा- टो. १५१; निनस्तह. 
श्रत. व्‌. १-१) । २१. स्वभावज्ञानजामत्यविहिता- 
ऽतिशयान्वितः । प्रातिहार्येरनन्तादिचतुष्केन्‌. युतो 
लिनः 1 (वमतसं, श्रा, १०-११४) । २२. > > 
>< जिनः कर्मारिशातनात्‌ । (लारोसं. ४-१२१; 
पचाध्या. २-६०६). । 

१ निन्होने क्रोधादि कषयो को जीत लियादहैवे 
जिन कहलाते ह । 

जिनकत्प, जिनकत्पिक - जित राग-देष-मोहा 
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 [जिनदेव 


उपसग-परीपह्‌ारिवेगसहाः जिना इव विहरन्ति इति 
जिनकल्पिकाः । (भ. श्रा. विजयो. १५५, पृ. ३५६)। 
२. सा जिणकप्पा उत्तो उत्तमंहणणघारिस्स ॥ 
जत्य ण कटयमग्गा[ग्गे] पाच णयणम्मि रयपवि- 
दुम्मि। फडति सयं मूणिणौ परावहारे य तुष्टििका ॥! 
जलवरिसणवायाई गमणे भग्ने य जम्म दछम्मासं। 
प्रच्छति णिराहारा काग्रोस्तगेण छम्मासं 1! एयार- 
सगवारो एप्राई घम्म-सुक्ककाणी य । चत्तासेसक- 
सम्या मोणवई कंदरावासी । वदहिरंतरगंथनुवा 
णिण्णेहा णिपिपरहा य जद्वदणो । जिण इव विह- 
रति सया ते जिणकप्पे टिया सवणा ॥ (भावसं. दे. 
११६-२२) । 

१ राग, देष व मोह फे विजेता हौफर उपसर्ग श्रोर 
परोषहों फे सहन करने वाले जो साघु जिनदेव के 
समान विहार फरते हु उन्हुं जिनकलि्पिक कहते 
हं । २ लजिनकल्प उत्तम संहनन धारी के होता 
है । इस जिनफत्प मे स्थित मुनि जन काटिसे 
पावके विध जनि पर उसे स्वयं नहीं निकालते, 
दूसरे फे हारा निकाले जाने पर मौन धारण फरते 
है, वर्षाफे पातया प्षं्लावात के कारण गमन के 
भग्न होने पर छह मास तक कायोर्सगं के. साथ 
निराहार रहते ह, ग्यारह श्रगोंषेवे धारक होते 
है धमं व शुक्ल ध्यान मे रत रहते ह, कषायो से 
रहित होते हए मोनत्रतो होते है, गृफाश्रों मे निवास 
फरते ह, तथा निःस्पृह रहते हुए बाह्य व श्रम्यन्तर 
दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते है । 
जिनदेव--१. सो देवो जौ भ्रत्य घम्मं कामं सुदेह 
णाणंच। सो देद्‌ जस्स भ्रत्थिदु श्रत्थो घम्मोय 
प्वज्जा ।। घम्मो दयाविसुद्धो पन्वज्जा सनव्वसंग- 
परिचत्ता । देवो ववगयमोहो उदयकरो भन्व- 
जीवाणं ।। (बोधप्रा. २४-२५) । २. नि;क्ेषदोष- 
निमुक्तो मूक्ति-कान्तास्वयम्बरः । लोकालोकोल्ल 
सञ्ज्ञानो देवोऽस्तीह जनेश्वरः ॥ (जिनद. च. 
४-८५) । . ३. कल्याणातिशयं राढ्यो नवकरेवलल. 
न्धिमान्‌ । समस्थितो जिनो देवः प्रातिहायंपतिः 
सूतः । (श्राप्तस्व. ५८) । ४, क्लेश-कमं-विपाक।- 
शयरपराम्ृष्टः पुरूषविशेषो देवः । (नीतिवा. २५, 
६६) । ५. विरागकेवलालोकविलोकितजगल्नरयः । 
परमेष्ठ जिनो देवः सर्वेगीर्वाणवन्दितः । (धमप, 
१८७२० ¶" २५८) । ६. णिदा-विरः दहीणो जो 


न 
गन > | 


सुर-मणु्एहि पूजिदो णाणी । ्रदुदधकम्मरहिदो सो 
देग्रो तिहुयणं सयलो । जो कल्लाणसमग्गो ग्रदइसय- 
च उतीपमेदसपुण्णो । वरपाडहैरसहिदो सो देवो 
होदि सव्वण्ह्‌ 1 (ज. दी. प. १३, ८७-८८) ¦ 
; ७. दसम्रदुदोसरहिभ्रो सो देवो णत्थि संदेहो 1 (नि. 
सा. व्‌. ६२३बद्‌.)। ८. निविकत्पहिचदानन्दः परमेष्ठी 
सनाततः। दोषातीतो जिनो देवः >>> ॥ 
(रत्नमाला. ७) ¡ €. दोषो रागादिचिद्‌भावः 
स्यादावरणं च कमं तत्‌ । तयोरभावोऽस्ति निःशेषो 
यत्रासौ देव उच्यते ) '(पंचाध्या. २-६०३; लारी- 
सं. ४-१२५) । 

१९ जो घमं, शर्य, काम प्रौरज्ञानफो देता वहू 
देव कहलाता है । जिसके पास श्रथ, घमं श्रौर 
सचंसंग प्रित्यागस्वरूप भत्रज्या ह वही इनको दे 
सकताहै। दसा देव-जिन देव-मोह से रहित 
(वीतराग) होता श्रा मन्य जीवों के श्रभ्युदय- 
ह्च लोक सम्गन्धी उत्कृष्ट सुख के साथ स्‌व्ति- 
सुख--का फारण. होताहै। ३ .जो. कत्याणरूप 
प्रतिशयों से सम्पन्न होकर केवलज्ञान दशनादि रूप 
नौ.केवललल्धियों से.. विभूषित होता हन्ना श्राठ 
प्रतिहायो से ..श्रषिष्ठित होता.है. उते.देव . भाना 
गया है. । ह . 

जिनसुद्रा--१. दढसंजममुदाए इदियमुदा कसाय- 
दटमृहा 1 मृदा इह णाणाएु जिणमृहा एरिसा 
भणिया ।! (बोघप्रा. १६) । २. चत्तारि प्रगूलाईं 
पुरभ्रो ऊणाइं. जत्थ . पच्छिमन्नो । पायाणं उस्सग्गो 
एसा पुण होई जिणमृदा ।। (चत्यवं,, १६). ३. 
चतुरङ्गुलमग्रतः पादयोरन्तरं ।केल्चिनम्यूनं च पृष्ठ. 
तः कृत्वः समपादकायोत्सर्गेण जिनमुद्रा । (निर्वाणक, 
-१२, €, ३, पृ. ३३) । | 

१ ट्‌ संयममद्रा श्रौर ज्ञानमुद्राके साथ दच्िय- 
मद्रा- जितेश्द्रियता--श्रौर कषायम्‌द्रा-क्रोधादि 
कषायो के श्रभाव-का नास निल्मुद्राहि । श्रभि- 
प्राय यह है ९ जिस. देष. मे इन्द्रियों श्रोर क्षायां 
654 लीतकर -सयममे वृष्ट होते. हए सानास्यास 
में प्रवृत्ति होती .है उसे लजिनमृद्रा (जिर्नलिग) 
कहते ह! २ दोनों पावोंके मघ्यमें प्रागे चार 
भ्रगुल का श्रौर पीछे इससे कुछ कम श्रन्तर करके 
स्थित होते हए जो उत्सगं (कायोत्सगं) . किया 
जाता है, यह्‌ जिनमृद्राहोतीदै। ` -..---. 
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[ जिद्ध छर यव्यञ्जनात्रग्रहं 


निनरूपता-देखो जिनमृद्रा । त्यव्तचेलादिसङ्ध- 
स्य जनीं दीक्षामूपेयुपः। वारणं जातरूपस्य यत्त- 
त्स्याज्जिनष्पता ॥ श्रशक्यवारणं चेदं जन्तूनां 
क।तरात्मनाम्‌ । जनं निःसद्धतामुख्यं रूपं वीरनि- 
प्यते ।॥ (म.पु. ३८, १६०-६१); ततोऽस्य 
जिन षूपत्वमिष्यते व्यक्तवाससः । वारणं जातरूपस्य 
युक्ताचाराद्‌ गणेशिनः॥ (म. पु. ३६ ७८) 1 

१ वस्त्रादि परिग्रहुफो छोडकर जनी दीक्षा फे 
साय दिगम्बर वेपको ध्रारण रना, यहु जिन 
रूपता या जिनमुद्रा फहूलाती है । 
जिवनचन-सर्वजानां सर्व॑दशिनां वीत्तरागदवानां 
वचनं जिनवचनम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ३) 

स्वज, सवदर्शो व वीतरागी जिनदेव के वचनो का 
लिनवचन कहते ह । 

जिह श्रिय -- फासिदियावरणसन्वधादिफ्याणमू- 
दयक्खप्णतेसि चेव संतोवसमेण अ्रणुदग्रोवसमेण 
वा देसघादिफटयाणमुदएण जिन्मिदियाव्रणस्स 
सन्वधादिफटूयाणम्‌दयक्खएण-तसि चेव संतोवसमेण 
प्रणुदश्रोवसमेण वा देसधादिफटयाणमुदएण . चक्खु- 
सोद-घाणिदियावरणाणं देसधादिफहूयाणमुदवदैख- 
एण. तसि. चेव॒संतोवसमेण  प्रणुदग्नोचसमेण वा 
सन्वघादिफहयाणमुदएण खभ्रोवसमियं जिन्मिदियं 
समृप्पञ्जदि । (घव, पु.. ७, घर, ६४} । | 
स्पशेन-इन्द्रियावरण श्रौर निह्ा-ई{द्ियावरण के 
स्वघाती स्पघंकों के उदयक्षय से, उन्हीं के सद्व- 
स्थारूप उपशम श्रथवा प्रनदयरूप उपशम से, श्रौर 
देशधाती स्पधंकों के उदय. से ततथा दोष श्नाणश्रादि 
इन्दियावरणों के देश्चधाती स्पधंकों के उदयक्षय व 
उग्हीं के सदवस्यारू्प उपरम श्रयवा श्रनुदयरूप 
उपरम श्रौर सवेघाती स्पघंको के उद्यसे जो रस- 
ग्रहण में समथं क्षायोपन्चमिक इन्द्रिय, उत्पन्न होती 
है उसका नाम जिद्भा-इश््रियहै। 
जिह्ुन्दरियन्यञ्जनावग्रह्‌ -~ तित्त कड कसाय 
।वल-महुरदन्वाणि जिग्मिदियविसम्रो । तेसु दन्वेसु 
चउलपत्तस्रंखाणद्िदभिन्भिदिएण बद्ध-पुदु-पविद्रश्ंगां- 
गिभावगदसंबघमूवगदेसु जं रसविण्णाणमुप्पज्जदि 
सो जिन्मिदिय्वेजणोगगहो । ।(घव. पु. १३, १. 
२२५) 1 । 

तं\खे, कुडवे, कषायले, श्रास्ल श्रौर मधुर रस वाले 
द्रव्य जिह्वा-इन्द्िय के दिषय ह 1 -बद्ध, स्पुष्ट रार 


निहव ्दरियन्यञ्जनावग्रहुवरणीय] ४८६३) जन-तक्षणावली 


प्रविष्ट होकर श्रंग-श्रंगिभावगत सम्वन्ध को 
प्राप्त हए उक्त द्रग्यों के विषयमे वकुल वृक्ष के 
पत्ते के श्राकार मे स्थित लिद्धा-इन्द्रििके द्वारा जो 
रस क। ज्ञान उत्पन्न होताहे, बह निह्ा-इश्िय- 
व्यज्जनावग्रहु कहलाता हि । 

जिह न्द्रिथव्यज्जनावग्रहावरणीय-- तस्स (जि- 
व्भिदियवंजणोगगहुस्म) जमावारय कम्मं तं जिम्मि- 
दियतंजणोवग्गहावरणीयं । (धव. धपु. १३, पृ. 
२२५) 1 

-जिह्वा-इद्दरियग्यञ्जनावग्रहु के श्रावारफ फमं को 
-जिह्वा-इन्दरिपग्यञ्जनावग्रहुणीय फहते ह । 
-जिहुन्दरियार्थाचग्रहु -- उक्कस्सखग्रोवसमगदजि- 
व्िदयादो एत्तियमद्ाणमंतरिय द्ददव्वस्स रस- 
विसयं जं णाणभूप्पज्जदि सो जिल्मिदियन्रत्योग्गहो 
णाम । (घव, पु. १३, प्‌. २२८) | 

उत्कृष्ट क्षयोपक्षम को प्राप्त हुई जिह्वा ईइन्िय.से 
इतने .श्रघ्वान का श्रन्तर करफे- संज्ञो पर्चेन्द्रिय 
श्रादि जोवों मे यथासम्भव उक्त इन्द्रिय कै ।वपय- 
भूतक्षेत्रकी इरी पर-- स्थित द्रव्य फे रसविषय 
कानोज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नाम निह. 
द्रिय-श्रथविग्रह है) 

` जिह न्द्रिधार्थाविग्रहुावरसोय--तस्स (जिग्ि- 
दिय म्रत्योगगहस्स) जमावारथं कम्मं तं जिन्मिदिय- 
ग्रत्थोग्गहावरणीयं णाम । (घव. पु. १३, पु. 
' २२८) । 
जिह्व न्दरिय-श्र्थावग्रहु.के श्रावारक फमे को निह - 
ददिव श्र्यावग्रहावरणीय कहते ह | 

` जिह न्रिपाव यज्ञान --जिण्मिदिय-ईहाणाणेण श्र 
` वगयलिगावट्टंमवलेण एगवियप्पम्मि उप्पण्णणि- 
च्छम्रो जिन्मिदिय.श्रवाश्नो णाम । (घव. पु. १३, 

. धृ. २३२) । | 

- जिह्व रिय ईहाज्ञान से जाने गयेहैतुके बलसे 
किसी एक ही विकल्पविषयक जो निडचयात्मक 
| ज्ञयन उत्पन्त हता हे उसका नास निह श्व्रिय- 
` श्रवायज्ञान है! 
जिह न्द्ियावायावरणोय-- तस्स (जिन्मिदिय- 
भ्रवाथणाणस्स) भ्रावारयं कम्मं जिन्मिदिय-प्रावाया- 
` वरणीय; णाम । (घव. पु, १३, पृ. २३२) । 

-: जिह श्द्रिय-श्रवायज्ञान के श्रावारक कम फो जिह्व - 

= ल्विय-शप्रवायाचरणीय.कहतेःहै 4 ~ . ' 
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निह श्द्ियेहाज्ञान- जिन्मिदिएण ` रसमादाय कर 
मत्तो किममुत्तौ क्रि दृस्सहाग्रो किमदृस्सहाग्रो कि 
जच्चंतरमावण्णो त्ति विचारपच्चयो जि्भिदिय- 
गदर्श्हा । (घव. पु. १३, पर. २३१) । 

जहल चियके हारा रसकफो प्रहुण करके षया चह 
मूते याश्रमूतं, क्या दुःस्वमावहं या श्रदुःस्वभाव 
है, श्रथवा क्या जात्यन्तर श्रवस्याफो प्राप्त ह; 
स प्रकार के विचारे श्राध्रितजो ज्ञान होतार 
उसका नाम निह ््िप-ईहान्नान हि । 

जिह न्द्रियेहावररीय- तिस्से (जिन्मिदियगद- 
दुहाए) भ्रावारयं कम्मं जिस्मिदिय-ईहावरणीय 
णाम । (घव. पु. १३, पृ. २३१) । 

जिह न््रिय ईहाज्ञान के श्रावरक कमे फो जिह्वं चि 
य-टईहावरणीय कहते ह । 

जोतव्यवहार- श्रसुह्‌-कम्म-मल-मइलियस्स परम- 
विसोहणं जीयववहारं ति 1 (जोतक.- च्‌. १, पृ. २)। 
प्रशम कमरू्पी सलसे होने वाली मलिनता को 
प्रतिज्ञाय शुद्ध करना-उसे दूर करना, इसका नाम 
जीत्तन्यवहार है । 

जोव-१. जीवो त्ति हवदि चेदा उवश्रोगविषेसिदो 
पहु कत्ता । भोत्ता य दैहेमत्तो ण हि मत्तो कम्म- 
संजुत्तो ।। (पंचा. फा. २७) । २. पार्णेहि चदुहि 
जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्वं । सो जीवो 
पाण। पृण पुगगलदव्वेहि णिव्वत्ता | (पचा. का. 
३०; प्रव. सा. २-५५) । ३. उवग्रोगमग्रो जीवो 
>< > > ॥ (प्रव. सा. २-८२ ) । ४, चेदणभावो 
जीग्रो >< >< >< ॥1 (नि. सा. ३७) 1' ५. उपयोगो 
लक्षणम्‌ । (त. सु. २८) । ६. सामान्यं खलु 


` लक्षणमुपयोगो भवति सज्जौवानाम्‌ । (प्रक्षमर. 


१-६४) । ७. चेतनालक्षणो जीवः । (स. सि. 
'१-४) । ८. प्रौपशमिकादिभावयुक्तो दरव्यं जीवः । 
(त. भा. १-७) ; ऊव्वंगौरवधघर्माणो जीवाः । (त. 
भा. १०-६) । &. >८ >८ >< जीवी उवश्रोगलवख- 
णो । ना्णेणं द॑ंसणेणं च, सुहेण.य दुहेण य । नाणं 


च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । वीरियं उवः 


भ्रोगो य एयं जीवस्स लक्लणं ।॥ (उत्तरा. २८, 
१०-११) । १०. प्रमाता स्वान्यनिर्भासी कर्ता 
भोक्ता विवृत्तिमान्‌ 1 स्वसंधेदनससिद्धा जीवः क्षि- 
त्याच्नात्मकः ।। (न्यायाव. ३१) । ` ११. जीवि- 
भ्यन्ति च जौवन्ति 'जीवा यच्चाप्यजोनिषुः . 
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(वर्रागच. २६-७) । १२. धिकालविषपयजौवनान्‌- 
भवनात्‌ जीवः । दक्षु प्राणेपु यथोपात्तप्राणपययिण 


त्रिषु कालेषु जीवनानुभवनात्‌ जीवति श्रजीवीत्‌ 


जीविष्यति इति वा जीवः। (त.वा. १,४,७); 
चेतनास्वभावत्वात्तद्िकल्पलक्षणो जीवः 1 >< >< >< 
यत्पनिवारपमा ज्ञाता दृष्टा 
भवति तल्लक्षणो जीवः (त.वा. १,४, १४) । 
१३. प्रप्रत्यक्षः सुषूप्नादी बुद्धः प्रत्येकलक्षणः। जीव- 
तीति प्रतः मभ्य जीव प्रात्मोधपोगणवान्‌ । (्याय- 
वि. २-५३, पृ, 53} । १४. प्राप्तन्यवित-तिरो- 
भावो जीवः सिद्धः प्रणिक्षगम्‌ । स स्वापादिप्रवो. 
घाटमाऽनादिः संसारमुज्मति । (सिदधिवि. ७-घ, 
पु. ४६०) । १५. पुखदुःखनज्ञानोपयोगलक्षणो जीवः) 
(श्राव. नि. हरि. वृ. १०५७, पु. ट्ट; त.भा. 
ह॒रि. व्‌. १-४) । १६. जीवो प्रणादइणिहूणो नाणा- 
वरणाइक्म्मसंजुत्तो । (भ्रा. प्र. ठ); जीवतीति 
जीवः । (श्रा. प्र. री. ७) 1 १७. जीवो श्रणादि- 
णिहणोऽमुत्तो परिणामी जाणग्रो कत्ता । मिच्छत्ता- 
दि-कतस्स य णियक्रम्मफलस्स भोत्ता उ ॥ (घमस. 
हरि. ३५); घम्मा श्रवगगहादी घम्मी एतेसिजोस 
जीवो तु तप्पच्चक्खत्तणतो पच्चक्खो चेव नो 
प्रत्थि | (धममस्त. हरि. ४६) । १८. तत्र ज्ञानादि- 
धर्मेभ्यो भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्‌ । शुभाशुभकमं- 
कर्ता भोक्ता कमंफलस्य च ।॥ चंतन्यलक्षणो जीवः 
>< >< > 1 .(षडदस. ४८-४९, पृ. १३८) । 
१६९. जीवदि जीविस्सदि पृ्वं जीविदो त्ति जीवो । 
(घव. पु. १, पृ. ११६); ववगदपंचवण्णो ववगद- 
पचरसो ववगददुगघो ववगदश्रहुफासो सुहुमो श्रमृत्ती 
ग्रगुरुलहुग्रो भ्रसंखेज्जपदेसिश्रो भ्रणिदहिद्ुसंखाणो त्ति 
एदं जीवस्स साहारणलक्खणं । (धव. पु. ३,ष्‌. 
२); चेयणलक्लणं जीवदव्वं । (घव. पु. १५, 
प. ३२) । २०. जावदन्वभाविणाण-दंस्तणलक्सणो 
जीवो । (जघ. १. प्‌. ५०); चेतनालक्षणो जीवः। 
(जयध. ११्‌. २१३) । २१. चेतनालक्षणो सो- 
ऽनादिनिघनस्थितिः । ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च भोक्ता 
देहप्रमाणकः ॥ गुणवान्‌ क्मनिर्मुक्तावृष्वत्रज्यास्व. 
भावकरः । परिणन्तोपसंहारविसर्पास्यां प्रदीपवत्‌ ॥ 
(म. पु. २४, ६२-६३) । २२. उपयोगः स्वरूपम्‌ । 
(श्रष्टप्त. १-१५) 1 २३. जीवा प्रोपशमिकादिभा- 
वान्वित्ताः सा(कारानाकरभ्रत्ययल(ञ्छनाः लब्दादिवि- 


४६४, नेन-लक्षणावली 


कर्ता भोक्ता च 
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पयपरिच्छेदिनोऽ्तीतानागतवर्तमानेपु समानकत क- 
क्रियाः तत्फलमुजः श्रमूतभावाः। (त, भा. तिद, 
वु. १-४) ; श्रौपदामिकादिमावयुक्तो द्रव्यं जीवः। 
(त. भा. सिद्धि. व्‌. २-१); जीवो ज्नान- 
दर्शनोपयोगस्वभावः। (त. भा. तिद्ध. ५-८); 
द्रव्य-मावप्राणेरजीवन्‌ जीवन्ति जीविष्यन्ति चेति 
जीवीः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ७-२०); जीवास्तु 
ज्नान-दर्शनोपयोगलक्षणाः । (त. भा. तिद्ध. वृ, १० 
६, धु, ३००} । २४. व्रिकालजीवनाज्जीवाः। 
(श्राचारा. शी. वु. ५१, पृ. ६४; न्यायाव. व्‌. ३१) 
२५. जीवादच प्राणधारणतलक्षणाः । (सुघ्रकृ. श्री. वु. 
२, १, १३); जीवा उपयोगलक्षणाः । (सुत्रहृ. शी. 
व्‌. २, ५, १२३) 1 २६. जीवो श्रणाईणिच्चो उव- 
ग्रोगसंजुदो देहमित्तो य ! कत्ता भत्ता चेताणहू 
मृत्तौ सहावउडढगई 11 (भावस. दे, २८६) । २७. 
चतन्यलक्षणो जीवास्तिकाय एवेह जीवः । (पचा. 
का. प्रमृत. वू. १०८) । २८. भ्रनाद्यनन्तमचलं 
स्वसंवे्यमिदं स्फुटम्‌ । जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्वं- 
ठचकचकायते (समय. क. २-६) । २६. प्रस्यासा- 
घारणा भावाः पन्चौपश्चमिकादयः । स्वतत्त्वं यस्य 
तत्वस्य जीवः स व्यपदिश्यते । (त. सा. २-२); 
प्रनन्यभूतस्तस्य स्यादुपयोगो हि लक्षणम्‌ । (त. सा, 
२-६) । ३०. फ जीवा उवसमादर्एहि भावेहि 
संजुयं दन्वं । (पचस. च. २-३२, धृ. ४३) । 
२३१. कि जीवाः? उपकश्मादिमिमविः संयुतं द्रव्यम्‌। 
(पंचसं. च. स्वो. वृ. २-३५, प. १३) । २२. चेत- 
नालक्षणो जीवः कर्तां भोक्ता स्वकर्मणाम्‌ | स्थितः 
शरीरमानेन स्थित्युपत्तिव्ययात्मकः ॥ (चन्र. च. 
१८) । ३३. ज्ानस्वभावो जीवः1 (सिद्धिवि, 
व्‌. ७-१२, पु. ४७०} । ३४. शुद्धनिश्चयनयेन 
विशयुद्धक्ञान-दशंनस्वभावं शुध चंतन्यं प्र णश्नब्देनोच्यते, 
तेन जीवतीति जीवः । ग्यवहारनयेन पूनः कर्मोदय- 
जनितद्रव्य-मावरूपेश्चतुभिः प्राणेः जीवति, जी विष्य- 
ति, जीवितपूर्वो वा जीवः। (बृ. द्रभ्यसं. २७) । 
३१५. जीवितवान्‌ जीवति जीविष्यति चेति जीवः, 
प्राणघारणघर्मा श्रात्मा । (स्थाना. श्रभय. व्‌. १, 
. १७, पू. १६) । ३६. जीवनं जीवो मावप्राणधारण- 
मरणधमेत्वम्‌ । . (समवा, श्रमय. वु. १०} । ३७. 
-चतुभिः भ्राणंर्जीवत्ति- जीविष्यति जीवितपूर्वो वा 
जीवः । (पंचा. का. जय. व. २७); क्लान-दर्शेन 
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स्वभावो जीवपदाथंः । (पंचा. का. जय. वू. १०८) । 
१८. जीवादचतनलक्षणा ज्ञान-दक्शषन-सुख-दुःखानुभ- 
वनशीलाः । (मूला. व्‌. ५-६) । ३९. जीवत्य 
जीवीज्जी विष्यतीति जीवरदिचदात्मना } ज्ञाता द्रष्टा 
जगन्मात्रदेशोऽमूतंद्च निवृतः ॥ कर्तां स्वकर्मणो 
भोक्ता तत्फलस्योष्वंगः क्षयात्‌ । तस्य स्वगात्रमाच्र- 
दव स्याद्विसर्पणसंहूतेः ।। (श्राचा. सा 3, ९-१०)) 
४०. स्पशंन-रसन-घ्राण-चक्षु-श्रोत्र-मनोवाक्कायुस- 
च्छ्‌ वासनिःरवासाभिघानरदश्ञभिः प्राणः जीवति जी- 
विष्यति जीवति स्म पूवो वा जोवः। निदचयन 
भावप्राणघारणाज्जीवः, व्यवहारेण द्रवप्रप्राणवारणात्‌ 
जीवः । (नि. सा. व्‌. €) । ४१. जीवह्चेतना- 
लक्षणः । (भ. श्रा. मूला. ३६; लघीय. भ्रमय. वु, 
३१ पू. ५२; भा, प्रा. री. ६५) 1 ४२. जीवन्ति- 
प्राणान्‌ घारयन्तीत्ति जीवः । प्रज्ञाप. मलय. चृ, 
१, प्‌, ७) । ४३. तत्र सुख-दुःख-ज्ञानोपयोगलक्षणो 
जीवः । (श्राव. भा. मलय. व्‌. १६७, प्‌. ५६२) । 
४४, जीवति प्राणान्‌ घारयतीति जीवः । (धमस. 
मलय. व्‌. ३५); यशष्च॑तेपामवग्रहादिघर्पाणां घर्मो 
स एव जीवः । (धर्मसं. मलय. वू. ४६); उपयो- 
गादिलक्षणो जीवः । (घसं. मलय. व्‌. १३१; 1 
४१५. जीवदि जीविस्सदिजो हि जीविदो बवादहिरेहि 
पा्णेहि । श्रन्मेतररोहु णियमा सो जीवो तस्स परि- 
णामो ।। (भा. तरि. १३) । ४६. जीवितो दश्चमिः 
प्राणेर्जीविष्यति च जीवत्ति। स जीवः कथ्यते सद्‌- 
भिर्जवितत्वविदां वरः । (भावसं. वाम. २३६) । 
४७. ज्ञानादिभेदेनानेकप्रकार चेतना, सा लक्षणं 
यस्य स जीवः। (त. वुत्ति श्रुत. १-४) | ४८. 
दशभिद्रेव्यप्राणैः यथासम्भवं जीवति जीविष्यति 
` जीवितः स जीवः। (कातिके. टी. ३६) । ४६. वव- 
हारेण जीवदि दस्षपार्णेहि, णिच्छयणएण य केवल- 
णाण-दंसण-सम्मत्तरूपपार्णेोहि जीविहिदि जीविद- 
पृव्वो जीवदित्ति जीवो। (श्रगप. पु २६५)) 
५०. चेतनालक्षणो जीवो >< >< >< । यतौ जावत्यजी. 
वच्च जीविष्यति च जन्मसु । ततो जी वोऽयसाम्नातः 
>< >< >८1। (जम्ब. च. २-२५ व २८)। ५१. प्राण- 
जीवित्ति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह्‌ ध्रुवम्‌ । 
जीवः सिद्ध `इतीह्‌ लक्षणबलात्‌ > > ॥ 
(श्रष्यात्मक, मा. ३-२) । ५२. जीवस्य तावदुप- 
ख» ५६ । 
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[जीवे-पुद्गलवन्ध 


योगसामान्यं स्वरूपम्‌ । (सप्तमं. ध. ४७) । ५३. 
उपयोगलक्षणो जीवः । (प्रमाल. वृ. २३०६) । 

१ जो चतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग से विक्षेषता 
को प्राप्त हि उसे जीव कहते ह । यह्‌ (संसारी जोव) 
प्रभृ-व्रव्य-भाव कर्मके श्रास्रवादि फा स्वामी, 
फर्मो फा कर्ता, भोक्ता, प्राप्तश्सोरषके प्रमाण, कम 
फे साय होने वाते एकत्व परिणाम को श्रपेक्षा मतं 
प्रौर फमं से सयत है । £ ज्ञान, दशन, सुख शरीर 
दुख से लक्षित होनेके कारण जीवत्य लक्षण 
उपयोग! ज्ञान, दशन) चारित्र) तष, वीयं शरीर 
उपयोग ( प्रवधानता), यहु जीव फा लक्षणहि। 
जीव-उत्तरपषरयोगकरण- देखो जीवध्रयोगकरण । 
जीदत्व- जीवभावो जीवत्वं स्वायिको भावप्रत्य- 
यः| जीव एव जीवत्वमसंख्येयप्रदेशाः चेतनेति । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. २-७) । 

जीवा जो लक्षण चेतना है यही जीवत्व है 1 
जोवन-- श्राउग्रादिपाणाणं धारणं जीवण । {घव. 
पु. १४ प, १३ ) । 

प्रयु श्रादि प्राणों फे धारण करने का नाम 
जीवन ह । 

जीवनंसष्टिकी--जीवाज्जौवेन वा हेतुभूटेन वस्तु- 
दकादि निसृजति यस्यां जीवनिपातनात्‌ सा जीवन. 
सुष्टिको, श्रत्र हि राजादिजीवात्‌--तदादेशादित्य्थः, 
तेन वा राजा हेतुभूतेनोदके यंत्रादिभिः कूपादेराङकृष्य 
निसुजति,>< >< >< प्रथवा जीतरे--गुरव दौ, जीवं-- 
स्वशिष्यं पुत्रं वा श्रविधिना निसृजति-ददाति यस्यां 
सा जीव्नसष्टिकी । (श्राव. हरि. व, हैम.रि.पु. 
६४) । 

जीव से - राजा श्रादि के श्रादेश्च से--भ्रथवा जीव 
कै द्वारा यंत्नादि की सहायतासे कुएं से जलादि 
निकालने फी क्रिया को जीवनसृष्टिकी कहते ह । 
्रथवा विधिके चिना गुरु श्रादिकफे लिए श्रषने क्ञिष्य 
या पुननके सम्पण करने को जीवनेसुष्टिकी फहते है । 
जीव-पृद्गलबन्घ -- श्रोरालिय-वेउव्विय-प्राहार- 
तेयाकम्महयवग्गणाणं जीवाणं जो बन्धो सो जीवर 
पोग्लबन्घो णाम । (घव. पु. १३, पू. ३४७) । 
भ्रोदारिक, वक्रियिक, श्राहारक, तजस भ्रौर कामण 
वगणाश्रों का श्रौर जीवोंषाजो बन्ध होता है वह्‌ 
जीव-पुद्‌गलबन्ध कहलाता है । 


जीवपुद्गलयुति) 


जोव-पद्गलयुत्ति-जीवाणं पोग्गलाणं च मेलणं 
जीवपोग्गलसलुडी णाम । (घव. पु. १३, पर. रे४८) । 
जीवों श्रौर पुद्गलों के सम्मेलन का नाम जीव- 
पुट्गलय॒ति है! 
जोवभ्रयोगकररण--१. जीवप्पश्रोगकरणं दुविहं 
मूलप्पप्रोगकरणं च । उत्तरपश्रोगकरणं पंचस्षरोरार 
पठमंमि ॥ श्रोरालियादमश्राह भ्रोहेणियरं पश्रोगश्रो 
जमिह्‌ । णिप्फण्णा णिष्फञ्जइ श्राइत्लाणं तं तिण्ट्‌ं 
(श्राव. भा. १५८५६) । २. एतदुक्तं भवति- 
पञ्चानामौदारिकशरीराणामाद्यं सद्धातकरणं मूल- 
प्रयोगकरणमुच्यते ! श्रद्धोपाद्धादिकरणं तूत्तरकरण- 
मौदारिकादीनां त्रयाणाम्‌, न तु तंजस-कामणयोः 
तदसम्भवात्‌ । (श्राव. भे हरि. वृ. १५८५३ 
प. ४५८) | २३. जीवेन उपयोगलक्षणेन यदौदारि- 
कादिशशरीरमयथितिववेत्यते तज्जीवध्रयोगकरणम्‌ । 
(उत्तरा. नि. श्चा. व्‌. ४- १८८; धृ. १६५७} । 
१ जीवप्रयोगकरण मूलश्रयोगकरण श्रौर उत्तरप्रयो. 
गकस्णकेभेदसेदो प्रकार का है! श्रीदारिक 
श्रादि पांच शरीर सामान्य से प्रथम मूलप्रयोगकरण 
ह । श्रादिके तीन--्रीदारिक, वेक्रियिक श्रौर 
श्राहारक शरीरों के श्रंग-उपांगनजो प्रयोग से निष्पन्न 
हया निष्पन्न कयि जाते है, यह इतर-जीव 
उत्तरप्रयोगकरण है । 
जीवप्रादोदिको--जीवप्रदोषिक्रौ तावत्‌ पुत्र-कल- 
त्रादिस्व-परजनविषया । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-६)। 
स्त्री-पृन्रादि स्वकीय वा परकीय जनविषयक 
प्रादोषिकी क्रिया को जीवप्रादोषिकी कहते है 1 
जीवबन्ध- १. बंघो जीवस्स रागमादीहि >< >< 
>< ।॥ (प्रव. सा. २-८५) । २. एगस्षरीरद्िदाण- 
मणंताणंताणं णिगोदजीवाणं श्रण्णोण्णवंघो सो जीव. 
वंघो णाम । > >> जेण कम्मेण जीवा भ्रणं॑ता- 
णता एक्कम्मि सरीरे ्रच्छंति तं कम्मं जीववंधो 
णाम । (घव. पु. १३, पु, ३४७). । ३. यस्तु जीव- 
स्यौपाघिकमोहु-राग-दवेषपर्ययिरेकत्वपरिणामः स 
केवलजीववन्धः । (प्रव. स. प्रमृत. वू. २-८५) । 
२ एक शरीर में स्थित श्रनन्तानन्त निगोद जीवां 
काजो परस्पर वन्घहोता है उसका नाम जीववन्ध 
है, निस फमं के निमित्त से श्रनन्तानन्त जीवं एक 
शरीरम रहते हं उस कमं को जीववन्ध कटा 
जाता है । ३ श्रमूतं ज्ञान, दन, सुख एवं वीर्यादि 
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[जीवविषया दरिक्रिया 


स्वभाव वात्ते जीवा जो श्रौपाचिक राग-हेप- 
मोहरूप पर्या के साय एकत्व परिणाम होता है 
उसे जोववन्ध कहते ह । 
जोवमंगल- नत्र जीवविपयं यथा सिन्धुविपये 
प्रगनेमगलमिति नाम । (श्राव. मलय. वु. पृ. ६) । 
जोव-विषयक मंगल को जीवमंगल कहते ह । जसे 
-- सिन्धु देशम श्रगिनि का संगल' यहं नाम । 
जोवम्‌लप्रयोगकरण- देखो जीवप्रयोगकरण । 
जोचवविचय-- (जीववि चयं जीव उपयोगलक्षणो 
द्रव्यार्थादनायनन्तोऽसंस्येयप्रदेशः स्वकृतशुभागुभ- 
क्मफलोपभोगी गुणवान्‌ श्रात्मोपात्तदेहमा चः प्रदेश- 
संह॒रण-विसर्पणवर्मा सूक्ष्मः प्रव्याघात ऊध्वेगतिस्व- 
भाव श्रनादिक्मंवन्वनवद्धस्तत्क्षयान्मोक्षमागी इत्या- 
दिनाम-स्थापना-द्रव्य-भाव-निदंशादि-सदादि-प्रमाण- 
तय-निक्षेपविपय इत्यादि -जीवस्वभावानुचिन्तनं वा 
जीवा उपयोगमया प्रनायनिवना मुक्तेतररूपा जीव. 
स्वरूपचिन्तनं जीवविचयः त्रेतीयं घम्यम्‌ । (काति- 
के, टी. ४८२ ) 1 
जीव उपयोगमयी है, उ्रव्याथिक्नय से श्रनादि- 
प्रनन्त है, श्रसंख्यातप्रदेश्ली है, स्वकृत शुभाल्ञुभ कमं 
के फल का भोक्ताहे, गणवान है, प्राप्त क्लरोरके 
प्रमाण है, संकोच-चिस्तारस्वभाव वाला, सुक्ष्मदहै, 
श्रव्याघाती है तथा ऊध्वंगतिस्वभाव वाला है; 
इत्यादि प्रकारसे जीवके स्वभाव के चिन्तवन 
करने को जीवविचय घमध्यान कहते ह । 
जोव विप्रमुक्त -- एवमुक्तेन विधिना जीवेन-- 
भ्रात्मना विविघमनेकघा प्रकषण मुक्तं जीवचिप्र- 
मुक्तम्‌ । तथा चान्यैरप्युक्तम्‌ --वंवणदेदत्तणग्रो 
श्राउक्खयडउन्व जीवविप्पयजदं । विजटंति पगारेणं 
जीवणभावद्ितो जीवो ।। (ग्रनुयो. हरि. वृ.षु. 
१४) । 
जीवके हारा विधिपुवक निक्ष कश्रीर को श्रनेक 
प्रकारसे छोडा गया वह जौीवतिप्रमुक्त कहु 
लता है! 
जोवविषया हश्िक्रिया-तत्र प्रमादिनो नृष- 
निर्याण-प्रचेश्च-स्कन्धावा र-सन्निवेश-नट- नतक -मट्ल- 
मेप-वुष-युद्धादिष्वालोकनादरो यः सा जीवविपया 
दुरिक्रिया 1 (त, भा. सिद्ध. चू. ६-६) । 
प्रमादी मनुष्यकेजो राजा का निर्गमन व प्रवेश्न, 
सेना का पड़ाव, नर का खेल, नतक का नृत्यत्तया 


ज्‌ वप्तसास| 


मल्ल, सेष श्रौर वैलोंके युद्ध प्रादिके देखनेमे 
जो श्रादरभाव होता है; यह्‌ जीवविपपक दृशि 
(दश्ञंन) क्रिया कहलाती हें । 

जीवसमास्त-- १. जीवाः समस्यन्ते एष्विति जीव- 
समासाः । (घव. पु. १,१्‌. १३१) 1 २. जहि 
ग्रणेया जीवा णञ्जते वहुविहा वि तज्जादी । ते पण 
संगहित्था जीवसमासात्ति विण्णेया॥ (गो. जी. 
७9 ) | 

१ जीवों का जहां संक्षेप किया जाता है वे (चौदह 
गुणस्थान) जीवसमास कहलाते है । २ जिनके दारा 
प्रनेक प्रकारके जीवों का श्रौर उनकी विविघ 
जातियों का परिज्नान होता है उन श्रनेक श्रयो के 
संग्राहको को जीवसमास्त कहते ह । 
जीवस्पर्लनक्रिया--तत्र जीवस्पशंनक्रिया योषि- 
तपुरुष-नपृंसका्धःस्पशंनलक्षणा राग-देष-मोहभाजः। 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-६) । 

राग,द्रेषव मोहे वश्चीभूत होकर स्त्री, पुरूष 
प्रथवा नपुंसक के शरीरके स्पशं करने कौ क्रिया 
को जीवस्पशशनक्रिया कहते ह 


जोवाजोवविषयबन्ध--जीवाजीवविषयः कम-नो- 
कर्मवन्धः । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६)! 
जीव के साथ कमं श्रौर नोकमं के बन्ध को जीवा- 
जोवचिषय बन्ध कहते ह । 

जोदारत्त-जीवादत्तं यत्स्वामिना दत्तमपि जीवेना. 
दत्तम्‌, यथा प्रव्रञ्यापरिणामविकलो मातापितुरम्यां 
पत्रादिर्गृरम्यो दीयते । (योगा. स्वो. विव. १-२२, 
पृ. १२०) । 

स्वामीङकेद्रारादिया गयाभा जो जीवके हारा 
नहीं दिया गया है वहं जीवाद्त माना जाता । 
जंसे- प्रत्रज्या परिणाम से रहित पुत्रादिकोनो 
माता-पिता गुरुके लिए देते है, यह्‌ जीवादत्त है । 


जोवानुभएग--ग्रसेसदव्वावगमो जीवाणुभागो । 
(धव. पु, १३, पृ. ३४६, । 

समस्त द्रव्योंके जान लेने की शप्तिका नाम 
जीवानृभाग हे । 
जोवाप्रस्याद्यानक्रिया--जीवविषये प्रस्याख्यानाः 
भावेन यो वन्घादिर्व्यपारः सा जौवाप्रत्यास्यान- 
क्रिया । (स्थाना. श्रम. वृ. २-६०ः प. ३८) 
प्रत्याख्यान का श्रभाव होनेसेजो जीव के , विषय. 


४६७, जर्नश्लंक्ष णावंलो 


[जो विंतशंस। 


मे वन्घादि व्यापार रूप क्रिया होती है उसे जीवा. 
प्रत्पाख्यनक्रिया फहूते ह । 

जीवित-- १. भव्रधःरणकारणायुराख्यकर्मोदियाद्‌ 
भवस्थितिमादवानस्य जीवस्य पूवक्तिप्राणापान- 
क्रियाविशेपान्युच्छेदो जीवितम्‌ । (स. सि. ४-२०)। 
२. भवस्थितिनिमित्तायुद्रव्यस्म्बन्िनो जीवस्य 
प्राणापानलक्षणक्रियाविक्षेषाव्युपरमौी जीवितम्‌ । 
भवधारणकारणमायुराख्यं करम, तदूदयापादितां 
भवस्थितिमादघानस्य जीवस्य पूवेक्तिस्य प्राणापान- 
लक्षणस्य क्रियाविदेपस्याविच्छेदो जीवितमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ । (त. दा. ५, २०, ३} । ३. भ्राउपमाणं 
जीविदं णाम । (घव. पु. १३,-प्र. ३२३२) । ४. 
प्राणानां घारणं जीवितम्‌ । (भ. रा. विजयो. २५) 
५. जीवितं प्राणवारणात्भकम्‌ । (उत्तरा. नि. ज्ञा. 
च्‌. ७, प्र. २१७) । ६. भववारणकारणस्य श्रायु- 
एकमण उदयात्‌ भवस्थित्ति धरतो जीवस्य प्राणा- 
पानक्रियायाः भ्रविच्छेदो जीवितम्‌ । (त. वत्ति 
श्रत. ५-२०) । 

१ नर-नारकादि भवोमे धारण करने के कारण- 
भूत श्रायु कमं के उद्यसे भवस्थितिका श्राश्रय 
लेने बाले जीव कौ इवाक्त-उच्छवास क्रिया फा चाल 
रहना, इसका नाम जीवित है । । 
जो विताञ्ञसा--१. श्रवक््यहेयत्वे श्रीरावस्थाना- 
दरो जीवितश्शंसता। (त. वा. ७, ३७ ३; त. इलो. 
७-३७) ; शरी रमिदमवश्यं हेयं जलबुदब्रुदवदनि- 
त्यमस्यावस्थानं कथं स्यादित्यादरो जीविताशंसा 
प्रत्येतव्या । (त. वा. ७, ३७, ३; चा. सा. षु. 
२३) । २. जीवितं प्राणधारणम्‌, तत्राशंसा अरभि- 
लाषो यदि बहुकालं जीवेयमिति। वस्व्र-माल्य- 
पुस्तकवाचनादिपुजादशेनात्‌ बहुपरिवारदर्शनाच्च 
लोकरलाघाश्रवणाच्च॑वं मन्यते-जीवितमेव श्रेयः 
्रस्याख्याताश्ननस्यापि यत्त॒ एवंविधा मदु शेनेयं 
विभरूतिवेतंते इति । (त. भा. सिद्ध. व. ७-३२) , 
३. जौविताशंसा शरीरमिदमवश्यहेयं जलयुद्‌ बुदवद- 
नित्यमित्यादिकमस्मरतोऽस्यावस्थानं कथं स्यादि. ` 
त्यादरः। पूजाविशेषदशेनात्‌ प्रभूतपरिवारावलोक-. 
नात्‌- सवंलोकदलाघाश्रवणाच्चवं हि मन्यते प्रत्या- 
ख्यातचतुविघाहारस्यापि मे जीवितमेव श्रेयः, यतः 
एवंविधा मदु शेन विभ्रुतिवेतंते इत्याकांक्ेति 
यावत्‌ । (सा. घ, स्वो. टी. =-४५) । ४. -आश्चसा : 


जीविताशंसाप्रयोग] 


जीविते मोहाद्‌ यथेच्छेदपि जीवितम्‌ । यदि जीव्ये 
वरं तावहोषोऽयं यत्समस्यते । (लाटीसं. ६-२३०८) । 
१ शरीर श्रवक्ष्यहिय है फिर भी उसके स्थिर रखने 
मे श्रादर रखना, यहु सत्लेना फा जीविताश्शंसा 
नाम का एकं श्रत्तिचार है । 
जोविताक्चसागयोग--जोवितं प्राणवारणम्‌, तत्ा- 
भिलाषप्रयोगः--यदि बहुकालं जीवेयम्‌ इति । इयं 
च वस्त्र-माल्य-पुस्त एवाचना दिपूजादशनाद्‌ वटहुपरि- 
वारदशेनाच्च लाकद्लाघाश्रवणा्च्चव मःयते- 
जीवित्तमेव श्रयः, प्रत्याख्याताशनस्यापि यत्त एवं- 
विघा मदृह्‌शेनेयं विभूतिवतेते ! (श्रा. भ्र. दी, 
२८५; त. भा. हरि. व्‌. ७-३२) । 
वस्त्र, मालय, पुस्तकवाचन श्रादि एवं पुजा को तथा 
बहूत परिवार को देखकर श्रौर लोगों के हाराकी 
जाने वाली प्रशंसा को सुनकर प्राणघारणस्वरूप 
जीवितपक्े विषयमे जो 'जीचित रहना उत्तम, 
क्योकि भोजन का परित्याग कर देने षपरमभी मेरे 
प्राक्चय से यहु वैभव दिख रहा है" इस प्रकारकी 
प्रभिलाषा होती है उसे जीविताश्चंसाप्रयोग कहते 
है । यह्‌ सत्लेखना का एक भ्रतिचार है । 
जुगुप्ता--१. यदुदयादात्मदोषस्तवरण परदोषा- 
विष्करणं पा जुगुप्सा 1 (स. सि. =८-&) ।.२. 
इन्द्रियाणां च पञ्चानां योऽर्थान्‌ लब्ध्वा मनोरमान्‌ । 
जुगुप्सते विपृण्यात्मा जुगुप्साकमेपीडितः 11 (वरागः 
च, ४-८ठट) ¦ ३. कुत्साप्रकारो जुगुप्सा > >< >< 
ग्राठ्मीयदोषसंवरणं गुगप्सा । (त. वा. ठ, €» ४) । 
४, चेतनाचेतनेषु वस्तुषु व्यलीककरणं जुगुप्सा । 


(श्रा. भ्र. री. १८) । ४. जुगरप्सनं जुगुप्सा । जेसि ` 


कम्माणमूदएण दुगुंखा उष्पज्जददि तेसि दुगा इदि 
सण्णा । (घव. पु. ६, पृ. ४८); जस्स कम्मस्स 
उदएण दव्व-खेत्त-काल-भावेचु चिलिसा समुप्पञ्जदि 
तं कम्मं दुगा णाम । (घव. धु. १३, धृ. ३६१) । 
६. दुर्गंचमलिणगेसु य भ्रन्मितर^नाहिरेसु दव्वेसु । 
जेण विलीयं जीवे उप्पज्जईइ्‌ सा दुगुछा उ ॥ '(कम्‌- 
वि. ग. ६०)" । ७. यदुदयेन शक्ृदादिवीभत्सपद्ाथं- 
म्यो जुगृप्सते उद्धिजते तज्जुगुप्सावेदनीयम्‌ । '(कम- 
स्तव. गो. व्‌. १०, पृ. १६) । ८. यस्योदयेन पुनः 
पुरीपादिवीभत्सपदाथेपु जुगुप्सावान्‌ भवति तत्‌ 
जुगुप्सावेदनीयम्‌ । (घमंसं. मलय. च्‌. ६१५} । 
६, यदुदयवशात्पूनः शुभमश्युमं वा वस्तु चुगरप्सते 


४६८, जन-लंक्षणावलौ 


[जेन शासन 


तज्जुगुप्सामोहनीयम्‌, जुगुन्साजनकं मोहनायं जुगुप्सा 
मोहनीयम्‌ । (प्रजाप. मलय. व्‌. २२-२६२, १, 
४६६) | १०, यदुदयादात्मदोपक्षवरणम्‌, श्रन्य- 
दोपसाधारण सा जुगुप्सा । (भ. भ्रा. मूला. 
२०६७) । ११. यदूदयात्परदोपानाविष्करोत्ति 
प्रात्मदोपान्‌ संवृणोति सा जुगुप्सा । (त. वृत्ति शुत, 
८-६). । 

१ जस्र कमं के उदयसे श्रपने दोषोंका संवरण 
भ्रीर पर कफे दोषों फा प्रकाशन किया जाताह उसे 
जुगुप्सा नौकषायप कहते ह । 

जेन कुल -जिनो देवता येषां ते जनास्तेषां कुलं 
पूवपुरुषपरम्पराप्रभवो वंशः । (सा. घ. स्वो.टी 
२-२०) । 

जो जिनदेव.को ही श्रपना इष्ट देव मानते है, वे 
जन कहलाते हु । उनके कुल को--पूरवेपुरुषो को 
परम्परा से उत्पन्न वज्ञ को-जंन कुल कहते ह 


जन लिग-जघजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंुगं 
सुद्ध । रहिदं हिसादीदो श्रप्पडिकम्मं हूवदि लिगं ॥ 
मुच्छारभविमृत्तं जुत्तं उवजोग-जोगसूद्धीहि । लिगं 
ण परावेक्खं अ्रयुणन्भवकारण जेण्टुं ।॥ (प्रव. सा. 
२, ५-६) । 

सिद्धि का गमक लिगदो प्रकारका है बर्ह्रिग 
श्रौर श्रन्तरग । उनमें यथाजातरूप-- दिगम्बर वेष 
--के धारणसे उत्पन्न हृश्रा, किर श्रौर दाढ़ी 
के बालों के लोच से चिह्ित, सवसावद्य की निवु- 
तिरूप शुद्धि को प्राप्त, हिसा प्रादि से रहित, तथा 
प्रतिकम-शरीरसंस्कार-से भी रहित वेषं बह्रिग 
लिगमाना जता! तथानो मूर्छा (ममत्व) 

एव श्रारम्भसे रहति, उषयोग- निविक्ार स्व- 

संवेदन-एवं निचिकल्प समाधि को शुद्धि से सम्पन्न, 

परावलम्बन से वहीन प्रौर ्रपुनभेव--मुवितप्राप्ति 

काकारणरहै; उसे श्रन्तरग लिग कटा जाताहै। 


जेन शासन- सिद्ध घ्ौव्य-ग्ययोत्पादलक्षणद्रन्यसा- 
घनम्‌ 1 जनं द्रन्याद्यपेक्षातः साद्यनाद्यधजासनम्‌ ॥ 
(ह. ए. ९-१) । 

जो उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रौग्यरूप लक्षण से युक्त - 
द्रव्य का साधक होकर द्रव्यथिक श्रौर पर्यायाथिक 
नयो की श्रपेक्षा से सादि श्रौर श्रनादिभी है, वह 
प्रमाणरसिद्ध मत जनश्ासन कटूलाता है । 


से ¡ ४६९, जन-लक्ष णावली [लशरोर-भव्यशरीरन्यतिरिक्तद्रन्यश्रुत 


ज्- जानाति ज्ञास्यत्यज्नासीदनेन जे इति स्मृतम्‌ । 
(श्राचा. सा. ४-२) | 
जो वतमान में जानता है, भूत मे जानता या, श्रौर 
भविष्य मे जानेगा वह्‌ ज्ञ (श्रात्मा) कहलाता है । 
ज्ञशरीरद्र्यश्रुत--देलो ज्ञधरीरद्रव्यावग्यक 1 १. 
से कि तं जाणयसरीरदव्वसुत्रं ? २-पुग्रत्ति पयत्या- 
हिगास्जाणयस्स जं सरीरय ववगयचरभ्र-चाविघ्र- 
चत्तदेहं तं चेव पुव्वभणिग्रं माणिम्रन्वं जाव सेतं 
जाणयशरीरदन्वसु्रं 1 (्रनूयो. सु. ३९) । ३. 
ज्ञातवानिति ज्ञस्तस्य शरीरं तदेवानुभूतभावत्वात 
द्रव्यश्रतं ज्ञश रो रद्रव्यशरूतम्‌, श्रुतमिति यत्पदं तद्था- 
धिकारज्ञायकस्य यच्छरीरकं व्यपगतादिविश्ेपणवि- 
शिष्टं तञ्ज्शरी रदरव्यश्रृतमिव्यर्थेः 1 (श्रनुयो. मल. 
हैम. व्‌. ३५, १. ३३) । 
श्रत के श्र्याधिकारों के ज्ञाता पुरुष फे प्रचेतन च्युत, 
च्यावित या व्यक्तशरीरकफो (देखो सूत्र १६पर. 
१६-२०) जश्रीरद्रव्यश्रुत कहते ह 1 
जञशरीरद्रव्यानुपुर्वा- से कि तं जाणयस्ररीरदव्वा- 
णुपुव्वी ?, श्राणुपुव्वीपयत्याहिगारजाणयस्स जं 
सरीरयं ववगयचुय-चाविय-चत्तदेह, सक्तं जहा दन्वा- 
वस्सए तहा भाणिश्रव्वं जाव से तं जाणयप्तरीरदम्वा- 
णुपुव्वी । '(श्रनुयो. सु. ७२, प्र. ५१-५२) । 
्रानुपर्वा पद कै श्र्थाधिकारों के जानने वाले पुरुष 
के श्रचेतन च्युत, च्याचितया त्यक्त देह कोज्ञ- 
शरीरद्रन्यानुपूर्वा कहते हँ । 
ज्ञशरीरद्रव्यावश्यक--१. "से कि तं जाणयशरीर- 
दव्वावस्म॒यं ? २्~-ग्रावस्सएत्ति पयत्थाहिगारजाणय- 
स्स जं सरीरयं ववगयचुत-चावित-चत्तरेहं जौवविषप्प- 
जटं सिज्जागयं वा संथारगयं वा निर्ताहिश्रागयं वा 
सिद्धसिलातलगयं वा पासित्ता णं कोई भणेज्जा- 
ग्रहे णं इमेणं सरीरसमृस्सएणं जिणदिट्ठेणं भावेणं 
ग्रावस्सए त्ति पयं प्राघवियं पण्णविगश्रं परूविश्र 
दंसिश्रं निदंसिश्र उवद॑सिश्रं । जहा को दिट्ठ्तो ?, 
भ्रयं महकमे ्रासी, श्रयं घयकूंमे भ्रासी, से तं जाण- 
यसरीरदग्वावस्सयं 1 (श्रनुयो. सू. १६) । २. ज्ञात- 
वानिति ज्ञः, तस्य दारीरं उत्पादकालादारभ्य प्रति- 
क्षणं शोत इति शरीरम्‌ 1 तदेवानुभ्रूतभावत्वातत्‌ 
द्रव्यावद्यकं ज्ञशरी रद्रन्यावक्यकम्‌ । (श्रनुयो. हरि. 
वू. पृ. १४) । 
भ्रावक््यक पद के वाच्यभूत शास्त्र के श्रयंरूप शर्था- 


धिकार कफे श्रयवा श्रनेक श्र्याधिकारों के जानने 
वाले के शरीर को -जो श्रचेतन श्रवस्याको प्राप्त 
होकर उच्छृवासादि प्राणों से रहित (च्युत) हृश्रा 
हैया उनसे रहित कराया गया है (च्यावित) इस 
प्रकारसे जो भ्राहारादिपरिणत्तिजनित उपचय से 
रहति हृश्रा है (त्यक्त); वह चाह सर्वाग प्रमाण 
ताय्या पर स्थित हो, चाहे श्रढार्ई हाय प्रमाण संस्तार 
पर स्थित हो, चाहे सिद्धशिलागत ही (जहां जाकर 
प्राराघक ने भक्तपरिनाद्वि श्रनकश्न को स्वीकार 
किथादहै, करतारहै,या भविष्यमे स्वीकार फरेगा 
वह्‌ सिद्धक्षिला फही जाती ह), नषेविकीगत हो- 
शवस्यापन कौ भृूमिमे स्थितहो, जिसे देखकर 
कोई यह्‌ कह सके कि इस शरोरने निनदुष्ट भाव 
से श्रावश्यक पद को ग्रहण क्यार, ज्नापित्त कराया 
हैव प्ररूपित क्ियाहे-एेसे ज्ञाताके शरीर को 
सश्रीरद्रव्यावहयक कहते ह । 


्श्रीरद्रव्योपक्रम--- तत्र॒ यदुपक्रमशब्दाथंज्ञस्य 
शरीरं जीवविग्रमुक्तं सिद्धिरिलातलादिगतं तद्‌ भूत- 
भावत्वात्‌ स्रश्षरीरद्रव्योपक्रमः। (जस्वृष्टी. जला. वु. 
पु. ५; व्यव. भा. मलय. वृ. पर. १; । 


उपक्रम शब्द फे श्रथं फे ज्ञायक पुरुष के सिद्धशिला- 
तल श्रादिको प्राप्त च्युत, च्यावितया त्यक्त 
शरीर को ्त्रीरद्रव्योपक्रम कहते है । 


ज्रशरीर-भग्यशरीरव्यतिरिक्तद्रव्यश्नुत- से कि 
तं जाणयसरीर-भविश्रसरीरवइरित्तं दन्वसुत्रं 2, २- 
पत्तय-पोत्ययलिह्भ्र, श्रहूवा जाणयसरीर-भविश्रस- 
री रवदरित्तं दव्वसुश्रं पचविहुं पण्णत्तं । तं जहा- 
प्रंडयं बोडयं कीडय बालयं वागयं । श्रंडयं हंसगन्भा- 
दि, बोंडयं कप्पासमाइ, कीडयं पंचविहं पण्णत्तं । तं 
जहा- पट्टे मलए श्रसुए चीणसुए किमिरागे। 
चालयं पंचविहं पण्णत्तं । तं जहा-उण्णिए उद्टिए 
मिश्रलोमिए्‌ कोत्तवे किट्टिसे । वागयं सणमाई, से तं 
जाणयसरीर-भविश्रसरीरवदरित्तं दन्वसुभ्रं >< >< >< 
(श्रनुयो. सु. २३७) । 

ताडपच्र, भोजपन्न, कागज की पोथी श्रथवा वस्त 

श्रादि पर लिखे हृए भूत को ज्ञशरीर-भनग्यश्चरीर- 

व्यतिरिक्त द्रभ्यश्रूत कहते हँ । सुत्त (सुन) का श्रं 

डोराभी होता है, उसे लक्षय मे रखकर विकल्प 

रूप में यह भौ यहां कहा गया है-भ्रथवा उक्त 


जीविताशंसाप्रयोग) 


जीविते मोहाद्‌ यथेच्छेदपि जीवितम्‌ । यदि जीन्ये 
वरं तावदहोषोऽयं यत्समस्यते 1 (लटीसं. ६-२२३८) । 
१ शरीर श्रवक्य हिय है फिर भी उसके स्थिर रखने 
मे श्रादर रखना, यह सत्तेखना का जीविता्शंसा 
नाम का एक श्रत्तिचार है । 
जो विताक्ञसारयोग-- जीवितं प्राणधारणम्‌, तत्रा- 
मिलाषप्रयोगः--यदि वहुकालं जीवेयम्‌ इति । इयं 
च वस्त्र-माल्य-पुस्त फवाचना दिपूजादश्नाद्‌ वहुपरि- 
वारदश्लेनाच्च लाकरलाघाश्रवणाच्चव मःयते- 
जीवितमेव श्रयः, प्रत्याद्याताङनस्यापि यत एवे. 
विघा मदृह्‌शेनेयं विभूत्तिवंतते। (श्रा. प्र. टी. 
२८५; त. भा. हरि. च्‌. ७-२३२) । 
वस्त्र, मालय, पुस्तकवाचन श्रादि एवं पजा को तथा 
बहुत परिवार को देखकरभ्रीर लोगों के हाराकी 
जाने वाली प्रशंसा को सुनकर प्राणघारणस्वरूप 
जीवित के विषयमे जो 'जोवित रहना उत्तमरहै, 
व्योंकि भोजन का परित्याग कर देनेपरमभी मेरे 
प्राश्य से यहु वैभव दिख रहा है इस प्रकारकफी 
ग्रभिलाषा होती है उसे जीविताश्चसाप्रयोग कहते 
है । यह्‌ सल्लेखना का एक श्रतिचार है । 
जुगरुप्ा-- १. यदुदयादात्मदोषसतवरणं परदौषा- 
विष्करणं प्ता जुगुप्सा। (स. सि. ८-६) ।.२. 
इन्द्रियाणां च पञ्चानां योऽर्थान्‌ लब्ध्वा मनोरमान्‌ । 
जुगुप्सते विपुण्यात्मा जुगुप्साकमंपीडितः 1 (वरांग- 
च. ४-प८य८) } ३. कुत्साप्रकारो जुगुप्सा >< >< >< 
प्रात्मीयदोषसंवरणं गुगुप्सा 1 (त. वा. ८, ६, 2) । 
४, चेतनाचेतनेषु वस्तुषु व्यलीककरणं जुगुप्सा । 
(श्रा. प्र. रो. १८) 1 ५. जुगप्नं जुगुप्सा । जेसि 
कम्माणमुदएण दुगा उप्परज्जदि तेसि दुगा इदि 
सण्णा । (घव. पु. ६, धृ. ४८); जस्स कम्मस्स 
उदएण दन्व-खेत्त-काल-भावेसु चिलिसा समुप्पज्जदि 
तं कम्मं दुगा णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३६१) । 
६. दुरग्गंघमलिणगेसु य श्रन्भितर"वाहिरेसु उव्वेयु । 
जेण विलयं जीवे उप्पज्जई सा दुगा उ ॥ (कम्‌. 
वि. ग. ६०} 1 ७. यदुदयेन शक़दादिवीभत्सपदाथे- 
म्यो जुगुप्सते उद्विजते तज्जुगुष्सावेदनीयम्‌ । (कमं- 
स्तव. गो. च्‌. १०, पृ. १६) । ८. यस्योदयेन पनः 
पुरीपादिवीमत्सपदार्यपु चुगुप्सावान्‌ भवतति तत्‌ 
जुग॒प्सावेदनौयम्‌ । (चमसं. मलय. चृ. ६१५) । 
६, यदुदयवहात्युनः बयुममशुभं वा वस्तु जुगुप्सते 


४६८, जन-लक्षणावलो 


[जैन शासन 


तज्जुगुप्सामाह्नीयम्‌, जुगरप्साजनकं मोहनाय बुगृप्सा- 
मोहनीयम्‌ । '(प्रज्ञाप. मलय. वु. २३-२६२, ध. 
४६६) । १०. यदुदयादात्मदोपसषवरणम्‌, श्रन्य- 
दोपसाघारण सा जुगुप्सा । (भ. श्रा. मूला. 
२०६९७) । ११. यदुदयात्परदोपानाविष्करोति 
भ्राट्मदोपान्‌ संवृणोति सा जुगुप्सा (त. वृत्ति श्रुत, 
८-६) 1 

१ जिस फमं के उद्यसे श्रषनेदोषपोंका संवरण 
प्रौर पर कफे दोषों फा भरकाशन क्यिजाताह उसे 
जुगुप्सा नोकषाय कहते ह 1 

जंन कुल - जिनो देवता येषां ते जनास्तेषां कूलं 
पूवपुरुषपरम्पराप्रभवो वंशः । (सा. घ. स्वो.टी, 
२-२०) । 

जो जिनदेव को ही श्रपना इष्ट देव मानते ई, वे 
जन कहलाते हँ 1 उनके कुल को--पुवंपुरषों कौ 
परम्परा से उत्पन्न वंश को-जेन कुल कहते ह । 


जन लिग-जघजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं 
सुद्ध । रिदं हिसादीदो ब्रप्पडिकम्मं हवदि लिगं ॥ 
मृच्छारभविमृक्तं जुत्तं उवजोग-जोगयुद्धीहि । लिगं 
ण परावेक्खं अ्रपुणन्मवकारणं जेण्ं |} (भ्रव. सा. 
३, ५-६) । 

सिद्धि का गमक लिगदो प्रकारका है बरहिरिग 
प्रोर श्रन्तरग ¡ उनमें यथाजातदूप-- दिगम्बर वेष 
--के धारणसे उत्पन्न हृश्रा, जिर श्रौर दाढ़ी 
फे वालों के लोच से चिह्लित, सवंसावद्य की निवु- 
त्िरूप शुद्धि को प्राप्त, हसा श्रादि से रहति, तथा 


` प्रतिकमं-शरोरसंस्कार- से भी रहित वेष वहिरिग 


लिग मना जाताहै! तथानजो मूर्छा (ममत्व) 
एव श्रारम्भसे रहित, उपयोग- निविकार स्व- 
संवेदन-एव नि विकल्प समाधिकी शुद्धि सै सम्पन्न, 
परावलम्बन से वहीन श्रीरे श्रपुनभेव-- मुकितिप्राप्ति 
काकारण दह; उसे श्रन्तरग लिग कहा जातादह्‌। 


जन शासन सिद्ध ध्चीव्य-ग्ययोत्पादलक्षणद्रन्यसा- 
घनम्‌ ! जनं द्रव्याद्पेक्षातः साद्यनायथदासनम्‌ ॥ 
(ह. प. १-१) । 

जो उत्पाद, व्यय श्रौर श्रौव्यरूप लक्षण से युक्त 
द्रव्य का साघक होकर द्रव्यायिक श्रीर पर्यापाथिक 
नयो कौ श्रपेक्षासे सादि श्रौर श्रनादिभी है, बह 
प्रमाण्तिद्ध मत जनश्रासन कटूलाता ह । 


शे} ८६६, जन-लक्षभावली [जशरोर-मव्यशरीरग्यतिरिक्तदरग्यश्रूत 


सल- जानाति ज्ास्यत्यनासोद्नन 
(प्राचा. सा. ४-~२ ) | 

लो वर्तमान में जानता ह, भूत में जानता या, श्रौर 
भविष्यमे जानेगा वहु (प्रापमा) फएटलाता ह । 
सेशरोरद्रव्यश्रुत--दय ञाधनोरद्रव्यातरय्यमः। ९. 
से कितं जाणयस्षरीरदव्वसुग्र ? २-मुग्रात्ति पयत्वा 
हिगारजाणयस्स जं सरोरय यवगवनुभ्र-चायिग्र- 
चत्तदेहं तं देव पुव्यभणिघ्रं नाणिग्रव्वं जाव तेत 
जाणयकशषरीरदन्वसुर्रं । (प्रनयो. सु ३५) । ३. 
्ञातवानिति नस्तस्य धरीरं तदवानुूतमावत्वति 
दवय्रतं शरो रद्रव्यधरूतम्‌, श्रुतमिति यत्पदं तदवा. 
धिकारज्ञायकस्य यच्छरीरं व्यपगत्तादिविशेपणवि- 
शिष्टं तञ्जञपारो रद्रव्यश्रुतमित्यवंः । (प्रनुयो. मल. 
हेम. व्‌. २५, १. ३३) । 

धूत कै प्र्याधिफारो के ज्ञाता पुरुप फे श्रचेतन च्युत, 
च्यावित या त्यत ष्षरीरफो (देखो स्त्र १६, १. 
१६२०) ज्ञशरीरद्रव्यध्रुत फटते ह । 
जशरीरद्रव्यानुपूर्वो-- से कितं जाणयस्तरीरदन्वा" 
णुपुन्वी ?, श्राणुपुव्वीपयत्याहिगारजाणयस्स ज 
सरीरयं ववगयचुय-चाविय-चत्तदेह्‌, सक्त जहा दन्वा- 
वस्सए तहा भाणिश्रव्वं जाव से तं जाणयसरोरदन्वा- 
णुष्व । (प्रनुयो. सु. ७२, पृ. ५१-५२) । 
्रानुपर्वो पदक प्र्याधिकारो फे जानने वाले पुरुष 
के प्रचेतन च्युत, च्यावित या त्यक्त देह को ज्ञ- 
शरीरद्रव्यानुपुर्वा कहते हं । 
्तशरीरद्रव्यावक्यक--१. से क्रि तं जाणयशरीरः 
दव्वावस्सयं ? २-प्रावस्सएत्ति पयत्थाहिगारजणय- 
स्प जं सरीरथं ववगयनचुत-चावित-चत्तदरहं नौवविप्प- 
जदं सिज्जागयं वा संथारगयं वा नित) हिश्रागयं वा 
सिद्धसिलातलगयं वा पासित्ता णं कोई भणेज्जा-- 
श्रत्ते णं दमेणं सरीरसमूस्सएणं जिणदिदट्‌ठेणं भावेणं 
ग्रावस्सए त्ति पयं श्राघवियं पण्णविश्रं परूविश्र 
दसिग्रं निदसिश्रं उवदसिश्रं। जहा को दिट्ठतो 7, 
्रयं महकमे श्रासी, श्रयं घयक्भे श्रासी, षे तं जाण- 
यसरीरदजञ्वावस्सयं 1 (श्रनुयो. सु. १६) । २“ ज्ञात 
वानिति ज्ञः, तस्य क्षरीरं उत्पादकालादारच्य प्रति. 
क्षणं शीयंत इत्ति शरीरम्‌ तदेवानुभूतभावत्वात्‌ 
दव्यावश्यकं जञशरीरदरव्यावद्यकम्‌ । (श्रनुयो. हरिः 
वृ. धू. १४) 1 

्रावद्यक पद के बाच्यभूत ज्ञास्त् के श्रथंरूप भर्था- 


भ ति स्मृतम्‌ । 


विकार के श्रयया श्रनेक श्रर्याधिकारों के जानने 
वाति श्नरीर फो -जो प्रचेतन श्रवरथा को प्राप्त 
होकर उच्छयास्तादि श्राणों से रहति (च्युत) हरा 
है या उनसे रहित फराया गया है (च्यावित) इस 
प्रकारमे जो श्राहारादिपरिणत्िजनित उपचय से 
रहति हरा है (त्यक्त), वहं चाहे सर्वाग प्रमाण 
द्रया पर स्थित हो, चाहे श्रढाई हाय प्रमाण संस्तार 
पर्‌ स्थित हो, चाहे सिद्धश्षिलागत हौ (जहां जाकर 
न्राराधफ ने भवतपरिज्ादवि ध्रनकशन को स्वीकार 
किया है, करता हि, या भविष्यमें स्वीकार फरेगा 
वह्‌ सिद्धश्िला फही जाती है), नंषेधिकीगत हो-- 
दायस्यापन फो भूमिम स्थित हौ, जिसे देखकर 
फोई पह फह सके कि इस शरोर ने जनदृष्ट भाव 
ते श्रावक््यक पद को ग्रहुण किया है, ज्ञापित्त कराया 
है व प्ररूपित किया ै-एेसे ज्ञाताके शरीर को 
लक्चरीरद्रव्यावश्यक फहूते ह । 
लक्षरीरद्रव्योपक्रम-- तत्र॒ यदुपक्रमशब्दाथंज्ञस्प 
शरीरं जीवविप्रमुक्तं सिद्धिरिलातलादिगतं तद्‌ भूत- 
भावत्वात्‌ ज्ञशरीरद्रव्योपक्रमः। ( जम्ब. शा. वृ. 
पृ, ५; व्यव. भा. मलय. वृ. प्र ‹ ) 1 


उपक्रम शव्द फे श्रयं फे ज्ञायक पुरुष के सिद्धक्िला- 
तल श्रादिषो प्राप्त च्युतः च्यावितया त्यक्त 
ज्ञरीर को ज्ञक्षरीरदरव्योपक्रम कहते हँ । 


ल्ल सेर-भनव्यकश्षरीरव्यतिरिक्तद्रव्यश्रुत- से कि 
तं जाणयसरीर-भविश्रस री रवदरित्तं दभ्वसुश्रं ?, २- 
पत्तय-पोत्ययलिदहिभ्रं, श्रहुवा जाणयसरीर-भविश्रस- 
सेरवद्रित्तं दव्वसुश्रं पंचविहं पण्णत्तं । तं जहा-- 
प्रंडयं बोंडयं कीडयं बालयं वागयं 1 भ्रंडयं हंसगन्मा- 
दि, बोंडयं कप्पासमाइ, कीडयं पंचविहं पण्णत्तं । तं 
जहा- पट्टे मलए भ्रंसु चीणंसुए किमिरागे। 
बालयं प॑चविहं पण्णत्तं । तं जहा--उण्णिए उदट्िए 
मिश्रलोमिए कोतवे किद्विसे । वागयं सणमाइ्‌, से तं 
जाणयसरीर-भविश्रसरीरवइरित्तं दन्वसुश्रं । >< >< > 
(श्रनुयो. सु. ३७) । 

ताडपन्न, भोजपन्र, कागज की पोथी श्रयवां वस्त्र 
प्रादि पर लिखे हए भूत को ज्ञश्ञरीर-भव्यशरीर- 
व्यतिरिक्त द्रव्यत कहते हँ । चत्त ।(सुत्र) का क्रथं 
डोराभी होता रहै, उसे लक्ष्यमे रखकर विकल्प 
स्पमेयहमभी यहां कहा गया ह--भ्रथवा उक्त 


सातभांव ] 


दरव्यसुत्र श्रण्डज, बोण्डज, कोटज, सालज श्रौर 
वल्कज के भेद से पांच प्रकारका । 
लातभाव-१. श्रयं प्राणी हन्तव्य इति ज्ञात्वा 
प्रवृत्तिर्ञातम्‌ । (स. सि. ६-६) 1 २. ज्ञातमात्न 
ज्ञात्वा वा प्रवृत्तज्ञ तिम्‌ । हिनस्मि' इत्यसत्ति परिः 
णामे प्राणवग्यपरोपणे ज्ञातमा्रं मया व्यापादित इति 
लातम्‌, श्रथवा श्रय पराणी हन्तव्यः इत्ति ज्ञात्वा 
प्रवृत्तेः ज्ातसित्युच्यते । (त. वा. €, ६, ३) । 
३. ज्ञातस्य भावो ज्ञातभावः) ज्ञातमस्यास्तीति प्रशा 
दिपाठादेव ज्ञात नात्मा, ज्ानादुपयुक्तस्य तस्ययो 
भावः परिणामः स ज्ञातमावः-्रभिसन्धाय प्राणा 
तिपातादौ प्रपत्तिः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-७) । 
४. हनिष्यामि एतं पुमांससित्ति ज्ञात्वा प्रवतत 
ज्ञातम्‌ ) (त. वृत्ति श्रत. ६-६) । 
१ इस प्राणी को मारनादहै, इस प्रकार जानकर 
जो परवृत्ति होती है, इसका नम ज्ञतदहै। ३ न्नात 
ब्द से श्रात्मा श्रमिभ्रेत है, जान से उपयोगयुक्त 
भ्रात्मा के परिणाम को ज्ञाततभाव कहते ह । तात्पयं 
यह्‌ है कि श्रसिप्रायपुवक जो हिसा भ्रादिमे प्रवृत्ति 
होती है उसे ज्ञाततमाव समसन चाहिए । 
ज्ञाताधमंकथा- देखो ज्ञातृधमेकथांग 1 १. से कि 
तं नायाचस्मकहाभ्नो ? नायाघम्मकहासु णं नायाणं 
नगरां उज्जाणाद्‌ं चेइश्राइ्‌ वणसंडाहं समोसरणाईं 
रायाणो श्रम्मापियसे घम्मायरिया घम्मकरहूश्रो > 
>< >< अ्र॑तकिरिभ्राघ्रो भ्र भ्राघविज्जंत्ति। >< > 
>< 1 (न्दी. सु. ५०, पृ. २३०) 1 २. ज्ञातानि 
उदाहरणानि, तसप्रघाना धममंकथाः ज्ञाताघमेकथाः । 
(नन्दी, हरि. वृ. पर. १०३) 1 ३. ज्ञाता दृष्टान्ता- 
स्तानूपादाय घर्मो यत्र कथ्यते ताः ज्ञाताघमंकथाः । 
(त. भा. सिद्ध. चु. १-२०) । ४. ज्ञातानि उदा- 
हरणानि, तत्प्रघाना घमेकथा ज्ञाताधमंकथा >< >< 
>< श्रथवा प्रथमश्नुतस्कन्वो ज्ञाताभिवायकत्वात्‌ 
ज्ञातानि, दितीयस्तु तथेव घमकथाः, ततक्च ज्ञातानि 
च घमकथाश्च ज्ञाताथमेकथाः । (समवा. श्रय. 
व्‌. १४१, प्रू. १०८) । | 
१ लिप्त श्रंगश्रत में उदाहरणभूत पुरूषो के नगर 
उद्यान एवं च्य श्रादिका कथन किया जाताह 
उत्ते ज्ाताघमंकया कहूते ह! इसमे उदाहरणं की 
प्रघानता से घमं का कथन क्रिया जातारहै। 
न्ात््कया-- १. पट्प चाशत्खहल्ाधिकपं चलक्षपद- 
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(ज्ञातयमकथां 
परिमाणा ती्थकराणां गणवराणां च कथोपकया.' 
प्रतिपादिका ज्ञात्रकथा । (श्रुतम. टो. ७, पृ. १७३) 
२. तीर्थंकर-गणधघरकथाकयथिका पट्पंचाशत्‌सहखा- 
धिकप चलक्षपदप्रमाणा ्नातृकथा । (त. वत्ति श्रुत. 
१-२०) । 

१्जोश्रगत्तीर्थकर श्रौर गणघरों कौ कथा-उपत्थाध्रां 
का निरूपण करता है उसे ज्ञातुकथा कहा जाता है । 
उसके पदों क्ता प्रमाण पाच लाख पचस हनारहे। 
ज्ञातुघमंकथा--१. ल्ञातुघमंकथायां श्राख्यानो- 
पाख्यानानां वहुप्रकाराणां कथनम्‌ । (त. चा. १, 
२०, १२)। २. णायघम्मकहाणाम भ्रंगं पचलक्ख- 
छप्पण्णसहुस्सपदेहि ५५६०० ० सृत्तपोरिसीसु तित्य- 
यराणं चम्मदेसणं गणहूरदेवस्स जादसंसयस्स संदेह 
छिदणविहाणं वहुविहकहाग्रो उवकहाग्रो च वण्णे- 
दि। (धव. पु. १, प. १०१-२); ज्ञातृघमंकथा- 
यां सपचलक्षपदट्‌पचाशत्सहस्रपदायां ५५६००० सुत्र- 
पौरषोपु भगवतस्तीथकरस्य ताल्वोष्ठपुटविचलन- 
मन्तरेण सकलभाषास्वरूपदिग्यल्वनिघमेकथनविघानं 
जातसंशयस्य गणघरदेवस्य संशयच्छेदनविधानमा- 
ख्यानोपास्यानानां च बहुप्रकाराणां स्वरूपं कथ्यते । 
(घव. पु. &, धु. २००) । ३. नाथः च्रिलोकेष्वरा- 
णां स्वामो तौथंकरपरममटारकः, तस्य घममेक्थां 
जी वादिवस्तुस्वभावकथनम्‌, घातिकमक्षयानन्तरके- 
वलज्ञानसहोत्पन्नतीथेकरत्वपुण्यातिशयविजुस्मितम- 
हिम्नः तीर्थकरस्य पूर्वाह्म-मधघ्याह्वापराह्नाघेरातरषु 
षट्‌षट्‌घटिकाकालपमन्तं दादशगणसभामध्ये स्वभा- 
वतो दिव्यघ्वनिरुदगच्छति, श्रन्यकालेऽपि गणधर- 
शक्र-चक्रघरप्रदनानन्तरं चोद्भवति, एवं समृदभूतो 
दिव्यघ्वनिः समस्तासन्तश्नोतुगणानुत्तमक्षमादिलक्षणं 
रत्नत्रयात्मक वा घमं कथयति । अथवा ज्ञातुगंण- 
धरदेवस्य . जिज्ञासमानस्य प्रदनानुसारेण तदुत्तर- 
वराक्यरू्पा घरम्मकथा तत्पुष्टास्तित्व-नास्तिस्वादि- 
स्वरूपकथनम्‌. । श्रथवा ज्ातृणां तीर्थकर-गणवर- 
चक्रवत्य दनां घर्मानुबन्विकथोपकथाकथनं नाथवम- 
कथा लातृघमम॑कथा नाम वा षष्ठमङ्खम्‌ ) (गो. जो, 
म. प्र. व जी. भ्र. टी. ३५६) । 

२ जिस श्रंगभ्रुत में पचि लाख छप्पन हजार 
(५५६०००) पदो के दारा सु्रपौरुषियो-- 
सिद्धान्तोक्त स्वाघ्यायकाल-में तीर्थकसों 
की घमंदेडना, सम्देहयुक्त. गणधरदेव क 


भान 


सन्देह फे नष्ट करने फी विधि प्रौर वहूत 
प्रकार कौ कथोपक्याध्रों क्तो ब्रह्यणा फी जती ह 
उसक्ता नाम ्ञातुधमक्यांगह | 

लान--१. जं जाणद्‌तं णाणं > > > । (मोक. 
प्रा, २३७) । २. > > > विमिव णण | 
(सन्मति. २-१) । ३. जाणड त्िकालसदिए दव्व- 
गुण-पज्जए वरतरमेएु । पच्चव्खं च पनोव्ख 
ग्रणेण णाणत्तिण विति! (प्रा. पचसं. १-११७; 
गो. जी. २६६) 1 ४, श्रन्यूनमननिग्वितं याथातथ्यं 
विना च विपरीतात्‌ । निःसन्देहं यैदे यदाहुस्तज्ना- 
नमागमिनः 1 (रत्नक. ४२) । ५. जं जह्‌ यक्कउ 
दव्नु जयतं तह जाणदणगो जि । श्रप्पहं कर्ड 
मावडउ णाणु मृणिज्जदसो जि॥ (परमा. प्र 
२-२६) । ६. पदार्याववोवो मानम्‌ । (त. वा. ६ 
पृ. १); तत्त्वायविवोधो न्नानम्‌ } (त. वा. 
६, ७, ११) । ७. तया प्रघानविक्ेपमूपसजनी- 
कृतेसामान्यं च ज्ञानम्‌ । (ललितवि. प्र. ६३) । 
८“ जानावरणक्षय-क्षयोपशमसमूत्थः तत्त्वावबोधो 
नानम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. १-१); विज्ञेषाव- 
वाघो जानम्‌ । (त. भा. हरि. व. २-६) । €. स- 
विक्षेपं पृण णाणं > >> ॥ (घर्तं. हरि. 
१३६९४) । १०. तत्वसंत्रेदनं चव ज्ानमाहुरमहपयः ॥। 
(ज्ञानाष्टक ६-१) ! ११. भूतारथप्रकाशकं लानम्‌ 1 

(घव. पु. १ धृ. १४२); सद्‌भावविनिश्वयोपल- 
म्भक ज्ञानम्‌ । > >< >< तत्त्वाथपिलम्भक शनम्‌ । 

(घव. पु. १, धृ, १४३) ; सामान्यविश्ेषात्मक- 
वाह्या्थग्रहणं ज्ञानम्‌ । (घव. पु. १, प्र. १४७); 

प्रकाशो ज्ञानम्‌ 1 (घव. पु. १, पृ. १४६); यथाथं- 
शरद्धानुविद्धावगमो ज्ञानम्‌ 1 (घव. पु. १, १. ३६३); 
यथायथं प्रतिभाक्तिताथंप्रत्ययानुविद्धावगमो ज्ञानम्‌ । 

(घव. पु. १, धु. ३६४); स्वस्माद्‌ भिच्चवस्तुपरि- 
च्छेदनं जानम्‌ । (धव. पु. १, पु. ३८३); जानाति 
परिच्छिनत्ति जीवादिपदा्थानिति ज्ञानम्‌ । (घव. 
प. &, प्र, १४२); बाह्याथपरिच्छैदिका जीवश्चक्ति- 
रेनिम्‌ । (धव. पु. १३, पु. २०६) । १२. भ्राकार- 
वच्च विज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. २-६) ; जानं 

हिताहितप्राप्ति-परिहारविषयो बोधः । (त. भा. 

सिद. वु. ७-६) 1 १३. श्रात्मनो विषयाकारपरि- 
णतिज्ञनिं , तदा वरणक्षयोपदश्चमजनितम्‌ । (भ, श्रा. 
त्रिनयो, ४); श्रपैतमिथ्यास्वकलंकस्यात्मनो वस्तु- 
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तत्वपरिन्नानं जानम्‌ । (भे. श्रा. विजयो. १६); 
तद्‌-(वस्तु-)याथत्म्यावगमो जानम्‌ (भ. श्रा. चिजयो. 
१५८) । १४. तज्जानं यत्र नाचानम्‌ >>> ॥ 
(श्रात्मानु. ४६; उपासका. २६१; जम्ब्‌. च. ४-१५)) 
१५. साकार हि भवेञ्ज्ानम्‌ >>> । (त. सा. 
२-१०); साकारमिप्यते जानम्‌ > >> ॥ (त, 
सा. २-११); तच्वाथस्याववोषौ हटि जानं > > 
> । (त. सा. २-८२) । १६. विगपग्राहि ज्ञानम्‌ । 
(पचा. का. श्रमूत. वु. ४०) । १७. मोह-सन्देद- 
विश्रान्तिवजितं ज्ञानमुच्यते! (उपासका. ५) । 
१८. समाघीन्दियह्ारेण विप्रकरृष्ट-सन्निकरष्टाववोधा 
नानम्‌ । (नीतिवा. ६-&) । १६. गण-पर्ययवदे 
द्रव्यं प्रौव्योत्पाद-व्ययात्मकम्‌ । तत्वता ज्ञायते येने 
तञ्ज्ञानं कथ्यते जिनः 1! (पचस. श्रित. २१३) । 
२०. व्रिकालगाचरानन्तगुणपर्यायसंयृताः । यच्च भावाः 
स्फुरन्त्युच्चस्तज्जानं ज्ञानिनां मरम्‌ ।॥ (ज्ञाना. 
७.१) २१. यद्‌ द्रव्यं यथास्थितं सत्तालक्षगमुत्पाद- 
न्यय-ध्रौव्यलक्षणं वा गुण-पर्यायलक्षणं वा सप्तभड- 
ग्यात्मक वा तत्तथा जानात्िय ग्रात्मरम्बन्धौी स्व- 
प्रपरिच्छेदको भावः परटरिणामस्तत सञ्चान्त भवति । 
ग्रयमेत्र भावार्थः--ग्यवहारेण सविकेट्पावस्थायां 
तच्वविचारकाले स्व-परपरिच्छदके लानं भण्यते) 
तिरचयनयेन वृनर्वात्तिरागनिविकत्पसमाधिकाले वहि- 
सुपयोगा यद्प्यनीहितस्तथापीहापूवकविकर्पाभावाद्‌ 
गौणत्वमिति कृत्वा स्वसंवेदनमेव ज्ञान मुच्यते ।(पर- 
मा. वृ. २-२६, पु. १६४६५; । २२. तत्वप्रकाशके 
ज्ञानम्‌ >< >< > । (चच. च. १८-१२४) | 
२३. च्चानं तत्त्वप्रकाशनम्‌ । (मूला. वृ. ५-२) । 
२४. ज्ञानं विदेषाववोष्ः । (श्रौपपा. भ्रमय. वु, 
१०,य्‌. १५) 1 २५. ज्ञायन्ते परिच्छि्न्तेऽ्था 
ग्रनेनास्मिन्नस्मद्धेपति ज्ञानम्‌, ज्ञान-दशेनावरणयोः 
क्षयः क्षयोपशमो वा, ज्ञातिर्वा जानम्‌--भ्रावरण- 
द्यक्षयादाविर्भूत श्रात्मपयंयविशेषः सामान्य-विशेषा- 
त्मकफे चस्तूनि विशेषांशग्रहुणप्रवणः सामा्यांश- 
ग्राहकक्ष्च ज्ञानपञ्चकाज्ञानत्रयदशंनचतुष्टयलर्पः । 
(स्थाना. श्रय. वु. ४३, पु. २१); ज्ञानं हि 
द्रव्य-पर्यायविषयो बोधः । (स्थाना. प्रमय. वु. ३, 
१८७) । २६. ज्ञानं पुनः हैयोपादेयदस्तुविमाग- 
निरचयः । (घ. वि.मु.वु, १-४६) । २७. ज्ञानं 
स्थान्ूतनात्मा्थन्यवसायनिराङृतिः । (भ्राचा, सा. 


लान] 


४-२) । २८. ज्ञातिज्ञनिम्‌, >< >< >< ज्ञायते परि- 
च्छिद्यते वस्त्वनेनास्मादस्मिन्वेति वा ज्ञानम्‌, जानाति 
स्वविषयं परिच्छिनत्तीत्ति वा ज्ञानम्‌, ज्ञानावरणकमं- 
क्षयोपज्म-क्षयजन्यो जी वस्वतत्त्वभूठो बोघ इत्वथः । 
(श्रन्‌यो, मल. हिम. वृ. १, पृ. २) २६. ज्ञानं 
शास्वरावबोवः । (योगज्ञा. स्वो. चिव. ३-१६) ; 
ज्ञानं हेयोपादेयवस्तुविनिख्चयः । (योगशा. स्वो. 
विव. ६-५४) । ३०. नायते परिच्छिद्यते वस्त्वनेने- 
ति ज्ञानम्‌-सामान्य-विशेषाट्मके वस्तुनि विशेष. 
ग्रहणात्मको बोधः! (प्रव. सारो. ब. १२४६, पु. 
३५६) ! ३१. विशेषविषयं ज्ञानम्‌ । (श्राव. नि, 
मलय. वु. &७७); ज्ञायते यथावस्थितं वस्त्वनेनेत्ति 
ज्ञानम्‌ 1 (श्राव. नि. मलय. १०७२) ; विशिष्ट. 
ग्रहणं ज्ञानम्‌ 1 (श्राव. नि. मलय. १०६०) । 
३२. ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌-सामान्य-विचेषात्मके 
वस्तुनि विशेषग्रहणात्मकोऽवबोघः। (षडशी. मलय. 
वृ. १२ प्‌. १८) । ३३, ज्ञायतेऽर्थो विशेषरूपतया- 
ऽनेनेति ज्ञानम्‌ 1 (घमंसं. भलय. च्‌. ६०७); सचि- 
रोषं पनः सामान्याक्रारमूर्सृज्य विशेषरूपतया पुन- 
स्तेषामेवं घटादिविजलेषाणां ग्रहो ज्ञानम्‌ । (घमस, 
मलय. वृ. १३६४) 1 ३४. ज्ञायते वस्तु परिच्छिद्यते. 
ऽनेनेति ज्ञानम्‌ । (व्यव. मलय. वु. ३) । ३५. सा- 
मान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषग्रहृणात्मको वोघौ 
ज्ञानम्‌ । (कर्मस्त. गो. वु. पृ. १०) । ३६. साकारं 
च विशेषगोचरमिति ज्ञानं >< >< >< । '(प्रतिष्ठासा,. 
२९-६०) 1 ३७. ज्ञातं स्वाथनिणेयः 1 {भ.श्रा. 
मूला. १-२) । ३८. यदातु ग्रात्मनः सकाशात्‌ 
ग्रात्मानं जानाति तदा ञानं भण्यते । (श्रारा, सा. 
री. €) 1 ३६. साकारं ज्ञानम्‌) >< >८ >< वस्तुनो 
विशेषपरिन्ञानं चानम्‌ 1 (त. वृत्ति भुत. २-६) 1 
४०, स्वाऽपूरवथिद्रयोरेव ग्राहकं ज्ञानमनेकशः 1 
(पंचाघ्या. २-३६७) 1 ४१. जेण जाणामि त्रप्पा- 
णं, भ्रावी वा जत्ति वा रहे 1 अ्रज्जयार अ्रणज्जं 
वातं णाणं श्रयलं घुवं । (चऋषिभा. ४५) । 
१ जो जानता दहै वह्‌ ज्ञान कहलातहै। ३ तीनां 
कालविषयक वहत भेदयुक्त द्रव्य, गुण श्रौर पयां 
को जो प्रत्यक्ष व परोक्षरूप से जानता है उसका 
नाभ ्तानटै\ ७ जो सामान्य को गौण कर विश्लेष 
को प्रवानता सरे वस्तुको ग्रहृण करता है उसे ज्ञान 
कटा जता ह 1 
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सानकुशील-- १. नाणे नाणायारं जो उ विराहेद 
कालमारईय । (प्रव. सारो. ११०} । २. ज्ञानाचारं 
कालादिकं यो विराघयत्ति स न्लाने ज्ञानविषये 
कुशील इति शेषः । इदमुक्तं भवव्रि--काले चिणये 
वहुमाणे उवहाणं तह प्रनिण्ह्वणे । वंजण-ग्रत्थ- 
तदुभये ग्रद्ुदिहौ नाणमायारो ।1१11 इत्यमुमष्ट- 
विधं ्ञानाचारे यो विराघयत्ति-न सम्यगनुति- 
ष्ठति स ज्ञानकुशीलः 1 (श्राव. हरि. व्‌. भल. है, 
टि. पृ. ८२) 1 ३. योज्ञानाचारं कालादिक. काचे 
विणये' इत्यादिरूपं विराघयति स ज्ञाने ज्ञानकूुशील 
उच्यते । (व्यव. भा. मलय. व्‌. १, प्र. ११७) । 

१ जो काल-विनयादिरूप श्राठ प्रकार के ज्ञानाचार 
की विराघना करता है वह ज्ञानक्ुशोल कह 
लात्ताह। 

ज्ञानचेतना--१. >< >< >< णाणमघ एक्को ) 
चेदयदि >< >< >< 11 >< >< >< षपाणित्तमदिक्कता 
णाणं विदंति ते जीवा ।। (पंचा. का. ३८-३६) । 
२. श्रन्यतरे तु प्रक्षालितसकलमोहकलङ्केन समुच्छि- 
न्नङृत्स्नज्ञानावरणतयाऽत्यन्तमुन्मद्धितसमस्तानुमवेन 
चेत्तकस्वभावेन समस्तवोर्यान्त रायक्षयासादितानन्त- 
वीर्या भ्रपि निर्जीणेकमंफलत्वादत्यन्तङ्ृतकृत्यत्वाच्च 
स्वतो व्यतिरिक्तं स्वामाविक सुखं ज्ञानमेव चेतयन्ते 
इति । (पंचा. का. श्रमृत. व. २८) ; केवलज्ञानिनो 
ज्ञानं चेतयन्ते । (पंचा. का. भ्रमत, चु, ३६) । ३, 
एकौ जीवरा्चिस्तेनव चेतकभावेन विशूदशुदढात्ा- 
नुभूतिभावनाविनारितकमंमलकलडकेन केवलज्ञान 
मनूभवत्ति । (पंचा. का. जय. वू. ३८}; चिरिष्ट- 
शुद्धात्मानुभूतिभावनासमुत्पन्नपरमानन्दकसुखामृतस- 
मरसीमाववेलन दरविघप्रणत्वमतिक्रान्ता सिद्ध- 
जीवास्ते केवलन्ञानं विन्दति । (पंचा. का, जय. वु. 
३६) 1 ४. एकधा चेतना शद्धा शुद्धस्यकविघत्वतः । 
रुद्धा शुद्धोपलव्वित्वाञज्ञानत्वाञज्ञानचेतना 11 (पंचा- 
ध्या" २-१६४) । 

१ प्राणों से रहित होकर फेवल एक माच्रज्ञानकां 
ही जो श्रनुभव किया जाता है उसे ज्ञानचेतना कहते 
ह। ३ मोहनीय, ज्ञानावरणश्रीर श्रन्तरायके क्षीण 
हो जाने पर कृतकृत्य होकर चेतक स्वभाव से श्रपने 
से श्रसिन्न स्वाभाविक ज्ञान-केवलन्नान--का श्रनु- 
भव करना, यह्‌ ज्ञानचेततना का लक्षण है । 
सानदान-दानं घर्मानभिन्ञेम्यो वाचना-देशनादि. 


ज्ञाननय] 


ना । ज्ञानसाघनदानं च ज्ञानदानमितीरितम्‌ | (चि. 
श. पु. च. १, १, १५४) । 
धमं से श्रनभिज्ञ जीवों के लिए सुत्र व श्रय के उपदेदा 
प्रादि तथा ज्ञान के साधनभूत शास्ादिकेदेनेफो 
यानदान कहूते ह । 
लाननय- १, गायमि गिण्ट्यन्वे श्रगिण्हियिन्वम्मि 
चेव प्रत्यभि । जइयव्वमेव इट जो उवएसो सो 
नग्नो नामं । (दशवे. नि. १४६) । २. >८८न्य 
उपदेशो ज्ानप्राघाध्यख्यापनपरः सर नयो नाम, ज्ान- 
नय इत्यथः । (दरव. नि. हरि. वृ. १४९. प्र. ८० 
व पृथथ्र) | ३. ०८१८८ य उरदेशो ज्ञानप्रावाच्य- 
ख्यापनपरः स नो नाम, ज्ञाननय एत्यथंः । (विशे. 
पा.भा. को. वु. ४२२६, धृ. ९७९; श्राव. नि. 
मलय. वृ, १०६६, पृ, ५८७) । ४, ल्ानमेव प्रघान- 
महिकामुप्मिकफलप्राप्तिकारणमिति स्थितम्‌, इव्येव- 
मूक्तेन न्यायेन य उपदेशो ज्ञानप्राघान्यख्यापनपरः 
स नयो नाम, ज्ञाननय इत्यथः । (श्रनुयो. हरि. 
वृ. पु. १२७) । 

४ श्ञान ही इस लोक श्रीर परलोक मे सुख का प्रधान 
कारण है" इस न्यायके श्रनुचार ज्ञान के माहा- 
त्म्य छो प्रघानता के प्रगट करने वाले उपदेश को 
ाननय फहूते हु । 

ज्लानपण्डित-- १. मल्यादिपन्चप्रकारसम्यम््ञानेषु 
परिणतः ज्ञानपण्डितः। (भ. श्रा. विजयो. २५) । 
२. पञ्चविवज्ञानपरिणतो ज्ञानपण्डितः । (भावप्रा. 
री. ३२) । 

१ सत्ति श्रादि पांच प्रकार के समभ्यग्लान मे से 
यथासम्भव सम्यगन्नान से परिणत जीव को ज्ञान- 
पण्डित कहते ह । 

ज्ञानपण्डितमरर- १. ज्ञानपण्डितमरणानि च तेषु 
(नरके भवनेषु विमानेष ज्योतिष्केषु वान-व्यन्तरेषु 
दरी पसमूदरेषु ) एव । मनुष्यलोके एव केवल-मनःपयय- 
ज्ञनपण्डितिमरणं भवति । (भ. श्रा. विजयो. २५) । 
२. नरके भवनेषु विमानेषु ज्योतिष्केषूु वान-ग्यन्तरेषु 
दीपसमुद्रेषु च ज्ञानपण्डितमरणम्‌ । मनःप्यंयमरणं 
मनुष्यलोक एवे भरणम्‌ । (भावघ्रा. री. ३२) । 

१ ज्ञानपण्डित के मरण को ज्ञानर्पण्डततमरण फते 
है । यह्‌ मरण विमानवासौ देवों, नारू, भवन- 
वासी, वानब्यन्तर श्रोर दीप-समुद्रोमेहीरहोतादहे। 

लु. ६9 
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किन्तु केवलज्ञानमरण श्रौर मनःपयंयन्ञानसरण मनु- 
प्यक्षेत्र के भीत्तर हो होता है । 

लानप -षटहजय- देखो स्रनानपरीपदटेजय । ज्ञानं 
तु श्नुताख्यं चतुदशयपुरवण्यिकादशाद्धानिः समस्तश्रुत- 
घरो ऽहमिति गवंमूद्‌वहुते, तत्रागवकरणात्‌ ज्ञान- 
परौोपट्जयः । ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया 
परीपटह्यो भवतति, ज्ञानावरणक्षयोपज्ञमोदयविजृम्मि- 
तमेतदिति स्वकृतकमफलपरिभोगादपति तपोऽनु- 
ष्ठानेन चेत्यवमालोचयतो ज्ञानपरीप्टुजयो भवति । 
(त. भा. सिद. व्‌. ६-&) । 

ज्ञान से तात्पयं चौदह पुव श्रीर ग्यारह श्रंगरूप 
श्रुतज्ञान काह । इस ज्ञान के भ्राश्रयसे "में समस्त 
भरृतज्ञान का धारक हू इस प्रकारका श्रमिमात 
होना सम्भव, उसेन करना यहु ज्ानपरोषह्‌- 
जय ह) 

लानपुलाक-- १. स्खलितादिभिर्ञानपुलाकः । (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ६-४६) । २. स्सलित-मिलितादिभि- 
रतिच।रेज्ञनिमाश्ित्यात्मानमसारं कुवन्‌ ज्ञानपुलाकः। 
(प्रव, सारो. बु. ७२३ पु, २१०) । 

५ स्वलित (विस्मरण) श्रीर मिलित श्रादि भ्रति- 
चरोंफे दारा ज्ञानक्ता श्राश्रय लेकर श्रपनेको 
\नस्सार-- चारिच्रहीन- करने वाला साघु ज्ञन- 
पुलाक कहलाता है | 

जलानप्रवाद- १. पञ्चानामपि जानानां प्रादुर्भावः 
विपयायतनानां ज्ञानिनाम्‌ श्रञ्चानिनापिद्धियाणां च 
प्राघान्येन यत्र त्रिभागो विभावितः तज्लानप्रवादम्‌ ! 
(त. वा, १, २०, १२) । २. णाणपवादं णाम पुन्वं 
ट: रसण्ह्‌ वत्थूणं १२ विसदचालोसपाहुड।णं २४० 
 -ण ष्टि ःरदेहि पचणाणाणि तिण्णि श्रण्णाणाणि 
वण्णे । दब्त्रद्िय-पज्जवद्भियणयं पड्च्च श्रणादि- 
प्रणिहण-तणादिस्षणिहण सादिश्रणिहण-सादिसणिह्‌- 
णाणि वण्णेदि, णाणं णाणसकरू्वं च वण्णेदि । 
(घव. पु. १, प्‌. ११६); पञ्चानामपि ज्ञा 
लानां प्रादुरभावविषयायतनानां ज्ञानिनामन्ञानिना- 
मिद्द्रियाणां च प्राघाच्येन यत्र विभागोऽना्यनिघना- 
सादिसनिघन-सायनिघन - सादिसनिघनादिविरशेषप्चि- 
भावित्तस्तज्जानप्रवादम्‌ ) (धव. परु. ६, धर. ९१६) । 
२. णाणप्पवादो मदि-सुद-म्रोहि-मणपज्जव केवल- 
णाणाणि वण्णेदि । पच्चक्वाणुमाणादिसयलपमा- 


ज्ञानबाल) 


णाणि श्रष्णद्ाणुववत्तिएक्कलक्खणटेउसल्वं च परू- 
वेदि । (जयध,. १, पु. १४१) । ४. एकोनकोटि- 
पदम्‌ श्रष्टज्ञानप्रकाराणां य[त | दुदयहेतूनां तदाघा- 
राणां च प्ररूपक ज्ञानप्रवादम्‌ ६६६६६६६ । (भ्रुत- 
भ. टी. ११. पु. ६७) । ५. ज्ञानप्रवादं पञ्चमम्‌, 
तस्मिन्‌ मतिज्चानादिपञ्चकस्य मेदप्ररूपणा यस्मात 
कृता तस्मात्‌ ज्ञानप्रवादम्‌ । (समवा. भ्रमय. व. सु. 
१४७, पृ. १२१) 1 ६. ज्ञानानां प्रवादः प्ररूपणम्‌ 
भ्रस्मिन्तिति ज्ञातेप्रवाईं पञ्चमं पूवम्‌ । तत्‌ मति- 
शरुतावधि-मनःपयेय-केवलानि पञ्चज्ञानानि कुमति. 
वुश्रृत-विभंगाख्यानि त्रीण्यज्ञानानि; स्वरूप-संरुया- 
विषय-फलान्याध्रित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्यविभागं 
च वर्णयति) गो. जी.म. प्र. दजी. प्र. री. 
३६६) । ७ प्रष्टज्ञान-यदुत्पत्तिकारण-तदाघा रपुरुष- 
प्ररूपकं एकोनकोरिप्रमाणं ज्ञानप्रवादपूर्वेम्‌ । (त. 
वृत्ति शरुत. १-२०) । 

१ जिस पुरश्रुत मे उत्पत्ति, विषय, श्रायतन, 
ज्ञानी जन, श्रज्ञानो जन श्रौर इच्व्रियों की प्रधानता से 
पाचों ज्ञानो फे विभागका विचार किया गयादहै 
वह्‌ ज्ञानप्रवादपुवं कहुलाता है । ५ सतिज्ञानादि 
पांच प्रकारके ज्ञानां को प्ररूपणा करते कारण 
पाचवां पूवं ज्ञानप्रवाद के नाम से प्रसिद्ध हृश्राहै। 
ज्ञानबाल--वस्तुयाथल्स्यम्राहिन्ञानन्युना ज्ञानवा- 
लाः । (भ. श्रा. विजयो. २५; मावप्रा. टी. ३२)। 
वस्तु के यथायथं स्वरूपके ग्राहक ज्ञान से रहति 
जीवो को ज्ञानबाएल कहते हैँ । 

ज्ञाचबोधि-- बोधनं बोधिः जिनघर्मलाभः, ज्ान- 
बोधिः--ज्ञानावरणक्षयोपलमसम्भूता ज्ञानप्रास्तिः। 
(स्थाना. २, ४, १०४, प. ९६१) 1 

ज्ञानावरणकमं के क्षयोपनल्म से उत्पन्न हुए ज्ञानक 
प्राप्ति को ज्नानवोचि कहते ह । 

ज्ञानम्‌ढ- ज्ञानमूढा उदितन्नानावरणाः । (स्थाना. 
प्रभय. व. २, ४, १०४, पु. ६१) । 

ज्ञानावरणकम के उदययुक्त प्राणियों को ज्ञानमूढ 
कहा जाता ह| 

ज्ञानमोहू- ज्ञानं मोहयति श्राच्छादयतीति ज्ञान- 
मोहो ज्ञानाचरणोदयः। (स्याना. भ्रसयव्‌. २, ४, 
१०४, पृ. ६१) । 

जो ज्ञान को मोह्ति-विपरोत-केरताटहै उसे 
ज्ञानमोह्‌ कहते ह । 


४७४, जन-लक्षणावली 


[ज्ञानविनय 


स्ानविनय- १. काले विणएु उवधाणे वहुमाणे 
तहेवणिण्हूवणे । वंजण भ्रत्य तदुभषए्‌ विणश्रो णाणम्मि 
गरहुविहो । (भ. श्रा. ११३; मूला. ५-१७०) | 
२. सबहुमानं मोक्षार्थं ज्ञानग्रहुणाभ्यास्-स्मरणादि- 
जनिविनयः । (स. सि. ६-२३; त. वा. ६, २३, 
२; त. श्लो. ९-२३) । ३. तत्थ णाणविणग्र 
पंचविधो--प्रमिणिकोह्यिणाणविणम्रो सूतणाणवि- 
णश्रो ग्रोहिणाणविणश्नो मणपज्जव्णाणविणभ्रो केव- . 
लणाणविणश्रो त्ति, से णाणविणश्रो कहं भवइ्‌ ? 
तं जहा- जस्स एतेसु णाणेखु पंचयुवि भक्ती वहु 
माणोवा,जे वा एतेहि नार्णेहि पर्चहि भावा दिद 
दीसंति दौसिस्संति वा तेस सदृहणत्तं एस णाणवि- 
णश्रो । (दरचं. च्‌. १ प २६) । ४. ्ननलसेन 
शद्धमनसा देश-कालादिविशुद्धिविघानविचक्षणेन सव- 
हमानो (चा. सा. सवहुमानेन ) यथाशक्ति निषे 
व्यमाणो मोक्षार्थं ज्ञानप्रहणाभ्यास-स्मरणादिज्चनि- 
विनयो वेदितव्यः 1 (त. वा. ६, २३, २; चा. सा, 
पु. ६५) । ५. णाणविणग्रो णाम प्रभिक्खणसि- 
क्खणं णाणोवजो गजुत्तदा वहुसुद भक्तौ पवयणभत्ती 
च 1 (घव. पु. ८, पृ. ८०} । ६. तत्रं ज्ञनविनयः 
काल-विनय-बहु मानोपवानादिः। (त. भा. सिद्ध. 
च्‌. ६-२३); भ्रस्मिन्‌ सति ज्ञानादिपञ्चके भक्ति- 
बहुमानो ज्ञानस्वरूपश्रद्धानं तद्विषयं श्रद्धानं च ज्ञान- 
विनयः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. &-२३) . ७, ज्ञान 
स्थ प्रहण।म्यास-स्मरणादीनि कुवंतः । वहूमानादिभिः 
साद्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ॥ (त. स्ता. ७-२३२) । 
८. प्रागमाध्ययनं कार्यं कृतकालादिशुद्धिना । विन- 
यारूढवित्तेन बहुमानविघायिना ॥ (श्रमित. श्रा. 
१२३-१०) । ६. णाणे णाणुवयरणं य णाणवतम्मि तह 
य भत्तीए। जं पडियरणं कोरड्‌ णिच्च तं णाण- 
विणश्रो हु । (वसु. श्रा. ३२२) । १०. द्रभ्यादि- 
शोघनं वस्तु प्रमाणावग्रहादिकम्‌ । वहूमानः श्रुतन्ञेषु 
श्रुतन्नाऽऽपादनोज्मनम्‌ ॥ वयःरील-श्रुतेनाविका- - 
दय॒पाघ्यायकोतंनम्‌ । चाऽनिहवेन येनायं ज्ञानावरण- 
कारणम्‌ ॥ स्वराक्षर-पद-ग्रन्थार्थाहुीनाध्ययनादिक- 
म्‌ 1 स्याञ्ज्ञानविनयः सम्यग्ञान-स्वमोक्षिवारणम्‌ ॥ 
(श्राचा, सा. ६, ७२--७४) । ११. तत्र तसवहूुमानं 
्तानग्रहणाम्यास्त-स्मरणादि त्तानविनयः। (योगशा. 
स्वो, विच ४-६०) ¡ ९२. द्व्यञ्जन वाच्यतद्‌- 
यतया गुवदिनामास्यया योग्यावग्रहवारप्न समये 


ज्ञएन विनय] ४७५, जेन-लक्षणावलौो (ज्ञानातिचारं 


तदभाजि भक्त्यापि च । यर्काले विहिते कृताञ्ज- 
लिपृटस्याव्यग्रवुद्धेः रुचेः, सच्छास्वाघ्ययनं स॒ वोघ- 
विनयः साध्योऽष्टघापीष्टदः | '(श्रन. घ. ७-६७) । 
१३. अ्रनलसेन देश-काल-द्रन्य-भावादिशुद्धिकरणेन 
वहुमानेन मोक्षाय ज्ञानग्रहणं ज्ञानाम्यासो ्ञानसंस्म- 
रणादिकं यथाक्चक्त्ति ज्ञानवितयो वेदितव्यः) (त. 
वृत्ति श्रत. &-२३)' । १४. श्रनलसेन देश-कालादि- 
विशुद्धिविघानन्ञेन सवहुमानो यथाक्ञक्ति क्रियमाणो 
मोक्षाथं ज्ञानग्रहणाम्यास्त-स्मरणादिः ज्ञानविनयः) 
(भावप्रा. टो. ७८) । १५. ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते 
दादशाङ्ख-चतुदंशपुर्वाणां कालशुद्धया पठनं ग्या- 
ख्यानं परिवतनम्‌, हस्त-पादौ प्रक्षाल्य यत्‌ पठति 
थस्मात्‌ पाठयति तयोः कौतेनम्‌, ग्यञ्जनश्युद्धम्‌, 
प्रथेशद्धम्‌, व्यज्जनाथंशूद्धमिति ज्ञाने प्रष्टप्रकारो 
विनयः । (कातिकते. री. ४५६); ज्ञाने दादशाद्ध- 
लक्षणे व्यज्जनोजितादिना पयतं पाठनं वा चिदा- 
नन्दंकस्वस्वल्पपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः। (कातिके. 
टी. ४५७) । 

२ मोक्ष के निसित्त श्रतिज्ञय सस्मानके साय ज्ञान 
को ग्रहण करना, उसका श्रस्यास करना श्रौर 
प्रभ्यस्त विषय नका स्मरण रखना; इत्यादि सव 
ज्ञानविनय कहुलाता है 1 ६ काल, विनय, चहुमान 
प्रर उपघान श्रादि रूप श्राठ प्रकारके ज्ानाचार 
का नाम ज्ञानविनय है| 

लानदिराधना-- ज्ञानस्य विराघना ज्ञानविराघना 
--ज्ञानप्रत्यनीकता निल्लुवादिरूपा । (समवा. श्रभय. 
वृ, ३, पु. ७) । 

निह्ववादिरूप- ज्ञान क्ता श्रपलाप करना एवं गुर 
प्रादिके नामको छिपाना इत्यादिरूप- ज्ञान के 
प्रतिकृल भ्राचरण करने का नाम ज्ञानविराधना है । 
लनसमय--१. तेषाम्‌ (पञ्चातामस्तिकाया- 
नाम्‌) एव मिथ्यादक्चनोदयोच्छेदे सति सम्यगवायः 
परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागमे इति यावत्‌ । (पंचा. 
का. श्रमूत. वृ. ३) । २. तेषामेव पञ्चानां मिथ्या- 
त्वोदयाभावे सत्ति संशय-विमोहू-विश्रमरहितत्वेन 
सस्यगवायो चोधो निणयो निश्चयो ज्ञानसमयोऽथे- 
परिच्छित्तिभविश्रूतरूपो भावागम इति यावत्‌ । 
(पचा. का. जय. व्‌. ३) । 

१ नसिथ्यात्व के उदय का श्रभाव हयो जाने पर पाचों 
भ्रस्तिका्यां का.जो.सम्यक्‌-- संशय, . विमोह भौर 


विश्रम से रहित-निश्ष्चयात्मक वोध होता है उसे 
ततानसमय कहते ह । 

जानाकार -- प्रनुपयु्तप्रतिदिम्बाकारादशतलवत्‌ 
ज्ञानाकारः । (त. वा. १, ६; ५, पृ. ३४) । 
प्रतिविम्वब के श्राकारसे रहित शुद्धे दपणतलके 
समान ज्ञान का श्राफार होतार) 
ज्लानाचार-१. काले त्रिणए्‌ उवहाणे वहूमाणें 
तहेव णिण्ट्वणे 1 वंजण भ्रत्य वरदूभए णाणाचारो दु 
श्रदुविहो ।। (मूला. ५-७२) । २. काले विणए 
वहुमाणे उवहाणे तहु य म्रनिष्ट्वणे 1 बंजण भ्रत्य 
तदुभए ग्रहुविहो णाणमायारो ॥। (दकव. नि. १८४; 
व्यव. भा. १-६३ ; पचाकश. ७१७; नन्दी. हरि. वु. 
प, € ७ उद्‌.) । ३. तस्मिन्‌ वस्तुय्राथात्म्यग्राहिज्ञाने 
परिणतिनज्ञनिाचारः। (भ, श्रा, विजयो. ४६); 
पञ्चविधे स्वाघ्याये वृत्तिज्ञनाचारः) (भ, भा. 
विजयो. व मूला. ४१६} । ४. संरशय-विपर्यासिन- 
घ्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनन्नञानरूपेण ग्राहुकबुद्धिः 
सम्यग््तानम्‌, तत्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः। 
(परमा. चू. १-७) । ५. ज्ञानाचारः--श्रुतज्ञान- 
विषयः कालाघ्ययन-विनयाघ्ययनादिरूपो ग्यवहारो- 
ऽष्टघा । (समवा. श्रभय. वृ. १२६, पृ, १००) । 
६. पञ्च विघन्ञान निमित्त रास्त्राघ्ययादिक्रिया 
लानाचारः । (मूला. व्‌. ५-२) | 

१, २ काल. विनय, उपधान, बहुमान, भ्निह्व, 
व्यज्जन, भ्रं श्रौर तदुभय (दोनों); इन श्राठ 
जानाद्धो के साथ ज्ञान का श्रम्यास करना, सका 
नाम ज्ञानाचारहि। ३ बस्तु के यथायं स्वरूपे 
ग्रहण करने वाले ज्ञानमे जो परिणति होती है, 
इसे ज्ञानाचार कहा जता है । 

्ञानात्तिचार--१. अरक्षर-पदादीनां स्युनताकरणम्‌, 
म्रतिवृद्धिकरणम्‌, विपरोतपौ्वापिये रचना, विपरीता- 
थनिरूपणा, ग्रन्थाथयोर्वेपरीत्यम्‌; भ्रमी ज्ञानाति. 
चारः । (भ. श्रा. विजयो. १६) । २. ज्ञानस्य 
[ रतिचाराः) द्रेव्यादिशुद्धि विनाध्ययनम्‌, वर्णं-पदा- 
दनां न्मूनाधिकत्वकरणम्‌, विपरीतपौर्वापयरचना, 
विपरीताथनिरूपणम्‌ ग्रन्थाथयोवेपरीत्यम्‌; सम्देह्‌- 
सन्देह्‌विपर्याकतानध्यवसाया वा| (भ. भ्रा. मूला. 
१६) । 

ग्रन्थ के श्रक्षर श्रौर पद श्रादिमें कभी करना, श्रति- 
शय वुद्धि करना, पूर्बापरविरोधी चिपरीत रचनां 


ज्ञानवाल] 


णाणि श्रष्णद्ाणुववत्तिएक्कलक्वणहेउसल्वं च परू- 
वेदि । (जय. १, प्‌. १४१) । ४. एकोनकोटि- 
पदम्‌ अ्रष्टन्ञानप्रकाराणां य|त | दुदयहैतूनां तदाघा- 
राणां च प्ररूपक ज्ानप्रवादम्‌ ६६९९६६६ । (श्रुत- 
भ. टी. ११, १्‌. &७) । ५. ज्ञानप्रवादं पञ्चमम्‌, 
तस्मिन्‌ मतिन्ञानादिपञ्चकस्य भेदप्ररूपणा यस्मात 
कृता तस्मात्‌ ज्ञानप्रवादम्‌ । (समवा. भ्रमय. वु. सु. 
१४७. पु. १२१) । ६. ज्ञानानां प्रवादः प्ररूपणम्‌ 
भ्रस्मिन्तित्ि ज्चानप्रवादं पञ्चमं पूवम्‌ । तत्‌ मति- 
श्रुतावधि-मनःपयंय-केवलाति पञ्चज्ञानानि कुमति- 
वुश्रृत-विभंगाख्यानि त्रीण्यन्ञानानि; स्वरूप-संख्या- 
विषय-फलान्याध्ित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्यविभाग 
च वणेयत्ति (गो. जी.म. प्र. दजी. प्र. री, 
३६६) । ७. प्रष्टज्ञान-यदत्पत्तिकारण-तदाघारपुरुष- 
प्ररूपकं एकोनकोटिप्रमाणं ज्ञानप्रवादपृवेम्‌ । (त. 
वृत्ति शुत. १-२०) ! 

१ लि पुरवेश्च॒त मे उत्पत्ति, विषय, श्रायतन, 
ज्ञानी जन, प्रन्नानी जन श्रौर इन्द्रियों को प्रधानतासे 
पाचों ज्ञानों फे विभागका विचार किया गया है 
वह्‌ ज्ञानप्रवादपुवं कहलाता है । ५ मतिज्ञानादि 
पाच प्रकारके ज्ञानो की प्ररूपणा करतेषे कारण 
पांचवं पुवं ज्ञानप्रवाद के नाम से प्रसिद्ध हृश्राहै। 
जलानबाल--वस्तूयाथात्म्यग्राहिन्ञानन्युना ज्ञानवा- 
लाः ! (भ. श्रा. विजयो. २५; भावश्रा. टी. ३२)। 
वस्तु के यथायं स्वरूपके भ्राह्कं ज्ञान से रहित 
जीवों को ज्ञानबालत कहते हैँ । 

ज्ानबोधि--बोवनं बोधिः जिनधमंलामः, ज्ान- 
बोविः- ज्ञानावरणक्षयोपक्मसम्भूता च्चानप्राप्तिः 1 
(स्थाना. २, ४, १०४, प. ६१) । 

ज्ञानावरणकमं के क्षयोपश्म से उत्पन्न हृए ज्ञनकी 
प्राप्ति को ज्ञानवोधि कहते ह । 

-ज्ानम्‌ढ-- ज्ञानमूढा उदितन्ञानावरणाः । (स्थाना. 
श्रभय. वु. २, ४, १०४, पु. ६१) । 

ज्ञानावरणकमं के उदययुक्त प्राणियों को ज्ञानमूढ्‌ 
कहा जाता हे । 


ज्ञानमोह्‌- ज्ञानं मोहयति भ्राच्छादयतीत्ि ज्ञान- 


मोहो ज्ञानावरणोदयः। (स्यान. श्रमयव्‌. २, ४, 
१०४१ प. £ १) 1 

जोन्नान को मोहित-विपरीत-करताटहै उसे 
ज्ञानमोह कहते ह । 


४७४, जन-लक्च णावली 


[त्ानविनय 


ज्ञानविनय-- १, काले विणएु उवघाणे वहुमाणे 
तहेवणिण्ट्वणे । वंजण प्रत्य तदुभएुं विणश्रो णाणम्मि 
ग्रहुविहो ।॥ (भ. श्रा. ११३; मूला. ५-१७०) । 
२. सवहुमानं मोक्षाथं ज्ञानग्रहुणाम्यास-स्मरणादि- 
जानिविनयः । (स. सि. ६-२३; त. वा. &, २३, 
२; त. श्लो. €-२३) । ३. तत्थ णाणविणश्रो 
पचविधो--्रभिणिगोह्ियिणाणविणग्नौ सूतणाणवि- 
णश्रो ग्रोहिणाणविणश्नो मणपञ्जव्णाणविणग्रो केव- 
लणाणविणश्रो न्ति, से णाणविणग्रो कहं भवई्‌! 
तं जहा-- जस्स एतेच णाणेयु पंचसुवि भत्ती वहु 
माणोवा,जे वा एतेहि नार्णेहि पर्चहि भावा दिद 
दीसंति दीसिस्संत्ति वा तेसि सदृहणत्तं एस णाणवि- 
णश्नो । (क्वे. च्‌. १, पृ, २६) } ४. श्रनलसेन 
शृदधमनसा देश-कालादिविशुद्धिविघानेविचक्षणन सवः 
हुमानो (चा. सा. सवहुमानेन ) यथाशक्ति निषे 
व्यमाणो मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यास-स्मरणादिज्लान- 
विनयो वेदितव्यः । (त. वा. &, २३, २; चा. सा. 
पु. ६५) । ५. णाणविण्रो णाम श्रभिक्छणमि- 
क्खणं णाणोवजोगजुत्तदा बहुसु भक्ती परवयणभत्ती 
च । (घव. पु. =, पृ. ८०} । ६. तत्र ज्ञनविनयः 
काल-विनय-बहु मानोपघानादिः । (त. भा. सिदध. 
व्‌. ६-२३); अस्मिन्‌ सति ज्ञानादिपञ्चके भक्ति- 
वहमानो ज्ञानस्वरूपश्चद्धानं तद्विषयं श्रद्धानं च ज्ञान- 
वित्यः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €-२३) . ७, ज्ञान- 
स्य ग्रहुण। भ्यास-स्मरणादीनि कुवंतः। वहुमानादिभिः 
साद्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ॥ (त. सा. ७-३२) । 
८. प्रागमाध्ययनं कार्यं कृतकालादिशुद्धिना । विन- 
यारूढचित्तेन वहुमानविघायिना ॥ (श्रमित. घ्रा. 
१३-१०) । £. णाणे णाणुवयरणे य णाणवताम्मि तह 
य भत्तीए। जं पड़यिरणं करइ णिच्चंत णाण- 
विणश्रो हु ।॥ (वचु. श्रा. ३२२) । १०. द्रव्यादि- 
शोधनं वस्तु प्रमाणावग्रहादिकम्‌ । बहुमानः श्रुतज्ञेषु 
श्रुतज्ञाऽऽसादनोञभनम्‌ ॥ वयःशील-श्रुतेनाचिका- 
दुपाघ्यायकीतंनम्‌ चाऽनि ह्वुवेन येनायं ज्ञानावरण- 
कारणम्‌ । स्वराक्षर-पद-ग्रन्थार्थहिनाध्ययनादिक- 
म्‌ । स्याज्ज्ञानविनयः सम्यग््ान-स्वर्मोक्षकारणम्‌ ॥ 
(श्राचा. सा. ६, ७२-७४ ) | १९१. तत्र सवहुमानं 
्ानग्रहणाम्यास-स्मरणादि ज्ञानविनयः। (योगा. 
स्वो. विव. ४-६०).1 १२. शुद्धव्यज्जनवाच्यतद्‌- 
यतया गुवदिनामाद्यया योग्यावग्रहवा२५न समये 


ज्ञानविनय] 


तदभाजि भक्त्यापि च। यत्काले विहिते कृताञ्ज- 
लिवृटस्याग्यप्रबुद्धेः शुचेः, सच्छास््राध्ययनं स वोघ- 
विनयः साध्योऽष्टघापीष्टदः 1 (भ्रन. घ. ७-६७) । 
१३. भ्रनलसेन देश-काल-द्रव्य-भावादिशुद्धिकरणेन 
वहुमानेन मोक्षायं ज्ञानग्रहणं ज्ञानास्पासो ज्ञानसंस्म- 
रणादिकं यथाशक्ति ज्ञानविनयो वेदित्तव्यः। (त, 
वृत्ति ्रूत. &-२३)' 1 १४. श्रनलसेन देश-कालादि- 
विशुद्धिविघानज्ञेन सवहुमानो यथाशक्ति क्रियमाणो 
मोक्षाथं ज्ञानग्रहणाभ्यास-स्मरणादिः ज्ञानचिनयः। 
(भावप्रा, टी. ७८) । १५. ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते 
द्रादशाद्ध-चतुदशपूर्वाणां कालश्ृद्धचा पठनं व्या- 
ष्यानं परिवततनम्‌, हस्त-पादौ प्रक्षाल्य यत्‌ पठति 
थस्मात्‌ पाठयति तयोः कीतनम्‌, व्यञ्जनशद्धम्‌, 
प्रथेशुद्धम्‌, व्यञ्जनार्थशुद्धमिति ज्ञाने श्रष्टप्रकारो 
विनयः । (कातिके. रो. ४५६); ज्ञाने दादशाद्ध- 
लक्षणे व्यजञ्जनोजितादिना पटनं पाठनं वा चिदा- 
नन्दे कस्वस्वषूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः। (कातिके. 
टी. ४५७) 1 
२ मोक्ष के निनिक्त श्रतिक्षय सम्मानके साथज्ञान 
को ग्रहण करना, उसका श्रम्यास करना श्रौर 
श्रम्यस्त विषय क्ता स्मरण रखना; इत्यादि सव 
ानविनय कहुलात्ता है 1 ६ काल, विनय, वहुमन 
ग्रौर उपघान श्रादि ङ्प श्राठ प्रकारके ज्ञानाचचार 
का नाम ज्ञानविनय है| 
सानविराधना-- ज्ञानस्य विराधना ज्ञानविराघना 
--जानप्रत्यनीकतता निह्भवादिरूपा । (समता. भ्रमय. 
तृ. ३ घ्र. ७) । 
निह्वेवादिरूप-- ज्ञान फा श्रपलाप करना एवं गुर 
भ्रादिके नाम को छिपाना इत्यादिरूप-- ज्ञान के 
भरतिकृल श्राचरण करने का नाम ज्ञानविरयधना ह । 
ज्ञनसमय--१. तेषाम्‌ (पञ्चानामस्तिकाया- 
नाम्‌) एवे मिथ्यादक्नोदयोच्छेदे सति सम्यगवायः 
परिच्छेदो ज्ञानस्षमयो ज्ञानागमे इत्ति यावत्‌ । (पंचा, 
का. श्रमूत. वु. ३) । २. तेषामेव पञ्चानां मिथ्या- 
त्वोदयाभावे सत्ति संशय-विमोहू-विश्रमरहितत्वेन 
सम्यगवायो वोधो निर्णयो निश्चयो ज्ञानसमयोऽथे- 
परिच्छित्तिभविश्नुतरूपो भावागम इति यावत्‌ । 
(पचा, का. जय. वू. ३). । 
१ सिथ्यात्व कै उदय का श्रभाव हौ जाने पर पाचों 
भ्रस्तिकायां का जो सम्यक्‌- संशय, - विमोह भौर 


४७१५, जंन-लक्षणावलो 


[ज्ञानातिचारं 


विश्रम से रहित-निशष्वयार्मक बोघ होता है उसे 
जानसमय कहते ह । 

जानाकार -- श्रनुपयुक्तप्रतिपिम्वाकारादशंतलतवत्‌ 
्ञानाकारः । (त. वा. १, ६४ ५, प्र. ३४) । 
प्रतिविस्वके श्राक्रारसे रहित शुद्ध दपणतलके 
समान ज्ञान का श्राकार होत्ताह। 
सानाचार-१. काले विणए्‌ उवहाणे वहुमाणे 
तहेवणिण्ह्ुवणे । वेजण भ्रत्य तदू*ए णाणाचारो दु 
ग्रुविहो ॥ (मूला. ५-७२) । २. कले विणए 
वहुमाणे उवहाणे तह य भ्रनिण््वणे । वंजण श्रत्थ 
तद्म श्रदुविहो णाणमायारो ।। (दशवे, नि. १८४; 
व्यव. भा. १-६२; पचाश्च. ७१८; नन्दी. हरि. वु, 
धृ. ६७ उद्‌.) । ३. तस्मिन्‌ वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञाने 
परिणतिनज्ञनिाचारः। (भ. श्रा, विजयो. ४६); 
पञ्चविधे स्वाध्याये वृत्तिक्ञनिाचारः। (भ, भा. 
(विजयो. व मूला. ४१६; । ४. संशय-विपर्यासान. 
घ्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनन्ञानखूपेण ग्राहुकबुद्धिः 
सम्यग््तानम्‌; तच्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः। 
(परमा. वृ. १-७) । ५. जानाचारः-- श्रुतज्ञान. 
विषयः कालाघ्ययन-विनयाघ्ययनादिरूपो व्यवहारो. 
ऽष्टघा । (समवा. प्रय. वृ. १२६, प, १००} । 
६. पञ्चविघज्ञाननिमित्त शास्त्राघ्ययादिक्तिया 
ज्ञानाचारः । (मूला. वु. ५-२) । 

१, २ काल. विनय, उपघान, बहुमान, भ्रनिह्लुव, 
व्यज्जन, भयं श्रौर तदुभय (दोनो); इन श्राठ 
जानाद्खो के साथ ज्ञान फा श्रभ्यासत करना, इसका 
नाम ज्ञानाचारहै। ३ वस्तु के यथायं स्वूपके 
ग्रहण फरमे वलि ज्ञनमें जो परिणत्ति होती है, 
इमे ज्ञानाचार कहा जाता हे । 

जानातिचार-- १. भ्रक्षर-पदादीनां न्युनताकरणम्‌, 
ग्रतिवृद्धिकरणम्‌, विपरीततपौर्वापयं रचना, विपरीता- 
थंनिरूपणा, ग्रन्थाथयोवंपरोत्यम्‌; श्रमी ज्ञानाति- 
चारः । (भ. श्रा. विजयो. १६) 1 २. ज्ञानस्य 
[भ्रतिचाराः) द्रव्यादिर्ुद्ध विनाघ्ययनम्‌, वर्ण-पदा- 
दीनां न्मूनाधिकत्वकरणम्‌, विपरीत्तपौर्वापर्यंरषना, 
चिपरीताथनिरूपणम्‌ प्रन्थाथयोर्वेपरीत्यम्‌; सम्देह्‌- 
सन्देहविपर्यासिानध्यवसाया वा । (भ. श्रा. मला, 
१६). । 
ग्रन्थ न श्रक्षर श्रौर पद श्रादिमें फभो करन, श्रति.- 
शय वृद्धि करना, पुर्वापरविरोधी विपरीत रचन। 


जञानानुभूति) 


करना, विपरीत श्र्थका निरूपण फरना तया ग्रन्थ व 
प्रथं की विपरीतता करना; ये ज्ञानातिचार रहै । 
ज्ञानानुम्‌ति- श्रात्मानुभरुतिरित्ति शुदढनयात्मिका 
या, जानानुभुतिरियमेव किलेति बुद्धया । भ्रात्मान- 
मात्मनि निवेश्य सुनिःप्रकम्पमेकोऽस्ति तित्यमववो- 
धधनः समन्तात्‌ ।। (समय. क. १३) । 

रुद्ध नयस्वरूप जो श्रात्मा का श्रनुभवनदहै, इसे ही 
ज्ञानानुभूति कहा जाता है । 

ज्ञानाराघधमना- १. पुत्तस्यभव्णावा तेति भाचवा- 
णमह्गमो जो वा1। णाणस्स हवदि एसा उत्ता 
भ्राराहणा सृत्ते ।। (श्रारा. सा. ५) । २. ज्ञानस्य श्रुत- 
 स्याराघना-- कालाध्ययनादिष्वष्टष्वाचारेषु प्रवृत्त्या 
निरतिचारपरिपालना ज्ञानाराघना । (स्थाना 
प्रभय. वू. ३, ४४ १६५. पु. १५०) । 

१ सूत्र व श्रथ की भावना श्रथवा जीवादि भावों 
काजोश्रधिगमहोताहे, इसे ज्ञानाराधना कहते हैं 
२ नियत काल मे श्रध्ययन श्रादि (विनय-वहुमाना- 
दि) रूपश्राठ प्रकार के ज्ञानाचार में प्रवृत्त होनेसे 
जो श्रुतज्ञान का निरतिचार परिपालनं होता है 
उसका नाम ज्ञनाराचना हे। 

ज्ञानावररण; ज्ञानावररणोय-- १. श्रात्रियतेऽनेना- 
वृणोतीति वावरणम्‌, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्‌ । 
(श्रा. प्र. टी. १०) । २. णाणमववोहो श्रवगमो 
परिच्छदो इदि एयद्रो । तमावारेदि त्ति णाणावर- 
णीयं कम्मं 1 (धव. पु. € पर. ६); णाणावारग्रो 
पोगगलक्खंधो पवाहससूवेण श्रणाइवंघणवद्धो णाणा- 
वरणौीयमिदि मण्णदे । (घव. पु. ६, पू. 5८-&); 
जञानमावृणोतीति ज्ञानावरणीयम्‌ 1 (धच. पु. १३; 
पु. २०६) ; खायारो णाणं, तदावारयं कम्मं णाणा- 
वरणोयमिदि । (घव. पु, १३, पृ. २०७) ; ३. ज्ा- 
नमात्रियते येन कमणा तत्‌ ज्ञानावरणम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वु. ८-२); न्षानावरणं नज्ञानाच्छादनस्वभावं 
मौलमेदतः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८४); नमेव 
वोघलक्षणो विजेपविपयः पर्याय भ्रात्मनः,) >< >< > 
तस्य भ्रावरणम्‌, भ्राच्छादनमावृतिः श्रावरणम्‌, 
ग्रात्नियते वाऽनेनेति भाव-करणयोव्युत्पत्तिः । (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. ८-५) । ४. सरउग्गयस्तसिणिम्मल- 
यरस्स जीवस्स छायणं जमिह्‌ 1 नाणावरणं केम्मं 
पडोवमं होद्‌ एवंतु॥ (कमवि.ग. १०) । ५. 
त्तायन्ते जीवादयः पदार्था येन तज्चानम्‌, तस्यावरणं 
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[ज्ञानोपयोग 


चानावरणम्‌ । (पंचसं, स्वो. व्‌. ३-११६, पु. 
३२) । ६. मद्‌ १ सुय २ श्रोही ३ मणयकेव- 
लागि जीवस्स श्रावरिज्जंति। जस्स प्पभावश्रो तं 
नाणावरणं भवे कम्मं ॥ (भ्रव. सारो. १२५३) । 
७. तच ज्ञानावरणं तावत्‌ सामान्य-विज्ञेषात्मके वस्तु- 
नि विश्ेषप्रहणात्मको बवौधो ज्ञानम्‌, तस्यावरणं 
्ञानावरणम्‌ । (कमस्त. गो. वु. १०, पु. १३) । 
८. जन्तोः सवज्नरूपस्य ज्ञानमात्रियते सदा । येन 
चक्षुः परटनेव ज्ञानावरणकमं तत्‌ ॥ (चि, शच. पु. च. 
२७ २, ४६५) । €. ल्ायतेऽर्थो विक्षेषरूपतयाऽनै- 
नेति ज्ञानं मतिज्ञानादि, प्रात्रियतेऽनेनेति भ्रावरणम्‌ 
भ्रावृणोक्तीति वा, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्‌ | 
(घमस. मलय. वू, ६०७) । १०. ज्ञायते परिच्छि- 
यते वस्त्वनेनेति ज्ञानम्‌, सामान्य-विलेषात्मके वस्तुनि 
विरेषग्रहुणात्मको बोधः, भ्रात्रियते श्राच्छाद्ति श्रने- 
नेत्यावरणीयम्‌, ज्ञानस्यावरणीयं ज्ञानावरणीयम्‌ । 
(प्रज्ञाप. सलय. वृ. २३-२८२, पु. ४५३) । ११. 
निरुणद्धचात्मनो ज्ञानं ज्ञानस्यावरणोदयः । (पंचा 
ध्या. २-६८८) । 

१ ्षानके श्रावारकं कमंको ज्ञानावरण कहते हैं । 
तानावरखणोयवेदना- ज्ञानमावुणोतीति ज्ञानावर- 
णीयं कमद्रव्यम्‌, ज्ञानावरणीयमेव वेदना ज्ञानावर- 
णीयवेदना । (घव. पु. १०, पृ. १४) 

जो कमंद्रग्य ज्ञान को धाच्छादित करता है, उस्तका 
नाम ज्ञानादरणीयह, इस ज्ानावरणोयरूप कम- 
रव्यकोही ज्ञानावरणीयवेदना कहाजाताहै] 
ज्ञानोपयोग-- १, जीवादि पदार्थं स्वतत्त्वविषये सम्य- 
ग्लाने युक्तता जे।नीपयोगः । (स. सि. ६-२४) । 
२. क्ानभावनायां नित्यय॒क्तता ज्ञानोपयोगः । मत्या- 
दिविकल्पं जानं जीवादिपदार्थं.स्वतत्वविपयं प्रत्यक्ष- 
परोक्षलक्षणम्‌ प्रन्नाननिवृत््यव्यवहितफलं हितादहि- 
तानुभयग्राम्त-परिहा रोपेक्षाव्यवहितफलं यत्‌, तस्य 
भावनायां नित्ययुक्तता ्नानोपयोगः । (त, वा. ६, 


२४, ४)। ३. सागरारो णाणोवजोगो । (घव, पु. ` 
११५ प. ३३४) । ४. मत्यादिविकलत्पं परोक्ष-प्रत्यक्ष- ` 


लक्षणं लान्‌, तस्य सावनायामुपयुक्तता उपयोगः, 
ज्ञानस्योषयोगो ज्ञानोपयोगः। (त. चुखवो. ६-२४)) 
१ जीवादि पदार्था के स्वरूप को विषय करने वाले 
सम्यगज्ञान मं प्रवृत्त रटने को ज्ञानोपयोग कहते ह । 
यह्‌ पोडडाकारण भावनाभ्नों में एक दहै! ३ साफार 


ज्ञायकेशरोर 


-- विशेष पदां विषयक-उपधोग फो ज्ञानोपयोग 
कहा जाता है । 
लायकञरौी {देषो ज्ञशरीरद्रव्यश्रुत । ६. ज्ञातु- 
यंच्छरीर त्रिकालगोचरं तत्‌ ज्ञायककचरीरम्‌ । (स. 
सि. १-५; त. वा. १, ५, ७) । २.ज्ञायकोन्ञो वा, 
तस्य शरीरं ज्ञायकशरीरं न्श्षरीरं वा जीवरहितं 
सिद्धशिलातलगतं निपीविकागतं वा! (उत्तरा. नि. 
शा. व्‌. २-६६, पर. ७२) 1 ३. तेत्र ज्ञायकशरोर 
त्निकालगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीरं तत्‌ ज्ञायकशरोरम्‌ । 
(त. वुत्ति भरत. १-५) । 
१ तीनों कालविषयक ज्ञाता के हरीर को ज्ञायक- 
शरीर कहा जाताह । २ जो जानता वह्‌ ज्ञायक 
ग्रयवाज्ञ कहलाता है, उसके सिद्धशिलागत या 
निषीधिकागत निर्जीव शरीर को ज्ञायकशरीर 
श्रयवा ज्तश्रीर कहते ह । 
्ायकशरीर प्रहन्‌ -ज्ञायक्चरी रा्हन्नाम तत्पा- 
मतज्ञस्य त्रिकालगोचरं शरीरम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. 
४६) 
प्रहसप्राभृत के ज्ञाता के तीनों कालविषयक शरीर फो 
्ायकशरीर श्रहुन्‌ कहते ह । 
ज्ायकशरोरद्रव्धकृति--जाणयस्स सरीरं जाणय- 
शरीरं 1 कस्स जाणग्नो ? कदिपाहुडस्स । कथमेदं 
णन्वदे ? पयरणवसादो । तदेव दव्वकदी जाणुगसरी- 
रदञ्तरकदी । (घव. पु, &, पृ. २६७); तस्स कदि- 
पाहृडजायणश्स चुद-चदद-चत्तदेहस्स इम सरीरमिदि 
कट्ट, ताणि सव्वस्रीराणि जाणुगस्तरीरदन्वकदी 
णाप । {चव. पु. ६, पु. २७०) । 
चुत, च्यावित श्रथवा व्यक्तक्ञरीर वाले कृतिप्राभत 
फे ज्ञाता काजोश्षरीर दै उसेज्ञायकःरीरद्रव्यकरुति 
कहते है । 
जलायकक्रीरद्रव्यानन्त-- तस्य जाणुगसरीरदन्वा- 
णतं ब्रणंतपाहुडजाणुगसरीरं तिकालञादं । (घव. 
पु. ३, पृ. १३) । 
श्रनन्तप्राभृत के ज्ञाता के तीनों कालविषयक शरीर 
को ज्ञायकश्ञरीरग्रव्यानन्त कहते है । 
सायकशरीरद्रव्यासंस्येय- जं. तं जाणुगस्षरीर- 
दन्वासंखेज्जयं तं भ्रसंखेज्जपाहुडजाणुगस्स सरीरं 
भविय-वटूमाण-ससुज्ादत्तणेण तिभेदमावण्णं । 
(घच. पु. ३, पृ. १२३) । 
प्रसंख्येयप्राभृत के ज्ञाता के भावी, वतमान श्रौर 
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[ज्ञयाकार 


समु{ज्भित (त्यक्त) शरोर फो ज्ञायकश्रीरद्रव्या- 
संस्येय कहा जाता ह । 
ल(यकशरीर-भाविव्यतिरिक्तद्रव्यकृति-जासा 
ज।णुगसरोर-भविय-वदिरत्तदन्वकदी णाम सा त्रणे- 
यविहा । तं जदा--गंथिम-वाइम-वेदिम-पुरिमि-संघा- 
[दम-ग्रहोदिम - णिक्वोदिम-म्रोव्वेलिम- उव्वेर्लिम- 
वण्ण-चुण्ण गंयविल्तवणदीणिनजे चामण्णे एवमादियां 
सा व्वा जाणुगसरीर-भवियवदिरित्तदन्वकदी णाम। 
(प. खं. ४, १, ६५-पु. €, पृ. २७२) । 
नायकशरीर-भाविन्यत्तिरिवत द्रव्यकति श्रनेफ भकार 
की है। जसे-ग्रन्थिस; वाइम, वेदिम, पुरिम 
संघातिम, श्रहो दिम, †णद्षखोदिम, श्रोवेत्लिम, उव्वे- 
त्लिम, बर्ण, चण, गन्य्रौर विलेपन श्रादि तथा श्रौर 
भोजो इसी प्रकार फे श्रन्पहुं उन सबको ज्ञायक. 
शरीर-भाविन्यत्तिरिवतद्रव््रकति कहा जाता है | 
ज्ञायककशरोरभानोजीव- १. भवियति भवियकाले 
कम्मागमजाणगा सजो जीवो। जाणुगसरीरभवियं 
एवं होदित्ति णिदि । (गो. क. ६२) । २. यः 
कर्मागमन्ञायको भाविकाले भविष्यत्ति स जीवो 
ज्ञायकभाविशरीरं स्यात्‌ । (गो.क. जी. प्र, ठी. 
६२) । 

१जो जीवे भविष्यमें कर्मगिमक्ता ज्ञाता होने 
वालारहै उसे ज्ञायक्कश्रोीर भावौ जीव कहते है । 
लायकशरोरत्रत- त्रतज्ञस्य शरीरं चत्रिकालगोचरं 
ज्ायकशरीरत्रतम्‌ । (भ, श्रा. विजयो. ११८५) । 
व्रतों के जानने वाले जीव के चिकालविषयक शरीर 
को ज्ञायक्श्रीरत्रत कहते ह । 
ज्ञाथकशरीरसिद्ध- ज्ञायकशरीरसिदः सिद्धप्राभु- 
तन्ञस्य शरीरं भतं भवत्‌ भावि वा। (भ. श्रा. 
विजयो. १); सिद्ध प्राभृतनज्ञस्य शरीरं ज्ञायकशरी. 
रम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४६) । 

सिद्धप्राभृत के ज्ञाता का तीनों कालों सम्बन्धी क्षरीर 
लायकफकश्षरीरसिद्ध कहलाता है । 

जेय - जेयं हि वस्तु सामान्य-विशेषात्मकमत्र यत्‌ । 
( श्राचा, सा. ४-२३) । 

सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को ज्ञेय फहते हैं । 
जेधाकार--प्रतिविम्बाकारपरिणतादश्श॑तलवत्‌ ज्ञेया- 
कारः । (त. वा. १० ६० ५, पृ. ३४, प्‌. ३०) । 
प्रतिबिम्ब कफे भ्राकार से परिणत द्पणतल के समान 
जेय का श्राकार होताहै, 


ज्येष्ठत्व ] 


उयेष्ठत्व- अयेष्ठतवं माता-पितु-ग्रहुस्थोपाध्याया- 
यिकादिभ्यो महुच्वमनुष्ठानेन वा श्रेष्ठत्वम्‌ । (भ. 
भ्रा. मूला. ४२१, प्‌. ६१८) । 

माता, पिता, गृहस्थ, उपाध्याय, श्रार्यिका भ्रादिकी 
प्रपेश्ना सहत्वं कौ प्राप्ति श्रथवा श्रनुष्ठनिके हाय 
प्राप्त श्वेष्ठता का नाम ज्येष्ठत्व है । यह्‌ दस प्रकार 
फे श्रमणकत्प सें सातवां हे । 
ज्योतिहचारण--ग्रध-उडढ-तिरियपसरे किरणे 
ग्रवलंबिदूणं जोदीणं । जं गच्छेद तवस्सी सा 
रिद्धी जोदिचारणा णाम ॥ (त्ति, प. ४-१०४६) । 
जिसके प्रभाव से साधु नीचे, उपर श्रीर तिरी 
फलने वाली सृथं-चन््रमादि ज्योतिषियों कौ किरणों 
का श्रवलम्बन ले करके श्राक्ाज्च मे गसन कियाजा 
सकता है उसे ज्योतिश्चारण ऋद्धि कहते हैँ । 
ज्योतिष्क -- १. योतयन्त इति ज्योतींषि विमा- 
नाति, तेषु भवा ज्यातिष्काः, ज्योतिषो वा देवाः, 
ज्योत्तिरेव वा ज्योतिष्काः। मृकुटषु शिरोमुकूटोप- 
गरहिभिः प्रभामण्डलकत्परुज्ज्वलंः सूयं-चन्द्र-तारा- 
मण्डलैयथास्वं चिह्भं विराजमाना दुतिमन्तो ज्योति- 
ष्का भवन्तीति 1 (त. भा. ४-१३) । २. द्योतन. 
स्वभावत्वाञ्ज्योतिष्काः । (त. वा. ४, १२, १)। 
३. द्योतयन्ति प्रकाशयन्ति जगदित्ति ज्योतींषि 
विमानानि, तेषु भवा ज्योत्तिष्काः, यदिवा योत- 
यन्ति शिरोभूकूटोपगरुहिभिः प्रभामण्डलकल्पैः सूर्या 
दिमण्डलंः प्रकाशयन्तीति ञ्योतिषो देवा सूर्यादयः । 
(प्रज्ञाप. मलय. वू. १-३८, धृ. ७०) । ४. तेथा 
योतनं ज्योतिः, श्रौणादिको राब्दव्युत्पत्तिः, ज्योति- 
रेषामस्तीति ज्योतिष्काः श्रीह्यादिभ्य' इति मत्वर्थीय 
इक्‌ प्रत्ययः, तत श्रादैरिकारलोपः। -(बृहत्सं. मलय. 
वु. २) । ५. ज्योतिःस्वभावत्वाज्ज्योतिष्काः । (त. 
वत्ति श्रुत. ४-१२) । 

श लोक को प्रकाशित करने वाले विमानो मे उत्पन्न 
होने वाले देवों को ज्योतिष्क या ज्योतिषौ देव 
कहते ह 1 श्रथवा विमानगत ज्योति (प्रभा) से 
सम्बन्ध रखने वाते देव ज्योत्तिष्क कहलाते ई 1 
ज्योतीरदिमचारण- देखो ज्योतिश्चारण 1 चन्द्रा 
कं.-ग्रहु-नक्षत्रा्न्यतमञ्योतीररिमसम्वन्वेन भुवीव 
पादविदहारकशलाः ज्योतीरदिमचारणाः। (योगज्ञा. 
स्वो. चिव. १-६; प्रव. सारो. व्‌. ६०१) । 


चन्द्रः सूर्य, ग्रह, पौर नक्षत्र इनमे से किरती एक. 
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| फषावर्तं 


ज्योतिष विमानकी किरणों के सम्न्धसे जो 
पृथिवी के समानि श्राकाश्च मे पावो से चल-फिर 
सक्ते हं वे ज्योतिरहिमिचारण कहलाते है । 

ञ्वलनभुद्रा--हस्ताम्यां सम्पुट विघायाङ्गुलीः 
पद्मवद्विकास्य मध्यमे परस्परं संयोज्य तन्मृललग्नांड्‌- 
गुष्ठौ कारयेदिति उवलनसूद्रा । (निर्वाणक. १६, 


८ ९५ ) । 
दोनों हाथों को मिलाकर, श्रंगुलियों को फमल के 


समान विकसित कर श्रोर दोनों मध्यमा श्रगुलियों 
को परस्पर में जोड़कर उनके मूल भागे भ्रंगृें 
के लगाने को ज्वलनमुद्रा कहते हे । 

भृल्लरी-- भल्लरी चर्माविनद्धविस्तीर्णवलयाकारा 
प्रातोद्यविहशेषल्पा देशविशेषप्रसिद्धा । (प्रज्ञाप. 
मलय. व्‌. ३२-२३१६. प. ५४२) । 

किसी विशेष वच्च मे प्रसिद्ध चमड़ से मढ हृए गोल 
प्राकार चलि बाजे को ्षत्लरी कहते है | 
भल्लरोसस्थान-मन्मस्टि सयमूरमणोदहिपरि- 
क्खित्तदेसेण चंदमण्डलभिव समंतदो श्रसंखेञ्जजो- 
यणंरूदेण जोयणलक्खवाहस्लेण ल्लरीसमाणत्तादो 
| भल्ल रीसंठाणो मञ्किमलोप्रो ] । (घव. पु. ४, पु. 
२१) । 

स्वयभूरमण समुद्रसे वेष्टित चन्रमण्डल के समान 
गोल, श्रसंख्यात योजन विस्तृत तथा एक लाख 
योजन वाहृल्यचाले (ऊचे) क्षेत्र को क्षालर फे 
श्राकार होते से ज्लल्लरीसंस्यान (सध्यलोक) कहा 
जाता) 

भःषावतं-- १. उदवित-निवे्ितो उष्वत्तद मच्छडव्व 
जलमज्मै। वदिउकामो वान्नं फषो व परियत्तए 
तुरियं ।। (भ्रव. सारो. १५९) ! २. उत्तिष्ठन्‌ निवि. 
रमानो वा जलमध्ये मत्स्य इव उदतंत--उद्वैल्लति 
यत्र तन्मस्स्योद्‌वृत्तम्‌, श्रथवा एकमाचार्यादिकं वन्दि- 
त्वा तत्समीप एवापर वन्दनाहु कंचन वन्दितुमिच्छ- 
स्तत्समीपं जिगमिषटुरुपविष्ट एव फष इव मत्स्य इव 
त्वरित्तम ङ्गं परावृत्य यद्गच्छति तन्मत्स्योद्वृत्तम्‌, 
इत्यं च यदद्धपरावतनं तज्फपावतंमित्यभिधीयते । 
(भ्रव, सारो. व्‌. १५६ पु. ३७) । 

२ जिस प्रकार जलमें मचछ्ली घूमती है उसी 
रकार वन्दना करते समय जहां उठते हृए या वन्ते 
हए धूमकर वन्दना को जत्ती है, श्रवा एक 
भराचायं श्रादि को वन्दना करके उनके समीपवर्ती 


भूषिर (शुषिर).) 


किसी दूसरे श्राचार्य कौ वन्दना फरने फे लिए 
वठ-वेठेहीक्लीघ्रतासेघूमकरजो जानाहै, इसे 
मत्स्योद्वृत्त फहते ह, इस प्रकारसे जो शरोर का 
परावतंन किया जाता है, यह्‌ एक क्षपावतं नामक 
कृतिक्मेषफादोषप ह) 
भुषिर (ल्युषिर)- तत्र शाल्यादिपलालतृणमयो 
भुपिरः । (व्यव. मलय. वू. ए-८ः पु. ३) । 
घान्य श्रादि के पलाल (पुश्राल) तृणरूप संस्तर्‌ को 
सुषिर कहते ह 
भोष-यर्मिन्‌ परक्लिप्ते स्मो मागहायो भवति म 
राशिः समकरणो कोपः 1 (व्यव. भा. १-१८६; 
पृ. ९७) । 
जिस राश्िके मिलान पर भागहार समहोताहै 
उसे क्षोष राशि कहते ह । 
टंक--सिलामयपभ्बएसु उक्किण्णवावी.कूव-तलाय- 
जिणधरादीणि टंकाणिणाम । (घव.पु. १४,य्‌. 
४६९५) । 
शिल(मय पर्वतों पर उकेरी गई चवड़ी, कुश्राः 
तालाव श्रौर जिनगृहं श्रादि टंक कहलते हु । 
लेलगत्तिवन्दनक-- १. रोत्लोष्व उप्फिडंतो श्रोस 
क्कद्धिसक्कणे वुणईइ ।॥ (ध्रव. सारो. १५७) । 
२. उस्ष्वष्कणं भ्रग्रतः सरणम्‌, श्रभिष्वष्कणं पश्चा- 
दपसरणम्‌, ते उल्प्वष्कणाभिष्वप्कणे, टोलवत्‌ तिङ 
वत्‌ उत्प्लुत्य उपप्लुस्य करोति यत्र तद्ोलगत्तिवन्द- 
नकम्‌ । (श्राव. हरि. च्‌. मल. है. टि. पु. ८७) । 
३. श्रवष्वष्कणं परदचाद गमनम्‌, भ्रभिष्वप्कणम्‌ 
भ्रमिमूखगमनम्‌, ते भ्रवष्वष्कणाभिष्वप्कणे, टोलोन्व 
तिडवदृतप्लवमानः करोति यत्र तदरोल गततिवन्दनकम्‌ । 
(प्रच, सारो. व्‌. १५७, प्‌. ३६} । 
१ टिड्धी प्रणवा क्लम (पत्तंगा)के समान उदछल उल 
करके कभी श्रागे श्रौर कभी पीर वन्दना करनेको 
सोल गतिवन्दनक कहते हु । 
मरकर --काय-वाङमनोमिविचित्रं ताडनं उम- 
रम्‌, तत्करणशीलो उमरकरः । (श्राव. मलय. वु. 
१०८९ पु. ५६७} 1 
कायः वचन श्रौर भनके हारा विचित्र पध्रकारके 
ताडन (उमर) करने वाले व्यपतिको उमरकर 
कहते ह । यह्‌ श्रघ्रशस्त भावकर है 
उपरुक मुद्रा दक्षिणकरेण मूष्टि वध्वा कतिष्ठि- 
काङ्गुष्ठ प्रसायं उमरुकवच्चालयेदिति उमरुकमृद्रा । 
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[तत 


(नि्वेणिक, १६, 8, १४, पृ. ३३) । 

दाहिनि हाय की मृहरी वाध कर कनिष्ठा ्रौर 
प्रगुष्ठ को पस्नार कर उमरू के समान चलानेको 
उमरकमुद्रा कहते हू । 

डायस्थित्ति- १. जत्य स्त्िठाण्ह्टितो तीए चेव 
पगतीए उक्कोसितं हिति वंवत्ि सा उायद्वति 
वुच्चति 1 (कर्मप्र. चू. उद. क. ६, धृ. १४६} । 
२. उक्कोस उायट्ई >>> । (पचस, उद. 
क, १५) ! ३. यतः स्थितिस्थानादपवतनाकरण- 
वशेन उत्कृष्टां स्थिति याति तावती स्थितिडाय- 
स्थित्िरित्युच्यते । >< >< >< यतः स्थवितिस्थानान्म- 
ण्ड्कप्लुतिन्यायेन डायां--फालां दत्वा या स्थितिर्वे- 
व्यते ततः प्रभृति तदन्ता तावत्ती स्थितिवंद्धां डाय- 
स्थि रिहोच्धते । सरा चोत्वपतोऽन्तःसागरोपम- 
कोटीकोटचूनसकलकमंस्थित्तिप्रमाणा वेदितव्या । 
(पचस. मलय. व्‌. वं. क. ११२, प्र. ६२) 1 
४. यतो यस्याः स्थिततेरारम्य परमः उक्कृष्टो 
वन्धो भवत्ति--उल्करृष्टां स्थिति वध्नाति, तस्याः 
प्रभृति सर्वाऽपि स्थितिडयस्थितिरिव्युच्यते । सा 
चोत्कपंतः किञ्चिदूना-किल्चिदूतकमंस्थितिप्रमाणा 
वेदितव्या । (पचस. मलय. वृ. उह. क. १५) । 
१ जहां स्थितिस्यान मे स्थित होकर उसी प्रकृति 
को उनल्छरष्ट स्थिति को बांधता है उस स्थिति का 
नास उयस्थिति है। ४ निस स्थित्तिसे लगाकर 
उत्करष्ट स्थिति का बन्ध होता है उससे लेकर 
समस्त स्थिति को उायस्थित्ति कहूते हैं । 
ढड्ढर--ढडढर महता शब्देनोच्चारयतो वन्दनम्‌ । 
(योगशा. स्वो. विव. ३-१२३०) । 

उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए वन्दना करना, 
यह्‌ वन्दना का एक ठड्ढर नामका दोष दहै; 
तटच्छेद-दोहि वि तंहि णदीपमाणपरिच्छेदो, 
प्रथवा दव्वाणं सपमेव छेदो तडच्छेदो णाम । 
(घव. पर. १४, पू. ४३६) । 
दोर्नो तटों से नदीके प्रमाणके जानने का नाम तर- 
च्छद है, श्रयवा दरव्योंका जो स्वं ही छेद-- 
खण्डन--होता है उ तटच्छेद जानना चाहिए 
त-- १. चमतनन निमित्त पुष्क र-भेरी-दरद॑रादि- 
प्रभवस्ततः। (स. सि. ५-रे४) । २. ततं तत्री- 
समुत्यानमवनद्ध मृदगजम्‌ (पद््पु २४-२०) । 
° चमतननात्ततः पृष्कर-भेरी-दर्दुरादिप्रमवः । (त 


तत्व | 


वा. ५, २४, ५; त. इलो. ५-२४) । ४ तदो 
णाम वीणा-तिसरि- प्रालावणि-वव्वीस-खृक्खणादि- 
जणिदो । (धव. पु. १३ प्र. २२१) | ५. ननो 
मृदग-पणवाद्यातोयसमृत्थः । (त. भा. हरि. वु, 
५-२४) । ६. ततो मृदग पटहादिसमूद्धवः । (त, 
भा. सिद्ध. वृ. ५-२४) । ७. ततं मृदगपटहादि । 
(रपय. सलय. वु. पर. ९६) । ८. ततः शब्दः चमं. 
तननेन सञ्जातः । योऽस्तौ पृष्करः पटहः भेरी दृन्दु- 
भिः दर्दुरो जक्ावादित्रविशेषः तततः ^र वाव इति 
देश्याम्‌, इत्यादिकः तत इत्ति कथ्यते | (त. वृत्ति 
श्रुत. *५-२४) । 

१ चमड़ा के तनने के निमित्तसे भेरी, मृदगमश्रौर 
ददुंर (एक वाजा) श्रादि से निकलने वाले शाब्द 
को तत कहते हैँ । 

तत्व-देखो तत्त्वाथं । १. एकान्तदष््टिप्रतिषेषि 
तत्त्वं प्रमाणसिद्धं तदतत्स्वमावम्‌ । (स्वयभू ४१); 
य एव नित्य-क्षणिकादयो नया मिथोऽनपेष्टःः; स्व 
परप्रणासिनः । त एव ततत्वं विमलस्य ते मुनेः पर. 
स्परेक्षाः स्व-परोपकारिणः ॥ (स्वयंभू. ६१); 
विधेयं वायं चानूुभयमुभयं मिश्चरमपि तत्‌, विशेषैः 
प्रत्येकं नियमविषयेश्चापरिमितः । सदान्योऽन्यावेक्षैः 
सकलमुवनज्येष्ठगुरुणा, त्वया गीतं तत्वं वहुनयर्ि- 
वक्षेतरवरात्‌ ॥ (स्वयंभ्‌ ११८) । २. तत्तवं त्वने- 
कान्तमशेषरूपं, दिवा भवाथेव्यवहारवत्त्वात्‌ । 
(युक्प्यन्‌. ४७) ; प्रतिक्षणं स्थित्युदयन्ययात्मतत्त्व- 
ग्यवस्थं सदिहाथं रूपम्‌ ॥ (युक्त्यनु. ४९) । ३. तस्य 
भावस्तक्छम्‌ 1 तस्य कस्य ? योयो यथावस्थित. 
स्तथा तस्य भवनमित्यथंः ¡ (स. सि, १-२) 1 
४. चित्तं सदस्षदात्मेकं तत्रं साघयति स्वतः । 
(लघीय, €); द्रव्य-पर्यायात्मकम्‌ उत्पाद-व्यय- 
प्रौग्ययुक्तं वस्तु तत्त्वम्‌ । (लघीय. स्वो. विव. 
६) । ५, तदिति विचिः, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ 
>< >< >< तत्त्वं श्रूत्तं जानम्‌ । (धव. पु. १३, 
पृ. २८५-८६) 1 ६. चेतनोऽचेतनौो वार्थो यो 
य्येव व्यवस्थितः 1 तथव तस्पयो मावो याया- 
त्म्यं तस्वमुच्यते ॥ (तत्वानु. १११) 1 ७. योऽय 
ययावस्वितस्तस्यायस्य तथामावो सवनं तत्वम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रु. १-२; । ठ. जीवादीनां पदार्थानां 
यावास्म्यं ततवर निष्यते । (जम्ब, च. ३-१७) 1 

१ जो एकान्त दृष्टिफा निपषेघक्‌ होकर तदतत्‌ 


४८०, जन-लक्षणावली 


[तत्त्वाथं 


स्वभाव वाला ह--नयविवक्षासे परस्पर विरोधी 
नित्य-श्रनित्य व एक-श्रनेक श्रादि घर्मो का समन्वय 
करने वाला है- उसे भ्रमाणसिद्ध तत्व समक्षना 
चाहिए । 
तत््वन्न--तत्वन्ञः वस्तूतत्ववेदी । (पञ्च. वु, 
१९, पु. ४) । 
वस्तुस्वरूप के जानने वाले को तत्त्वज्न कहते ह । 
ततत्वज्ञान-देखो ततत्वाभिनिवेस । १. तत्तवन्नानं 
च जीवादितत्वयाथात्म्यनिशचयः । (क्षत्रचू. ६ 
१९) । २. तत्त्व्ञानमूहापोह्विन्नानविशुदधमिदमि- 
त्थमेवेति निश्चयः । (योगश्च. स्वो, विव. १-५१) 
९ जीवादि तत्वों की धथाथता के तिशचय को तत्व- 
जान कहा जाता है। २ अहपोहु सूप विशिष्ट 
ज्ञान से श्रतिज्य शुद्ध "यहु एे्ाहीहैः इस प्रकार 
का जो निक््चय होता है, उसका नाम तत्त्वन्नानहै। 
यहु बुद्धि के शुश्रूषादि भ्राठ्गुणोंमें ध्रन्तिमिदहै। 
तच्वर्तििनीषु-- तथव तत्त्वं प्रतितिष्ठापयिषु- 
स्तत्वनिणिनीषुः। (प्र. न. त. ठ८-४) । 
साधन श्रीर दूषण द्वारा तत्त्व के प्रतिष्ठापन को 
इच्छा रखने वाले पुरूष को ततत्व्निणिनीषु कहते है । 
तस्वानुरूपत्व--तत्त्वानरूपत्व विवक्षितवस्तुस्व- 
सपानुसारिता । (समवा. श्रभमय. व्‌. ३५, पु. ६०; 
रायप. मलय. वृ. पु. १६): 1 
विव्रक्षित वस्तुस्वरूप के श्रनुसरण करने को तत्त्वा- 
नुरूपत्व कहते ह । यह ३५ सत्मवचनातिकशर्थो मे 
१५वांहै। 
तच्वाशिनिकवेश- देखो तत्त्वज्ञान । विन्ञानोहापो- 
हाचुगमविश्युद्धमित्थमेवेति निर्चयस्तत्त्वा्भिनिवेश्ः । 
(ललितवि. पु. ४३; घ. बि. १-३३; नीोतिवा. 
५-५३) । 
विज्ञान, उहापोह श्रौर श्रनृगमसे विशुद्ध जो ह्‌ 
एेसाही हैः इस प्रकारका निश्चय होताहै उसे 
तत््वाभिनिवेक् कहते ह । यह एक वृद्धि कागुणषहै। 
तत्वार्थ- देखो तत्व । १. तस्य भावस्तत््वम्‌ । 
तस्य कस्य ? योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवन- 
मिव्यथः, श्र्यत इत्यर्थो निद्चीयतत इत्ति यावत्‌, 
तत्वेनार्थस्तच्वार्थः । श्रयवा > >< >< तत्त्वमेवाथं- 
स्तत्वार्थः । (स. सि. १-२) । २. तत्वेनायत इति 
तच्वार्थः । श्रयते गम्यते ्षायत दत्यथंस्तत्वेनाथं- 
स्तत्त्वार्यः । (त. बा. १, २, ६) । २. यत्त्वेनाव- 


तर्ता्थ{धिगम) 


स्थितो भावस्तक्तेर्नवायमाणकः । ततत्वाथः सकलो- 
ऽन्यस्तु मिथ्यार्थ इत्ति गम्यते ।। >< >< >< तेन एत- 
दवतं भवत्ति--यत्वेन जीवादित्वेनावस्थितः प्रमाण- 
लयं भवस्ते वायं माणस्तच्वाथः सकलो जीवादिः । 
(त. इलो. १, २, ५) 1 ४. मानेनाथ्यत इत्यथ- 
स्तत्वं चार्थः स्वरूपतः । (श्राचा. सा, ३-६) 1 

१ जो पदाथं जिस रूप से श्रवस्थितदहै उसी ख्पसे 
नि्ठिचत वहू तत्त्वायं कहलाता है 
तच्दार्थाधिगम--तक्वम्‌ श्रविपरोतोऽ्यंः सुख-दुःख- 
हेतुः, ्रधिगम्यते ग्रनेनास्मिन्तिति तत््वार्थाविगमः | 
(त. भा. हरि, व्‌. का. २२, प्‌. ११) । 

सुख“दुख का कारणभूते यथावस्थित पदार्थं निस्के 
हारा या जिसमे जाना जाता ह उसका नाम तत्त्वा 
यधिगम है । 

तत््वावबोध-पदा्थस्वरूपपरिज्ानं तत्वाववोधः । 
(त. भा. सिद्ध. चु. ६-२७) । 

पदाथस्वरूप के परिज्नान फा नाम तत्वाववोघ है। 
तत्परुष-तत्पृरुपः समानाधिकरणः क्मंवारयः, 
घवलङ्चासौ वृषभश्च ॒ विश्षेषण-विश्चेष्यवहुलमिति 
तस्पुरुषः । धवलत्वं विशेषणं वृपभेण विशेष्येण सह्‌ 
समस्यत्ति, दे पदे एकमथ ब्रुवते इति समानाधिकर- 
णत्वम्‌ । !(श्रनुयो. हरि. वु प, ७३) । 
समानाचिकरणयुक्त कमधारय समास षो. जिसमे 
विद्ीषण-विशेष्य कौ वहूलता रहती है, तत्पुरुष 
समास कहते ह । जसे--धवलथुषभ' यहं घवल 
विकेषण भ्रौर घृषभ विक्ञेष्य है तथा दोनों पदों फा 
एक ही श्रथं होने से उनमे सामानाच्किरणमभीहै। 
तसप्रतिदद्ध-तस्परतिबद्धं च वृक्षस्थगन्द-पक्वफला- 
दिलक्षणम्‌ 1 (धा. प्र, टी. २८६) । 

वक्षमे स्थित गोद धर पके हृए फलादि को 
तत्प्रतिवद्ध कहते ह । यह्‌ पौषघोपवास का एक- 
श्रतिचार है । 

तप्रतिरूपकन्यवहार- तथा तत्प्रतिरूपग्यवहुर- 
णम्‌--तेनाधिकरृतेन प्रतिरूपं सदृशं तलसपरतिरूपम्‌, तेन 
व्यवहरण यद्यत्र घटते ब्रीह्यादि-घृतादिषु पलज्जी- 
वसादि, तेस्य तच्र प्रक्षेपेण विक्रयः) (धा. प्र. टी. 
२६८) । 

धिकृत वस्तु के साथ उसफे समान किसी भ्रन्य 

भ्रत्पमूह्य वाली वस्तु को, नहा जो धरित होती हो 
ल. ६१ 
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[ तत्सेवी 


--जसे त्रीहि (एक प्रकार का धान्य) मे कणरहित 
धान्य कात्याघीमे चर्वी को, माकर व्यवहार 
करना-वेचना, इसे तत्प्रतिरूपकन्यवहार कहते हं । 
यह्‌ श्रचौर्याणुन्रत फा एक श्रतिचार ह ! 
तत्सेवी - १. पासत्यो पासत्थस्स श्रणुगदो दुक्कड 
परिकहेड ।! एसो वि मञ्भसरिसो सन्वत्य वि 
दोसं चदृश्रो ॥ जाणादि मन्छ एसो सुहसीलत्त च 
सव्वदोसे य। तोपएस मेण दाहिदि पायच्छित्त 
मह्त्लित्ति ।। प्रालाचिदं त्रसेसं सव्वं एदं मएत्ति 
जाणादि । सो पवयणपद्कुद्धो [द्रो] दस्मो श्राचा- 
चणादोसो ।॥ (मे. श्रा. ६०१-२३) । २. भ्रस्या- 
पराघेन ममातिचारः समानः, तमयमेव वेत्ति, श्रस्म 
यदत्तं तदेव मे युक्तं लघूकतंग्यमिति स्वदुङ्चवरित- 
संवरणं दशमो (चा.-'दशमस्तत्सेवित') दोपः । 
(त. वा. ६, २२, २; चा.सा. पृ. ६२) 1 ३. पर- 
गरहीतस्यव प्रायरिचत्तस्यानुमतेन स्वदुक्चरितसंवर- 
णम्‌ । (त. इलो. €-२२) । ४. तत्सेवी य म्रा्मना 
दोषैः संपुर्णस्तस्य यो महाप्रायरिचत्तभयादात्मीय- 
दोषं प्रकटयति तस्य तत्सेवी नामा दशम प्रालोचना- 
दोषो भवेत्‌ । (मूला. च्‌. ११-१५) । ५. मादृशो 
वेत्यसावेव ममागोऽस्मं यदपितम्‌ 1 तन्ममेति स्व- 
दोपोक्तिरस्मं तत्सेवितं मतम्‌ । (श्राचा. सा. ६, 
३७) 1 £. >< >< >< समात्तत्सेवितं त्वसौ 1 (श्रन. 
ध. ७-४३) । ७ किष्यो यमपराघमालोचयिष्यति 
तमेव सेवते यो गुरुरसौ तत्सेवी ! तत्समीपे यदपरा- 
घालोचनमेष ममातिचारेण तुल्यस्ततो न किमपिमे 
प्रायहिचत्ते दास्यत्यत्पं वा दास्यति । नचमां खर 
ण्ट यष्यत्ति यथा विरूपं कृतं त्वयेति बुद्धचा तदा- 
ला चनं तसमेत्री एष दशमः (तत्सेवी) भ्रालोषना- 
दोषः । (व्यव. मलय. च्‌, ६४२, प्‌. १६) । नत. 
यत्पापं गुवप्र प्रकारिततं तत्सवथा न मुंचति पुनरपि 
तदेव कुरते स तत्सेवी कथ्यते । श्रथवा य श्राचायं- 
स्तं दोषं करोति तदग्रे पापं प्रकाशयति, निर्दोषा- 
चायश्नि पाप न प्रकाशयतीति तत्सेवी दोषः। (भाव- 
प्रा, टी. ११८) । 

२ मेराश्रपराय इसके श्रपराधके समान्ीहै, उसे 
यही जानता है, गुरने जो प्रायश्िचत्त इसे दिया 
है बहौ मृक्षे कर लेना चाहिए 1 यह्‌ सोचकर श्रपने 
दुराचरण को प्रकाशित नहीं करना, यह श्रालोचना 


तथाकार] 


कातत्तेदवी तामक्रा क्वं दोपहै) ७ दिष्य 
नलिङ्ध श्रपतद् को श्रालोचखना करेगा उछी क्ता सेवन 
ररे वाला जो गह है वह तत्येवी 2 उसके समीप 
श्रालोचना करने पर चूक्तियहु सेरे अरत्िचार कते 
समान दै इसलिए वह्‌ मं दरु प्रायद्चित्त नहं 
देगा या बहूत वोडा देना तया (तुमने यह निङ्कृष्ट 
कायं क्रिया रहै रेता कहकूर मन्ते तिरर्छत नहीं 
करेगा, इस विचारे जो गालचना जी जती हं 
यह्‌ तत्सेवी ताम व्या ददं श्रालोचनादेष है) 








ड्ड्ण्णापए न~~ > त कः क क = सुः भना 
तयाकार- १. कदायणपाङ्छप्णाएु उचठय दुद्ध-श्रत्य- 
कह्णाए्‌ 1 ऋवितह्‌ नदति पुणा पडच्छिणार्‌ तवा- 


} 


कारो 1) (मूला. ४१३३) 1 > 
पाए उवएद घु्त-द्त्यक्हृणाए्‌ 
हा एडिदिणणाएं तह्क्काये 1! (ज्राव. नि. ६८६) 1 


सचषपदरेतचमगारा यचा 


(राच. नि. 


च चदममपाडदष- 


न्रदततट्ययति 


भवद{भिरक्तं तथेढ मित्येवस्वल्पः 1 


हरि. वु. ६६६. पु. २५६); तदाकार इति कोऽयं 
इति ? अ्राह्-्रविततथनेतत्‌ यदाहूयूयमित्ति । (राच 
ति. हरि. चु. ६२६; पु. २६५) । ४. वानाघ्रति- 
श्रवणे उपदेदो सुायंयोलने युरूणा च्ियमाणे वि 
तयमेतदिति छत्वा पुनरपि यच्तरणं उत्तयाकारः 1 


(मूला, वचु. व. ४-१३३) 1 ५- तठतत्वाख्यानःपदे- 


दााद्य नाव्या नगवद्‌वचः 1 तत्तयेत्यादरणोक्ति- 
स्तथाक्नारो युणाक्तरः 11 (श्राचा. सा. २२८) । 

१, २ वाचनाक्ते युनने मे, उपदेदाके विषय मं तया 
सुर श्रौर श्रयं के कवन में श््रायक्ञा सवन यथायं 
है, इस प्रकार फिरसे जो उसका श्रवण च्या 
जाता है, यह्‌ तयाक्तार कहुलाता हँ 1 तयाक्ार का 
श्रिप्राय यही है कि जा राप तस्व का न्याख्यान 
कर रहं हं वह्‌ यथावद्‌ { इस प्रार्‌ का तचाद्ार 
उक्तस बाचनाप्रतिश्रचण श्रादिक्ते विष्यं करना 
चाहि्यि ! यह दस्त प्रत्र कते समाचार क्ते श्रन्तगंत 
ह 1 

तदानीतादत-देखो चौरयवदिएन 1 उया तच्छव्देन 
उस्त्रादिं 


दा चङ्ाचाच्ताः 


स्दनपरच्द्ः, स्तन रानतचिगष्ट्त पक्त 


तत्यादान ब्रह्ण द्ुल्यन दुठकया 


दानम्‌ ! स्ठनानोत्तं दहि काण्च्च्यण सुव्क्यावा 
र य न्प 
प्रच्छन्न गृ व्च नलकातः तठ दचौयंक्रणाडं दतत 
चव्यमैव न्तः च्यत जक 
ङ्कः" वाथिव्यनेव मया क्त्ये न उ रिकेत्यव्ययच- 
सायन तदम ॐ इतति भ्याभ््दट 


[प नद्धाय 
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प9तिचारः 
५५२-५३) 1 
तदानात' मे तत्‌ उव्वदे चोर नरो 
› उक्ते हारा लये तवे सुवणं व 
त्य देद्धर द्यवा दिना मृल्यद्वियि 
नाम तबानीत्तादान ह । यह्‌ श्रचौयिाव्रत का श्रति- 
चार उत्तत्यिहं क्रिचोरीसे ताये भवे सुचि 
को चिप कनक यत्यसेया पचा मत्य द्विपे ह 
इस प्रकार चोर होरेक्ते द्दारण 
द्रत क्न भय करता, त्वा चत्ता त््रपार्‌ हरता 


(योगन्ा. स्वो तिव. ३-६२; पृ. 


ग्रहृण कतिया यया 
चस्ब श्रादिको 
हो वेना, इस्तका 


(22149 


2८३} 


119 


रह कर्ता हु; 





हु" चोरा नहं करतः इस्त प्रन्नारं नेत की श्रपज्ञा 
रसन से देत क्य शत नहं की होता है | 
तदाहुतादाच-->ेखो तदानीोतादाच । १. त्रप्रयक्तं 


नातनमतेच च चौरेणाचीतस्व ग्रहणं तदाट्तादच्य्‌ । 
(स. त्ति. ७-२७, चा. घा. पृ. ६) ! २. स्तनंरा- 
हतस्य द्रव्यत्य दवा क्रयेण का ग्रहणं तदाहूतादानम्‌ | 
(त. भा. ८-२२); 1 ३. चोरानीतग्रहुणं तद्यहूता 
दासम्‌ 1 
तदाहूतादानं भत्येतव्यम्‌ 1 {त. चा. ७, २७, 


श्रम्रदुक्त यनिचमत्तन च रणााचातस्य 4 21 


२) 
४. तदाहूतादानमित्ति उच्छव्देन स्तिनपरामदेः, तंरा- 
हतम्‌ अ्रानीतं कनचक्त-वस्तरादि, तत्यादानस्‌--ग्रहणं 
म्रुल्येन युचिक््वा वा 1 (त. भा. सिद्ध. ब्‌. ७-२२) 1 
ष्‌ तथा तररहूतस्य कुट्‌ डनादिदव्यल््यादाच प्ट: ॥ 
(घ. चि. मु. व्‌. ३-२४) 1 ६. चौरेण चौसान्यां 
चौररवा यदत्त चारयित्वा श्रासीोत्तं च्ट्स्व यत्‌ बूट्वा- 
दिना युह्ाति तत्त्‌ चद्टूतादातचन्‌ 1 (त. वक्ति श्रत. 
७-२७) १ ७. च्रप्ररितन जेनापि दस्यना 
हृतम्‌ ! दधते वन-वान्यादिं तदाहूतादानं स्नृतेस्‌ 11 
(लाटी्त. ६-५०} ! 
१ श्रपनी भेरणा या सम्मति प्ति विना चोरके टःरा 
लये हृष व्च्यके ब्रहुण करने को तदष्हुतारःन 


र्थन रं 


[क 0 
कः 


कट्ते हं 1 

तदमय- १. [ तद़मय- | घ्ने घत्ि वियो घनात्त- 
दुमयम्‌ 1 (तच. लि- €-२२; त. चलो. ६२२) । 
२. तदडनमयदत्तग स्ति उोघधनात्तदुभवम्‌ ! 
चमं आराचोचनमात्रादेव चुदघ्यतिः त्रपरं पतिक्मणेण 


इतस्त वः: वटययद््तर सति बदधिमपयात 


कत्त ४ -९- ष्या 


क्{च्तू 


[राय न 


7 ०६ 

मित्यपदिद्यतचत 1 (त. चा. &., २२) ट) । ३. अ- 
मिव्यक्तप्रतोक्ार म्च्याये दुप्छतादिमि : 1 प्रति- 
कन्वित्तदुमयं संय सत्ति योवनात्‌ 1 (त. सा. 


तदुभयकल्पिक] 


७-२३) । ४८. किचितकर्माऽऽलोचनमावरादेव शद्धचत्य- 
परं प्रतिक्रमणेनेतरं [रत्‌] दुःस्वप्नादिक तदुभयसंस- 
गेण शृद्धिमुपयाति 1 (चा. सा. पृ. ६२) 1 ५. उभयं 
प्रालोचन-प्रतिक्रमणे संसर्गंदोपे सति विशोवनात्तदू- 
भयम्‌ ! (मूला. वु. ११-१६) । ६. स्यात्तदुमयमा- 
लोचना-प्रतिक्रमणद्रयम्‌ । दुःस्वप्नेदुष्टचिन्तादिमहा- 
दोपसमाश्रयम्‌ । (्राचा. सा. ६-४२) । ७. दुः 
स्वप्तादिकृतं दोपं निराकत्‌ क्रियेत यत्‌ 1 श्रालोचन- 
प्रतिक्रान्तिद्यं तदुभयं तु तत्‌ ॥ (श्रन. घ. ७, 
४८) । 
२ श्रालीचना श्रीर प्रतिक्रमण इन दोनां का सम्वन्व 
होने पर जो श्रात्मगरुह्धि होती है उसे तदुभय प्राय- 
हिचत्त कहते ह । 
तदुभयकल्पिक-तदुभयकप्पियजुत्तौ तिगम्मि एगा- 
हिगिचु ठणेचु 1 णियवम्मऽचज्जभीर प्रोवम्मं ्रज्ज- 
वहि्रेहि ।1 (वुटत्क. ४०६) 1 
जो एक श्रचिक तीन स्थानोंमे-सुत्रमे, सुत्रव 
प्रथं उभयम तया सूत्र, श्रयं च उभय इन तीनोंमें 
युक्त है श्र्थात्‌ उनके ग्रहण करनेमे समर्थं ह 
उसका नाम तदुमयकटिपक हि । 'प्रियधम' से त्रिय- 
धर्मा, दुढधर्मा, प्रियवर्मा-दृढुघर्मां तथ! न प्रियवर्मा 
न दृहधर्माये चार भग प्रमिप्रेतहु। इनमे चौथा 
भंग श्रवस्तुस्वसूप है, ग्रतः उक्ते छोडकर शेप तोन 
भंगोमेजोयुक्तहि वहु तद्रुभयकर्ट्पक कहलाता 
है, जो पाप से भयमीतहोता हीह । यहं श्राय 
व्र का उदाहुरणदहे। 
तदुभयप्रव्ययिक-श्रजोवमाववन्ध- जे दोहि वि 
कारणेहि (मिच्छत्तासजमकप्तायजोगेहूतो तेहि विणा 
वि} समृप्पण्णा तेसि तदुभयपच्चदयो श्रजीवभाव- 
वेघो त्ति सण्णा 1 (घव. पु. १४, पृ. २३) । 
जो ्रजीवभाव निथ्यात्वादि कारणों षे श्रौर उनके 
चिनाभी-दोनोंहौी प्रकार से--उप्पन्न होतेह 
उनका नाम तद्ुभयप्रत्ययिक-श्रजीवभाववन्ध है । 
तदुभयप्रत्ययिक-जीवभाववन्ध -- कम्माणमुदय- 
उदीरणा्हितो तदूवसमेण च जो उप्पञ्जई भावो सो 
तदुभयपनच्चइयो जीवभाववंघो णाम । (घव. पु. 
२८१ पु. 4 ०) | 
जो जीवभाव कर्माके उदयश्रौर उदीरणासे तथा 
उलके उपद्ाम से भी उत्पन्न होता है उसका नाम 
तदुमयप्रत्ययिक जीवमावबन्व है । 


४८३, जन-लंक्षणावलीो 


[तद्भवमररण 


तदुभयवक्तव्यता--जत्थदो वि पर्वेङण पर. 
समयो दूसिज्जदि पसस्षमयो थाविज्जदि सा तदरुमय- 
वत्तव्वदा णाम । (घय. पु. १, पृ. ८२) । 

जहां स्वसमय श्रौर परसमय दोनोकोही ब्रर्पणा 
करके परसमय फो इपित श्रौर स्व्मय को 
स्थापित किया जासा हि उसका नाम तदुभयवक्त- 
व्यताह। 

तदुभयाचार-शन्दाथशृ्चा पाठादि तदुभया- 
चारः । (मूला. व्‌. ५-७२) । 

दव्द श्रौर श्रथकी शुद्धिफे साय पाठ श्रादि फे 
करने को तदुभयाचार कहते ह । 
तदुभयाहू-तदुभयारिहं जं पडिसेविय गुरुणो श्रा 
लोदज्जइ्‌ गुरुसदिद्ौ य पडिक्कमइ्‌ त्ति पच्छा मिच्छ 
दुक्कडं त्ति भणइ, एयं तदुभयारिहं 1 (जीतक. चू. 
पर. ६) । 

जिस दोष का सेवन कर गुर के समक्ष श्रालोचना 
करता है, गुर का सन्देश पाक्तर प्रतिक्रमण करता 
है, तथा पीर भेरा इष्कृत मिथ्या हौो' यहु कहता 
है, वह तडुभयाहं कहा जत्ता है । 

तदूभवसरण-- १. तन्भवमरणं जो जंमि भवग्गहुणे 
मरति णेरइयभवग्गहणादि 1 (उत्तरा, चू. ५, पृ. 
१२७) । २. तद्‌भवमरणं भवान्तरप्राप््य-(चा. सा. 
स्तिर-) नन्तरोपरिवप्ट पूर्वं सवचिगमनम्‌ । (त, 
वा. ७, २२,२; चा. सा. पृ. २३)। २. भवान्तरप्रा- 
प्तिरनन्त रोपसृष्टपूबं मवविगमनम्‌ 1 (भे. श्रा. वि. 
जयो. २५; भावरा. ३२) । ४. मोत्तुं ्रकम्मभ्रूमिय 
नर-तिरये सुरगणे य नैरदये । सेसाणं जीवाणं तन्भ- 
वमरणं च केसिचि ॥ (प्रव. सारो. १०१२; स्थाना, 
प्रभय. वृ. ००२ उद्‌.) । ५. यस्मिन्‌ भवे वर्तते 
जन्तुस्तद्‌ मवयोग्यमेवायुवेदघ्वा पनरश्ियमाणस्य मरणं 
तद्‌भवमर्णम्‌ । एतच्च संख्यातायुष्कन र-तिरश्चा- 
मव, तेषामेव हि तद्‌ भवयुरवेन्धो भवतीति । (स्था- 
ना" श्रभय. वु. २ ४, १०२, पू, ८६) । ६. भुञ्य- 
मानायुषश्चरमस्षमये मरणं तद्‌ भवमरणम्‌ । (म, श्रा. 
मूला. २१५) । 

१ जो जिस भवग्रहणमें मरता है वहं तद्भवमरण 
कहलाता है । जेसे-नारकभवग्रहृण श्रादि ! २ भवा- 
न्तरभ्राप्ति के श्ननन्तरः पूर्वं भव काजो विना होता 


है उसे तद्‌भवमरण कहा जाताहै। ४ प्रकर्मभमिज 


(भोगभूमिज) मनुष्य, तिर्यच, देवगण श्रौर नार. 


तद्भाव] 


कियो को छोडकर शेष जीवों --कमंभूमिज मनुष्य 
श्रौर तर्यचों मे--किन्हीं का तद्भवमरण होता है, 
भ्र्थात्‌ ये मरकर पुनः उसौ भव में उत्पत्न होते हु । 
तद्‌ भाव-- १. कस्तद्‌ भावः ? परस्यभिन्ञानषेतुता । 
तदेवेदमित्ति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम्‌ } तदकस्मान्न 
भवतीति योऽस्य हेतुः स तद्भावः} भवनं भावः, 
तस्य भावः तद्भावः । येनात्मना प्राग्दुष्टं वस्तु तेनं- 
वात्मना पुनरपि भावात्‌ तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते । 
(स. सि. १५-३१, त. वा. ५,३१, १) ` २. ए्व्यभिन्ञा- 
नहेतुत्वं तद भावस्तु निगयते । (त, सा. ३-१४) । 
३.तेषां धर्मादीनां द्रव्याणां येन स्वरूपेण भवनं भावः 
तद्भावः । (त. वृत्ति श्रुत. ५-४२) । 

१ "यह्‌ वहीदहै इस प्रकारके प्रत्यभित्नानका नो 
कारण है उसे तद्भावकहते हु । तद्भाव का श्रसि 
प्राय यहदहैफिजो वस्तु जिस स्पसे पुवमे देखी 
गई हि उसी ख्पमे उसका रिरभी वना रहना, 
इसका नाम तद्भाव है । 

तदिहौनास्यन्तर सचित्तस्थान-- जं तं तच्विही- 
णमन्भंतरं सच्चित्तदराणं ठे केवलणाणनदंसणहराणं 
ग्रमोक्खतिदि-वंघपरिणयाणं सिद्धाणं श्रजोगिकेवलीणं 
वा जीवदव्वं । (चव. पु. १०, प. ४३५) । 
केवलज्ञान श्रौर केवलदश्न के घारक तथा मोक्ष व 
स्थित्तिवन्ध से श्रपरिणत सिद्धो या श्रयोगिकेवलियोका 
जीवद्रव्य तद्विहीन (संकोच-विकोच विहीन) भ्रम्यन्तर 
सचित्तनोश्रागमद्रव्यस्थान फहलाता है 1 
तद्व्यतिरिक्त द्रव्यलेरया -- तव्वदिरित्तदन्वलेस्सा 
„ पोग्गलखंवाणं चक्षिखिदियगेज्छो वण्णो ) (घव, पु. 

१६. पु. ८८४) । 

चक्ष इन्द्रिय केद्वारा ग्रहृण करने योग्य जो पुद्‌गल- 
स्कन्ों का वर्ण होता है उसका नाम तद्व्यतिरिक्त 
द्रव्यदेश््या है 1 

तदुव्यर्तिरिक्त द्रव्यवगंखा-तव्वदिरित्तदव्ववग्गणः 

द्विहा--कम्मवग्गणा णोकम्मवग्णा चेदि । (घव. 
पु. १४,प्‌. ५२) । 

कर्मवर्ग णाः श्रौर नोकमव्गणा को तद्व्यतिरिक्त द्रव्य 
` दर्गणा कहा जाता है 1 

तदनव्यतिरिक्त द्रव्यानन्त-- जं तं तव्वदिरित्तदव्वा- 


णंतं तं दुविह्‌-कम्माणत णोक्रम्माणत मिदि 1 (घव. ` 


धच 3.८. ९५४} 1 


४८४, जन-लक्षणावली 


[तद्व्यतिरिक्त परोषह्‌ 


कर्मा नन्त श्रीर नोकमनिन्त को तद्च्यत्तिरिवत द्रव्या 
नन्त कहा जाता हं 


तद्‌व्यतिरिक्ते द्रव्यात्‌ - तीर्थकग्नामकमं तद्‌- 
न्यतिरिक्तद्रव्याहुन्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४६) । 
ती्यकरनामक्र्म को ठद्न्यत्तिरिक्त द्रव्य-श्रहुत्‌ कहा 
जाताह; 

तद्व्यतिरिक्त द्रव्यासंख्यात-- जं तं तञ्वदिरित्त- 
दन्वास खेज्जयं तं दुविहु--कम्मासंघेज्जयं णोकम्मा- 
संखेञ्जयं चदि । (घव. पु. ३, पृ. १२४} । 

कम संख्यात श्रौर नोकम {सख्यात को तद्व्यतिरिक्त 
दरन्यासंख्यात कहा जाता हे । 


तद्व्यतिरिक्त नोभ्रागमद्रव्यकाल--ववगददो- 
गंच-पंचरसदटुफास-पचवण्णो कूमारचक्कहेद्धिमसिल न्व 
वत्तणालक्खणो लोगागास्पमाणो भ्रत्थो तन्वदिरित्त- 
णोग्रागमदन्वकालो णाम । (घव. पु, ४» पु, ३१४; 
३१५) । 

जोदो गन्व, पांच रस, श्राठ स्पक्णं श्रौर पांच वणं 
से रहति ह; कम्हारके चाक केनीचेको कीलके 
समान वतंनास्वख्प है, तथा लोकाकाश् के प्रमाणरहै, 
वह्‌ तद्व्यतिरिक्त नोश्रागमद्रव्यकाल कहुलाता है । 


तद्व्यतिरिक्त नोश्नागसमद्रव्यहष्टिवाद- दिद 
वादसुदहेदुभूददग्वाणि भ्राहारादीणि तन्वदिरित्त- 
णोग्रागमदन्वदिद्टिवादो । (घव. पु. €, पृ. २०४) ) 
दृष्टिवाद श्रत के हितुभूत श्राहारादि द्रव्य तद्न्यति- 
रिक्त नोध्रागमद्रन्यदूष्टिवाद कहलाते ह । 
तद्व्यतिरिक्त नोकमंद्रव्यासंख्यात-दीव-समु- 
दादि णोकम्मासंदेञ्जयं । (घव. पु. ३, पू. १२४) । 
दवीप व समुद्र श्रादि को तद्न्यत्तिरिक्त नोकमंद्रव्या- 
संख्यात कहू जाता ह । 

तदुन्यदिरिक्त नोकर्मानिन्त- जं तं णोकरम्माणंतं 
तं कडट्य-रुजगदीोव-समुटादि एयपदेन्ना दिपौग्गलदम्वं 
वा । (यय. पु. ३, पु. १५) 

कटक, रुचक, दीप वं समुद्र प्रादि श्रथवा एक प्रदेश्ची 
ग्रादि ख्य पुद्गल द्रन्य; ये तद्व्यतिरिक्त नोकर्मा- 
नन्त कहलाते ह । 

तदुव्य्ति{रिक्त परीषहु-तान्यां ज्दारीर-मव्यश्च- 
री राम्या व्यतिरिक्तः पूयग्भूतः तद्व्यतिरिक्तः, स षच 
प्रकृतत्वात्‌ द्रव्यपरीपदहो मवेत्‌ । {उत्तरा. नि. जा, 
व्‌. ७२५) 1 


तद्व्यतिरिक्त संयमलब्धिस्थान] ४८१५, जन-लक्षेणावलौ 


ज्ञलरोर श्रौर भव्य्रीर से व्यतिरिक्त परीषह्‌को 
तदृग्यरिरिक्तद्रव्यपरीषहु कहते ह । 
तद्व्यतिरिक्त संयमलल्धिस्थान-- (उप्पादद्राण- 
पडिवादद्ाणवदिरित्ताणि)' सेससन्वाणि चेव चरित्त- 
दाणाणि ठन्वदिरित्त (संजमलद्धि) दुाणाणि । (घव. 
पु. ६; पृ. २८३ ) | 
उपपादस्यान श्रौर प्रतिषाततस्यानों को छोडफर शेष 
सव चारिच्रस्थान तद्व्यतिरिक्त सयमलव्धिस्थान 
कहलाते हं । 
तनुक्लेक्ञ- देखो कायक्लेश । तथा तनुः कायः, 
तस्याः क्लेशः शास्वाविरोधेन वाधनं तनुक्लेशः । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. ४-८६, प्‌. ३२११) . 
तन्‌ का श्रयं शरीर है, उपे श्रागमाविरोधसे बाधा 
पहचान; इसका नाम तनुक्लेश है । 
तनुचिकित्सा--तनुचिकित्सा ज्वरादिनिराकरणं 
कण्टोदररोचनकारणं च । (मूला. च्‌. ६-२३३) । 
ज्वर श्रादिके निराकरण तथा कण्ठव उदर की शुद्धि 
फाजो कारण है उसक्ता नाम तनुचिकित्साहै। 
तन्तुचारणा-- १. मक्कडयतेंतुपत्तीउर्वार श्रदि- 
लघु्रो तुरिदपददेवे । गच्छेदि मूणिमहेसी सा मक्क- 
उतंतुचारणा रिद्धी ।। (ति. प. ४-१०४५) । २. 
तन्तुमस्पृश्य तन्तुपरि गमनं तन्तुचारणत्वम्‌ । ५(त. 
वृत्ति श्रुत. ३-३६) । 
१ जिस द्धि के प्रभाव से मर्हषि ध्रतिक्य लघु- 
गरुता से रहित- होकर मफड़ी फे तन्तु फे उपर से 
पादक्षेप करते हए गमन करने मे समथ होते है उसे 
तन्तुचारण ऋद्धि कहते हँ । 
तन्च्॒-- १. तन्यतेऽनेनास्मादस्मिन्तित्ति ता श्रथ इति 
तन्वम्‌ 1 (श्राव. नि. हरि. व्‌. १३०. पू. ८७) ! 
२. स्वमण्डलपालनाभियोगस्तन्त्रम्‌ । (नीत्तिचा, 
३०-४६. पु. ३५६) । 
१ लिसकते हारा, जहां से श्रयवा जहां पर श्रयं फो 
चिस्तूत किया जाता है बह त॑त्र कहलता ह । यह्‌ 
सूत्र या ग्रस्य का पर्यायवाची नाम) 
वप- १. विसय-कसायविणिग्गहभावं काञण भा- 
ण-सञ्छाए \ जो भाव श्रप्पाणं तस्स तवं होदि 
णियमेणं ।। (हाद्ान्‌. ७७) । २. चरणस्मि तस्मि 
जो उज्जमोय श्राउजणायनजो हो । सो चेव 
जिर्णेहि तवो भणिदो श्रसदं चरेतस्स ।॥ (भ. श्रा. 
१०) 1 ३. श्रनिगरुहितनी्ेस्य ` मार्गाविरोषिकाय- 


तप 


केलेशस्तेपः। (स. सि. ६-२४; त. वा, ६, २४, 
७); कर्मक्षयार्थं तप्यते इति तपः । (स. सि, ६-६; 
त. वा. €, ६, १७}; भ्रनदनावमोदर्यादिलक्षणं 
तपः । (स. सि. £-२२) । ४. तवो णाम तावयति 
ग्रहुविहं कम्मरगंठि, नासेतित्ति वृत्तं भवद्‌ । (दवै. 
च्‌. ११. १४५) ५. कर्मतिर्दहुनात्तपः । यथाग्निः 
सचितं तृणादि दहतति तथा केमं मिथ्यादर्शनाद्यजित 
निदहतीति तप इति निरुच्यते । देहैन्धियतापाहा । 
ग्रथवा देहस्येन्धियाणां च तापं करोतीत्यनशनादि [ग्रतः] 
तप इति निरुच्यते । (त. वा. €, १९, २०-२१); 
तपोऽनेश्षनादि । श्रनशनावमोदर्थ-वृत्तिपरिसंस्यानादि 
तपोऽवगन्तव्यम्‌ 1 (त. वा. &, २२, ७) । ६. तप- 
तोति तपः, कतर्यसुन्‌, संयमात्मनः चेपाक्यविश्लोघ- 
नाथं वाद्याम्यन्तरतापनं तपः, शरीरेन्द्रियतापात्‌ 
वःमनिदंहनाच्च तपः । श्रपरः प्राहु - विक्ेपेण काय. 
मनस्तापविशेषात्‌ तपः । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
व्‌. &-६) 1 ७, तापयत्यनेकभवोपात्तमण्टप्रकारं 
कमम॑ति तपोऽनशनादि । (दवं. भु. हरि. वृ. १-१, 
पु. २१) 1 ८. विरिष्टज्ञान-संवेग-शमसारमतस्तपः। 
्षायोपशमिक्रं ज्ञेयमव्यावाघसुखात्मकम्‌ ॥ (तपो- 
ऽष्टक ११-८) । ६. तापयत्यनेकमवोपात्तमष्टप्रकारं 
कमति तपः । (श्राव. नि. हरि, वु. १०३, प्‌. ७२; 
धमस. मलय. वृ. ११७१५); कमं तापयतीति तपः- 
पृथिव्यादिसंघट्ुनादौ निविग (कृ) तिकादि । (श्राव. 
नि. हरि. व. १४१८, पु. ७६४) | १०. तिण्हूं रय- 
णाणमाविन्मावदुमिच्छाणिरोहो तवो । (घव. पु. 
१३, पृ. ५४-५५); खवणायंविल-गिष्वियडि-पुरि. 
मंडलेयट्ाणाणि तवो णाम । (घव. पु. १३, पु. 

६१) । ११. मनोऽक्षग्राम-कायानां तपनात्‌ सन्निरो- 
धनात्‌ । तपो निरुच्यते तज्जनस्तदिदं द्वाशात्मकम । 

(म. पु. २०-२०४) । १२. तपो ह्यनागताधौघभ्रव- 
तननि रोघनम्‌ । तज्जन्महेतुसंघातप्रतिपक्षयतो यथा 

(१) ॥ भविष्यत्कालकूटादिविकारौवनिरोधनम । 

म॑त्र-घ्यानविघानादि स्फुटं लोके प्रतीयते ]। नणा- 

मप्यघसम्बन्घो राग-देषादिहेतुकः । दुःलादिफलहेतु- 

सवादतिभुक्तिविपादिवत्‌ ॥ तद्धिरोधिव्रिसागादिल्पं 

तप इहोच्यते । तदसिद्धावतज्जन्मकारणमप्रतिपक्षत्ता )। 

(त. इलो. ३७-४०, प्‌. १६); प्रनिगरहितवीरय॑स्य 

सम्यरमार्गाचिरोषतः । कायक्लेशः समाख्यातं विद्धं 

रक्तितस्तपः । (त, $लो, ६, २४) €) । १३. न 


तप | 


शनादिपरिव्यागात्सिका क्रिया अनपेक्षितदुष्टफला 
द्राद्विघा तपः । (भ. श्रा. विजयो. ठी. ४६) । 
१४. परं कमंक्षयाथं यत्तप्यते तत्तपः स्मृतम्‌ । (त. 
सा. ६-१६) । १५. इह-परलोयसुहाण णिरवेक्खो 
जो करेदि समभावो । विविहं कायकिलेसं तवघम्मो 
णिम्मलो तस्स ॥ (कातिके. ४००} १६. तपो 
ऽनशनादिद्वादशविघानुष्ठानम्‌ 1 (चा. सा. पु. २२); 
रत्तत्रयावि्मावाथंमिच्छाति रोधस्तपः । ्रथव। कमं- 
क्षयाथं मार्गावि रोधेन तप्यते इति तपः । (चा. सा, 
पृ. ५९); गुणालंकरतेन कृताप राघेनोपवासंकस्थाना- 
चास्ल-निविकरत्यादिभिः क्रियमाणं तप इत्युच्यते । 
(चा. सा. प. ६२) । १७. प्रनिगुहितवीयेस्य काय- 
वेलेरास्तपः स्मृतम्‌ । तच्च मागविरोधैन गणाय 
गदितं जिने: 1 श्रथवा-- श्रन्तवंहिमंलप्लोषादात्मन्ः 
शुद्धिकारणम्‌ । सारीरं मानसं कमं तपः प्राहुस्तपो- 
घनाः ॥ (उपासका. €२२-२३) । १८. इन्िय- 
मनसोनियमानुष्ठानं तपः । '(नीतिवा. १-२०) । 
१९. तत्तपो यत्र जन्तूनां सन्तापो नव॒ जातुचित्‌ । 
(क्ष्रच्‌- ६-१४) । २०. तपति दहति शरीरेन्धि- 
याणि तपः बाह्याभ्यन्तरलक्षणं कमदहुनसमथम्‌ । 
(मूला. वु. ४५-२) ; कमेक्षयार्थं तप्यन्ते शरीरेन्द्रि 
याणि तपः । (मला. वु. ११-५) । २१. समस्त- 
रागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विज- 
यनं तपः । (प्रव. सा. जय. व्‌. १-७६) । २२. तपः 
प्राहुरनुष्ठानं मानसाक्षनियामकम्‌ । '(श्राचा. सा. 
६-३) । २३. कमंमलविलयहेतोर्वोघदुशा तप्यते 
तपः प्रोक्तम्‌ । तद्‌ देवा हादशघा जन्माम्बुधियनः 
पात्रमिदम्‌ । (पञ्च. पं. १-६८) । २४. >< >< > 
सोवि तवो विसयणिग्गहो जत्थ । (नि. सा. घृ..६ 
उद्धृत) । २५. तपस्तु च्छेदग्रन्थानुसारेण जीतकत्पा- 
नुसारेण वा येन केनचित्‌ तपसा विशुद्धि्भवति तत्‌ 
तद देयमासेवनीयं च । (योगक्ञा. स्वो. विव. 
४८-६०, पु, ३१२) ¡ २६. यत्तापयति कर्माणि तत्त- 
पः परिकीतिततम्‌ । (चि. च. पु. च. १, १, १६७.) । 
२७. तपो मनोऽक्ष-कायाणां तपनात्‌ सन्नि रोघनात्‌ । 
निसूव्यते दुगा्याचिभवियेच्छानि रोधनम्‌ 1 यदा 
भार्गाविरेवेन क्मच्यिदाय तप्यते ! अजेयत्यक्ष-मन- 
सोस्तत्तपो नियमक्रिया ॥ (ग्न. घ. ७. २-३) । 
२८. तप दन्द्रिय-मनसोनियमानुष्ठानम्‌ । (भ. भ्रा 


मूला. दी. २) 1 
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[ तप.-श्राराधनां 


१ विषय-कषायों का निग्रह करके ध्यान व स्वा. 
ध्यायमें निरत होते हृए श्रात्मचिन्तन करने का 
नाम तपह। य जोश्राट प्रकार की कर्म्रन्यि- 
कमंरूप गांठ-को सन्तप्त करता टै-उसे नष्ट 
करता ह, उपे तप कहाजताहै। ५ जो शरीर 
श्रीर्‌ इन्धियों को सन्तप्त करता हृश्रा कमं को नष्ट 
करता है बहु तप कहलाता है। 

तप-श्राचार--१. दाददविधेऽपि तपसि >< >< > 
साम्यन्तर-वाह्य ऽनशनादि-प्रायर्चित्तादिलक्षणे कुश- 
लदुष्ट--तीथंकरोपलबन्धे--न्नग्लान्या, न राजवेष्टिक- 
त्पेन यथाशक्त्या वा भ्रनाजीवको निःस्पृहः फलान्त- 
रमधिकृत्य यो ज्ञातव्यो ऽसौ तप-म्राचारः, श्राचार- 
तदतोरभेदात्‌ । (दशवे. नि. हरि. वृ. १८१ १ृ. 
१०६) । २. तपाचारः-वारसविहस्मि वि तवे 
सन्मितर-बाहिरे जिणुवदिद्ु । भ्रगिलाएु भ्रणाजीवी 
णायव्वो सो तवायारो । (नन्दी. हरि, व. पु. ६७ 
उद्‌.) ! ३. श्रनशनादिक्रियायु वृत्तिस्तप-प्राचारः। 
(भ, श्रा, विजयो. ४६); चतुविधाहा रत्यजनं च्यून- 
भोजनं वृत्तेः परिसंख्यानं रसानां त्यागः कोयसंताप- 
नं विविक्तावास इत्येवमाददिकस्तपःसं्चितं श्राचारः। 
(भ. श्रा. विजयो, ४१६) ४. [तप-प्राचारः] 
द्रादश्चविघतपोविशेषानुष्ठितः । (समवा. श्रभय,. चु, 
१२३६१ पु. १००) । ५. क्रायक्लेश्ा्नुष्ठानं तप- 
प्राचारः। (मूला. वु. ५-२) । ६. श्रनञ्चनादितप- 
स्चवरणपरिणतिस्तप-प्राचारः । (भ. श्रा. मूला, 
४१६) । 

१ श्रनश्नादिरूप छह बाह्य श्रौर प्रायश्चित्तादि रूप 
छह श्रस्यन्तर, इस प्रकार वारहों प्रकारके तपमें 
उत्साहुपुवके श्रथना यथाशदित श्रनाजीवक (निःस्पृह) 
होकर फलान्तर की श्रपेक्षासे जो ज्ातव्य है, 
उसका नाम तप-शभ्राचार है। यहां श्राचार श्रौर 
श्राचारवान्‌ (जीव) मे श्रभेदे की विवक्षा रहीहै। 
रे श्रनकश्नादिर्प क्रियाश्चो मे प्रवृत्त होने को तप- 
प्राचार फहते ह । | 
तप-श्राराघना-वारहविहतवयरणे कीरद जां 
उज्जमो ससत्तीए । सा भणिया जिणयुत्ते तवम्मि 
ग्राराहणा णूणं ॥।. (श्रारा. सा. ७) । 

भ्रपनी शक्तिके श्रनुसार वारहु प्रकारे तप के 
ग्राचरणमेजो उद्यम क्ियाजातादहै, उसे तप. 


श्रारावना कहते ह 1 
१ 6 


~= ~>» 
+ र य 
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तप-प्रायशिचत्त- उपवासादि पूर्वोक्तं षड्विवं 
वाह्य तपस्तपो नाम प्रायद्चित्तम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-२२) । 

उपवासादिरूप छह प्रकार के वाह्य तपका नाम 
तप प्रयश्चत्त ह 1 

तपविद्या (तपोविद्या)--चृटुद्रमादिउववासविहा- 
णेहि साहिदाग्रो तवविज्जाग्रो 1 (घव. पु. प्‌. 
पु. ७७) । 

षष्ठ च श्रष्टम उपवासादि के करनेसे जो विद्यां 
सिद्ध कीजातीरहै वे त्पविद्यपयं चहलाती ह, 
तपविनय (तपोविनय) -- १. उत्तरगुणउज्जोगो 
सम्मं श्रहियास्णा य सद्धा य । भ्रावासयाणमूुचिदाण 
ग्रपरिह्ाणीयणुस्रेहो ॥ भत्ती तवोधियम््हि य तवम््हं 
ग्रहीलणा य सेसाणं । एसो तवम्हि विणग्रो जहृत्त- 


चारित्त साहुस्स 1 (मूला. ५ ६७३-७४) । २. तपो; 


ऽधिके तपसि च भक्तिः, श्रनासादना च परेषां तप). 
विनयः । (भ. श्रा. विजयो. १०); ग्रनशनादितपो- 
जनितक््लेशसहनं ततपोविनयः । (भ. श्रा. विजयो. 
. ३००} । ३. महातपःस्थिते साघौ तपःकायं ससंयमे । 
, भक्तिमात्यन्तिकीं प्राहुस्तपसो विनयं वुघाः 11 
(श्रमित. श्रा. १३-१३) । ४. वालोऽयं वुडढोऽयं 
संकप्पं वज्जिऊण तवसीणं । जं पणिवायं करइ 
तवविणयं तं वियाणीहि ॥ (वसु. श्रा. ३२४) 
५. यथो क्तमावश्यकमावदहन्‌ सहन्‌ परीपहानग्रगुणेषु 
चोरसहत्‌ \ मजंस्तपोवुद्धतपास्यहेलयन्‌ तपोलघूनेत्ति 
तपोचिनीतताम्‌ ॥ (श्रन. ध. ७-७५) । ६* हादश- 
भेदे तपसि श्रनश्नावमौदर्यादिद्ादशप्रकारे तपसि 
भ्रनुष्ठानम्‌ उत्साहः उद्योगः, तथा भ्रातापनादयुत्तर- 
. गुणेषु उद्यमः उत्साहः, समत्ता-स्तव-वन्दना-प्रतिक्र- 
सण-प्रत्याख्यान-कायोत्स्गपणाम्‌ श्रावद्यकानामपर- 
हाणिः, तथा यस्यावश्यकस्य यावन्तः पठिताः कायो- 
त्सर्गाः तावन्त एव कर्तव्याः, न तेषां हानिवृ द्धिरवा 
कार्या, ह्ादशविघततपोऽनुष्ठाने भक्तिरनुरागः तप- 
स्विनां भक्तिः, इति तपसि विनयः । (कातिके. टी. 
४५६); श्रनशनादिद्वादशभेदभिन्नतपो विधानेषु श्रखे- 
देन प्रवृत्तिः तदाचरणे उत्साहः आ्राहारेन्द्रिय-कषाया- 


णां रागनदेषयोद्च परित्यागः इत्यादितपोविनयः । .. 


(काततिके. टी. ४५७) 1 
१ उत्तरगुणों फे परिपालन मे उत्साह रखना, इसमे 
होने वले परिश्रम को निराङ्लतापुवंक सहना, 


उसमे श्रद्धा--निमल परिणाम--रखनः, उचित 
प्रावक्ष्यकों की हानि-वृद्धि न होने देना, जोतप मे 
प्रघिकर्है उनमें श्रौरतप मे भक्ति (श्रनुराग) 
रखना, श्रीर श्ेप--तप से हीन-सावुश्रों फी भ्रव- 
हेलना न करना; यह सवरत का विनय कहु 
लातादहे। 

तपस्वी - १. यिपयाक्ावशातीतो निरारम्भोऽपरि- 
ग्रहुः 1 ज्ञा -घ्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ 
(रत्नक. १०) । २. महोपवास्रयनुष्ठायी तपस्वी । 
(स. सि. ६-२४; त. इलो. €-र४; त. वुत्ति श्रुत. 
९-२४; भावप्रा. टी. ७८) 1 ३. विकृष्टोग्रतपो- 
युक्तस्तपस्वी । (त. भा. &-२४) । ४. तव-संजमे 
तवस्सी >< > > 11 (व्यव. भा. पौ. २-१२) 1 
५. महोपवासादनुप्ठायी त्तपस्वी 1 महोपत्रासादि- 
लक्षणं तपोऽनुतिष्ठति यः स तपस्वी 1 (त. चा. ६, 
२४, ५) । ६. विचित्रं ्रनशनादिलक्षणं तपो विद्यते 
येषां ते तपस्विनः, सामान्यत्ताववो वा । (भ्राव. नि. 
हरि. वृ. १७६, पृ. ११६) 1 ७. भ्राचाम्लवदंन-सवे- 
तोमद्र-सिहुनिष्कीडित-शातकुम्भ-मन्दरपंक्ति-विमान- 
पक्ति-नन्दीश्व रपं क्ति-जिनगुणसम्पत्ति - श्रुतज्ञान-कन- 
कावलि-मुक्तावलि-मृदद्धमध्य - वेज्मध्य-कमक्षपण- 
त्रलोक्यसारादिमहोपवासानुष्ठायी तपस्वी । (चा. 
सा. पृ. ६६) ¦ ८. ज्ञानर्मनो वपृवृत्तनियमेरिन्दरि- 
याणि च। नियं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वीत 
वेषवान्‌ ।1 (उपासका. ८७७) ॥ ६. तपस्वी क्षपकः। 
(स्थाना. श्रमेय. वृ. २३,४, २०८१. १५६) 
१०. तपस्वी--श्रष्टमादिक्षपकः । (ग्रौपपा. श्रमय. वु. 
२०, प्‌. ४३) । ११. तपो विक्रष्टमष्टमाय्स्या- 
स्तीति तपस्वी । (योगद्चा. स्वौ. विव. २-१६); 
विकृष्ट देशमादि किच्चिर्न्यूनषण्मासान्तं तपः कुर्व 
रंतपस्वी 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०, पु. ३१४}। 
१२. तपःस्यमे--तपःप्रधानसयमे-- वतमानस्तप- 
स्वी, तपोऽस्थास्तीति तपस्वीति ब्युद्पत्तः । (व्यव, 
मलय, वु. पी. २-१२, पु. ६) । १३. महोपवासा- 
दितपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । (त. वृत्ति 
श्रुत, &-२४) । १४. महोपवास-कायक्लेशादितपो- 
ऽनुष्ठान विद्यते यस्य स तपस्वी । (कातिक्े. री. 
४५९) 

१्जो विषयोंको इच्छाक्ते वश्लीमूत न होकर 
भ्रारस्भ व परिग्रह से रहित होत हृश्रा ज्ञान ब ध्याच 


तपःसमाधि] 


मे उद्यत रहता है वहू तपस्वी प्रशंसा का पान्न होता 
है। २ जो महोपवास्ादिरूप तपका धराचरण 
रता हे वह्‌ तपस्वी कहलाता हि) ३ नो विप्र 
कृष्ट-- दससाद कछ कय छह मास तक- भया- 
नके तप से युक्त होता है उसे तपस्वी कहा 
जाताहे। 

तपःससा{सि- १. भवद्‌ श्र इत्थ सिलोगो--विचिह्‌- 
गुणतवोरए य निच्चं भवडइ निरासएु निज्जरद्विए । 
तवसा दुगड पूराणपावगं जुत्तो सया तवसमादहिए ॥। 
(दशने. सु. ९, ४ थपु. २५७) 1 २. तपः- 
समाधिनापि विकृष्टत्तपसोऽपि न ग्लानिर्भवत्ति तथा 
लुत्तृष्णादिप रौषहेभ्यो नोद्टिजते, तथा भ्रभ्यस्तास्य- 
स्तरतपोष्यानाश्चितमनाः स निर्वाणस्य इव न सुख- 
दुःखाभ्यां बाध्यते । (सुनक. नि. गी. व्‌. १, १०, 
१०६, पु. १८८). | 

१. जो श्रनेक गुणयुक्त तप मे सदया रत रहता है, 
इहलोकादि की श्रा्ा से रहित है, तथा कमेनिजंरा 
का भ्रभिलाषी दहै; वह विशुद्ध तपसे पुरातन कमं 
को नष्ट करता हुश्रा श्रौर नवीन कमंफो न वांधता 
हृश्रा तपःसमाधि में युक्त होता है, 
तपःसखयस--तपः अ्रनशनादिः, तत्मरघानः संयमः- 
पञ्चाश्रवचिरमणादिस्तपःसंयमः | (उत्तरा. नि. ज्ञा. 
व्‌. २-१५६, पु. १४४) 1 

श्रनशनादिरूप तप की प्रधानता युक्त संयस-- पाच 
श्राध्रवों से विरति श्रादि-- षता नाम तपःसंयम है। 
तपःसिद्ध-- १. न किलम्मइ जो तवसा सो तव- 
सिद्धो ददप्पहूारिव्व । (श्राव. ति. ६५२) । २.न 
कलाम्यत्ति--न क्लमं गच्छति-यः संत्त्वस्तपत्रा 
वाह्याम्यन्तरेण स एवम्भूतस्तपःसिद्धः अरग्लानित्वाद्‌, 
दुढप्रहाप्रिवत्‌ } (श्राव. नि. हरि. व मलय. वु. 
६५२) 1 

२जो बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर तपसे संक्लेश को 
प्राप्त न हो उसे तपःसिद्ध कहते है । जसे-दृढता 
से प्रहार फरने वाला पुरुष उत्साहुयुक्त होने से 
कभो खेद को नही प्राप्त होता 1 

तपोऽहं - तवारिहं जम्मि षपडिसेविए निन्वीया- 
ट्श्रो छम्पासपर्जवसाणो तवो दिज्जद्‌ एवं तवा- 
र्हि । (जीतक्त. च्‌. पु. ६) 

चिप चपराघ के सेवन करने पर निधिकृति श्रादि 
छह माहु तक चलने वाता तप दिया जावे चह भ्रष- 
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राध तप प्रायश्िचत्त के योग्य (तोऽ) होता है । 
तपोदानकथा-- यादृशं स्यात्तपोदानमनीदृशगुणो- 
दयम्‌ । कथनं तादुस्यास्य तपोदानकथोच्यते ॥ 
(स. पु. ४-६) 
भ्रनुपम गुणो की श्रमिवृद्धिसे युक्तत्तप श्रौर दान 
की कथा करने को तपोदानकया कहते ह । 
तपोमानवक्ञात्तमरण- तपो मयानुष्टीयते, भ्रन्यो 
मत्सदुशइचरणे नास्ति इत्ति संकल्पयतस्तपोमानव- 
शातंमरणम्‌ । (म. श्रा. विजयो. २५) । 
जसा महान्‌ तपश्चरण मै करता हं वसा इसरा 
तहीं कर सकता, इस प्रकार फे संकल्प या भ्रमिः 
मान के साय होने वाते भरण को तपोमानवशात- 
मरण कहते है । 
तपोविद्या-देखो पत्तपविद्या । 
तपोवितिय-देखो तपविनय ! 
तप्ततप--१. वत्ते लोहकडाहे पडिग्रंवुकणं व जीए 
मत्तण्णं । भिज्जदि धाह सा णियकार्णाए तत्त 
तवा 1 (ति. प. १०५३) 1 २. तप्तायसकटाहपति- 
तजलकणवदाशुशुष्कात्पाहा रतया मल-रुषिरादिभाव- 
परिणामविरदहिताभ्यवहाराः तप्तत्तपसः । (त. वा. 
२, ३६) ३) ३. तप्तं दग्धं विनादितं मूत्र ` 
पुरीष-शुक्रदि येन तपसा तदुपचारेण तप्ततपः। 
जेसि भृत्तचउव्विहाहारस्स तत्तलो्हपिडागरििदपा- . 
णियस्सेव णीहारो णस्थि ते तत्ततवा। (षव. 
पु. छप. &१) 1 ४. येषां पाणिपात्रयतमन्तं 
(?) मल-रुधिरादिभावपरिणामवि रहितास्यवहर- 
णास्तप्ततपसः । (चा. सा. पृ. १००) । 
५. तप्तायःपिण्डपत्तितजलकणवद्‌ गृहीताहारशोष- 
णान्नीहार रहितास्तप्तत्तपसः । (प्रा. योगिभ. दी. 
१५, पृ. २०३) 1 ६ तप्तायसपिण्डपत्तितजल- 
विन्दवत्‌ ग्रहीताहारशोषणपरा नीहाररहिताःये ते 
तप्ततपसः ! (तं. वत्ति भुत. ३-३६) । 
१ जिस शद्धिके प्रनावसे तपौ हई लौही 
कडाही पर गिरी हई जल की वृदो के समान खाया 
हृश्रा श्राहार शीघ्र सुख जानेस मल व रखुधिर 
श्रादिरूप परिणत नहीं होता बहु तेप्ततप शटि 
कहली ह । 
तम-- १. तमी दुष्टिपरतिवन्वकारणं प्रकाश्विरो- 
धि 1 (स. ति. ५-२४) 1 २. पूर्वापात्ताशुमकर्मा 
दयात्‌ ताम्यति श्रात्मा, तम्यतेऽनेन तमनमात्रं वा 


= = नष ५ 


तक्र]. 


तमः 1 (त. वा. ५, २४, १); तमो दृष्टिप्रतिवन्घःः 


कारणम्‌ । दुष्टे; प्रतिवन्धकं वस्तु तम इति व्यप- 
दिश्यते, यदपह्रन्‌ प्रदीपः प्रकाशको भवत्ति 1 (त. 


वा. ५, २४) १५ । ३. तमो दृष्टिप्रतिवन्वकारणं. 


केषांचित्‌ । (त. शलो. ५-२४) । ४. दुष्टिप्रतिव- 
स्वकोऽन्वकारस्तमः। (वृ. द्रव्यसं. ठी. १६; काति- 
के. टी, २०६) ‡ ५. तमयति ेदयत्ति जनलोचना- 
नोति तमः । (उत्तरा. नि. शा. वृ. ५७, पृ. ३८} । 


६. प्रकाशविपरीतं चक्षःप्रतिवन्वतिमित्तं तमोऽपि 


पूद्गलविकारः । (त. वृत्ति श्रत. ५-२४) । 
१ जो. प्रकाश का विरोधी होकर दृष्टिके प्रत्िवन्घ 
का कारण है--पदार्थाके देखने मे बाधां उत्पन्न 


फरता है--उसे तम कहते है। ३ जो किर्ह 


(मनृष्यादि) जीवों को दृष्टि मे बाघकहोता रहै उसे 
तम कहा जताहै। ५ जो प्राणियोंके नेच्रोंको 
पीड्ति करता ह--पदार्यो के दशन में वाधक होता 
है-वह तम (श्रन्धकार) फहलाता हे । 


तक--१, सम्भवग्रत्ययस्तकः प्रव्यक्षानुपलम्भतः।: 
ग्रन्यथा. सम्भवासिद्धेरनवस्थानुमानतः । (प्रमाणस.. 


१२); समक्षविकेत्पानुस्मरणप रामकं सम्बन्याभिनि- 
वोधस्तकः प्रमाणम्‌ । (प्रमाणसं. स्वो. विव. १२) । 
२, तर्को हितुर्नापकमित्यनथन्तिरम्‌ 1 (घव. पु. १३, 
प. ३४६) । ३. सम्बन्धं व्याप्तितोऽर्थानां विनिदचित्यः 
प्रवतंते । येन तकः स संवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते || 
येन हि प्रस्ययेन प्रतिपत्ता साध्य-साघनार्थानां व्या- 
प्त्या सम्वन्घं निदिचत्यानुमानाय प्रवत्तते स तकः | 
त. इलो. १, १३, ठय); >< >८ >< स्वविषयभूत- 
स्य साघ्य-सावनसम्बन्धाज्ञाननिवुत्तिरूपे ` साक्षात्‌ 
स्वाथंनिश्चयने फले साघकतमस्तकः, परम्परया तु 
स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवः 
तिः। (त. श्लो. १, १३, ११५} । ४. यावान्‌ 
करिचद्‌ घूमः स ` सवः पावकजन्मव, श्रपावकजन्मा 
नः भवतीति सकलदेश-कालव्याप्तसाध्य-साधनसं- 
वन्घोहापोहलक्षणो हि तकः प्रमाणयितव्यः । (प्रमा- 
णप. पर. ७०;) । ५. यदित्थं तदियता कालेन साम. 
ग्रीविशेषेण वा "इत्थम्भूतकायंक्रारि' इति चिन्ता 
तकः । (सिद्धिवि. वु. १-२३, पृ. १०६) । ६. कः 
पुनरयं तर्को नाम इतिचेत्‌ व्याप्तिज्ञानम्‌ । व्याप्ति 
हि साघ्य-साघनयोरविनाभावः, तद्ग्राहि ज्ञानं तर्को 
ल. ६२ 
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ऽभिधीयरे । (न्यायकु. ३-१०, पृ. ४१८१६) । | 
७. तकरचेत्यमेव सम्भवति, नानित्यमिति व्याप्ति- 
परिज्ञानात्मा प्रमाणम्‌ । (प्रमाणनि, पु. ३५) । 
८. उपलम्भानुपलम्मसम्मवं व्रिकालीकलितसाघ्य-सा- 
घनसम्बन्वाद्यालम्बन्तमिदमस्मिन्‌ सव्येव भवतीत्या. 
दयाकारं संवदनमूहापरनामा तकः 1 (प्र.न.त. ३ 
५) । ९. उपलम्भानुपम्भनिमित्तं ग्य्ाप्तिन्नानमूहः। 
(प्रमाणमी. १, २५) । १०. प्रन्वय-व्यरिरेकाभ्यां 
व्यान्तिनिःन दशन-स्मगणभ्यां गृहीतप्रत्यभिज्ञाननि- 
वन्दनं तकः चिन्ता । यथाग्नौ सत्येव घूमस्तदभावेन 
भवत्येवेति । (लघय. भ्रभय. व्‌. ३-१०, प्र. २६); 
चिन्ता तकः! (लघीय. भ्रमय. वु. ४- पु. ४५) । 
११. व्याप्तिज्ञानं तकः: । साध्य-साघनयोगेम्य-गमक्र 
भावप्रयोजको व्यभिचारगन्घासटिषप्णुः सम्बन्धविशेषो 
व्याप्तिरविनाभाव इति च व्यपदिश्यते) (च्या, 
दो. प, ६२) । 

३ लिस ज्ञान के दहारा व्याप्ति से साध्य-साघनरूप 
प्र्याके सम्बन्धक्ा निदेचय करके श्रनुमान में 
प्रव॒त्ति-होती है उसे तक कहा जाता है । 

तकंशषास् -- दगंमद्मत-महाकरदेमकश्लोषपणप्रवणार्कँ 
तकंशास्त्रम्‌ । (गद्चि. २,प्‌. ५४) ; 

जो दुर्गम मिथ्या मतरूप महान्‌ कीचड़ फे सुखा देने 
मे सुयं के समान समयं होता है वहु तकंशास्त् 
कहुलाता है ¦ | 

त्काभास-- १. श्रमनम्बद्धे तज्ज्ञानं त्काभासम्‌ । 
(परीक्षा. ६-१०) । २. ्रसत्यामपि व्याप्तौ तदव- 
भासस्तकाभासः। (प्र. न. त. ६-३५) । ३. श्रस- 
म्बद्धे व्याप्तिग्रहणं तकाभिसः । (लघीय. भ्रमय. वु. 
४-४, प. ४६) । 

१ ग्याप्तिरूप सम्बन्धकेन रहने पर भी उसका 
ज्ञान होना, यह्‌ तकाभिास्त है । 

त्जा--तर्जा हस्तादिना चौर्यं प्रत्ति प्रेषणादिः. 
संज्ञाकरणम्‌ । (प्रह्नव्या. श्रभय. वृ. धृ. ९३) । 

हाथ श्रादिसे चोरी करने के लिए भेजने श्रादिका 
संकेत करने को तर्जा कहते है | 





काष्ठशिव इत्येवमादि तजंयन्‌ निरभत्सयन्‌ वन्दते 
भ्रङ्गल्यादिभिवां तजंयन्‌ । (श्राव. नि. हरि. व. 
१२०६) । २.न वि करप्पसि न पसीयस्ति कटुसिवो 


तजित)] 


चेव तज्जियं एयं । सीसंगुलिमार्ईहि य ॒तज्जेद गुरं 
पणिवयतो । (प्रव. सारो. १६६) । ३. काष्- 
घटितरिवदेवताविशशेष इवावन्यमानो न कुप्यसि 
तथा वन्यमानोऽप्यविशेषज्ञतया न प्रसीदस्येवं तजं- 
यन्‌ वन्दते--निभ्भेत्संयन्‌ यत्र वन्दते तत्तजित्तमुच्यते, 
यदि वा मेलापकमधघ्ये वन्दनकं मां दापयन्‌ तिष्ठ- 
स्याचायं 1 परं ज्ञास्यते तवेकाकिन इत्यभिप्रायवान्‌ 
यदा शीपंणाङ्गूल्या वा प्रदेशिनीलक्षणया तजंयन्‌ 
गुरु प्रणिपतन्‌--वन्दमानस्तजयन्‌ वन्दते तद्वा स{जितं 
भवतति । (श्राव. हरि. व. मल. हेम. टि. ६६, १. 
८६} । ४, भ्रन्यास्तजंयन्नन्येषां भयमूत्पादयन्‌ यदि 
वन्दनां करोति तदा तजितदोषस्तस्य, श्रथवाऽऽचार्या- 
दिभिरङ्गरृद्यदिना तजतः शासतो “यदि नियमा- 
दिक न करोषि नि्वासयामो भवन्तम्‌” इति तभितो 
यः करोति तस्य तजितदोषः। (मूला. व्‌. ७-१०८)। 
४५, तजितमवन्यमानो न कुप्यसि वन्यमानर्चा विश्ञै- 
षन्ञतया न प्रसीदसि इति निभत्संयतौ यद्वा बहुजन- 
मध्ये मां वन्दनं दापयंस्तिष्ठसि, ज्ञास्यते मया तव- 
काकिन इत्ति धिया तजेन्या शिरसा वा त्जंयतो 
वन्दनम्‌ । '(यीगक्षा. स्वो. विव. ३-१३०) । ६, 
तजितं तजंनान्येषां स्वेन स्वस्याव सुरिभिः ॥ (श्रन. 
घ. ८१०५) । 
३ काष्ठ से निर्मित कलिव (महादेव) के समान वुम 
वन्दना न फरने परनन तो फ्रोतितहोतेषहोप्रौरन 
वन्दना कफे करने पर प्रसन्नही होते दे, दस प्रकार 
सिर वश्रंगुलि श्रादिसे निभेत्सना करते हुए गुद 
की वन्दना करने पर तजित नाम फा दोष होता है) 
श्रयवा है श्राचाय ! मेलके मध्यमे तुम मुभसे बन्दना 
कराते हुए स्थित रहते हो, मेँ तुर्हु श्रकेले मे देखूंगा; 
टस प्रभिप्रायकफे साय क्ञिर या श्रगुलि से भत्संना 
फरते हुए जो वन्दना को जाती है, यह उस बंवना 
का तनित नामक दोषरै। € श्रन्य साघुर्धोको 
तजना करते हृए- उरनं भयभीत करते हृए- 
खस्दना करना श्रयवा श्राचायं (संघ) के द्वारा स्वयं 
तित (ज्ञाक्ित) हीकर वंदना करना, यह्‌ चन्दना 
का एक तनित नामकादोध दह) 
तलवर- १. तलवर: परितुष्टनरपतिभ्रदत्तपट्वष्ध- 
भूवितः। (श्रनुयो. हरि. व्‌. पू. १६) 1 २. तलवरः 
परितृष्टनरपतिप्रदत्तपटवन्वविभ्रूपित्तो राजस्वानी- 
यः {प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १६.२०५, ध- ३३०) 1 
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[ताप 


२. तलवरो नाम परितुष्टनरपतिप्रदत्तरत्नालंकृतसौ. 
वणपटुविश्रुषित्तिराः। (जीवाजी. मलय. वु. ३, 
२, १४७, प. २८०) ॥ 

१ प्रसन्नहूए राजाकफे द्वारा दिये यये घ्रुवणमय पट 
यन्धसेजो भूषित होता है उसे तलवर कहते ट । 
तस्कछर-संक्लेशा्िनिवेशेन तृणमप्यन्यमतु कम्‌ । 
श्रदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो धुवम्‌ ॥ (सा 
घ, ४-४७) । 

रागादि फे वक होकर जिसका कि स्वामी ध्रन्यहै, 
एसे वण प्रादि को-तुष्छ वस्तु को-भी डना 
दिये स्वयं ग्रहण करने वाला श्रयचा दूसरे को देने 
वाला तस्कर (चोर) कहलाता है । 
तस्करप्रयेग-देखो चौरप्रयोग । तस्कराश्चौरा- 
स्तेषां प्रयोगो ह्रणक्रियायां प्रेरणमम्यनुन्ना हरत 
यूयम्‌" हति तस्करप्रयोगः । (भा. भ्र. टी. २६८) । 
तुम श्रमृक वस्तु का श्रपहुरण करो" हत प्रकार 
चोरोंको घोरी करनेके लिए प्रेरित करना, इसे 
तस्करप्रयोग कहा जाता है । 

ताकात्वि्- यः किमप्यसंचित्योत्पम्नमर्थं व्ययति 
(योगश्चा.--श्रपन्येति) स तादात्विकः । (नीत्तिवा. 
२-७) । 

जो कुष्ठ भी विचार न करके उत्पन्न घन का ध्प- 
यय करता है उसे तादात्विक कहते है । 

ताप- १. परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःक रणस्य 
तीव्रानुशयस्तापः। (स. सि. ६-११; त. शलो. 
६-११) । २. परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःकर- 
णस्य तोत्रानृश्नयस्तापः । परिवादः परिभवः, परष- 
वचनश्चवणादिनिर्मित्तापेक्षया कलुषान्तःकरणरय 
तीव्रानुक्षयः परिणामः ताप इत्यभिधीयते | (त. वा 
६, ११, ३) । ३. तापस्तत्फलमभूतो देदेपीडा विक्षेपः । 
(त. भा. हरि. व्‌. ६- १२) । ४, उभयनिवन्धन- 
साववादस्ताप इति । (ध. वि. २-२७) । ५, श्र- 
भिमतद्रग्यवियोगादिपारिमागव्यादाविलाम्तःकरणस्य 
तीद्रानुश्चयपरिणामस्तापः। (त. भा. तदि. वु, 
६-१२) । ६. तापनं तापः, निन्दाकारणात्‌ मान- 
भगविधानास्च करकेशवचनादेदच संजातः श्राविला- 
ष्तःकरणस्य कलुवितकित्तस्य तीव्रानूक्षयोऽतिश्चयेन- 
पचात्तापः खेदः दत्यर्थः । (त. वत्ति भूत. ६-१९)। 
७. श्रातापनामकमदियाद्‌ रविमण्डलानामृष्णः प्रका- 
शस्तापः 1 (लम्बहो. शा. व्‌. १२६, ¶्‌. ८२३३) । 


तापस] 
१ निन्दा श्रादि के निमित्त से कलृषितिचित्त होते 
हए जो तीव्र पश्चात्ताप होता है उसका नाम ताप 
है। ३ श्चोक कफे फलस्वखू्पजो शरीरमें पीड़ा 
होती ह उसे ताप कहा जाताहै। ४ कष (देषो 
'कषशुद्ध' क्ष्द) भ्रौर छेवका कारणजो परि- 
णमनक्षील विवक्षित जीवादि पदायं है उसके 
बद (निरूपण) का नाम ताप है । ७ ध्राताप नाम- 
कमं के उदय से सू्य॑मण्डलोंका जो उष्ण प्रकाश 
होसा है उसे ताप कहते ह । 

तापस्--१. वाद्यत्रत-विद्याम्यां लोकदम्भटेतुस्ताप- 
सः । (नीतिवा. १४-१२, पृ. १७३) 1 २. तापस 
>< ५८५८ जे जडिलाते उ तावस्ा गीया। (प्रव. 
सारो. ७३२) । 

१ वाहिरोब्रतश्रौर विद्या हाराजो लोगोंके 
हगने में फारण (वचक) होता है वह तापस कट- 
लाताहै। २ जटाघारी वनवासो पाखण्डी साधुर 
फो तापस कहते ह । 

ताल- तालस्तु कंसिकादिशब्दविदयेषः \ (भ्नृयो. 
मल. हैष. व्‌. १२७ प. १३२) । 

कंसिका (एक वाजा) श्रादि के विश्लेष शब्दको 
ताल कहते ईह । 
तालसघम--यत्परस्पराभिहतहस्ततालस्वरानुसारिणा 
स्वरेण गीयते तत्तालसमम्‌ । (भ्रनुयो, मल. हेम. 
व्‌. १२७, पृ. १३२) ॥ 

परस्पर प्राहत हाथों को तालीके स्वर का श्न 
सरण फरते चाले स्वरसे जौ गाया जाता है उसका 
नाम तालस्म है । 

तिक्त -- १. र्लेष्मादिदोषहन्ता तिक्तः । ((भनृयो, 
हरि. च॒. प. ६०) 1 २. रलेष्मशमनङकृत्‌ तिक्तः । 
(त. भा. सिद्ध. व. ५-२३) । 

१ कफ प्रादि दोषों नाश्क रस फो तिक्त 
फटहूते है । 

तिक्तनाम--१. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपो- 
ग्गला तित्तरसेण परिणमति तं तित्तं णाम । (धव, 
पु. ६, पू. ७४५) । २. यस्य कर्मण उदयेन शरीर- 
पुद्‌ गलास्तिक्तरसस्वरूपेण परिणमन्ति तत्तिक्तनाम । 
(मला. व्‌. .१२- १९४) । ३. तत्र यदुदयात्‌ जन्तु- 
शरीरेष॒ तिक्तो रसो भवति-यथा मरिचादीनाम्‌ 
--तत्तिक्त रसनाम । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २३.२६३, 
प, ४७३ ] । 
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[ तियंक्‌सामान्यं 
१ जिस नामकमं के उदय से ्ञरीरगत पुद्गल तिक्त 
रसस्वरूप से परिणत होते ह वहु तिक्त नामकम 
फहूलाता ह । ३ जिसके उदय से प्राणियों कं रारीर 
मे सिचं श्रारिष्तों फे समान तीखा रस होता उसे 
तिक्त नामकम फह्ते ह्‌ । 

तिरोभाव- तिरोभावस्तु सन्तानरूपेणावस्थितो 
वै ससिको विनाक्च एवादिलक्षणः ! (त. भा. सिद्ध. 
व्‌, ७-७)' । 

सन्तानखूप से ्रवस्थित श्रादि स्वरूप (सादि) वंख- 
सिक (स्वाभाविक) विनाशञ्च को ही तिरोभाव 
कहते ह । 

तियकूप्रचय-- १. प्रदेशप्रचयो हि तियंङप्रचयः। 
(भ्रव, सा. श्रमृत. व्‌. २-४९) । २. सच प्रदेश- 
प्रचयलक्षणस्तियक्‌श्रचयः । (प्रव. सा. जय. व, 
२-४६) 1 

१ प्रदेशों फे समुदाय फो-नेसे श्राकाक्ञ श्रादिके 
ध्रनन्त श्रादि प्रदेशों को--तियंक्‌प्रचय फहते है । 
तियक्सामान्य--१. तियेक्‌सामान्य नानाद्रवयेषु 
पययिषु च सादुरथप्रत्ययग्राह्य' सदुशपरिणामरूपम्‌ । 
(युक्त्यन्‌. दी. ४०, पू. ६०) । २. सदुश्परिणाम- 
स्तियक्‌ । (परोक्षा. ४-४) । ३. प्रतिव्यविति तुल्या 
परिणतिस्तियक्‌सामान्यम्‌, शवल-शाबलेयादिपिण्डष 
गोत्वं यथा । (प्र. न. त, भू-) । ४. तियंकसा- 
मान्यं च गवादिषु सदुशपरिणामात्मकम्‌ । (स्यादाद- 
र. ३-५) ५. परिणामः समस्तियेक्‌ खण्ड-मुण्डादि- 
गोषु वा । गोत्वं विशेषः पर्याय-व्यतिरेकटिभेदवान्‌ ॥ 
पराचा. सा. ४-५)। £. तियेक्सामान्यं च गवः- 
दिषु गोत्वादिस्वरूपसदुक्षपरिणामात्मकम्‌ | (रत्ना 
फरा. ३-५, पू. २ उद्‌); तियगुल्लेखिनाऽनुवृत्ता- 
कारप्रत्ययेन गृह्यमाणं तियेक्सामान्यम्‌ । (रत्नाकरा, 
५-४ पु. ७४ उद्‌.) 1 ७. सामान्यं सदृशपरिणाम- 
लक्षणं तियक्‌सामान्यम्‌ । (लघीय, भ्रमय. व्‌. पृ. 
६७) । । 
१ भरनेक ग्रव्योव पर्यायोंमें जो सादृष्यज्ञान का 
विषयभूत सदृक्ल परिणामं पाया जातादहै उसे 
तियक्सामान्य कहा जाता है । ३ प्रत्येक व्यित सें 
जो समान परिणाम होता है उसका नाम तियंक- 
सामान्य है- जसे शबल (चितकवरी) एवं शावल्ेय 
सादि विभिन्न गायों में पाया जाने वाला गोत्व-- 
सास्ना (गले के नीचे लटकती चमडी ) । 


ति्यकूसूरि 


तिर्यकूसूुरि--१. तिरिवनूरौ य नि्वंगवस्थितं दिन 
कर्‌ छरुत्वा गमनम्‌ 1 (भ. श्रा, विनया. २२२) । 
२. तिरियमूरि नूर्यं पाठतः छरा गमनम्‌ 1 (म. 
भ्रा. मूला. २२२)। 

मयं को पाठ्वमं (एकर श्रोर) फरक गमन फगन 
फो तिर्यक्सु कटूतर्हु। 

तिर्थगतिक्रम-- १. विलप्रवेलादस्तियेगतिक्रमः । 
(स. सि. ७-३०; न. इता. ७-३०) । २. विलघ्र 
वे्ादिस्तिर्यगतीचारः | श्रूमिविन-विर्दिनात्रवना- 
दिस्तिर्यगतीचारो द्रष्टव्यः 1 (त. वा. ७८, ३०, ४८) 
३. भ्रूमिविल-गिरिदररीप्रतरदादिस्तियगत्िक्रमः । 
(चा. सा. पृ. ८) | 

१ भिगत धिलश्रौर पर्षती गृफा च्रादि मं 
प्रवेद करकैः दिश्व्रत फी सीमा का उरत्लयन करना, 
यहु तिर्यगतिक्रम नामक दिग्त्रत का श्रतिचार दह 
तयग द्-- दग्धो ति्यग्योनि। १. चनि कम्मवस्- 
वाणमृद्रणण तिरिक्खसवस्स प्रव्रार्णं द्भादि तेति 
तिरिवघाउश्रमिदि सण्णा । (वच, पृ. € पृ. ८, 
४६); जं कम्मं तिरिक्छमवं वारदितं तिरिक्ा- 
श्रं णाम । (घव. धु. १३, पृ. ३६२) । २. यन्नि 
भित्तं तिर्यग्योनिषु जीवति जीवः स तैर्ग्यानम्‌ 
(ति्यगायुः) । (त. वुत्ति श्रुत. ८१०) । 

१ लिसन कर्मकः उदयते जीत क्रा तियत प्यवि मं 
ग्रचस्यान हता ह यते तिर्यगायु कमं कट्ते ह) 
तिर्यग तिरियति कडिललमावं विगग्रुसण्णा णिक्र 
दरमण्णाणा । ग्रच्चतपावव्रहवा तम्टा तिरिच्छा 
भणिया 11 (प्रा. पचस. {-६१; घव. पृ. १,य्‌. 
२०२, उद्‌.; गो. जी. १८७) | 

जो कटिलता-- मन) वचन व फाय की विद्पता-- 
टो प्राप्तर्है, जिनकी श्राटारादि सनां प्र्रट 
जो श्रतिद्वाय श्र्ानी ह, तथः श्रव्यन्त पापी हवे 
तिर्यग्‌ (तियच) कटुलात 
तिर्यग्गत्ति--सकलतिरवंकपर्यायोत्पत्तिनिमित्ता तिय- 
ग्गत्तिः ¡ श्रथवा ति्यग्यत्तिकर्मोदियापादिततिर्यक्परया- 
वकलापल्तिर्यग्गतिः । श्रथवा तिरी वक्रं कुटिलमि- 
त्यर्थः, तदय््वन्ति व्रजन्तीति तियस्वः, तिरदचां गत्तिः 
तियंग्गतिः । (वव. पु. १, पू. २०२) 1 

तमस्त तिर्य पर्यर्िं फी उत्पत्तिर्मनो निमित्त 
3 ये तिर्यग्गति कहते हु, श्रयवा तिर्यग्यत्ति नान- 
कम कै उदय से प्रास्त होने वाली ति्यच श्रवस्या 


८६२, अन-तसक्षणात्रला 


[तियग्योनिः 
पेः समृह्‌ को त्िर्यग्णत्ि क्ते हु, शरयता तियत 
जीर्वा षी गत्तिष्ौ त्िवगनति ममश्छ्ना चाहिए । 
तियंगगतनाम--. तस्म कम्मस्य व्दणण तिरि 
यमाव जीव्राण हटि तं कर्मं तिरियगद्वि त्ति 
उच्चदि । (चव. पु. ६, पृ, €७) ; जं कर्मं जीवरार्णं 
तिरिव्तमाव्रणिव्वन्नवं त्तं निरिकतगदिणामं । (घव. 
धु. १३, पृ, २६३) । २. वदुदयाज्जीवरित्यम्यति- 
मावस्त्तियग्गनिनाम । (त. वृत्ति श्रुत. ८-११) । 
१ लिस नामकम कैः उदयम जीवां फे ति्यचपना 
प्रप्त हाता उय तिय्गगत्तिनामकफम फतह । 
तियग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वानाम-- जस्स कम्मस्म 
उदगुण त्िरियगद्ं गयस्म जीवस्स विग्गहुगर्रपु वद्र 
माणयस्म तिरियगद्रपाश्रागगमद्राणं द्भदि तं तिरिव- 
गदरपाश्रारगाणुवृर्वाप्राम । (वव. प, ६, पृ, ७६) । 
जिप्तकम कं उदय त्ियचगति कफो प्राप्त हृष्‌ 
जीच केः विग्रहूगति यें वततेमान दने पर तिर्थचगत्ति 
योग्य श्राक्रार्‌ होता है उस ति्यग्गतिप्रायोग्यान्‌- 
पूर्वा नामकम कटहूतरहं 
तिय ग्दिग्त्रत--१. तिर्यक्‌ दिणस्ति्गूदिथः- 
पृवादिकास्तासां सम्वन्ि ताश वा व्रतं त्िर्यग्त्रतम्‌, 
एतावती द्धिग्‌ पृरकणावगदिनीया, एतावती दक्षिणन- 
त्यादि, न परत दव्येकभूनमित्ति मावाश्रः | (श्राव. 
नि. ट्ररि. वु. ६, प्र. ८२७) 1 २. एवंभूतं तिर्यग्दिन- 
परिमाणक्ररणं तिर्यग्िग्त्रतम्‌- एतावती दिक्‌ धूकेणा- 
वगाहृनीया एताव्रती द्िणनल्यादि, न परत टत्यव- 
मात्मक्रम्‌ 1 एतद्वित्य विधा दिक्षु परिमाणक्ररणम्‌ । 
(श्ना. प्र. टी. २८०) । 
१.पूव दिन्ना इतनी दूर श्रौर दक्षिण दिक्षामं 
तनी रुर जाठगा, उससे श्रागन जागा; ्च्यादि- 
पसे त्ि्यग्िार््रो--पूर्वादिक तिरी दिश्रार्श्रो 
मे--जाने का प्रमाण फरनेषफो त्िर्ग्दिव्रत कहा 
लातादहे। 
तिर्यग्यानि--दसरो ति्यंगायु 1 १ त्िस्थ्वा योनि. 
स्तियग्यानिः, तियग्गतिनामकरमरोदियापादित्त जन्म | 
(स. सि. ३-३६) । २, त्ियदूनामकरमेवियापादितं 
जन्म तियग्योनिः । तियग्गत्तिनाम्नः कर्मण उदयेना- 
पादिततं जनम ति्यग्यानिरिति व्यपदिथ्यते ) (त. वा. 

, 28, १); तिरामात्रात्तियग्यरोनिः । (ति. चा. ४, 

२७, ३) 1 2. ति्यदूनामकमदियावादितजःम तिर्थ- 

गपि; । (त, दलो, ३~-४० ) 1 


तियग्लोक] 
९ तिर्यगमाति नामकम के उदयसे प्राप्त जन्त को 
तियंग्योनि कहते ह । 
तिर्य॑ग्लोक --त्िरियलोगो णाम जोयणलक्खसत्त- 
भागमेत्तसूचिग्रंगुलवाहल्लजगपदरमेत्तो } (घव. पुः 
४, पू. ३७) ; तिरियलोगपमाणं जोयणलक्लसत्त- 
भागवाहस्लं जगपदरं । (घव. पु, ४ पर. ४१) । 
एक लाख योजन के सातवें भाग मात्र सुचिश्रमुल 
के वाहुट्यरूप जगप्रतर फो ति्यर्लोक कहते ह । 
तिर्यग रिणज्या-१. गो-महिष्यादीन्‌ प्रमूत्र (चा. 
'प्रत") गृहीत्वा श्रन्यत्र देदे व्यवहारे करते भूरिवित्त- 
लाम इति तिर्य॑ग्बणिज्या । (त. वा. ७, २१ २९१; 
चा. सा. घु. €)1 २. भ्रस्माद्‌ देशात्‌ सुरभि-महिपी. 
वलीवद-क्रमेलक-गन्धर्वादीन्‌ यदि श्रन्यत्र देशे वि- 
क्रीणीते तदा महान्‌ लाभो भवतीति त्ियेग्बणिज्या- 
नामको हितीयः पापोपदेशो भवति । (त. वृत्ति 
श्रुत. ७-२१) । 
१ इस देश के गायै श्रादि पयुश्रोंको लेकर 
दूसरे देश में बेचने पर श्रघिक लाभ होगा, इस 
घ्रकार का उपदेश देने को तियग्बणिचज्या नाम का 
पापोपदेश कहते ह । 
तिर्यग्ग्यतिक्रम- देखो ति्गतिक्रम । १. तिक्‌ 
पूर्वादिदिक्षु योऽसौ भागो नियमितः प्रदेशः, तस्य 
व्यतिक्रमः (तियंरभमागव्यतिक्रमः) । (योगशा, स्वो, 
विव. ३-९७) । २. सूरंगादिप्रवेशस्तियर्भ्यतिक्रमः । 
(त. वृत्ति श्रुत. ७-३०) । ३. सुरंगादिप्रवेशस्तिय- 
र्यतिक्रमः तियंग्दिश्चः श्रतिलद्भुनम्‌ भ्रतिचारः। 
(कार्तिके. टी. ३४२) । 
१ तिरछी पूर्वादिकं दिशाश्रं के नितने भाग मे 
जाने का नियम किया गया है उसके उल्लंघन 
करने को तियग्न्पत्तिक्रम कहते ह । यह्‌ दिग््रत का 
एकत श्रतिचारहे 
तिर्वञ्य-देखो तिर्यग्गति । १. प्रसेसकम्मुदया- 
विणाभावित्तिरिक्लगदणामकम्मोदइत्ला तिरिक्ला 
णाम । (चव. पु. १४, पृ. २२६) 1 २. कुटिलाये 
त्िरोऽन्चन्ति विवेकविकलाशयाः । मायाकमंवलो- 
त्पन्नास्ते तिर्यञ्चः प्रकीर्तिताः ।॥ (पंचसं. भ्रनित. 
१-१३य८) पृ, २०) 1 ३. तिरस्तियंगजञ्चन्ति गच्छ- 
न्ति, यदिवा तिरोहिताः स्वक्मंवशवतिनः स्वासु 
गतिषु गच्छन्त्युत्प्न्त इति त्ियंञ्चः : (संग्रहणी 
दे. वु. १, पर, ३.) । 


४६३, जन-लक्षणावली 


[तीथं 


१ समस्त कर्मो फे उदय के श्रविनायावी तियंगगति 
नामकम फे उद्यसे युक्त जीव ति्यञ्च कहलाते 
ह्‌। ३ जो वक्र गमन करते हं श्रयवा श्रन्तह्ति 
होकर श्रपने कमं के श्रनुसार सभी गत्तियों मे जाते 
ई--उत्पन्न होते ह-- वे तियञ्च कहलाते हि । 
तीक्षण- द्रव्यहेतोः कच्छं ण कर्मणा यः स्वजीवित- 
विक्रयी स तीक्ष्णोऽसहूनो वा । (नीत्तिवा, १४-३५, 
पृ. १७४) । 

घनादि द्रव्यके लिए श्रत्यन्त कष्टप्रद कायं फरके 
श्रपने जीवन को वचने वाते गुप्तचर फो तीक्ष्णया 
प्रसहन चार फहूते ह । 

तीथं- देखो तीथकर । १. तीथंमपि स्वं जनन- 


' समूद्रव्रासितसत्वोत्तरणपथीऽग्रम्‌ । (वृ. स्वयं. 


१०९) । २. तित्थं चाउब्वेण्णो संघो सो पठढमए 
समोसरणे । उप्पण्णो उ जिणाणं वीरजिगणिदस्स 
वीयंमि ॥। (श्राव. नि. २८७) । ३. तित्यंति पुन्व- 
भणियं संघो जो णाण-चरणसंघातो । इह पवयणं 
पि तित्थं तत्तोऽणत्यंतरं जेण ।) (विक्ञेषा. १३८७) 
४. तत्र येनेह जीवा जन्म-जरा-मरणसलिलं मिथ्या- 
दशेनाविरत्तिगम्भीरं महाभीषणकपायपातालं सुदुलं- 
इध्यमोहावतंरौद्र विचित्रदुःखौषदुष्टशर्वापदं राग- 
ठेषपवनविक्षोभितं संयोग-वियोग-वी चीयुक्तं प्रवल- 
मनोरथवेलाकुलं सुदीघंसंसार-सागरं तरन्ति तक्तीथं- 
मित्ति। (ललितवि. पर. १८); तीर्यतेऽनेनेति 
तीथंम्‌ । (ललितवि. पृ. ६०; श्राव. नि. हरि. व. 
८०, पृ, ५६)। ५. तत्र येनेह जीवा जन्म-जरा-मरण- 
सलिलं मिथ्यादशंनाविरतिगम्भीरं विचिच्रदुःखगण- 
करि-मकरं रागद्वेषपवनप्रक्षोभित्तमनन्तसंसारसागरं 
तरन्ति तक्तीथेमिति । तच्च यथावस्थितसकलजीवा- 
जी वादिपदाथंप्ररूपकम्‌ प्रत्यन्तानवदयान्याविज्ञातचर. 
ण-करणक्रियाघारम्‌, श्रचिन्त्यशक्तिसमन्विताविसंवा- 
युडपकल्पं चतुरस्तिशदतिशयसमन्वितपरमगुरूपरणीतं 
प्रवचनम्‌ । एतच्च संघः प्रथमगणधरोवा। तथां 
चोक्तम्‌--“तित्यं भ॑ते तित्थं ? तित्थकरे तित्थं ? 

गोयमा ¡ अरिहा नियमा ताव तित्थंकरे तितं 
पण चाउन्वण्णो समणसंघो पढमगणहरो वा 

इत्यादि । (नन्दी. हरि. चु. पृ. ५०) । ६. एदेहि 
(सम्यद्दसण-णाग-चरिततहि) संसार-सायरं तरंत्ति 

त्ति एदाणि तिस्य । (घव, पु. ८, पृ, ९२); तित्थं 

इवालसग >< >< >< । (घव, पु. १३, पू. ३६६) । 


तीथकर] 


७, मुक्त्युपायो भवेत्तीर्थं पुरुषास्तन्निषेविणः ॥ (म. 
` पु. २-३६); संसारान्धेरपारस्म तरणे तीथमिष्यते । 
(म. पु. ४-प) । ८. तरन्ति संसार-महाणेवं येन 
निमित्तेन तत्ती्थ॑म्‌ । (युक्त्यनु. टी. ६२) । ६. 
तरतन्ति संसारं येन भव्यास्तत्तीथम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ३०२) । १०. घमंस्मवायिनः कायंसम- 
वायिनश्च पुरुषास्तीथम्‌ ।। (नीत्तिवा. २-५) । 
११. द्ष्ट-धरृतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूपनी रप्रवेश- 
रहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीणंससार-समूद्रत्वात्‌ 
ब्न्येषां तरणोपायभरुतव्वाच्च तीथम्‌ । (प्रव. सा. 
जय. वृ. १-२३) । १२. तीथं संसारनिस्तरणोपा- 
यम्‌ 1 (श्राप्तमी. वसु. वृ. ३) । १३. भवोदधि 
भव्यास्तरस्त्यनेनेति तीथंम्‌ । (चारित्रभ. टी. ८) । 
१४. तीथं नचयादेरिव संसारस्य तरणे सुखावतारो 
मार्गैः । (योगक्ञा. स्वो. विव. २-१६); तीयते 
संसार-समूद्रोऽनेनेति तीथेम्‌, भ्रवचनाघारद्चतुविघ- 
संघः प्रथमगणघरो वा । (योगक्ञा. स्वो. विव, ३, 
१२४) । १५. तीर्यते संसार-ससूद्रोऽनेनेति तीथंम्‌, 
तच्च सद्धः इत्युक्तम्‌ । इहं तु तद्पयोगानन्यत्वात्‌ 
प्रवचनं तीथंमुच्यते । (श्राव, नि. मलय. वु. १२७ 
प. १२९६); तीर्थं नाम चातुवंणः श्रमणसंघः ¦ 
(श्राव. नि. मलय. व्‌. २३३, प्‌. २०२); तीथं 
नाम प्रवचनम्‌ । तच्च निराधारं न भवतीति चतु. 
वर्णैः सद्धं उच्यते । (श्राव. नि. मलय. वू. २८७, 
प्‌. २०९} । १६. तीयते संसार-सागरोऽनेनेति 
तीर्थम्‌ । (श्राव. भा. मलय. व्‌. १६६, पु. ५९२) 1 
.१ संसार-समुद्र से दुखी प्राणिथों के पार उतारने 
वाते शरेष्ठ मागे को तीथे कहते हैँ । २ चातु्वेणं संघ 
को तीयं कहा जाता है । यहं तीथं ऋषभादि २३ 
तीर्थकरों के प्रथम ही समवसरण में उत्पन्न हरा, 
किन्तु वीर जिनेन् के द्वितीय समवस्ररण में उत्पन्न 
हृश्रा । ५ प्रवचनरूप चालुवणं भमणसंघ श्रयवा 
प्रथम गणधर को तीये माना जाता है । 
तीर्थकर-- १. तित्ययरे भगवते. भ्रणुक्तरपंरक्कमे 
श्रमियनाणी । तिण्णे सुगदइगइगए सिद्धिपहपदेसणए 
वंदे 1 (भाव. नि. ८०) 1 २. चरण-करणसपन्ना 
परीसहपरायगा महाभागा । तित्थयरा भगवतो >< 
>< >८।। (वृहत्क. भा. १११५) ३. तीथेकरणशी- 
लास्ती्थंकराः 1 (श्राव. नि. हरि. व्‌. ८० व ७४२) । 
४. तीर्थकरः--तरन्ति संसारं येनं भव्यास्तत्तीयम्‌ ॥ 
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केड्चन [केचन | तरन्ति श्रुतेन गणधरंर्वालम्बन- 
भूतरिति श्रुतं गणघरा वा तीर्थम्‌ । तदुभयकरणा- 
तीर्थकरः, >८>८ >८ श्रथवा तिसु तिद्रुदि त्ति 
तित्थ' इति व्युत्पत्तौ तीथशब्देन मार्गो रलत्रयाल- 
कः उच्यते, तत्करणात्तीथकरो भवत्ि। (भ.श्रा. 
विजयो. ३०२) । ५, तीर्थकरत्वेऽपि' श्रष्टमहा- 
प्रातिहायवुजोपचारभाजि प्राणिविज्ेषे >८ >< > 
यथायं भुवनाद्मुतभूतविभूतिभाजनं भृवकप्रभुः 
प्रभूतभक्तिनिभरामरनिकरनिरन्तरनिषेव्यमाणचरणो 
भगवांस्तीथकरो वतेते । (ललितवि. पं. पृ. ६४, 
६५) । ६. तीयते संसार-समृद्रोऽनेनेति तीर्थम्‌, 
तत्करणशीलास्तीथकराः 1 (जीवाजी. मलय. वु. 
२-१४२, पू. २५५). । 

१ जो भ्रनुपम पराक्रम के पारक-क्रोधादि 
कषायो के उच्छेदफ, प्रपरिमित ज्नानी-फेवलज्ञान 
से सम्पन्न, तीण-संसार-समुद्र फे पारंगत, सुगति- 
गतिगत--उत्तम पञ्चम गति को प्राप्त-श्रौर 
सिद्धिपथ फे उपदेशक ह, वे तीथंकर कहलाते है । 
उन्हें नियुंक्तिकार नमस्कार फरते हं । ४ जिसके 
श्राभय से भव्य जीव संसारसे पार उतरतेर्है- 
मुक्त होते ह-- वह तीयं कहुलाता है । कितने ही 
भव्य श्रुत श्रयवा गणधरोंके ्रा्षयसे तरतेः 
द्यतः शरूत श्रौर गणघरभी तीथं कहलाते है । 
उक्त दोनों प्रकार के-श्रुत व गणधररूप- तीं 
कोजोक्िया करते वे तीथकर कहलाते है । 
प्रथवा रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमाग को भी तीथं कहा 
जाता है । उसके करने से तीथकर कहै जति हे । 
तो्थंकरनाम- १. आ्रहन्त्यकारणं तीथंकरत्वनाम । 
(स, सि. ८-११; त. श्लो. ८-११; त. वृत्ति 
भुत. ८-११) । २. तीथंकरत्ननिवंतंक तीथकर. 
नाम।॥ (त. भा. ८-१२) । ३. श्रहन्त्यकारणं 
तोथकरत्वं नाम । यस्थोदयादाहंन्त्यमचिन्त्यविभति- 
विशेषयुक्तमुपजायते तत्तीथंकरत्वनामकमं प्रतिपत्त- 
ध्यम्‌ 1 (त. वा. ठ, ११, ४०) । ४. यस्य कर्मण 
उदयात्‌ तीथं दशंन-ज्ञान-चरणलक्षणं प्रवत्त॑यति, 
यति-गरहस्थधमं च कथयति श्राक्षेप-संक्षेप-संवेग- 
तिर्वदष्टारेण भनग्यजनसंसिद्धये, मुरासुर-मनुजपतिषू- 
जितश्च भवति तत्तीथकरनामेति । (त. भा. हरि. 
व तिद्ध. व्‌. ८-१२) । ५. तत्र तीर्थकरणदीलाः 
तीर्थ॑कराः, भचिन्त्यश्रभावमहापुण्यसंच्चितवन्नामकर्म- 


तीथकरसिद्ध] 


विपाकतः । (ललितवि. प. १८) । ६. तीयंकरनाम 
यदुदयात्‌ सदेव-मनुष्यासुरस्य जगतः पूज्यो मवति 1 
(श्रा. प्र, ठी. २४; धमस. मलय. घु. ६२१) । 
७. जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स त्िलोगपूजा दादि 
तं तिच्ययरं णाम । (घव. पु. ६, प्‌. ६७); तित्य- 
यरणामकम्मुदयजणिदग्मदुमहापाडिहेर - चोकत्तिसदि- 
सयसहिया तित्ययरा 1 (घव. पु. ६, पृ. २४६); 
जस्स कम्मस्घुदएण जीवो पच महाकल्लाणि पावि- 


दरण तित्थं दुत्रालसंगं कणदि तं तित्थयरणामं । (घव. 


पु. १३,१्‌. ३६६) 1 ८. उदए्‌ जस्स सुरपुर 
न रवइनिवरहहि पूदश्रो हौड 1 त तित्ययरं नामं तस्स 
दविवागो उ केवलिणो ।॥ (कमंवि. ग. १४६) । 
९. यदृदयादण्टमहाप्रातिहायेयुक्तोरचतुस्त्रिशदतिश्या 
प्रनुमूयन्ते तत्तीर्थक रनाम । (पंचसं. स्वो. वु. २,१२७, 
पृ. ३८) । १०. यस्य कर्मण उदयेन परमाहन्त्यं त्र- 
लोक्यपुजाहेतुभंवति तस्परमोक्कृण्टं तीथंकरनाम । 
(मूला. व्‌, १२-१६६) । ११. यदुदयाज्जीवः सदे- 
व-मनुजासुरलोकपूज्यमुत्तमोत्तमपदं घमतीयेस्य 
प्रवतंयितृत्वमवाप्नोत्ति तत्तीयंकरनाम । (कमस्त. 
गो. व्‌. १०, पृ. ८८} । १२. यदुदयवशात्‌ श्रष्टम- 
दाप्रातिहाग्रंप्रमुखाश््वतुस्त्रिशदत्तिशयाः प्रादुष्ष्यन्ति 
तक्तीथकरनाम 1 (प्रव. सारो. व्‌. १२६६; प्रजाप, 
मलय. चृ. २३-२६३, पृ. ४७५) 1 

जो कमं श्ररहन्त श्रवस्याकी प्राप्तिका कारण 
है वह्‌ तीर्थंकर नामकम कहूलाता है । ४ लित कमं 
के उदय से दश्चंन-ज्ान-चारिक्रस्वरूप तीयेका प्रच- 
तेन किया जाताहि, श्राक्ेप, संक्षेप, संवेग एवं 
निर्वेद ह्वार से भव्य जनो की सिद्धि कफे लिए मृनि- 
घमं च गृहुस्यघमं फा उपदेश दिया जाताहै; तथा 
सुरेश, श्रुरेन्र एवं चश्रवर्तौ से पूजित होता है उपे 
तीयकरनाम फहा जाता है । 

तथेकरसिद्ध--१. तीर्थकरसिद्धाः ती्थंकरत्वमनु- 
भूय सिद्धाः । (योगक्ञा, स्थो. विव. ३-१२४) ! 
२. तथा तीथेकराः सन्तो ये सिद्धास्ते तीर्थकरसि- 
द्वाः } (प्रन्नाप. मलय, व्‌, ७, पु. १६) । 

१ तीयंकर होकर सिद्ध होने वलि जीवों को तोषं 
फरसिद्ध कहते है ¦ 
तीथकरसिद्धकेवलन्ञान--तीर्धकराः सन्तो ये सि- 


ढास्तषां केवलज्ञान तीथेकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
(श्राव. मलय. च्‌. ७८, पु, ८४) 1 
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तीर्थकर होकर सिद्ध ॒होनेवाचे जीवों फे फेवलत्ान 
को तीयप्तरसिद्धफेवलक्नान कहते ह । 
तोथंकरादत्त-तीथंक रादत्तं यत्तीथंकरः प्रतिपि- 
दमाघाकमिकादि गृह्यते । (योगन्ञा. स्वो. विव. 
१-२२) । 

तो्ंङ्रों फे दारा निषिद्ध श्राघाकमसिक श्रादिका 
ग्रहण फरना, इसे तीथकरादत्त फहूते ह 1 
ती्थश्षद्धिय - मन्त्यादिपदमाषूढा जीवने ती्थ- 
क्षच्रियाः 1! (षर्मसं. ध्रा. ६-२२७) । 

जीवननिर्वाह फे लिए राज-मन्त्री श्रादिके पदो पर 
काम करनेवालों फो तोथक्षत्रिय कहूते ह । 
तोर्थयान्ना--सा तीर्थयात्रा यस्यामङृत्यनिवृत्तिः। 
(नोतिवा, २७-५.०) । 

ध्रकायं से निवत्त होना, यही तीययान्ना है! 
तीर्थव्यवच्छेदसिद्ध--ती्थंस्य ग्यवच्छेदः सुविधि- 
स्वाम्याद्यपान्तरलेष्‌, तत्र ये जात्तिस्मरणादिनाऽप- 
वगेमागेमवाप्य सिद्धास्ते तीथन्यवच्छेदसिद्धाः। 
(प्रज्ञाप. मलय. व्‌. ७, पर. १६} 1 

सुचिघधि स्वामी श्रादि तीर्थकरों फे भ्रन्तरालों में 
तीयं का विच्छेद हृश्रा है, उसमे जो जातिस्मरणादि 
फे द्वारा मोक्षमागं फो प्राप्त करके सिद्ध हृएर्है वे 
तीर्थव्यवच्छेदसिद्ध फहलाते ह । 

तीर्थस्तंकथा - चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिस्ती- 
यंसंक्रधा 1 (म. पु. ४-८) । 

जिननाय (तीथङ्ःरादि) क चेष्टित-जीवनवत्त- 
के फह्ने फो तोयसंकया फहते है । 

तीथंसिद्ध--१. तत्र त्थं चतुविघश्रमणसंघे उत्पन्ने 
सत्ति ये सिद्धाः ते तीथंसिद्धाः । (योगक्ञा, स्वो. चिव, 
३- १२४, धर. २३१) 1 २. तीयते संसार-सागरोऽने- 
नेति तीर्थं यथावस्थितस्कलजीवाजीवादिपदाथंसा- 
य प्ररूपकं परमगुरुप्रणीतं प्रवचनम्‌, तच्च निराधारन 
भवति इति संघः प्रथमगणधघरो वा वेदितग्यः । उक्तं 
च-- तित्थं मन्ते, तित्थं तित्थकरे तित्थं ? गोयमा, 
प्ररिहा ताव (नियमा) तित्थकरे, तित्थं पुण चाउ- 
वण्णो समणसद्खो पढमगणहरो वेति । तस्मिन्नुपपन्ने 
ये सिद्धास्ते तीथंसिद्धाः । (प्रज्ञा. मलय. च्‌. ७; 
पु. १६) 1 

२ जिसके दारा संसारस्पी समुद्रको पार किया 
जाताहं वहे तीथं कहलाता है, जो यथावस्थित 
जीवाजीवादि पदा्थंसमूह्‌ के प्ररूपक परमगुर प्रणीत 


तीथसिद्धकेवलक्नान] 


प्रवचनस्वरूप हं । यह्‌ चूंकि निराधार सम्भव नही 
ह॑, श्रतएब संघ श्रयवा प्रथम गणधर को तीर्थं सम 
घ्ना चाहिए । इस तीथं फे उत्पन्न होने परनजो 
सिद्ध हृए हैँ वे तीथंसिद्ध कहलाते ह । 
तीथसिद्धकेवलज्ञान- ये ती्ंकराणां तीर्थे वतमाने 
सिद्धास्तेषां यत्करेवलज्ञानं तत्तोशसिद्धकेवलन्ञानम्‌ । 
(श्राव, नि. मलय. वृ. ७८, पृ. ८४) | 
तीर्थकरोके तीथंके रहते हृए जो सिद्ध हुए ह 
उनके केवलज्ञान फो तोर्थसतिद्धकेवलज्ञान फटा 
जाताहै। 
ती्थकर--देखो तीर्थंकर । 
तोत्रभाव--१. याह्याभ्यन्तरहैतुदी रणवशादुद्रिक्तः 
परिणामस्तीत्रः (स. सि. ६-६) ¡ २. प्रतिप्रवद्ध- 
क्रोधादिवशात्‌ तीवनात्तीव्रः । वाह्याम्यन्तरहैतूदी र- 
णवशादुद्विक्तः परिणामः तीवनात्‌ स्थूलभावात्‌ 
तीत्रः इत्युच्यते । (त. वा. ६, ६, १} । २३, श्रति- 
्वृद्धकरोधादिवशात्तीन्नः स्थूनत्वादुद्रिक्तः परिणामः 
(त. इलो. ६-६) । ४. वहिरन्तःक।रणोदी रणव- 
रात्तीत्र [व] ते स्थूलो भवति उद्रेकं प्राप्नोति 
उत्कटो भवतति यः परिणामः स तीघ्रः इत्युच्यते 1 
(त. वुत्ति श्रुत. ६-६) ! 
१ श्रन्तरंग श्रौर वह्रंग कारणों फी उदीरण कै 
वश उत्पन्न हुनेवाले उकत्ट परिणाम फो तीव्रभाव 
फह्ते ह । 
तीन्न-मन्दभाव-तत्य तिव्व-मंदमावो णान 
(-सम्मत्तुप्पत्ती वि य सावय-विरदे ब्रणतकम्मंसे। 
दंसणमोहक्खवए कसाय-उवसामए य उवसंते ॥ 
खवषएय खीणमोहु जिणे यणियमा भवे ग्रसंचेज्जा। 
तव्विवरीदो कालो संखेरजगुणाए सेडीए ॥” एदेत्षि 
सुत्तृदिद्ुपरिणामाणं पगरिसापगरिसत्तं तिव्व-मंद- 
भातरो णाम 1 (घव. पु. ५, पृ. १८६.८७} ! 
सम्मततुप्पत्ती विय' श्रादि गायासुन्रों में निष्ट 
परिणामों फी प्रफषता श्रौर श्रप्रकर्षता फो तोन्र- 
मन्दभाव कहा जाता ह । 
तुच्छ -तुच्छास्त्वसारा 
(श्ना. प्र. टी. २८६) । 
धरसार वस्तु -जंसे मूग फी फलौ श्रादि--को तुच्छ 
फहते ह । 
तुला--पलगतं तुला । (ते. वा. ३, ३८, ३} । 
सो पल प्रमाण माषको तुला कहते ह) 


मुद्गफलीप्रभृतय इति । 


' ४६६, जंन-लक्षणावली 


[तृणस्पदेपरोपटहूजय 


तृ पित--तुष्यन्ति विपयमुखपराङमृखाः भवन्ति 
तुपिताः। त. वृत्ति प्रुत. ४-२५) । 

जो विपयनरुखों से पराट्मुख होफर श्रात्म-मुख मे 
सन्तुष्ट रहते है पेषे ब्रह्मलोकान्तवासी विक्नेष लोका- 
न्तिक देवां को त्रुपित फहूते ह । 

तुष्टि--१.>८ >< > तुष्टिस्तद्देवृत्तिता । (दवा. 
सिद्ध. १३-१५)। २. तुष्टिः दत्ते दीयमाने च प्रहूपः। 
(सा. घ. स्वो. टी. ५--४७) । 

२ श्राहारादिकेदे देने परश्रौर देते समय भी 
उत्फृष्ट हषं को प्राप्त होना, यट तुष्टि नाम का एक 
दाता फागृणह। 

तृणसस्तर-णिस्संघी य श्रपौल्लो णिरुवहदो 
समविवास्णिज्जंतु । सुहपडिलहौ मउग्रो तणसं- 
थारो हवे चरिमो ।। (म. श्रा. ६४४) । 

जो तुणसंस्तर (तृण से निमित विस्तर) गांठसे 
रहित, नि्वि्द्रः भ्रखण्डित तुणों से निर्मित, जिसके 
ऊपर सोना-वंटना श्रारदि भली भांति हो सकता है-- 
जो खुजली श्रादि फा करनेवालान दहो, तथा जन्तु 
रहित, सरलता से प्रतिलेखन योग्य श्रीर कोमल 
हो, बह श्रन्तिमि (चतुथं) तुणसंस्तर होता हि । 

तु रस्पशश्चपरीषहुजय-१. तृणग्रहृणमुपलक्षणं कस्य- 
चिद्‌ व्यघनदुःखकारणस्य, तेन शुष्कतुण-परुपक्ष- 
क रा-कण्टक-निरितमृत्तिका - शलादिव्यवनकृतपाद- 
वेदनाप्राप्तौी सव्यां तत्राप्र्णिहितचेतसङ्चर्या-कय्या- 
निपद्यायसु प्राणिपीडापरिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्त्‌- 
णा दिस्पशवाघापरिपहुविजयो वेदितव्यः! (स. सि. 
६-& ) 1 २. तुणादिनिसित्त [मित [वेदनायां मनसो- 
ऽप्रणिधानं तृणस्पक्ञंजयः। यथाभिनिवुंत्ताधिकरण- 
शायिनः शुष्कतृण-प्र-भूमि-कण्टक-फलक-रिला- 
तलादिषु प्रासुकेष्वसंस्कृतेपु टप्राधि-मार्गगमन-शीतो- 


 प्णजतितश्रमविनोदाशं शर्ययां निषयां वा भजमानस्य 


तृणादिवावितमूतसत्पन्नकण्डूचिकारस्य दुःखमनमि- 
चिन्तयतः तुणादिस्पकश्ञेवावावशी कृतत्वात्‌ वृणस्पशं- 
सट्नमवगन्तव्यम्‌ । (त. वा. €, €, २२; चा. सा, 
पु. ५५) । ३. ्रभूताल्पाणुचेलत्वे कादाचित्कं तृणा- 
दिषु! तत्संस्पर्गद्‌ भदं दुःखं सहैन्नेच्छेर्च तान्‌ महन्‌ ।। 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ६१८ पू. ४०३ उद्‌.) 
४, श्रक्लुपिर्तृणस्य दमदिः परिभ गोऽनुज्ातो गच्छ- 
निर्गतानां गच्छवासिनां च, तच येषां कयनमनून्ञातें 
निष्पन्नानां तेपां (निश्चायांते तान्‌ 7) दर्मा मूमा- 


तृतीय प्रतिमा) 


वास्ती्यं संस्तारकोत्तगपटकौ च द्म्गणामुपरि 
विवाय शेरते, चीरापहूतोपकरणो वा प्रतनुकसंस्ता- 
रक्रादिपट्ौ वाऽव्यन्तजीणेत्वात्‌ तथापि तं परुषकुश- 
दभादितृणसस्पर्शं सम्यगधिसहते यस्तस्य तुणस्पश- 
परीपहजयः । (त. भा. तिद्ध. वृ. €-६) । ५. तृणा- 
दिनिमित्त [मितवेदेनायां मनसोऽप्रणिवातं तुणस्पशं- 
जयः । (त. इलो. ६ &)। ६. तृणस्पशेः गुष्कतृण-परुप- 
दाक रा-कण्टक-निरितमृत्तिकाकृतज्ञ रौ रपादवेदनासह- 
तम्‌ । (मूला.वृ. ५-४८)। ७. श्रान्तः सन्‌ श्रुत- 
भावनाऽनङनसद्घ्यानाऽव्वयानादिमिः, स्तोक 
कालमतिश्वरमापहूनये शय्या-तिपद्च मजन्‌ । गुदधोर्वी- 
तृण-पत्रसंस्न र-क्िलापट्‌्टेपु तत्पीडनः, कण्डूयादिश्नदौ 
भवेदिह तणस्पर्ाक्षमी संयमी ॥ (ज्राचा. सा. 
७-१२) । ८. तुणादिषु स्पशंखरेपु शय्यां भजन्नि- 
पद्यामय खेदशान्त्यं । संक्लिद्यते यो न तदतिजात- 
खजस्तणस्पशं तितिक्षुरेपः । (श्रन. घ. ६-१०५) । 
६. यो मुनिः शुष्कतुणपत्रपरुपश्चके रोपलनिकशितकण्ट- 
वःमृत्तिकाशूलकटफलकशिलादिन्यवनविहितपादवेद- 
नोऽपि सन्‌ तत्राविहितचेताः चर्यायां शय्यायां निष- 
दयार्यां च जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्त- 
चेताः तेणस्पशपरीषहुसहः स हि वेदितेन्यः । (त. 
वृत्ति श्रुत. &-& } । 

१ सुखे तण, कठोर ककड, काटे, तोखी निट श्रीर 
कील श्रादिके चुभने परपरोमे वेदनाके हतै 
हए जो उसमश्रोर ध्याननं देकर चर्या (गमनः), 
निषद्या (वठना) श्रौर जयया में प्राणिरक्षा के लिये 
सदा सावधान रहता है बहु तृणस्पश्ं बाघापरोषह्‌ 
का विजयी होता है । 

ततोय प्रतिमा-त्रीन्‌ मासानुभयकालमप्रमत्तः 
पूर्वाक्तिप्रतिमानुष्ठानसहितः सामायिकमनूुपालयतीति 
तृतीया 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१४८) । 
प्रमादरहिति होकर दोनों कालो मे वं दो प्रतिमाश्नों 
फे श्रनृष्ठानपूरवंक तीन मास्त तक सामायिक के 
परिपालन को तीसरी सामापिक प्रतिमा कहते ह । 
तृतीय मूलगुखण-एवं चिय गामादिसु श्रप्प-बहू 
(श्रदत्त) विवज्जणं तदग्रो । (घमंसं. हरि. ८५६) । 
इसो प्रकार कोघादि के वश होकर ग्राम वे नगरादि 
मे विना दी हुई थोङो-बहृत वस्तु के ग्रहण करने के 
त्याग को तीसरा ( श्रचौयं ) मलगण कहते ह 

ल. ६३ 


४६७, जेन-यक्षणावली 


[तेजकाय 


तुषा- १. पिपाप्ना च तपा 1 (र्त्नक, टी. ६) । 
२. श्रसातवेदनीयतीब्न-तीव्रतर-मन्द-मन्दत्तरपीडया 
समुपजात्ता त्रपा 1 (नि. सा. व्‌. ६) । 

२ श्रसातावेदनीय कीतीत्र, तीव्रतर, मन्द श्रथवा 
मन्दतर पीडासे जो प्यास्त कौ वाघा होती ह॑ 
उसका नाम तृषा हि। 


तृषापरोषहुजय-देखो पिपास्तापरीपहुजय व पिपा- 
सासट्न ¦ १. तृपा--चारित्रमोहनीय-वीर्यान्तराया- 
पक्षाऽमाता>दनीयोदयादुदकषानेच्छा ‰ >< >< तत्स- 
हनं तृपापरोपटेजयः । (मूला. वु. ५-५७) । २. 
चण्डदचण्डकरः स्थ्रलस्थितपयःसंचारिणः प्राणिनो 
श्रष्टण्लुष्टतनृस्तनोति नितरां यस्मिस्तपे तापने; 
तस्मिन्‌ स्निर्घविरुद्रभोजनेरुजाऽऽतापादिपुष्यत्तृपां 
त्यक्ते निःस्पृहत्तामृतेन कृतवीमुष्णाति' तुष्णाजयः । 
( श्राचा. सा. ७-४) । ३. पत्रीवानियतास्नोदवसि- 
तः स्नानाद्यपासी यथा-लन्वाशी क्षपणाष्वपित्तक्र- 
दवष्वाणज्वरोष्णादिजाम्‌ । तृष्णां निष्कुपिताम्बरी- 
पदहूनां देहच्ियोन्मायिनीं सन्तोपोद्घकरीरपुरित- 
वरष्यानाम्बुपानाज्जयेत्‌ ।। (श्रत. घ. ६-६०) । 

२ सन्तापजनफ जिस म्रीष्मश्छतु मे तीक्ष्ण सुय 
स्थलचर श्रौर जलचर जौवों फे शरीर को श्रतिक्ञय 
जलाया करतादहं उस ग्रीष्म त्तु) मे चिक्कण 
भोजन के विपरीत (रूखे) भोजन से उत्पन्न ताप 
(ज्वर) श्रादि से वृद्धिगतप्यासको बाधाोनो 
मनस्वी साघु निःस्पृहतारूप भ्रमत से शान्त फरता 
है वहं तुषापरीषहजयौ होता है । 

तृष्‌-- तुषः भ्रभिष्वङद्खलक्षणायाः >< >< >< । (च्राच. 
नि. हरि. व्‌. १०६७, पु. ४६८) । 

इन्द्रिथविपयों मे भ्रासक्ति रखना, ईइसफा नाम 
तृष्‌ (तृष्णा) है । 

तेजं -- १. मूलोष्णवती प्रभा तेजः । (घव. धु. =, 
प. २००) । २. इतस्ततो विक्लिप्तं जलादिसिक्तं 
वा प्रत्ुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्‌ तेजोमाघ्रं तेजः 
कथ्यते । (त. वृत्ति श्चुत. २-१३) । 

१मूलमेजो श्रग्नि श्रादिको उष्ण प्रभा हृश्रा 
करती है उसका नाम तेज है | 


तेजकाय--१. सेऊ चित्तमंतमक्खाया श्रणेगजीवा 
पृढोसत्ता भ्रन्नत्थ सत्यपरिणएणं । ।(दशव, सु. ४, 


तेजकाथिक ` ४६८, 


१, प. .१३६) । २. भस्मादिकं परिच्यक्तशरीरं 
तेजस्कायः । (त. बृत्ति श्रत. २-१३) । 
१ तेजकाय या तेजक्ायिक जीव वे कहे जातेर्हजो 
चतन्ययुषत (*चित्तमत्त' पाठान्तर मे श्रल्प चेतना 
चाले") होकर ्रनेक हैँ व पृथक्‌-पृथक्‌ हं । २ भ्रग्नि- 
कायिक जीवनके हारा छोड गये भस्म श्रादिरूप 
फायसतो तेजकाय कहते हें । 
तेजकाथिक- १. तेज उप्णलक्षणं प्रतीतम्‌, तदेव 
कायः शरीरं येषांते तेजःकायाः, तेजःकाया एव 
तेजःकायिकाः 1 (दशवे. सु. हरि. व. ४-१, पु, 
१३८) । २. तेजः कायत्वेन गृहीतं येन सः तेज- 
स्कायिकः । (स. वृत्ति भ्त. २-शद) । 
१ तेजनास उष्णा है, उही जिन जीवों का 
शरीरै वे तेजक्ताय या तेजक्ायिक कहलाते है । 
२ जिस जीचंने तेज--च्रग्नि श्रादि- को ज्ञरीरके 
रूपमे धारण कर रक्खाहि वह्‌ तेजकायिक्त कह- 
लाताहे। 
तेजजोव--विग्रहगतौ प्राप्ते जीवः तेजोमध्येऽव- 
तरिष्यन्‌ तेजोजीवः प्रतिपायते । {त. वृत्ति श्रुत. 
२-१३) । 
विग्रहुगति में विद्यमान नजो जीव श्रागे जाकर श्रभ्ति- 
शरीर को धारण क्तरने वालादहै उसे तेजोजीव 
कहते हें । 
तेजोजराशि- जम्हि रासिम्हि चदि श्रवहिरिज्ज- 
माणे त्तिण्णि इंति सो तेजोजं । (घव. पु. ३,य्‌. 
२४६); जो रासी चदहि भ्रवहिरिज्जमाणो >< >< 
>< तिभग्गो सो तेजोजो 1 (घव. पु. १०, पु. २३); 
चदुहि श्रत्रहिरिञ्जमाणे जत्थ तिण्णि एति सो 
, तेजोजो । (धव. पु. १४, पृ. १४७) । 
जिस राश्लिमे का भाग देने पर ३ शेष रहं वहु 
तेजोज रालि कह्लाती है । 
तेजोलेश्या-- १. जाणइ कज्जाकज्जं सेयाक्षेयं च 
सन्वसमपासी । दयन्दाणरदो य विदू लक्डणमेयं तु 
तेउस्स ।¦ (प्रा. पचसं. १-१५०; धव.पु. १,१ु. 
३८६ उद्‌.; गो. जी. ५१५) ) २. दृढमित्रता-तानु- 
्रोशत्व-सत्यवाद - दानशीलात्मीयकायसम्पादनपटु - 
विज्ञानयोग-सर्ववर्मसमदशंनादि तजोतेश्यालक्षणम्‌ 1 
(त. वा. ४, २२, १०} । ३: जाणडइ कञ्जमकञ्जं 
सेयमसेयं च सव्वस्मपासी ¡ दय-दाणरश्रो म्रौ 
तेऊए कीरए जोवो। (घव. पु. १६, ध. ४६१ 


८“ 


जन-लक्षणावली 


[तेज 


उद्‌.) 1 ४, सम्यग्दृष्टिरविद्धिष्टो हिताहितविवे. 
चकः । वेदान्यः सदयो दक्षस्तेजोतेदयो यहामनाः ॥ 
(पंचसं. प्रमित. १-२७६, प. ३५) । 

१ कायं-प्रकायं व सेन्य-ग्रसेव्य फा जानना, सबको 
समानरूप से देखना, दया-दान मे निरत रहना, तथा 
वित्ता ("मिहू' पाठ के श्रनुसार सरल परिणाम); 
ये सव तेजोलेश्या के लक्षण ह} २ दृढमिन्नता, 
दयाद्रता, सत्यभाषित्व, दानक्गीलता, श्रात्मीक 
कायं में कुशलता, विवेकिता श्रौर सवधमंसमदशि- 
त्व श्रादि तेजोलेक््या के लक्षण हैं । 

तैजस-- १. तेयप्पहगुणजुत्तमिदि तेजइयं । (ष. खं. 
५, ६, २४० पर. १४, पृ. ३२७) । २. यत्तेजोनि- 
मित्तं तेजसि वा भवं तत्तजसम्‌ । (स. सि, २-३६)। 
३. तैजसो विकारस्तंजसं तेजोमयं तेजः स्वतत्त्वं 
शापानुग्रहप्रयोजनम्‌ 1 (त. भा. २-४६५ प्‌. २१४) 
४, तेजोनिमित्तत्वात्तजसम्‌ । यत्तेजोनिसित्तं तत्त- 
जससिदम्‌, तेजसि भवं वा तंजसभित्याख्यायते.। 
(त. वा. २, ३६५ ८); शंलववलग्रभालक्षणं तंज- 
सम्‌। (त. वा. २४९, ८); शद्धुषवलप्रभा- 
लक्षणं तंजसम्‌ । तद्‌ ह्िविघम्‌-निःसारणात्मक- 
मितरच्च । श्रौदारिक-वक्रियिकाहारकदेहास्यन्तरस्थय 
देहस्य दीप्तिहेतुरनिःसरणात्मकम्‌ । यतेरुप्रचारित्र- 
स्थातिक्रुद्धस्य जीवध्रदेशसंयुक्तं वहिनिष्करम्य दाह्य 
परिवृत्यावत्तिष्ठमानं निष्पावहरितफलपरिूर्णा 
स्थालीमग्निरिव पचत्ति, पक्त्वा च निवतंते, श्रथ 
चि रमवतिष्ठते परग्निसाद्‌ दाह्यार्थो भवति, तदेत- 
तत्तिःसरणात्मकम्‌ । (त. वा. २, ४६, ८) । 
५. तेजोभावस्तंजसं रसाद्याहारपाकजननं सव्वि- 
निबन्धनं च, >< >> । उक्त च->< > > 

सव्वस्स उम्हसिद्धं रसादिश्राहारपागजणणं च | 

तेयगलद्धिनिमिनत्तं तेयगं होड नायव्वं ।।७।। (श्ननुयो. 
हरि. व. प. ८७} । ६. इहोष्मभावलक्षणं तेजः 
सर्व॑श्राणिनामाहदारपाचकम्‌, तस्य तेजसो .विकार- 
स्त॑जसं तेजःसमावस्थान्तरापत्तिः। (त. भा. हरि. 
व्‌. २-५०); तेजोगुणद्रव्यारन्मुम्णगुणमाहारपरि- 

पाचनक्षमं तजःशरीरम्‌ । (त.मा. हरि. वु. ८, 

१२) 1 ७. तेजोमयं तंजसम्‌ । (श्राव, नि. हरि. वु. 

४३, प्‌. ३६ तथा १४२४ पु. ७६७) ¡ ८, तेजदय- 

णोकम्मसंचिदपदेसर्षिढो तेजासरीर णाम ।. (धव. 

पु. १३, पु. २१०); शरीरस्कन्वस्य पश्चरागमणि. 


तंजसशरीरनाम। 


व्णैस्तेजः, शरी रानिमि्ंत रदिमकला प्रभा, तत्र भवं 
तेजसं शरीरम्‌; तेजःप्रभागुणयुक्तमिति यावत्‌ । 
(धव, पु. १४, प. ३२८) । &. तेजोनिमित्त्वात्त- 
जसम्‌ । (त. श्लो. २-३६) । १०. तेज इत्यग्निः, 
तेजोगरुणोपेतद्रव्यवगंणा समारब्धं तेजोविकारस्तेज 
एव वा त्ंजसमुष्णगुणं शापानु्रहसामर्थ्याविर्भाव- 
नम्‌, तदेव यदोत्तरगरणप्रत्यया लन्विरुत्पन्ना भवतति 
तदा परं प्रति दाहाय विसृजति रोष-विषान्मात- 
मानसो गोक्ञालादिवत्‌, प्रसन्नस्तु शोत्ततेजसाभनुग्र- 
ह्यति । यस्य पुनरत्तरगुणलव्धिरसती तस्य सतत- 
मम्यवहूताहा रमेव पाचयति, यच्च तत्‌ पाचनशक्ति- 
युक्तं तत्तंजसमवकेयम्‌ 1 ।(त. भा. सिद्ध. व. २, 
३७); उष्णभावलक्षणं तेजः संसिद्धं सवेप्राणिषु 
पाचकमन्धसः, तस्यव विधस्य तेजसो विकारस्तज- 
समवस्थान्त रापत्तिरिति । (त. भा. सिद्ध. च. 
२-४६) 1 ११. तंजसमन्तस्तेजः शरीरोष्मा यतो 
भृक्तान्नार्दिपाको भवतीति । (न्यायकु. ७-७६, पु. 
८५२) । १२. तेजसां तेजःपुद्गलानां विकारस्तज- 
सम्‌, तत्‌ ग्रौष्मलिद्धं भृक्ताहारपरिणमनकारणम्‌, 
ततद विशिष्टतपःसमूत्यलव्धिविशेषस्य पुंसस्ते- 
 जोलेद्याविनिर्गमः। (जीवाजी, मलय. वु. १३, 
प, १४; प्रज्नाप, मलय. वू. २०-२६७) । १३. 
तेजसनामकर्मोदयात्‌ तेजोवगेणया तंजसशरीरम्‌ । 
(गो. जी. जी. प्र. ६०६) । १४. तजसनामकर्मो- 
दयनिमित्तं वपुस्तेजःसम्पादकं यत्तत्तंजसम्‌, तेजसि 
वा भवं तेजसम्‌ । (त, वृत्ति श्रुत. २-३६) । 
१जो शरीर तेज-शरीर-स्फन्ध का पञ्मरागसणि 
जसा वर्णं--श्रौर प्रभा-ज्ञरीर से निकलने वाली 
किरणकला--गृण से युक्त होता है उसे तेजस कफहा 
खाताहि। ६ समस्त प्राणियों के श्राहार का पाचक 
जो उष्णतारूप तेज है उसके विकार को तजस 
शरीर कहते हि । 
तजसशरीरनाम- १. जस्स कम्मस्स उदएण तेज- 
इयवग्गणक्खंघा णिस्सरणाणिस्सरण-पसत्यापसत्थ- 
प्पयत्तेयासरीरसखू्वेण परिणमति तं तेयासरीरं 
णाम, कारणे कञ्जुवथारादो । (घव. पु. ६,यु. 
६६.) 1 २. यदुदयात्तजसवगेणापुद्गलस्कन्धा निः- 
सरणानिःसरणप्रकामप्राप्तसमस्त-प्रत्येकस्वकूपेण भव- 
न्ति तत्तंजसशरीरं नाम । (मूला. व्‌. १२-१६२३).। 
३. यदुदयात्‌ तंजसशरीरप्रायोग्यानादाय तजस. 


४६९, जन-लक्नणावली 


| तंजससभुद्‌घातिं 


शरीररूपतया परिणमयति परिणमय्य च जोवमप्र- 
देशं: सह परस्परानुगमरूपतया सम्वन्धयत्ि तत्तज- 
सशरीरनाम । (परज्ञाप. मलय. व्‌. २३-२६३, पृ. 
४९६) । 

१ जिस कम के उद्यसे तजस वगंणाके स्कन्ध 
निःसरण-श्रतिःसरणरूप (शरोर से बाहर निकलने 
द न्‌ लिकलने बाले) श्रोर प्रजञस्त-श्रप्रश्स्त तंज- 
सगरीरस्वरूपसे परिणत हात ह वह कारणम 
काय के उपचार से तंजसशरीर नामकम फटु- 
लाता) 

तजसक्रीरबन्धननास-- १. जस्त कम्मस्सं उद- 
एण तेजासरोपरमाण्‌ श्रण्णोण्णेण वंवमागच्छंति तं 
पजासरीरवंवणणाम 1 (धव. पु. ६, पृ. ७०) ) 
२. यदुदयात्तजसपुद्गलानां गृहीतानां गृह्यमाणानां 
च परस्पर कामेणपृद्गलंरव सह सम्बन्धस्तत्त॑जस- 
वन्घननाम । (प्रज्नाप. मलय. वृ. २३-२६२, पु. 
४७०) । 

१ जिस कमे के उदय से तंजसशरीर फे परमाणु 
परस्पर बन्धन क्तो प्राप्त होते ह वह्‌ तजसक्ञरीर- 
वन्धनं नासकमं कहुलातता है । २ जिसके उदय से 
गृहीत श्रौर गृह्यमाण तेजस पुद्गलों का परस्परमें 
व कामण पुद्गलं के साथ सम्बन्ध होताहै उसे 
तेजसवन्धन नासक्मं फहत है । 
तजसशरीरसंघातनाम- जस्स कम्मस्स उदएण 
तेयासषरीरक्खंघाणं सरीरभावमुवगयाणं वंघणणाम- 
कम्मोदएण एगवंषघणवद्धाण मदुक्तं होदि तं तेया- 
सरीरसंघादं णाम । (घव. पु. ६, पृ. ७०) | 

जिस कमं के उदय से शरीर श्रवस्या को प्राप्तं हुए 
तथा वन्धननामकमं के उदय से एकबन्धनवद् हए 
तेजसशरीरस्कन्धो के च्ष्टता (चिक्कणता) होती 
है उसे तजस्चरीरसंघातनासकमे कहते है । 
तंजससमुद्घात्त--देखो तजस \ १. जीवानुग्रहोप- 
घातप्रवणतेजःशरी रनिवतं नाथस्तेजस्समुद्घातः । (त. 
वा. १, २०. -१२, पृ. ७७) 1 २. तेजास्षरीर- 
समुर्घादो णाम तेजइयसरीरविडग्वणं । (घव. धु. 
४, पु. २७) । ३" स्वस्य मनोऽनिष्टजनकःं किल्च. 
त्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्तक्रोचस्य संयमनिघा- 
तस्य॒ महामूनेमूलश्री रमत्यज्य सिन्दुरभुञ्जभ्रभो 
दीघत्वेन दादशयीननप्रमाणः सूच्यंगुलसंस्येयभाम- 
मुलविस्तारो नवयोजनाग्रविस्तारः काहलाङृतिपुरुषौ 


तंजससमुदघात | 


वामस्कन्धान्निगेत्य वामप्रदक्षिणेन हदये निहितं 
विरुद्ध वस्तु भस्मसाल्कृत्य तेनेव संयमिना सह स च 
भस्म त्रजति द्रीपायनवत्‌, भ्रस्रावशुभस्तेजःसमृद्‌- 
घातः । लोकं व्याधि-दूरमिक्षादिपीडिततमवलोक्य 
समुत्पन्नङ्ृपस्य परमसंयमनिघानस्य महषेमूलश्री- 


रमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागक्तदेहुप्रमाणः पुरुषो दक्षिण. 


प्रदक्षिणेन व्याधिदुरभिक्षादिक स्फोटयित्वा पुनरपि 
स्वस्थाने प्रविशति, रसौ शुभरूपस्तेजःसमुद्‌घातः। 
(बृ. उग्यसं. १०, पृ. २१) । ४. तंजसेन हितुभ्‌- 
तेन समुद्धातस्तंजससमूद्घतिः तंजसश्चरीरनाम- 
कर्मश्नयः ! (जीबाजी. मलय. व्‌. १३, प्‌. १७) । 
१ जीवोंके श्रनृग्रहुश्रौर निन्रहु करने मे समयं 
एसे तंजसश्रीर के कारणभूत समुद्धघात को तेजस- 
समुद्धत कहते ह! २ श्रवते मनको श्रतिष्ट 
प्रतीत होने बाले किरती कारणान्तरको देखकर 
जिसे कोघ उत्पन्न हृश्राहै एसे संयमके धारक 
महामुनि के मूल शरीरकोन छोडकर सिन्दुर- 
समूह्‌ के समान प्रभा वाला, बारह योजन प्रमाण 
दीघं, सुच्यगुल के संख्यातबं भाग भमाण मूल 
विस्तारसे वनौ योजन प्रमाण श्रग्र तिस्तारसे 
सहित श्रौर काहल (एक बाजा) फे समान श्राति 
का घारकू जो पुरुष उक्त मुनिषे बाये कन्घे से 


निकल कर वाम षरदल्लिणसे मनसे स्थित विरद 
वस्तुको नतिन्‌ल जलाकर उसी संयमी मुनि फे 


साय स्वयं भी भस्मसात्‌ हौ जाता है- जसे दीषा- 
यन नामक मुनि, यह्‌ श्रश्ुभ तेनसचम्‌दघत है 
लोक को रोय या श्रकाल से पीडति देखकर दयार 
हए संयमी महषि के मूल शरीर को न छोड़कर 
घवबलं श्राति वाला पुवबक्ति शरीर के प्रमाण पुरुष 
दक्षिण-प्रदल्लिण से उक्त रोगव श्रकालश्रादिको 
नष्ट करके फिर भो श्रपने स्यानमे पविष्ट हो 
जाता है, यह्‌ शुभङूप तजससमुद्घात ह 1 
तेर्थग्योन- देखो ति्यँग्योनि । १. क्लुत्िपिषासाशी- 
तोष्णादिकृतोपद्रवप्रचरेषु तियश्ु यस्योदयाद्‌ चसनं 
त्तै्ग्योनम्‌ । क्षुत्तिपास्ता-शीतोष्ण-दंशमशकादि- 
विविघव्यसनविवेयीक्ृतेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्‌ वसनं 
भवतति तत्तर्यग्योनमायुरवगन्तन्यम्‌ 1 (त. चा. ८ 
१०, ६} 1 २. क्षृत्पिपासादीतोष्णवात्तादिकृतोपद्रव- 
प्रच॒रेपु तिर्यक्षु यस्योदयाद्‌ वसनं तत्तयेग्योनम्‌ 1 (त. 
हलो. ८- १०) । 


५००, जँन-लक्मणावली 


[व्यक्तदैह्‌ 


१ निक्त कमं के उवयस्ते भूख, प्याक्त, क्ली श्रौर 
उष्ण श्रादि के ्रनेकं उपद्रवो के सहने वाले तिर्यचीं 
मे रहना पडता है उसे त्थग्योन (ति्गायु) 
कहते है । 

तोरण पुराणं पुराणं [ गोपुराणं] पासादाणं वंद- 
णमालवघणद्रु पुरदो इविदसूक्छविसेस्ा तोरणं 
णाम 1 (घव. पु. १४, पु. ३६) । 

नगरगत गोपुरां के प्रासादो के वन्दनमाला बाधने 
के लिए जो वृक्षविश्ञेष (कदलौस्तस्भ श्रादि) स्था- 
पित कयि जातेदहं वे तोरण कहलाते है 
तौष्टिक- तुष्टर्दत्तवतो यस्य॒ ददतर्च प्रवतंते। 
देयापसक्तमतेः जुद्धास्तमाहृस्तौष्टिकं जिनाः ॥ 
(श्रमित. श्रा. ६-५).। 

जो पुर्वं मेदे चकारह श्रथवा वतमान दे रहाट 
उसके देय द्रव्य नें श्रनासवत बुद्धि होने से सन्तोष 
रहता है, इस्री से उपे तौष्टिक कहा जाता है । 
त्यक्तक्रत्य-- चियत्त त्ति-- संजमाहिकारियाणि 
छड्डंऊण सेवइ स त्यक्तकृत्यः । (जीतक. च्‌. १, 
पु. ३, पं. १८) । 

जो संयसोचित कार्यो को छोडकर सेवन करता है, 
श्रथति रोगादिके कारणया श्रसमथं श्रवस्यामें 
श्रपचादरूप से जिनका सेवन करना पड़ा उनको. 
यदि नीरीगव समथं होते हए फिर भी सेचन 
करता है, तो वहु त्यक्तज्घत्य कहुलाता है । 
त्यक्तदेहु-- १. व्यक्तदेहम्‌-जीवसंसर्गेसमूत्यशक्ित- 
जनिताहारादिपरिणामप्र मवषरित्यक्तोषचयम्‌ । >< 
>< >< उक्तं च वृद्धंः--भ्राहारसत्तिजणिताऽऽहार- 
सुपरिणामजौवचयसुण्णं । मण्णद हु चत्तदेहुं देहौवर- 
ग्रोत्ति एगदरा (1४।। {श्रनुधो. हरि. वृ. पृ. १४} । 
२. जीविद-मरणासाहि विणा सरूवोवलद्धिणिमित्तं व 
(? } चत्तवञ्भतरगपरिरगहुस्छ कदलीघादेणियरेण वा 
पदिदसरीरं चत्तदेहमिदि 1 (धव. पु. १, पृ. २६); 
भत्तपच्चक्लाणिगिणि-पाग्रोकवगमणविहाणेह्ि छंडिद- 
सरीरो साहु >< >< >< चत्तदेहो णाम । (घव. धु. 
€» १. २६६) । ३, श्रायुपो भमवमवेत्य श्रात्मर्नव 
यत्त्यक्तं तत्त्यक्तशब्देनोच्यते । (भ. श्रा. विजयो. 
टी. ७५३) । ४, घादेण प्रचादेण व पडिदं चागेण 
चत्तसिदि । (गो. क. ५८) 1 ५, त्यवत्त भक्ता 
दिकत्यागे्वातिाघाततगतात्मकम्‌ । (प्राचा. स, 
€-१२) 1 ६* व्यक्तं -प्रायोपगमनेद्धनी-भकवतश्रव्या- 


व्यक्तदोष] 


सयानभेदसमाधिमरणवचिसृष्टम्‌ । (लघय. भ्रमय, 
च्‌. ७६, पु. ६८) । 
१ जीव फे सम्बन्ध से उत्पन्न हुदै श्क्तिके श्राश्रय 
सेजो श्राहारादि फा परिणमन होता है उसके 
प्रभावसे होते बाली वुद्धिके त्यागसे शरोर के 
छटने पर उसे त्यक्तदेह कहा जाता है 1 २ जीवन 
च मरण की श्रसिलाषा फे विना भ्रात्सस्वरूप को 
प्राप्ति के नतिसित्त बराह्यव श्रभ्यन्तर परिग्रह फा 
परित्याग कर देने वाले साघु का कदलोघात या 
भ्रन्य प्रकारसेजोकश्लरीर दटताहै उसे त्यकतदेह्‌ 
फहते है } 
त्यक्तदोष--१. वहपरिसाडणमूञ्भिय श्राहारो 
परिगलंत दिज्जतं 1 छंडिय भृजणमहवा छंडियदोषो 
ह्वे णेश्रो ॥ (मूला, ६-५६) । २. श्रहामरं परि- 
गलन्तं दीयमानं तक्र-घृतीदकादिभिः परिस्लवन्तं 
छिद्रहस्तेश्च वहुपरिसातनं च कृत्वाहारं यदि गर्णाति 
त्यक्त्वा चंकमाहारमपरं भुक्ते यस्तस्य त्यक्तदोषो 
भवति । (मूला. वु. ६-५६] 1 
१ दाताके हारा देते समय नीचे गिरने वाले छख, 
घी व जल श्रादिकेलेने को, भ्रथवा स्वयं श्रपनेही 
छदयुक्त हार्थो मे से नीचे गिरते हृएभी देखकर 
भ्राहार के ग्रहण करने को त्यक्त श्रज्लनदोष 
फहुते ह । 
त्याग-१. णिन्ेग[यातियं भावई मोहं चइॐण सनव 
दव्वेसू । जो तस्स हवे चागो इदि भेणिदे जिणवरि 
देहि । (द्वादश्लान्‌. ७८) २. त्यागो दानम्‌, 
तच्छवितितो यथाविधि प्रयुज्यमानं त्यागः, (स. सि, 
६-२४); स्यतस्य योग्यं ज्ञानादिदान च्यागः। 
(स. सि. ६-६); ३. बाद्याम्यन्तरोपविशरीरान्न- 
पानाद्याश्चरयो भावदोषपरित्यागस्त्यागः। (त. भा. 
६-६) । ४. चागो णाम वेयावनच्चकरणेण भ्रायरि- 
योवज्छयादीणं महती कम्मनिज्जरा मवई, तम्हा 
वत्थ-पत्त-ग्रोसहादीहि साहूण स्विभागकरणं काय- 
व्वंति । {(दशर्वे. च्‌. १, पु. १८) । ५. परप्रीत्ि- 
करणातिसजंनं त्यागः 1 श्राहा रो दत्तः पात्राय तस्मि. 
स्नहनि तत्प्रीतिहेतुभेवति, श्रभयदानमुपपादितमेक- 
भवन्यसननोदनकरम्‌, सम्यग््ञानदानं पुनः शअ्रनेक- 
भवरतसहखदुःखोत्तरणकारणम्‌ 1 श्रत एतत्‌ चरिविघं 
यथाविधि प्रतिपद्यमानं व्यागन्यपदेशभागभवति । 
(त. बा, ६, २४, £); परिग्रहनिवुत्तिस्त्याग, । 


५०१, जंन-लभणावली 


[त्यागी 


परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग इति 
(;इ्चीयते । (त. वा. €, £, १८) । ६. रावितत- 
रत्याग उद्गीतः प्रीत्या स्वस्याततिसजंनम्‌ ¡ नात्म 
पीडाकरं नापि सम्पद्यनतिसजंनम्‌ ॥ (त. इलो. ६, 
२४, ८}; परिग्रहनिवृ्तिस्त्यागः । >< > >< दानं 
वा स्वयोग्यं व्यागः । (त. शलो. &-६) 1 ७. बाह्या 
म्यन्तरषपरित्यजनं त्यागः । (युक्त्यन्‌. टी. ६) | 
८. जो चयदि मिद्रुमोज्जं उवयरणं राय-दोससंजणयं । 
वसदि ममत्तहैदुं चायगणो सो हवे तस्स । (कातिके. 
४०१) 1 ६. न चोज्मनमात्रें त्यागशब्देनोच्यते । 
कि तहि? दानं वििष्टसंप्रदानकमित्यथंः) ।(त. 
भा. सिद्ध. ७-३३) । १०, संयतप्रायोरयाहारादि- 
दानं त्यागः । (भ. श्रा. विजयो. टी. ४६) । ११. 
त्यागस्तु घमंशास्तादिविध्राणनमुदाहूतम्‌ । (त. सा, 
६- १९) । १२. त्यागः संयतस्य योग्यन्ञान।दिदानं 
त्यागः । (मूला. वु. ११-५) । १३. व्याख्या 
यत्कियते श्रुतस्य यतये यदीयते पुस्तकम्‌ । स्थानं 
संयमसाघनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा ॥ स 
त्यागः >< >< >< ॥ (पश्च. १. १-१०१) । १४. 
शक्त्या दोषकमूलत्वान्निवृत्तिरुपधेः सदा ¡ त्यागो 
ानादिदानं वा सेव्यः सवंगुणाग्रणीः।॥ (श्रन. घ, 
६-५२)। १५. प्राहाराभय-ज्ञानानां त्रयाणां विधि. 
पूवकमात्मशक््यनुसारेण पात्राय दातं श्चकिततस्त्याग 
उच्यते । (त. वृत्ति भुत. २-२४); सयमिनां योन्यं 
ल्ञान-संयम-शौचोपकरणादिदानं त्यागः । (त. वृत्ति 
धृत. ६-६) । 

१ जोसव प्रव्योमे मोह फो छोडकर संसार, 
शरोर श्रौर भोग सम्बन्धी निर्वेद का चिन्तन करता 
है उसके त्याग होता दहै)! २ संयत (साघु) के 
योग्य ज्ञान श्रादिके देने को त्याग कहते है। 
३ बाह्य व श्रस्यन्तर उपधि, शरीर श्रौर श्रनन-पान 
भरादिके प्राश्य से होनेनाले भावदोष- मूर्छ, 
स्नेह व गृद्धि भ्रावि-के परित्यायफा नाम स्याम 
धम हे 1. 

त्यागीो-श्जेयकते पिए भोए, लद्धेवि पिद 
कुव्वइ । साहीणे चयई भोए, से हु चाइत्ति तृच्च ।। 
(दशवे. सु. २-३) । २. मार्गपादप इव स्च 
स्यागी यः सहते स्वेषां संबाधाम्‌ । (नीत्तिवा. 
२२-२३२ पर, ३६९१) । ३. यथा-मा्गंपादपः 
सवे रभ्यागतेः पत्र-पुष्प-फरलरुपचित्यमानोऽपि उपद्रवं 


चयी ] 
सहते तथा त्यागवानपि भोजन-शयनादिभिः सबाध्य- 
मानोऽप्यस्यागरतः सहत 1 तथा च गुरुः-यथा मागतस्‌- 
स्तद्त्‌ सहते य उपद्रवम्‌ । भ्रभ्यागतस्य लोकस्यस 
त्यागी नेतरः स्मृतः ॥ (नीत्तिवा. दी. ३२-२३२) । 
जो शोभायमान व भरियमभोगोंको प्राप्त करकेभी 
स्वाघीनतापूर्वक उनको पीछे करता है-- उनसे 
विमुख होता है-श्रौर स्वेच्छासे छोड देता है बही 
त्यागी क्हलाता है 1 २जो मागं में स्थितं वृक्ष फे 
समान समी श्रभ्यागतों फी बाधा को--उपद्रव फो-- 
सहेता है उसे त्योगी समभना चाहिए । | 
जयी -१. जातिज॑रा मृतिः पुंसां त्रयी संसृतिकारणम्‌ 
एषा त्रयो यतस्त्रस्याः क्षीयते सा चयी मता॥ 
(उपासका. ८८५) । 

जन्म, जरा श्रौर मरणरूप जयी (तीन) जीवों 
संसार फा कारण है । उसका जिस चयी-सम्यग्‌- 
दशंन, ज्ञान श्रीर चारित्नि-के हारा विनाशन होता 
है उसे यथायं त्रयी कहतेर्ह। 

तरस-सेजे पुण इमे श्रणेगे वह्वे तसापाणा। तं 
जहा --श्रंडया पोयया जराउया रसया संसेइमा संमू- 
च्छिमा उव्मिया उववाइयां । जेसि केसिचि पाणाणं 
ग्रभिक्कतं पडिक्कतं संकुचियं पसारियं सयं भेतं 
तसिये पलाइयं श्रागद्-गइविन्तनाया। जे य कीड-पयंगा 
जाय कूथू-पिपीलियां सव्वे बेद्‌दिया सव्वे तेदुंदिया 
सम्वे च उरिदिया स्वे पचिदिया सव्वे त्िरिक्वजो- 
णिया सव्वे तेरदया सन्वे मणुश्रा सन्ये देवा संन्वे 


पाणा परमाहम्मिभ्रा एसो खलु छदो जीवनिकाभ्रो ` 


तसकाउ त्ति पव्‌ च्च । (दशवे. सु. ४-१, पृ. १३६)। 
२. चसनामकर्मोदयवशीकृतास्त्रसाः । (स. सि. २ 
१२). 1 ३. तरसनामकर्मोदयापादितय्‌ त्तयस्त्रसाः । 
्रसनामकर्मणो जीवविपाकिनः उदयापादित- 
वृत्तिविशेषाः त्रसाः इति व्यपदिश्यन्ते । (त. 
वा. २, ११, १) । ४. तत्थ तसंत्तीति तसा। 
(दक्षवे. च्‌, ४, प्र. १४७) । ५, परिस्पन्दादिमन्त 
त्रसनामकर्मोदयात्‌ त्रस्यन्तीति चरसाः। (तः भा 
हरि. व्‌. २-१२)। ६. त्रसनामकमदियापादितवृत्तय- 
स्त्रसाः। (घव. पु. १, षृ. २६५-६६; त. इलो 
२-१२; त. वत्ति भुत. २-१२) 1 ७. त्रस्यन्तीति 
त्रसाः--चसनामक्मोदियाः दीन्ियादयः। (सुत्रङृ. 
ही, व. २, ६, ४, पु. १४०) । ८* च्रसनामकर्मा- 
दयात्‌ धरस्यन्तीति चसा; द्रीन्द्रियादयः 1 (स्याना, 


५०२, ` लर्न-लंक्षणावली `: 


[त्रसंनामं 


प्रभय. च्‌. २-५७, पृ. ३९; वर, १, ७६. 
५६) । €. वसन्ति उष्णाद्यसितप्ताः सन्तो विव. 
क्षितस्थानादुद्िजन्ति गच्छन्ति च छायाद्याक्ेवना्थं 
स्थानान्तरमित्ति त्रसाः । श्रनया च ब्यूरपत्या चसा- 
स््रसनामकमदियवतिन एव परिग्रह्यन्ते, न शेषाः | 
(जीवाजी. मलय. वृ. ६, पृ. €} । 

१ वहत से स प्राणी येर्ह--प्रण्डज (पक्षी प्रादि), 
पोत--हाथी श्रादि, जरायुज- गाय, मेकल व मनुष्य 
प्रादि; रसज- तक श्रादिमें होने वाले पायुकमि 
कै प्राकार फे श्रतिशय सुक्ष्म जीव, संस्वेदज- 
सलेटमल वज्‌ श्रादि, सम्मूच्छिम--कश्षलमव रचरो 
ध्रादि, उद्धिज-पतगादि श्रौर श्रौपपात्तिक-देव- 
नारकी । इनमे किरी के प्रभिमृख गमन, प्रतिक्ल 
गमन, शरीरसंकोचन, प्रस।रण, इधर-उधर गमन 
दुख से उद्वेजन, पलायन श्रौर गति-प्रगति का ज्ञान 
भीहोताह'। शमी श्रादि सव दोइन्िय, कुन्यु 
श्रादिक सव तीनं इद्िय, पतंग श्रादि सब चौडइद्धिय 
तथा गाय श्रादि तिच, सब नारको, सब मनुष्य 
रौर संब देवं ये पंचेन्द्रिय होते ह । ये सच चरस माने 
गये हँ । २ त्रसनामकमं के व्ीभूत जोव (दरीच्ि- 
यादि) प्रस कहलति ह । 

रसंनामे--१. यदुंदयाद्‌ द्ीन्दियादिपु जन्म तत्‌ 
त्रसनाम । (स. सि. ८-११; त. इलो. ८-१९१) । 
२. त्रस भावनिवंतेकं त्रंसनाम । (त. भा. ८-१२) । 
३. यंदुदयाद्‌ द्वीन्धरियादिषु जन्म तत्‌ जसनाम । 
यस्योदयोद्‌ दीन्द्रियादिषु प्रोणिषु जंगमेषु जन्म 
लभते तत्‌ चसनौम । (त. वा. ०८, १९१, २९१)। 
४. त्रस्यन्तीति त्रसाः--द्वि-त्रि-चतुःपचेन्द्रियलक्षणाः 
प्राणिनः, यस्मात्‌ तस्य कंमण उदयात्‌ तेषु परि. 
स्पम्दोऽञ्जसा लक्ष्यते, स -तादुशो गमनादिक्रिया- 
विशेषो यस्य कमण उदयाद्‌ भवत्ति तत्‌ घसत्वनि- 
वकं तरसनाम । (त. भा. हरि. व सिद्ध. च्‌, 
८-१२) । ` ५..चंस्नाम यंदुदयाच्चलनं स्पन्दनं च 
भवति । (धा. भ्रः री. .२२).1 ६. जस्स कम्मस्स 


` उदएण जीवाणं तसत्तं होदि तस्स कम्मल्व तसत्ति 


सण्णा । (धव, धर, ६ ध्र. ६१); जस्स कम्मस्सु- 
दएण जीवाणं संचरणासंचरणभावो होदि तं कम्मं 
तसणामं । (धव. धु- १३, ¶. ३६५) । ७, सन्ति 


 उष्णाद्यमितप्ताः छयायर्भिसर्पणेनोद्िजन्ते तस्मा- 


दिति त्र॑सा द्वीन्ियादयंः, तत्प्यपविपाकवेद्यं कर्मापि 


चसनाली 


व्रसनाम । (कस्त. गो. यृ. १०, पृ. ८७) 1८. ही. 
ग्दरियादिषु जन्मनिमित्तं च्रसास्यं नाम । (भ. श्रा. 
मला. टी. २१२१). 1 £. त्रसन्ति ऊष्मायभितप्ताः 
सन्तो विवक्षितस्थानादुद्विजन्ते गच्छन्ति च छाया. 
द्ासेवना्थं स्थानान्तरसित्ति च्रसा ददीद्रियादयः, 
तत्पर्यायपरिणति्वेद्यं नामकर्मापि चरसनाम । (प्रज्ञा, 
मलय. व, २३-२६३, धृ. ४७४) 1 १०. त्रसनाम 
यदुदयाच्चलन-स्पन्दने भवतः, चक्रमणमेवान्य । 
(धमस. मलय वृ. ६१६. ध. २३३) । ११. यदुद- 
येन दीद्िय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्धरियेए जन्म 
भवतति तत्‌ चसनाम । (त. वुत्ति धृत. ८-११) । 
१ जिस कमं फे उदयसे दीच्ध्रियादि जीवां मे जन्म 
होता है उसे त्रसनामक्मं कहते है। २ जो कतं 
त्रसभाव (चस पर्याय ) को उत्पन्न करने वाला हें 
उसे चसनामकमं फहा जाता है । 
चरसनाली--१. लोयवहूमज्छदेसे तरुम्मि सारंव 
रज्जुपदरजुदा । तेरसरज्जुच्छेहा किचूणा होदि 
तसनाली ।। उववाद-मारणंतियपरिणदतस लोयपूर- 
णेण गदो ! केवलिणो श्रवलंविय सन्वजगो होदि 
तसनाली 1 (ति, १. २-६व ८) २. लोयवहु- 
मज्मदेसे रुक्वे सारव्व रज्जुपदरजुदा । चोहसर- 
जजुत्तगा तस्णाली होदि गुणणामा।॥ (चि. सा 
१-१४३) । 
१ वक्ष के मध्यगत सार के समान लोक फे बहुमघ्य 
भाग में स्थित एक राजु लम्बे-चौड़ श्रौर कुछ फम 
(२२१६२२४ १३ धनष) तेरह राज्‌ अचे क्षेत्रको 
त्रसनाली कहते ह । श्रयवा उपपाद श्रौर मरणान्तिक- 
गत त्रस श्रौर लोकपुरणसमृव्‌घातगत केवलीको भ्रपेक्षा 
समस्त लोक को ही त्रसनाली समक्षना चाहिए । 
तसरेण॒--१. श्रदु उडढरेणृप्नो सा एगा तसरेण्‌ । 
(भगवती. ६, ७, १; जम्बद्वी. २-१६) । २. ति- 


त्तियमेत्तरेहि तुडिरेण्‌हि पि तसरेण्‌ । (ति, ष. ` 


१-१०४) । ३. भ्रष्टो चृटिरेणवः संहताः एकस्त्र- 
सरेण: 1 (त. वा. ३, ३८, ६) । ४. पुरस्तदादि- 
वायुना प्रेरितः बनस्यति- गच्छतीति तसरेण्‌;। 
(श्रनुयो. च्‌. पृ- ५४) । ५. ते भ्रष्टौ त्रसरेणुः । 
(संग्रहण दे. वृ. २४५, पृ. १११); त्रस्यति पूर्वा 
दिवातप्रेरितो गच्छति यो रेणुः स त्रसरेणुः । 
(संग्रहणी दे. व्‌. २४६१ धृ. १११) । ६. श्रष्टा- 
ृष्व रेणव -एकस्वरसरेणुः, त्रसरेणुनमि यः पौरस्त्या- 
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[व्रायस्त्रिश 


 दिवायुप्रेरितः सन्‌ चलनधर्मा भवतति, स्यति पौरः 


स्त्यादिवायुप्ररितः सन्‌ गच्छतीति त्रसः, स चासौ- 
रेण॒रिति व्युत्पत्तेः । (ज्योतिष्क, मलय. वु. २-७४, 
पृ. ४दे-४४)। ७. श्रष्टभिः परमाणुभिः (?) 
एकस्वसरेणुः 1 (त. वृत्ति धूत. ३-३८) । 

१ श्राट ऊध्वं रेणुश्रों का एक त्रसरेणु होता है। 
२ श्राठ चरिरेणश्रों फे समुदायको चरसरेणु कहते 
ह । ७ श्राठ परमाणश्रों से एक त्रसरेणु होता ह । 
त्रसस्थिति-- पुव्वकोडिपुधत्तेणन्महियवेसाग रोवम- 
सहस्समेत्ता तसद्िदी । (घव. पु. ४; पृ. ६५) । 
पुवंफोटिप्रथक्त्व से ध्रधिकदो हजार सागरोपम 
प्रमाण न्रसस्यिति हि । 

त्रारए- त्राणम्‌ श्रयं प्रतिहननम्‌, तद्धेतुत्वात्‌ चाणम्‌ । 
(श्रौपपा. भ्रमय. वू. &, पू. १५) । 

प्रनयं के विघात फा नाम जाणहि, उसके फारण 
होने से श्रमण भगवान्‌ महावीरफो त्राण कहा 
गया हे । 

जार्यस्तिक्ष-- १. मंति-पुरोहितस्थानीयाः त्राय- 
स्वाः, त्रयस्विक्षदेव चायस्विश्लाः। (स. सि. ४, 
४) २. त्रायस्त्रिंशा मंत्नि-पुरोहितस्थानीयाः । (त, 
भा. ४-४) । ३. मंन्नि-पुरोहितस्थानीयास्त्रायस्नि- 
शाः । यथेह राज्ञां म॑त्रि-पुरोहिताः हितानुशासिन- 
स्तथा ततेन्द्राणां चायस्त्रिशा वेदितव्याः । (त. च. 
ठ, ४३} । ४. त्रयस्त्रिशति जाता चायस्विशाः 
>८ >< >< महत्त र-पित्र-गुरूपाघ्यायतुल्याः । (त, 
ऽलो. ४-४)' । ५. त्रायस्तिज्ञास्तरयस्तिश्षदेव देवाः 
प्रकीतिताः । पुरोधोमंत्यमात्यानां सदुशास्ते दिवी- 
िकाम्‌ ॥ (म. धु. २२-२५)। ६. त्रयस्विशदेव चरय- 
स्तविशत्संख्याका एव चरायस्तरिशाः, >< >< >< ते पुनरि- 
द्राणां राज्यभरचिन्तादिशान्तिकं-पौष्टिकादिकमंका- 
रिणो मंन्नि-पुरोहितस्थानीयाः । (संग्रहणी. दे. घ्‌. १, 
पर. ४) | ७. चा्यस्विशा मंत्रि-पूरोहितप्राया हरेः 
पूनः । (च्रि. श. पु. च. २, ३, ७७२) । 5. तथा 
्रयस्विशदेव चयस्विरत्संख्याका एव चायरस्तिश्षाः, 
त्रायस्त्रिंशा इन्द्राणां मंत्रि-पुरोहितस्थानीयाः । 
(बृहत्सं, मलय. वु. २) । €. ्रयस्विशदेव संख्या 
येषां ते त्रायचिशा मत्रि-पुरोहितसमानाः। (त. वुत्ति 
धुत. ४-४) 

१ इन्द्रो मंन्नी व पुरोहित के समानजो देव संख्या 
मे तेतीस ही होते है र ्रायर्सिश्च कहलाते है । 


त्रासनी! 


त्रासनो--बद्धमृष्टेदेक्लिणहस्तस्य प्रसारितत्जन्या 
वामहस्ततलताडनेन त्रासनी 1 (निर्वाणक, १६, &, 
१८) । 
दाहिने हाथ की मृद्री बांधकर श्रौर तजनी को 
पसार कर बाई हयेली पर ताडने को च्नासनी मुद्रा 
कहते हें । 
त्रिक-- त्रिकोणं स्यानं त्रिकं यत्र रथ्यात्रयं मिलति । 
(जीवाजौ. मलय. व्‌. २-१४२, पृ. २४८). । 
जिस स्थान पर तोन श्रोर से मागं श्राकर भिलते है 
उसे रिक कहते है 
त्रिकावनत (त्ियोरणद)--भ्रोणदं श्रवनमनम्‌, 
भूमावासनमित्यथंः। तं चतिण्णि वारं कीरदेत्ति 
तियोणदमिदि भणिदं । तं जहा--सुद्धमणो घोदपादो 
जिणिददसणजणिदहरिसेण पृलदर्द्गो संतो जं जिण- 
स्स श्रे वइसदि तमेगश्रोणदं । जमृद्विङण जिणिदा- 
दीणं विण्णत्ति कादूण वडसणं तं विदियमोणदं 
पणो उद्य सामाइयदंडएण प्रप्पसूद्धि काऊण सक- 
सायदेहुस्सग्गं करिय जिणाणंतगुणे ज्फाइय चरवीस- 
तित्थराणं वंदणं काऊण पूणो जिण-जिणालय-गुर- 
वाण संथवं काञण जं भूमीए वइसणं तं तदियमोण- 
द । एवं एक्केक्कम्हि किरियाकम्मे कीरमाणे तिण्णि 
चेव भ्रोणमणाणि होंति । (घव. पु. १३, पु. ८६) । 
श्रोणद' का श्रयं श्रवनमन श्र्थात्‌ भूमिमें बैठना 
है, वह चूंकि तीन बार क्रिया जाताहै, श्रतः उसे 
तिश्चोणद--धिकावनत- कहा जाता है । यथा- 
पादग्रक्नालनपुवेक शुद्ध मन से जिनेरके दश्ंन 
करके हषं से रोमांचित होता हृश्रा जो जिनदेव के 
प्रागे बेठता है, यह्‌ एक श्रवनमन है । फिर उठ 
करके जनेन श्रादि की विज्ञप्ति करके वंठना, 
यह दुसरा श्रवनमन है । पद्चात्‌ उठ करके सामा- 
यिकदण्डक से श्रात्मशुद्धि करके कषाय के साथ 
ज्नरीर से ममत्व छोड़ता हृश्रा निनेन््रों के श्रनन्त 
गुणों का ध्यान करता है, फिर चौबीस तीर्थकरों 
की चन्दना करके पठचात्‌ लिन, जिनालय व गुर 
छी स्तुति करता हुश्रानो मृभिमें वंठताहै; यह्‌ 
तीसरा श्रवनमनहै। इस प्रकार एक-एक [क्रिया- 
कमं करते हए तोन श्रवनमन होते ह 1 
त्रिपुरान्तक --जन्म-मृत्यु-जराख्यानि पुराणि घ्या- 
न-वह्िना । दग्वानि येन देवेन तं नौमि त्रिषु- 
रान्तकम्‌ ।। (भ्राप्तस्व. २५) 1 
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[त्रिःकृत्वा (तिक्लुत्त) 


जन्स, जरा प्रर मरणरूप तीन पुरो को ध्यानरूपी 
प्रग्नि से भस्म करने वाले श्ररिहंतदेव को त्रिपुरा 
स्तक फहूते हे । 

नरिलोचन-तृतीयज्ञान नेत्रेण त्रैलोऽयं दपंणायते। 
यस्यानवद्चेष्टायां स त्रिलोचन उच्यते ।॥ '(श्राप्त 
स्व. २८) । । 

के वलज्ञानरूप ततीय नेत्र से तीन लोकों के जानने 
देखने वाले श्ररिहन्तों को त्रिलोचन कहते है । 


त्रिवलित- १. निवलितं शरीरस्य त्रिषु कटि- 
हृदय-ग्रीवाप्रदेशेषु संगं कृत्वा ललारदेशे वा च्रिर्बालि 
करत्वा यो विदधाति वन्दनां तस्य त्रिवलितदोषः)। 
(मूला. वृ. ७-१०८) । २. त्रिवलितं कटि-ग्रीवा- 
हदभंगो भ्रुकुटिनंवा ।। (श्रन. घ. ८-१०६) । 

१ करि, हुदय श्रौर ग्रीवाको भंग कर (्ुकाकर) 
प्रथवा ललाट पर चनरिवली पाड करके श्राचार्यादि 
फी वन्दना केरने को त्रिवलित दोष कहते हे । 


त्रिक्लिखमुद्रा-संमुखहस्ताभ्यां वेणीवन्धं विधाय 
मघ्यमाङ्गुष्ठ कनिष्ठिकानां परस्परयोजनेने त्रिशिख- 
मुद्रा । (निर्वाणक. १६, 8, १०) । 

साभने की श्रोर दोनों हाथों को जोड़कर मध्यमा, 
भ्रगृष्ठ श्रौर कनिष्ठिका श्रगुलियों के परस्पर जोड़ने 
को न्िक्ञिखमुद्रा कहते है 1 

चिस्थानबन्धक - एत्थ अ्रसादाणुभागो पृव्वं व से- 
डिश्रागारेण ठदइदूण चत्तारिभागेयु कदेयु तत्थ पठम- 
भागो णिबसभो एगहाणं, विदियभागो कजीरसमो 
विदियद्वाणे, तदियभागौ विसपस्मो तदिय- 
दाणं। तत्थ त्िण्णि ठाणाणि जम्हि श्रणुभाग- 
वंघे सो तिङाणो णाम, तस्स बंधया जीवा तिदाण- 
वंघा । (घव. पु. ११, पु. ३१२-१४) । 
श्रसातवेदनीय के श्रनुभाग को श्रेणिके प्राकार से 
स्थापित कर चारे भाग करने पर प्रथम स्थान 
नीमके समान, इसरा कांजोरके समान, तीसरा 
विष के समान श्रौर चौथा हलाहल के समानरहं। 
इन चार स्थानोंमेंसे तोन स्थान जिस श्रनुभाग- 
न्य में होते ह वहु चिस्थानवन्ध श्रौर उसके बन्धक 
त्रिस्यानवन्धक कहलाते ह । 

चिःकृत्वा (तिक्लुत्त ) च पदाहिण-णमसणादि- 
किरियाणं त्तिण्णिवारकरणं तिक्ख॒त्तं णाम । श्रववा 
एकस्हि चेव दिवसे जिण-गुर-रितिवंदणाश्रौ तिण्णि- 


चरी श्द्रियजातिनाम ] 


वारं किज्जंतति त्ति तिक््ुत्त णाम । (धव. पु. १३, 
प. ८६) । 
प्रदक्षिणा श्रीर्‌ नमस्कःर श्रादि क्रियाश्रोंके तीन 
बार करने का नाम तिक्लुत्त या चिःकृत्वा हे) 
श्रथवा एकही दिष्षमेजो तीन वार जिन, गुर 
रोर ऋषियों को वन्दनाकी जाती है उसे तिक्सुत्त 
जानना चाहिए । 
नरो द्दरियजात्िनाम- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवाणं तीददियभावेण समाणत्त स्ेदितं त)इंदिय- 
जादिणाम । (घव. पु. ६, पृ- ६८) । २. यददया- 
ञ्जोवस्त्रीन्द्रियं इत्ति शच्यते तत्‌ त्रीन्द्रियजात्िनाम) 
(त. वुत्ति धृत. ८-११) | 
१ जिस कमं के उदयसे जीवों के चीन्िय श्रवस्या 
से समानता होतीटै उसे चीश्िय जातिनामक्रमं 
हुते हे । 
त्रीन्द्रिध जीव-१. कुथु-पिपीचिय-मंककरुण-विच्छिय- 
जृविदगोव-गोम्ही य । उत्तिग-मद्ियाई्‌ णेया तेद्‌. 
दिया जीवा ॥ (प्रा. पचस्त, १-७१; धव.पु. १, 
पृ. २४३ उद्‌.) । २. त्रीणि इन्धिथाणि '(स्पश्चेन- 
रसन-घ्राणानि) येषांते चीदधियाः। !(घव. पु १, 
पु. २४२); त्रील्द्रियजात्तिनामकमदियात्‌ चरीश्ियः। 
(धव, पु. १, प्‌. २४८ व २६४); तं चेव घाणिदियं 
फास-जिन्मिदियाविणाभावेण तेददियजादिणामक- 
-म्मोदयाविणाभावेण वा तेदंदियो णाम । तेण जुक्तो 
जीवो वि तेदंदियो होदि । (घव. पु. ७, प्र. ६५) । 
३. स्पशंन~रसन-घ्राणेल्द्रियावरणक्षयोपदमात्‌ शेषे. 
द्ियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सति स्पशं- 
रस-गस्घानां परिन्छेत्तारस्त्रीनल्िया श्रमनसो भवन्ती. 
ति । (पचा. का. भ्रमत. व्‌, ११५) । ४. त्रयाणां 
` स्पशन-रसन-घ्राणेद्रियज्ञानानां (श्रावरणक्षयोपशमात्‌ 
तच्विज्ञानभाजः) त्रीन्द्रियाः। (कमस्त, गो. वृ. १०; 
प्‌. १७) । 
३. स्न, रसना श्रौर घण इद्द्रियाचरणकमं के 
क्षयोपशम से तथा शेष इद्धियावरण श्रौर नोईन्छि- 
. यावरण कमं का उदय होने पर स्पक्शं, रस श्रौर 
गन् के जानने बाले जीवों कोत्रीश्द्रिय जीव कहते ह । 
` श्रृटित-- चतुरशीतिः चरटिताङ्करतसहृखाणि एकं 
नूटित्तम्‌ । (जीवाजी, मलय. वु, २-१७८, घु, ३४५; 
उयोतिष्क, मलय. चू. २-६६, पू. ४० ) 1 
ल, ६४ 
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[त्थोजकृतयुग्म 


चौरासी लाख चुटितांगों का एक चुटित होताहै। 
तरुरिताङ्ख-- १. चतुरशीतिः पूवंव्षशतसदस्लाणि 
एक नृटिताद्धम्‌ । (जीवाजी, मलय. व्‌. २-१५८, 
प, ३४५) । २. चतुरशीतिमहाकरमूदशतसहसाप्येक 
त्रटिताद्धम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय, वृ. २६८, पृ. 
४०) | 

१ दौरासी लाख पुवं वर्षोाषफो एक चुरितांग फटते 
ह । २ चौरासी लाख महक्रुमृदों को एक चरुटितांग 
फहुते ह । 


 च्रुटिरेश्ु-१. श्रद्द गुणिदेहि सण्णासण्णेहि होदि 


तुडिरेण्‌ । (ति. प. १-१०४) । २. भ्रष्टौ संजा. 
संज्ञा एकस्त्रूरिरेणुः। (त. वा. ३, ३८, ६} । 
३. ताभिरप्यष्टसंन्ञाभिः त्रृटिरेणुः स्फुटीकृतः । (ह. 
पु. ७-३८) । | 

१ श्राठ संज्ञासंनो का एक त्रुटिरेण्‌ होता) 
त्रेता, तरेतौज- १. चतुवि भवते >< >< >< त्रिश्चेषः 
त्रेतासं्ञः। (पंचसं. स्वो. वु. घ. फ. ५८, पू. ५०)) 
२. केचिद्‌ चिवक्षिता राशयरचत्वारः स्थाप्यन्ते, तेषां 
चतुभिः भागो ह्यते, भागे च हूते सति >< >< >< 
यस्य त्रयः दोषाः स त्रेतौजो, यथा पञ्चदश । (पच. 
सं. मलय. वृ. व, क. ५८, पु, ५०} ॥ 

१ निस राश्िमें चार का भाग देने पर तीन केष 
रहै उत्ते चेता या चरेतौज कहा जाता है! नसे- 
१५--४-३, शष ३। 
तरैलोक्यगुह-त्रैलोषयवासिसत्तवेभ्यो गृणन्ति शास्त्रा- 
थंमितित्रलोक्यगुरवः । (पञ्चसु. हरि. व. पृ. १) । 
जो त्रिलोकवासी प्राणियों को क्लास््रफे भ्रयेको 
कहते है, उन्हें चलोक्यगुर कहते है । 

उ्थलल-व्यल ' च्रिकोणम्‌ । (संग्रहणी दे. व. २७२) । 
चरिकोण वस्तु को जयस्ल फहते हैँ । 
व्योजकत्योज- जे णं रासी चउक्कएणं भरवहारेणं 
प्रवहीर्माणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स 
श्रवहारसमया तेभ्रोया से तं तेभ्रोगकलिश्रोमे १ 
(भगवतो ३५, १, १) । 

जितत राशिमें चार का भाग देने पर एके रेष रहै 
भ्रौर उसके श्रपहार समय त्योज हो उत्ते ध्योज- 
केत्योज राश्चि कहते है 

उथोजकृतयुग्म-जे णं रासी चडउककएणं श्रवहा- 
रेणं श्रव रमाणे चउपज्जवसिए, ञे णं तस्स रासि- 


योजव्योज। ५०६, 


स्स श्रवहारसमया तेभ्रोगे से तं तेश्रोगकडजुम्मे। 
(भगवती. ३५, १ १) । 

जिस राशिमेचारका भागने पर चार शेष 
रह- क भी शेष न रहै--भ्रोर उसफे भ्रपहार 
समय ऽयोज हों उसे १योजङृतपग्म कहते है । 


१्थोजन्योज-जे णं राखी चडक्कएणं श्रवहारेणं 
्रवही रमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अव- 
हारसमया तेश्रोयाणश्ेतं तेप्रोगतेश्रोगे । (भगवती 
३५, १४ १) । 

निस राश्शिमेचारकशाभाग देप पर तीन श्षोष रहं 
भ्रीर श्रपहार समय श्यो हों उसे श्र्योजघ्योज 
कहते है । 

च्योजटद्ापरयुगम- जे णं रासी चडउक्कएणं भ्नव- 
हारेणं भ्रवहीरमाणे दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासि- 
स्स श्रवहारसमया तेश्रोयासे तं तेमोगदावरजुम्मे। 
(भगवती. ३५; १, १) । 

लिस रक्िमेचारकामभागदेनेपर दो श्ञेष रहं 
प्रौर उसके श्रपहार समय तपोज हों उसे त्योज- 
हापरयग्म कहते ह 1 


त्वक्‌ (तय) --तयो णाम रक्खणं गच्छाणं कंवाण 
वा वक्कलं । (घव. पु. १३, पृ. १९) । 

वृक्ष, गच्छ श्रोर स्फन्ध के चफला को त्वक्‌ (त्वचा) 
कहा जाताहै। 


 त्वक्पानक (तयापाणषए)- से कि तं तयाषा- 
णए? जण्णं श्र॑वंवा श्रवाडगं वा जहा पभ्रोगपदे 
जाव वोरंवा तिदृर्यंवा तरुणां वा घ्रामगंवा 
ध्रासगंसि भ्रावीलेति वा पवीलतिवाण य पा्णियं 
पियइसेतं तयापाणए । (भगवती खं. ३, १५, 
२७, पु. ३८८) 

जो भ्राम भ्रयवा ध्रांवला इस प्रकार प्रपोगपद 
( प्रज्ञापना १६-२०५, पृ. ३२८) मे फटे ्रनुसार 
¦ वेर पयेन्त तथा तिन्दुच्छ (तदू) भी, ये चाहे 
तद्ण--श्रषपफे- हों याक्च्चे हो, उरनं मुखमें 
डालकर थोडा चवानेया श्रविक चवाने, किन्तु 
~ पानी न पीने; वहु त्वश्चापानक (त्वचा पानो) कह्‌- 
लतादहै) 


त्वक्स्पञ्चे (तयफास)- जं दव्वं तयं वा णोत्तयं ` 


- वा पृस्दिसो सत्वो त्यफासो णाम 1 (घव. पु 


=> न्तो ऊ 
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[ दण्ड (मापविक्षेष) 


जो द्रध्य त्वक्‌ श्रौर नोत्वक्‌ का स्पशं फरता है वह्‌ 
सव त्वकस्पशचं कहलाता ह 1 


दक्षत्व--दक्षत्वम्‌ श्राबुकारित्वम्‌ । >< > > 
दवेखत्तं किरियाणं जं करणमहीणकाल मि ।। (भराव. 
नि. हरि, व. ८४३ पृ. ३४६) । 

निस प्रकार यान च श्रावरण (कवच) श्रादि सामग्र 
से युत योद्धा जयलक्ष्मी को प्राप्त करता है उसी 
प्रकार जीवरूप योद्धा यथासम्भव न्रतादिरूप यानादि 
सामग्री से सुसञ्जित होकर कर्मरूप शत्रु पर विश्य 
प्राप्त करता हृश्रा मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त करता 
है । उस सामग्री के श्रन्तगंत एफ दक्षत्वभीदहै। 
युद्ध मे श्रावशष्यक कायं को शीघ्रता से सम्पन्न 
फरना, इसफा नाम दक्षत्व है । इसी प्रकार कमे. 
रूप श्रु पर विजय प्राप्त करने में श्रावक्ष्यक 
क्रियाश्रों को ठीक समय पर करने ङ्प दक्षत्व की 
भी श्रावद्यकता रहती है । 


दक्षिरत्व--दक्षिणत्वं सरलता । (श्रौपपा. मलय, 
व्‌, १०, प्‌. २२; रायप्‌. मलय. व्‌. ४, प. २७) 1 


सरलता को दक्षिणत्व कहते हैँ । यह ३५ वचना- 
तिक्लयों मे छठा है । 


दण्ड (मापपिशेष) -- १. वेरिक्कूहि दंडो > 
>< > । (ति. १. १-१५) 1 २. दो कुच्छीश्रो 
दंड घणू जुगे नालिश्ना श्रवसे मुसले । (श्नृयो, परु. 
१३२३, पु, १५७) । ३. दंडं धणं जुगं नालियाय 
प्रक्ड मुसलं च चउहत्था । (ज्योतिष्क. २-७६; 
प. ४१) । ४, दण्डः किष्कुदरयं दण्डः घनुर्नाडचा 


` समा मताः । (हु. पु. ७-४६) । ५. चडउरथणि दंड 


मणि भवहि । (म. पु. पुष्प. १, प्‌, २४) । ६. >< 
>> वे किवखृहि य ह्वे तहा दंडो । (ज. दी. प. 


, १३-२३३) । ७, दण्डो हि चतुःकरः । (समवा, 


भ्रभय. व. ९६६, प्‌. ६१) । ए. चत्वारोःहस्ता दण्डो 
नुवा युगंवा नालिकावा ऽक्षोवा मुसलं वा। 


- (ज्योतिष्क. मलय. वृ. २-७६, पु. ४४)। €. चतुभिः 


हस्तम पित एको दण्डः 1 >< >८ >< चतुर्भी रत्निभिः 
दण्डः कथ्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ३-२३८) । 

१ दो रिव्कुश्रों (किष्कु) काएक दण्ड होता है। 
२दोकुक्षियां (कुक्षि ह्व) का एक दण्ड होता 
है । २ दण्ड, घनुप, युग, नालिका, श्रक्ष व मुसलये 
समानार्यक नामर्ह। 


1, ग 4 


व 


दण्ड श्रपराघपतीकार)] 


दण्ड (श्रपराधप्रतोकार)-- १, वधः परिक्लेशो- 
ऽह रणं दण्डः । (नीतिवा. २६-७४, पु. २३२) । 
२. दण्डयते-- ज्ञानाय श्वय पहा स्तोऽपारीक्रियते श्रा- 
त्माऽनेनेति दण्डः । (स्थाना. भ्रमय. वु, १-३, पु. 
१३) 1 ३. दण्डः शरी र-घनयोरपहारः 1 (विपाक, 
प्रभय. व्‌. ४,प्‌.४२) । ४. यत्र शव्रोवघः क्रियते, 
परिक्लेशो वाथंहूरणं वा क्रियते स दण्ड उच्यते। 
तथा च जंमितिः--वघस्तु क्रियते यत्र परिक्लेशो. 
ऽथवा रिपोः । श्रथेस्य ग्रहणं भररिदण्डः स परिः 
कीर्तितः 11 (नीत्तिवा. टी. २६-७४) 1 

१ शन्का वध्‌ करना, उसे कष्ट देना, भ्रयवा 
उसकी सम्पत्ति का श्रपहुरण करना; इसफा नाम 
दण्ड है । 

दण्डनीति- यथादोषं दण्डप्रणयनं दण्डनीतिः । 
(नीतिवा. ६-२, पू. १०६) । 

प्रपराघ के श्रनृसार दण्ड फो व्यवस्थां फरना, यह्‌ 
दण्डनीत्ति फहूलाती हे । 

दण्डपारष्य-- वधः परिक्लेशोऽथह्रणं वा क्रमेण 
दण्डपारुष्यम्‌ । (नीतिवा. १६-३०, पु. १७६) । 
भ्रपराघी फा वध करने, षलेश्च पहुंचाने या धन के 
श्रपह्रण करने को दण्डपारूष्य-- दण्ड की कणेरता- 
फह्ते ह । 

दण्डमुद्रा-दक्षिणदहस्तेन मुष्टि बध्वा तजनीं प्रसा- 
रयेदित्ति दण्डमूद्रा । (निर्वाणफ, १६, ७, १) । 
दाहिनि हाथ की मुदटरीको वाध कर तजनी के पसारने 
को दण्डमुद्रा कहते! 

दण्डसमुद्ूघात-- १. तत्थ दंडसमुर्घादो णाम 
पुव्वसरीरवाहृत्लेण तत्तिगुणवाहर्लेण वा सविक्खं- 
भादो सादिरेयतिगुणपरिदरुएण केवलिजीवपदेसाणं 
दंडागारेण देसूणचोदहुसरञ्जुविसप्पणं । (घच्‌. पु, ४ 
पज २८); पठढमसमये दंडं करेदि 1 तम्हि द्विदीए 
भ्रसंखेज्जे भागे हणदि 1 सेसस्स च भ्रणुभागस्पछ 
प्रप्पस्तत्थाणमणंते भागे हणदि । (घव. भु. ६, पु. 
४१२); तत्थ पठमसमए देसुणचोहदसरज्जुश्रायामेण 
सगदेहविक्खं माद्रो तिग्ुणविक्लंभेण समदेहुविवखंभेण 
वा विक्खंमतिगुणपरिरएण एगस्मएण वेदणीयद्िदि 
खडदूण विणासिदसंवेज्जामागं श्रप्पस्रत्याणं कम्मा- 
णं- श्रणुभागस्स घादिदश्नरणंतताभागं दंडं करेदि । (धव. 
पुः .१०, प्र. ३२०); सजोगिजिणो प्रतोमुहुत्तावसैसे 
भ्राउएु दंड-कवाड-पदर-लोगपूरणाणि करेदि. । 


५०७, जेन-लक्षणावली 


( दण्ड्क्केल 


तत्य जं पटठमसमए देसुणचोदहसरज्जुउस्मेहं सवि. 
वसं भपमाणवदुपरिवेद [द |मप्पाणे कादूण द्विदीए भ्र 
ससेज्जे भागे श्रणुभागस्स श्रणते भागे घादेदरुण 
चेदुदि तं दंड णाम। (घव.पु. १३, प्‌. ८४) । 
२. श्रतोमृहुत्ताउगे सेसे केवली समुग्घादं करेमाणो 
पन्वाहिमुहो उत्तराहिमुहो वा होदूण काउस्समोण 
वा करेदि, पलि्यंकासणेण वा । तत्थ काउस्समोण 
दंडसमूग्धाद कुणमाणस्स मुलसरीरपरिणाहणं 
देसुणचोद्सरज्जुश्रायामेण दंडायारेण जीवपदेसाणं 
विस्षप्पणं दंडसमृग्घादो णाम । (जयघ, प, १२३८; 
घव. पु. ६, पृ, ४१२, दि. ४) 1 

१ श्रन्तर्मृहुतं मात्र श्रायुके श्रेप रह जाने पर 
सयोगकेवली दण्ड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपुरण 
समुद्घातों फो करते ह । इनमें प्रथमतः दण्डयभव- 
धात के फरने मे उनके जो श्रात्मप्रदेश्न श्रपने शरीर 
के विस्तार प्रमाण श्रथवा उससे तिग॒ने विस्तार 
प्रमाण, विस्तार से तिगृनी परिधिवाते तथा चौदह 
राजु प्रमाण लम्बे दण्डके श्राकार में निकतते ह+ 
इसका नाम दण्डसमुदघात है । 

दण्डायतश्यन-- १. दण्डवदायतं शरीरं कृत्वा. 
शयनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. २२५) । २. दण्डव- 
दायतं शरीरं कत्वा शेते इत्येवं व्रतं यस्यसं दण्डा. 
यतशायीो साधुस्तत्साहचर्यात्तिच्छयनमपि तथोक्तं 
दण्डायतजञयनम्‌ । (भ. ध्रा. मला. २२ ५) । 

१ दण्डके समानश्षरीर कफो लम्बा करके सोते को 
दण्डायतश्चयन फहिते है 1 

दण्डासन--दिलष्टां गुली दित्तष्टगुत्फौ भुरिलण्टोरू 
प्रसारयेत्‌ । य्नोपविशय पादौ तदृण्डासनमदीरितम्‌॥ 
(योगक्ला, स्वो. विव, ४-१३१, पृ. २३८) । 

जिस भ्रासनमे वेठ फरक वोनों पैरो फी भ्रगुलियो, 
गुह्फों (गों) प्रर जंघाभ्रों को ससृष्ट (संब) 
करते हुए उनको फलाते ह उसे दण्डासन कहते है । 
दण्डुक्कल-- से कितं दंड्क्कले ? दण्डुषके णामं 
जणं दंडदिद्ठेतेणं भ्रादिह्ल-मन्मवसाणाणं (भ्रारित्ल- 
मञ्भवसाण) पण्णवणा, एसमदयमेत्ताभिधाणाड्‌, 
णत्थि सरीरातो परं जीवो त्ति भगवति वोच्छेयं वदति 
से तं द॑डुक्कले । (ऋषिभाषित २०, प्‌. १५) । 
दण्डके वुष्टान्त हारा जीवक भ्रादि, मध्य श्रौर श्रन्त 
का प्रस्पणा करना व यह कहना कि रीर को 
छोडकर श्रन्य कोई जीव नहं है, इत. प्रकार जीबः 


दत्ति] 


कै भ्रमाव को बतलाना, इसे दंड्कषकल (दण्डोत्कल) 
कहा जाता है 1 यह्‌ पांच उत्कलभेदों मे प्रथमदहे। 
दत्ति- तत्र करस्थालादिभ्यो ऽव्यवच्छिन्चघारया 
या पतति भिक्षासा दत्तिरभिघीयते, भिक्षाविच्छेदे 
च द्वितीया दत्तिः, सिक्यमात्रेऽपि पात्रे पतिते भिन्नेव 
दत्तिरिति 1 (प्रव. सारो. वृ. १६७) । 
हाथ के याल श्रादि से श्रवण्ड घारपुवकजो भिक्षा 
गिरती है उसे दत्ति कहते है, भक्ता का विच्छेद 
होने पर दूसरी दत्ति कहलाती है, पान्नमें सीध 
मान्रकेभी भिरने पर भिन्तदही दत्ति मानी जाती 
ह । इस प्रकार एक-दो प्रादि दत्तियां की संख्याक 
प्रनसार जो भोजन ग्रहण किया जता वहु दस 
प्रकार के भव्याख्यान मे परिमाणक्रुत प्रत्याख्यानं 
माना जाता है| 
दत्ति-ग्रासपरिमाख-- १. दत्ति-घासपरिमाणं एके 
तेव दीयमानं ह्ास्यामेवेत्ति दानक्रियापरिमाणम्‌, 
भ्रानीतायामपि भिक्षायाम्‌ इयत.एव ग्रासान्‌ गृह्णामि 
इति वा परिमाणम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. २१६९} । 
२. दत्ति-घास्षपरिमाणं एकेनंव दायके हाम्यां वा 
दीयमानस्य ग्रहणं दत्तिपरिमाणम्‌, अ्रानीतायामपि 
भिक्षायां इयत इव ग्रासान्‌ ग्रहीष्यामि इति घास 
परिमाणम्‌ 1 (भ. भ्रा. मूला. २१६) । 
एक ही दाताके दारा भ्रयवादोही दातान्रोके दारा 
दिये जाने वाते भोजन को ग्रहण करूगा, इस प्रकार 
कै दानक्रियाकते प्रमाण को दत्तिपरिमाण कहूते हु] 
लाई गई निक्षामे भी इतने ही ग्रासोको ग्रहण करूगा, 


दस प्रकार ग्रासोंका प्रमाण करने को ब्रासपरि- 


माण कहा जाता हे । 

दन्तकर्म-हत्थिदंतेचु किण्णपडिमाग्रो दंतकम्मं । 
(घव. पु. ६, पृ. २५०); हत्थिदंतुक्किष्णपडिमाग्रौ. 
दतकन्माणि णाम 1 (घव. पु. १३, पृ. १०); 
हद्िदंतुविकण्णजिणिदपडिमाश्नो दंतकम्माणि 
णाम! (चव. पु. १३, प्‌ २०२) ; द॑तिदंतादिभु 


च डिदङ्वाणि दंतकम्माणि णाम । (घव. पृ. १४ 
प. ६) 1 
हयौ के दतो पर उकेरी गई प्रतिमाश्रां को दन्तकम 
दहते हं । 


इदन्तव! (प्‌ उ्य- १. दन्तवाणिय्जं -- प्व वेव 
पतिदाणं युत्ल देइ दत देञ्जाहित्ति, पच्छा पलिदा 
हत्य धाएति रचि सो वाणिवनघ्नो एतिंत्ति काउ 


५७८, जन-लक्षणावली 


[दयादत्ति 


(श्रा. भ्र. टी. २८८) । २. दन्त-केश-नलास्थि- 
त्वग्रोम्णो प्रहणमाकरे 1 त्रसांगस्य वाणिज्यार्थं दन्त. 
वाणिज्य मुच्यते । (योगन्ञा. ३-१०७, पृ. ५६६; 
त्रि. क. पु. च. &, ३, ३४१} 1 ३. दन्तवाणिज्यं 
यत्पूवमेव पुलिन्दाणां मूल्यं ददाति दन्तान्‌ मे युयं 
दद्यातेति, ततस्ते हस्तिनो घ्नन्ति भ्रचिरादसौ 
वाणिजक एष्यतीत्ति कृत्वा । (घमंविन्दु घ. ३-२६९)। 
४. दन्तवाणिज्यं हुस्त्यादिदन्ताद्यवयवानां पुलिन्दा- 
दिषु द्रव्यदानेन तदुस्पत्तिस्थने वाणिज्यार्थं ग्रह्‌ 
णम्‌ 1 (सा. घ. स्वो. टी. ५-२२) । 

१ दातोंकोदेनेके लिएनजो पहिलिही भीलोंको 
मूल्य दे दिया जात्ता है उसके लिए भील पीछे "वह्‌ 
शोघ्ही श्राते बाला होगा' इस विचारसे हाथा 
का घात करते है, यह्‌ दन्तवाणिज्य कहुलाता है | 
दन्तसतस्कार-दन्तमलापक्षण तद्रजनं वा दन्तः 
संस्कारः 1 (भ. श्रा. विजयो. री. ६३) । 

दतोंके मेलके निकालते तथा उनके रेगनेको 
दन्तसस्कार कहते हूं । 

दम-१. मनोज्चामनोज्ञेन्द्रियविषयेषु राग-द्रेषविर- 
तिदभः संयमः । (युक्त्यन्‌. टी. ६) 1 २. दम इद्धि. 
यजथः } (योगक्चा. स्वो. चिव. २-३१, प. २७१५) । 
१ इष्ट-घ्रनिष्ट इद््रियविषयों मे रागदरेष $ छोडने 
कानाम दसम-संयमहै।! २ इन्िर्यों पर विजय 
प्राप्त करना, इसे दम कहते ह । 

दस्भ-दम्भन दम्भो वेष-वचनादनुमेयः । (त. भा. 
सिद्ध. व. ८-१०). 1 

वेष श्रौर वचन श्रादि से जिस छल-कपट का भ्रनु- 
मान किया जा सकताहि उसे दम्भ कहते है । यह्‌ 
माया कषाय का पयि नान ह। 

दथा--१. >< > >< दया प्राण्यनुकम्पनम्‌ । (म, 
पु. ५-२१) । २. द्या भूतानुकम्पा । (योगशा, 
स्वो. विव. २-४); दया करुणा } (योगन्ञा. स्वो. 
विव. ३-१६) । ३. दया दुःखातंजन्तुव्राणाभिलाधः। 
(श्रन. घ. स्वो. टी. ४-१)। 

१ प्राणियों के प्रति श्रनकम्पा करने फो- उनके 
दुःख को देखकर स्वयं दुख के श्रनुमव करने को- 
दया फटूते ई 

दयादत्ति- १ सानुकम्पमनुग्राह्य प्राणिवृन्दै- 
ऽमयप्रदा । व्रिगुद्धचनुगता चेयं दवादत्तिर्मता वररवः ॥ 
(म. पर, ३८-३६) 1 २. दयादत्तिरनुकम्पयाऽनू- 


दयात्रत। ५०६, जेन-लक्षणावली [दर्शन (उपयोग) 


ग्राह्यो श्यः प्राणिम्यस्त्रशुद्धिभिरमयदानम्‌ 1 (चाः 
सा. धु. २१; कर्तिके. टो. ३६१, पृ २६० ) 1 

१ श्रनुग्रह्‌ कै योग्य प्राणिप्तमूह कै लिए सन, वचन 
प्रीर काय की शुदधिपू्वक श्रभयदान देना-उनके 
कष्ट को दूर करना, इसका नाम दयादत्ति ह । 
दयान्रत- साकल्येन देशतो वा प्रार्णिाहितातो'विर- 
तिदयात्रतम्‌ । (युक्त्यनु. टी. ६) । 

्ार्णिहिसा के एकदेश या सवदेश व्याग को दयात्रत 
(श्रहिसान्रत) कहते ह । 

ददु रदोष--१. दरदुरम्‌ प्रात्मीयशव्देनान्येषां शब्दा 
तभिभूय महाकलकलं बृहद्‌वलेन कृत्वा यो वन्दनां 
करोति तस्य दर्द्रदोपः। (नूला. व्‌. ७-११०.) । 
२. दुद॑रो [दर्द्रो] घ्वनिनाऽन्येषां स्वेन च्छादयतो 
घ्वनीन्‌ ।। (श्रन. घ. ८-११०) । 

प्रपते शब्दों से दूसरे के शा््दो को दवाकर श्रतिज्ञय 


वलपूरवंक महान्‌ कलकल करते हृएु वन्दना करने 


को दर्दुरदोष कहते ह! 


दपं--१. दर्पो वलकृतः ।(त. भा. सिद्ध. व्‌. ८-१०)। 


२. तस्थ दप्पो घावण-डवणाई । (जीतक, 
च्‌. १,प्‌.३) 1 ३. श्रमीपामयमथेः--घावणत्ति 
निःकारणेण खडयप्पयाणं घावणं, उवणं गत्तवर- 
डाईफडणं । भ्रादिश्लब्दात्‌ मल्लवत्‌ वाहूजुद्धकरणं 
लगुडिभमाडणं । (जीतक. चू वि. व्याख्यापू. 
३४) 1 ४, पुनरकुशलपरिणामतः प्रतिषेवणा सा 
दर्पंः.1 दर्प॑प्रतिसेवना, दधिका इत्यथः । (च्यव. सु. 
भाः मलय. व्‌. १-३६, प. १६) ; दर्पो निष्कारणो 
ऽतीदरः । (व्यव, सु. भा. मलय. व्‌. ४-३२६, पु. 
६१); -व्यायाम-वल्गनादिषु व्यापृततयायो नि- 
पका रणोऽनादरः उपस्थापनायाः स॒ दपं उच्यते । 
(व्यव. सु. भा. मलय. वु. ४-३२७, प. ६२); 
दर्पो निष्कारणघावन-वत्गन-वीरयृद्धादिकरणम्‌ । 
(भ्यव, सु. भा. मलय. व्‌. १०-१३४ पृ. ८४) ) 

१ बलक्त श्रहुकार कानाम दपं है। ३ निष्प्रयो- 


जन दीड़कर, उदछल-कदकर श्रौर युद्धादि करके. 
श्रपने वलके प्रद्ंन फरनेको. दपं कहूतेरहु।, 


४ श्रकुशल परिणाम से-भ्रविरति श्नादिरूप भाव 
ते--वाह्य वस्तु के प्रतिसेवन का नाम दप--दपिका 
प्रतिसेवना है 1 विना प्रयोजन के दौड़ना च चीर- 
युद्धादि फरना, इसे दपं कहा जता है । 

दविका-देखो दपं 1 या कारणमन्तरेण प्रतिसेवना 


क्रियते सा दपिकां (व्यव. सु. भा. मलय. वु. 
२-२३८, प्‌, १४) । 

विनाकारणनजो बाह्य वस्तु का सेवन किया जाता 
है, उसका नाम दपिक्रा प्रतिसेवना हे । 

दशन (सम्यग्दरन)- १. देसेद मोक्मग्गं 
सम्मत्तं संयमं सुघम्मं च । निग्गंथं णाणमयं जिण- 
मग्गे दसणं भणियं ।। (वो. प्रा. १४) । २. >< >< 
>< जं पिच्छ तं च दंसणं णेयं । (सो. भ्रा. ३७)। 
३. दंसणं श्रत्तागम-पदत्थेसु रुई पच्चभ्रो सद्धा फोस- 
णमिदि एयद्रो । (घव. पु. ६, पु. ३८); प्रत्तागम- 
पयत्येसु पच्चश्रो रुई सद्धा पासोच दंसणं णाम। 
(घव. पु. १३, पू. ३५७-३५८) । ४. वस्तुयाथातम्य- 
श्रद्धानं दनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १६) । ४. दशं- 
नमात्मविनिदिचित्तिः >< >< >< । (पु. सि. २१६) । 
६. >< >< >< दशनं तत्व रोचकम्‌ । (चन्द्र. च. १८, 
१२४) 1 ७. दृश्यन्ते-श्रद्धीयस्ते पदार्था म्रनेनास्माद- 
स्मिन्‌ वेति दशनम्‌, दकशंनमोहनीयस्य क्षयः क्षयो पशमो 
वा, दुष्टिर्वां दशनम्‌--दशंनमोहुनीयक्षयाचाविर्मृत- 
स्तत्वृश्रद्धानर्प श्रात्मपरिणामः । (स्थाना. श्रभय, 
वृ, १-४३२, पृ. २१-२२) 1 ८. रुचिराप्तागम- 
पदार्थानां ददनं मृढवजितम्‌ । (श्राचा. सा. ३-३) | 
€. दर्शानविशोधिकाति यानि सूत्राणि शास्त्राणिवां 
तानि दशनम्‌ । (व्यव, भा. मलय. व्‌. १-१०३, 
पु. २३२) । १०. >< >< >< दशनं तत््वाथश्द्धानम्‌ । 
(भ. श्रा. मूला. २) । ११. >< >८ >< श्रद्धानं तस्य 
दशनम्‌ । (धम. २१-१६२) । १२. श्राप्तागम- 
पदार्थानां श्रद्धानं दशनं विदुः । (जी. चम्पु. ७-€)! 
१ जो मोक्षमागं, सम्यक्त्व, संयम श्रौर उक्तम घमं 
फो दिखलाता है तथा जो परिग्रहसे रहित होकर 
ज्ञानस्वरूप हँ उसे दशन कहा गयाहै। ३ श्राप्त, 
प्रागम श्रौर पदार्थमे जो रुचि होती है उसे दर्शन 
कहते ह 1 रचि, प्रत्यय, श्रद्धा श्रौर दशन ये समा- 
नायंक शब्द है| 

दशन (उपयोग)-- १. जं सामण्णग्गहणं दंसण. 
मेयं >< >< >< । (सन्मति. २- १ ) । २. श्रनाकार 
दरोनम्‌ 1. (त. वा. ३, & १); दशंनावरणक्चषय- 
क्षयोपश्चमाविभूतवृत्ति रालोचनं दशनम्‌ (त. वा. &, 
७, ११, पृ, ६०४) । ३. जोवस्वाभाव्यात्‌ सामा- 
न्यप्रवानं उपसजनीकृतविकशेषमथंग्रहणं दश नमुच्यते । 
(ललितवि. पू. ६२) । ४, सामान्याववोधो दञचेनम्‌ 1 


दशन (उपयोग)] 


(त. भा. हरि. वु. २-६) । ५. दशेनावरणकमं- 
क्षयोपङप्रादिजं सामान्यमान्नग्रहणं दशंनमिति । 
उक्तं च-जं सामण्णग्गहुणं मावाणं कट्टु नेय 
ग्रागारं ! श्रविसेसिऊण भ्रत्थं दसणमिति वुच्चए 
समए ।1 .{श्रनुयो. हरि. व्‌. पू. १०३; श्रनूयो.मल, 
हैम. वृ. १४४, पु. २२०) । ६. जं एत्थ णित्वि- 


सेसं गह विसेसाण दंसणं होति । (धमत. हरि. 


१२३६४) । ७. प्रप्पविसश्रो उवभ्रोगो दंसणं । (धव. 
पु. ६ पू. 8९); तदात्मक-(सामान्य-विशेषात्मक-) 
स्वरूपग्रहणं दशनम्‌ 1 >< >< >< भावानां वाह्या 
थनिामाकारं प्रतिकमेव्यवस्थामकृत्वा यद्‌ ्रहणं तदह्‌- 
हंनम्‌ (घव. पु. १, पु. १४७); भ्रालोकनवृत्तिर्वा- 
दशतं । श्रस्य गमनिका--ग्रालोकत इत्यालोकेन- 
मारमा, वतेनं वृत्तिः, आ्रालोकनस्य वृत्ति रालोकनवृत्तिः 
स्वरस वेदनम, तद्शंनमिति लक्ष्यनिदशः । प्रकाल- 
वृत्तिर्वा दशनम्‌ । म्नस्य गमनिका-- प्रकाशे ज्ञानम्‌, 
तदथं मात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिस्तहशंनम्‌ । विषय- 
विषयिसम्पातात्‌ पूर्वावस्था दशेनमित्यथेः 1 (घव, 
पु. १,१्‌. १४८-१४६) ; स्वरूपसंवेदनं दशनम्‌ । 


(घव. पु. १, प्‌. ३८३) ; स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छे-. 


दकं दशंनम्‌ । (घव. पु. १,१्‌. ३८४); ज्ञानो- 
त्पादकप्रयत्नानूविद्धस्वसंवेदो दशनम्‌, श्रात्मविषयो- 
पयोग इत्यथः । (धव. पु. ६» पृ. ३२-३३); प्रका- 
शवृ्तिदंशेनम्‌ । (घव. पु. ७, धृ. ७); जं साम- 
प्णगगहणं भावाणं णेव कटूटु भ्रायार्‌ । श्रविसेसिदुण 
म्रत्ये देसणमिदि भण्णदे समए ॥ (धव. पु. ७, पु. 
१०० उद्‌. गो. जी. ४८२, द्रव्यत, ४३); श्रणा- 
यारवजोगो दंसणं । को श्रणागारवजोगो णाम ?. 
सायारुवजोगादो श्रण्णो 1 कम्म-कत्तारभावो 
प्रागारो, तेण श्रागारेण सह वदहुमाणो उवजोगो 
सागारो त्ति 1 (वच. पुं. १३, पु. २०७); 
रसादयोऽर्थाः विषयः, पडपीद्ियाणि विषयिणः । 
लानोत्पत्तेः पवस्वा विषय-विपयिसंपातः 
ज्ञानोतादनकारणपरिणामविच्येषसन्तत्युत्पच्युपलक्षि- 


तः श्रन्तमृहुतंकालः ददोनन्यपदेशमाक्‌ । (घव. पु. ` 


१३५ पु. २१६); प्ररूवस्ख॒वर्मच्यपडवद्धस्स 
संवेयणं दसणं णाम) (घव. पु. १४; प. ६): । 
८. >< >< > श्ननाक्रारं च दशनम्‌ ॥ मेदग्रहणमा- 
कारः प्रतिकर्मव्यवस्यया । सामान्यमाव्रनिर्मासादना- 


कार तु दनम्‌ 11 (म पर- २४ २०१२1. 


५१०, जनन्लक्षणावली 


[दलन (उपयोग) 


६. किचिदित्यवमास्यत्र वस्तुमात्रमपोद्घृत्तम्‌ । तद्‌. 
ग्राहि दशनं ज्ञेयमवग्रहनिवम्धनम्‌ । (त. लो. १, 
१५, ११) 1 १०. दगेनस्यानाकारग्रहुणं स्वरूपम्‌ ; 
(श्रष्टस, १५, पु. १३२) । ११. >८८ >< बृदध- 
नयः : पुनरनाकारमेव सद््धिरते दर्शनम्‌ श्राकार- 
च्चे ज्ञानम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. २-६) 1 
१२. यद्िशेषमकृत्वेवं गृह्णीते वस्तुमा्रकम्‌ । निरा- 
कारं ततः प्रोक्तं दशंनं विश्वदशशिभिः ।। ।(त. सा. 
२-१२); दशनावरणस्य स्यात्‌ क्षयोपक्षमसन्तिधौ । 
प्रालोचनं पदार्थगनां देनं तच्चतुविधम्‌ ॥ (त. सा, 
२-८६) । १३. सामाध्यग्राहि दज्चनम्‌ । (पचा. 
का. श्रसृत. वृ. ४१) 1 १४. भावाणं सामण्ण- 
विसेयाणं सूवमेत्तं जं । वण्णणहीणग्गहुणं जीर्णं 


य दस्तणं होदि ॥ (गो. जी. ४८८३)। १५. रूपादीनां 


पदाथनिं सामान्यास्यावलोकनम्‌ । चतुर्धा दशनं 
शेयं जीवसामान्यलक्षणम्‌ ॥ .(पंचसं. श्रमित्त. १, 
२४९, प, ३१) 1 १६. यदा कोऽपि किमप्यवलोक- 
यति पश्यति, तदा यावत्‌ विकल्पं न करोति तावत्‌ 
सत्तामात्रग्रहणं दरोनम्‌ । (बृ. द्रव्यस्त. टी, ४३) + 
१७. दशनं सामान्याथबोवरूपम्‌ >< ५८ > ॥ 
(स्थाना. घभय. वु. २-१०१५) । १८. दनं च 
सामान्यावबोघः । ((श्रोपपा. भ्रमय. वु. १०. 
१५) । १६. श्रविद्यमान भ्राकारः भेदो प्राह्यस्य 
प्रस्येत्यनाकारं दशंनमुच्यते । (सन्मति, श्रय. व, 
२-१, पु. ४५८) । २०, विषय-विषयिसन्निषाता- 
नम्तरसमृदभुतसत्तामात्रगोचरं दशनम्‌ । (भ, न, 
त, २-७) ; विषयो द्रग्य-पर्ययात्मकोऽथंः, विषयी 
चक्षुरादिरिन्द्रियानिद्धियग्रामः, तयोः समीचीनो 
भ्रान्ता्यजनकत्वेनानुकूलो यो निपातो योग्यदेश्चाव. 
स्थानम्‌, तस्मादनन्तरं समूदभूतमूत्पन्नं यत्सत्तामात्र- 
गोचरं निश्येपविशेषर्वमूख्येन सन्माच्विपयं दर्शनं 
निराकाराववोषः । (स्या. र, २-७}.; इच्ियाथंयो- 
योग्यतालतक्षणसम्वम्धे सति सकलरटेयोपादेयतासाधा- 
रणगोचरं निराकारवोघस्वरूपं दक्ञंनम्‌ । (स्या. र. 
२-१०) 1 २१. दश्नस्य किस्विदित्यादिषू्पेणाकार.- 
ग्रहणं स्वरूपम्‌ 1 (सप्तमं. प. ४८७) । २२. श्रनाकारं 
दर्ोनं वतत्कोतिदि मूनिषुद्धवंः 11 (मोक. ३) 1 
२३. सामान्यविषयं दशनम्‌ । (श्राव, नि. मलय, व्‌, 
पू. २७७) ; निविदोपं विशेषाणां ग्रहो दर्खनमूच्यते | 
(ग्राव. नि. मलय, व्‌. १०६१, १. ५६० उद्‌.) । 


| 


दशेनकुशील)] 


२४, दुदयते सामान्यरूपतया ऽवगम्यतेऽर्थाजनिनेति 
दर्शनम्‌ 1 (घमस. मलय. व्‌, ६०७); यत्‌ यस्मा- 
दत्र विशेषाणां घटादीनाम्‌, निर्विशेषं विश्चेषरूपता- 
परिहारेण, सामान्याकारेणेति यावत्‌, ग्रहो दर्शनं 
मवति 1 (घमस. मलय. व. १३६४} 1 २५. दकश्ंनं 
नाम सामान्य-विरेषात्मके वस्तुनि सामान्याववोधः। 
, (जीवाजी. मलय. व्‌. १-१३, प. १८)! २६. सत्ता 
लोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दश्चनम्‌ >< >< 
>< । (प्रतिष्ठासा. २-६०) 1 २७. दुर्यतेऽनेनेति 
दशनं सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि सामान्यग्रहणा- 
त्मको वोधः । (प्रव, प्तारो. व्‌. १२४६)! 
२८. दशनंवस्तुसामान्यांशग्राहि । (संग्रहणी दे.वु, 
२७३) 1 २६. भावानां सामान्य-विशेषात्मकगद्य- 
पदार्थानाम्‌, प्राकारं भेदग्रहणम्‌, श्रकृत्वा यत्सामान्य- 
ग्रहणं स्वषूपमात्रावभासनं तत्‌ दशनम्‌ 1 (गो. जी. 
जी. प्र. टी. ४८२) । ३०. विशेषमक्ृत्वा सत्तावलो. 
कनमात्रं दनम्‌ । (त. वृत्ति धृत. २-९) 
१ जो सामान्य को-्रव्याथिक नय की विषयभूत 
सामान्य वस्तु को- ग्रहण करता है उसे दशन कटा 
जाता है 1 २ दज्ञनावरणके क्षययाक्षयोपश्नमसेजो 
निराकार भ्रालोचन माच्च श्राविभूत होता है उसका 
नाम दशन है । ३. सामान्यक्ो प्रधान भ्रौर धिक्षेष 
फो गौण कर जो पदाय का ग्रहण होता हि उसे दक्षन 
कहते हँ । ७ भात्मविषयक उपयोग दशंन कहलाता 
` है । सामान्य-विक्षेषात्मक श्रात्स्वरूप के ग्रहणक्ा 
, नामन दश्नन है। 


` दनकरुश्षील-१. दंसण दंसणयारं (जौ उ विराहैद) 
' >< >< ><॥ (प्रव. सारो. ११०१) । २. निस्संकिभ्र- 
` निक्कलिश्र-निव्वित्तिगिच्छा श्रमूढदिद्ी श्र । उववृह्‌- 
थिरीकेरणे वच्छल्ल-पभावणे श्रद् ।। भ्रमु पुनरण्ट- 
प्रकार दशेनाचारं विराघयत्ति स दर्शनै दर्नविषये 
` कुशलः । (श्राव. ह्‌. व्‌. मल. है. टि. पृ. ८२) । 
` ३. दशनाचारं (निःशंकितादिकं) यो विराधयति, 
` दशने दशंनविषये कुशीलः । (प्रव. सारो. घ. ११०) 
` ४, यस्तु दशनाचारं निःडकितत्वादिकं विराघयत्ि 
` स दशने दशंनकुशीलः। (व्यव. सू. भा. मलय, 
` च्‌पू. ११७) । | 
“ १ निःश्शंकित श्रौर निःफांक्षित भ्रादि रूप प्राठ 
` भ्रकारकफे दक्षनाचारे कौ विराघना करने घले 
` साधु को दर्शनङ्ुशील कहते है । 
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[ ददमिप्रतिमा 


दर्हनक्रिया-- १. रागार्दीङितत्वात्‌ प्रमादिनो रम- 
णीयरूपावलोकनाभिप्रायो दर्शनक्रिया 1 ।(स., स्ति. 
६-५; त. वा. ६, ५, €} 1 २. रागर्द्रहितचित्त- 
त्वात्‌ प्रशस्तस्य [प्रसक्तस्य] प्रमादिनः! रम्यल्पा- 
वलोकान्या्भिप्रायो दशनक्रिया ॥ (ह्‌. पु. ५८-६६)। 
३. रागाद्रस्य प्रमत्तस्य सुरूपालोकनाशयः । स्या- 
ट्शेनक्रिया >< >८ >< ॥ (त. श्लो. ६, ५ १२) । 
४. रागाद्रीहतस्य प्रमादवतः हू्यरूपविलयोकनाभि- 
निवेशो दर्शनक्रिया । (त. वृत्ति भुत. ६-५) 1 

१ रागके वक्लीभूत होकर प्रमादी हुए जीवकेजो 
रमणीय रूप के देखने की श्रमिलाषा होती है उसे 
दक्षनक्रिया फहते ह 1 


दरनपण्डित-- १. क्षायिकेण क्षायोपञ्ञमिकेनोप- 
शमिकेन वा सम्यग्दशेनेन परिणतः दशनपण्डितः। 
(भ. धा. विजयो. टी. २५) 1 २. त्रिविघान्यतम- 
सम्यक्त्व दक्षंनपण्डितः 1 (भा, प्रा. सी. ३२) । 


१ क्षायिक्ष, क्षायोपक्षसिषठ घ्रयचा प्रोपर्लसिक सम्य- 
वत्व से परिणत हुए जीव फो दश्चनपण्डित फहूते ह । 


दरहनिपण्डितमर र - व्यवहारपण्डितस्य मिथ्या- 
दृष्टेः वालमरणं यथा भवति सम्य्ृष्टेस्तदेव दशन- 
पण्डितमरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ठी. २५) । 
सम्यग्दशंन से युक्त जीवके मरण फो दक्ञनपण्डित- 
सरण फहूते हे । 

दरनिपुलाक -कृदृष्टिसंस्तवादिमिदंशं पुलाकः । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-४९६; प्रव. सारो. व्‌. ७२३) 
मिष्यादृष्यियों की प्रक्ंस्ता--स्तुतिश्रादि करने वाले 


साघु को दरानपुलाकु फहते हँ । 


दरहनप्रतिमा- १. श्रावको यस्यां निभ्बंकितादि- 
सम्यग्दचंनो मासं स्यात्‌ सा प्रथमा | > >< > 


. प्रथमं दर्चनप्रतिमा, तस्यां नन्दिचत्यवन्दनकक्षमाश्च- 


मणवासक्षेपविधिः दञ्चनप्रतिमाभिलापेन । (श्रा. दि. 
पृ. ५१) 1} २. पसमाइगुणविसिट्ठं कुगहसंकाइ- 
सल्लपरिहीणं 1 सम्मद्दसणमणहं दंसणपडमा ह्व 
पढमा ।} (प्रव. सारो. €८२)। ३. श्रयमनत्र 
भावाथः--सम्यग्दशेनस्य कुग्र हशंकादिशत्यरहित्तस्या- 
णुतव्रतादिगणविकलस्य योऽम्युपगमः सा दशेन प्रतिमा । 
(प्रव, सारो. व्‌. ६८२) । 

२ प्रश्ञम, संवेग, .निवंद, श्रनुकम्पा व श्रास्तिक्य इन 
पांचगुणां से युक्त श्रौर दुराग्रह वश्चंकादि चत्योंसे 


दशंनवाल] 


विहीन जो निमल सम्यग्दर्शन है उते दक्षनप्रतिम 
फहते ह । वह्‌ ग्यारह प्रतिमाश्रों मे प्रयम ह। 
दरनिवाल--मिथ्यादष्ट्यः स्वधा तत््वश्रद्धानरह्- 
ताः दशनवालाः । (भ. श्रा. विजयो. री. २५) । 
तत्त्वाथश्रद्धान से सर्वया रहित मिथ्यादृष्टि जीवों 
को दश्नयाल कहते हँ । 
दशनबालमरण- देखो इच्छाप्रवृत्त व प्रनिच्छा- 
प्रवृत्त दशनवालमरण । 
दरनिवाल-इच्छामरण--तयोरा्यमर्निना घूमेन 
शस्त्रेण विषेण उदकेन मरुप्प्रपाततेन उच्छवास्षनिरो- 
धेन श्रतितीततोप्णपातेन रज्ज्वा क्षृवा तृपा जिह्लो- 
त्पाटनन विरुद्धाहारसेवनया वाला मृति दोकन्ते 
कुतदिचन्निमित्ताञ्जीवितपरित्यागपिणः। (भ, भ्रा, 
विजयो. री. २५) 1 
प्रम्नि, घूम, शस्त्र, विष, जल, वायुप्रपात, उच्छ्‌- 
वासनिरोष, श्रति ज्ञीतपात्त, श्रति उष्णपात, रस्सी, 
भुल, प्यास, जोम फा उत्पाटन श्रौर विर्द्धे श्राहार 
फे सेवेनसेजो दश्चेनवालमरणफो प्राप्तहोते रं 
उनके इस प्रकारके मरण फो दशेनवाल-इच्छामरण 
कहते ह । 
दश्नदोधि- दशंनवोधिः दश्ंनमोहूनीयक्षयोप- 
दमादिसम्पन्नः श्च द्धानलामः । (स्थाना, श्रभय. वृ. 
२, ४, १०३५१ु. ६९१) ) 
दशंनमोहुनोयकमं के क्षयोपश्मादि से सम्पन्न जो 
सम्यक्त्वको प्राप्ति होती है उसे द्लनवोधि एहते है । 
दश्नमोहू-- १. दशनं मोहयत्ति मोहनं व दशेन- 
मोहः 1 (त. वा. ६, १३, १३); दशन मोहस्य प्रतिः 
तत्त्वार्थाश्रद्धानम्‌ । (त. वा. ८ ३, ४; श्रन. घ, 
स्वो. टी. २-३६) । २. दधनि मोहयत्ति मोहनमातं 
वा दर्शनमोहुः । (त. इलो. ६-१३) 1 ३. तत्त्वाथ- 
श्रद्धानं दशनम्‌, तन्मोहनाद्‌ दशेनमोहनी पम्‌ । (त, 
भा. सिद्ध. व्‌. ८-१०) । ४. दंसणं प्रत्तागम-पदत्येसु 
सुई पच्चश्रो सद्धा कोसणमिदि एयद्रो, तं भोहैदि 
विवरीयं कुणदि त्ति द॑सणमोहणीयं । जस्स कम्मस्स 
उदएण ्रणत्तं म्रत्तबुद्धी श्रणागमे श्रागमबुद्धी श्रप- 
यत्ये पयत्यवुद्धौ भ्रत्तागमपयत्थेसु सद्धाए भ्रत्थिरत्तं 
दोसुविसद्धावा होदि तं दंसणमौहणीयमिदि उत्तं 
होदि 1 (घव. पु. ६१ पृ. ३८); द॑सणस्स मोहय 
विवरीयभावजणणं दंसणमोहणीयं णाम । (घव. पु. 
१३, पृ. ३५८) 1 ५. दशनमोहौदये सति निइत्रय- 
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[दयानविनय 


प्‌द्वात्मरचिर हितस्य व्यवहारर्तनत्रय-तत्वायंरचि- 
रहितस्य वा योऽसौ विपरीतार्भिनिवश्षपरिणामः स 
दशनमोहः । (पचा. फा. जय. व्‌. १३१) । ६. शुदढा- 
त्मादितत्वेषु विपरोताभिनिवररःजनको मोहो दशन. 
मोहो मिथ्यात्वम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टी. ४८) । ७. तत्र 
दथनं सम्यग्दशनम्‌, तन्मोहयतीत्ति दशेनमोदह्नीयम्‌ । 
(शरा. प्र. टी. १५} । ८. तत्वार्य्रद्धानं दक्शनम्‌, 
तन्मोहयति चविपयसिं गमयतीति दर्णनमोहूनीयम्‌ । 
(फमस्त. गो. वु. १०, प्‌. १५) 1 ६. दनं सम्य- 
ग्दशंनं तत््वायंश्रद्धानवक्षणम्‌, तन्मोहयतीति ददन- 
मोहनीयम्‌ ! (घमस, मलय. वृ. ६१२) 1 १०. त- 
त्रापि दुष्टिमोहाद्यं मिय्यादुष्टिविपाककृत्‌ ।! (धि 
शः पु. च. २, ३, ४८७०) 1 ११. एवं च सति सम्य. 
कत्वे गुणे जीवस्य `सर्वंतः। तं मोहयत्ति यत्कम दृड्‌- 
मोहाख्यं तदुच्यते 1 (पंचाध्या. २-१००२) 1 

१ जो तत्वाथंधद्धानरूप दशन फो मोहित करता 
है उसे दक्षनमोह्‌ कहते ह 1 

द्लंनविनय-- १. जे प्रत्यपज्जया खलु उवदिद्धा 
जिणवरेहि सुदणाणे । ते तह रोचेदि णरो दंसण- 

विणयो हवदि एसो 1 (मूला. ५- १६8६; ७-८८) । 

२. भत्ती पूया वण्णजणणं च णास्णमवण्णवादस्स । 

प्रासादणपरिहारो दंसणविणद्मो समासेण ॥ (भ, 

प्रा, ४७) 1 ३. शंकादिदोषविरहितं तत्तवार्थश्रद्ानं 

दकश्षेनविनयः । (स. सि. €&-२३) । ४. पदार्थ्षद्धाने 

निशं किंतत्वादिलक्षणोपेतता दक्ञनविनयः। सामा. 
यिकादौ लोकविन्दुारपर्यन्ते श्रुतसमुद्र ये यथा 

भगवद्भिरुपदिष्टाः पदार्थाः तेषां तथा शद्धाने निः. 


, ठाकितत्वा दिलक्ष णोपेतत्ता दशंनविनयो वेदितव्यः । 


(त, वा. €, २३, ३; चा. सा. पृ, ६९) । ५. शंका. 
कांक्षादिनिरासो दरेनविनयः। (भे. भ्रा. विजयी. 
३००} 1 ६. तत्त्वाथश्रद्धाने निःशंकितत्वादिलक्षणो- 
पेतता दशंनविनयः । (त. इलो. €&-२३) । ७. इस 
णविणग्नो णाम पवयणेसुवइदुसव्वभावसदहहणं तिम्‌- 
ढादो भ्रोसरणमदुमलच्छह्‌णमरहंत-सिद्धभत्तौ खण- 
लवपडबुज्मफणदा लद्धिसंवेगसपण्णदा च । (ध्य, 
पु. ठ, पर. ८०)। ८, दशनविनयो निःशंक-निःकाक्षा- 
दिभेदः 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-२३) 1 &., यत्र 
तिःदाकितत्वादिलक्षणोपेतता भवेत्‌ । श्रद्धाने सप्त. 
तत्त्वानां सम्यक्त्वविनयः स हि) (त. सा. ७.३१) 
१०. जिनेश्चानां व्रिमुक्तनामाचार्याणां विपरिचताम्‌। 


दशनविश्युद्धि] 


साधूनां जिन्चैत्यानां जिन राद्धान्तवेदिनाम्‌ 11 कत्त- 
व्या महती भक्तिः सपर्या गुणकीवनम्‌ । श्रपवाद- 
तिरस्कारः सम्भ्रमः शुभदुष्टिभिः।॥ (रमित. भा, 
१३, ८-६&) । ११. येऽथेपर्याया जीवाजीवादयः 
सुक्षम-स्थूलभेदेनोपदिष्टाः स्पफुटं जिनवरेः श्रुतज्ञाने 
दादशागेषु चतुदंशपूवेषु तान्‌ पदार्थास्तथव तेन 
प्रकारेण याथात्म्येन रोचयत्ति नरो मव्प्रजीवो येनं 
परिणामेन स एष दशंनविनयः। (मूला, घु. ५, 
६९); शंकादिपरिणामवरिहारे यत्नः उपग्रूहनादि- 
परिणामानुष्ठाने च यत्नो दशंनविनयः। (मूला वु. 
५-१७१) । १२. णिस्संकियकषत्रेगाइजे युणा वण्णि- 
या मए पुव्वं। तेस्षिमणुपालण जं स वियाणीहि 
दंसणे विणश्रो । (वसु, धा. ३२१) ¦ १३. सामा- 
यिकादौ लोकविन्दुसारपयन्ते भ्रूते मगवत्प्रकाशित- 
पदायन्यिथात्वासम्भवात्‌ ततत्वार्थश्रद्धा निःशंकित- 
त्वादिना दर्घ॑नविनयः। (योगज्ञा. स्वो. विव, ४ 
६०) । १४. दशनं प्रति विनीतत्वाहशेनप्राघान्य- 
विवक्षया द्ेनविनय उच्यते 1 !(उ्यव., भा. मलय. 
व्‌. १-६४, प्‌. २७) 1 १५. तत््वाथ्नद्धाने शंका- 
दिदोष रहितत्वे दशंनविनयः) {त. वृत्ति भृत. 
६-२३) । १६. तत्त्वश्रद्धाने निः्शंकितत्वादि- 
दशेनविनयः । (भा. प्रा. री. ७८) । १७. दशने 
ततस्वाथेश्रद्धानलक्षणे निश्चय-ग्यवहारसम्यक्त्वे निः- 


शंकितत्वादिदोषरहितं स्वस्वरूपशृद्धवुद्धं कात्मनि 
श्रद्धानरुचिलक्षणं वा दशेनविनयः । (कातिके, 
री. ४५५) । 


४ चूंकि श्रागम मे जिनप्ररूपित पदार्थाका स्वरूप 
नन्यथा हो नहीं सकता, श्रतएव निश्चित भादि 
भ्राठ श्रंगों फे साय तत्वाय फा भद्धान करना, 
एसा नाम दश्चनविनय है | 

दशंनविश्चुद्धि- १. जिनेन भगवताऽहेत्परमेष्ठिनो- 
पदिष्टे निग्रन्थलक्षणे मोक्षवत्मनि रचिर्दशंनविशु- 
द्धिः । (स. सि. ६-२४) । २. जिनोपदिष्टे निग्रन्थे 
मोक्षवत्मनि रुचिः निःश कितत्वाद्यष्टंगा दश्नचि- 
शुद्धिः । जिनेन भगवताऽटुता परनेष्ठिनोपदिष्टे 
निग्रन्यलक्षणे मोक्षवत्मंनि रचिर्दशनविशुद्धिः । (त. 
वा. ६, २४, १) 1 ३. दंसणं सम्मददसणं, तस्स 
विसुञ्फदा । >< >< ><. तिमूढावोढ-घ्रद्ुमलवदि- 
रित्तसम्मदूदंसणभावो दंसणवियुज्मदा णाम । (घव, 

ल, ६५ 
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[दशेनशुद्ध 


पु. =, पू, ५६-८०) । ४, निःश कायष्ट गुणा जिन- 
कथिते मोक्षसत्पथे श्रद्धा । दशेनविशुद्धिरायस्तीथ- 
क रप्रकृतिङृदतुः । (ह्‌. पु, ३४-१३२) । ४. जि- 
नोदिष्टेति नेँग्रन्ध्यमोक्षवत्मेन्यशंकनम्‌ । श्रनाकांक्ष- 
णमप्यत्रामुत्र चतत्फलाप्तये ! विचिकित्सान्यदष्टीनां 
प्रशं सा-संस्तवच्युतिः । मौढचादिरहितत्वं च विदयुद्धिः 
सा दशो मता)) (त. इलो. ६, २४, १-२)) 
६. निःशंकितत्वादिगुणपरिणत्तिदशंनविशुद्धिः। (भ. 
श्रा. विजयो. १६७) 1 ७. दृष्टिः दर्शनं तत्वविषया 
रुचिः प्रीतिः जीवादिषु प्रत्ययावधारणम्‌, तस्य 
दशंनस्य नना(वि) शुद्धिः निर्मलता >< > >< 
क्षायोपक्ञमिकोपशमिक-क्षायिक्राणां सम्यग्दशेनानां 
यथास्वं नाना शुद्धिविशुद्धिः ०८८ । (त.भा, 
सिद्ध. वु. ६-२३)' । ८. उपलन्घनिजस्वरूपस्य 
सम्यग्दशनस्य प्रथम-द्वितीयोपश्ञमक-वेदक-क्षायिका- 
न्यतमविशिष्टस्य ज्ञान-दकशषेन-तपर्चारित्ेषु तदत्यु च 
विनये, भ्रभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगयुक्तत्वे, साधुभ्यः 
प्रासयुकप्रदाने, द्वादङाविघतपर्ि, साधूनां समाधि. 
वेयावृत्यकरणे प्रहुत्सु तब्रतशीलावश्यकसम्पन्नाचार्येषु 
च वहुश्नृतेषु प्रवचने च भक्तौ प्रवचनप्रभावने, प्रव- 
चनवरेसलत्वे प्रवतेनं विशुद्धता । (चा. सा. पु. २५)1 
९. दशः सम्यक्त्वस्य विशुद्धिः शंकादिमलनिरासेन 
सम्पादितप्रसादो नंमंल्यमिति यावत्‌ । (श्रन. घ. स्वौ. 
टो. २-११०) । १०. दशेनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धि- 
निमेलता दशेनविशुद्धिः। (त. वृत्ति भूत. ६-२४) । 
११. एतं रणष्ट॑भिः (निःशंकितत्वादिभिः) गणेर्यक्तत्वं 
चमं-जल-तंल-घृत-भूतनाशनाऽप्रयो गत्वं-मू लक -गजर- 
सूरण-कन्द-गर जन-पलाण्डु-विश-दौग्धिक-कालिगपंच- 
पृष्पसंघानक - केोसुभपत्नर-पत्रशाक-मांसादिभक्षकभा- 
जन-भोजनादिपरिहूरणं च दशेनविशुद्धिः। (चा. 
भ्रा, टी, ७७) । 

१ ज्िनदेव के हारा प्ररूपित निग्रन्यतारूप मोक्ष 
मागं के विषयमे जो रुचिहोती है उसे दश्शंनचि. 
शुद्धि कहते ह । 
दशनशुद्ध-भय-वसण-मलविवज्जिय संसार-सरीर- 
भोगणिव्विण्णो । श्रद्ुगुणंगसमग्गो दंस णयुद्धो हु पंच . 
गुरुमत्तो 1) (रयणसार ४) । 

सात भय, सात व्यसन श्रौर पच्चीस दोषों से रहित 
ससारः शरीरश्रौर भोगोंसे विरषत तथा नि. 


दरानसमाधि] 


शंदि तारि श्राठ क्रों से युक्तं होकर जो पांच पर- 
मेष्ठ्यों फा भक्त होताहै उसे दक्षनकृदध फहा 
जाता ह । 
दर्शनसमाधि-(खम्यगावियते व्यवस्थाप्यते मोक्षं 
तन्मागं वा प्रति येनात्मा घमन्यानादिना घ समाधिः 
घमध्यानादिकः) दशनसमाघौ व्यवस्यितो जिन. 
वचनभावितान्तःकरणो निवातज्ञरणप्रदीपचन्न कुम- 
तिवायुभि्रम्यते । (सूघ, नि. क्षी. व. १०६ 
प्‌. १८७) । 
जिसके हारा जीव धर्मघ्यान प्रादि धराध्रय से 
मोक्ष या उसक्ते मागं स्यापितत छ्य लता 
उसका नाम स्तमाघिदहै खो बमष्यानादिस्वस्पटहै। 
जिसफा न्तःकरण चिनागम के संस्कार से निर्मल 
हो चुका बहु दक्ञेनसमाघि मे स्थित टोतता हुधा 
वायु विहीनं दीपकरे समान षएुदद्धिरूप वायुके 
वशीभूत होकर इषर-उघर चपुर्गतिरूप संसारमें 
परिश्रमण नहीं रता है । 
दरेनाचार-१. णिस्संकिय णिक्कखिय णिव्वि- 
तिगिच्छा भ्रमूढदिदी य 1 उववृद्‌-थिरीकरणे वच्छ- 
त्ल-पभावणे श्रदु । भ्रतिखेस ददिढ भ्रायरिय 
` चादि धम्मकचि खमग णेमित्ती । विज्जा राया गण- 
सम्मयाय तित्थं पमादेतति 1) (द्वे. नि. १८२८३ 
प्‌. १०१) 1२. तत्त्वश्रद्धानपरिणामो दरोनाचारः । 
(म. भ्रा. विजयो. ४६); जीवादितच्दश्रद्धानपरि- 
णतिः द्ञोनाचारः। (भ. ञ्चा. विजयो. ४१६) 
३. चल-मलिनावगाढरदितत्देन तिरवयश्रद्धानवुद्धिः 
सम्यक्त्वम्‌, तत्राचरणं परिणमनं दरशानाचारः } 
(परमा. टी. ७) 1 ४. दकशंनाचारः सम्यक्त्ववतां 
व्यवहारो निःर{कितादिरूपोऽष्टचा 1 (समदा. भसय. 
` च्‌. १३९६. पृ. १००) 1 ५.` तत्वाथचिषयपरमी्थं- 
श्रद्धानुष्ठानं दशंनाचारः। (मला. च्‌. ५-२); 
दशेनाचारः राकाद्यमावेन ततत्वश्रद्धानविषयो यत्नः । 
(मूला. च्‌. ४-१७१) । ६. दशने निर्मला वृत्ति- 
लन -चारिचसम्पदः 1 पदे मुक्तिरमादशं दशनाचार 
ईरितः 1] (श्राचा. सा. ३-७२) 1 ७. जीवादि- 
` तत्तवश्रद्धानपरिणत्तिदशेनाचारः। (न. भा. मूला. 
टो. ४१६) ) | 
१ नि.क्ञंक्ितादि श्नाठ श्रंगयुक्त सम्यक्त्व का परि- 
पालन करना, इत्तका नाम दश्चनाचार है 1 श्रतिशय- 
यक्त, ब्ध षारक, श्राचायं, वादी; धमेकूयक, 
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` णीयं 1 (घव. पु. १३, प्‌. २०८) 1 


 [ददानावरण 


क्षमक या क्षपफ़ (तपस्वी), ज्योतिषी, वंद्य, राजा 
धार गणसाम्यफ; ये तीये फो प्रभावित करते । 

दशनघातीो-णव य पद्या एदे जिणद्विद्ा वप्िदा 
मए तच्चा एत्व भवे जा सक्या दव्रणघादी इवदि 


एप ।॥ वतदेव-चवक्वदटरी-सेद्रौ-रायत्तणादिश्ररहि- 
लासो 1 इह्‌ परलोने दैवत्तपत्यणा देसणा्मिघादी 


सो 1 (मूला. ४, ५१बव ५३)! 

जिन भगवान्‌ के द्वारा तत्त्वत्वल्प लिन नो पदार्थ 
पता वणेन किया गया ह उनके दविपयमेः जोश 
रखते ह वे दशनधाती ह्‌ । हसी प्रक्र धस सोक 
मे सो चलदेव, चशवर्ती, धष्ठटी (सेढ) पोर राधा 
प्रादि फे षदे षको ध्रनिलापा एरते ह एवं परलोक 
मे देवत्य फो भ्रायना करते हुवे मी दश्चनघातीह। 
दडशनावरस- १. दशेनावरणस्य श्र्यानासोचनम्‌। 
(त. वा. ८, ३, ४) 1 २. दसणमावारेदि त्ति द 
णावरणीयं । जो पोगलव्खंवो मिच्छत्तासंखम- 
कसाय-जोगेहि कम्मसख्वेण परिणदो जीवसमवेदो 
दंस्तणगुणपडिवंघघ्नो सो दं्षणावरणीयं । (षव. पु 
६, प, १०) ; दंसणस्स आवारयं कम्मं दसंणाबर- 
दंसणसीने 
जीवे दसणघायं करेद्‌ जं कम्मं । तं पडिहारसमापं 
दंसणवरणं भवे.वीयं 11 जह्‌ रण्णो पडहारो भरण- 
भिप्पेयस्स सो उ लोयस्स । रण्णो तहि दरिसाव 
न देदड दददपि कामरस ।! -जह्‌ राया तह यवो 


-पडटारसमं तु दंसणावरणं । - तेणिह दिवंघएणं न 


पिच्छए सो घडईयं 11 (क्मवि. ग.- १६-२१) । 


४. त एव दुश्यन्तेऽवलोक्यन्ते येन तद्दोनम्‌, तस्मा- 


वरणं ददानाचरणम्‌ } (पचसं. स्वो..व्‌. ३-११६ 

३३) । ५. एवमिह देसणावरणमेयमाचरइ दरि 
सणं जीवे 1 (प्रद. सारो. १२५५) 1 ६. दश्यते. 
ऽनेनेति दरोनम्‌--सामान्य-वि्ेषात्मके वस्तुनि खा- 
मान्यग्रहणात्मको बोधो दशनम्‌, तस्यावरणस्वभावं 


कमं दशंनावरणम्‌ ^ 1 "(भक्ञप. + मलय. । च्‌, . २-२ द) 
पु. ४५३; 


मस्त, गो. ठ्‌. १५, पृ. १४; धव, 
सारो. व्‌. १२४६} 1 ७. पंचनिद्रादशंनानां धतुष्क- 
स्यावृतिश्च यां । दशंनावरणीयस्य विपाकः कर्णः 
सतु 11 यथा दिदृक्षुः स्वमीदं प्रतिहारनिरोघतः 


"न प्यति तथाऽत्मापि येन दृष्टचावतिस्तु तत्‌ 1! 
" (ननि... पु. च, २, २, ४६७-८) । ,. # 


१ दर्शोनानरण की प्रकृति पदायं का श्रवलोकनन 


दशनावरणीय] ˆ ' 


होने देना है, प्र्यात्‌. जो पदाथ के दक्षन मे वाधक 
होःउसे दशनावरण कहतेर्हु। ३ दर्षन गुणक 
प्रावारक कमं फो दर्शानाचरण कहा जाताह। 
जेसे- प्रतीहार (द्वारपाल) राजाके दर्घन षी 
इच्छा रखने वाले व्यविति फो उसके दनिमे वाघा 
पहुंचाता है वसे ही दर्धनावरण फमं पदार्थो के दर्शन 
मे वाघा पहुचाताहै। 

दशंनावरणीय- देखो दशनावरण । 
दश्ञेनायं--दशंनार्यां दक्ञघा श्राज्ञा-मार्गोपदेश-सूत्र- 
वीज-संक्षेप-विस्ताराथविगाढ-परमानगाढर्चिभेदात्‌ । 
(त. वा. ३, ३६१ २) । 

गुणी जन जिनकी सेवा फिया करते हं उन 
भ्रायं एहम जाता है । सम्यग्दर्शन से सम्पन्न श्रायं 
दशनि-श्राय कहलाते ह । वे श्रज्ञारुचि, मागेरचि 
भ्रोर उपदेश्रुचि श्रादि के भेदसे दस प्रकारकेर्ह। 
(इन सवके लक्षण पृथक्‌ उन-उन शब्दों मे देखिए), 
दशनिक--१. सम्यग्दर्शनगुद्धः रुसार-शरीर-भोग- 
निभ्विण्णः । पंचगुरुचरणञ्चरणो दशंनिकस्तत्वपथ- 
गृह्यः । (रत्न, १२३७} । २. वहु-तससमण्णिदं जं 


मज्जं मंपस्तादि णिदिदं दब्वं।जोणय सेवदि णियदं 


सो दंसणसावभ्रो होदि। (कात्तिके, ३ २८) । 
३. तत्र दाशेनिकः संसार-शरीर-भोगनिविण्णः पंच- 
गुरुचरण मक्तः सम्यग्दशंनविशुद्धरच भवति । (चा 
साप्‌, २) ४. यो निमलां दृण्टिमनन्यचित्तः 
पवित्रवृत्तामिव हारयष्टिम्‌ । गणावनद्धां हृदये 
निधत्ते स दशनी घन्यतमोऽम्यघायि 1] (श्रित. धा. 
७-६७) । ५. शङ्कादिदोषनिमृक्तं संवेगादिगुणा- 
न्वितम्‌ । यो धत्ते दशनं सोऽत्र दर्घनी कथितो 
जिनः ॥ (मुभा. सं. ८३३) । ६. . हारयष्टिरिव 
तापहारिणी यस्य दुष्टिरवतिष्ठ्ते हूदि.। यामिनी- 
पतिमरीचित्िमला दशंनी. भवति  सोऽनृघदयुतिः ॥ 
(घमेप. २०-५३) 1 .७. .सम्यक्त्वपूवंकः्वेन मद्य- 
मांस- मयुत्यागोदुम्बरपंचकपरिहा ररूपाष्टमूलगुणस- 
हितः सन्‌ संग्रामादिप्रवृत्तोऽपि - पापदर्चद्िभिनिष्प्र 


योज॒नजीवषातादौ निवृत्तः प्रथमो दशेनिकश्चाव्रको 


भण्यते 1 (बु. द्रव्यसं, टी. ४४) । ८. पंचुंवरसहि- 
याई सत्तवि विसणाइ जौ विवज्जेई । सम्मत्तविद्‌- 
दमई सो देसणसावश्रो भणिग्नो ।1 (वधु. श्रा, ५७) 
६. पाक्षिकाचारसंस्कारदुटढीकृतविशुद्धदुक्‌ । भ्वांग- 
भोगनिविण्णः परमेष्ठिपदेकघीः ॥ निर्मूलयन्‌ मलान्‌ : 


; ५१५, जन-लक्षणावली 


'[दवदान 


मूलगुणेष्वग्रगुणोत्सुकः । न्याय्यां वृत्ति तनुस्थित्यं 
तन्वन्‌ दशनिको मतः॥ (सा. घ. ३, ७-ए) | 
१०. गृही दशंनिकस्तव्र सम्यक्त्वगुणभूषितः । संसार- 
भोगनििण्णो ्नानी जीवदयापरः ॥ (भावस. वामः 
ठठ) । ११. पाक्षिकाचारसम्पत्या निर्मलीकृत- 
दर्शनः । विरक्तो भव-मोगाम्याम्हुदादिपदाचंकः ॥ 
मलान्‌ मूलगरुणानां निरमूलयन्नग्रिमोल्घुकः । -न्याय्यां 
वात्ता वपुःस्थित्यं दधदुशंनिको मतः 1} (उदरं. आ. 
५, १४१५) । १२. प्रष्टमूलगुणोपेतो चूतादिन्य- 
सनोज्कितः । नरो दशंनिकः भरोक्तः स्याच्चेत्‌ सट- 
रानान्वितः ॥ (लारीसं. २-६) । . 
१ जो सम्यग्दश्नसे श्रद्ध होकर संसार, शरीर श्रौर 
भोगों से विरक्त है तथा पांच परमेष्ठ्यों के चरणों 
को हरण मानताहै वहु दश्ेनिक श्रावक कहु 
लाता हे) 

दश्नी-देखो दशंनिक । 

दशंनीय--दशंनीयो यं पश्यच्चकषूनं श्राम्यति । 
(विपाक. श्रभय. बु. २. पृ. २२) । | 

जिसे देखते हए नेन्न यक्ते नहीं उसे दशनीय 
कहते ह ¦ 

दशंनोपयोग-- १. को दंसणोवजोगो णाम ? प्रत- 
रगउवजोगौ । (धव. पु. ११, पृ. ३३३) । २. श्र॑त- 
रगविसयस्स॒ उवजोगस्स ॒दंसणत्तव्भृवगमादो । 
>< > >< तम्हा विसय-विसयिसंपायादो पुब्वं चेव 
विसयीकयंतरंगो दंसणुवजोगो उप्पज्जदि त्ति 
घेत्तव्वो । (जयध. १, ¶. ३३७-३३८). । 

१ श्रन्तरग--भ्रात्मविषयक-उपयोग फा नाम 
दशनोपयोग है । 


दवदान-- १. भ्यसनात्‌ पृण्यन्ुदधचा वा दवदानम्‌ 
भवेद्‌ द्विवा 1 (योगक्ना. ३-११४) ; दवस्य दावा. 
ग्ने: त्रणादिदहननिमित्तं दानं वितरणं दवदानम्‌ । 
(योगशा, स्वो. विव. ३-११४) 1 २. दवदानं दा. 
वाग्नेस्तरृणादिदहुनार्थंः वितरणम्‌ । (सा. घ. स्वो, 
टो. ५-२२) । 


` १ व्यसन से-फलनिरयेक्ष श्रभिप्राय से- घास श्रादि 


के जलाने के लिए प्रम्नि फो अनज्वलित फरना, जसे 
भील जंगल सें ्राग लगाया करते है । भ्रथवा पुराने 


घास श्रादि जला देने पर नवीन तुणांक््र उत्पन्न 


होगे श्रौर उन्हं गये ` नरेगी; इस शकार की पएण्य- 


दरापूर्वी | 


वद्धिसेश्रग्निको प्रज्वततित करना, इसका नाम 
दवदान ह। 

दशपूर्वी -१. रोहिणिषहृदीण महाविज्जाणं देव- 
दाश्नो पंच सवा] श्रगृद्ुपत्तणादुं खुल्तयविज्जाण् 
सत्त सया \\ एत्त्‌ण पेप्तणादुं मर्गते दस्नमपुत्वपट- 
णम्मि । णच्छंति संजमत्ताताग्राजते प्रमिष्णदत्त- 
पव्वी 1 मृवणे्ु सुप्पततिढा विर्जाटृस्समणषाम- 
पज्यावा । ताणं मुणीण बुद्धी दसपुव्वी णाम बोद्ध 
व्वा 1 (त्ति. प. ४, ६६८-१०००)} 1 २. मदा- 
रोहिण्यादिमिस्िमिरागताभिः प्रच्येकमात्मीवस्पश्चा- 
मर््याविष्करणकयनेकरुधलामिरविचचितचारितव्रस्य 
दश्पूरवदुस्तरसमुद्रोत्तरणं दश्चपूवित्ठम्‌ । (त.वा. ३ 
३६, ३) । 


१ दशे विद्यान्‌वाद पूर्वं फे पटृते हृए्‌ सोदिणी श्रादि 


पाच सो महाविद्याच्नों के तवा श्रगुष्टग्रसेनादि स्नात 
सौदखोटी विद्याश्रोंके हारा सिद्धं हकर श्रमीष्ट 
का्यतिद्धि के लिए प्रार्वना करने परमनीनजो 
उनको इच्छान करते हूए चारित्र से विचलित न्ह 
होते ह उन विद्याघर श्रमणो को दशपु्वा कहत ह्‌ 1 
दश्लमी प्रतिमा- दशमाानाटमायंनिप्पन्नमाहारं 
न मुद्क्त इति दच्चमी । (योगज्ञा. स्वौ. विव, 
३-१४८) । 
प्रपने निमित्त वने हए श्राहार क्त खाने का दस मात 
तक त्याग क्रमे को द्दामी प्रतिमा कदत ह । 
दशवेंकालिक- १. दश्च विकराले पृत्रहहिताय 
स्थापितास्यव्ययनानि दशा्व॑च्ालिकम्‌ । (त. चा. 
हरि. व्‌. १-२०) 1 २. दशवेयालियं श्रायार-गोयर- 
विहि वण्णेद्‌ 1 (घव. पु. १, प्र. ६७); दस्वेयालियं 
दव्व-चत्त-काल-मावे श्रस्सिदरूण श्रायारगोयरविदि 
वण्णेदि 1 (चव. धु. &, पृ. १६०) 1 ३. साहूण- 
मायार्‌-मोयर्विहि दश्वेयाखिवं वण्णेदि 1 (जवघ, 
पु. १, पृ. १२०) 1 ४. दुम-युप्पितादिदशाविकार- 
मनिजनाचरणमूचकं दगावकालिकम्‌ 1 (शरुतम. टी 
२४, पू. १७६) 1 ४. विच्रिष्ठाः काला विकाला- 
स्प मवानि वैकालिक्तानि वण्येन्तऽस्मिन्तिति 
ददाकालिक्नम्‌, तत्सावृनामाचार-गोचरविवि पिण्ड 
अद्धिचन्लणं च वर्णयति (गो.जौ.म. प्र-चनी 
घ्र, टी. ३६७-६८) 1 ६. वृक्षङ्कुघुखादीनां दशानां 
भ्रदकयकं यकठतीनामाचारकयक च दशवकालिकम्‌ 1 
(त. वृत्ति. धुत. १-२०.) 1 ७ जदिगोचरस् विदि 


५१६, जन-वक्षणावली 


[ दंदामश्यकपरीपहजय 


पिटविणुद्धि च जं पष््वेदि। दछवेया्तिवसुत्तं दद 
काला जत्य संवृत्ता 1 (श्रंगप. ३-२४, प. ३०८} । 
९ मनक नामक पुत्रकं हति के ल्तिए दय्यमनवे 
सूरि फे हारा श्रकालमे रचे गये देशे प्रघ्ययन 
स्वल्प श्रुत को दक्षवेकाल्िकः कटा जाता ट । 
२ द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावका भ्राश्रय तेकर 
मृनियों फे श्राचार्‌ श्रौर्‌ गोचर (मिक्लाटन) की विधि 
प्रयवा श्राचारविपयक विधि के वर्णन करने वाते 
श्रुत फो दज्ञवकालिक कहते हू । 
दहुन-- १. ददनं प्रता तमूल्मकादि्मिः 1 (ध्यानञ्च. 
हरि, वृ. १६) 1 २. वालादित्यस्मच्याती रत्युप्ण- 
द्वतुरगुलः । ब्रावरततवान्‌ वहृन्तुध्वं पवनो दहनः 
स्मृतः ॥ (योगय्ा. ५-५१) । 
१ उल्मुक (श्रलात) श्रादिके हारा दहन प्रसिद्ध 
है ! २ उदित होति हए सुय के समान कान्ति दात्ती, 
प्रत्यन्त उष्ण श्रोर चार श्रगृत ञ्ची रत्ती ऊपर 
सचार करने वालो श्रावतं (गोलाकार भ्रमण) 
युक्त वायु को दहन कहा जाता ह । 
दं शमक्कपरोषहुजय-- १. दंशमशक-मलिका- 
पिशुक-पुत्तिका-मत्कुण-कीट-पिपीलिकाप्वदिचकादि- 
करतां वावामप्रतिकारां सहमानस्य रेषां वाधां 
व्रिवा ऽप्यकरुवणिस्य निवरणिप्राप्तिमात्रसंकत्पप्रावर- 
णस्य तद्रेदनास्हनं द॑श्मशकपरिपहक्षमा । (स. स्ति, 
€-&६) । २. द॑श्चमश्चकादिवाधासहूनमप्रतीकारम्‌ । 
प्रत्याद्यतिन्नरौराच्छादनस्य क्वचिदपि श्रप्रततिवद्धचे- 
तसः परकृतायतन-गृहा-गह्ुरादिपु रात्रौ दिवा वादश ` 
मव्क-मक्िक्रा-पिल्युक-पुत्तिका-यूक्र-मत्करुण-कीट-पिपी 
का-वृदिचकादिमिः तीक्ष्णपारतर्भक्यमाणतस्यातितीत्र- 
वेदनोत्पादकंः श्रव्ययितमनसः स्वकमंविपाकमनु- 
चिन्तयतो विद्या-मंत्रौपादिभिः तन्निवृत्ति प्रति निर- 
त्मुकस्य श्रा शचरोरपतनादपि निदिचतात्मनः परवल. 
प्रमर्दनं प्रति भ्रवतमानस्य मदान्वगन्व्धिन्घुरस्य 
रिपुजनप्रेरिवविविघशस्त्रध्रतिघातादपराद्नुखस्य निः- 
स्युटविजयोपल्नम्मनमिव कर्मागिततपृत्तानापरामवं 
प्रति प्रयतनं दगमश्चकादिवावासहनमप्रतीकारभि- 


` व्याद्यापते 1 (त. वा, € &, =) 1 ३. न दष्टे 


दंदमयकस्त्राघ् दपं मृनिर््रजेत्‌ 1 न वारयेदुपेक्षेत 
सर्वह्रप्रिवत्ववित्‌ 11 (श्राव, नि. हरि. वृ. € १८, 
पर. ४०३ उद्‌.) ४८. ददमद्यकादिसिः दश्यमानौऽपिनं 
ततः स्यानादपरगच्छेत्‌, न च वदपनयनारथं वूमग्धि=ः 


दाक्षिण्य] 


यतेत, न च व्यजनादिना निवारयेदित्येवं दशमक्क- 
परी षहजयः कतः स्यात्‌, नान्यथेति । (त, भा. सिद्ध. 
वु. ६-६) । ५. द॑रमशकादीनां सहनम्‌ 1 (त. श्लो, 
६-६) । ६. द॑शारच मरकार्च दंशमश्चकम्‌, दश. 
मशकः खादययमानस्य शरीरपीडा दंशमश्चकमित्युच्यते 
कायं कारणोपचारात्‌ >< >< >< तत्सहनं दंगमश- 
कादिसह्नम्‌ । (मूला. व. ५-५७) । ७. दून्यागार- 
द री-गहादिशुचिनि स्थाने विविक्ते स्थित्तीक्ष्णमे- 
त्कुण-कीट-दंशमशकाचश्चं उतृडः कृताम्‌ ॥ स्वाङद्धाति 
परदेहजात्तिमिव तां यो मन्यमानो मुनतिनिसगः स 
सुखी च दंसमशक्क्लें क्षमी तं नुमः।। (प्राचा. 
सा, ७-८) 1 ८. दंशादिदंशककृतां वाघामघनलिधां- 
सया 1 निःक्षोभं सहतो दंशषमश्चकोर्मीक्षिमा मूनेः। 
(श्रन. घ. ६-६३) । £. दंशमश्चकादिभिभक्ष्यमा- 
णस्याचलितचेतसः कम विपाकं स्मरतो निवृत्तप्रती- 
कारस्य शास्त्रघातादिपराङ्मूखस्य दंलादिवाघासह- 
नम्‌ 1 (श्रारा. सा. टी. ४०) । 

१ डांस, मच्छर, मक्ली, पिस्स्‌, मघुमक्ी, खटमल, 
फोर, चटी भ्रीर विच्छ श्रादिकेहारा फो गड वाधा 
फो विना फिसी प्रकार के प्रतिकारके सहते हुए 
उनको सन-वचघन-काय से पीड़ान पटूुचाना, इसे 
दंशषमशकपरिषहुजय कहा जाता ह्‌ । 

दाक्लिण्य- दाक्षिण्यं परछृत्येप्वपि योगपरः बुभा- 
शयो ज्ञेयः । गाप्मीये-वैयंस्तचिवो मात्य विघातकृत्‌ 
परमः ।\ (षोडश. ४-४) । 

गन्भीरताश्रौर धीरताको घारणकरनजो दुसरी के 
कार्यो मे भी मात्सय से विहीन होकर निमल श्रभि.- 
प्राय से उत्तम प्रयत्न किया जतादटै उसे दाक्षिण्य 
कहते हं | 

दाता-१. श्रद्धान्वितो भक्तियुतः समर्थो विज्ञान. 
वांल्लोभविवजितश्च । क्षान्त्यान्वितः सतत्वगणोषप- 
पन्नस्ताद्रिविघो दानपतिः प्रशस्तः ।। (वरांगच,. 
७-२३०) 1 २. नवकोटीविश्युद्धस्य दाता दानस्य यः 
पतिः । भक््ति-श्रद्धा-सत्त्व-तुष्टि-ज्ञातनालौल्य-क्षमा- 
गुणः! (सा. घ. ५-४७) । 

२. भक्ति, द्धा, सत्व, सन्तोष, विन्न, भलोभ 
श्रौर क्षमा इन सात गृणोंसे युक्त नवघा भक्ति 
समन्वित दान देने दाल पुरुष को दाता कहते ह । 
दातुदोष- नग्नः गौण्डः पिशाचोऽन्धः पतितो 
मृतकाञ्नुगः । तीत्रयोगी ब्रणी विगी नीचोच्चस्थान- 
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संस्थितः ॥ भ्राखन्नमभिणी वेश्या दास्यन्तरिता 
ऽशुचिः । भक्षयन्ति किमप्येवमाद्ा दोषास्तु दातृगाः॥ 
(श्राचा, सा. ठ, ५०-५१) । 

नग्न, मदयपायी, पिक्ञाच, श्रन्ध, पत्तित, मृतक का 
प्रनुगामो, तीत्ररोपी, घावयुक्त, विगी(?), नोचे. 
ऊचे स्थान में स्थित, श्रासन्नगभिणी, वेशया, दासी, 
प्रनतरिता, श्रपवित्र प्रर कुछ भी खाने वाली, 
इत्यादि ये दाताके दोषरह। 

दातृविरोष--१. श्रनसुयाविषादादिदत्रिविश्ेषः। 
(स. सि, ७-३६; त. श्लो. ७-३६) । २. दात्नु- 
विशेषः प्रतिगृहीतयंनसूया, त्यागेऽविषादः, भ्रपरि- 
भाविता, दित्सतो ददतो दत्तवतश्च प्रतियोगः 
वूशलामिसन्विता, दुष्टफलानपेक्षिता, निरुपघत्व- 
मनिदानत्वमिति । (त्वा. भा. ७-३४) । ३. श्रन- 
सुघाविषादादिदतूविश्षेषः । प्रतिगृहीतरि श्रनसूया 
त्यागेऽविषादः दित्सतो ददतो दत्तवतश्च श्रीतियोगः 
कुशलामिसन्विता दुष्टफलानपेक्षिता निर्परोघत्व- 
मनिदानत्वमित्येवमादिः दात्रविशेषोऽवसेयः । (त, 
वा. ७, ३६, ४) । | 
१ दातृविक्षेष (विशेष दाता) उसे कहा जाता है जो 
भ्रसुया (दर्या) श्रौर विषाद भ्रादि से रहित होता 
है1 २ पात्रके विषयमे श्रसुया फा श्रभाव- क्षमा- 
शीलता च भ्रसन्नचित्तता, त्याग में श्रखिन्नता, 
भ्रादरवुद्धि; देने फे ईच्छुक, वतंमानमें देते हुए 
एवं श्रतीत में दे चुकने चाले दाता के प्रति श्रनुराग- 
भाव; कमिरूप कुशा (कांस) के फाटनेरूप फुश- 
लता का श्रनिप्राय, सांसारिक दृष्ट फल की उपेक्षा, 
निष्कपरत श्रौर निदान का श्रभाव; इन गुणोंसे 
युक्त दाता दातूविश्ेषप (विश्लिष्ट दाता) माना 
गयादह। 

दान-- १. भ्रनुग्रहाथं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । (त, 
सु. ७-३३.) । २. नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुण- 
समाहितेन शुद्धेन । श्रपसूनारम्भाणामार्याणामिष्यते 
दानम्‌ ।। (रत्नक, ११३) 1 ३. परानुग्रहबुदचा 
स्वस्यातिसजेनं दानम्‌ । (स. सि. ६-१२; त. बा, 
६” १२० ४; त. इलो, ६-१२); स्व-परोपकायो 
ऽनुग्रहः । >< >< >€ भ्रनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं 
वेदितव्यम्‌ । (स. सि. ७-इे८; त. वा, ७, २८) 
२) । ४. ्रात्म-परानुग्रहा्थं स्वस्य द्रव्यजातस्यान्न- 
पानादेः पात्रेऽतिसर्गो दानम्‌ । (त. भा. ७-३३ ) । 


दान वि धि] 


५. दानं सवष्वेतेषु स्वस्याहारषदेः श्रतिसजंनलक्षणम्‌। 
(त. भा. हरि. वू. ६-१३) । ६. रत्नत्रयवद्‌म्य 
स्ववित्तपरित्यागो दानं रत्नत्रयसावनदित्सा वा। 
(धव. धु. १३, पृ. ३८६) 1 ७, स्त्रं घनं स्यात्‌ 
परित्यागोऽतिसगस्तस्य तु स्फुटः । तट्‌नमिति 
निदंशोऽतिप्रसंगनिवृत्तये ॥ (त. इलो. ७-३८) । 
८, यत्‌ तेषु दानं मक्त-पान-वस्त्र-पात्राश्चरयादरदीना- 
लाथ-वनीपकादिषु अ्रगारिप्वनगारेपु च ज्ञान-दशना- 
च रणसम्पन्नेषु त्वेकान्तकमेनिजं राफलं च भवति । 
प्रथवा > >< >< स्वस्य परानूग्रहाभिप्रायेणातिसर्गा 
दानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-१३) । €. परालम- 
नोरनुग्राही घमेवृद्धिकरत्वतः } स्वस्योत्सर्जनमिच्छ- 
न्ति दानं नाम गृहित्रतम्‌ । (त. सा. ४-६६)। 


१०. ग्राटमनः श्रेयपतेऽन्येषां रत्नत्रयपमृद्धये । स्वपरा- 


ुग्रहायेत्थं यद्स्यात्तदानमिष्यते ।॥ (उपासका, 
७६६) । ११. दानं पात्रेषु द्रव्यविश्राणनम्‌ । (योग- 
शा. स्वो. विच. २-३१) । १२. श्रनुग्रहाथं स्वोप- 
काराय विशिष्टगुणसंचयलक्षणाय परोपकाराय 
सम्यरदर्शन-ज्ञान-चारित्रादिवुद्धये 
प्रतिसर्गो ऽत्तिसजंनं विश्राणन प्रदानं दानम्‌ । (त. 
वत्ति श्रत. ७-२३८) 


१ श्रपने श्रीर दूरे के श्रनुश्रह्‌ के लिए जो घना | 


त्याग फिया जाता है उसे दान कहते ह। ३दानसे 


दाताकेजो पुण्यका संचय होता है, यहदहृश्रा 


स्व छा श्ननग्रहु; साथ ही उसके प्राश्रयसे पच्च 


जो सम्यरज्ञानादि फी श्रभिवद्धि होतीहे, इसे उससे 


पय का उपकार भी जानना चाहिए. 


दानविधि- १. प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः। (स.सि.. 
७-३8) । २. प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः । प्रतिग्रह 


उच्चदेशस्थापनं पादप्रक्षालनम्‌ श्रचनं प्रणमनमि- 
त्येवमादिक्रियाविहेषाणां क्रमो विधिरित्याख्यायते । 
(त. वा. ७, ३६, १) 1.३ ततर प्रतिग्रहोच्चदेश- 


स्थापनभिव्येवमादीनां क्रियाणामादरेण करणे विधि- ` 


विशेषः) (चा. सा, पु. १५) ) 
२ पडगाहन करना, ऊंचे स्थानं मे बठाना, पैरो का 


घोता, पूजा फरना घौर प्रणाम करना; इत्यादि 
क्रियाचिक्ेषों फे क्रमं को दान कौ विधि कहा 
जाताह) 

दानान्तराय- १. तत्रं दानास्तरायं यदुदयात्‌ सति 
दातव्ये प्रतिग्राहक च पात्रविशेषे दानफलं च जान- 
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न्नोत्सदूते दातुम्‌ । (भ्रा. पर. री. २६)! २. जस्स 
कम्मस्स उदएण दतस् विग्घं होदि तं दाणंतरा- 
द्यं । (घव. धु. ६१ पृ. ७८); दानस्य विध्नक्रदन्त- 
रायो दानान्तरायः। (घव. पु. १३, पर. ३६०); 
दाणविग्घयर दाणंतरादइयं । (घव. पु. १५, पृ, १४)] 
२. दानं.देयम्‌ 1 सत्यपि द्रव्ये न ददाति तद्धि कर्मो 
दितं दीयमानस्य कर्मणो विष्नम्‌--्रन्तरायमन्त- 
घनं करोतीति दानास्तरायः। द्रव्ये प्रतिग्राहफे च 
सन्तिहितेऽस्मे दत्तं महाफलमित्ति जानानोऽपि 
दतिथ्यं न ददाति । (त, भा. सिद्ध. व्‌. ८-१४) | 
४. सइ फासुरयमि दाणे दाणफलं तह य वुज्मई 
भ्रउलं । वंभच्चेराइजुयं पत्तंपि य॒ विञ्जए तत्य ॥ 
दाउं नवेरि न सक्कद्‌, दाणविघायस्स कम्मणो 
उदए 1 दाणतरायमेय >> ॥ (कर्मवि. भ, 
१६०-६१) । ५. सति दातव्ये वस्तुनि समागते च 
गुणवत्ति पात्रे दानस्य च कल्याणकं फलविशेषं 
विद्वानपि यदुदयाहातुं नोत्सहते तदानान्तरायम्‌ ) 
(कमस्त. गो. व्‌. १०, पृ. ८८) } ६. तत्र यददयव- 
दात्‌ सति विमवे समागते च गुणवति पात्रे दत्त- 
मस्म महाफ़लमिति जानन्नपि दातुं नोत्सहते तदा- 
न्तरायम्‌ ।- (प्रज्ञाप. मलय २३२६३, प्र. - 
४७५) । ७, तत्र यदुदयात्‌ सति दातव्ये पा्वि- 
रेषे च प्रतिग्राहके स्वर्गाद्धनोपमोगसम्प्राप्यादि च 
दानफलं जानन्नपि दातुं नोत्सहते तत्‌ दानान्तरा- 
यमू । (धमस. मलय. व. ६२३) । ८. यस्यास्त- 
रायस्य प्रभावतो दातुं न लभते जीवस्तदहानान्तरा- 


यम्‌ । (प्रव. सारो. वु. १२६०) । 


१ जिसके उदयसेदेने योग्य वस्तुके होने पर, 
ग्राहक पाञ्नविश्षेष फे उपस्थित रहने पर तथा दान 
कै फल को .जानते हए भी देने के लिए उत्साह 


, नहीं हाता है उसे दानान्तराय कहते हं! २जो 
कफम दान देने में .विघ्न क्रिया करताहै वहु दाना- 


न्तराय कहूलाता है । 


दान्त--दोन्तो नाम इन्दिय-नोदन्द्रियजयसम्पन्तः। 
(व्यव. भा. सलय. वु. १-३४०, पु १६) । 
 . इन्ियश्रौर मन के वश में रखने वाले पुरुष को 


दान्त कहते ईह ।. 
दापना-दापना श्लय्याहारोपधि-स्वाध्याय-शिष्य- 
गणानां प्रदापदसम्‌ । (व्यव. भा. मलय ५-४९) । 


` छ्ञय्या, श्राहार, उपधि, स्वाध्याय श्रोर ज्िष्यसमूहू 


दायकदोष ] 

फे दिलाने को दापना फहा जाता है । 
दायकदोष--१. दायकः परिवेषकः, तेनाशुद्धेन 
दीयमानमाहारं यदि गृह्णाति साधुस्तदा तस्य दायक- 
नामानञ्चनदोषः । (मूला. वु. ६-४३) । २. मलिनी. 
गभिणी-चिगि्यादितार्या नरेण च 1 शवादिनापि 
केलीवेन दत्तं दायकदोषभाक्‌ । (श्रन. घ. ५-३४) । 
भ्र्यद्ध परोसने वाले के दारा दिये जाने वाले प्रहार 
फो यदि साघु ्रहणकरता है तो वह्‌ दायकरोष षा 
पान्न होता हि । 

दायकदौषदृष्टा--१. मृत-जातमूतकयुक्तग्ुहिजनेन 
मत्तेन व्याधितेन नपुंसकेन पिश्नाचगरहीतेन नग्तया 
वा दीयमाना वसतिर्दायकदुष्टा । (भ. भ्रा. विजयो. 
२-३०) । २. मृत-जातसंयुक्तेन मत्तेन नपु्रकेन 
पिश्ञाचगरहीतेन नग्नया वा दीयमाना वसतिः दायक- 
दृष्टा । (भ. घा. मूला. टी. २-३०) । ३. मृत- 
, जातसूतकयुक्तगुहिजनेन व्याधितेन गृथिलेन दीय- 
माना वसतिदयिकदुष्टा 1 (कातिके. सो. ४४८८०४६, 
पु. ३३८). । 

१ मरण व जन्मे सुतकपे युक्त गृहुस्थजन, उन्मत्त, 
रोगी, नपुंसक श्रौर पिक्ाचसे पीडति जनके वारा 
तथा नग्न स्त्रीफे हारादी जाने वाली वसति 
दायकदोष से इष्ट कही जती है । 
दायकशुद्ध-दायकशुद्धं तु यत्र दाता भ्रौदा्यदि- 
गुणान्वितः 1 (विपाफ. प्रभय. वु. प्रः ६२) । 
दाता फे उदारतादि ग्णोसे युक्त होने षर दान 
दायफक्लुदध माना लाताहै। 

दारक (दरत्‌)-निजपतेरुत्कषं जनकत्वेन शत्रु 
हदयं दारयति भिनत्तीति दरत्‌ (दारकम्‌) । (नीति- 
` वा. १६-६, पु, १६१) । 

- जो प्रपने स्वामी का उत्कं वढ़ाफर श्चरुध्रों फे 
हयो विदीणें क्था करतार उसे दारक या 
दरत्‌ कहते ह । 

दास--दासो मूल्यक्तीतः। (चा, दि. प्र. ७४) | 

` मूत्य देफर खरीदे. हए सेवक को दास कहते ह | 
दासी-दासक्मरता दासी क्रीता वा स्वीकृता 
सती । (लारटीसं. ६- १०५) । 

दासकमं करने घाली या क्रीत (खरीदी हुई) स्वीकृत 
` (रसंल) स्त्रीको दासी कहते रह । 


` णातिक्रम इति सवंद्विपद-चतुष्पदोपलक्षणमेतत्‌ । तत्र 
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द्विपदं पुत्र-कलत्र-दासी-दास-करमकर-शुक-तारिकादि, 
चतुष्पदं गवोष्टरादि, तेषां यत्परिमाणं तस्य गर्भा 
घानविधापनेनातिक्रमो ऽतिचारो भवति । (घ. वि, 
मु. वृ. ३-२७) । | 
पुत्र, स्त्री, दासी, दास व सेवक मनुष्य एवं तोता, 
मना भ्रादि पक्षी इन हिपदों फा तथा गाय भ्रौर ऊट 
भ्रादि चतुष्पदो का जो प्रमाण किया गया ह उसका 
गर्भान फराकर उत्लंघन करना; यह्‌ दासी-दास- 
प्रमाणातिक्रस नास का परिग्रहुपरिमाण भ्रणुत्रत षा 
एक श्रतिचार ह । 

दाहू-दादो णाम संकिलेसो । कुदो ? इदह्‌-परभव- 
संतावकारणत्तादो । (भव. पु. १९२, पृ. ३३६) । 
एस भव धीर परभव मे सन्तापजनकं संक््लेश् को 
दाह कहा जाता है । 

दाहस्थिति-- दाहो उक्कस्सदिदिपाभ्ोग्गसंकि- 
लेसी, तस्स दादृस्स कारणभूदद्िदी दाहदट्िदी 
णाम । (घव, पु. १९१. प्र, ३४१) । 

उत्छष्ट स्थिति के योग्य संषलेशफा नाम दाहूहै 
उसक्षी कारणभूत स्थित्ति को दाहूस्थिति कहा 


लजातारे) 
दिक््‌-- १. भाकाशप्रदेशभेणी दिष्‌ । भ्राकाशस्य 
प्रदेशाः परमाणुपरिन्छेदात्‌ प्रविभक्ता श्रेणीकृता 


-दिरग्यपदेशमरहंन्ति । (त. वा. ७, २१, १। 


२. श्राकाशप्रदेशश्रणी दिक्‌ 1 (त. शलो. ७-२१) । 
१ परमाणुप्रमाणसे विभक्त ्ाकाश् फे प्रदेशों को 
शरेणी फो दिक्‌ यादिज्ञा कहते है । - ` 
दिक्कुमार -- १. जद्धोग्रपादेष्वधिकप्रतिरूपाः 
स्याम हस्तिचिह्ला दिवकुमाराः। (त. भा. ४१९१) 
२. दिक्क्रुमारा भूषणनियुवतगजरूपचिह्भधारिणः। 
(जोवाजी. मलय. वु. ३, १, ११७ पृ. १६१) । 
३. दिक्करूमारा जङ्खाग्रपदेष्वत्यन्तल्पाः स्व्णगौराः। 
(संग्रहणी द. व. १७, धृ. १३) 1 ४. दिशन्ति प्रति- 
सर्जयन्ति श्रवकाशमिति दिशः, दिकक्रीडायोगाद- 
मृतान्वसोऽपि दिशः, दिज्ञः चते कुमाराः दिक्कुमा- 
राः 1 (त. कृत्ति भृत. ४-१०) । 

१ जोदेव जघाभ्रों मौर पावोंके श्रप्रभागमें भवषिष्ठ 


` सुन्दर, वणं से श्याम भ्रौर हाथी $ चिह्ं से य॒क्षत 


` होति है वे दिक्षछूुमार कहलाते है। ४ भो प्रवकाह् 
| दासो-दास्प्रमारातिकम-- तथा दासी-दासप्रमा- ` 


देतीर्हैवे दिशाय फहलाती ह । दिक्षश्रों तें क्रोडा 


करने -वलि,. श्रग्रृतभोजियो (देवों) को भी दिक्‌ 


दिक्‌शुद्धि] 


(दिशा) षहा जाता है तदनुषार दिश्ञास्वरूप 
देवों फो दष्कुमार जानना चाहिए । 
दिक्शुद्धि-दिकशुद्धिः प्राच्युदीचीजिन-जिन्चैत्या- 
दधिष्ठिताशासमाश्रयणस्वस्पा। (घ. विर्मु.वु. 
३-१४) । 
पूवे व उत्तर दिश्नागत जिन श्रौर निनचत्यालय 
ध्रादि से श्रधिष्ठित दिजाघ्रों के भ्राप्रयसे की जने 
वाली शुद्धि को दिक्शद्धि कहते ह । 
दिगाचायं- दिगाचार्यः सचित्ताचित्त-मिश्रवस्त्वनु- 
्ञायी । (त. भा. तिद्ध. वृ. ६-६, प्र. २०८; 
योगज्ञा. स्वो. विव. ४-९०) 1 
सचित्त, श्रचित्त श्रौर मिध वस्तुश्रों के प्रण करने 
फो श्रनुत्ता देने वाले भ्राचायं फो दिगाचायं फहते ह 1 
दिग्दाहु- दिशां दाह उत्पातेन दिश्चोऽग्निवर्णाः। 
(मूला. व्‌. ५-७७) । 
उपद्रवस्वस्पसे दिशार्ध्रोके श्रन्ति के समान लाल 
वणं होने फो दिग्दाह्‌ कहा जाता है ! 
दिग्विरति- १. दिसि विदिसि माण पढमं 
>< >< >< 1 (चा. प्रा. २४) । २. दिरवलयं परि. 
गणितं कृत्वातोऽहं वहिनं यास्यामि 1 इति सङ्कल्पो. 
दिग्ब्रतमामृत्यणुपापविनिवृ््यं ॥ (रत्न. ४-६८) । 
३. दिक्‌ प्राच्यादिः, तत्र प्रसिददंरभिज्ञानेरवचि कृत्वा 
नियमनं दिग्विरतित्रतम्‌ । (स. सि. ७-२१) 1 
४. दिश्ब्रतं नाम ति्गरष्वमधघो वा दशानां दिहां 
यथाशक्ति गमनपरिमाणाभिगप्रहुः । (त. भा. ७-१३)] 
५. ऊर्वाघिोदिग्विदिक्स्थातं कृत्वा तत्परिमाणतः 1 
पुनराक्रम्यते संव प्रथमं तद्‌ गुणत्रतम्‌ 1 (वररांगच. 
१५-११७) । ६. तत्र दिशां सम्बन्धि दिक्षु वा ब्रत- 
मेतावत्सु पूर्वादिविभागेषु मया गमनाद्यनुष्ठेयम्‌, न 
परतः; इत्येवंभूतं दिग््रतम्‌ 1 ,{भ्राव. हरि. व्‌. ६, 
पु. ८२७). 1 ७. यः प्रसिद्धेरमिन्ञानैः कृतावच्य- 
ततिक्रमः1 दिग्विदिक्षु गुणेष्वाद्यं दें दिग्विरत्ति- 
व्रतम्‌ 1 (ह्‌. पु. भश) । ८, जह लोहणा- 
, सणट्‌ठं सरंगपमाणे हवेइ जीवस्स 1 सन्वदिसाण 
पमाणं तह लोहं णासए णियमा। जं परिमाणं 
कोरदि दिक्षण सव्वाणं सुप्पचिद्धाणं | उवश्रोगं 
जाणित्ता गणव्वदं जाण तं पटमं 11 (कातिके. 
३४१-४२) । &€. प्रविघाय सुप्रषिद्धंमयदिां सवतो- 


ऽप्यसिन्नार्तः । प्राच्यादिन्यो दिग्भ्यः कतव्या विरति 


रविचलिता ॥ (पु. सि. १३७) 1 १०. यद्रिघाया- 
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ववि दिक्षु दशस्वपि निजेच्छया । नाक्रामति पनः 
मोक्तं प्रथमं तद्‌ गुणत्रतम्‌ 1 {तुभा. स. ७६२) । 
११. ककरुवष्टकेऽपि कृत्वा मयदिां यो न लद्धुयति 
घन्यः । दिग्विरतेस्तस्य जिनर्नृणव्रतं वे.थ्यतते प्रथमम्‌ ॥ 
(श्रित, धा. ६-७६) 1 १२. यद्शस्वपि काप्ठगर 
विधाय विधिनाऽवधिम्‌ 1 न तततः परतो याति 
प्रयमं तद्‌ गुणद्रतम्‌ ।। (घर्मप. १६-७४, पृ. २७६)। 
१३. तत्र प्राची-प्रवाची-उदीची-प्रतीची-ऊष्वं-्रघो- 
चिदिशद्चेत्ति । ताखां परिमाणं योजनादि्मिः पव- 
तादिप्रसिद्धाभिन्ञानैश्च, ताश्च दिशो दुप्पर्दहिरः 
्षुद्रजन्तुभिराकुला । श्ररस्ततो वदहिनियास्यामीति 
निवृत्तिदिग्विरतिः। (चा. सा. प्र. ८) 1 १५. पृन्वु- 
तर-दक्खिण-पच्छिमासु कारण जोयणपमाणं । परदो 
गमणणियत्ती दिसि विदिसि गुणन्वयं पठमं ॥ (चु. 
धा. २१३) । १५. तत्रे पूर्योदयल्क्षिता पूर्वा 
शेषाइच पूरव॑-दक्षिणादिकाः सप्त, तया ऊच्वंमघश्च 
दे, एवं दशसु दिक्षृ विपये गमनपरिमाणकरणलक्षणं 
व्रतं नियमो दिग््रत्तम्‌ । (घ. चि. मु. चू. ३-१७) । 
१६. जं तु दिघावेरमणं गमणस्छदु जं च परिमाणं। 
तं च गुणन्वयपठमं मणियं जियरायदोचेहि 11 (घमः 
र, १४८) 1 १७. दशस्वपि कृता दिक्षु यत्र सीमा 
न लङ्घ्यते । ख्यातं दिग्विरत्तिरिति प्रधम तद्‌ गण- 
व्रतम्‌ । (योगशा. ३-१; त्रि. श. पु. च. १३, ६५); 
एन्द्री, भागमेयी, याम्या, न्ती, वारुणी, वायव्या 
कौवेरी, एेलानी, नागी, ब्राह्यीति दश दिशस्तासुः 
श्रपिशन्दादेक-द्वि-त्यादिदिक्ष्वपि, सीमा मर्यादा 
कृता प्रतिपन्ना यत्र तरते सति न लङ्घ्यते नाति- 
क्रम्यते तत्प्रथमं गुणब्रतम्‌ 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. 
३-१) । १८. यस्परसिद्धं रभिन्ञानंः कत्वा दिक्षु दर- 
स्वपि । नाव्येत्यणुत्रती सीमां तत्स्याटि्ग्विरतित्रतम्‌ 
(सा. घ. ५-२) 1 १६. कत्वा संख्यानमाच्चायां 
ततो वहिनं गम्यत्ते । यावज्जीवं भवत्येतद्‌ दिग््रत- 
मादिमं व्रतम्‌ ।1 (भावं. वाम. ४५९)! २०. ताचु 
दिक्षु प्रदिक्ल च हिमाचल-विन्ध्यपवेतादिकमसिन्ञान- 
पूर्वकं मर्यादां कृत्वा परतो नियमप्रहणं दिग्विरत्ति- 
व्रतमुच्यते । (त. वृत्ति धृत. ७-२१) 1 २१. दश- 
दिक्ष्वपि संख्यानं त्वा यास्यामि नो वहिः । तिष्ठे 
दिव्याऽऽमततरवत्र तत्स्याद्‌ दिग्विरतित्रतम्‌ 11 (घमस. 
श्वा. ७-३) 1 २२. सुप्रसिद्धानां जगद्विख्यातानां 
ददयदिश्चानामालानां पूचं-पदिचम-दक्षिणोत्त र-दिश्चानां 


दिग््रत] ` 


चतसृणां भ्रगिनि-ने ऋ त्य-वायवीक्षानविदिशशानां चत- 
सुणां ऊष्वदिशः भ्रघोदिशषदचेति दशदिशां परिमाणं 
मर्यादा योजनाः संख्या, श्रतः परं श्रहं न गच्छामि 
इति नियमेन मर्यादा क्रियते । श्रथवा दशसु दिक्ष 
हिमाचल-विन्ध्वपवतादिकं अ्रभिज्ञानपूवकं मर्यादं 
कृत्वा परतो नियमग्रहिणं दिग्विरतिब्रतमुच्यते। 
(कात्तिके. टी. ३४१-४२) । २३. परिमाणनत्रतं 
ग्राह्य दिक्षु सर्वाय सवदा । स्वशक्त्याऽऽम- | त्म- |] 
गुरोः पारव तदाद्यं स्याद्‌ गुणव्रतम्‌ । (पू. उपा, 
२८) 1 २४. दिग्विरतियंथानाम दिक्षु प्राच्यादि- 
कासु च गमनं प्रतिजानीते कृत्वा सीमानमः!हुतः॥ 
(लारोसं. ६-१११) । 

२ दिशासमूह को मर्यादित करके “मे इससे बाहिर 
तहं जाऊगा'' एेस्ा जीवन पयन्त के लिए नियम 
फरके उससे बाहिर नहं जाना, इसे दिग्विरति या 
दिग्त्रत कहते ह । 

दिश्त्रत-देलो दिग्विरति । 
दनब्रह्यचारो-देखो दिवाब्रह्मचारी । 
दिवस--१. >< >< >< मृहृत्तया तीसं । दिवो 
>< >< ><॥ (त्ति. प, ४-२८८) । २. चउपोरिसिभ्रो 
दिवसो >>> ॥ (श्राव. नि. ७३०) । 
३. >< >< >< त्रिशन्मुहूर्ता दिनरात्रिरेका । (वरांग- 
च, २७-५) । ४. दिवसर्चतुष्प्रहुरात्सकः, यद्रा 
भ्राकाशखण्डमादित्येन स्वभाभिर््याप्तं तटहिवसम्‌ 
इत्युच्यते 1 (श्राव, नि. हरि. वु, ६६३, पृ २५७)}। 
५, षोडश मुहूर्ता दिवसः । (ग्राच. भा. हरि. वु, 
१६८, पु. ४६५) । ६. एक्कवीघसहस्स-छस्सय- 
मेत्तपाणेहि संवच्छरियाण दिवसो होदि । एत्थ पूण 
एगलक्ल-ते रहसहस्स-णउदिसयप्राणेहि दिवसो होदि । 
(धव.पु. ३, प्‌. ६७); वत्रिक्षन्मूहूर्तो दिवसः। 
(धव. पु. ४, प्‌. ३१८); तीसमृहूततेहि दिवसो 
होदि । (धव. पु. १३, प्‌. ३००} । ७. तीसमृहुत्तो 
दिवसो >< >< ><८। ।(भावसं. दे. ३१४) । ८. तीस. 
मुहत्तं दिवसं >< >< >< (जं. दी. प. १३-७) । 
६. चतुष्प्रहुरात्मको दिवसः यदि वा यावदाकाश्च- 
खण्डमादित्येन स्वप्रभाभिर्व्पप्तं तावदाकाशपरि- 
भ्रमणच्छिन्नः कालो दिवसंः। (श्राव. मलय. वु. 
६६२४ प, ३४१) । १०. द्वादशशादिमुहूर्तो दिवसः । 
-(भ्रावर भा. मलय, व्‌, २००, पु. ५६३) । 

.. ल. ६६ 


५२१, जेन-संक्षणावली 


[दिवाब्रहयचारी : 


१ तीस म॒हती फा एक दिनिहोता.है। २ चार. 
पीरुषियो का एक दिवस या दिन होताहै । ४ चार. 
प्रहर फा एक दिवस होता, श्रयवासुर्यके हारा 
जो श्राकाश्च क्ता भाग प्रपनी प्रभासे व्याप्त क्या. 
जाता है चहु दिवस कहुलाता है । ५ सोलह मुहूतं 
का दिव होताह। १० बारह श्रादि मृहर्ताका, 
दिवस होता रहै! | 
दिवस्लभत्तक--भचियते पोष्यते स्मेति भृतः, स 
एवानुकम्पितो भृतकः, कर्मकर इत्यथः । प्रत्िदिवस 
नियतमृल्येन कमकरणा्थं यो गृह्यते स दिवसमृतकः\ 
>< >> इह गाये-दिवसभयभ्रो उ धेप्पड्‌ 
छ्ण्णेण घणेण दिवस देवस्ियं (स्थाना. श्रभय., वु. 
४, १, २७ १) ॥ ॥ि 
श्रनकम्पापुवंक जिसका भरण-पोषण फिथा जाता है 
वह्‌ भृतक कहट्लाता है । जो भृतक प्रतिदिन निश्चित 
मूल्य से- नियमित वेतन देकर--फायं करनेके 
लिए ग्रहण फिया जाता है उसे इदिवसभृतक 
कहते है । 

दिवाब्रहयचारी- १. निषेवते यो दिवस्तेन नारी. 
मुहामकन्दपंमदापसारी । कटाक्षविक्षेपशररविद्धो 
तुं दिनन्नह्यचरः स बुद्धः ॥ (श्रित. श्रा. ७-७२) 1 
२. मंथनं मजते मर्त्यो न दिवा यः कदाचन } दिवा- 
मैथुननिर्मक्तः स बुधः परिकीतितः।। (सुभा. सं, 
८२३८) । ३. धरमममना दिवसे गतरागोयो न करोति 
वघृजनसेवाम्‌ । तं दिनमेथूनसंगविरक्तं घन्यतमं 
[ नगदन्ति महिष्ठः ॥ (षमप, १६-५८) 1 ४. मण- 
वयण-काय-कथ-कारियाणुमो्एहि मेहृणं णवघा । 
दिवसभ्मि जो विवज्जइ्‌ गुणभ्मिसो सावश्नो ट्र | 
(वयु. भा. २६६) । ५. मनोवाक्कायसंशुद्धया 
दिवानो भजतेऽद्धनाम्‌ | भण्यतेऽसौ दिवान्रह्य- 
चारीति ब्रह्यवेदिभिः ॥ (भावस. वाम. ५३८). । 

१ उद्धत कामदेवे मद को नष्ट करने बाला जो 
स्त्रीके कटक्षपातस्प बणोंसे न बेधा जाकर 
दिनमें उक्त स्त्रीका सेवन नहीं करताहि वह 
दिनब्रह्मचारी या. दिवाब्रह्यचारी कहलाता है। 
४ जो मनः वचन, फाय व एत, कारित, प्रनुमोदना 
इन नो प्रकारोंसे दिन मे मेयुनष्ा परित्याग करता 
है उसे छठा-- छठी प्रतिमा का धारक ध्रावक 
जानना चाहिए । 


दिव्यध्वनिः] 


दिव्यध्वनि--१. जादे प्रंणततणाणे 'णेद्ठे ` चछ्दुमद्धि- 
धम्मि णाणस्मि । णवविहृपदत्यसारा(घव.-र्थगन्मा) 
दव्वशरुणी कट्‌ सुत्तव्यं ।॥ (ति. प. १-७४; 
घव. पु, १, पृ, ६४ उद्‌.) 1 २. स्वगपिवर्गेगममा्ग- 
विमागंणेष्टः सद्धर्मठत्वकथनेकपटुस्तरिलोक्याः । दिन्य- 
ध्वनिभेवति ते विशदाथंसवंमापास्वमावपरिणाम- 
गुणप्रयोज्यः ।। (भक्तामर ३५) । ३. फेरिसासा 
(दिव्वज्मुणी) ? सव्वभासासरूवा श्रव राणक्खर- 
पिया अणंतत्थगन्भवीजपदघडियसरीरा तिसंजञ्म्‌- 
विस्य-छघडियासु णिरंतरं पयद्टुमाणिया इयरकालेसु 
संसय-विवज्जास्ाणज्छवसायभावगयगणहूरदेवं पडि 
वटूमाणसहयावा संकर-वदिगरामावादो विसदस्तरूवा 
एऊणवीसघम्मवहाकहणसहावा । (लयध. ` १, पु 
१२६) । ४, सकलवचचनभेदाक्रारिणी दिन्यभाषा"। 
जीव. च. ६-१६, पृ..११९) । 

१ छ्मस्य श्रवेस्वा फे जान (क्षायोपल् तिक्{मत्यादि) 
कै नष्ट हो जाने पर प्रभट हुए भ्रनन्त क्तान 
(भायिक केषलक्ञान) के हारा जो जीवाजी- 
वादि रौ पदार्थो से सम्घद सुच वप्रय का 
कथयन करती है उसे दिव्यघ्वनि फटा जताहै। 
३. जो सषभाषामयी है, प्रक्षरात्सकमभी है भौर 
रक्ष रारमक भी है, भ्रनन्त भ्रय-गभित बीजपयों से 
युक्त है, तीनों संघ्या समर्यो मे छह घए निरन्तर. 
भवततमान होतो है, हतर समय मे संक्षय, -विपयय, 
व घ्रनध्यवस्ताय को प्राप्त गणघरदेध .के प्रति प्रवत- 
मान होती है, संकर-व्यतिकर दोषों कफे श्रभावसे 
निमल स्वरूप वाली'है, तथा लो स्वभावतः उभ्नीस 
घमेकूयाध्रो फा निरूपण करती है; एेसी भ्रतिक्ञय 
वाली तीर्थकरों रो वाणी षो दिष्यघ्वनि या दिव्य- 
भाषा कहते हैः । | | 
दिव्यभाषा- देखो 'दिन्यन्वनिः। 

दिश्ा--१. समद्ाणादो कड्ूज्जुवा दिसा णाम । 
(घव. पु. ४, पू. २२६). २. दिसा परलौकविगु- 
एदर्गानपरसूरिणा स्थापितः भवतां ` दिशं मोक्षवतं- 
[त्म ] न्याश्चरयमुपदिश्चति यः सूरिः सर दिक्च दत्युच्यते। 


(भ. श्चा. विनयो. ६८) 1 -३. दिसा एलाचा्यंः 


संघाविपत्तिना यावज्जीवमाचायंकत्यागेन स्वपदे- 
` प्रतिष्ठितः स्वसमानगुणम्रामः, स्वकिष्यः इत्यर्थः । 
(भ. भ्रा. सूला. ६८) 1 

१ श्रपने स्थानसे वाणके समान सौधं क्षेत्र को 


(२२, जंन-लक्षणावली 


[दीपक सम्यक्व 


दिशाफहालजाताहैि। २ लो संघाविपतिके हरा 
ध्षपने पद पर प्रतिष्ठित फिया-गयां है, ध्ापको ` 
(या भव्य जीवों फो) परलोक की दिन्ना दिलाने 
वाला दहै, तया मोक्षमागकफे श्राघय का उपदेशक 
है, एेभे सुरि फो दिश्लाकहा नात्ताहै) | 


दीक्षा--१. दीक्षा सर्व॑सत्त्वाभयप्रदानेन भावसत्रम्‌ । ` 
(पचव. स्वो. वृ. €, पृ. ४८) । २. दीक्षां सर्वसग- 
परित्यागलक्षणां भवनाच्चिनीम्‌ । (जम्बू. च, 
२-११८) । 

९ समस्त प्राणिर्योषो च्रभयदान के द्वारा जो 
भावसन्न--श्रन्तरग सदावतं (रनिक प्रन्तदानका 
स्थान) है उसका नाप दीन्ाहै। २ समस्त परि 
प्रहु के परित्यागो दीक्षा कहा नात्ताहै। 


दीक्षागुर--१. लिगग्गहणे तेसि गुरु त्ति पव्वज्ज- 
दायगो; होदि । (भ्रव. सा. ३-१०) 1 २. यती 
लिद्धुप्रहणकाले निविकल्पसामायिकसंयमंप्रतिपाद- 
कत्वेन यः किलाचायंः प्रत्रज्यादायकः स गुरः) 
( प्रव. सा. धमत. षू. ३-१९) 1 

{लिंग (लि्नलिग) ग्रहण फे समय वोक्षारानपूषक 
निविकत्प सामाधिशू संयम के प्रतिपादक भ्राच्चाय 
को-दीक्षागृर फहते ह । १ 
दीक्षायोग्य-- सुद्धो जाष्ट-कुवेणं रूदरेणं तदह य-उव- 
समी धीरो) संविग्गमणो तद्रौ पन्वज्जं कप्पदु 
पुरिसो 1 (प्रा. दि. पृ. ७४ उद्‌.) । 

जो जाति ध्नोरष्ुल से शुढ, रूपवान्‌, श्ान्तपरि- 
णापी, घौर, सन्तुष्ट एवं संसार से उदासीन होः. 
वहु दीक्षाग्रहुण फरने के योग्य होतादहै। ` 
दोन--दीनाः पुनः “दीङ्‌ क्षये” इति वचनात्‌ क्षीण. 
सकलघम्थि-कामाराघनकशषक्तयः.। (ष. वि. मु.वु, 
१-१८) । 

जिसको घमं, श्रयं भौर, कामसेवन कशी समस्त 
शच्छिर्याःक्षोण हो गई हों उसे दीन कह्वेरहै। 
दीपक सम्यक्षत्व-- १. सयमिद भिच्छदिही धम्म- 


कहा ईहि दीवइ परस्स । सम्मत्तमिणं दीवग कारणः 


फलभावभ नेयं ॥ (भा. श्र. ५०) । २. दीपक 
तद्यदन्येषामपि सम्यक्त्वदीपकम्‌ । (न्रि. प्र.पु. खं 
१, 3, ६१० ) 1 र" क 

१ जो स्वयं सिथ्पादुष्टि होकर धमकथा- मारिकोंके 
वारा दुसरे फे सम्यक्त्व का प्रकाश्चक होता दहै उपे 


| दोप्त तपं] 


कारण में कायं फे उपचार से दीपक सम्यत्व कहा 
जाता है । 


दीप्ततप-१. वहुविहउववासेहि रविसमवडढतकाय- 


किरणोधो । काय-मण-वयणबलिणो जीए सा दित्त- 
तवरिद्धी । (ति. प. ४-१०५२) । २. महोपवास- 
 करणेऽपि प्रवघंमानकाय-वाङमानसवलाः विगन्ध. 
रहितवदनाः पद्मोस्पलादिसुरभिनिःरवासाः श्रप्रच्युत- 
महादीप्तिश्चरीराः दीप्ततपसः ।(त. वा. ३, ३६५ ३) 
, ३. दीप्तिहेतुत्वारीप्तं तपः, दीप्तं तपो येषां ते दीप्त. 
, तपसः । चउत्थ-छटुमादिउववासेसु की रमाणसु जे 
, तवजणिदलद्धिमाहप्पेण सरीरतेजो पड़दिणं वड्ढदि 
 घवलपक्खचंदस्तेव ते रिसश्रौ दित्ततवा । (घव. पु. 
€, पू, ६०) । ४. महौोपवासकरणेऽपि भ्रवद्धेमान- 
- कायुवाङ्मन्तौवलाः दुगेन्धरहितवदना पयोत्पलादि- 
सुरभिनिःर्वासाः प्रतिदिनप्रवद्धंमानाभ्प्रच्युतमहादी- 
प्तिश्लरीराः दीप्तमनसः[ तपसः] । (चा. सा. पृ 
हल) ५. देहदीप्त्या प्रहतान्वकारा दीप्ततपसः । 
 (योगिभ. दी. १४) । ६. श्नरीरदीप्त्या हादशाक- 
तेनस्काः दीप्तततपसः) (त. वुत्ति धूत. ३-२३६) । 
२.जिस द्धि के भ्रभाव से महाउपवासों के करने 
पर भी जिना मधोबल, वचनवल श्रौर फायदल 
„ बढताही रहता है; मुख दुगेन्ध से रहित शरीर 
निःश्वास कमल-पुष्पादि के समान सुगन्धित होती 
, है, तथा जिनके श्षरीर की दीप्ति श्रविनष्ट रहती 
है; वे दीप्ततप--दीप्ततप नामक ऋद्धि के घारक 
होते ह।. 
दघं- द्विमात्रो दीर्घः । (घव. पु. १३, पृ. २४८) । 
दो मात्रा उच्चारण काल वाले स्वरफो दीघं कहते ह। 
दी्घे-हस्व श्रनुयोगद्वार--दीदे रदहस्सेत्ति ध्रणि- 
योगदह्‌ारं पयड-ह्िदि-प्रणुमाग-पदेसे भ्रस्सिदूण दीह्‌- 
रहस्सत्तं परूवेदि 1 (घव. पु. €, पृ. २२३५) 1. 
द्ीघं-ह्लस्व श्रनुयोगद्वार वह्‌ है जो प्रकृति, स्थिति 
प्रनभाग श्रौर प्रदेश्न क्ता श्राश्रय नेक्रर दीघ-लस्वता 
की प्ररूपणा करता हे । वि, 
दरभि-दौर्मख्यङृतः द्रभिः । (श्रनुयो.. हरि, वु 
प्‌. ६०) । 
, दुर्मखता. (विमुखता) को उत्पन्न रने वाली गन्ध 
-कानामदुरभिदै। 
द्रभिगस्घनास-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
, सरीरपोगला दुर्गंघा होति तं दुरहिगंघं णामः । 


५.२३, जन-लक्षणावली 


[दुणय 


(घव. पु. ६, पु. ७५) 1 २. यस्य कमस्कन्धस्यो- 
दयेन शरीरपुद्गला दुगेन्या भवन्ति तद्‌ दुगन्वनाम । 
(मूला, व्‌. १२-१६४) 1 ३. यदुदयाद्‌ दुरभिगन्धः 
शरीरेषूपजायते, यथा लुनादीनाम्‌, तद्‌ दुरभिगन्ध- 
लाम । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २३-२६३. प. ४७२) 1 
१ जिस फमं फे उद्य से चरीरगत पुद्गल दुगंन्ध- 
युक्त होते ह उसे दुरभिगन्व या दुर्गन्ध नामकमं 
कहते ह । 

दुगं --१. यस्थाभियोगात्‌ परे दुःखं गच्छन्ति दुर्जनो- 
योगविषया दा स्वस्यापदो गमयतीति दूरगम्‌ । 
(नीतिवा. २०-१, प्र. १६८) । २.५८ ३८ >< तथा 
च शुक्रः--यस्य दुर्गस्य संप्राप्तः शत्रवो दुःखमाप्नुयुः । 
स्वामिनं रक्षयत्येव व्यसने दुमेव तत्‌ ॥ द॑ष्टावि- 
रहितः सर्पा यथा नागो मदच्युतः । दुर्गेण रहितो 
राजा तथा गम्यो भवेद्‌ रिपोः ॥ 


, जिस्तफे रहने से श्न दु-खक्तो प्राप्त होते ह श्रथत्रा 


जो शनरुभ्रों फे खोजने फे उद्योगविषयक श्रपनी 
प्रापत्तियो को जतलाता है वह दुगं फह्लाता है । 
यह्‌ इग फा नित्क्त लक्षण है ।. 
दुगंन्धनाम-देखो दरुरमिगन्धनाम । 

दुजंन-- >< >< >< दुर्जना दोपवित्तकाः । (म. धु. 
१-८४) । 

दोषरूप धन से सम्पन्त--दूसरों फे दोषों फे देखने 
वाले-- पुरुषों को दुन फटुते ह । 

दुणंय-- १. तथा चोक्तम्‌-- >< >८ >‹ दुणंयस्तन्नि- 
राकरति. ॥। तस्प्त्यनीकप्रतिक्षेपो दर्णंयः । (भरह्श्ञ. 
१०६) । २. भेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धयः । 


. ये तेषेक्षाऽनपेक्षाभ्यां लक्ष्यन्ते नय-दुनंयाः ॥ (लघौय,. 


५-२३०, प. ६०५) । ३. सावधारणानि वाक्यानि 
दणेयाः । (घव. पु. €, पृ. १८३) । ४, श्रविशेषेण 
गुणःपययिषु मिथ्यास्वप्रतिपत्या द्रव्यार्थाविधारणं 
क्वचित्‌ केषुचित्‌ वा प्रत्यभिज्ञाविसंवादात्‌ सर्वेण 
तदिस्चवादात्‌ पर्यायावधारणं च दुर्णयः तत्त्वप्रतिक्षे.- 


. पात्‌ । (सिद्धवि, स्वो. व्‌. १०-६, पुः. ६ ६८; ध्‌, 


७-२८); सवथा द्रव्यप्रतिक्षेपे, पर्यायप्ररूपण- 
क्रमोऽयं दुणयः । (सिद्धिवि, स्वो. वृ, १०-२७. प, 


६६९५ प. .२६),; निरपेक्षाः परविषयनिषेद्धारः 
नयाः दणयाः । (सिद्धिवि, स्वो. .व्‌, १०-२७, प, 


६९६१, पं. १४); .विशेया दुणंय्राश्च कुमतिभूताः 


, (त्िदिवि, स्वो. व्‌, १०२८; पृ. ६९१, पं २५) । 


दर्दर) ५२४, जन-लक्णार्वेली  [दुवृंष्टि 
५. अरपेक्षातो निष्कान्तो निरस्तो वा श्रपक्षा येनासौ ` कम्मस्मुदएण जीवो द्ृह्वो होदि तं दहवं णाम । 
` तिरपेक्षः--दुन्लंयः ] (स्पायकु. ६-७१, पू. ७९३)। (घव. पु. १३, प्‌. ३६६) । ७. यतोऽप्रीतिकये- 
६. इतरेतराकाक्षारहितस्तु दुनंयः । (श्राव. नि. ज्नयेपां नाम्ना दुर्भंगनाम तत्‌ । (ह्‌. पु. ५४-२७) । 
` मलय, चु, ५४, पू. ३७०) । ८, सोमाग्यविपरीतलक्षणं दुर्मागनाम। (तभा, 
' २ भेदाभेदस्वरूपः वस्तु मे जो श्रनपेक्षा से--विशड सिद्ध. वु, ८-१२) 1 €. दुरभंगनामकमेदियादुपकार 
धमं की श्रपेक्षान फरके-भेद-श्रमेद का श्रभिप्राय कुर्वेस्नपि जनाश्रियो भवति । (पंचसं. स्वो. वृ. ३, 


होता है, इसे दनय कहा जता है । १२६१ पु. ३८) 1 १०. दूहुगकम्मुदए पृण दुहो 


1 


द्दंर-देखो दर्दुरदोष । 
दुदिन--दुदिनः पतदुदकाश्चसंयक्तो दिवसः । 


! (रला, ब्‌, २-७घ) 1 


जल बरसात हृए मेघो से व्याप्त दिनको दुदिन 
फहूते है ) 

दुध्यनि--दुरिति शब्दो वैकृते पर्तते, विङृतो वर्णो 
दवण इति यथा, एवं वितं ध्यानं विकारान्तर- 
मापन्नं दुघ्यनिमिति । श्रथवा व्यद्धौ दुःशन्दः, ऋद्धि 
वियुक्ता यवना दुर्यवनम्‌, दुष्क (ष्टं ?) वीजमिति, 
एवं ध्यानलक्षणविनिमुक्तं द्घ्यानिम्‌ | श्रनीप्सायां 


' वा दुःशन्दः, श्रनीप्सितोऽस्या भग इति दुभेगा कन्या, 


एव मनीप्सितं दुध्यनिमित्ति। (त. भा. सिद्ध. बु. 
&-२८) । 


. ध्यान के साथ उपयुक्त दुर्‌" शब्द विकार श्रयं का 


वाचक है--जसे दु्बणं, श्रत: विजत च्यान फा नाम 
दुध्यनि है 1 श्रथवा धदुर्‌" का श्रये ऋद्धि से विहीन 
है, तदनुसार द्धि से रहित ध्यानको दुध्यनि 


` जानना चाहिए । श्रनिच्छितश्रयमे भी दुर्‌" का 


उपयोग होता है -- जसे इुभंगा कन्या, इस प्रकार 
जो ध्यान श्रभीष्ट नहीं है वहु दुध्यनि कहलाता है । 
उर्भगनाम--१. ` यदृदयाद्‌ रूपादिगुणोषेतोऽप्य- 
प्रीतिकरस्तद्‌ दुर्भगनाम । (स. सि. ८-११त 
हलो. ८-११; भ. ध्रा. विजयो. २१२४; मूला. वु. 
१२-१६६) । २. -दीर्माग्यनिवंतंकं दुभेगनाम । 
(तः; भा. ८-१२) । ३. यदुदयाद्‌ रूपादिगुणोपेतो- 


+ ऽपि श्नप्रीतिक्ररस्तद्‌ -दुभंगनाम । रूपादिगरणोवेतोऽपि 


. सन्‌ यस्योदयात्‌ ` परेषामप्री तिहतुभंवत्ति तद्‌ इमग- 
नम 1 (त. वा. =, ११ २४) 1 ४. दभ्यं 
, नामानिष्टो मनसो योऽप्रियः दुभेगस्तद्‌ भावो दौभा 
ग्यं यस्य कम॑ण उदयादिक्ति।! (त. भा. हरि.व्‌. 
८-१२). 1 ५. तद्विपरीतं च दुभंगनामेति । {धा 
घ्र, टी. २३) । ६* इत्यी-पुरिखाणं दहवभावणिन्व- 
तयं दृहव.णाम । (घव, धर ६” ¶, ६५ ); जस्व 


सो सयललोयस्स । (कर्मवि. ग. १४४) ११. दुर्मग- 


नाम यदुदयादुपकारङृदपि जनस्य हैष्यो भवति । 


उवतं च-उवगारकारगोविदहुन रुस्चए दुन्मगरस्सु- 
दए 1 {प्रललाप मलय. वु. २६२, पु. ४७४; प्रव 
सारो. व. १२६५) ) १२. तद्विपरीतं दुर्भेगनाम । 
उवं च--उपक्रारकारगोवि ह ण रच्च. दुभ्भ- 
गस्मुदए । (वमस. मलय. चु. ६२०) 1 १३. यदु 
दयेन रूपलावण्यसदहितोऽपि दुष्टः श्रुतो वा परेषाम. 
प्रीतिजनको मवत्ति तद्‌ दुमेगनाम । (त. वृत्ति धुत. 
८-११) 1 १४. यदुदयात्‌ रूपादिगरणोवेतेऽपि श्रप्रीति 
विदधघात्ति जनः तद्‌ दुर्भगनाम | (गो. क. जी. प्र. 
२३२) । 

१ जिस कफम के उदयसे छपादि गुणां से सम्पन्न 
होकर भी प्रीतिकर नह होता उसे दुमगं नामकम 
कहते ह २ दुर्भगता के जनक कमंको दर्भेण 
नामकम कहा जाता रै) ११ जितत कमंके उद्यसे 
उपकार करने वाला व्यक्ति लोगोंको भ्रज् 


 होत्ता है उसे दुर्भग नामकरमं कहते हैँ 


। 


द्भिक्ष-सालि-वीहि-जव-गोधृमादिघण्णाणं दुल्त- 


` हुतं दुल्भिक्खें णाम । (धव. पु. २३, प. ३६६) । 


सालि, ब्रीहि, जो प्रौर गहूं श्रादि कौ इलमताका 


` नाम इुभिक्षदहे। 
 दुवनोत-- १. यो युक्तायुक्तयोरविवेकी विपयंस्त- 


मतिर्वा स दुचिनीतः। (नीतिवा, ५--४०, पु. ५७) 
२. तथा च नारदः युक्ायुक्तविवेके यो न. जानाति 
महीपतिः । दुवृत्तः स परिज्ञेयो यो वा वाममति्भ- 
चेत्‌ ॥ (नीतिवा. टी. ५-४०, यू. ५७) 1 
योग्य-श्रयोग्य के विवेक से रहित. .भ्रयवा विपरीत 
बुद्धि वाले राजा छो दुविनीत कहते ह 1 


` दुव ष्टि--भ्रतिवृष्टयवृष्टिलिद्धा स्वगतक्षारत्वादि- 


गुणेन सस्यसम्पादने श्रक्षमा वा दुवृष्टिः। (घव. पु. 


१३. १. २३६) 1 
श्रधिक वर्याकाहोनाया वर्षाका न होना, श्रयवा 


"दुष्ट | . 
श्रपने मे वतमानक्षारता श्रादिगुणके कारणनजो 
घान्य कै उत्पादन में प्रसमं रहती है उसे दुब ष्टि 
कहा जाता है। 


दुहट -दुष्टः कषायविषय-विष ] दूषितः । (प्राचा. ` 


` दि. पु. ७४) । 
कषायरूप विष से दूषित भनुष्य को दुष्ट कहते ह । 
 दुष्पक्वाह्‌ार - १. भ्रसम्यक्पक्वो दुःपक्वः। (स. 
सि. ७-३५)' । २. दुष्पक्वास्त्वधंस्विन्नाः । (शा. 
प्र, टी. २८६) । ३. भ्रसम्यक्‌ पक्वो दुष्पक्बः। 
प्रन्तस्तण्डलभावेनातिक्लेदनेन वा दुष्ठु पक्व श्राहारो 
दृष्पक्व इत्युच्यते । (त. चा. ७, ३५, ६) । 
४, दुखक्वं मन्दपक्वममिन्नतन्दुल फल-लोष्ट-यव- 
गोघम-स्थूलमण्डककण्डुकादि, तस्याम्यवहारः एेहिक- 
परव्यवायकारी यावता वादेन सचेतनस्तावता पर 
लोकमप्युपहन्तीत्ति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ७-३०) । 
४५." सान्तस्तन्दुलभावेनातिक्लेदनेन वा दुष्टः पक्वो 
दृष्पक्वाहारः । (चा. सा. पू. १३) । ६. तथा 
दुष्पक्वो मन्दपक्वः, स चासाहारद्च दुष्पक्वाहारः । 
स॒ चा्घंस्विन्नपुथुक-तस्दुल-यव्‌-गोघूम-स्थूलमण्डक- 
करकटकफलादिरहिकप्रस्यवायकारी, यावता चांशेन 
सचेतनस्तावता परलोकमूपह्न्ति, पृथूकादेदुष्पक्वतया 
सम्भवत्सचेतनावयत्वात्‌, पक्वत्वेनाचेतन इत्ति भूञ्जा- 
नस्यातिचारः पञ्चमः । (योगज्ञा. स्वो. विच. 
, ३- ६८) । ७, श्रसम्यक्‌ पक्वो दुःपक्वः भ्रस्विन्नः, 
श्रतिक्लेदनेन वा दुष्टः पक्वो दग्घपववः ` दुःपक्वः, 
तस्य प्राहारः दुःपक्वाहारः।! (त. वुत्ति भुत. ७, 
३५) । ४. श्राहारं स्निग्प्राहिर्च (? ) दुजं रं जठ- 
, राग्निना । श्रसंख्यातवतस्तस्य दोषो दुष्पक्वसंज्ञकः । 
` (लारीस्ं, ६-२१८) 1 
१ टीकसेन पके हृए श्राहार को दुष्पक्वाहार कहते 
ह । २ श्राघे पके हृए श्राहार का नाम दृष्पक्वाहार 
्ै। ६ मन्द पके हृएु (भ्रघपके) श्राहार को 
-दुष्पक्वाहार कहते हैँ । जसे--भ्रधपके पृथुक (शाक- 
विक्ञेष), चावल, जौ, गहु, स्थूलमण्डक (मोटी 
रोटी ?) श्रौर ककड भ्रादिजो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है एेसे दृष्पक्व श्राहारकफे प्रहुण करने 
-पर दृष्पकबाहार नाम का भोगोपभोगपरिमाणन्रत 
-का प्रतिचार होता है । 
-दृषप्रतिलेलासंयम -- दुःप्रतिलेखो दुष्टु प्रमार्जनं 
-जीवघात-मदनादिकारकम्‌, तस्य संयमनं यत्तेन 


, ५२९५, जेन-लक्षणावली 


[दुष्प्रयुक्तकायक्रिया 


प्रतिलेखनं जीवप्रमादमन्तरेण दुष्प्रतिलेखसंयमः । 
(मूला. व्‌. ५-२२०) । 
` भली भाति प्रमाजनन करके इस प्रकारसे प्रमाजन 
करना कि नलिसपे जीवों का विघातिहौ श्रयवा 


` उन्हें पीडा पहुचे, इसका नाम दुष्प्रतिलेव है । 


उसका संयमन करना-- प्रयत्नपूर्वक सावधानी से 


प्रतिलेखन करना, इसे दुष्प्रतिलेखक्यम कहा 
जाताह। 


दषप्रतयुपेक्षण ~ दुष्ट मृद्‌ भ्रान्तचेतसः प्रत्यपेक्षणं 
दुषप्रत्युपेक्षणम्‌ । (श्रा. प्र. दी. ३२३) । 

भ्याकुलचित्त होकर देखी गर्ई भूमि पर श्य्याव 
संस्तर विछाना श्रौर मल-मूत्रादि का क्षेपण करना, 


यह्‌ दुष्प्रत्युपेक्षण नाम का प्रोषधघोपवास्त फा एक 
भ्रतिचारहे। 


दुष्प्रमृष्टदोष-~- श्रालोकेयाऽपम्यक्‌ प्रतिलिख्य तद्‌ 
गृह्ृतो निक्षिपतो वा तृतीयो दुष्प्रमृष्टसंज्ञो दोषः । 

, (भ. भ्रा. मूला. ११९) । 

, देखकर भलीभांति प्रमाजंन न करते हए किसी 
वस्तु के उठाने या रखने को दुष्प्रभृष्टदोष कहते 
ह । यह प्रादाननिक्षेपस्रमिति का तीसरा दोष है । 
दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण- दुष्प्मृष्टमूपकरणादि 
निक्िप्यमाण दुष्प्मृष्टनिक्षेपाधिकरणम्‌, स्थापनाधि- 
करणं वा दुप्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणम्‌ । (भ, श्रा, 
विजयो. ८१४) । 
रखे जने वाले उपकरणादि के श्रच्छी तरह प्रमा- 
जंन किये चिनाया श्रसावधानी से प्रमान फरते 
हए रख देने को भ्रथवा जहा उन्हं स्थापित करना 
है उस स्थानका प्रमाजेनन फरफेही स्थापित 
करने को दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण फहते है । 


` दुष्प्रयुक्तकायक्रिया-- १. प्रमत्तषंयतस्यानेककर्तव्य. 
` तासु बहुप्रकारा दुष्प्रयोगकायक्रिया । (त. भा. सिद्ध. 
वू" ६-६) । २. दुष्प्रयुक्तस्य दुष्टप्रयोगवतो दष्प्र 
। णिदितस्येन्ियाण्याश्धिसोष्टानिष्टविषयप्राप्तौ मनाक्‌ 
संवेग-निवेदगमनेन तथा प्रनिद्धिमाध्रिस्याशभमनः- 
संकल्पहारेणापवगेमागं प्रति ु्येवस्थितस्य 
प्रमत्तसंयतस्येत्यथेः, कायक्रिया दुष्प्रयुक्तकायक्रिया । 
(स्थाना. भ्रमय. चू. २-६०. परू, २३८) | 
३. दुष्ट प्रयुक्तं प्रयोगः कायादीनां यस्थस दुःप्रथुक्तः 
"त॒स्य कायिक दुःप्रयुक्तकायिकी, इयं प्मत्तस्यापि 


दृष्प्रयोगकायक्रिया | 


भवति, प्रमत्ते सति कायदुःप्रयोगसम्भवात्‌ । (प्रज्ञाप. 
मलय. च. २२-२७९, पृ. ४२३५-३६) । 
१ प्रमत्तसंयत के श्रनेक कतव्य कार्यां फे विषय में 
जो बहुत प्रकार से योगों कौ दुष्प्रवृत्ति हौती है उसे 
दुष्प्रयोगकायक्रिया कहते ह । २ दृष्ट प्रयोग वाला- 
प्रसावघान-- व्यक्ति इद्ियोके श्राश्रय से इष्ट- 
भ्रनिष्ट विषयां को प्राप्तिहौने पर जो किचित्‌ 
सवेद श्रौर नि्वदको प्राप्त होत्ाहै तथा मनका 
भ्राक्नय करके श्रशुभे संकल्प हारा सोक्षमागं के प्रति 
भ्रव्यववस्थित रहता ह उस प्रमत्तस्ंयतके शरीर से 
होने बाली भव्ति का नाम दृष्प्रयुक्तकायक्तिया हे । 
दृषप्रयोगकायक्रिया- देखो दुष्प्रयुक्तकायक्रिया । 
दुहिता-दोग्वि च केवलं जननीं स्तन्यार्थमिति 
दुहिता । (उत्तरा. नि. रा. व्‌. १-५७) प. ३८) । 
जो केवल दूषके लिए साताका दोहन करती 
उसका नाम दुहिता (पुत्री) है1 यह्‌ दुहताका 
निरुक्त लक्षण है! 
दुःकथा-- दुःकथा दुष्टा--चित्तकरालुष्यकारिणी, 
- कथा काम-क्रोधादिकथा राजादिकथा वा । (सा.घ, 
६-१४) 1 
चित्त को कलूषित करने वाली काम-कोधादिकी 
या राजादि क्षौ कथा (चर्चा) करने को बुःकथा 
फहूते है । 
दुःख - १. श्रसदे चेऽन्तर द्गृहेतौ सति बाह्यद्रन्यादि- 
परिपाकनिमित्तवशादत्पद्यमानः परितापरूपः परि. 
णामः हःखमित्याख्यायते । (स. सि. ५-२०); 
पीडालक्षणः परिणामो दुःखम्‌ । (स. पि. ६-११; 
त. इलो. ६-११) । २. तथा प्रसद्रेयोदयात्‌ श्रात्म- 
परिणामो यः संक्लेप्रायः स दुःखम्‌ । (त. वा, ४; 
२०, २); पीडालक्षणः परिणामो दुःखम्‌ । विरोधि- 
द्रव्योपनिपाताभिलपितवियोगानिष्ट-निष्टुरश्रवणादि- 
वा ह्यसाघनापेक्षादसदढेद्योदयादृत्पद्यमानः पीडालक्षणः 
परिणामो दुःखमित्यःख्यायते । (त. वा. ६, १९ १;। 
३. तत्र दुःखयतीति दुःखं बाघालक्षणं शारीरादिः। 
(त. भा. हरि. वु. ६-१२) 1 ४“ श्रसादं दुक्लं । 
(घव. पु. द, पृ. ३५); श्रणिद्ुत्यसमागमो इद्रत्थ- 
वियोगो च द्खं णाम। (घव. पु. १३, प. ३२४ | ५: 
सिरोवेयणादी दुक्खं णाम । (घव. पु. १५ पृ. ६) 1 
५. तत्र दुःखयतीति दुःखं ववलक्षणं वि रोधिद्रव्यान्तरो- 
पनिपातादभिमववनियोगानिष्टश्रवणादसद्रेयोदयापन्नः 


५२९६, जन-लक्षणावली 


,दुष्टकथाश्चवण-्िक्षण-न्याप्ृत्तिरलुमश्रुतिः 1 


दुः्रति 


पीडालक्षणः परिणाम श्रात्मनो दुःखमित्यर्थः. (त, 
भा. सिद. व; ६-१२) । ६. पारतंत्यं हि दुःखम्‌.। 
(त. §लो. २४५, प. ५०}; पीडालक्षणः परिणामो 
दुःखम्‌ । (त. शनो. ६-११) । ७. जं णोकसाय- 
विग्घचडउक्काण वेण दुक्खपहृदीणं । प्रसुहुपयडीण्‌- 
दयभवं इदियखेदं हवे दुक्खं । (ल. सा. ६१०) । 
८. दुःखम्‌ श्रसातोदयषूपं तत्कारणं च । (सुत्रङ्ृ,. सु. 
शी. चू. १, १२, २१) ६. दुःखपर्रीतिः । (नीतिवा, 
-१७) । १०. यस्मिन्‌ वस्तुनि दृष्टे श्राच्छादिते 
वा ऽप्रीतिर्वराग्यं मवति तद्‌ दुःखमभिधीयते श्रेष्ठ 
ऽपि च वस्तुनि । तथाच बुक्ः- यत्र नो जायते- 
ऽप्रीतिदुष्टे वाच्छादितेऽपि वा । तच्छष्ठमपि 
दुःखाय प्राणिनां . सम्प्रजायते ।॥ (नीतिवा. दी. & 
१७} । ११. दुःखयतीति दुःखं वेदनालक्षणः परि- 
णामः 1. (त. वुत्ति श्रुत. ६-११) । 
१ श्रन्तरग में श्रसातावेदनीय कमं का उदयहीने.पर 
वाह्य. द्रव्यादि कै परिपाक फा निमित्त मिलने से जां 
चित्त मे ` परिताप (पीड़ा) परिणाम होताहै उषे 
{ख कहते ह । ४ 
द्ःखविपाक-से कितं दहविवागा.? दुहवित्रागेसु 
णं द्हविवागाणं नग राइ उज्जाणाईं वणसंडाइ. चेद- 
भ्रादुं समोस्षरणादं रायाणो श्रम्मापियरो. घम्मा- 
भ्ररिश्रा घम्मकह्यश्रो दहलो इश्र-परलोदया इडिट- 
विसेसा निरयगमणादं सप्ारभवपवंचा दुहुपरपराभ्रो 
द्‌कूलपच्चायारई्रो द्‌लहवोहिभ्रत्तं भ्राघविज्जश्सेतं 
द्‌ह्विवागा । (नन्दी. सु. ५५, प. २३४) । 
जिसमें दुःखके विपाक से युक्त जीवकि नगर, उद्यान, 
चनखण्ड, चेत्य, समवसरण (एकन्न मिलाप), राजा 
माता-पिता, घर्माचायं, घमकया, एेहुलौफिक व पार- 
लौकिक द्धि विश्लेष, नरकगतियमन, संसारभवप्रपंच 
(६०-७० वं की . श्रवस्था), दुःख की परम्परा, 
निन्य कुल में उत्पत्ति श्रौर बोपि की दलंभता 
इत्यादि कौ प्रस्पणा की जाती है वहु दुःखविपाक 
कहलाता है । 
दुःपक्वाहार-देखो दुष्पक्वाहार 1. 
दुःप्रयुक्तकायिको-देलो दुष्म्रयुक्तकायक्रिया । 
टः श्रुति-- १. श्रारम्मसद्धसाहसमिथ्यात्वदटेषराग- 
मदमदनः । चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःश्रुतिर्म- 
वति 11 (रत्नक. ७९) । २. हिसा-रागादिप्रवर्वन- 
..( ख, 


दुःघभदुःषमा] 


सि.-७-२१; त. व१. ७, २१, १४) 1 ३. ह्सादि- 
कथाश्रवणाभीक्ष्णग्यावृं [पृ] तिलक्षणाच्चाशुभश्रुतेः 
>< >< >< 1 (त. शलो, ७-२१) । ४, हिसारागा- 
दिसंवधिदुःकथाश्रुति-िक्षया । पापवन्धनिनन्धो यः 
सः स्यात्‌ पापालभश्रुतिः 1 (ह. पु. ५८-१५२) 1 
५. जं सवणं सत्थाणं भंडण-वसियरण-कामसत्याणं । 
परदोसाणं च तहा श्रणव्यदंडो हवे चरिमो ॥ 
(फातिके. ३४८) 1 ६. रागादिवद्धनानां दुष्टकथा- 
नामवोघबहुलानाम्‌ । न कदाचन कुर्वति श्रवणाजेन- 
िक्षणादीनि ।1 (पु. सि. १४५) । ७. रगादिप्र- 
वृद्धितो दुष्टकथाश्रवण-रिक्षणव्यापृत्तिरशुभश्रुतिः । 
(चा. सा. पु. १०) । ८. चित्तकाचुष्यकृत्काम- 
हिसाध्थंश्रुतश्रुतिम्‌ । न दुःश्रुतिमपव्यान नातंरोद्रा- 
त्म चान्वियात्‌ ॥ (सा. ध. १५-&); >< >< >< वः 
भ्रति कामादिन्ञास्त्रश्रवणलक्षणां >< >< >< । (सा. 
ध. स्वो. टी. ५-&€ ) ! &. यत्राऽधीते श्रुते कामोच्चा- 
टनक्लेकमूच्छनः । श्रशुभं जायते पुसामजुमध्‌ति- 
रिष्यते ।॥ (धमस. धा. ७-१३) । १०. ह्सा- 
प्रवर्तकं शास्त्रम्‌ श्रदवमेघादि, रागप्रवतंकशास्पर 
कुक्कोकनामादि, देषप्रवतंक शास्त्रं नानाप्रकारम्‌, 
मधु-मांसादिप्रवतकं शास्त्रं स्मृत्यादि, तेषां शास्त्राणां 
कथनं शिक्षणं व्यापारस्च दुःश्रुतिरुच्यते । (त. 
वुत्ति धृत, ७-२१) । 

१ घ्रारम्भ, परिग्रह्‌, पराकम, सिथ्यात्व, राग, एष, 
रभिमान घनौर विषयाकांक्षा इनके दारा--न्ट 
उत्पन्न फरके-- जो शास्त्र चित्त को रलुषित फरने 
वाले ह उनके सुनने फो दुःधुति कहते है। २ हिसा 
शरोर साग-दहेष प्रादि कफे बढुने बाली फथाघ्नों फे 
सुनने व धिक्षादेने प्रादि मे प्रवृत्त होना; इसका 
नाम बःधृतिहै। 

दुःषमद्ःषमा-एक्कवीसं वासषटहस्साद कालो 
दुसमदुसमा } (भगव. ६» ७, ५) । 

हषकोस हजार वषं वाले फाल को दुःषमदुःषमाकाल 
कहते है । - 
दुःषमसयुषमा-- १. एगा सागरोवमकोडाकोडीभ्रो 
वायालीसए वाससदस्षेहि -ऊणिया कालो ` दुसम- 
सुसमाः। (भगव, ६, ७, ४) । -२. ततः क्रमेण 
हानो सत्यां -दुःषमसुषमा भवति एकसागरोपमकोटा- 
कोटी द्विचत्वारिशदषंसहनस्लोना । (त. वा. ३. 


९ ७, ५) 1. 
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[ दुःस्वरनाम, 


१ व्यालीस हजार वर्षोसे हीन एक कोड़ाकोडि सागर 
प्रमाण काल का नाम दुःषमसुषमाहं। 
दुःषमा--१. एक्कवीपं वाषसहस्साइं कालो 
दुसमा । (भगव, ६, ७, ५) । २. ततः त्रमेथ हानी 
सत्यां द्ःषमा भवति एकविद्ञत्तिवपं सहस्राणि । (त. 
वा. ३, २७, ५) । 

१ इक्कीस हजार वषं प्रमाण काल का नाम दुःषमा- 
काल हि) 

द्ःस्वरनाम--१. तद्धिपरीतें (यन्निमित्तम श्रम- 
तोक्ञस्वरनिवेतंनं तत्‌) दुःस्वरनाम । (स. सि. 
८-११; त. इनो. ८-११) । २. दौःस्वयेनिवेतेकं 
दुःस्वरनाम 1 (त. भा. ८-१२) । ३. तद्िपरीतं 
दुःस्वरनाम । तद्धिपरीतफलत्वात्‌ तद्धिपरीत्तम्‌ 
प्रमनोज्ञस्वरनिववंततनकरं दुःस्वरनाम 1 (त. वा. र, 
११, २६) 1 ४. तथा दुःस्वरं चवेति सुस्वरनामोक्त- 
विपरीतम्‌ । (श्रा. प्र, टी. २३) । ५. तदिपरीतं 
दुःस्वरनाम । यत्त श्रूयमाणमसुखमावहति तद्‌ 
द्ःस्वरनामेति । (त. भा. सिद्ध. व. ८-१२) । 
६. भ्रमहुरो सयो दुस्सरो, जहा गहहुट्र-सियालादीणं । 
जस्स कम्मस्स उदएण जीवे दुस्सरो होदितं कम्मं 
दुस्सरं णाम । (घव. पु. ६, प्‌. ६५); जस्स 
कम्मस्सुदएण खरोद्धाणं व केण्णसुहो सरोण होदि 
तं द्स्सरं णाम । (घव. पु. १३, १. ३६६) । 
७. भरनिष्टं स्वरहैतुयेःपोवतं दुःस्वरनाम तत्‌ । (ह्‌. 
पु. ५८-२७१) । ठ. दूसरउदएवि सरो जपतो 
होद जणवेसो । (फमलि. ग. १४५) । ६. यद्दयात्‌ 
दुःस्वरताऽमनोन्ञस्वरनवतनं तत्‌ दुःस्वरनाम । 
(मूला, व्‌. १२-१६१५) । १०. यद्दयात्‌ ख रमिन्न- 
हीनदीनः स्वरो भवति तद्‌ दुःस्वरनाम । (कमस्त. 
गो. व्‌. १०, पृ. १६; प्रव. सारो, वृ. १२६५) । 
११. दुःस्वरनाम यदुदयात्‌ काकोलूकस्वरकत्पः स्वरो 
भवति । (घमस. मलय. वृ. ६२०) । १२. दुःस्वर- 
नाम यदृदयात्‌ स्वरः श्रोतृणामभ्रीतये भवति । 
(प्रज्ञाप. मलय. घु. २२-२६३, पू. ४७४) । 
१३. श्रमनोज्ञस्वरनिवेतेक दुःस्वरनाम। (भ. 
मूला. २१२४}। १४. यदुदयात्‌ भ्रमनोक्ञस्वरनिवंतंनं 
भवति तद्‌ दुःस्वरनाम। (गो. क. जी. प्र. ठी. ३३)। 
१५. यदुदयेन खर-मार्जार-काकादिस्वरवत्‌ कणंशूल- 


प्रायः स्वर उत्पद्यते तद्‌ दुःस्वरनाम। (त. वृत्ति 
श्रत, ८~ ११) | , ,. 


दुतदोष] 


१ जिसके उद्यसे सुस्वर फे विपरीत--ग्घा व 
ऊट श्रादिकते समान--श्रमनोज्ञ स्वर उत्पन्न होताहै 
उसे दुःस्वरनाम कहते हैँ] 

द्‌तदोष-देखो इुतोपिण्ड । १, जल-थल-ग्रायास- 
गद सय-परगामे सदस परदेसे ! संवधिवयणणयणं 
दूदीदोसौो हवदि एसो ॥ (मला. ६-२६) 
२. प्रामान्नगरान्तराच्च देश्चादन्यदेरतो वा सम्बन्धि 
तां वातमिमिघायोत्रादिता दतकर्मोह्तादिता । (भ, 
भ्रा, विजयो. २३०; कतके, टी. ४४८४६) । 
३. स्वेभ्रामात्‌ परग्रामं गच्छति जले नावा तथा 
स्वदेशात्‌ परदेशं गच्छति जले नावा, तत्र तस्य 
गच्छतः करिचद्‌ गरहुस्थ एवमाह -भट्धारक मदीयं 


सन्देशं गृहीत्वा गच्छ । स साधुस्तत्सम्बन्धिनो वचनं 


नीत्वा निवेदयति यस्म प्रहिदम्‌ । स परग्रामस्थः 
परदेशस्थदच तद्वचनं श्रु्वा तुष्टः सन्‌ दानादिकं 


ददाति । तदानादिकं यदि साधु्रंह्ाति तदा तस्य 
दूत फ़पणोत्पादनं दोषः । (मूला वु. ६-२६) । 


४. >> >€ दूतता मता। दूरवन्घुजनानां वाग्नय- 
नानयनक्रिया । (श्राचा. सा. ८-३७) । ५. दूतो- 
ऽशनादेरादानं सदेशनयनादिना । तोषिताहातुः 
>< >< >< !1 (श्न. ध. ५-२१) 1 ६. ग्रामान्तरा- 
देलंशं संदेशं वाशं(१) वा संपाद्योत्पादिता दूतकमं- 
दुष्यः । (भ. श्रा. मूला. २२३०) 1 ७, दू रवन्धुजना- 
नां वचनानां नयनमानयनं च दुतत्वम्‌ 1 (भावयप्रा, 
टी. ७६) । । 
१ जल, स्थल श्रथवा श्राकाश का भ्राश्रय लेकर 
प्रपने ग्रामसे श्रन्यम्रामकफो या श्रपते देक्सेश्रन्य 
देश को जाते हुए यदि किसी सम्बन्धी के सन्देश्को 
ले जाता ह तथा उससे सर्तुष्ट होकर श्रन्य ग्रामस्य 
या देश्ञस्थ मनुष्य यदिरउसे दानदेता है तो उस्त 
दान के ग्रहृण करने पर दूत सामक उत्पादनदोष 
होतताहि\ २ प्राप, नगर श्रयवा देक्लश्रादिसे श्रन्य 
ग्राम घ्नादि में जाकर व किन्हं सम्बन्यिं की बात 
को क्तहुकर जो वस्ति भप्त की जतीदहै वह दूत- 
दोषसे दूषित होती हे) 

दतो पिण्ड-- तथा का्येसंघटनाय दौत्यं विवत्े 
इति दूतोपिण्डः । (श्राचारा. गी. वृ. २ १, २७३. 
पु. ३२०) 1 

कायं की स्द्धिके लिए इतका काम करके 
भोजन प्राप्त करना, इसका नाम दूतीपिष्ड है । 
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दुरक्रवणल ; 


हूरश्रथ-१. हराः देचिप्रकृष्टाः । (ब्रा, मी. 
वसु. चू.) ।. रः दूरार्था भाविनोऽ्तीत्ता राम्‌- 
रावणचक्रिणः 1 (लाटीष, ४-८) । 

देश को श्रपेक्षा हूुरवर्तो पदार्थाको हुर-्रयं कहा 
जाता ह । 
दुरप्रात्व--घाणिदिय-सुदणाणावरणाणं वीरिः. 
यंतरायाए । उक्कस्पक्खडउवसमे उदिदंगोवंगणाम- 
कम्मम्मि ।॥ धाणुककस्सदिदीदो वाहि संवेज्जजी-, 
यणगदाणि । जं वहुविहगंघाणि तं धादयदि दुर 
घाणत्तं । (ति. प. ४, १०६१-६२) । 
घ्राणेन्दरियाचरण, श्रुतज्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तयय, 
फमं के उत्कृष्ट क्षयोपज्नस तथा श्रमोपांग नामकम 
का उदय होने पर घ्नाणेद्छरिय के उत्कृष्ट विषय. 
क्षेत्र से बहिर संख्यात योजनगत श्रनेक प्रकार के. 
गन्ध के संघने की जो शिति प्राप्त होततीहै उपे 
दूरघ्राणत्व चछद्धि कहते है । + 8 
दू रदशेन--रूषिदियःमुदणाणावरणाणं वीसिथितराः 
याए । . उक्करस्सर्वेवडउवसमे उदिदंगोवेगणामकम्म- 
म्मि ।। रूउक्कस्ससिद्रीदो. बाहि संसेज्जजोयणटिदाइ 1 
जं बहु विहदव्वाइं देकंखडइ्‌ तं दुग्दरिस्षिणं णाम ॥: 
(त्ति, प. ४, ६६६-६७) । 

चक्षरिन्द्रियावरण, श्नुतकज्लानावरण श्रौर वीर्यान्तराय 
ङे उत्कृष्ट क्षयोपक्षम तथा श्रंगोपांग नामकम करा 
उदय होने पर चक्षुरिद्िय के उल्छृष्ट विषयक्षत्र सै 
बाहिर संख्यात योजनो में स्थित, बहुत प्रकारके 
पदार्थो.के देखने की जौ शक्ति प्राप्त होती है उसे 
दूरदश्शन चछद्धि कहते ह । | 
दुरश्रवशत्व--सोदिदिय-सुदणाणाचरणाणं वीरि 
यंत्तरायाए । उक्कस्सव्खउवसमे उदिदगोवंगयणाम- 
कम्मम्मि। सोदुककस्सखिदीञ्मो ब्राहिरसंखेज्जजोयण- 
पएसे 1 चेट्ठ्ताणं माणुस-तिरियाणं वहूवियप्पाणं ॥ 
श्रक्खर.-ग्रणक्छरमए वहुविहसद विसेससंजुत्तं । 
उप्पण्णे म्रायण्णई जं.भणिग्रं हुरसवणत्तं ।। (ति. १, 
४, ६६२-६५) । 

धरोर दियावरण, भवज्ञानावरण भ्रौर वी्यन्तिरायं 
कम का उत्कृष्ट क्षयोपश्ञम तथा श्रंगोपांग नामकसं 
का उदय होने .पर भोत्र्रिय के उत्कृष्ट विषयक्षेत्र 
से बाहिर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र मे रहने वाले 
म्ननष्य श्रौर ति्यं्चो के श्रक्षर-श्रनक्षरात्मक विविध 
प्रकार के ब्दो के उत्यन्न होने प्रर उनके सुनने क 


द्‌ रसादित्त] 


जो महान्‌ सामथ्यं प्राप्त होतादहै उमे इरश्चवणत्व 
तद्धि कहते ह 1 ˆ : `; - ` । 
दूरसादित्त-१. जिल्मिदिप-सुदणाणावरणाणं वीरि- 
यंतरायाए । उक्करसक्खडवसमे उदिदगोवगणामः- 
कम्मम्मि । जिन्भुक्कस्सखिदीदो वाहि संखेञ्ज- 
जोयणस्यिाणं । विविहुरसाणं सादं जं जाणड्‌ दूर- 
सादित्तं ।। (ति. प. ४, ६८७-८८) । २. तपः 
शव्तिविशेपाविर्भावितास्ाघारणरसनेश्रिय-श्रृतावरण- 
वीर्यान्तिरायक्षयोपङ्चमां गोपां गनामला मापेक्षस्याऽवघृत- 
नवयोजनक्षेत्राद्‌ वहिवंहृयोजन विप्रकृष्टक्षेत्रादायातस्य 
रसस्याऽऽस्वोदनसामथ्यम्‌ । (त. वा. ३५०३६, ३, 
प. २०२) । 
१ रसनेश््रियावरणः, श्रुतज्ञानावरण भ्रौर वोर्यान्त- 
राय कमे का उत्कृष्ट क्षयोपज्ञम तथा श्र॑मोपांग नास- 
कमं का उदय होने पर रसनेन्द्िय फे उःकृष्ट विषय- 
क्षेत्र ते वह्रि संख्प्रात योजन दूर स्थित विविघ 
रसोंकेस्वादवेनेक्तीनजो विति प्राप्तहोती हि उसे 
दु रास्वादित्व ऋद्धि कहते है 
दूरस्पशं -- १. पासिदिय-सुदणाणावरणाणं वीरियंत- 
रायाए 1 उक्कस्सक्खटवस्षमे उदिदंगोवंगणामकम्म- 
म्मि 1 पासुक्कस्सखिदीदो वाहि संखेज्जजोयणटि- 
याणि 1 भ्रद्ुविहृप्पासाणि जं जाणइ दुरपासत्तं 
(ति. प. ४, ६८&-६ ०) । २. एवं (श्रोत्रेन्धियविषय 
इव.) रोषेष्वपि इनद्द्रियविषयेषु भ्रवधृतक्षेत्राद्‌ वदहि- 
वहुयोजनप्रकृष्टदेशादायातिष्‌ ग्रहणसाम्थ्यं योज्ग्रम्‌ । 
(त. "वा, ३, ३६० ३, पू. २०२) । 
:१ स्पश्चनेश््रिपावरण, श्रुतज्ञानावरण श्रौर वीयन्ति- 
-रायकम्‌ के उत्कृष्ट क्षयोपक्ञम तथा श्रगोपाग नाम. 
कमे का उदय होने पर स्पकश्शनेन्िय के उत्कृष्ट 
-विषयंक्षे्न से बाहर संख्यात योजनो की इरी पर 
स्थित श्राठों प्रकारके स्पक्ञंको जानतेनेका जो 
। सामथ्यं प्राप्त होता है उसे दरस्पशंत्व ऋद्धि कहते ह । 
-द्‌ रापकृष्टि-- १. जत्तो द्विदिसंततकम्मावस्ेसायो 
सखेज्जे भागे घेत्तण सिदिखंडए घादिज्जमाणे घादि- 
दसेसं णियमा पलिदोवभस्स श्रसंखेञ्जदिमागपमाणं 
-होद्‌ण चिद्रुदि तं सन्वपच्छिमं पलिदोवमस्स संखेज्ज- 
दिभागपमाणं द्दिसंतकम्मं दूरावकिदट्टि त्ति भण्णदे। 
>< >< >< पलिदोवमद्िदिसंतकम्मादो सुदु दूरयर- 
मोसारिय सन्वजहण्णपलिदोवमसं खेज्जभागसरूवेणा- 
ल. ६७ 


५२६, जंन-लक्षणावली 


[ दुष्ट्दोष (श्रालोचनादोष).- 


वट्ाणादो । पल्थोपमस्यितिकर्मं णोऽधस्ताद्‌ द्ुरतर~ 
मपङकृष्टत्वादतिकृशत्वाच्च दूरापकृष्टिरेपा स्थितिः 
रित्युक्तं मवति । श्रयवा दूरतरमपङृष्टाः तस्याः 
स्थितिकाण्डकमिति दर रापकृष्टिः । इतः प्रमृव्यसंख्ये- 
यान्‌ भागान्‌ गृहीत्वा स्थित्तिकाण्डकघातमाचरती- 
त्यतो दूरापकरृष्टिरिति । (धव. पु. ६, पृ. २५५ फा 
रिष्पण ३)। २. पल्ये उक्कृष्टसंख्यातेन भक्ते 
यत्लब्वं तस्मादेककटहान्या जघन्यपरिमितासरस्यातनं 
भक्ते पल्ये यल्लब्धं तस्मादेकोत्तरवृद्धचा यावन्तो 
विकल्पार्तावन्तो दूरापकृष्टिभेदाः। तेषु किचदेव 
विकटो लिनदुष्टभावां दूरापकृष्टिसंज्ञितो वेदितन्यः1 
(ले. सा. टो. १२०) । 

१ कम के जिस स्यित्तिसत्व फे श्रवत्ेषप संख्यात 
वहुभाग को ग्रहण फर स्थितिकाण्डक का घात करते 
हए धात करने से शेष रहा नियम से पटणोपम फे 
प्रसंख्यात्तवे भाग प्रमाण होकर स्थित टोतारै, 
पत्योपम के संख्याते भाग प्रनाणण उस सर्वान्तिम 
स्थितिसत्कमं का नाम इूरापङृष्टि है । 2 
द्‌षरण-१. वादिना प्रमाणमृपन्यस्तम्‌, तच्च प्रतिवा- 
वादिना दुष्टतयोद्‌भावितं पुन्वदिना परिहृतम्‌, 
तदेवे तस्य साधनं भवति प्रतिवादिनरच दूषणमिति + 
(प्र, र, मा. ६-७३) । २. साघनदोषो दावं दूष- 
णम्‌ । (प्रमाणमी, २, १, २८) 1 

१ वादीने किसी प्रमाणो प्रस्तुत किया, पर 
प्रतिवादी ने उसे सदोष बतलाया, ततपञचात्‌ वादी 
ने प्रतिवादीके दारा प्रदहित्त दोषका निराकरण 
कर दिया; इस प्रकार से उक्त ष्रमाणवादी केलिए 
सद्धेतु श्रौर प्रतिवादी के लिए इषणंहो जाता हैः 
२ साघनमें दोषके प्रगट करने को दुषण कहते हे \ 
दषराभास ~ श्रभरुतदोपोद्धावनानि दुषणाभासा 
जा्युत्तराणि । (प्रसाणमी. २,.१, २६). ।. 
साधनम जो दोष सम्भव नहीं हं उनके उद्भावन 
को दुषणाभास कहते हँ । इनको जात्यत्तर भी 
कहा जाताहै। _ -. , , 
दृष्ट दोष (श्रालोचनादोष)-- १ जं होदि 
भ्रण्णदिट्‌ठ तं भ्रालोचेरदि गरुसयासम्मि । प्रदिट्‌ठ 
गुहतो मायित्लो होदि णायव्वो +) दिटठंव प्रदिदुवौा 
जदिण करेद परमेण विणएण । घ्रायरिय पायमूते 
तदिग्रो, प्रालोयणादोसो.॥। (भ, श्रा,४, ५७४-७ ५)१ 


द्ष्ट्दोषं (वन्दनादोष)] 


२. श्रस्यादुष्टदोषगहनं कृत्वा प्रकाश (चा, सा. व्ुष्ट ) 
दोषनिवेदनं मायाचारस्तृतीयो (चा. सा. "यो यद्‌- 
दृष्टदोषः") दोषः} (त. वा. ६, २२,२; चा.सा. 
१. ६१)' 1 २. परादुष्टदोषगहुनेन प्रकटदोपनिवेद- 
नेम्‌ । (त. श्लो. ६-२२) । ४. परिर [ल | क्षितागः- 
संकोततिः स्याद्‌ दुष्टं >८>८>८ 1 (भ्राचा. सा, 
६-३१) 1 ५, यद्‌ दुष्टं श्रन्वंर्यदवलौकितं दोषजातं 
तदालोचयत्यदुष्टमवगरुहुयत्ति यस्तस्य वतीयो दृष्ट- 
नामाऽऽलोचनादोषः । {मूला.. च. ११-१५) । 
६. यद्‌ दृष्टमपरावजातं क्रियमाणमाचार्यादिना तदे- 
वालोचयति नापरमिति तृतीयः (दुष्टः) श्रालोचना- 
दोषः । (व्यव. भा. मलय, व. १-२४२, पृ. १६) । 
७. यद्‌ दृष्टं दरुषणस्यान्यदृष्टस्यैव प्रथा गुरोः। (धन. 
ध. ७-४१) ) 
१ जो दोष दरूसरेके ्ारावेखाजा चुका है उसकी 
भ्रालोतना युरफे पामे करताहै, पर श्रदृष्ट 
दोष को छिपता ह; एेसा करने पाला वहु साष्‌ 
मायाचारी होता है। श्राचायं के पादमूलमें यवि 
पुष्ट दोष फे समान श्रवुष्ट दोष फो भी लिनयपूवक 
नरह फहता है तो वहं तीसरे दृष्ट नामक श्रालोचना- 
वोष से लिप्त होत्ताहै। 
दृष्ट दोष (वन्दनादोष)- १. दृष्टम्‌-प्राचा्यदि- 
भिः दुष्टः सन्‌ सम्यग्विधानेन वन्दनादिकं करोत्य- 
ल्यथा स्वेच्छयाऽथवा दिगवलोकनं कुवेनू वन्दनादिक 
यादि विदधाति तदा तस्य दुष्य दोषः। (मृला.वु, 
७- १०६) 1 २. दुष्टं पश्यन्‌ द्विशः स्तौति पश्यत्स्व- 
स्येष्‌ सुष्टु वा । {श्रन. घ. =८-१०८) 1 
१ श्राचायं श्रादिके द्वारा देख तेने पर यदि विधषि- 
पुवफ वन्दना करतार, श्रन्यथा मनमनेदढंगसे 
वन्दना करता है; भ्रयवा दिक्लाश्रों षा भ्रवलोकन 
करता हुश्रा यदि.वन्दना श्रादि करताहै तो चहु 
दुष्ट दोष का भागीहौतादहै) 
द्ष्टादुष्टवन्दनक--१.प्र॑तरिभ्रो तमसे वान वंद 
वंदई्‌ उ दीसंतो। एयं दिद्ुमदिदट्टं > >< ><॥ (भ्रव. 
सारो. १६६} । २. वहुषु बन्दमानेषु साध्वादिना 
केनचिदन्तरितः, तमसि वा-सान्घकारप्रदेडे व्यव. 
स्थितो मौने विवायोपचिशय वाऽऽस्ते, न तु बेन्दते, दृकष्य- 
मानस्तु वन्दते, एतद्‌ दृष्टादृष्टं वन्दनकमभिघीयते । 
(प्राव. ह्‌. घ्‌. मल, हेम. टि. पृ. ८३; प्रव. सारो. 
ख. पु. १६६} { ३. दुष्टादृष्टं तमतति स्थितः कैन. 


५३०, जन-लक्षणावलीः 


[दृष्टान्त ` 


चिदन्तरित्‌. एषमेवास्ते, दष्टस्तु . वन्दत दति 1 
(योगश्चा, स्वो. विव. ३-१३०) 1 ` 

२ जव बहते साघु अन वन्दनां कर रहै हो हब 
फिसी साध्‌ श्रादि से व्यवहित होकर, श्रवा श्ररध- 
फारपुणं श्रेश्च में स्थित होकर, श्रयवा मौनपूरवक 
वेठ कर स्थित होता है; पर वन्दना नहीं करता 
है । किसीषेद्ारा देखा जने पर वन्दना करता 
है । इस प्रकार से वन्दना करनेन करने मे दृष्टा. 
दुष्टवन्दनफ दोष होता हि । 

द्ष्टान्त- १. यत्र सोकिकानां परीक्षकाणां ख 
बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः, तत्य लोद्यगहणेण गोवा- 
लादी तत्तवाहिरो जणो गहिग्रो, परिक्छगगहणग 
जेहि सहुसस्थाणि णायादीणि सत्याणि प्रघीतानिते 
परिक्खगा, एतेसि लोदयाण परिक्खगाणं च जंमि 
प्रत्ये वुद्धिविसंवादो च भवह सो दिटठंतो । (द्षव. 
चू. पर. ३८) 1 २. सम्बन्धो यत्र निर्गतः साध्य 
साघनधर्मंयोः। स दृष्टान्त >< >८ >< ॥1 (ज्याय, 
२-११९) । ३. दुष्टमथंमन्तं नयत्तीति दृष्टान्तः 
भ्रतीन्दरियप्रमाणादष्टं संवेदननिष्ठां नयतीस्ययं; । 
(दशवं, नि. हरि. व्‌. ५२, पृ. ३४) | ४. तत्र 
साधघ्य-साधनाच्वय-व्यत्तिरेकप्रदश्ंनमाहुरणम्‌, दृष्टाष्त 
इति 1 (श्राव. नि. हरि. व्‌. ८६); दृष्टमथमन्तं 
नयतीति दुष्टान्तः) >>> साध्योपमग्रुतस्पु 
द्ष्टान्तः। उक्तं च-यतः साध्यस्योपमाभ्ुतः स 
दुष्टाभ्त इति कथ्यते । (ध्राव. नि, हरिर वु. &४्ण; 
नन्दी. हरि. व॒. पू. ६२) । ४. तत्र दुष्टमथमष्तं 
नयतीति दृष्टान्तः । लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिभ्नयं 
बुद्धिसाम्ये स दृष्टान्त इत्यन्ये । (भ्रनृयो. हरि. वु, 
पु. १५) । ६. दृष्टावन्तौ घमो स्वभावावम्नि-घूम- 
यीरिव'साध्य-साघकयोर्वादि-प्रतिवादिम्यां कतु भूता- 
प्यामविवादेन यत्र वस्तुनि स दृष्टान्तः ¡ (पचा. का, 
जय. वृ. २७)1 ७. प्रतित्रन्धप्रतिपत्ते रास्पदं दृष्टान्तः } 
(प्र. न.त. २-४०) 1 ८. साध्यन्याप्तिप्रदर्णन- 
विषयो दृष्टान्तः । (उषवे.मभु.व्‌.४्ट)। ६, स 
(दृष्टास्तः) व्याप्तिदक्षनभूमिः । (प्रमाणमी, १, २, 


-२०)' 1 १०. दृष्टः श्रन्तः परिच्छेदो विवक्षितसाध्य- 


साधनयोः सम्वन्घस्याविनामावखूपस्य प्रमाणेन यत 


ते दृष्टान्ताः। (प्रजाप. मलय. वु. ३०.३१४, भ. 


५३२) 1 ११. व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिष्रदेशो दुष्टाभ्तः । 


(न्यायवी, १०४)' । 


द्ष्टन्ताभास| 


१ जिस प्रं के पिषय मे लौकिक जनो-- तत्त्व से 
वहिभूत ग्वाला भ्रादि-श्रोर परीक्षक जनां मे-- 
व्याकरण एवं न्यायाद शास्त्रों फे ज्ञाता विद्वानों मे- 
बद्धि की समानता हो-किसी प्रकार फा विसंवाद 
नहो, उसे दृष्टान्त फहते है । २ जहां साध्यश्रौर 
साधन धमां का सस्बन्ध जाना जाता है वह्‌ दृष्टान्त 
कहलाता हि । 


द्ष्टान्ताभास- १. >< >< >< तदामासाः साघ्या- 
दिविकलादयः । (न्यायवि. २-२११) । २. साष्य- 
साघनोभयविकला दृष्टान्तामासाः । (लघीय. श्रभय. 
व्‌. ४-रे' पर. ४६) । 

१ साध्य श्रादि (साधन) से रहत दृष्टान्तोंषो 
दृष्टान्ताभास कहते हे । 

हष्टि-श्रविष, दुष्टिनिविष-- १. रोग-विसेहि 
पहदा दिदीए जीए भत्ति पावंति। णी रोग-गणिव्विसत्तं 
सा भणिदा दिट्िणिव्विस्रा रिद्धी ॥ {त्ति. प 
४-१०७६) 1 २. येषामालोकनमात्रादेवातितीत्रविष- 
दूषिता श्रपि समन्तः विगतविषा भवन्ति ते दुष्ट्य- 
विषाः । (त. वा. ३, २६, ३, प्र, २०३; चा.सा 
धू. €) 1 ३. श्रथवा >>> दुष्टिविषाणां 
विषमविषं येषांते दृष्ट्यविषाः । (चा. सा 
धु. ६६) । 

१ जिसके प्रभावसे रोगव च्षिसे व्याप्त प्राणी 
देखने मात्रसे हौ ज्ञीघ्र नीरोग व विषमसमे रहति हो 
जाते ह उसे दृष्टिनिविषा ऋद्धि कहते हं। 
३ भ्रथवा निनफे देखने मान्रसे वृष्टिविष सर्पा 
का विष विषरूपता से रहित हो जाताहै बे 
वुष्टचविष कहलाते ह । 

-हेष्टिपात- देखो दुष्टिवाद । 


हष्टिराग-१. तत्र त्रयाणां चिषष्टयधिकानां 


प्रावादुकशतानामात्मीयात्मीयदशेनानुरागो दृष्टिरागः 


यथोक्तम्‌-श्रसियसयं किरियाणं श्रकिरियवाईण- 
माहु चुलसीई। श्रन्नाणिय सत्तदरी वेणइयाणं च 
` बत्तीसा ।! जिणवयणवाहिरमई मूढा णियदंसणाणु- 
राएण 1 सन्वण्णुकह्यमेते मोक्खपहुं न उ पवञ्जंति । 
(भाव, नि. हरि. व्‌. ६१८) 1 २. दृष्टिरागः पृनर्थेयं 
दशनिनां निज-निजदशनेष्‌ युक्तिपथावतारासहश- 
ष्वपि कम्बललाक्षारागवत्‌ प्रायेणोत्तारयितुमशक्यः 
-पूवं रागः (स्नेहराग-कामराग) द्वयपिश्चयात्िदृढस्व“ 
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[द्णष्टिवाद 


भावः प्रतिबन्धो विजुम्भते स इति | (उपदे. मु. वु. 
१८६) । 

१ तीन सो तिरेसठ प्रवादियों फा श्रपने-प्रपने दशंन- 
विषयक जो रागहै उसे वृष्टिराग कहते ह। 
हृष्टिवाद- १. से कितं दिद्टिवाए्‌ ? दिद्धिवाए षं 
सन्वभावपरूवणा भ्राघविज्जट्‌ । (नन्दी. सु. ५६ प्‌. 
२३५) । २. कौत्कल-काणेविद्धि-कोशिक-हरिश्मभ्र- 
मांछ (धव. भमांद्') पिक-रोमल-हा रीत-मुण्डार्व- 
लायनादीनां क्रियावाददृष्टीनाम्नीतिशतम्‌, मरीचि- 
कुमारकपिलोलूक-गाग्यं-व्या घ्रभूति-वाद्रलि - माठर- 
म)द्‌गत्यायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः, 
साकल्य-वल्कल-कुथुमि-सात्यमृग्नि-ना रायण-कठ (घव, 
कण्व") -माष्यं-दिन-मौद-पप्पलाद-वादरायणाम्बष्ठि- 
छदोविकरायन- (घव, वाद रायण:स्रेष्टक्ृदैत्िकायनं') 
वसु-जमिन्यादौनामन्ञानिकदुष्टीनां सप्तषष्टिः, वशिष्ट. 
पाराशर-जतुकणि- (घव. कणः) - वात्मीकि-रोम- 
हषिणि (घव. "हषण" } -सत्यदत्त-व्यासंलापु्रौपमन्य- 
वेन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वैनयिकदुष्टीनां हा्िश्चत्‌ । 
एषां दुष्ठिशताना त्रयाणां त्रिषष्ठचृत्तराणां प्ररूपणं 
निग्रहश्च दुण्टिवादे क्रियते । (त. वा. १, २०, १२; 
वव. पु. १, १. १०७; धव. पु, €, प. २०३-२०४)। 
३. दृष्टीनां श्रज्ञानिकादीनां यत्र प्रर्पणा कृता स 
दृष्टिवादः, तासां व यत्र पातः। (त. भा. हरि. व 
सिद. चू. १-२०); दृष्टयो दशंनानि, वदनं वादः, 
दुष्टीनां वादः दृष्टिवादः, दृष्टीनां वा पातो यत्रासौ 
दुष्टिपात्तः, सवेनयदृष्टय एवेहाख्यायन्त इत्यथः, तथा 
चाह दृष्टिवादेन दृष्टिपातेन दृष्टिवादे दृष्टिपाते 
वा सवंभाव्रभ्ररूपणा श्राख्यायत्ते । (नन्दी. हरि. व्‌. 
पः १०६) । ४“ दिद्ीश्रो वददीदि [दिद्विवादं ति 
गुणणामं । (घव. पु, १, धु. १० €) 1 ५. दृष्टयो 
दशनानि नयाः, उद्यन्ते श्रभिघीयन्ते पतन्ति वा प्रव. 
तरन्ति , यस्मिन्नसौ दृष्टिवादो दुष्टिपातो वा 
दादशम ङ्गम्‌ । (स्थाना, भ्रमय. व्‌. ४, १, २६२) । 


` ६* दिहीणं तिण्णिस्या तेसद्ीणं वि मिच्छवायाणं | 


जत्थ णिराकरणं खलु तण्णामं दिद्धिवादगं 11 (्रगय, 
१-७३) । 

१ निस भत में सब भावों (पदार्थो) की प्रर्पणा 
फोजाती है वहु दृष्टिवाद श्रंग कहट्लाता है + 
२ जिसमे कौत्कल, काणेविदि, कौशिक, हुरिश्मक्ष, 


-माछपिक, रोमन्ञ, हारीतं भौर म॒ण्डाह्वलायन भ्रारि 


द्ष्टिविष)] 


१८० क्ियावाददृष्टयों; भरीचिक्रुमार, कपिल, 
उलूक, गार्य, व्याघ्रभूत्ति, बाहलि, माठर भ्रौर 
मोद्गलायन श्रादि ८ श्रक्रियावाददुष्टियो; साफटय, 
वटकल, कुथुमि, सात्यमुग्रि, नारायण, कठ, माध्यं 
दिन, मोद, पप्पलाद, वादरायण, श्रम्बण्ठि, $रौ- 
विकायनः, वसु श्रौर जंमिनि श्रादि ६७ श्रज्ञानिक्त- 
दृष्टियों ; तथा वश्ञिष्ठ, पाराश्ञर, जत्तुकणं, चाट्मीक्रि, 
रोमहषिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुन्न, श्रौपमन्य, 
इन्द्रदत्त श्रोर श्रयस्थूण श्रादि ३२ वंनयिकदृष्टियो; 

इन ३६३ दृष्ट्यां की प्ररूपणा श्रोर उनफा निग्रह्‌ 
किया जातादहि उसे दृष्ठिवाद श्रग कहाजतारहै। 


हृष्टिविषा--१. जीए जीश्रो दद्र महासिणा 
रोस्रभरिदहिदएण । श्रहिदट्टं व मरिज्जदि दिद्वि- 
विसा णामसारिद्धी। (त्ति. प. ४-१०७६) । 
२. उल्छृष्ट तपसो यतयः कृद्धा यमीक्षन्ते स तदवो 
ग्रविषपरीतो श्रियतेते दृष्टिविषाः। (त. वा..३ 
३६, ३, पु. २०४; चा. सा. पृ, ६६) 1 ३. दृष्टि- 
रिति चक्षुमनसोग्रहणम्‌, तत्रोभयत्र दृष्टिशब्दप्रवुत्ति- 
दशनात्‌ । तत्साहुचर्याति कमंणोऽपि। रुदो जदि 
जोएदि चतेदि किरियं केरेदि वा 'मारेमि^्तितो 
 मारेदि, श्रण्णंपि श्रसुहुकम्मं संरंभपुव्बावलोयणेण 
कूणमाणो दिद्टिविसो णाम 1 (घव. पु. €; पृ. ८६) 
४. तपोबला मुनयः कद्धाः सन्तो यमक्लिगतमीक्षन्ते 
स पुमान्‌ तत्क्षणादेव तीन्नररसपरीतः पंचरेवं प्राप्नोति; 
एवंविधं सामथ्यं येषांते दृष्टिविषाः। (त. वृत्ति 
श्रत. ३-३६) । | 

निस ऋद्धि के प्रभाव से क्रोधित मर्हषिके हारा 
देखा गया जीव सपेदष्ट के समान मरण.को प्राप्त 
हो जाता है उसे दृष्टिविषा ऋद्धि कहते ह 1 
टृष्डिसंमोह्‌ - गणतस्तुल्ये तत्वे संज्ञाभेदागमान्यथा 
द्रष्टिः । भवति . यतोऽसावघमो दोषः .खलु दृष्टि. 
-सं मोहः ।.(षोडञक. ४-११).। :. | 
गण--उपकारफल-- की श्रपेक्षा विकलित दो वस्तुश्रां 
मे त्व के समान होने पर भी निस दोषकरे कारण 
व्रणो नामसेद के श्राश्चयसे श्रागम केः विषयमे 
विपरीत वि को प्राप्त-होता ह.चहु्‌ निकृष्ट दृष्टि 
संमोह दोष है 1 भ्रयवा श्राहसा एवं प्रम ध्रादि के 
-ततत्वो क भ्रन्य दक्षनोंमें मी समानं हीने पर जिस 
-सोवके-कारण पटिभापाभेदमान्रन्ते प्राणो अगम 
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में श्रन्यथाभावको प्राप्त होता. है उसका: नाम 
ष्टिसंमोह है । 


देयश्ुद्ध दान -देयं ` शुद्धं द्िचत्वारिशदरोषरदहितं 
भवेत्‌ । (चरि, श. पु.च. १, १, १८३) 
व्यालोस दोषां से रहित श्राहार श्रादि को शद्ध दे्य- 
देने योग्य द्रव्य--कहा जातादहै 1" `. 


देव (सुर) - १. देवगतिनामकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे 
हेती बाह्यविभूतिविकेषैः द्वीपाद्वि-समूद्रादिषु यथेष्टं 
दीव्यन्ति कीडन्तीति देवाः 1 (स. चि. ४-१)। 
२. देवा णाम दीवं भ्रागासं, तमि प्रागासे जे वसंति 
ते देवाः । (दश. च्‌. पर. १५) । ३. देवेगतिनाम- 
कर्मोदये सत्ति चयुत्याद्र्थावरोधाद्‌ देवाः । प्रन्तरङ्ख- 
हतो देवगत्तिनामकर्भोदये सति बाह्यचुत्यादिक्तिया- 
सम्बन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीत्ति देवाः इति व्यपदिश्यन्ते । 


(त. वा.४, १, १) । ४. तत्र दीव्यन्तीति देवाः, 


'निरुपसक्रडामनुभवन्तीत्यथंः। (नन्दी, हरि. वु. 
पृ. २६) । ५. कीडंति जदो णिच्चं गुणेहि प्रहु हि 
दिन्वभवेहु । भासंतदिषव्वकायां तम्हाते वण्णिधा 
देवा ॥ (घ्रा. पंचसं. १-६३; धव. पु. १; ध. २०२ 
उद्‌.; गो. जौ १५०) । ६. प्रणिमादयष्टयुणोवष्ट- 


-म्भवलेन दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः. (घव. पु. १, 


पु, २०३) । ७. देवगत्िनामकममोदिये सति दीग्य- 


-न्तीत्ति देवाः । (त. इलो. ४-१) 1 त. केसद्ि-मस. 


नह-रोम-रुहिर-वस्ष-चम्म-मूत्त-पुरर्सेहि । रद्रा 
तिम्मलदेहा -युगंधिनीसासरगयल्तेवा । श्रतमूहुत्तणं 
चिश्र पज्जत्ता तरुणपुरिसत्तंकासा । सरव्वेगभूषणघरा 


प्रजया निसभ्रासमा देवा | म्रणिमिस्नयणा मण. 


केज्जसाहणा पृप्फदामश्रभिलाणा । चउरगलेण भूमि 
त॒ चछिवंति सुरा जिणा विति ॥ (संग्रहणी, 
१४६-४८) । 


१ श्रम्यम्तर हेतुभूत देवगति नामकम का उद्य होने 


परजो बाह्य वभव के साथ दीप पवेत एवं समद्र 


-श्रादि प्रदेशों में इच्छानुसार क्रीडा क्था करते हवे 
देव कहलते है । २ दिव नामभ्राकाश्च का है, उसमें 
„जो रहते हँ, उन्हे देव कहा जाता है 1 . ` 


देव (श्रहन्‌) 
-भक्तिभरनिभरामरप्रमृप्रभृत्तिभिर्भव्यरनवरतमिति 

-देवः, स च क्लेदा-कमं-विपाकशतं [कार्यं | रपरामृष्टः 
-फुरपविश्ेपः । (घ. नि, मु. वृ. १-१८) | २, घर्व्नो 


देख) जिन्देव । १..दीग्प्रते-स्त्ुयतते 


देवगतिनाम] 


जितरागादिदोपस्तरंलोक्यपूजितः । यथास्थिताथवादी 
तच देवोऽहन्‌ परमेश्वरः । (योगन्ञा. २-४) 
१ “दीव्यते स्तयते इति देवः" इस व्युत्पत्ति के श्रनु- 
सार जिसकी स्तुति भक्तिसे परिपूणं देवेन््रादिके 
हारयाकीजातीदहै तथाजो षतेज्ञ, कम, विपाक 
श्रौर श्राश्णयसे रहितिहोतारह रेस श्राप्तको देव 
कहा जाता हे । 
देवगतिनाम-- १. श्रणिमाद्यष्टगुणावष्टम्भवलेन 
दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः । देवानां गतिः देवगत्तिः। 
ग्रथवा देवगतिनामकमदियोऽणिमादिदेवामिवान- 
प्रत्ययग्यवहारनिवन्धनपर्यायोत्यादकौ देवगतिः । 
देवगतिनामकमेदियजनितपर्यायो वा देवगतिः, कार्ये 
कारणोपचामारात्‌ । (घव. पु. १, प्र. २०३); 
जस्स कम्मस्सत उदएण देवभावो जीवाणं होदितं 
कम्मं देवगदि त्ति उच्चदि । (घव. धु. ६४ ध. ६७); 
देव भावणिव्वत्तयं कम्मं देवगदिणामं । (धव. पु. १३, 
पु. ३६३) । २. यदूदयाज्जीवोौ देवभावस्तद्‌ देव 
गत्तिनाम । (त. वृति धृत. ८-११) । 
१ श्रणिमा-महिमा श्रादिश्राठ गुणोंफे श्राघ्यसे 
जो क्रीडा किया करते उन देवोंषी गतिको 
-देवगति कहते हू । 
-देवगतिप्रायोग्यानुपुर्वी--१. यदा छिन्नायुमनुष्य- 
स्तिग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदेव देवभावं 
प्रत्यभिमूखस्य तस्य पूरवंशरीरसंस्थानानिवृ्तिकारणं 
विग्रहगतावुदेति तद्‌ देवगतिप्रायोग्यानुपुग्यं नाम। 
(त. वा, =, ११, ११) 1 २. जस्त कम्मस्स उदएण 
देवग गयस्स जीवस्स विग्गहगईए वटुमाणस्स 
-देवगइपाग्रोगसंगाणं होदि. तं देवगदिपाग्रोग्गाणु- 
परव्वीणामं । (घव. पु. ६, पु. ७६) । 
१ मनुष्य या ति्यच जीव विवक्षित श्रायु कै समाप्त 
हो जाने से जव धुवं शरीर से रहित होकर देव भव 
के श्रभिमृख होता है तब उक्षके विग्रहुगति में पुव- 
शरीर गत श्राकारके श्रविनाक्ञ.के कारणभूत. जिस 
:कमं का_उदय रहूता-है उसे -देवग्रतिप्रायोग्यानुपुव्यं 
कटा जाताहै। २ जिस षतम के उदय से देगति 
को प्राप्त हए जीव का विग्रहुगति. मे देवगति 
प्रायोग्य श्राकार होता है उसे देवगतिप्रःयोः्रानुपूर्वी 
कहते हु । 
देवगतिप्रायोग्यानुपुव्यं-- देख. दैवगतिप्रायोग्वा- 
नुपूर्वा 1. . ॥ , र 


५३२, जन-लक्षणावलो 


[देवमूढतां 


देवच्छन्द--१. वसहीए गव्भगिहे देवच्छंदो दुनोय- 
णुच्येहो । इगिजोयणवित्या रो चउजोयणदीहसंजुत्तो ॥ 
सोलसकोसुच्चेहं समचयरस्सं तदद्धवित्थारं। लोय- 
विणिच्छयकत्ता देवच्छंद पल्वेद्‌ 1 (ति. प. ४, 
१८६५-६६) 1 २. श्रहुदायतनमध्यदेश्ञनिवेरिनः 
पोडक्लयोजनायाम-तदघं विष्कम्भोच्छाया रत्नमया 
देवच्छन्दाः । (त. वा. ३; १०, १३, पृ. १७८) ! 
३. देवच्छंदो हेमो दृग-ग्रड-चउवास्दीहूदभ्रो ॥ (त्रि. 
सा. ६८४) । ४. फलिहूमणिभित्तिणिवहा णाणा- 
मणि-रयणजालपरियरिया । वेरलियखंभपउरा 
सोवाणत्तिगेहि,संजुत्ता | दिष्वामोदसुगघा देवकदेत्ति 
णामदो णेया । वरगन्मधरा दिद परण्णकुसुमनच्च- 
णसणाहा ॥ (नं. दी. प. ५, २५-२६) । 
१ वस्ति के भीतर गभगृह मे जो देवच्छन्द होता है 
चह्‌ दो योजन ॐचा, एक योजन विस्तृत श्रौर चार 
योजन लम्बा होता है 1 लोकविनिशचयकर्ता' के 
मतानुसार वह्‌ सोलह योजन ॐच श्रौर उससे श्रा 
(< यो.) विस्तार वाला समचवुष्कोण हृश्रा 
करता है 1 २ जिनालय के मध्यमे सोलह योजन 
लम्बे श्रौर इससे श्राघे (श्राठ-म्राठ योजन) विस्तार 
व ऊचाद्धं से सहित देवच्छन्द हुश्रा करते ह । (यह्‌ 
देवच्छन्द का विस्तारादि उत्कृष्ट जिनभवनोंका 
है। मध्यम व जघन्य निनभवनों के देवच्छन्द का 
विस्तारादि यथायोग्य उस्तसे हीन समन्षना चाहिए ।) 
देवदेव--एदेहि वाहिरेहि य श्रव्भंरतगुणगणेह 
संजुत्तो । सो हीदि देवदेवो जो मुक्को कम्मकलु- 
सादो ।। (जं. दी. प. १३-१३०) । 
जो इन प्रातिहार्यादिरूप बाह्य गणो से तथा श्रनन्त- 
चतुष्टयादिरूप श्रभ्यन्तर गुणों से युक्त श्रौर कमं- 
कालिमा से रहित हो उसे देवदेव कहा जाता है ! 
देवभाव-- देवगदिणामकम्मोदएण श्रणिमादि- 
गणं णीदो देवभावो होदि । (घव. पु. १४, ध. ११)। 
-देवगति नाम कमेके उदय से ध्रणिमा श्रादिगुणोंको 
प्राप्त होना, इसका नाम देवभाव (देवत्व) है । 
देवम्‌ढता-- १, ईसर-वंभा-विण्हु-प्रज्जा-खंदादिया य 
-जेदेवा। ते देवभावहीणा देवत्तणभावणे मठो ॥ 
- (मूला, ५-६३).1. २. वरोपलिप्सयाशावान्‌ राग. 
देषमलीमसाः । देवता यदुपासीत देवतामृढमुच्यते ॥ 
(रत्नक. १-२३) । ३. क्षुवा्यष्टादशदोषरहित- 
मनन्न्नानाद्यनन्तगुणसहिते वीतरागसर्व॑न्नतास्वरूप- 


देवपि] ५३४, जंन-लक्षणावलो [देच 


मजानन्‌ द्याति-पना-लःम-ल्प-लावण्व-सौभाग्य-पुत्र- जो ध्रहन्त नगवान्‌ उत्पन्न हए केवत्तान श्रौर 
कलत्र-रान्यादिविमूत्तिनिमित्तं रागदरेपोपहतात्तं- केवलदं शंन दे धारक होकर सवदर्ला (सवतत) टोते 


रोद्रपरिणतक्षेत्रपाल-चण्डिकादिमिथ्यादेवानां यदा- रह उन्हं देवाधिदेव कहा जाता] 


राघनं केतति जोवस्तद्‌ देवतामृढत्वम्‌ । (वृ. ्रव्यसं- देवायु-- १. शारी र-नान्ुखप्रयेषु देवेषु जन्मो 
टो. ४१) । ४. बरह्योमापक्ति-नोविन्द-शाक्येन्दु-ततपना- दयात्‌ देवायुपः। (त.वा. =) १०, ८; त. श्लो. 


दिपु । मोहु-कादम्बरामत्तप्ाप्तचीो दवमूढत [1 1 ८-र२० ) । २. देति कम्मद्खषा णमुदए्णं उद्गमप- 
(श्राचा. सा. ३-४६) । ५. एेहिकाञ्चावरित्वेन स्रहावत्स जीवस्स देवमवम्नि च्रवद्वाणं होदि तेषि 
कुत्तो देवतागणः । पूज्यते नक्तो वादं सादेव- देवाउ्रमिदि स्ण्णा ! (घव. पु- ६, पृ. ४८-४६); 
मृडता मदा 1 (नावक्त. वान. ४०५} 1 ६. सदोषा जं कम्मं देवमवं धारेदि तं देवाउन्रं णाम 1 (घव. 
देवता लक्षम्याचयं स्वेत यन्नराः 1 अवादि देवता- पु. १३, प. ३६२) । 

मूठमरानकिद्ववेदिनिः 11 (वमस. श्रा. ४-४०)1 १ जिस क्मं के उदय से चासीरिक् भौर मानस्तिक 
७. राग-देपमलीम्चदेवानां सेवा देवमढ्ता 1 सुखोंत्ते परिपूर्णं देवोंमे जन्म होता है उसे दैवाय 
(कातिङ्ञे. ३२६) 1 ८. त्रदेवे देवदुद्धिः स्यादवमे कहते ई । 

घर्मघोरिह 1 गुरौ गु्छुद्धिर्या च्याता दैवादिमृूढता ॥ देवादणंवाद--१. सुचा-मांसोपत्तेञाचाघोपयं देवा- 


(लाटी. ४-११७; पञ्चाध्या. २-५६५) । वर्णवादः 1 (स. ति. ६-१३; त. जलो. ६-१३) 1 
१ ईइवर (महादेव } , ब्रह्मा, विष्णुः श्रार्या (मगव्ती) -२. सुरामांसोपत्तेवाच्चाघोषणं देवावणंदादः । सुरां 


क 


ग्रोर स्कन्द (कातिक्ेय) श्रादि जो वस्तुतः देवत्व चे मातं चोपचेवन्ते देवाः, भाह्‌ (अहिरल्यादिष्‌ सक्तचेतः 
रहित है-लिनमे नश्राप्तता है श्रौरनतनजो चार इत्याद्चाघोपणं देवावर्णवादः। (त. वा. € १३, 
प्रकारके देवोंके भी अन्तगतं ह--उन्हं देवता १२) ३. तेषां (चतुविवानां देवानां) चादणवादः-- 
मातन; इसका ताम देवमृढता है 1 २ वरप्राप्ति >< >< >< पर््परप्रनौचारयाः खलु देवाः षण्डवत्‌, 
कौ इच्छासे ब्रारावान्‌ होक्तर जो रग-देष से श्रपरे वलचन्तोऽल्पदलं देवमप्यमियृज्य सथूनमा- 


मलिन देवतान क्ती उपात्तनाक्ी जाती है, इते सेवन्ते स्तव्वलोचनपुटात्तधात्यन्ताखद्‌ सुतदोषप्रल्या- 
देवमृठता कहा लाता है) पनद्यक्द्योणित्तवत्य पहा यदिनो देवाः, अहल्याये लार 


देवेषि--१. देवपंयो गगनगमनड्धचयुक्ताः 1 (चा. इन्द्रः त मगत्तहचः छात्रं पित इत्याच चिष्ठव्यवहारा- 
सा. प. २२) 1 २. नमस्तलविदर्पी यो देवषिः पर- वघोषणं देवानामवणंवादः । (त. ना. त्त. व्‌. 


॥ 


-मागमे ! (घमं, श्रा. ६-र२८७) । ६-१४) । 
९ श्राक्ता्-नमन द्धि से संयुक्त भिक्षुश्नों को देवचि २ देव चुरा (मद्य) भ्रौर मात्ति का सेवन करते हँ 
कहते है । तथा इम हिल्या (एक्‌ चऋ्षिपत्नी ) घ्नादि में घाततस्त- 


देवागम- देवास्विददाक्छेपां स्वर्गवतरण-जन्म- चित्तं रहते है, इत्यादि र्पसे देदोमें दोषो के 
निष्क्रमण-केवलन्नानोत्पत्ति-मुक्िगमनतस्यानेषु मागम- वन को देवावणवादं कहते हँ । 

तम्‌ आगमः प्रवारः देवागमः । (श्राप्तमी. वु. देश-- १ >< >८ >< ठर्ख (खंघस्स) इ अधं 
व्‌. १) 1 | मणंति देखो त्ति । (पंचा. का. ७४; मूला. ५-३४; 
` तीर्वकरों के ग्घ, जन्म, दोक्ला, केवलज्ञान की प्राप्ति गो. जी. ६०४) २. भ्रामादौनामदवृत्तपरिमाणप्रदेदयो 
घनौर मुदितगमन इन पांच कल्याणक नें देवो के देः। (स. क्ति. ७-२१; त. इलो. -७-२१) । 


अगर्‌चवतमान्‌ 


प्रागपरन को देवानम कहते है 1 ३. देयः त्रि मागद्चतुर्मागादिः । (उत्तरा. चू. ३६, 


८ 04 


देवा चिदेब--एवं वच्चइ देवाविदेवाः ? देवाधि- पू. २८१) 1 ४. छत्त्नो धर्मस्तिकायः, ठदद्धं देः । 
देवा मोवमा ! जे इमे ब्ररहता भगवंतो उप्पण्णाण- -(त- वा. ५, २४, ७); कुतदविचद्विरयते इति देशः 1 


द्घणवरा जाव उञ्वदरिखी चे तेणद्ठेणं जाव देवा- ङुतिचदवयवात्‌ दिद्यत इति देश्यः श्रदेलः, एकदेश 
विदेवा } ` (गवत वती. १२; € ‰, खण्ड 2, -ईत्यवः 1 (त. वा. ७ २, १ ) > ग्रासादीनामदव्‌त- 
श्रु. २८६) 1 परिमाणः प्रदेशो देः 1 ब्रान-नगर-गृहयापव चकादी- 


देशक ] 


नामवघृतपरिमाणाना प्रदेशो देशः । \{त. वा. ७, 
२१, ३) । ५. नानात्रीहि-कोद्रव-कङगु-गोवुमादि- 
निष्पत्तिभाग्देक्ञः । (श्रा. प्र. टी. ३२५) । ६. >< 

>< > तस्स य ्रद्धं च वृच्चदे देसो 1 (भावस. दे, 
२०४) 1 ७. भर्तृदण्ड-कोशवृरद्धि च दिशति ददातीति 
देशः । (नीतिना, १६-२, पु. १६१} । ८. सयलं 
मृणेहि खंचं श्रद्ध देशो > >< >< । (वसु. भ्रा. १७) 
६. श्रतो हीनाणुतो यावदद्धं देश्षः >< >> । 
(श्राचा. सा. ३-१६) । 

१ स्कन्धके श्राघे भागफोदेश्च फहूते है २देश- 
व्रतमे प्रामादि के प्राश्य से जितने प्रदेश का 
नियम फिया जाता है वह्‌ प्रदेश देश फहलाता है ) 
३ तीसरे श्रौर चौथेश्रादिमभागकफोदेन्ञ कहा जाता 
है। ४ किसी श्रवयवविक्षेष से निसा निद 
फिथा जाता है उत्ता नाम देश्च है । जसे--प्रण॒व्रत 
में ¶हिसादि से देशतः निवत्ति। ५ प्रहिः कोवा, 
कागनी भ्रौर गेहूं श्रादि श्रनेक धान्यो कौ उत्पत्ति 
„ फे स्यानकोदेश्न (खत) कफहतेर्ह। ७ राजाकफे 
संन्यश्रौरफोश्चफी वृद्धिकोजोदेताह वहु दे 
कहलाता हे । 

देशक-- संसार-ज्वरसंतापच्छेदि यद्वचनामृतम्‌ 1 
पीयते भव्यलोक्रैन प्रीत्या नित्यं स देशकः ।। {भ्राचा. 
स1. २-३४) । 

निसका वचनरूप श्रमृत (उपदेश) संसारर्प ज्वर फे 
सन्ताप फो नष्ट करता है उसे देश्क-उपाध्याय- 
कहा जाता हे । 

-देक्कथा- तथा देशकथा--यथा दक्षिणापथः प्रचु- 
रान्नपांनः' स्त्रीसंमोगप्रघानः, पूवेदेशो विचिन्नवेस्त्र- 
गड-खण्ड गालि-मद्यादिप्रघानः, उत्तरापथे . शूराः 
-पुरुषाः जचिनो वाजिनो गोघुमप्रघानानि धान्यानि 
सुलभं कुंकुमं मधुराणि दद्राक्षा-दाडिम-केपिल्थादीतनि, 
-पदिचमदैशे सुखस्पर्शाणि च वस्त्राणि सुलभा इक्षवः 
रीतं वारोत्येवमादिः । (योगश्चा. स्वो. विव. 
. ३-७६) । 

विभिन्न देशों क्षी-- उनमें उत्पन्न होने वाले धन 
घान्यादि फौ--छथा करने को देशकथा कहते हँ 1 

-जसे- दक्षिण देश्च बहूत श्रन्न-पान से परिपुणे है; 

पूवे देश मे प्रनेषः ध्रकारफे वस्त्रे, गुड, खांड, चादल, 

-एवं-मदिरा भ्रादि पदाथं प्रचुरता से उपलम्घ होति 

है; उत्तर देश में. पुरुष श्चूरवीर, घोड़े वेगज्ञाली, 
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[ देशकाला 


गेहं श्रादि प्रमुख धान्य, सुलभे फेसर श्रौर भीठे 
भ्रगूर व श्रनारश्रादि होतेह; तथा प्ठिचिमदेशमें 
सुखप्रद स्पशं वाले वस्त्र श्रौर सुलभ गन्तेश्रादि पाये 
जाते ह; इत्यादि । 

देशकररणोपकश्मना- १. पगड्-टिरई-प्रणुमागप्पएस- 
मूलुत्तराहिपविभत्ता । देशकरणोवसमणा तीए समि- 
यस्स ्रदुपय । (कमप्र. उप. ६६) । २. दंसण- 
मोहणीये उवसामिदे उदयादिकरणेमु काणि चि 
करणाणि उवसंताणि, काणि वि करणाणि श्रणु- 
वसंताणि, तेणेसा देसकरणोवस्ामणा त्ति भेण्णदे। 
(कसायपा. टि. २, प. ७०७) । ३. देसकरणोप- 
समणा भण्णत्ति, पगद्‌-टिति-श्रणुभाग-पदेसाणमज्कव- 
साणविसेसेणं थोवं उवसामिज्जतिण सव्वं; तम्हा 
देखकरणोपसमणा वृच्चति। (कमप्र. चू. उप. 
६६) । ४. देरत्तः करणाम्यरां ययाप्रवृत्तापूवंकरण- 
सज्ञाम्यां कृत्वा प्रकृत्यादीनामृुपश्चमना देशकरणोप- 
गमना । इदमुक्तं भवत्ति--ययाप्रवृत्तकरणापूवकरणा- 
भ्यां यत्‌ प्रकरद्यादिक देशतः उपशञमयत्ति, न॒ सर्वा- 
त्मना, सा देशकरणोपशमना । (कमप्र. सलय, वु. 
उपश. ६६) । 

२ दशंनमोहुनीय फा उपश्चम फर देने पर उदयादि 
करणोमे कु करणोंकातो उपक्महौो जाताहै 
श्रौर फुछ फरणों का उपक्लमनरहीं भी होताहै, 
एसी से उसे देश्करणोपल्लापना कहा जाता है । 
४ श्रध्यवसानविशेषसे ध्रघःकरण श्रौर श्रपुवंकरण 
परिणामोंके दाराजो प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग 
भ्रोर प्रदेश फा श्रत्प मान्रामे उपक्ञम किया जाता 
है उसे देशकरणोपक्ञमना कहते है । 

देशकाल- देशः प्रस्तावोऽवसरो विभागः पर्यायं 
हूत्यन्थान्तरम्‌, तस्य कालो देशकालः, श्रभीष्टवस्त्व- 
वाप्त्यवस्तरकाल इति भावः । (श्राव. मलय. 
व्‌, ६९०) । 

देश, प्रस्ताव, श्रवसर, विभाग श्रीरं पयय ये समा- 
नायक शाब्द । इस प्रकारकेदेशकाजो काल है 
उसे देशकाल श्र्थात्‌ श्रभौष्ट वस्तु फी प्राप्ति 
भ्रवसरकाल कहा जाता) 

देशकाक्षा--१. तस्स देशकंखा जहा कोई एगं 
कुतित्यियमतं कंखडइ्‌, ण सेसाणि मताणि, एसा देश- 
कंखा । (दशवे. च्‌. पृ. ६४५) । २. देशविषया एक- 
मेव सौगतं दर्शनमाकां्षति चित्तजयोऽन प्रतिपादितो. 


-देशनिजेरा] 


ना प्राप्तिः चिरातीतकाले उपदेरितपदा्थधारणलाभो 
-चा स देशनालल्विः। (ल. सा. जी. प्र. ६) । 
१ देशना से परिणत-उसपे व्यापृत--ग्राचायं 
श्रादि को उपलब्धि तथा उपदेश्शित तत्व के ग्रहण, 
धारण एवं चिन्तनफी शविति के समागम फो 
देशनालब्धि कहते है । 
देशनिजंरा--संसारे संसरंतस्स सभ्रोवसमगदस्स 
कम्मस्स । सव्वस्स चवि होदि जगे >>> 1 
मूला. ८-४५५) ] 
चतुगं तिमय संसारम परिभ्रमण करने वाले सवं 
संसारी जीवों के क्षयोपक्ञम कोप्राप्त हए क्मणी 
जो निजंराहोतीदहै उसे देशनिजनरा कहते हैँ श्रौर 
वहु समौ संसारी जीवों के होतीहे। 
देशसेपथ्यकथा- देशे मगधघादौ >< >< >< नेपथ्यं 
स्त्रीपुरुषाणां वेषः स्वभाविको घिभूषाप्रत्ययश्चेति 1 
` स्थाना. श्रमय. व्‌. ४, २, २८२) । 
मगघादिदेश में स्त्री-पुरुषां कौ स्वाभाविक वेशभूषा 
की चर्चा करने को देशनेपथ्यकथा कहते है । 
देशपरिक्षेपी नेगम- देशो विशेषः परमाण्वादि- 
गतस्तं परिक्षेप्त्‌ं शीलमस्येति देशपरिक्षेपी, विश्ेष- 
ग्राहीत्यथः । (त. भा. सिद्ध. ब्‌. १-२५) । 
देश से श्रभिप्राय परमाणु श्रादिगत विक्ञेष काह, 
उसे ग्रहण करने वाले विल्ेषग्राही सेगमनय को 
देशपरिक्षेपी सेगमनय कहते हे । 
देशपा्वंस्थ-- १. सेज्जाय रकुलनिस्सिय ठवणकुल- 
पलोयणाभिहड य । पुष्वि पच्छा संथव निडग्रग्पिड- 
भोदपासत्यो । (व्यव. भा.२-२२३०; धृ. १११) । 
२. निव्यपिण्डमग्रपिण्डं च यो भुंक्ते स देशतः 
पारवस्थः । (व्यव. भा. मलय. वृ. ३-२३०) । 
२ नित्यपिण्ड भौर भ्रग्रपिण्ड के खाने वाले साघुको 
देशपाऽ्वंस्थ कहते हैँ । 
देदाप्रकृतिविप{रिरणामना-- जावि पयडीणं देसो 
णिज्जरिज्जदि श्रघद्िदिगलणाए सा देशपयडिवि- 
परिणामणा णाम । (धव. पु. १५, पृ. २८३) । 
प्रघःस्थितिगलनसे जो प्रकृतयो का एक देश 
निर्जोणं होता है उसका नाम दे्ञभ्रकृतिविपरिणा- 
मनाहै। 
देशप्रत्यक्ष-- क्षायोपशमिकमपरं देश्प्रत्यक्षमक्षयं 
षयि च ।। (पंचाघ्या. ६६७} ; देशप्रत्यक्षमिहाप्य- 
ले. ६०८ 
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[ देशविधिकथा 


वधि-मनःपययं च यज्ज्ञानम्‌ । देश नोईन्रिय-मन- 
उत्थात्‌ पत्यक्षमित्तरनि रपेक्षात्‌ ॥ (पचाध्या, ९ 
६।६।६) । 

प्रवचि श्रीर मनःपयय ज्ञान जो क्षायोपश्चमिकहि दे 
ईषत्‌ इश्छरियरूप मन के श्रालम्बन से उत्पन्न होने फे 
कारण देशप्रत्यक्ष फहुलाते है । प्रकृत देशप्रत्यक्ष 
्रप्रतिपाती होने से श्रविनक्ष्वर श्रोर प्रतिपाती होने 
से विनश्वरमभीहै) 

देशप्रत्यासत्तिकृत संयोगसम्बन्ध -- देसपच्चा- 
सत्तिकश्नो णाम दोण्हं दव्वाणमवयवफासं काऊण 
जमच्छणं सो देसपच्चासत्तिकश्रो संजोगो । (घव. पु. 
१४, पृ. २७) 1 

दो द्रष्य परस्पर श्रवयवों का स्पश्चं करके जो स्थित 
रहते है, इसे देशप्रत्यासत्तिङेत संयोग कहा जाता है । 
देदायति- पंच य भ्रणुन्वदादं सत्त य सिक्खाउ 
देसजदिधम्मो । स्व्वेणयदेसेणय तेण जुदे होदि 
देसजदी । (भ. श्रा. २०६७) । 

पांच घ्रणन्रतों श्रौर सात श्िक्षात्रतों को देशयतिधम 
फटा जाता है । इससे जो पुणेतया श्रथवा एकदेश- 
रूप से युक्त होता है उसे देशयति कहते है । 
देक्षविकल्पकथा-- देशे मगघादौ >< >< >< विकल्वः 
-- सस्यनिष्पत्तिः वधरु-कूपादि-देवकूल-भवनादिवि- 
ेषद्चेति, तत्कथा । (स्थाना, श्रभय. व्‌, ४, २, 
२८२) 1 

विकल्प का श्रथ घास्य की उत्पत्तिव कोट, कुश्रा, 
देवगृह श्रोर भवन श्रादिकी विशेषता है । उनकी 
मगधादि देशविशेष फी श्रपेक्षा चर्चां करना, यह 
देशविकल्पकथा कहूलाती है 1 
देरतिचिकित्सा- तत्थ देसवितिगिच्छा सोहणं 
साहुण जइ पृण जीवाउलो न लोगो दिद होततोतो 
सुटटुयेरं होन्तत्ति एवमाई देसवित्तिगिच्छा भण्णड । 
(दद्व. च्‌. २, पृ. ६५) । 

साधश्रों फो यदि जीवोंसे व्याप्त लोकन दिखता 
तो बहुत भ्रच्छा होता, इस प्रकार के विचार करने 
को देरशविचिकित्सा कहते हैं । 

देशविधिकथा- देशे मगधादौ विधिः- विरचना 
मोजन-मणिभुमिकादीनाम्‌, भुज्यते वा यथ्त्र प्रथम- 
तयेति देशविधिः, तत्कथा देशविधिकथा । (स्थाना, 
श्रभययन्व्‌. २४, २५८२) । 


देरविप्रकृष्ट] 


विषि फा श्यं भोजन व नणिमय भृमिक्ता प्रादिषी 
रचना है, यह देशविधि है । यवा जो जहां भरयमतया 
खाया जाता है 1 प्रभिप्राय यहु है छि भ्रमुरदेशमें 
श्रमुर प्रकार की भोजनपद्धति श्रादि है त्तया श्रम 
देश के लोग पहले भ्रमृक्त दस्तुको खाते ह, इत्यादि 
प्रकार से विभिन्न देशं के भोजन श्रादिषक्षो विधि 
की कथा करने फो देश्विधिकया फहूते ह । 
देशविप्रक्कुष्ट-देशविग्रङष्टा सुष्टिस्थादि द्रन्यम्‌ । 
(भ्रा. मी. वसु. व्‌, ५) 1 

मृद में स्थित श्रादि परव्यफो देशपिप्रषष्ट कहते 
ह| 

देश विरत- देखो देशयति । ९. देखण वय सामा- 
इय पोसह्‌ सचित्त रायभत्ते य । वम्हारम परिग्गह्‌ 
प्रणुमण उदिदं देदविरदेदे। (चारिघष्रा. २१; 
ढादश्ञान्‌, ६६; प्रा. पचस. १-१९६; गो. जी. 
४७३) । २. सर्वास यमप्रव्यास्यानस्यासम्थंः ह्िसा- 
येकदेशाद्विरतः स्थूलभूतप्राणात्तिपातादिपंचकाद्‌ देश- 
विरतः 1 (भ. श्रा. विजयो. २०६८) 1 ३. देश- 
विरतस्तु पूवक्तिस्त्िभिः पदैः शद्धः एकन्रतादियुक्तो 
यावदुक्ृष्टोऽनुमत्तिरेवको भवतति । (पंचसं, स्वो. वु. 
उपश्च. ३०) } ४. स्थुल हिसादिपंचकान्मनोवाक्काय- 
कृतादिना व्यावृत्तो देरविरतः। (भ. श्रा. मूला. 
२०७८) 1 ५. एकव्रत्तविषयस्थूलसावचयोगादौ सवं- 
तरतविषयानुमतिवेजंसावययोगान्ते करणत्नरय-योग- 
च्रयविषयसवंसावदययोगस्य; देशे विरतमस्यास्तीति 
देशविरतः । ।(कमस्त. गो- वृ. २, पर. ३) 
६. यस्तु देशत विरतः स देशविरतः ! (चस. 
मलय. व. उश्च. ३०; प्रू. १६७) । 

१ दशन, ब्रत, सामापिक्, पोष, सचित्तविरत, 
राचिभक्तविरत, भ्रब्रह्मविरते, श्रारभ्भविरत, परिग्रह 
विरत, श्रनुसतिचिरत भ्रीर उदिष्टविरतये ग्यारह 
देहाविरत श्रावक मानेग्येह! २ सवं श्रसंयमभाव 
के छोडने में श्रसमर्थ जो व्यक्ति हिसादि पचि पापों 
के एकदेश से विरत होता है उसे स्थल हिसादि पाच 
पापौ से दै्विरत कहते ह 1 ३ ज्ञान, ग्रहण भ्रार 
्ननपालन इन तीच पदों से शृ एक ब्रत प्रादि-- 
प्रथम प्रतिमा से तेकर-रउत्छरष्ट भ्रनुमतिसेवक्त तक 
देशविरत कहूलाता हं 

देशदिरत्ति- ९. प्रामादःनामववृतपरिमाणः प्रदेवो 
देः 1 ततो वहिनिदृत्तिदेशविरतित्रतम्‌ । {स. सि. 


५३८, जन-लक्षणावली 


[देवि षय मिथ्याद्ष्टिप्रश्ंसा 


७-२१) 1 २. भ्रामादोनां श्रवधृप्तपरिमाणः प्रदेहो 
देशः 1 प्राम-नगर-गृहापवरकादीनामववृ्तपरिमाणा- 
नां प्रदेशो दैः द्युच्यते । > >€ > विरमणं 
विरतिः, निदृत्तिरिति यावत्‌, देशाद्‌ विरतिः देक 
विरतिः । (त. वा. ७, २९१, ३-४) ! ३. ग्रामादीनां 
प्रदेशस्य परिमाणकृतविविः । वह्गितनिवृत्तिर्या 
तद्‌ देगविरतितव्रतम्‌ं । (ह. प, ५८१४४) 
४, ग्रामादीनामववृत्तपरिमाणप्रदेगो देश्चः1 >< >< >< 
ततो विरतित्रतम्‌ । (त. शलो. ७-२१) 1 ५. त्रापि 
च परिमाणं प्रामापण-मवन-पाटकादीनाम्‌ । श्रवि- 
घाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशात्‌ 1 {१ु. 
सि. १३६} 1 € मदीयस्य गृहान्तरस्य तडागस्य 
वा मध्यं मुक्त्वा देशान्तरं न गमिष्यामीत्ति तन्नि 
वृत्तिदेशविरतिः । (चा. सा. पृ. ६) 1 ७, देशा. 
वधिमपि छृत्वा यो नाक्रामति सदा पुनस्परेषा। 
दे्विरतेदितीयं गुणत्रतं तस्य॒ जायेत्त 1 (प्रमित, 
शा. ६-७८) 1 ८. यदि विज्ञानतः कृत्वा देक्षावि- 
महनि दाम्‌ । नोटलङ्ध्यते पचः फृसां द्वितीयं तद्‌ गण. 
व्रतम्‌ ।। {चुभा. सं. ७६६) 1 &. यद्‌ दैच्स्यावधि 
कृत्वा गम्यते न दिवानिशम्‌ 1 ततः परं वुधंत्क्तं द्वितीयं 
तद्‌ गुणव्रतम्‌ 1 (घ. प. १६७७, पर. २७४) । 
१०. वयभंगकारणं होह जस्मि देसम्मि तत्थ णिय- 
मेण 1 कीरदइ गमणणियत्ती तं जाण गुणन्वयं 
विदियं ॥ (वयु. धा. २१५) 1 १९१. ङृत्वा काला- 
वि शक्त्या कियत्प्रदेशवजंनम्‌ । तद्‌ देखविरतिनमि 
वरतं हितीयकर विदुः '(भावसं. वाम. ४६०) । 
१२. गन्तन्थायामपि दिशि नियतदेशात्‌ प्राम-नदी. 
क्षे्र-योजन-वन-गरृहु-कटकादिलक्षणात्‌ परतो विरमणं 
देशविरतिव्रतम्‌ 1 (त. वत्ति भुत. ७-२१)। 
१३. इयन्तीं क्ष्मां गमिष्यामि कृतसंख्यां दिद्यं तथा । 
इत्युक्त्वा गम्यते यत्तत्‌ द्वितीयं स्याद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥ 
(पु, उपासका, २६) । 

१ ग्राम-नगरादि के लितने प्रदेश का प्रभाण निशिचत 
किया गयाह उ्तकानाम देषा है; उसके बार्हिर 
गमन न्ता परित्याग करना; इसे देच विरतिनव्रत कहा 
लाता है 1 

देशविषय मिन्याहष्टिप्रहासा--देदविषयं तु इद- 
मेव बुदधवचनं साङ्स्य-कणादादिवचर्न वा तत्वमिति । 
(योगज्ञा, स्वो. विव. २-१७) । 
यह्‌ वृद्ध का वचन, सांख्य क्रा वचन भ्षथवा कणाद 


देशन्यतिरेक! 


ध्रादि का वचन ही तस्व (यथाथ) है, इस प्रकार 
मिथ्यामत फो प्रज्सा करना, यहु देशविषयक 
भिथ्यादुषटिप्रशंसा ह । 
देशव्यतिरेक-स यथा चैको देशः स मवति नान्यो 
भवतति स चाप्यन्यः। सोऽपिन भवति स देशो 
मवति स देशश्च देशब्यतिरेकः 1 (षंचाध्या. 
१-१४७) । 
जो एक देश है वहु वही है, इसरा नहीं है, प्रीरजो 
दूसरा देवै वह द्ूसराहीरहैः श्रन्य नही है; इस 
प्रकार के व्यतिरेक को देश्व्यत्तिरेकू कहते ह । 
देशव्रत (एक गुखत्रत)-- देखो देशविरतित्रत । 
१. देशत्रतं नाम भ्रपवरक-गृहु-प्रामसीमादिष्‌ यथा- 
क्ति प्रविचाराय परिमाणाभिग्रहुः) तत्परतर्च 
(सर्वभूतेष्व्थं तोऽनथं तश्च) सवंसावद्ययोगनिक्षेपः। 
(त. भा. ७-१६) । २. देशे मागेऽवस्थापनं प्रतिदिनं 
परतिप्रहरं प्रतिक्षणमित्ति >८ >< >< दिकूपरिमाण- 
स्यैकदेशो देशस्तद्धिषयं तरतं देशनियमस्तच्च प्रयो- 
जनापेक्षमेकादिदिककं सवं दिक्कम्‌ । (त. भा. हरि. 
वु, ७-१६) । 
१ श्रपवरक (गृह का एक भाग), गृह श्रीर प्राम की 
सीमादिक मे यथाक्षवित गमनादि के लिए--उसके 
नियमनार्थ- परिमाण का नियम करना, यह्‌ देश- 
व्रत फहलाता है । कृत परिमाण के बाहिर प्रयोजन व 
उसके धिना भौ समस्त प्राणियों मे पूणं सावद्योग 
फा परिहारहौो जाता है, यहु इस ब्रत का फल है 1 
देशत्रत (पंचम गुखस्थान)--१. पच्चक्लाणु- 
दयादो संजमभावो ण होदि णवरि तु। थोववदो 
होदि तदो देशवदो होदि पंचमन्नो ॥ (गो. जी. 
३०) । २. सम्यग्दृष्टिः सन्‌ भूमिरेखादिसमानक्रोघा- 
दिद्धितीयकषायोदया मावे सव्यभ्यन्तरे निङ्चवयनयेने- 
कदेश रामादिरहितस्वामाविकसुखानुभूतिलक्षणेषु बहि- 
विषयेषु पुनरेकदे्शहिसानृतस्तेयात्रह्यपरिप्रहनिवृत्ति- 
लक्षणेष॒ एकादशनिलयेषु वतेते स॒ पञ्चमगुणस्यान- 
वर्ती श्रावकः 1 (बृ. द्रव्यसं. टो. १३) । ३ प्रत्या- 
ख्यानावरणकषायाणां सवं चातिस्पघंकोदयाभावलक्षणे 
क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे उपशमे च देशघाति- 
स्पघंकोदयादुत्पन्नत्वाद्‌ देशसंयमः क्षायोपशमिकः। 
(गो. जी. म. प्र. ३०} । ४. देरोन एकदेशेन तच्रस- 
वघनिवृत््याश्रयेण संयतो विरतो देशसंयतः। (गो, 
जी. जो. प्र. ३१) । 


५२९, जेननलक्षणावली 


[देशस्य 


१ प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से पूणं 
संयम तो नहीं ह्येता, पर स्तोक (देन्ञतः) ब्रत होता 
है, इसी से पांचवें गुणस्थानको देशविरत कहा 
जाता ह । 


देशत्रतो- यश्च [इचा-]प्रव्याख्यानाव रणसं्ञिद्धितीय- 
कपायक्षयो पक्षे जाते सति पृथिव्यादिपञ्चस्यावरवपै 
प्रवृत्तोऽपि यथादक्त्या चसवधे निवृत्तः स पञ्चम 
गुणस्थानवर्ती श्रावकः । (वृ. द्रग्यसं, टी. ४५) । 
श्रप्रत्यास्यानावरण कषाय फा क्षयोपज्म होने पर 
पुयिवी श्रादि पांच प्रकारके स्थावरोंके घातमें 
प्रवत्त होताहृश्रा भी जो यथाल्ञरित चस जीवोंकौ 
हिसा से विरत रहता है वहु देशनत्रती (पांचवें गृण- 
स्थावर्ता) भावक फहूलाता है । 

देशशका-- १. तत्य देससंका जहा समाणे जीवत्ते 
कहुमेसं भविभ्रो इमो भ्रभविउत्ति,ण पुण चितेद 
जहा भावा हेउगेज्छा भ्रहेतुगेज्छा यः तत्य हिउगेज्छा 
नहा जीवस्स प्रत्थित्तं एवमादा, भ्रहेउगेज्छा जहा 
भविया श्रभविया य, '(केवलि)नेयो भावोत्ति, 
एसा देससंका । (दरव. च्‌. २, पृ. ६५) । २. देश- 
शद्धा देशविषयां यथा किमयमात्मास्येयप्रदेशात्मकः 
स्यादथ निःप्रदेशो निरवयवः स्यादित्ि। (शा.प 
टी. ८७) । ३. देशशद्धा एकंकवस्तुघमंगोचरा । 
(योगज्ञा. स्वो. चिव. २-१६) । 

१ जीवत्व के समन होने पर यह्‌ भव्यहै श्रौर 
यह्‌ श्रभव्यदहै, पएेसास्यों; इस प्रकारकी श्क्षा 
देषाशंफा फटी जाती है । चह यह्‌ विचार नही 
करता फि कुछ भाव हेतु सेग्राह्यह श्रौर कुछ विना 
हतु के, उनमें हेतुग्राह्य जसे जीव के श्रस्तित्व श्रादि 
भाव 1 श्रहेतुम्राह्य जसे भग्यत्व-श्रभव्यत्व, ये भाव 
केवलज्ञानगम्प ह| 

देशसत्य- १. प्राम-नगर-राज-गण-पाखण्ड-जाति- 
कुलादिघर्माणामूपदेष्टर यद्टचस्तद्‌ देश्चसत्यम्‌ । (त, 
वा. ९ २० १२; धय. पु. १, पृ. ११८; चा. सा, 
प. €) । २. यद्‌ भ्राम-नगराचार-राज-घर्मोपदश- 
कृत्‌ । गणाश्रमपदोद्धासि देशसप्यं तु तन्मतम्‌ 1 
(ह. पु- १०-१०५) 1 २. सवेदेश्ैकवाग्‌ देशसत्य- 
मोदनपाक्वाक्‌ । यथा वृत्या बरतो ग्राम इति प्रामा- 
दिवणेनम्‌ 1 (श्राचा. सा. ५-३३) । 


९ भ्राम, नगर, राजा, गण, पालण्ड, जाति श्रीर कुल 


देशसंयम] 


प्रादि घर्मो के उपदेशक वचन फो देशस्य कहते ह 1 
देशसंयम-देलो देशत्रत । १. देशविरते प्रत्या- 
ख्यानावरणकषायाणां स्वंघात्तिस्पघकोदयाभावलक्षणे 
क्षयं तेषामेव हीनानुभागरूपतया परिणतानां सद- 
वेस्थालक्षणे उपशमे च देशघातिस्पघंकोदयसहिते 
उत्पन्नं देशसंयमरूपचारित्रं क्षायोपश्मिकम्‌ । (गो. 
जी. म. प्र, १२३) । २. देशस्रंयतापेक्षया प्रत्याख्या. 
नावरणकषायाणाम्‌ उदयागतदेशधातिस्पधेकानन्त- 
बहु भागानुभागोदयेन सहानुदयागतक्षीयमाणविवक्षि- 
तोदयनिषेकसवंघातिस्पघंकानन्तबहुभागानामूदया - 
भावलक्षणक्षये तेषामूपरितननिषेकाणां श्रनुदयप्राप्ता- 
सां सदवस्थालक्षणोपशमे च सति समृुद्‌भूतत्वात्‌ 
चारि त्रमोह्‌ं प्रतीत्य देशसंयमः क्षायोपक्लमिकमावः । 
(गो. जी. जी. भ्र. १३) । 
१ प्रत्थाख्यानावरण कषायो फे सवधातिस्पघकों का 
उदयाभावस्वरूप क्षय, हीन श्रनुभागरूप से परिणत 
उन्हीं का सदवस्यारूप उपशम श्रौर दे्ञघातिस्पधकों 
फा उदय होने पर देश्शविरत (पांचवे) गुणस्थान मे 
देशसंयमरूप क्षायोपन्ञमिक चारित्र होता है । 
देशसंवर-ओेषकाले (बादर-सूक्ष्मयोगनि रोधकाला- 
त्‌ प्राक्‌) चरणप्रतिपत्तेरारम्य देशसंवरपरिणति- 
भागात्मा भवति । >< > >< देशसंवरस्तु सामा- 
यिकरादिचारित्रेवतां सत्यपि परिस्पन्दवत्वे विदित- 
तत्त्वानां संपतारजलपेरुत्तरीतुमभिवाज्छतां प्रधान. 
संव राभावेऽपि च्यस्तस्षमस्तप्रमादस्थानानां देशसंवरः 
समस्त्येवेति । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-१) 1 
बादर व सूक्ष्म योगोंके निरोधसे पुवं चारि 
प्राप्तिसे लेकर श्रात्मा देशसंवरसे युक्त हो जाता 
है। सामायिक श्रादि चारित्र बाले जीव यद्यपि 
परिस्पन्दन से युक्त होते हु, फिर भी तत्वों के जाता 
होकर वे चकि संसारसे पार होने के इच्छक होते 
ह, इसीलिए प्रधान संवर के न होने परं भी समस्त 
प्रमादस्यानों फा उनके देशसंवर होताहीहे। 
देशस्नान - देशस्नानमघिष्टानशौचातिरेकेणाक्षि- 
पक्ष्मप्रज्षालनमपि। (दशवे. सु, हरि. व्‌. ३२, प्र. 


११६) 1 

प्रधिष्ठानप्रदेक्च को पविच्रताके श्रतिरिक्त प्रांखो के 

पलक के घोते को भी देशस्नान कहा जाता हं । 
राख्यान -- तदेकदे शेश द्वि-द्वी पान्ध्यादिग्रपञ्च- 


तम्‌ । देशादख्यानम्‌ 1 >< >< >< ॥ (म. पु. ४-४.)। 


५४०, जंन-लक्षणावली 


[ देशावकारिकर्बर्त 


लोक के एकदेशभ्‌त देश, पवत; हीप श्रीर समुद्रादि 
फा विस्तारपूवेक कथन करने को देशार्यान 
कहते है । 

देशाभिहत-- एकदेशादागतमोदनादिकं देशाभि- 
घटकम्‌ । (मूला. व्‌, ६-१६) । | 
एक देशं से श्रये हुये श्रोदन (भात) श्रादि भोञ्य 
सामग्री कफे ग्रहण करने फो देक्षाभिघट (दे्ञाभिहूत) 
दोष कहते है । 

देशामशंक~-जेणेदं सुत्तं दे्ामासयं, तेण उत्तासेस- 
लक्लणाणि एदेण उत्ताणि । एदं देसामासियसुत्तं 
कुदो ? एगदेसपदुप्पापणेण एत्थतणसयलत्थस्स 
सूचयत्तादो । एदं देसामासियसुत्तं, तेणेदेण 
भ्रामासियत्थेण भ्रणामासियत्यो उच्चदे। (घव. पु. 
१, घृ. ८फाटिप्पणनं १)। 

भो सत्र भ्रामृष्ट-- स्पृष्ट या विवेचित--श्रथं के 
साथ उससे सम्बद्ध श्रन्य समस्त श्रयं का सुचक 
होता है उसे देशामर्शक कहते ह । 
देशावका्िकन्रत- देखो देशप्रिरति । १. देशाव- 
काशिके स्यात्‌ कालपरिन्छदनेन देशस्य । प्रत्यह्‌- 
मणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य । (रत्नकं, ६२) 
२. दिसिन्वयगरह्ियस्स दिक्ापरिमाणस्स पइदिणं 
परिमाणकरणं देसावगासियं । (श्राव. ६-१०) । 
३.| देः | दिग्ब्रतगरहीतदिकूपरिमाणस्यं कदेशः `श्रंशः, 
तस्मिन्नवकाशः- गमनादिचेष्टास्थानं देलावकाशि- 
कस्तेन निवृत्तं देशावकाशिकम्‌ । (श्राव. वु. ६-१०, 
प, ८३५) । ४, पृन्वपमाणकदाणं सन्वदिसीणं पुणो 
विसंवरणं । इदियविसयाण तहा पुणोवि जो कुणदि 
संवरण । वासादिकयपमाणं दिणे दिणे लोह्‌-कामस- 
मणु । सावज्जवज्जणदट्‌ठं तस्स चडउत्थं वयं होदि ॥ 
(कातिके. २६७-६८) । ५. देशेऽवकाशो देशाव- 
काशः, तत्र भवं देशावकालिकम्‌ } इदमुवतं मवति- 
प ग्रहीतस्य दिग््रतस्य योजनशतादिकस्य यत्प्रति. 
दिनं संक्लिप्ततरं योजन-गब्यूति-पत्तन-गहम्यादादिकं . 
परिमाणं विपत्ते तद्‌ देशावकाश्िकमित्युच्यते ` 
(सुशक. शी. व्‌. २, ७, ७६, पृ. १८२१)! ६. देश 
विभागे प्राक्‌प्रतिपन्नदिश््रतस्य योजनशतादिपरि- 
माणहूपस्य श्रवकाशो गोचरो यस्य प्रतिदिनं प्रत्या. 
स्येयतया तत्तथा । (ध. वि. मृ. वु. ३-१८)। 
७, देशाव कारिक देशे मयी कृतदेखमव्येऽपि स्तोक. 
प्रदेगोऽवकाश्नो नियतकरालमवस्यानम्‌, सोऽस्यास्तीति. 


देशावेधि 
देशावकारिकं शिक्षात्रतम्‌ । (रत्नक, टी. ४-२) । 
८. दिग््रते परिमाणं यत्तस्य संक्षेपणं पनः 1 दिने 
रात्रौ च देशावकाशिकत्रतमुच्यते ।॥ (योगज्ञा. २ 
पथ; त्रि. ज्ञ. पु. च. १३, ६४०) ; देशे दिग्त्रत- 
गृहो तपरिमाणस्य विभागे श्रवकाशोऽवस्थानं देशाव- 
काक्षः, सोऽत्रास्तीति देशावकाक्षिकम्‌ । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. ३-८४) । &. दिग्बरतगरिमितदेशविभागे 
ऽबस्थानमस्ति मितसमयम्‌ । यत्र निराहुदेलावका- 
शिक तद्व्रतं तज्जाः ॥ (सा. घ. ५-२५) । 
१०. दिग्यतादृतदेस्य यत्संहारो घनस्य च । क्रियते 
सावधिः सीम्नां तत्स्याद्‌ देशावकाशिकम्‌ ।। (घमस. 
श्रा. ७-३४) । 

१ श्रणुत्रती श्रावक्त दिवसादिरूप फाल के नियम- 
पुवंक जो प्रतिदिन दिश्व्रतमें ग्रहण कयि विज्ञाल 
देश का संकोच क्या करते रहै, इसे देशषावकारिक- 
व्रत कहा जाता है । ५ दिग्ब्रतमें जो सौ योजनादि 
रूप दिश्ला का प्रमाण किया गया ह उसमे प्रतिदिन 
संक्षेप करके एक योजन, कोश, प्राम व गृह श्रादि 
का प्रमाण करना; यह देन्ावकाशिकन्रत फट्‌ 
लाताहे) 

देशावधि- भवं प्रतीत्य यो जातो गुणं व प्राणि. 
नामिह । देशावधिः स विन्ञेयो दृष्टिमोहाद्‌ विपर्ययः ॥ 
(त. इलो. १, ३२, ११३. प्र. २६७) 1 

भव या गृण (क्षयोपञ्म) के श्राक्रयसे जो जीवो 
कै प्रवधिज्ञान होता है उसे देश्षावधि कहते हैँ । वहं 
दर्हनिमोह्‌ के उदय ते विपयेय (विभंग) ह्र करता 
हे । 

देश्ावधिमरण- यतां परतमूदेव्यायुयेथाभूतं तथा- 
भूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्‌ देशावविमरणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २५; भा. प्रा. टी ३२)। 
वतमान समय से जेसा श्रायुकमं उदयमे श्रा रहा 
है, उसी प्रकार फा यदि एक देश्च रूप से बांधताहै 
तो इसे देशावधिमरण कहते है । 

देश्ञावरण - देशं ज्ञानस्याऽऽभिनिनोघादिमावृणो- 
तीत्ति देशजानावरणीयम्‌ 1 >< >> मत्याया. 
वरणं तु घनातिच्छादितादित्येषत्‌प्रभाकल्पस्य केवल- 
ज्ञानदेशस्य कट-कुट्यादिरूपावरणतुल्यमिति देशा- 
वरणमिति । (स्थाना. श्रभय. वू. २ ४ १०५ 
पु. ६१) । 

ज्ञान के देगमृत श्राभिनिवोघ श्रादि को जो श्राच्छा- 


५४१, जैन-लक्षणांवलो 


[देशोपशमनां ` 


दित फरता है उसे देशन्ञानावरण कहते है । जस्त 
प्रकार मेधो से श्राच्छादितसूुयकोथोड़ीसी प्रभा 
दृष्टिगोचर टोतीहै उसी प्रकार ज्ञानावरण से 
भ्राच्छादित ज्ञान के देश्भूत मतिज्ञान श्रादि प्रगट 
रहते ह । ज्ञान के देश्चम्‌त मतिज्ञानादि को श्रावृत 
फरने वाले मतिज्ञानावरणादि थोड़ी सी सुयध्रभा 
के प्राच्छादक फट व कुटी श्रादिके समानरह। 
देशावसन्न- श्रावस्सय-सज्छाए पडिलेहणभिक्व- 
फाणमत्तट्ठं । भ्रागमणे णिग्गमणे ठाणे य निसीयण- 
तुयट्टे ॥। श्रावस्सयाइयाइं न करेइ ्रहुवा विहीण- 
महिियादं । गुरुवयणवलाय तहा भणिग्रो देसावस- 
न्नोत्ति 1 (प्रव. सारो. १०७-८); यदेतान्यावश्यक- 
स्वाघ्यायादीनि स्थानानि सवेथा त॒ करोत्यथवा 
हीनाधिकानि करोति प्रतिषिद्धकालकरणादिदोष- 
दृष्टानि वा करोति तदा देसावसन्नो भवतीत्यथेः । 
(प्रव, सारो. व्‌. १०७-८) । 

जो प्रतिक्रमणादि श्रावश्यक, स्वाध्याय, प्रतिचेखन, 
भिक्षा (गोचरी); ध्यान, भोजन, श्राणमन, निगमन, 
स्थान (कायोत्सर्गादि मे श्रवस्थान); निषीदन 
(बेठना) श्रौर व्वग्वतन (श्यनः); इन भ्रावक््यक 
क्रियाश्नोकोयातोस्वथाही नहीं फकरताहि या 
हीनाधिक रूपमे करता है, श्रवा निषिद्ध काल में 
उन्है करता है रह देशावसनतं (साधु) फहलाता 
है जो बन्दना के श्रयोग्य होता है । 
देशोपशमना- १. मूलुत्तरकम्माणं पगडिदितिमा- 
दि होइ चउमेया। देशकरर्णेह्‌ देसं समेद जं देस 
समणातो ॥ '(पंचसं. उपज्ञ. ६५, पृ, २०६). । 
२. देशोपशश्मनां करणता करणरहिता च । >< ५< 
>< तच या करणरहिता तस्या व्याख्या नास्ति, 
तद्वेतुणामभावात्‌ । सा च गिरिनदीपाषाणवृत्ता. 
दिभाववत्‌ संसारस्थजौवानां करण-विशिष्टगुणा- 
स्यां विनापि वेदनानुमवनादिकारणेभेवत्ति । (पचस, 
स्वो. वू. उपञश्, १); मूलोत्तरकर्माणि प्रकृति. 
स्थित्यनुभाग-प्रदेशभेदाच्चतुरद्धा भवन्ति, देशकरणैः 
(णायां) यथाप्रवृत्तापूवंकरणसंज्ैः {(ज्ञाभ्यां) देशं 
किञ्चिन्मात्रं प्रकृति-स्थिव्यादीनां यत॒ उपशाम- 
यति श्रतो देशोपरमना भण्यते । (पंचसं, स्वो. घ, 
उप. ६५, धृ. २०६) । ३. देशोपशमना द्वा 
केरणङृता करणरहिता च } > >> करणानि 
यथाप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिसंल्ञानि, तैः इता करणफ़ृता । 


देह] 
तद्विपरीता करणरहिता या संस्तारिणां जीवानां 
भिरिनदीपाषाणवृत्ततादिक्तंभवत्‌यथापरवृत्तादिकरण- 
साधव्यक्रियाविश्चेपमन्तरेणापि वेदनानुमवनादिमिः 
कारणंरुपजायते 1 तद्यादच सम्प्रत्यनुयोगो व्यच- 
च्छित्नः, तदेतणामभावात्‌ । (पचस, सलय. चु. 
उपश्ञ. १); यत्‌ यस्मात्कारणाद्‌ देशभूुतास्यामेकदेश- 
भृताम्यां यथाप्रवृत्तापूवंकरणसं्चितास्यां करणास्यां 
प्रकृतिस्थित्यादीनां देलमेक्देशं शमयत्युपशमर्यति, 
भ्रतो देशोपशमनासिघीयते । (पचस. मलय. च. 
उपश्ञ. ६५) । 

१ देशकरणरूप श्रवःप्रवृत्त भ्रौर श्रपूवंकरण परि- 
णामोकेहारानजो प्रकृति, स्थिति, श्रनूनाग श्रौर 
प्रदेश का श्रतप माजरा मे उपरम क्रिया जतादहै उसे 
देशक्तरणोपश्ञमन।( कहा जाता है । 

देह - देहोऽपि श्रीदारिक-वं क्रियिकाहा रकवर्गेणागत- 
पुद्गलपिण्डः, कर-चरण-शिरोग्रीवाद्यययवः परिणतो 
वा ! (मूला. वृ. १२-२) । 

श्रोदारिक, वेक्रियिक श्रौर श्राहारक व्गेणाश्रोंके 
पद्‌ गलपिण्ड को देह कहते ह! श्रयवा हाथ, पर, शिर 
श्रौर प्रीवा श्रादि श्रवयवस्वरूप से परिणत पुद्गल- 
पिण्ड को देहु कहा जाता है । - 

द व--१. योग्यता कमं पूरवे वा दवमुभयमदृष्टम्‌ | 
(श्रष्टश. ८८) । २. जमुदम्गं थेवेणं कम्मं परि- 
णमडइ्‌ इह पयासेण । तं दइव >< >< >< ॥1 (उपदे, 


प, ३५०); वहुकम्मणिमित्तो पुण ` अ्रञ्छवसाघ्रो उ 


दवो त्ति ।1 (उपदे. प. ३५१). 1 .३. यदुदग्रमुत्कट- 
रसतया प्राक्‌ समुपाजितं स्तोकेनापि कालेन परिमि- 
तेन कमं सद्वेयादि परिणमति फलदानं परति प्रह्वी- 
सवत्ति इह जने प्रयासेन राजसेवादिना पुरुषकारेण, 
तद्‌ देवं लोके समृद्घुष्यते 1 (उपदे. प. मु. वु, 
३५०) ; श्रथवा >< >< >< वहु प्रभूतं पुरुषकार- 


माश्रित्य कमं निमित्तं यत्रे स॒ पुनरध्यवसाय इहु 


ननोऽल्पायत्वादत्पो व्यवसायः . पुनदवमिति । यत्र 
हि कायंसिद्धावल्पः कमणो भावो वहुर्व पुरुपप्रथा- 
सस्तत्कायं पुरपका रसाघ्यमूच्यते । यत्र पुनरेतद्धि- 
पर्ययस्तत्‌ क्मंङृतमितति 1 (उपदे. प, मु. वु. 
३५१) । 

१ योग्यता श्रयवा पूवं कमं को द्व कहते हु, जिन्हं 
दुष्ट कहा जाताहै । २ पर्वोपााजत कमं जो परि- 
नित समयमे ही तीन्र श्रनुनागस्वख्प से साता- 


५४२, जेन-र्वक्षणावली 


[दोलायितं 


वेदनीय. श्रादिख्प परिणत होता ह्ृश्रा फल देनेके 
उन्मुख होता है" इसका नाम देव है । श्रयवा पुर- 
पायं कौ श्रपेक्षा जित श्रघ्यवसाय में बहुत कमं 
निन्त. होता है उसे देव कहा जाता है। 
देवकृत--ग्रतकितोपस्थितमनुकूलं प्रतिकूलं वा दव- 
कतम्‌ । (भ्रष्ट. ६१) । 

प्रतक्रित-- विना किसी प्रकार के विचारादि के- 
जो श्रनृक्क्ल या प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है वहु 
देवङ्त कहलाती है । 

देवविवाहु-१. स दैवो विवाहो यत्र यत्ताथं- 
मृत्विजः कन्याप्रदानमेव दक्षिणा 1 '(नीत्तिवा. ३१ 
५, पु. ३७४; घ. वि. मु. व्‌. १-१२; ` योगल्ा. 
स्वो. विव. १-४७, पृ. १४७) 1 २. तथा च गुरः- 
करत्वा यक्ञविघानं तु यो ददाति च ऋत्विजः । 
समाप्तौ दक्षिणां कन्यां दैवं ववाहिकं हि तत्‌ 11 
(नीतिवा, री. ३१-४) | 

यज्ञ करके उसके समाप्त होने पर याज्ञिक के दारा 
ब्राह्मणको दक्षिणाके क्पमे कन्याके देनेको 
देव विवाह कहते है ! 

दंवसिक-दिवस्ेन निवृत्तो दिवसपरिणामो वा 
दंवस्िकः । (श्राव. हरि. व्‌. ४, पु, ४७१) । 
दिनके प्राश्रयसे या दिनिप्रमाण जो श्रतिचार 
किया जाता है बहु देवसिक्त कहलाता ३ । 
दोग्रस्िक्तप्राभ॒त (दोगधियबाहृड).-- परमाणं- 
दाणदमेत्तोणं “दोगधिय' इत्ति ववएसो । तेति 
कारणदव्वाणं पि उवयारेण दोगंधिय' ववएसो। 
तत्य [ परमाणद-] ्राणंदमेत्तीणं पदटुवणाणुबवत्तीदो 
तण्णिरित्तदन्वपटुवणं दोगंधियपाहृडं । (जयघ. पु. 
९४ धु. ३ २४) | 

परमानन्द श्रौर श्रानन्दमात्रका नाम दोग्रन्यिक 
है । उनमें चूंकि परमानन्द श्रौर श्रानन्द मात्रका 
प्रस्थापन (प्र॑पण) घटित होता नहं है, श्रतएव 
उनके निमित्तभूत द्रव्यो के परस्यापन को दोग्रन्यिक- 
प्राभृत कहा जाता! यहु नोश्रागम की श्रपेक्ला 
प्रस्त भावश्रामृत माना गया है| 

दोलयत- १. दोलायितं दोलामिवात्मानं चता. 
चलं छृत्वा चयित्वा कवा यो विदधाति वन्दनां ठस्य 
दोलायित्तदोपः । (मूला. व्‌. ७-१०६) । २. दोला- 
यिततं चलन्‌ कायो दोलावत्‌ प्रत्ययोऽयवा । (श्रन, 
घ. ८-६ ६ ) । 


दोष] 


१ हिदोले फे समान भ्रपने फो चल-घ्रचल फरफे 
्रथवा लेट फर वन्दना करने पर दोलायित दोष 
का भागी होताहै। २ श्रथवा श्रास्यर प्रत्यय-- 
स्तुर्य, स्तुति एवं उसके फल विषयक सन्देह--का 
नाम दोलायत दोष जानना चाहिए) 
दोष-९. श्रज्ञानादिर्दोषः स्व-परपरिणामहेतुः। 
( भ्रष्ट, ४) 1 २. दोषः श्रज्ञानादि 
>< >< > श्रथवा मोहान्तराया दोषाः । (श्रा. मी. 
वसु. च्‌. ४) । 

१ स्व-परपरिणाम जनित प्रज्ञान श्रादि दोष कहु 
लाते हुं । 

दोष (वन्दनायोष)- जदं वेलंवगलिमं जाणतस्ख 
तमभ्रो हवई दोषो । निद्धंवसमिय नाण वदमाणें 
घूवो दोसो ॥ (श्राव. नि. ११३७) । 

दिष्षक श्रादि विडम्बकों केदारा धारण किये गये 
साधु वेषो जानते हए भी नमस्कार करना 
तथा हसी प्रकार निलंज्ज पाष्वेस्य शधादिको भी 
जानते हुए चन्दना करना, यह्‌ वन्दना का दोषहं | 
दोषज द्ःख--दोषजं वात-पित्त-कफवंषम्यसम्भू- 
तम्‌ 1 (नीत्तिदा. ६-२१, प्र, ७२) । 

वात, पित्त श्रौर कफ फी विषमता से उत्पन्न होने 
वाले दख को दोषज दुःख फहते ह । 

द्ति--१. शरीर-वसनाभरणादिदीप्तिः युतिः । 
(स. सि. ४-२०; त. वा. ४, २०,४; त. श्लो. 
४-२०) । २. द्युतिः शरीराभरणादिदोप्तिः । 
(भौपपा. प्रभय. वू. २८, पृ. ८७) । ३. युत्तिः 
ररीराभेरणादिप्रभा । (घ. बि. ७-८, प्रू, ८७) 1 
४. दारीर-वस्तराभरणादीनां ुतिर्दीप्तिः । (त. वृत्ति 
धुत. ४२०) । 

१ शरीर, वस्त्र श्रौर श्राभूषण भ्रादिकी दीप्तिको 
यति कहते है । . 

द्य त--्रक्षपासादिनिक्षिप्तं वित्ताज्जय-पराजयम्‌ । 


क्रियायां विद्यते यत्र सर्वं च्ूतसिति स्मृतम्‌ 1। (लाटी. 


सं. २-११४) । 

जितस न्यासे चोत्तर फे परसि श्रादि पर नित्िप्त 
धन से जय-पराजय होता है उसे चूत कहते है । 

 द्रव--रात्रिचतुःप्रहरः प्रविरङुन्नम्नोदनो द्रवे उच्यते । 
(त. दृत्ति श्नुत. ७-३५) । 

रान्रिके चार प्रहरो मे पकाये ग्ये भातको दरव 
कट्‌ जाता) 
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` द्रवशील-भासई दुय दयं गच्छएु भ्र दरिउच्व 


गोविसो सरए 1. सव्वद्‌दुय-दुयकारी पुटूद व ॒दिश्रो 
वि दप्पेणं 1। (बृहत्क. १२६९) 1 

जो शरद्‌ ऋतु के श्रभिमानी बल के समान भ्रति 
शय शी घ्रतापुवक्त विना सोचे-चिचारे बोलताहिव 
जातादटहःजो सभी क्ियाश्रों फो विना विचारे 
प्रतिश्य श्ीघ्तासे करतार, तथाजो तीतर श्रभि- 
मानसे स्थितिमभी रहूताहै, उसे द्रवशोलं कटा 
जाता हे । 

द्रविक-द्रविका नाम रागद्रेपविनिर्मुक्ता, द्रवः 


, संयमः सप्तदक्षविवानः कमकाटिस्यद्रवेणकारित्वात्‌- 


विलयहेतुत्वात्‌, स येषां विद्यते ते द्रविकाः । 
(श्राचारा. शी. व्‌. १, ७, ५८ धृ. ७०) । 
कमतो कठिनता को विलीन करने कै कारण 
सत्तरहं प्रकारके संयमक्रो दरव कहा नाताहे। 
इय द्रव के धारक-रागदेषसे रहित--जीवोंका 
नाम द्रवि है । 

द्रवय-- १. श्रपरिच्चततसहायेणुप्पादन्वय-घुवत्तसंवद्धं । 
गुणव च सपज्जायं जं तं दञ्व त्ति वुच्चंति ॥ (प्रच. 
सा. २-२) 1 २. दवियदि गच्छदि ताद ताइ सन्भा- 
वपञ्जयाइ्‌ जं) दवियंत्तं भण्णंते श्रणण्णभूदं तु 
सत्तादो 1 दव्वं सत्लक्डणियं उप्पादन्वय-घुवत्त 
संजुत्तं । गुण-पज्जयासयं वा जंतं भण्णत्ति सष्वण्टू।) 
(पंचा. फा. ६-१०) । ३. सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ । (त. 
सु. ५-२६); गुण-पयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ 1 (त. सु, ५, 
३८) 1 ४. गणे दोष्यते गुणान्‌ द्रोष्यतीत्ति वा द्रव्यम्‌) 
(स. सि. १-५) । ५. तदुभयं (गुण-पर्यायाः) यत्न 
विद्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । गुण-पर्याया श्रस्य सन्त्यस्मिन्‌ वा 
सन्तीति गुण-पर्यययवत्‌ । (त. भा. ५-२३७} 
६. नयोपनर्यकान्तानां च्रिकालानां समुच्चयः । 
प्रविश्राड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकघा ।॥ (घ्ना, मी. 
१०७) 1 ७. गृणाणमासभ्रो दव्वं । (उत्तरा. २५८) 
६) 1 ८, दन्वं पञ्जवविउयं दञ्वविउत्ता य पञ्जवां 
णत्थि । उप्पाय-टिद्‌-भगा हदि दविश्रलक्खणं एभ्रं ॥ 
(सन्मति. १२) । ६. ऋते द्रव्यान्न पर्याया द्रभ्यं 
वा पयये विना । स््थित्युत्पत्तिनि रोषोऽयं द्रव्यलक्षण- 
मुच्यते ॥ (वरांग. २६-५५) । १०. दोष्यतत 


: गम्यते गुणद्रष्यति गमिष्यति गुणानिति वा द्रव्यम्‌) 
, > >< >< श्रनागत्तपरणामविशेषं प्रति गहाताभि- 


मस्य द्रव्यम्‌-- यद्‌भाविपरिणामप्राप्ति प्रति योग्य 


द्व्य] 


तामादघानं तद्‌ द्रव्यमिस्युच्यते । {त.वा. १,५, 
३); इयति पययानयेते वा तंरित्यर्थो ग्रव्यम्‌ | 
(त. वा. १, १७, १); स्वपर्यायान्‌ द्रवति द्रूयते वा 
तरिति द्रव्यम्‌ । (त. वा. १, २६, १); स्व-पर- 
्रत्ययोत्पाद-विगमपयपिः द्रूयन्ते द्रवन्ति वा तानीति 
द्रव्याणि । (त. वा. ५,२, १) ११. >८ >< >< 
द्रव्यमेकान्वयानुगम्‌ । >< >< >< निश्चयात्मकम्‌ 
>८ >< >< 1 (लघीय. ६६-६७) । ११. श्रद्रवद्‌ 
द्रवति द्वोष्यत्येकानेक स्वपयंयम्‌ । (न्यायवि, 
११४) । १३. तदेकान्तानां विपक्षोपेक्षालक्षणा- 
नां त्रिकालविषयाणां समितिद्रव्यम्‌ । (श्रष्टङ्ञ, 
१०७) । १४. द्रवति द्रोष्यति श्रदुद्रवदिति 
वा द्रव्यम्‌ । (लघय. स्वो. बु. २-३०) । 
१५. म्रनादिनिघनं द्रव्यमुत्तित्पु स्थास्नु नश्वरम्‌ । 
स्वतोऽन्यतो विवतत क्रमाद्धेतु-फलात्मना ॥ (सिद्धि- 
वि. ३-१९, पृ. २१०, पं. ८-€) । १३. गुण- 
पययवद्‌ द्रभ्यम्‌ > >< >< । (न्यायदि. १-११५; 
प्रमाणप. स्वो. वू, ५६) । १७. दरोष्यत्यदुद्रवत्तांस्ता- 
न्‌ पर्यायानिति द्रभ्यम्‌ । (घव. पु. १, पृ. ८३); 
द्रवति द्रोष्यति श्रदुद्रुवत्‌ पर्यायानित्ति द्रव्यम्‌ । 
प्रथवा द्रूयते द्रोष्यते श्रद्रावि पर्याय इत्ति द्रव्यम्‌ । 
(धव. पु. ३, धर. २); “उप्पाद-हवुदि-भंगा हदि 
दवियलक्खणं” इक्चारिसादो ्ति। (घव. पु. ४, 
पृ, ३३६); स्वकासाधारणलक्षणापरित्यागेन 
द्रव्यान्तरासाघारणलक्षणपरिहारेण द्रवति द्रोष्यत्य- 
दुद्ुवत्‌ तांस्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्यम्‌ । (घव. पु. १५, 
पृ. ३३) । १८. द्रवत्ति गच्छति तांस्तान्‌ पर्ययान्‌, 
दूयते गम्यते तस्तः पयविरिति वा द्रव्यम्‌ । (जय. 
१, पर. २११); त्िकालगोयराणंतपज्जयाणं समु- 
च्चभ्रो श्रजहुउत्तिलक्लणो घम्मी, तं चेव दन्वं | 
(जयघ., १, धर. २८६) 1 १६. द्रवति गच्छति 
तांस्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्यम्‌ । >< >८ >< द्रव्यलक्षणं 
चेदम्‌- भूतस्य भाविनो वा भावस्यहि कारणं तु 
यत्लोके । तद्‌ द्रव्यं तत्वज्ञ: सचेतनाचेतन कथितम्‌ ॥ 
(श्रनुयो. हरि. च॒. धृ. ८ उद्‌.; श्राव. मलय. वृ. 
पू. ६उद्‌.) । २०. स्व-परप्रत्ययोत्पाद-विगमपर्यि- 
दरयन्त द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि । (त. इलो. ४, 
२)1 २१. द्रव्यस्य लक्षणं गुण-पययवत्वम्‌ 1 
(श्रष्टस. ७१, धु. २२८); ततः सुक्तम्‌--त्रिकाल- 
वतिनयोपनयविपयपर्यायविद्येपषमूहो दरन्यमेकाने- 
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[द्रव्य 


कात्मकं जात्यन्तरं वस्त्विति (्रष्टस, १०७, पु. 
२९०) । २२. समूत्पाद-ग्यय-प्रीग्यसक्षणं क्षीण- 
केल्मषाः । गुण-पययवद्‌ द्रव्यं वदन्ति जिन- 
पुद्वाः । (त, सा. ५-१२१)। २३. द्रवति 
गच्छति सामान्यह्पेण व्याप्नोति तांस्तान्‌ क्रम- 
भूवः सहभुवर्च सद्‌मावपर्यायान्‌ स्वभावविशेषा- 
नित्यनुगताथेया निखक्त्या द्रव्यं व्यःख्यातम्‌ । (पचा, 
फा. भ्रमत. च्‌. €); सद्‌द्रव्यलक्षणमृक्तलक्षणायाः 
सत्ताया श्रविशेषाद्‌ द्रव्यस्य सत्स्वहूपमेव लक्षणम्‌ । 
(पंचा. का. श्रमृत. वृ. १०); द्रव्यं हि गणानां 
समुदायः। (पचा. का. श्रमृत. बु. ४४) । २४. निज- 
निजप्रदेगसमूहैरखण्डवृ्यास्वभाव - विभावपययिान्‌ 
द्रवति द्रष्यति श्रदुदरवदिति द्रव्यम्‌ । (घ्रलापप. पृ. 
१४०) । २५. दवद दविस्सदि दविदं जं सब्मा्वेहि 
विविहपनज्जाए । (द्रव्यस्व. ३६) । २६. द्यते गुण 
पयवियंयद्‌ द्रवत्ति तानथ । तद्‌ द्रव्यं >< >> ॥ 
(योगक्ञा. २-५) । २७. द्रव्यं पूर्वोत्तिरविवक्तंवत्य- 
स्वयप्रत्ययसमविगम्यम्‌ उष्वठःसामान्यम्‌ । (न्याय- 
क. १-५, पृ, ११७} । २८. यत्र सद्धिराघीयमाना 
गुणा संक्रामन्ति तद द्रव्यम्‌ । (नौतिवा. ५-४१, पृ. 
५७) । २६. शुद्धप्रुण-पर्यायाघारभूतं शुद्धात्मद्रव्य 
द्रव्यम्‌ 1 (प्रव. सा. जय. व्‌, २-२३) । ३०. भ्रव- 
स्थान्तरं द्रवति गच्छतीति द्रव्यम्‌ | श्रा. मी. वचु. 
व, १०) । ३१. स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मा द्रवति. द्रोष्य- 
त्यदूदुवत्‌ 1 स्वपर्यायानिति द्रव्यमथस्तान्‌ तान्‌ 
विवक्षितान्‌ ॥} गरुणपर्ययवदद्रव्य स्याद्‌ >>> ॥ 
(श्राचा. सा. ३, ७-८) । ३२. तन्न द्रव्यमन्वयि- 


` रूपम्‌ । (घमसं. मलय. वृ. पृ. ३३८) ; `श्रन्वयि- 


रूपमिह द्रव्यमुच्यते । (घमंसं, मलय. वु“ पृ. ३४१), 
३३. द्रवति द्रोष्यत्यदुदरुवदिति द्रव्यम्‌ । (लघीयः, 
श्रभय. वृर पु. ६५) । २३४. दूयन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते 
यथास्वं यथायथं यथात्मीयं पयर्विर्यानि तानि द्रव्या 
णि, द्रवन्ति कवा पयिः प्रवतन्ते याति तानि 
द्रभ्याणि । (त. वृत्ति भुत. ५-२)। ३५. गुण 
पयंयवद्‌ द्रभ्यं लक्षणमेतत्‌ युसिद्धमविरदधम्‌ । गण- 
पर्ययसमूदायो द्रव्यं पुनरस्य भवति वाक्याथः॥ 
गुणसमुदायो द्र्य लक्षणमेतावताऽ्प्यु शन्ति बुघाः । 
समगुणपर्यायो वा द्रव्यं कंदिचन्निरूप्यते वृद्धः ॥ 
(पंचाघ्या. १, ७२-७३) । ३६. गुण-पर्ययवद्‌ 
द्रव्यं विगमोत्पाद-घ्रृवत्ववच्चापि। सत्लक्षणमिति 


दरव्यकरण| 


च स्थाद्‌ हाम्यामेकेन वस्तु लक्षयेद्ा ॥ (श्रघ्यास्मक. 
२-५) । 
१जोश्रपने स्वभावकोन छोड्ता भ्रा उत्पाद, 
व्यय श्रौर ध्रीव्य से सम्बद्ध रहकर गृण श्रौर पर्याय 
से सहित हीता है, उसे द्रव्य कहते ह । ६ नय भ्रौर 
उपनय के जो च्रिकालविषयक एकान्त हुं उनफे 
समदाय फा नाम द्रव्यहै, इसे वस्तु भौ कहा जाता 
है।७जोगुणोंकाब्रश्रयहोताहू उसे द्रव्य कहा 
जातादहै। 
द्रव्प्रकरण-१. द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्यनिमित्तं तरौ 
करणम्‌--्रनुष्ठानं द्रव्यकरणम्‌ । (सुत्रकृ. नि. शी. 
वृ. १,५,पृ.२३) । २. द्रव्यय द्रव्येण द्रव्ये वा 
केरणं द्रव्यकरणमिति ! {श्राच. भा. मलय. वू. 
१५२, पर. ५५८) । 
१ द्रव्यक्राद्रव्यकेहाराया द्रव्य के निमित्त च्नु- 
ष्ठान करने को द्रव्यकरण फएहूते ह । 
दरव्यकमं --१. जाणि दब्वाणि सन्मावकरिरिया- 
णिष्फण्णाणि तं सव्वं दव्वकम्मं णाम! (घट्‌. ५ 
४, १५--घव. पु. १२, प्र. ४३) । २. पोग्नलपिडो 
दव्वं (कम्मं) >> >< ॥ (गो. क. ६) । 
१ जो द्रव्य स्वभावतः सद्‌भावक्ियासे निष्पन्नः 
इस सबको द्रव्यकम कहा जाता! जीवका जो 
ज्ञान-दशंनस्वरूप से परिणमन है, यह्‌ जीवद्रग्य षी 
सद्भावक्रिया है, पुद्गलका जो वणं रसादिरूप 
परिणमन है, यह पुद्गलद्रव्य कौ सद्‌भावक्रियाहै। 
इसी प्रकार धर्मादिद्रव्योकी भी सद्भावक्रिया 
जानना चाहिए ! २ द्रव्यश्रौर भावके भेदसे 
कमंदोप्रकारकारहै। उनमें ज्ञानावरणादि सूपसे 
परिणत पुद्गल पिण्ड को द्रव्यकमं कहा जाता ह | 
द्रव्यकाय--द्रव्यकायो ज्ञशरीर-भव्यश्चरीरव्यतिरि- 
क्तः, रचरीरत्वयोग्या श्रगहीतास्तस्स्वामिना वा जीवेन 
मुक्ता यावत्‌ तं परिणामं न मुञ्चन्ति तावद्‌ द्रव्य 
कायः | (श्राव. चु. १, मलय. वु. धृ, ५५७) । 
ज्ञायक्शरोरश्रौर भव्यशरोरसे व्यतिरिक्त द्रभ्य- 
काय कहलाता है । शरोर के योग्य भ्रगुहीत श्रथना 
उसके स्वामी जीव के हारा छोड़ गये पुद्‌गलस्कन्ध 
जव तक उस परिणाम (श्रवस्या) फो नहीं छोऽते 
है तव तक उन्हे द्रव्यकाय कहा जाता है } 
द्रव्यकायोत्सगं --१. कायोत्सगेग्यावणंनीयप्रामृत- 
ल ६९ 
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शोऽनुपयुक्तस्तच्छरीरं वा द्रन्यकायोत्सगः । (मूलाः 
वसु. व. ७-१५१) । २. सावदयद्रव्यसेवनद्रारेणा- 
गतातीचारनिहुरणाय कायोत्सगः, कायोत्सगन्या- 
वणनीयप्राभृतज्ञोऽनुपयुत्त.स्तच्छरोरं भाविजीदस्तद्‌- 
व््रतिरिक्तो वा द्रव्यकायोत्सर्गः। (श्रन. ध. स्वो. 
टी. ८-७० ) | 

१ जो कायोत्सगं फे वणन फरने वाले प्राभृत फा ज्ञाता 
हयी करके दतमान मे उक्षके उपयोगसे रहति है एेसे 
जीव को, श्रयवा उसके शरीर को द्रव्यकायोत्सग 
फटते ह । 

व्यकारक-द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्यभूतो वा कारक 
द्रव्यकारकः। (सुच्रकृ. नि. शी. व्‌. ४) । 
द्रव्य के, द्रव्य के हारा श्रयवा प्रव्यस्वरूप कारकफो 
द्रव्यकारक कहते ह 1 
द्रव्थकाल- १. चेयणमचेयणस्स व दन्वस्स सिद 
जा चउविगप्पा। सा होइ दव्व्ालो श्रहुढा दवियं 
तुतंचेत्र 11 (श्राव. नि. ६६१) । २. दन्वस्स 
वत्तणाजास दन्वकालो तदेववा दव्व। नहि 
वत्तणाविभिण्णं जम्हा दव्वं जग्रोऽभिदहिश्रं ॥ 
सुत्तं जीवाजीवा समयाऽऽवलियादगश्रो पवच्चंति । 
दभ्वं पण सामन्तं भण्णद्‌ दव्वदुयामेत्तं ।॥ (वक्षा. 
२५२८-२६) । ३. वतेनादिलक्षणो दरव्यकालः। 
( प्राव. ति. हरि, व्‌. ६६०, धृ. २ ५७) । ४, द्रव्य ट्ति 
वतेनादिलक्षणो वाच्यः >< >< >< ॥ तत्र चेतनस्य सुरा- 
द्रव्यस्य भ्रचेतनस्य स्कन्घादेद्रव्यस्य या स्थितिः-या 
प्रवस्था चतुविकल्पा-चतुभङ्खा-सा द्रव्यकालो 
भवति, द्रव्यस्य कालो द्रव्यकाल इत्ति षष्ठीतत्पुरुषो 
भेदे, भ्रथवा तदेव सुरादिद्रव्यं काल उच्यते, पर्याय. 
पर्यायिणोरभेदोपचारात्‌ । >< >< >< द्रवतीति द्रव्यम्‌, 
तस्य द्रव्यस्य था वतना दन्वकालो--सा द्रन्यकालो 
भण्यते । वा--भ्रथवा तदेव द्रव्यं कालो द्रव्यकाल 
इति कमघारयः समासः 1 >< >< >< जीवाजीवाः 
समयादयोऽभिघीयन्ते, जीवादयः काल उच्यते शत्यर्थ- 
स्तस्माद्‌ द्रव्यमेव कालो द्रवग्यकाल इति । (विशेषा. 
भा. को. वु. २५२८-२६, प. ६०६-७). । 
१ चेतन-श्रचेतन दरव्यको जो चार भंग (सादि- 
सपयवसान, सादि.श्रपयवसान, श्रनादि-घप्यंवसान 
च श्रनादि-सपयेवसान) रूप-स्थिति है, उसे द्रव्यकाल 
द्रव्य का काल) कहा जाताहै। 


प्रव्यक्रीत] 


प्रव्यक्रोत --सचित्तं गो-वलीवर्दादिकं दत्वा संय. 
ताथ क्रीतम्‌, प्रचित्तं वा धपृत-गूढ-खण्डादिकं दत्वा 
क्रतं (वेदम) द्रन्यक्रीतम्‌ । (भ. श्रा. २३०; 
कातिके. टी. ४४८४६) । 
सचित्त गाय-वल प्रादि को देफर श्रयवा श्रचित्तघी, 
गृड एवं खांड प्रादि फो देफर ग्रहण की गर वसति- 
का द्रव्यक्रोत नामक उद्गम दोपसे दूपित होतीरह। 
द्रव्यक्रोध--दव्वकोहौ णाम भावकोवृ्पत्िणिमित्त 
दव्वे । (घव. पु, ७, पु. ८२) | 
भावक्रोध को उत्पत्ति के कारणभूत द्रव्यको द्रव्य 
क्रोध कहते ह| 
द्रव्यगत पिण्डदोष-द्रव्यमुद्‌गमादिदोपसहितमप्य- 
घःकमणां युक्तं द्रच्यगतमित्युच्यते । (मूला. वृ, 
६-६६) । 
उद्गमादि दोषसह्ति भो श्रघःकमं से युषत भोज्य- 
पदायं द्रव्यगत पिण्डदोष (श्राहारदोप) से दूषित 
होत्ताहं। 
द्रव्थगत स्वभाव-वाह्येतरोषाविसमग्रतेयं कार्यपु 
ते द्रव्यगतः स्वभावः 1 (वृहुत्स्व. स्तो. ६०) । 
कार्या के विषयमे श्रनतरग श्रीर वह्रिग कारणों 
फो पुणता को द्रव्यगत स्वभाव कहा जताहै | 
द्रव्यचर्तरविहाति-द्रव्यचतुविशतिश्चतुविश्तिद्रव्या- 
णि, सचित्ताचित्त-मिश्वमेदभमिन्नाति । (श्राव. भा 
मलय. व्‌. १६२, प्र. ५८६) । 
सचित्त, श्रचित्त श्रीर भिश्ररूप चोबीस द्रभ्योंफो 
द्रव्यचतु{विशति कहते ह । 
द्र्यचारित्र-द्रव्यचारित्रममव्यस्य भव्यस्य वाऽनु- 
पयुक्तस्य । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-५) । 
श्रभन्य श्रथवा भव्य के उपयोग से रहित चारित्र को 
द्रव्यचारित्र कहा जाताहि । 
द्रव्यच्छेदना--दवियं णाम उप्पाद-दटविदि-भंगलक्ल- 
णंतंपिदखेदणा होदि, दव्वादो दन्वंतरस्स परिच्छैद- 
दंसणादो । (घव. पु. १४६, पू. ४३५) । 
द्रव्य का लक्षण उत्पाद, स््थित्तिश्रौर भंग (व्यय) 
है। इस प्रकार का द्रन्य भी छेदनार्परहै, क्योकि 
एक व्न्य (कुडव--घान्य के नापे का एक माप, 
से इसरे द्रव्य (घान्य) का छेद--प्रमाणका ज्ञान 
होता देखा जाता हे 1 
द्रव्पजिन--१. वणुहसह चा रपज्जाएण तीदाणागय- 
वटुमाणमणु्राणं घणुहववएसो व्व जिणाहारषपज्जा- 
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एण तीदाणागय-वटमाणमतरी राणं दव्वजिणत्तं पि. 
विरोहामावादो (जिणाहारपञ्जाएण तीदाणागद- 
वटमाणसरीरा दव्वजिणा) । (घव. पु. €, पु, ७) | 
२. दव्वजिणा जिणजीवा > >< > ॥ (चंत्यवन्द- 
तफ भा. दे. गा. ५९) । 
१ जिनकी ध्रावारभूत पर्याय फेश्राश्रय से श्रतीत, 
प्रनागत प्रीर वतमान ्ररोरफो द्रव्यजिन कहा 
जातारहु1 २ जिन जीर्वो-तीयष्रां (समवसर- 
णस्य तीयकर फो दछोड़कर)--फी द्रव्यलजिन 
फहूते ह । 
द्रव्यजीव-- १. ययेन्द्राथंमानीत्ं काष्ठमिन्रभ्रत्तिमा- 
पयायप्राप्ति प्रत्यभिमुखम्‌ इन्द्रः इत्युच्यते तथा 
जोव-सम्यग्दशनपर्यीयप्राप्ति प्रति गृहीताभिमृद्यं 
द्रव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसरम्यग्द्शनमिति चौच्यते । (त. 
वा. १, ५, ४)। २. द्रव्यं तद्‌गुणतव्ियुक्तः। 
> >> विवक्षया ज्ञानादिगुणवियुक्तत्वं दरेन्य- 
जीवः । (त. भा. हरि. व. १-५) 1 ३. द्रव्यजीवो 
नाम योध्यमस्मिन्‌ शरीर श्रात्मा स यदा माव- 
्लानादिभिवियुतो विवक्ष्यते स द्रव्यजीवः। (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. १-५) 1 
१ जीवनपर्याय (मनप्याद्विविक्ञोपरूप) फी प्राप्ति 
फे प्रति श्रभिमृख द्रव्य को द्रव्यजीव श्रोर सम्यर्द- 
होनपर्याय की प्राप्ति फे श्रभिमुख द्रव्य को द्रव्य- 
सम्यग्दर्शन फटा जाता है । २ विवक्षावश्ञ ज्ञानादि- 
गणो की वियुक्तता का नाम द्रव्यजीव ह| 
द्रव्य्ञान-तथा द्रव्यज्चानमनुपयुक्ततावस्या । (त. 
भा, सिद्ध. व्‌. १-५)। 


ज्ञान फी उपयोग रहति श्रवस्या फो द्रष्यज्ञान 


कहते ह । 

द्रव्यतः इद्छियविवेक-- १. रूपादिविपये चक्षुरादी- 
नामादरेण कोपेन वा श्रप्रवतनम्‌ इदं पर्यामि 
श्पृणोमि वा, तथा तस्या निविडकुचतटं पदयामि, 
नितम्वरोमराजि वा विलोकयामि, पृथुतरं जघनं 
स्पृशामि, कलं गीतं सावधानं पणोमि, मूख-कमल- 
परिमलं जिघ्रामि, विम्बाघरमास्वादयामि इति 
वचनानुच्चारणं वा द्रव्यतः इन्द्रियिविवेकः।! (भ. 
श्रा. विजयो. पु. १६८) । २. रूपादिषु चक्षुरादीनां 
रागेण द्वेषेण वा श्रप्रवतनमिदं पश्यामीत्यादिसूपेणा- 


, न्तविकत्पेन वार्यापारेण वा द्रव्यतः इन्द्रियविवेकः।॥ 


(भ. श्रा. मूला., पु, १६८} । 


द्रन्यतः कमोत्तर] 


१ रूप-रसादिषूप इच्छिय विषया मे श्रादर (राग) 
से श्रयघा कोप (देष) के वज्ञ प्रवत्तन होना, हसे 
दरभ्यतः एन्दरियविवेक कटूते ह श्रथवा इसे देखता 
हु, उपे सुनता हु, उसस्त्रीके क्रुचोंको देखता हु, 
भ्रथवा नितम्बगत रोमपक्ति को देखता हू, इत्यावि 
रूप से वचन फा उच्चारणन फरना; से द्रव्यतः 
इन्द्रियविवेक जानना चाहिए 1 
द्रव्यतः क्रमोत्तर- तत्र द्रन्यतः परमाणोद्धि्रदे- 
शिकः ततोऽपि चिप्रदेदिकः एवं यावदन्तोऽनस्तप्रदे- 
शिकः स्कन्धः । (उत्तरा. नि. त्रा. वु. १-१, पृ. ४)। 
परमाणु की श्रपेक्षा दिभरदेक्ली स्कन्ध, उसको धरपेक्षा 
„ चिप्रदेश्ली स्कन्ध, इस प्रकार श्रनतिम श्रनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध तक उत्तरोत्तर वते हए स्कन्धो फो द्रव्यतः 
क्रमोत्तर कहते ह । 
द्रव्यतः लोभविवेक- द्रव्यतो लोभविवेको यत्रास्य 
लोभस्तददिश्य कराप्रस्ारणादिकः कायेन, ममेद- 
मित्याद्यवचनं वाचा 1 (भ. श्रा. मूला. १६८). । 
जित्त वस्तु के विषयमे इसे लोभ है उसको लक्ष्य 
बनाकर हाथ फलाने श्रादिरू्प कायसे प्रवृत्ति नहीं 
करना तथा "यह मेरा है" इत्यादि प्रकार से वचन 
फा उच्चारणन करना, उसे द्रव्यतः लोभेविवेक 
कहा जाता हि 1 
द्रव्यतः न भावतः (हिसा) -या पुनद्रन्यतो न 
भावतः सा खलत्वीर्यादिसमितस्य साघोः कारणं 
गच्छत इति । उवेतं च-उनच्चालिश्रम्मि पाए 
रियासमिभश्रस्स सकमदाए । वावज्जेज कुलिशी 
मरिज्ज तं जोग्गमासज्जा।॥ नय तस्स तण्णि- 
मित्तो वंघो सुहूमो वि देसिश्रो समए जम्हासो 
श्रपमत्तोसायपमग्रोत्ति तिहि ।। (दश्व. नि. 
हरि. व्‌. ४५) । 
दर्यासमिति से युक्त साघु जब कारणवज्ञ कहीं श्रन्यत्र 
जता तब वह पैरों कोजो उञता धरता 
, उसके भ्राश्रय.से दीद्धियश्रादि क्षुद्र प्राण्यिंका 
मरण सम्भव है, फिर भौ उसके श्राश्रय से उसे सुक्ष्म 
-वन्धमभी श्रागम मे षहीं कहा गया, कारण इसका 
यह्‌ है कि वह्‌ प्रमादसे रहित है, श्र्थात्‌ जीवरक्षा 
मे सावघानदहै,श्रौर प्रार्गिहिसानजो होती है वह 
भ्रमादसेहीहृश्रा करती दहै । इस प्रकार उक्त साघु 
के दारा जीर्वाहसा '(दन्यततः) के होने पर भी 
वसा भावन होने से वस्तुतः (भावतः). हिसा 
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नही ह । यही द्रव्यतः न मावतः हिसा कहूलाती है । 
द्रव्यतीथ--१. दाहोपसमण तण्ादेदो मलपंकप- 
वहणं चेव } तिहि कारण हि जुत्तो तम्हा तं दव्वदो 
तित्थं ।। (मूला, ७-६२) । २. द्रव्यतीर्थं ती्थङृतां 
जन्म-दीक्षा-ज्ञान-निर्वाण-स्वानम्‌ । यदाह्-जम्मं 
दिक्खा णाणं तित्ययराणं महाणुमावाणं । जत्थय 
किर निव्वाणं श्रागादं दसणं होई ॥ '(योगक्ना. स्वो, 
विव. २-१६) । 

१ सन्ताप कौ शान्ति, तृष्णा का चिनाश्च श्रौर मल. 
खूप कोचड़ का ष्रुर करना; इन तीन कारणों से 
जो युक्त है-उनका कारण है--उसे द्रव्यती्ं 
फहते ह । २ तीर्थकरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान श्रौर 
निर्वाण स्थानों को द्रव्यतीयं कहा जात्ता है ¦ 
द्रव्यदिक्‌--तेरसपएसियं खलु तावइएसुं भवे पए- 
सेसु । जं दव्वं श्रौगाढं जहण्णयं त॒ दसदिसागं ।। 
(प्राचारा. नि. ४१. पृ. १२) । 

श्रागम श्रौर नोश्रागसके भेद से ्रव्यदिक्त दो प्रकार 
फो है । उनमें दिश्ानिरूपक प्रागमका ज्ञाता होकर 
जो जीव वतमान में तदिषयक उपयोग से रहति 
है उसे श्रागम द्रव्यदिक्‌ कहते हैं । ज्ञायकश्चरीर 
प्रौर भव्यश्चरीरसे भिन्न जो तेरह परदेशी द्रव्य 
तेरह्‌ प्रदेशवाले क्षेत्र में स्थितहै वहु नोश्रागम को 
भ्रपेक्षा द्रग्यदिक्‌ कहलाती है । वह दस्त दिश्चाश्रौ 
का विभाग करनेवाली है। 

रव्यद्रव्य--१. द्रव्यद्रव्यं नाम गण-पर्यायवियुक्तं 
्रलास्थापितं घर्मादीनामन्यतमत्‌ । केचिदप्याहुः-- 
यद्‌ द्रव्यतो द्रव्यं भवति तच्च पुद्गलद्रन्यमेवेति 
प्रत्येतव्यम्‌ । श्रणवः स्कन्धारच, स द्खुतभेदेस्य उत्प- 
यन्त इति वक्ष्यामः । (त. भा. १-५) । २. द्रव्य 
द्रव्यमिति उभाभ्यां व्रव्यशब्दाम्यां गुणादिभ्यो 
निष्कृष्य द्रव्यमातरे स्थाप्यते । >< >< > केचित्‌ 
पनज्नुवते यदित्यणुकादि द्रव्यतो द्रव्यभिति। तृतीयार्थे 
पञ्चम्यथं वा तसिरुत्पा्यः-्र्यः सम्भूय यत्‌ 
क्रियते, यथा वहुभिः परमाणुभिः सम्भूय स्कन्धस्ति- 
प्रदेशिकादिरारम्यते तद्‌ द्रभ्यद्रव्यम्‌ । श्रवा यद 
द्रव्यात्‌ तस्मादेव स्कन्वात्‌ तनिप्रदेशिकादे्यदैकः पर. 
माणुः पृथग्भूतो भवति तदा तस्माद्‌ भिद्यमानात्‌ 
वरिप्रदेशिकात्‌ स्कन्धात्‌ परमाणुर्व निष्पद्ते दि- 


प्रदेशिकर्च स्कन्ध इति स परमाणुरपि द्रव्यद्न्यं 


िप्रदेक्चिकोऽपि द्र्यद्रग्यं भवतीति । तन्च॑तद द्रग्य- 


प्व्यधम] 


द्रव्यं पुद्गलमेव भवतीति प्रत्येतव्यम्‌ 1 (त. भा. 
सिद्ध. वु, १-५१ प्‌, ४६-५०) | 

१ गुणश्रीर पययसे विहीन बुद्धि मै स्यापित 
घमधिर्मादिकांमे से किसी एफ को द्रव्यद्रव्य कहु 


जनाताहं। कन्हं प्राचार्य के मत से द्रव्य-दव्य- 


द्रभ्यसे द्रव्य--संघातेश्रौर भेदके कारण पुद्गल 
दरव्यही होता ह। 

द्रव्यधमं - १. सचित्तेतरभेदस्स होई दबव्वस्स जो 
खलु सहावो । एसो उ दन्वघम्मोऽणुव उत्तस्सऽहव 
सुयमादो ॥ (घमस. ३०) । २. द्रव्यस्य--प्रनुप- 
युक्तस्य--घर्मो मूलोत्तरगुणानुष्ठानं द्रव्यधर्मः । 
इहानुपयुक्तो द्रव्यम्‌; (्रनुपयोगो द्रव्यम्‌ इति वच- 
लात्‌ । द्रव्यमेव वा घर्मो द्रव्यघर्मः--घर्मास्तिकायः, 
>< >< >< तिक्तादिर्वा द्रव्यस्य स्वभावो द्रव्यघमः। 
>< >< >< गम्यादिघमंः स्त्रीविपयो द्रव्यघमंः । तत्र 
केषांचित्‌ मातुलदुहिदा गम्या, केपांचिदगम्येत्यादिः। 
 (भ्राव,. ति. मलय. वु. १०७५) । 

१ सचित्त-चेतन मनष्य प्रादि--प्रौर श्रचित्त- 
धर्मास्तिकायादि ~ दर्यां फे निज स्वभावे को द्रव्य- 
धमं कहते ह । श्रयवा श्रनुपयुक्त- तत्तद्िषयक 
उपयोग से रहित-जीवषफाजोश्रुत श्रादि है उसे 
द्रव्यधमं जानना चाहिए 1 

द्रव्यनप्‌ सक-- १. नपुंसकवेदोदययुक्ताद्धोषाङ्खनाम- 
कर्मोदियात्‌ स्मन्रू-कूचं-स्तन-योन्यादिलिगाभाववि- 
शिष्टदेहुं द्रव्यनपुंसकं भवति । (गो.जी. म.प्र. 
२७१) 1 २. नपंसकवेदोदयेन निर्माणनामकमदिय- 
युक्ताद्धोपाद्धनामकर्मोद्रियेन उभयलिङ्धग्यतिरिवत 
देहाङ्ड्ितो भवप्रथमस्मयमादि कत्वा तद्‌ भवचरम- 
समयपर्यन्तं द्रग्यनपुंसकजीवो भवति । (गो. जी. जी. 
भ्र. २७१) ॥ | 

१ नपसक वेद फे उदय के साय श्रंगोपांगनाभकमं के 
उदय से स्पश, कचं, स्तन भौर योनि श्रादि 
चिदह्नो से रहित देह को दव्यनपुंसक कहते हं । 
द्रव्यनमस्कार- १. नमस्तस्मं इत्यादिशब्दोच्चारणं 
उत्तमांगावनतिः कृतांजलिता च द्रव्यनमस्कारः। 
(भे. श्रा. विजयो. ७२२) । २. वाचा श्र्हत्‌-सिद्ध- 
प्रमुखपरमेष्ठिस्वरूपशयुद्धपरमात्मद्रग्यवस्तुस्तव गृणस्त 
वनगम्भी रोदारार्थविराजमानसकलदाब्दन्नद्यवी जभूत- 
लानास्तोत्ररूपः, कायेन पंचागनत्या प्रणमन्रूपो द्रन्य- 
-तमस्कारः ! (श्रारा, सा.सी. ११. ४)1 
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? "उसके लिए नमस्कारेहो' इत्यादि शब्दयो फा 
उच्चारण करना, मस्तक फा पकाना श्रीर्‌ हार्थो 
फो श्रजतिका वाघना--हा्यो का जोड़ना, यह्‌ 
द्रव्यनमस्कार फटहलाता ह । 
द्रव्यनिक्षेप-१. श्रनागत्तपरिणामविश्चेपं प्रति 
गृहीताभिमुख्यं द्रव्यम्‌ । (लघीय. स्वो. ७६,य्‌. 
७९६) । २. यत्स्वतोऽभिमृखं दस्तु मविप्यद्रययं 
प्रति । तद्‌ द्रव्यं द्विविवं ज्ेयमागमेतरभेदतः।। (त. 
श्लो. १, ५, ६०, पृ. १११) 1 ३. भाविनः परि. 
णामस्य यत्प्राप्ति प्रति कस्यचित्‌ । स्याद्‌ गृहीता्मि- 
मुख्यं हि तद्‌ द्रव्यं ब्रूवते जिनाः।। (त. सा. १-१२)1 
४. विवक्षितासाम्प्रतिकपर्वायविज्ेपस्थित्तिद्रव्यनिक्ष. 
पः। (सिदधिवि, व्‌. १२-२, प. ७३६,१ं. १३) । 
५. श्रागामिगरुणयोग्योऽर्यो द्रव्यन्यासस्य गौोचरः। 
(उपासका. ८२७) । ६. द्रव्यं मविप्यत्प्यायं गता- 
पिततविवति च । {श्राचा. सा. ६-७) । ७. गणै. 
हुतं गत प्राप्तं द्रव्यम्‌, गुणान्‌ वा दुतं गतं प्राप्तं 
देव्यम्‌, गणंद्रष्यते द्रव्यम्‌, गुणान्‌ द्रोप्यततीति द्रभ्यम्‌ । 
(त, वृत्ति धृत. १-५) 1 ८. वतंमानतत्पर्याया- 
दन्यद्‌द्रव्यम्‌ । (परमा. त. १-६) । 
१ जो भावौ परिणामविश्ञेष (पर्याय) की प्राप्ति 
फे प्रति श्रभिमुख हो- उसको योग्यत्ता को पारण 
करता हो-उसे द्रव्यनिक्षेप कहते हं । 
दन्यतिबन्धन-निवध्यते तदस्मिन्निति निवन्वनम्‌। 
जं दव्वं जम्हि णिव्दधध तं णिब्धणं ति भणिदं हौदि। 
>>> जं दव्वे जाणि दव्वाणि भ्रस्सिदूण परि- 
णमदि, जस्सवा दव्वस्स सहावो दव्वंतरपडिवद्धो 
तं दव्वणिवंघणं । (घव. पु. १५. प. १-२) । 
जो द्रव्य निन द्रव्यं का श्राश्रयनेकर परिणमताहै, 
श्रयवा निस दरग्य का स्वभाव द्रव्यान्तरसे सम्बद्ध 
है उसका नास दव्यतिनन्धन है | 
द्रव्धनिद्रा- तत्र द्रव्यनिद्रा निद्रावेदो वेदनमनुभवः, 
दरनावरणीयविशेषोदय इति यावत्‌ । (सुच्रकृ. नि, 
शी. वु, ४२, पू. ५६) । 


-दशंनावरणीयविश्चषकेउदयसेजोनिद्वाका वेदन 
या श्रनुमव होता है उसे द्रव्यनिद्रा कहते हैं । 


द्रव्यनिजंरा-- १. दभ्यनिजंरा नाम गृहीत्तानाम- 
दनपानादिद्रव्याणां एकदेश्ापगमनतं वमनादि । 
(भ. श्रा. विजयो. १८४७; भरन, घ. स्वो. 
दी. २-४२) । - २. दव्यनिजेरा मोश्चाधिकारशुन्या 


द्रभ्यनिदेश) 


` ब्रीह्यादीनाम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌, १-५, पु ४६) 
३. तदनुभावनीरसीभूतानामेकदेशसक्षयः समूपात्त- 
कमंपुद्गलानां द्रव्यनिजरा । (पचा. का. श्रमृत. वु, 
` १४४) 1 ४. तस्स कमणो गलनं यच्च सा द्रव्य 
निजंरा। (वु. व्रव्यसं. ३६) । ५. तेन शुद्धोपयोगेन 
नीरसीभूतस्य चिरन्तनकमण एकदेशगलनं द्रव्यनि- 
जेरा (पदा. का. जय. वु. १०८}; नस्य शुद्धो 
पयोगस्य सामथ्यंन नीरसीभरूतानां पुर्वपाजितकमं- 
पुद्गलानां संव रपूवरेकभावेनकदेशसंक्षयो द्रव्यनिजंरा । 
(पंचा. का. जय. व्‌. १४४) । ६. श्रात्मनो गलनं 
दरव्यकर्मणां द्रव्यनिजंरा। (भ्राचा. सा. ३-२५)। 
७. पूवंनिवद्धकमणां निजंरणं द्रव्यनिजंरा । (परमा. 
त. ६-१) । ८. श्रात्मनः शुद्धभावस्य तपसोऽति- 
रायादपि । यः पातः पूवबद्धानां कमणां द्रव्यतिजंरा 1 
(जम्ब्‌. च. १३-१२८) । €. शुद्धादुपयोगादिह 
तिश्चयतपसश्च सयमादेर्वा । गलति पुरा वद्धं किल 
कर्मषा द्रव्प्रनिजंरा गदिता ॥। (श्रध्यात्मक. ४-१३)। 
१ ग्रहण किये गये भोजन-पानादिरूप द्रव्धों का 
' वमन-विरेचनादिरूप मे एक देश निर्जीणं होना, 
` इसका नाम द्रव्यनिजंरादहै। २ मोक्ष के श्रविकार 
को छोडकर जो न्नीहि (घान्यविक्ञेष) श्रादि का 
चिनाक्ञहोतादहै, यह्‌ द्रव्यनिजेरा कहलाती है। 
३ फलान्‌भवन के पचात्‌ नीरस हृएु पुवेसंचित 
कर्मरूप पुद्गलों के एकदेश क्षय फो द्रन्यनिजरा 
फहूते हं । 
द्रव्यनिदशश- द्रव्यस्यापि तरिविघस्य सचित्तादेयै- 
द्विरिष्टमभिधानं स द्रव्यनिदेश्चः। तत्र सचित्त- 
द्रव्यविश्चेषस्य निर्देशो यथा गौरित्यादि, श्रचित्त- 
द्रव्यविक्ेषस्य यथाभ्यं दण्ड इत्यादि, मिश्रद्रव्यचि- 
दोषस्य यथाऽयं रथोऽदवयुक्त इत्यादि । तेन सचित्ता- 
दिद्रव्यविशेषेण निदंशो यथा गोमातित्यादि । (जराव, 
` ति, मलय. वु. १४०) । 
संचित्तादि द्रव्योकाजो चिश्चेषतासे युक्त कथन 
किया जाता है उसे द्रव्यनिदंश् कहते ह । सचित्त 
. द्रव्य का निरदे्ञ जैत्ते--"यह गाय है इत्यादि, इसी 
प्रकार श्रचित्त द्रव्यविक्षेष का निदेश जंसे--“यह्‌ 
` दण्ड है" इत्यादि, तथा मिश्च द्रन्यविशेष का निर्दंश 
जसे- यह घोड़ो से युक्त रथरहै' इत्यादि। इस 
ˆ भ्रकार सचित्त श्रादि द्रव्यविल्लेषसे जो निद किया 
` जातं है-जेसे यह्‌ गाय बाला है, इत्यादि, इसे 


५४६, जर्भ-लक्षणावली 


[दरव्यपरिवतन 


द्रभ्यनि्दश जानना-चाहिए । 
दरव्यनिविचिकित्सागुण-मेदाभेदरत्नवयाराघक- 
भव्यजीवानां दुगन्धवीमत्स्ादिकं दृष्ट्वा धर्म॑बुद्धया 
कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहूरणं 
द्रव्यनिविचिकित्सागुणः। (वृ. द्रव्यसं. ४१) 1 
भेद-भ्रमेदरूप रत्नन्नय के धारक भन्य जीवोंके 
डुगन्धित व वीभत्स शरीर श्रादिको देख फरफे 
घमबुद्धि से या करुणाभाव से ग्लानि नहीं करने को 
द्रव्यनिविचिकित्सागृण कहते है । 
द्रव्यपक्व-उस्सेदमाद्‌ तं चिय परक्षिविघणजोगतो 
पक्वं 1 (वृहुत्क. नि. १०३४) । 
जो उत्स्वेदिम, संस्वेदिम, उपस्कृत श्रौर पर्यापरूप 
भ्राम द्रव्य फहे गये हुं । उनको इधन फे संयोग से 
पका लेने पर द्रग्यपक्व कहा जाता है! 
द्रव्यपरिवतेन-देखो कमं दरभ्यपुद्गलपरिवर्तंन व 
नोकमद्रव्यपरिवतेन । १. श्रण्णं गिण््दि देहं तं पुण 
मृत्तण गिण्ह्दे ्रण्णं । धडजंतं वय जीवो भमदि 
इमो दव्वसंसारे ॥। (भ. श्रा. १७७३) । २. णोकम्म- 
पोरगलपरियटूण कम्मपोग्गलपरियटणं च दव्वपरि. 
वटुणं । (घव. धु. ४, पृ. ३२५) । ३. वंदि 
मू चदि जीवो पडिसमयं कम्मपुग्यला विविहा । 
णोकम्मपुगगला वि य मिच्छत्त-कसाय. 
संजुत्तो ।। (कातिके. ६७) । ४. द्रव्यसंसारो नाम 
शरीरग्रहण-मोक्षणाम्यावृत्तिरसछृत्‌ । (भ. भा, 
विजयो. ४४६) । ५. शुद्धात्मद्रग्यादितराणि स 
पू्वापुव मिक्नपुद्‌गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्म- 
रूपेण शरीरपोषणार्थारिन-पानादि-पचेन्ियविषय- 
रूपेण चानन्तवारान्‌ ग्रहीत्वा विमुक्तानीति द्रन्य- 
संसारः । (ब्‌, द्रव्यसं. टी. ३१, पु. ८९) । ६. तत्र 
संसरणम्‌--इतर्चेतरच परिभ्रमणं संसारः । ततर 
संसारशब्दाथज्ञस्तत्रानुपयुक्तो द्रव्याणां वा जीव. 
पुद्गललक्षणानां यथायोगं भ्रमणं द्रव्यसंसारः । 
(स्थानां, ्रभय. व. ४, १, २६१) । ७, नारकादि. 
ररीराणां प्रहण-मोक्षणाम्यामसङ्द्‌वृत्तिद्न्यसंसारः । 
(भ.श्रा. मूला. ४३०) । ८, तावत्र द्रव्यसंसारो 


. लक्ष्यो सृक्ष्मा्थंदश्ञिभिः । कर्म-नोकर्मरूपेण पृद्गला- 


दानलक्षणः ॥ गृहीताश्चागृहीताश्च मिश्राङ्चापि 
निसगतः । विद्यन्ते १ृद्‌गलास्तेघा लोकेऽस्मिन्‌ निचि- 


` ताः स्फुटम्‌ ॥ तद्विवक्षितजीवेन ते धेवापीह्‌ पद्गलाः। 


केम -नोकममरावेन नीत्वा वाराननन्तशः ॥ ` भक्तो. 


द्रव्यपर्याय] 


ज्मिताः पनश्चापि पृनर्नत्वि पृनस्तथा । एवं समु- 
दितः सर्वो द्रव्यसंसार उच्यते ॥ (जम्ब्‌. च. १३ 
२७-३०) । 
१ प्राणी एफ श्रोरकफको ग्रहण करता ह, पश्चात्‌ 
उसे छोड श्रन्यको ग्रहण करतार, फिर उसेभी 
छोड श्रन्य को प्रहुण करतार । इस प्रकार श्ररहुट 
छी घटिकाश्रों फे समान उत्तरोत्तर पूवं शरीरको 
छोडकर श्रन्य-श्रन्य शरोरकफो ग्रहण करता हुश्रा 
संसार मे जो परिध्रमणकरतारह, इसका नाम 
व्रव्यपरिवतन है! ६ इधर उधर परिभ्रमणफानाम 
संसारटहै। संसार शव्दकेश्रयंका जाता होकर 
जो तद्िषधक उषयोग से रहति होताहै उसे द्रव्य- 
संसार कहते है, भ्रयवा जीवव पुद्गल द्रव्यो का 
जो यथायोग्य परिश्रमण होताहि उसे द्रव्पस्तसार 
जानना चाहिए । इसे व्रव्यपरिवतन भी कहा 
जाता । 
द्रव्यपयय-म्रनेकद्रव्यात्मिकाया टएेक्यप्रतिपत्तनि- 
वन्घनकारणमतो द्रव्पर्यायः श्रनेकद्रव्यात्मिककयान- 
वत्‌ । (पंचा. का. जय. वृ. १६). । 
प्रनेक प्रव्यस्वरूप एक यान (नौका भ्रादि) के समान 
प्रे द्रव्यस्वरूप एकताप्रतिपत्ति (श्रभेदज्ञान) की 
कारणभूत पययि को द्रव्यपर्याय कहूते ह । वह 
चेतन परमाणुश्रों के स्कन्वरूप सजातीय श्रौर 
भवान्तगंत जीव फी क्रीरनोकमपुद्गल के साय 
मनृष्यादि पर्यायस्वरूप श्रसमान जातीये भेदसे 
दो प्रकारफीहै। 

दरव्यपर्यायाथिकनैगम-- १. द्रव्याथिकनयविषयं 
पर्यायाथिकनयविपयं च प्रतिपन्नः द्रव्य-पर्यायाथिकः- 
नगमः । (जय. १, पृ. २४५) । २. द्रव्य-प्याया- 
यिकनयद्रयविषयः ्गमोद्रंदजः 1 (घव. पु. € ष 
१८१) 1 

जो द्रग्याधिक श्रौर पर्याया्थिक दोनों ही नयों के 
विषयको ग्रहण करता है उसे द्रव्यपय्यार्यिक 
नैगमनय कहते ह । 

द्रव्यपाप--१, पृद्गलस्य कतूनि (रन. कर्तुनि) 
दचयकर्मतामापन्नोऽविरिष्टप्रकृतित्वपरिणामो जीवा- 
ऽ्ञभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपापम्‌ 1 (पंचा. का 
श्रमत. व. १३२; श्रन. घ. स्वो. टी. २-४०) 

२, तन्निमित्तेन ।(मावपापनिमित्तेन) श्रसचाचः 


५५०, जन-लक्षणावली 


[दरव्यपुद्गलप रावत 


शुभप्रकृतिरूपः पृद्गलपिण्टो द्रव्यपापम्‌ | (पचा. का, 
जय. व्‌. १०८} । 
जीव के श्रशरुम परिणाम के निमित्तसे जौ पुद्गल 
फा विश्निष्ट प्रफतित्वरूप-- ज्ञानावरणादि स्वमःव- 
रूप-परिणभन हता ह उसे द्रन्यपाप कहते) 
पुद्गल कफे इस परिणमन फा फारण स्वयं पुद्गल, 
परन्तु श्रन्ञानी जीव श्रपने को उसका कर्ता मान 
उसमे कमता का निक््चय करताह। 
द्रव्पपापाल्लव- तन्निमित्तो (मावपापाल्वनिमि- 
तो )ऽशुमकमपरणामो योगद्वारेण प्रविशतां पृद्गला- 
तां द्रव्यपापाल्लवः । (पंचा, फा. भ्रमृत. व्‌. १३६) । 
भावपापास्रव फे निमित्तसे योगरूप दारसे प्रविष्ट 
होते हृए पुद्ग्लोषा जो श्र्युन कर्मरूप परिणमन 
होता है उसे द्रव्पपापास्रव कहते ह 
द्रव्यपुण्य-- १. पृद्गलस्य कतु निङ्चयकर्मतामा- 
पन्नो विश्ञिष्टप्रकरृतित्वपरिणामो जीवज्ञमपरिणाम- 
निमित्तो द्रव्यपृण्यम्‌ । (पंचा. का. श्रमृत. व. 
१३२) 1 २. भावपृण्यनिमित्तनोत्पननः सद्यादि. 
दुभप्रकृतिरूपः पृद्गलपरमाणुपिण्डो द्रव्यपुण्यम्‌ । 
(पचा. का. जय. वु. १०८) । ३. यावता (येन 
कारणन) पृद्गलस्य कतुिश्चयकमतामापल्नो 
वििष्टप्रकृतित्वपरिणामो जीवश्ुनपरिणामनिमित्तो 
द्रव्पपृण्यम्‌ । ( प्रन. ध. स्वो. री, २-४०) | 
जीव के हभ परिणामोंके निमित्तसे जो पुद्गल 
फा विशिष्ट प्रकृतिरूप परिणमन होतारहि उसे 
द्रव्यपुण्य कहते ह। पुद्गलफे इस परिणमनका 
कारण स्वयं पुद्गल ही है, पर श्रज्ञानी जीव श्रपने 
फो उसका कर्ता मान उसमे कमता का निश्चय 
फरता है । 
द्रव्यपुण्याक्लव-- तन्निमित्तः !(भावपृण्यास्नवनि- 
मत्तः) शृभकमंपरिणामो योगद्ररेण प्रविशतां 
पृद्गलानां द्रव्यपुण्यान्चवः। (पंचा. का, श्रमृत, घु. 
१३५) । 
थोगरूप ह्वार से प्रविष्ट होते हृए पुद्गलोंका जो 
भावपुण्यालव के निमित्त से शुभ कमंरूप परिणमन 
होता है उसे द्रव्यपुण्याल्रव कहते है । 
द्रव्यपुद्गलपरावत-- श्रोराल-विडव्वा-तेय-कम्म- 
भासाणपाण - मण ॥ फसेवि सव्वपोगगल- 
मक्का श्रह वायर परह] प्रह्व इमो दन्वाई श्रोराल- 


` विउग्वे-तेय-कम्मेहि । नीसेसदन्वगहणंमि वायसी 


द्रन्यपुरुष ] 


होइ परिष्टो । दन्ते चुहुमपरट्रो जाह एगेण श्रह्‌ 
सरीरेणं । फासेवि सव्वपोग्गल श्रणुक्करमेण नण 
गणिज्जा ।। (प्रव. सारो. १०४१-४३) । 


एक जीवने संस्षाररूप तनमे भरकते हुए श्रनन्त 
भवों में श्रौदारिक, वेक्िथिक, तजस, कार्मण, भाषा, 
श्रानपान श्रौर मन इन सातके रूपमे समस्त पुद्‌- 
गलो को छकर--उनका उपभोग करके-उन्ह 
छोड़ा । इस :+ त्रिया मे उसका नितना काल व्य- 
तीत हृश्रा उतने कालविशेष का नाम एक वादर 
दरव्यपुद्गलपरावतं है | भ्रयवा मतास्तर के श्रनुसार 
एक जीव के हारा सवंलोकगतत पुद्गलों को प्रदा 
रिक, वैक्रियिक, तेजस श्रौर कानेण इन चार शरीरां 
फे रूपमे ग्रहण करके छोड़ देने पर एक वाद्र 
द्रव्युद्‌गलपरावतं होता है। सूक्ष्म दरव्यपुद्‌गल- 
परावत- कर्‌ एक जीव संसार मे परिश्रमण 
करता हश्रा उक्त श्रोदारिकश्रादि शरीरो मेसे 
एक किसी ज्ञरोरके स्प मे भ्रनृक्रम से समस्त 
पुद्गलों को ग्रहण करके उम्हं छोडता है । इसमे 
उसका जित्तना काल लगता है उसे सुक्ष्म पुद्गल- 
दरव्पपरावते कहा जाता ह । इस सूक्ष्म पुद्गल दव्य- 
परावतंमें जो पुद्गल मध्यमे विवललित शरीरस 
श्रन्य श्रीरल्प से परिणत होते हं उनकी गणना 
नहीं है, किन्तु जव-जव विवक्षित श्रीरल्पसेवे 
परिणत होते ह तभी उनकी गणनाको जतीहे। 
श्राहारकक्चरीर चूंकि एक जीव के श्रधिक से श्रघिक 
चार वार ही सम्मवंहै, श्रत एव उसका पुद्गल- 
प्रावतं मे उपयोग न होते से उसे उक्त शरोर के 
साथ नहं ्रहण किया गयाहै। 


द्रेव्यपुरष-- १. पुवेदोदयविरिष्टांगोपांगनामक्म- 
दयवशात्‌ स्मश्रू-कूचं-शिनादिलिगांकितश्रीरो जीवः 
द्रव्यपुरुषः भवति । (गो. जी. म. भ. टी. २७१) 1 
२. पृवेदोदयेन निर्माणनामक्मोदिययुक्तांगोपांगनाम- 
कर्मोदयवशेन इमभ्नु-कूचं रिदनादिलिगांकितशरीर- 
विशिष्टो जीवो भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्‌भव- 
चरमसमयपयन्तं द्रव्यपुरुषो भवति । (गो. जी. जी. 
प्र. री. २७१) । 


१ पुबेद के उदय से युक्त श्रगोपांगनामक्षमं के उदय 


केवह स्मर, कूचंश्रौर ह्िश्न श्रादि चिह्लोसे 
भ्रति दरीर को द्रव्यपुरुष कहते हं । 


५५१, जन-लक्षणावली 


[्व्यप्रतिक्रमण 


दरव्यपुलाक-दग्वपुलाग्रो पलंनि मण्णद्‌ । (दश्चव, 
च्‌. ए. ३४६) । 
पलंजी-- भूसा या पुश्राल (घान्यके निकाल लेने पर 
शेष रहै सुखे तृणों फा समुदाय) -फो द्रन्यपुलाक 
फहते ह । 
द्रव्यपएजा- १. गन्ध-पृष्प-वुपाक्षतादिदानम्‌ ्रहुदा- 
य॒दिश्य द्रव्यपुजा। (भ. श्रा. विजयो. ४७) । 
२. वचोविग्रहुसंकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते । तत्र 
मानससंकोचो मावपूजा पुरातनः ॥ गन्ध-प्रसून 
साम्नाह्य दीपूपाक्षतादिभिः । क्रियमाणाऽथवा ज्ञेया 
द्रव्यपुजा विधानतः ॥ (श्रमित. श्रा, १२, १२-१२२)) 
३. दन्वेण य दन्वस्य जा पूजा जाण दन्वपूजा 
सा । (वसु. श्रा, ४४८) । ४. द्रन्यपुजाऽहुदादीनु- 
दिश्य गन्वाक्षतादिदानम्‌ । (श्रन. घ. २-११०; 
भ. श्रा. मूला. टी. ७) । ५. सचित्ताचित्त-मिश्वेण 
दरव्यपूजात्रिवा भवेत्‌! प्रव्यक्षमहंदादीनां सचित्ता््चा 
जलादिमिः।। तेषां तु यच्छरीराणां पूजनं सा परा- 
चना । यत्‌ पनः क्रियते पजा द्वयोः सा मिश्वसं्ञिका ॥ 
(घमस, श्रा. ६, ६२-६३) । 

१ श्रहत्‌-सिद्धादि को लक्ष्य बनाकर गन्ध, पुष्प, घूष 
प्रीर श्रक्षत श्रादिके देनेका नास द्रव्यपुजाहै। 
२ वचनभश्रौर शरीरके संकोच को--उनके उस 
प्रोर लगाने को द्रव्यपुजा कहते ह1 >< > > 
प्रयवा गन्ध, पुष्प, नवेद, दीपश्रौर घूपश्रादिके 
हाराजो पजाफी जातीहै वहु द्रव्यपुजा फट 
लातीदहै। 

द्रव्यपुति ~ गंघाह्गुणसमि द्ध जं दव्वं श्रमुगंघदन्व- 
जुयं । पूदत्ति परिहुरल्जईइ तं जाणसु दन्वपूरत्ति ॥ 
(ण्डनि. २४४) । 
सुगन्य श्रादिगृणांसे समृद्ध हीकरमभी जो द्रम्य 
पीछे श्रपविन्न गन्धद्रव्य से संयुक्त होकर पूति- 
दुगन्धयुक्त-- हृभ्रा है उसे द्रग्यपुति कहते ह । यह्‌ 
भोजन सम्बन्धी १६ उद्गम दोषोंमे तीत्तरा है, 
जिसे छोडना चाहिए ! प्रकृत पिण्डनि्य॒क्ति में ्रामे 
(२४५-४६) इसके लिए एक उदाहरण भौ दिया 
गया । 
दरव्यप्रतिक्रमरण-- १. वास्तु-क्षेत्रादीनां दशप्रका- 
यणां उद्गमोत्पादनंषणादोषदृष्टानां वसतीनाम्‌ 
उपकरणानां भिह्लाणां च परिहरणम्‌, भ्रयोग्यानां 
चाहारादीनां शृद्ेदेपंस्य च कारणानां संव्ले्षहेतूनां 


द्रव्यप्रतिसेवना] 


वा निरसनं द्रव्यप्रतिक्रमणम्‌ | (भ. श्रा. चिजयो. 
११६. पृ. २७१५); सचित्तमचित्त-मिध्रमिति त्रिवि- 
कल्पं द्रव्यं तस्य परिहूरणं द्रव्यप्रतिक्रमणम्‌। (भ. 
भ्रा. विजयो. ४२१) 1 २. सावद्यद्रव्यस्ेवायाः परि- 
णामस्य निवत्ततं द्रव्यप्रत्तिक्रमणम्‌ | (मूला. वु. 
७- ११५) । 
१ वास्तु क्षेत्र श्रादि दस प्रकारके परिग्रह्‌; उद्गम, 
उत्पादन श्रौर एषणा दोष से दूषित वत्ततियो; उप- 
करणां श्रौर भिक्षाश्रों फा परित्याग करना; तथा 
लोलुपता व श्रमिमान के कारणम्‌त श्रयवा संक्लेशष 
फे हेतुभूत श्रयोग्य श्राहारादि का छोड्ना, इसका 
नाम द्रव्यप्रतिक्रमण है} २ पापयुक्त द्रव्य फे सेवन- 
विषयक परिणाम के छोडने को द्रव्यप्रतिक्रमण कफहा 
जाता हि] 
द्रव्यभ्रतिसेवना- तत्र या तस्य तस्य वस्तुनः 
परतिषेव्यमानता सा द्रव्यरूपां प्रतिषेवणा 1 (व्यव, 
भा. मलय. वृ. १-२६, पृ. १६) 1 
विवक्षित वस्तु की प्रतितेव्यमानता--प्रनिसेवन की 
योग्यता या कत्प्यता--को द्रव्यप्रतिसेवना फहा 
जातादहै। 
द्रव्यप्रत्याद्यान-१. दव्वम्मि निण्ट्गाई्‌ > >< 
>< 1 (श्राव. ति. १०५३) । २. द्रव्यमिति द्वार. 
परामशंः, निण्डगाइत्ति निह्ववादिप्रत्यारूयानम्‌ । 
श्रादिशब्दाद्‌ द्रव्ययोद्रव्याणां द्रव्यभूतस्य द्रव्यहेतोर्वा 
यत्‌ प्रत्याख्यानं तद्‌ द्रव्यप्रत्याष्यानमिति । (श्राव. 
नि. हरि. वू. १०४०) । ३. द्रव्यतो भावतङ्चैव 
प्रत्याख्यानं द्विषा मतम्‌ । श्रपेक्षादिकृतं ह्यायमतो- 
ऽन्यच्चरमं मतम्‌ ॥ श्रपेक्षाचाविधिशचंवापरिणाम- 
स्तथेव च ] प्रव्याह्यानस्य विघ्नास्तु वीर्याभिाव- 
स्तथापरः ॥ उदग्रवीयंचिरहात्‌ क्लिष्टकर्मोदयेन 
यत्‌ । बाघते तदपि द्रव्यप्रत्याख्यानं प्रकीर्तितम्‌ ॥। 
(श्रष्टक. =, १-२ व ६) 1 ४. श्रयोग्याहारोपकरण- 
द्रव्याणि ते ्रहीष्यामीति चिन्ताप्रबन्धो द्रन्यपत्या- 
ख्यानम्‌ । (स. भ्रा. विजयो. ११६, पु. २७६) । 
५. द्रव्यप्रत्याख्यानं तु द्रव्यस्य द्रव्येण द्रभ्याद्‌ द्रभ्ये द्रव्य 
भूतस्य वा प्रत्याख्यानं द्रव्यप्रत्याख्यानम्‌, तत्र सचि- 
तताचित्तमिश्चमेदस्य द्रव्यस्य प्रत्याख्यानं द्रग्यप्रत्या- 
ख्यानम्‌, द्रव्यनि पित्तं वा प्रत्याख्यानम्‌ यया घम्मि- 
लस्स (सुत्रकृ. नि. शी. वृ. २, ४, १७६) । ६. पाप- 
,बन्घकारणद्रन्यं सावद्यं निरवयममि तपोनिमित्त त्यक्त 


५५२, जेन-लक्षणावली 


[द्रव्यप्रमाणानुगम 


त भोक्तव्यं न भोजयितेनव्यं नानुमन्तव्यमिति द्रन्य- 
प्रत्याख्यानम्‌ । (मला. वु. ७-१३५) । ७. द्रव्ये 
द्रव्यविपयं प्रत्याख्यानं निह्भवः) द्रव्यस्य द्रव्ययोद्रन्या- 
णां द्रव्यभूतस्यद्रव्यहेतोर्वा प्रत्यगख्यानम्‌ । (श्राव, 
नि. मलय. व्‌. १०५३, पु. ५७६) । 
१ द्रव्पविषयक प्रत्याख्यान व निह्वव--सत्यके 
श्रपलाप--श्रादि फे प्रत्याद्यान वः नाम द्रव्यप्रत्या- 
ख्यान है । ४मेश्रयोग्पश्राहार व उपकरण द्रव्य 
फो ग्रहण नरहरी फसा, इस प्रकार के विचार फी 
निरन्तरता को द्रव्यप्रत्याद्यान कटूते ह । ५ द्रव्यका, 
द्रव्पके हारा, द्रव्यसे, द्रव्यके विषय में श्रयवा द्रव्य- 
स्वरूप वस्तुफे प्रत्याख्याएनको द्रव्य प्रत्याख्यान कहते 
ई । सचित्त, श्रचित्त व सचित्त-श्रचित्त द्रव्यके प्रत्या- 
ख्यान का श्रयवा द्रव्य फे निमित्त कयि जाने वाले 
प्रत्याखयानको द्रव्य प्रत्याख्यान कहा जाता ह 1 जसे- 
घम्मित्ल (कडधकेश) का प्रत्याख्यान । 
द्रव्यप्रमारल-प्रमिनो[मो]ति प्रमीयते वा परिच्छिद्यते 
येनाथंस्तल्धरमाणम्‌, तत्र द्रव्यमेव प्रमाणं दण्डादिद्र- 
व्येण वा घनुरादिना चरीरादेद्रव्यर्वा दण्ड-हस्ताङ्‌गु- 
लादिभिः द्रव्यस्य वा जीवादेः द्रव्प्राणां वा जीवघ- 
मधि्मदीनां द्रव्ये वा परमाण्वादौ पर्यायाणां द्रन्येषु 
वा तेष्वेव तेपामेव प्रमाणं द्रव्यप्रमाणम्‌ । (स्थाना. 
श्रय. व्‌. ४, १, २५८) । 
"जो मापता है" इस विग्रह के श्रनुसार द्रव्यही प्रमाण 
होता है श्रयवा जिसके दारा पदाथ जाना जता हे 
उसका नाम प्रमाण है । तदनुसार धनुष श्रादि द्रव्य 
के दारा श्रीरादिकी ऊंचाई का प्रमाण जाना 
जाताहै; दण्ड, हाव श्रंगुल श्रादि द्रव्यो केटढारा 
एक जीवादि द्रव्यका श्रयवा जीव, घमं व श्रघसं 
श्रादि श्रनेक द्रव्यो का प्रमाण जाना जाता है; इसी 
प्रकार परमाणु श्रादि द्रव्यगत प्यायोंका प्रमाण 
जाना जाता । इस क्पमरसे द्रव्यप्रसाणश्रनेक प्रकार 
का सम्भव है। 
द्रव्यप्रसारणानुगस-- यथावस्त्वववोधः श्रनुगमः, 
केवलि-श्रुतकेवलिभिरनुगतानुरूवेणावगमो वा । 
द्रव्यप्रमाणस्यद्रव्यप्रमाणयोर्वा भ्रनुगमः द्रव्यप्रमाणा- 
नुगमः । (धव. पु. ३, षू. ८) । 
वस्तु फे यथां श्रवबोध फा नाम श्रनुगम है । श्रयवा 
केवली श्रौर श्रुतक्ेयली के परम्परागत उपदेश के 
प्रनुसार जो वस्तु का बोध होता दह. वहु भ्रनुगम 


.त्रष्यप्राण] 


कट्लाता रहै । द्रव्य के प्रमाणा वोध करने बाले 
प्रथवा द्रव्य श्रौर प्रमाण दोनोंकाही बोधं कराने 
वाले श्रघिकार फो द्रव्यप्रमाणानृगम कहा जाता है। 
जसे- षट्‌ खण्डागमके प्रथम खण्डभूत जीवस्यानगत 
तृतीय श्रनुयोगदार इत्यादि । 
द्रव्यप्राए-१.पद्गलसामान्यान्वयिनाोद्रव्यप्राणाः। 
(पचा. फा. प्रमृत. व्‌. ३०)1 २. द्रत्यप्राणाः इन्छ्रिय- 
पचक्-वलविकोच्छासनिःरवासायुःकमानुभवलक्षणाः | 
(प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १८-२३२) । ३. चित्सामान्या- 
नुविवायिपृद्‌गलपिणामो द्रव्यप्राणाः 1 (श्रन. घ. 
४-२२)। ४. पौद्गलिवद्रव्येन्द्रियादिव्यापाररूपाः 
दरव्यप्राणाः। (गो. जी. जी. प्र. टी. १२६) । 
१ पुद्गल सामान्यसे श्रनुगत इन्छरिय श्रादि को 
द्रव्यप्राण कहा जाता है। २ रश्द्रियां पांच, वल 
तीन, उच्छवाप्त-निःरवास श्रौर श्रापुकमं; इनके 
ग्रन्‌भवन स्वरूप द्रव्यप्राण कहलाते ह | 
द्रन्धदन्घ -१. भव्रेणजेण जीवो पेच्छदि जाणादि 
ग्रागदं विसए 1 रज्जदितेणव पुणो बवञ्मदि कम्म 
त्ति उवएसो ॥ (परव. सा. २-८४) । २. द्रव्यवन्ः 
कम -नोकमंपरिणतः पुद्‌गलद्रव्यविषयः । (त. वा. 
-२, १०,.२) । ३. पृद्गलानां नुरादानं वन्धो द्रव्या- 
त्मकः स्मृतः । योग्यानां कर्मणः स्वेष्टानिष्टनिवतं- 
नास्मनः । (तत. कलो. ८, २, १) 1 ४. द्रव्यवन्धो 
निगडादिः । (त. भा. सिद्ध. वु. १-५) । ५. पुन- 
स्तेनव (माववन्धेनव) पौद्‌गलिक कमं वध्यत एव, 
इत्येष भाववन्घप्रत्ययो द्रग्यवन्वः । (ध्रव. सा. प्रमृत. 
वु, २-ठ४) । ६. कम्मादपदेसाणं प्रण्णोण्णपवेसणं 
दरो ।॥ (द्रन्यस्. ३२) 1 ७. भाववन्वनिमित्तन 
कमप्रदेल्ानामात्मप्रदेक्लानां च क्षीर-नीरवदन्योन्य- 
प्रवेशनं संश्लेषो द्रव्यवन्वः। (व. द्रव्यस्ं, टी. ३२) । 
८, माववन्धनिमित्तेन तंलस्रक्षतशरीरे घृलिवन्धव- 
ज्जीव-कमंप्रदेशानामन्योन्यसंइलेषो द्रव्यवन्धः ।(पंचा. 
का, जय. वु, १०८} । &. भावाल्वातितापात्मलोह्‌- 
स्वा्मेकदेहगम्‌ } श्रादत्ते सर्वतोऽनन्तानन्तकर्मणु- 
जोवनम्‌ ॥ श्रात्मनस्तेन संइलेषो द्रन्यवन्वकश्चतुर्विधः। 
स॒ स्यात्‌ प्रकृति-प्रदेशानुमाग-स्थितिभेदतः ॥ 
(धाचा. सा. ३, ३८-३&६) । १०. जीव-करमंप्रदेशा- 
नामाइलेषो द्रव्यवन्धनम्‌ । (भावसं. बाम. ३८७} । 
१९. यस्तु कम-नोकमरूपः जीव-वुद्‌गलसंयोगरवन्धः 
त॒. ७०9 
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| [ रव्यसनं 


भ्रसौ द्रव्यवन्धः। (काततिके. री. २०६) । १२. द्रव्यं 
पौीद्गलिकः पिण्डो वन्वस्तच्छक्तिरेव वा । (पञ्चा- 
ध्या. २-४७) । 

१ जिन्त मोहः राग श्रौरद्रेषल्प भावे जीव विष- 
यता को प्राप्त -- दृष्टभ्य या ज्ञेय-वस्तु कोदेखता 
व जानता है, तथा उपसीसेजो श्रनुरक्त होता है; 
इया नाम भाववन्ध श्रौर उसके निमित्तसेजो 
पीद्गलिक कमं वदता ह उत्का नाम द्रव्यचन्य ह ] 
४ सांकल प्रादि वन्धनके फारर्णाकतो द्रव्यवन्ध 
कहा जाताहै। 

द्रव्य-भावतः {हिसा -द्रव्यतो भावतश्चेति “जहा 
कैट पुरिसे मिग्रवहुपरिणामपरिणए मियं परसित्ता 
प्रायन्नाईडिढयकोदड-जीवे सरं णिसिरिज्जा,से भ्र 
मिएतैण सरेण विद्ध मए सिश्ना एसा दव्वग्रो हिसा 
भावग्रो वि 1” (दशवं. नि. हरि. व्‌. ४५) । 

कोई दघक मृगके घात्तिष्ता विचार फरताहृश्रा 
उसेदेख कर कणं पयन्त घनृषकी डोरी को खीचता 
है श्रौरबाणको छोड़ देता है। उससे विद्ध होकर 
मृग मरनजाताहै) इत प्रफारकफी हिसा मृगफे 
प्राणों का घात कफरनेफे साथ चघक कफे तदनुरूप 
परिणामकेभी रहुनैसे द्रव्यभ्रोरमभावदोनांसे 
हश्राकरतीदहे। 

द्रव्यमन-९. पृद्गलविपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रग्यमनः । 
(स. सि. २-११; त. वा. २१९) १; धव. पु. 
१, पृ. २५६; त. वृ. २-११) 1 २. तत्थ मण 
पञ्जत्तिणामकम्मुदयातो जोग्गे मणोदव्वे घेक्त्‌ मण- 
जोगपरिणामिति दभ्वा दव्वमणो भण्णइ । (नन्दी, 
च्‌. पृ. २६) । ३. द्रन्यमनङ्च रूपादियोगात पृद्‌- 
गलद्रन्यविकारः। (त. कवा, ५, ३, ३); द्रव्यमनश्च 
शानावरण वीर्यान्तिरायक्षयोपरामलाभप्रत्ययाः गुण. 
दोष-विचार-स्मरणादिप्रणिघानाभिमूखस्याऽऽत्मनो- 
ऽनुग्राहकाः पुद्गला वीर्यंविजेषावजंनसमर्थाः मन- 
सत्वेन परिणताः इति कृत्वा पौीदगलिकं नाकाश 
मयम्‌ । (त. का. ५, १६, २०) 1 ४. तत्र मनोऽभि- 
निवृत्य यद्‌ दलिकद्रव्यमुपात्तमात्मना सा मनः 
पर्याप्तिर्नामि करणविरोषः, तेन करणविकेषेण सर्वा- 
त्मप्रदेशवतिना यानन्तप्रदेशान्‌ मनोवर्गणायोग्यान्‌ 
स्कन्धान्‌ चित्तार्थमादत्ते ते करणविश्ेषपरिगरृहीता 
स्कन्धाः द्रव्यमनोऽभिघीयते (न्ते) । (त. भा. सि. ष्‌. 


दरव्यमन] 


२-११) । ५ दिदिटहोदिहु दव्व्रमणं वियसिय- 
भट्ुच्छदारविद वा! भ्रंगोवंगुदयादो मणवग्गण- 
खंघदो णियमा ।॥ (गो. जी, ४४३) । ६, द्रन्यमन- 
च ज्ञानावरण-वो्यन्तिरायक्षयोपदामलःभप्रत्यया 
गुण-दोषविचार - स्मरणादिप्रणिवानाभिमुखस्यात्म- 
नोऽनुग्राहका पुद्गला वीयं विशेपावजंनसमर्था मन- 
स्तवेन परिणताः । (चा. सा. पु. ३६) | ७. तत्र 
मन.प्याप्तिनामकमदियतो यत्‌ मनःप्रायोग्यवर्गणाद- 
लिकमादाय मनस्त्वेन परिणमित तद्‌ द्रव्यसूपं मनः। 
तथा चाह चूणिकृत्‌- मणपज्जत्ति नामकम्मोदयम्री 
तज्जोगगे मणोदव्वे घेत्तुं मणत्तेण परिणामिया दन्वा 
दव्वमणो भण्णइ। (नन्दी. मलय. वु. २९.,१ृ. 
१७४; प्रललाप. मलय. व्‌. १५-२०० पृ. ३१९१) । 
८ द्रग्यमनो ज्ञशरीर-भव्यश्चरीरव्यत्तिरिक्तं तद्योग्य- 
पुद्गलमयम्‌ । (श्राव. सु. मलय. व्‌. पृ. ५५७) 1 
६. तत्र द्रव्यमनो विशिष्टाकारपरिणताः पुद्गलाः] 
(योगज्ञा, स्वो. विय. ४-३५) । १०. तदभिमुख- 
स्यास्यंवानूप्राही पुद्गलोच्चयो द्रव्यमनः। (भ. घ्रा. 
मला. १३२) । ११. नोषृद्ियावरण-वीर्यन्तिराय- 
क्षयोपश्षमसन्निधाने सति द्रव्यमनसा > >> । 
(श्रन. ध. स्वो. टो. १-१, पृ, ४) । १२. द्रव्यम- 
नोऽपि ्नानावर्णवीर्यान्तरायक्षयोपश्ञमांगोपांगनाम- 
कमलाभप्रत्ययगुण-दोषविचार-स्मरणादिश्रणिघाना- 
भिमुखस्य्रात्मनोऽनुग्राहूकपुद्‌गलानों तथात्वेन परि- 
णमनात्‌ पौद्गलिकम्‌ । (गो. नी.जी. प्र, टी, 
६०६; फातिके. री. २०६) ; वीर्यान्तराय-नोइन्दि- 
यावरणक्षयोपक्षमेन भ्रंगोपांगनामोदयेन च मनः 
पर्याप्तियुक्तजीवस्य मनोवगणायातपुद्गलस्कन्धा- 
नामष्टच्छदारविदाकारेण हदये निर्माणनामोदय- 
संपादितं द्रव्यमनः । (गो. जी. जी. प्र. री. ७०३)। 
१ पुद्गल{वपाष्छी नएणक्मेफे उदयसेजो पद्‌. 
गल मनरूप से परिणत होतेह उन्हे द्रव्यमन कहा 
जाता है) २ मनःपर्पपप्ति नामकमंकते उद्यसे योग्य 
मनोद्रव्य--मन्वगणा-को श्रहुण फरके मनरूप 
परिणमाये गये द्रव्यो का नाम द्रव्यमान है। 
द्रव्यमनोयोग- ततः (मावमनोयोगतः) समुत्पन्नो 
मनोवगेणानां द्रव्यमनःपरिणामरूपो द्रग्यमनोयोगः। 
(गो. जी. म.प्र व जी प्र. २२६) । 
भावमनोयोग प्ते उत्पन्न होने वाले सनोवर्मणाश्ना फे 
द्रश्यमनद्प परिणमन फो द्रव्यममोयोग कहते हं । 
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द्रव्यमल-द्रव्यमलं द्िविषं वाद्यमाम्यन्तरं च। 


तत्र स्वेद-रजोमलादि वाह्यम्‌ । घन-कठिनजीवप्रदेश- 


निवद्प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेदाविभक्तश्नानावरणाध- 
ष्टविधकम प्राम्यन्तरद्रव्यमलम्‌ । (घव.पु. १.य्‌. 
२३२) । 
वाह्य श्रौर श्रस्यन्तरकफे भेदसे द्रव्यमलदो प्रकार 
फा । इनमे पसीनाश्रीर धूलि श्रादिको बाह्य 
द्रव्यमल तया श्रात्मप्रदेश्लों से सस्वद्ध प्रकुतिव 
स्विति श्रादि भेदो मे विभक्त ज्ञानावरणादि प्राठ 
प्रकार फे कमं क्तो भावमल कहते ह । 
दरव्यमंगल-- १. मूरि-उवज्छय-साहूदेहाणि ह दव्व- 
मंगलयं ।॥ (ति. प. १-२०) । २. दवेए दुयषए 
दौरवयवो विगारो गुणाण संदावो। दव्वं भावं 
भावस्स भूग्रभावं च जं जोग्गं ॥ (विक्लवा. २८) । 
२३. उत्तरगुणनिप्फन्ना, सलक्डणा जे उ होति 
कभाई। तं दव्वमंगलं खलु जह लोए श्रदु मंगल- 
गा ।। णेगंतियं श्रणच्चंतियं च दव्वे उ मंगलं हीह) 
(वृहत्फ. &-१०) । ४. द्द गतौ द्रवते द्रूयते षा 
दरोरवयवो विकासो वां द्रव्यं रव्यं च भव्ये [पा 
५।३। १०४ | यत्प्रत्ययान्तस्य पएव्यं तथ ज्ञात्‌-मनग्य- 
दारीराम्यां व्यत्तिरिवतं द्रव्यमंगलं दधघ्यक्षत-सुवण- 
सिद्धाथंक-पूर्णकलक्ञादि । (दशवे. घ. पृ. २) । 
५, भूतस्य भाविनो भावस्य हिकारणं तु यल्लोके । 
तद्‌ द्रव्यं तत्तव्ञैः सचेतनाचेतनं कथितम्‌ ॥ >< >< > 
द्रवति गच्छति रततास्तान्‌ पययान्‌ क्षरति चेति 
द्रव्यम्‌, >८ >< >< सचेतनम्‌ भ्रनुपयुक्तपुरुषाख्यम्‌, 
भ्रचेतनं शरीरादि तथा भूतमन्यद्‌ वा 1 > >< >< 
द्रव्यं च तन्मंगलं चेतति समासः। (भ्राव. हरि. वृ, 
१, पृ. ५) 1 ६. दव्व्रमंगलं णाम प्रणागयषपज्जाय- 
विसेसं पड्च्च गह्याहिमुहियं दव्वं श्रतम्भावं वा। 
(धव. पु. १, प्‌. २०) । 
१ श्राचायं, उपाघ्याय भौरसाधूके रीर को 


 द्रव्यमगल कफहा जाताह। २ जो श्रपनी पर्ययिोंको 


प्राप्त होताहै, श्रवा उनफे द्वारा स्वयं प्राप्त 
किया जात्ता है उसे द्रव्य कहते ह! श्रु" के धरक्यव- 
सत्ता के विकार को-भी द्रव्य कहा जाताहै। 
गुणों का समुदाय भी द्रव्य कहलतता है। जो 
द्यागामी पर्याप फे योग्य है उसे श्रौर भूतभाव को 
द्रव्य (निक्षेप) पहा जाता है. प्रकृत मे भव्ष्यभे 
होने बाली पययि वियक्षितह।नोव्रव्य भंगलशूप 


दल्यमोक्ष] 


पर्याय के योग्य है उसे प्रव्यमंगल जानना चाहिए । 
द्रव्यमोक्ष-१. जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोघ 
सव्वकम्माणि । ववगदवेदाउस्सो मुयदिभवंतेणसो 
मोक्खो ।1 (पचा. फा. १५२३) । २. कम्म- 
दव्वमोक्खो णोकम्मदन्वमोक्खो च दब्त्रमोक्खो । 
(घव. पु. १६, प्र. ३३७) । ३. द्रव्य 
मोक्षो निगडादिविग्रयोगः। (त. भा. सिदध. षु. 
१-५) । ४, खलु भगवतः केवलिनो भावमोक्षे 
सति प्रसिद्धसंवरस्योत्तरकमंसन्तती निरद्धायां 
परमनिजंराकारणध्यानप्रसिद्धौ सत्यां ९वकम॑संतती 
कदाचित्‌ स्वमवेनेव कदाचित्‌ समुद्‌ घातविघानेनायुः- 
कमं सम्भूतः [त | स्थित्यामायुःकर्माचसारेणव निर्जयिं- 
माणायामपुनर्भवाय तद्‌भवत्यागस्मये वेदनीयायु- 
नामि-गोघ्ररूपाणां जीवेन सहात्यन्तविर्लेषः कमपुद्‌- 
गलानां द्रव्यमोक्षः । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १५३) । 
५. दन्वविमोक्छो य कम्मपुघमावो 1 (्रव्यस, 
३७) । ६. रंकोत्कीणंशुदधवृद्धकस्वमावपरमात्मनः 
प्रायुरादिक्ेषाघातिकमंणामपि य॒ श्रात्यन्तिकपृथ- 
रभावो विक्लेपणो विघटनम्‌ । (वृ. व्रव्यसं, टी, 
३७) । ७. भावमोक्षनिमित्तेन जीवकमंप्रदेशानां 
निरवशेषः पृथग्भावो द्रव्यगोक्षः । (पंचा. का. जय, 
व. १०८} 1 ८. तद्वलेन (शुद्धोपयोगललणभाव- 
मोक्षवलेन) जोवप्रदेक्ञ-कमेदेशानामत्यन्तविदलेषो 
 द्रव्यमोक्षः । (प्रव. सा. जय. व्‌. १.८४) । &. कम. 
पुदगलानां जीवेन सदात्यन्तविदलेषः द्रव्यमोक्षः । 
(श्रन, घ. स्वो. ठी, २८४४)! १०. जायते द्रन्यमोक्षस्तु 
जीव-कमं पृथक्क्रिया । (भावस वाम. ३९१) । 
११. परमसमाघिवलादिह्‌ वोघावरणादिस्कलकर्मा- 
णि.। चिहेशेम्यो भिन्तीमवन्ति स द्रन्यमोक्ष इद 
गीतः ।॥ (श्रघ्पात्सक. ४८-१६) । 
१ संवरसे युक्त जीव समस्त कर्माकी निर्जर) 
करतां टृश्रा वेदनीय श्रौर श्राय छम से रहित होकर 
जो भव फो (संश्ार को-- नाम श्रौर गोत्र को) छोड 
देताहै, इसका नाम द्रव्यमोक्षदै। २ सकल 
प्रादि के वन्धनसे मृितिपा लेने षा नेम द्रव्य 
मोक्ष ह । 
द्रव्यथुति--दव्वजुडी तिविहा जीवजुडी पोग्गलचजुडी 
जीव-पोग्गलजुडी चेदि । (घव. पु.- १२, पृ. ३४८१ 
जीवयति, पुद्गलयु ति श्रौर जीव-पुद्गलयुति ये तीनां 
द्रव्पय॒ति के प्रन्तगंत ह । इनका लक्षण पृयक्‌-पचक्‌ 


4 ५ . 
५५५, जन-संक्षणावलो 


[दन्यलिङ्घ (द्रव्यवेद) 
उन्हीं शर्व्दयो मे देखिये । 

दरव्ययोगं--१. दव्वे मण-वदु-काए्‌ जागा दव्वा 
>>> । (श्राव. नि. १०५२) । २. मनोवा- 
क्काययोग्यानि द्रव्याणि द्रव्ययोः । हयमन्र भावना 
--जोवेनागृहुःतानि गृहीतानि वा स्वव्यापाराप्रवु- 
तानि द्रेव्ययोग ति, द्रव्याणांवा हरीततकादीनां 
योगो द्रव्ययोगः । (श्राव, नि. मलय. षु. १०५२)] 
३. तददिशिष्टात्मप्रदेशानां यः परिस्पन्दः किचिच्च- 
लनरूपः स द्रव्ययोगः। (गो. नी. जौ. भ.प्र. वं 
ती. प्र, टी. २१६) । 

१ मन, घचन एषं काय के योग्य पएष्यों षतो एवय. 
योग कहा जाता ह 1 

द्रव्यलक्षण- १. तविखनज्जद्‌ जं जेणं व्व तं तस्स 
लक्खण तं च । (विश्ञेषा. २६४६) । २. यष्‌ द्रभ्यं 
येनान्यतो व्यवच्छिद्य लक्ष्यते--स्वरूपेऽवस्थाप्यते, 
तत्तस्य लक्षणम्‌ । (चिक्षेषा. फो. व्‌. २६४६) । 
जिसके हारा तव्य फो श्रदरव्यो से पयष्त्‌ फर स्वरूप 
मे स्थापत क्ियानाताहि बहु पएव्यफा लक्षण 
होताहै। 

द्रग्यलिङ् (साधुका बाह्य वेष) - तत्र दरव्यलिङ्खं 
रजोहुरण-मुखवस्तिकादि । >< >< > ्रन्यलिङ्खः 
प्रतीत्य भाज्याः--कदाचित्‌ रजोहूरणादि भवति 
कदाचिन्नेति, मर्देवी-मरतग्रभूतीनामिति । (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. &-४९) । 

मुमुक्षु का व्र्व्यालिग रजोहरण (प्रमार्जन फा एक 
उपकरण) श्रौर मुखवरस्तिका (मुहटपत्ति) श्रादि 
होता है। उसकी भ्रपेक्ला पुलाफादि ननि भान्य है- 
उषत द्रव्यालग पुलाक्ादि मृनियोंमें किरन्हीके तो 
दोताहैश्रीर किर्हाके वह नहीं भौ होताहै। 
जसे--मरुदेनो व भरत श्रादिके वह नहीं रहा है ! 
द्रव्यलिद्धः (द्रव्यवेद)--१. द्भ्यलिष्धं योनि- 
मेहनादि नामकमदियनिर्वंतितम्‌ । (स. सि. २.५ २)। 
२. यद्‌ द्रव्यलिङ्खं नामक्र्मोदयापादितम्‌ >< >< ८। 
(त. वा. २, ६, ३); नामकमोदियात्‌ योनि-मेहुनादि 
द्रव्यलिद्धः भवति । (त. वा. २, ५२, १ ) । 
३. नामकर्मोदियात्‌ स्मरमन्दिरमेहुनादिकं द्रव्य. 
लिङ्खम्‌ । (त. वृत्ति भुत. २-५२) । 

१ नामकम के उदय से उत्पन्न होने वाते योनिष 
मेहन (पुरषन्द्रिय) प्रादि को रव्यलिद्धः कहते है । 


र व्यसेश्या 


द्रव्यलेश्या- १. द्रव्यलेदया पुद्गलविपाकिकर्मो- 
दयापादिता । (त. वा. २, ६, ८); शरीरनामो- 
दयापादिता द्रव्यलेष्या। (त.वा. € ७, १९१) । 
२. वण्णोदयेण जणिदो सरीरवण्णो दु दव्वदो 
लेस्ा । (गो. जी. ४६४); वण्णोदयस्तंपादिद- 
सरीरवण्णो दु दन्वदो लेस्सा। (गो. जी. ५३६) । 
३. द्रव्यल्तेशया कृष्णादिद्रव्याण्येव । (स्थाना. श्रभय. 
वृ. १-५१) । ४. वर्णनामकर्मोदयजनितश्षरीरवणं- 
स्तु द्रव्यलेश्या । (गो. जी. जी. भ्र, टी. ४६४) । 
१ पुद्गलविपाक्ी वणं नासकमके उद्यसे जो 
लेश्या- शरीरगतं वण-होता रहै उसे द्रव्यतेश्ष्या 
फहते है । २ वणं नामकमंके उद्यसेजो श्रीर 
छा वणं होता है उसे द्रव्यले्या कहा जाता है] 
३ कृष्ण, नीलव पतादिद्रव्योंकोही दन्यलेहया 
कहते है | 
द्रव्यलोक-- १. जी वाजीवं रूवारूवं सपदेसमपदेसं 
च । दन्वलोगं वियाणाहि भ्रणंतजिणदेसिदं ॥ 
(मला. ७-४७) । २. जीवमजीवे शवमरूवी सप्व- 
एसमप्पएसे य । जाणाहि दन्वलोगं निच्चमनिच्चंच 
जं दव्वं । (म्राव.भा. १६७) ! ३. द्रव्यलोको 
जीवाजीवद्रव्यरूपः । (स्थाना. श्रभय. वु, १-५) । 
१ जीच, श्रजीव (काल, श्राकाल्ञ, धमं, श्रघसं व 
पुद्गल); रूपौ (पुद्गल), श्ररूपी (काल, श्राकाश्च, 
धमं, श्रघमं श्रौर जीव); सप्रदेशी जीव श्रादि तथा 
ग्रप्रदेशी कालाणु व परमाणु इस सवका नाम द्रव्य. 
लोक ह] 
द्रव्यवगेरा- तत्र द्रथ्यतः एकप्रदेशिकानां याव- 
दनन्तप्रदेशिकानाम्‌ । (भराव. नि. हरि. च्‌. ३६, 
प. ३४) । 
एकप्रदेशी से लेकर श्रनन्तप्रदेशी तक पुद्गलों फी 
वर्गणाश्रों को द्रव्यवगणा कहा जाता ह । 
दरव्यवाक्‌--१. तत्सामथ्यपितेन क्रियावतात्मना 
वरेयंमाणाः पुद्गला वाक्त्वेन चिपरिणमन्त इति 
दरव्यवागपि पौद्गल्िकी 1 (त. बा, ५-१६) । 
२. द्रव्यवाक्‌ ज्ञरारीर-भव्यररीरव्यतिरिष्ता शब्द- 
परिणामयोग्याः जीवपरिग्रृहीता । (श्राव. सु. मलय. 
व्‌. १, पृ. ५५७) 1 
१ भाववाक्यगत सामय्यसे सहित क्रियावान्‌ श्रात्मा 
के द्वारा प्रेरित होकर चचनस्पसे परिणत होने 
नाते पुरगलोंफो उभ्मवपदद्‌ कषा जता दह । 


५५६, जंन-लक्षणांवसौ 


[्रग्यव्युत्सगं . 


दरव्यविचिकित्सा -- उच्चार.प्रश्रवणादिपु मूत्र 
पुरीपादिदकशषने विचिर्गित्सा द्रव्यगता। (मूता. व. 
५-५५) । 

मल-मृत्रादि फो देखकर जो ग्लानि होती है उसे 

द्रन्यविचिकित्सा फहृते ह । 

द्रव्यविवेक-- >< >८ > विवेकं द्रव्यतो वहिः 
सद्धुपररित्यागल्पं >< >< >< । (उत्तरा. सु. शा.व्‌, 
४-१०, पृ. २२५) | | 
वाहिर) परिग्रह के स्यागरूप विवेक को द्रव्यतिवेकं 
कहते ह । 

द्रव्यविशेष- १, तपःस्वाध्यायपरिवृद्धिहैतुत्वादि- 
प्रेव्यविशेषः। (स. सि. ७-३ ६; त. इलो. ७-३६)। 
२. द्रव्यविदेषोऽन्तादीनामेव सार-जाति-गुणोत्कष- 
योगः । (त, भा. ७-३४) । ३. तपःस्वाघ्नाय- 
परिवृद्धटेवुत्वादिद्रव्यविश्चेषः । दीयमानेऽन्नादौ 
प्रतिगरहीतुस्तपःस्वाघ्यायपरिणामविवृद्धिकारणत्वादि- 
द्रव्यविशेषः इत्ति भाष्यते। (त. वा. ७,३९, 
३) । ४. दीोयमानेऽन्नादो भरतिगरदीतुस्तपःस्वाध्याय- 
परिवृद्धिकरणत्वाद्‌ द्रव्यविशेषः । (चा. सा. पृ. १५) 
१ साधके लिए दिये जाने वाले श्रन्न ध्रादिमें 
उसे ग्रहण करने बावे साधुके तपव स्वाध्यायं 
प्रादिविषयक वृद्धि को कारणता का होना, यह्‌ 
द्रव्यगत तिज्ञषता है। २ श्रन्लन श्रादि फे गन्ध- 
रसादिविशिष्टतारूप सार; शालि, ब्रीहि व गेह 
भ्रादि जाति, श्रौर स्निग्व-मघुरता रूप गुण; इनकी 
उत्कर्षता कफे सम्बन्ध फो द्रन्यविश्चेष कहा जाता है । . 
द्रव्यविहुद्धम-धारेदतंतु दव्वं तं दन्वविहङ्खम 
वियाणाहि । (दशवं. नि. ११७) । | 
विहंगम नाम पक्षीकाहै। जो पक्षी पर्याय के हतु 
भूत कमपुद्गलरूप द्रव्य को धारण करताहै उसे 
द्रव्यविहुंगम कहते है । श्रभिप्राय यहु है किनो 
पक्षी श्रवस्या के कारणभूत कमं फो बांधकर 
भविष्य मे इस भ्रमर पयय को भप्त करने वाला 
है उसे दधष्यश्नमर्‌ समक्षना चार्हिए । 
दरव्यवेद-देलो द्रव्यलिग । नामकर्मोदयोल्वन्नो 
द्रव्यवेदोऽपि च त्रिघा। (पंचं. रमित. १-१८८) 
नामकमं के उद्यसे शरीरम जो योनि-लिगादि 
उत्पन्न होते हु, यह्‌ द्रन्यवेद कह्लाता है । 
द्रन्यव्युट्सगं -- दरव्यग्यत्सर्गो--गणोपधि-द्चरी रान्न- 
पानादिन्यत्सर्गः, श्यना उन्यन्युत्सर्गो नाम श्रादेन्या. 


द्रव्यल्षत्य] 
तादिष्यायिनः कायोत्स्गैः । (श्राव. नि. मलय. वु. 
१०६३) । 
गण (समान श्राचारवालि साघुप्रों का समूह) 
उपधि (रजोहरणादि), शरीर श्रोर भ्रन्न-पान 
भ्रादि के परित्याग का नाम द्रग्यव्युत्समे ह । भ्रयवा 
प्रतं श्रादि ध्यान करने वालिके कायोत्सगं फो 
द्रव्पव्युत्सगं जानना चाहिए । 

द्रव्पक्चल्य -- मिथ्यादशंन-माया-निदानशञल्यानां 
कारणं कमं द्रव्यञ्चल्यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. २५) । 
मिथ्यादर्शन, माया श्रीर निदान इन तीनों शत्यो 
के कारणभूत फमं को द्रव्यक्च्य कहते हँ 1 
दरव्यज्चस्त्र -- कप्पणि-कुहाणि - प्रसियग-दत्तिय- 
कुटाल-वासि-परमस श्र ) सत्थं वणस्सदए हत्या पाया 
मुह श्रगगी ।। किची सकायसत्थं किची परकाय तदुभयं 
फिची । एयं तु दव्वसत्थं >< >८ >< ॥ (्राचारा. 
नि. १४६-५०,प्‌ ५५) । 

कल्पनी (ज्स्त्रविक्ञेष--कंची या निहानी), एहाणो 
(कुठारी या कुर्हाडी), प्रसियंग (दं्िया), 
दात्निका (छोटी हंसिया), कुदारो, वसूला श्रौर 
फरसा; ये वनस्पति छेदने प्रादि के शस्त; हाय, 
पैर, मह श्रीर श्रग्निश्रादि सामात्य शस्त्र; फु 
स्व (वनस्पत्ति)काय शस्त्र (लाल श्रादि) तथा फुछ 
परकफायशस्त्र (पाषाण व श्रमिनि श्रादि); ये सव 
द्रव्यशस्त्र कहलाते ह । 

द्रव्यश्चुद्धि--१. दग्वसोधी मलिनं वस्वादि पनी- 
येन शुदधयतः । (उत्तरा. च्‌. १२ पु. २११) । 
२. ज्वर-कुक्षि-शिरोरोग-दुःस्वप्न-रुधिर-विण्पूत्र- 
लेपातीसार-पूयस्ावादीनां शरीरे भ्रभावो द्रव्यञयुद्धिः। 
(घव. पु. ९, पू. २५३) । 

१ मलिन वस्त्र श्रादि, जो जलसे शुद्ध होते र्हः यह्‌ 

द्रव्यशुद्धि फहलाती है । २ शरीर मे ज्वर, कुल्लि- 
रोग, शिरोरोग, बुःस्वप्न, सुधिर, विष्ठा, सूत्रः 
लेप, श्रतीसार श्रौर पौवका वहूना; इत्यादिके 
न रहने फा नाम द्रव्यन्लुद्धि है । 

द्रव्यश्रुत--देखो द्रव्यसूत्र । १. तत्थक्लरलंभे श्रभि- 
लावे वा दब्वसुत्तं1 (नन्दी. च्‌. पृ. ३४) । 
२. तन्निमित्त (भावश्रृतनिमित्तं) तु वचनं द्रव्य 
श्रुतम्‌ 1 (श्रन. घ. स्वो. टी. ३-*); द्रव्यतोऽङ्घ- 
प्रनिष्टाङ्कवाह्यभेदाद्‌ हिधा मतम्‌ ॥ (श्रन. ध. ३, 
६): द्रग्यश्नृतं त्नाचारादिद्रादरभेदमङ्गुघरविष्टम्‌, 


५५७. जंन॑-लक्षेर्णांवली 


[दंन्यसमाधि 


ग्रङ्गवाह्यं च प्रकीणंकाख्यं सामायिकादि चतुदश. 
भेदम्‌ । (श्रन. ध. स्वो. टी. ३-६) ! ३. वणं-पद- 
वाक्यात्मकं द्रव्यल्पं (श्रूतम्‌) । तस्य भावश्रुतस्य 
वा श्रवणं श्र॒तमिति निरुवतेः। (लघीय. श्रभय. व्‌. 
६-१२, प. 5८२) । ४. पृद्गलद्रव्यरूपं वभं-पद- 
वाक्यात्मकं द्रव्यश्ुतम्‌ । (गो. जी.म.प्र.वजी.प्र. 
टी. ३४८) । 

१ श्रक्षरों की प्राप्ति प्रथवा उच्चारण, यह्‌ द्रव्यश्रुत 
कहुलाता है । २ भावधतकफे श्राश्रयसे उत्पन्न 
होने वाचे ध्रुत को- बारह श्रग श्रौर चौदह प्रकार 
के श्रंगबाह्य रूप वचनात्मक धुत को द्रव्यश्रुत कहा 
नातादहे। 

द्रठपसमवाय- १. धघ्मऽघर्मास्तिकाय-लोकाकाल- 
कजीवानां तुल्यासंख्येयप्रदेशत्वादेकेन प्रमाणेन 
द्रव्याणां समवायनाद्‌ द्रव्यसमवायः।! (त. वा, १ 
२०, १२; घव, पु. ६, पृ. १९६) । २. तत्थ 
दन्वसमवायो धम्मत्थिय-ग्रघम्मत्थिय-लोगागास- 
एगजीवपदेसा च समा । (घव, पु. १, १. १०१) । 
२३. द्रव्याश्रयेण धर्मास्मिकायेन श्रघर्मास्तिकायः 
सदशः, संसारिजीवेन संसारिजीवः सदृशः, मुक्तजी- 
वेन मृक्तजीवः प्दुशः, इत्यादिद्रव्यसमुदायः) (गो. 
जो. म.प्र. व जी. प्र. २३५६) । 

१ घर्मास्तिकाय, श्रघर्मास्तिकाय, लोकाकानल्ल श्रीर 
एक जीव; इन द्रव्यो के श्रसंख्यात प्रदेश्ञरूप एक 
प्रमाण से चकि समानता है, भ्रतएव इसे (समान 
समुदाय को) द्रन्यसमवाय कहा जाता है । 
द्रव्यसमाधि-१. दव्वं जेणव दव्वेण समाही 
प्राहियं च जं दव्वं । (दश्चवे. नि. ३२७) २. पचस 
विसएसु सुभेसु दन्वमि ता भवे समाहित्ति । (सुच्रङ्‌. 
नि. १, १०, १०५) । ३. द्रव्यसमाधिः येन द्रव्येण 
समाधिः उत्पद्यते । (उत्तरया. च्‌. १५, प्‌, 
२२३६) । ४. पञ्चस्वपि शन्दादिषु मनोज्ञेषु विधः 
येषु श्रोत्रादीद्धिया्णां यथास्वं प्राप्तौ स्यां यस्तु- 
ष्टिविरेषः स॒ प्रन्यसमाधिः, >< ५८८ यदि वां 
द्रव्ययोद्रव्याणां वा सम्मिश्राणामविरोधिनां सतांन 
रसोपघातो भवति, श्रपि तु रसपृष्टिः स द्रव्यसमा- 
धिः, तद्यथा-क्षीर-शकरयोदंधि-गुड-चातुर्जातकादीनां 
चेति । येन वा द्रव्येणोपमुक्तेन समाधिपानकादिना 
समाधिभेवति तद्‌ द्रव्यं द्रव्यसमाधिः । तुलादावास- 
पितवा यत्‌ द्रव्यं समतामुर्पतीत्यादिको द्रव्यसमा. 


द्रन्यसम्यग्दर्शन। 


धिः। (सृत्रकृ. नि. शी. १ १०, १०५१,य्‌. 
१८६-८७) । 

१ पाच्ररूप द्रव्य फो भ्रयवा श्रतिरोधी दूध एवं गुट 
रादि द्रव्य को द्रव्यसमाधि कहा जाता है, तथा 
त्रिफला! श्रारि, जित द्रव्य फे उपयोग से समाघान 
होता है, उपे भी व्रव्यसमाधि कहते है भ्रथवा तराल्‌ 
धा काटे श्रादि पर स्थापित सौ पल (तोलाभ्रादि 
जैसा मापवि्ञेष) प्रादि के समानजो द्रव्य स्व- 
स्थानमें समता क्तो करताहि उसे द्रव्यसमाधि 
जानना चाहिए । २ श्रभीष्ट श्रव्दादि पांच इन्दिय- 
विषयों के प्राप्त होने पर श्रयवादो न्नादि च्रषि- 
रोघी द्रव्यो के सम्मिश्रणसे जो सन्तोष होता 
उसे द्रव्यसमापि जानना चहिए । 
्रव्प्रसस्यग्दक्लन-तया द्रव्पसम्यग्दशशनं ये मिथ्या- 
दशंनपुद्गला मन्यस्य सम्यग्दशंनतया शुद्धि प्रति- 
पत्स्यन्ते तद्‌ द्रव्यसम्यग्दशशनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
वृ. १-५) । 

निथ्यादक्ञंन (दकशंनमोहनीय) कमं फे जो कमपर- 
माण भव्य जीव के सम्यर्दक्शंनरूपसे भविष्य में 
शुधि को प्राप्त करने वाले हँ उन्हे द्रन्यसम्यग्दश्चन 
फहते है । 

दरव्यसंक्लोचद-- १. तत्र कर-शिरः-पादादिसंन्यासो 
दव्यसंकोचः । (ललितवि. पू. ६) 1 २. तत्र द्रभ्य- 
संकोचनं कररिरः-पादाद्यवयवसंकोचः। (श्राव. 
नि. मलय. व्‌. ८६०; जम्बृदी. श्ा.व्‌. १, प्र. 
१०} 1 

१ हाथ, पैरवश्षिर श्रादिके संचालनादि के रोक 


देने फो द्रव्यसंकोच कहते है । यह्‌ द्रव्यसंकोचरूप 


पजाह । 

द्रव्यसंयोग-द्रभ्योद्रग्याणां वा संयोगो द्रव्यसंयोगः। 
(उत्तरा, च्‌. प. १५) । 

दोया प्रधि द्रव्यो के संयोग को द्रव्यस्ंयोय 
कहते हे । 

द्र्य संयोगपद- द्रव्यसंयोगपदानि यथा--इम्यः 
गौः दण्डो छली गर्भिणी इत्यादीनि, द्रव्यसंयोग- 
निबभ्यनत्वात्तेषाम्‌ 1 (घव. पु. १, पू. ७७); घणु- 
हासि-परसुश्रादिसंजोगेण संजुत्तपुरिसाणं घणुहास्सि- 
परसुणामाणि दव्वसरंजोगपदाणि । (घव. पु. €, पृ. 


९१२३७) 1 
नवान्‌, मोय, दण्डी, छन्नी, गमिणी, धनुषः धरसि 


५ । । 
१५५८, शन-लक्षणावनी 





[द्रव्यरवेशे 


(तलवार) भ्रौर परशु प्रादि एरष्यके निनित्तसे 
पुरुषो के भी जो धनुष, श्रि भोर परश्नु ध्रादिनाम 
प्रसिद्ध होते हं उन द्रव्यसंयोगपद कहा नाता है! 
द्रव्यसंलेखना- सर्वोन्मादमहारोगनिदानानां सम- 
स्ततः । शोषणं सवसाधूनां द्रव्यसंलेखना मता ॥ 
(तनि. श. पु. च. १, ६, ४२३५) । 
समस्त उन्साद--विषयासक्ति-श्रौर प्रघल रोगो 
के मूल फारणोंकफा सवतः श्ोषण करना--उन्ह 
दुर फरना, यह्‌ सव साधो फी द्रव्यक्ततेखना मानी 
गई है । 

दरव्यस्तवर--१. तन्निरोपे तत्पर्वककर्मपुद्गलादान- 
विच्डेदो द्रव्यस्षंवरः। (स. ति. €-१; पत. इलो, 
€&-१) । २, तन्निरोषघे तत्पुवंककूमपुद्‌ गलादान- 
विच्छेदो द्व्यसंनरः । तस्य सस्तारकारणस्य भाव- 
वन्घस्य निरोधे तत्पूवंकस्य कमपुद्गलस्य निरासो . 
दरन्यसंवर इति निरचीयते । (त. वा. €, १, &€)। 
३. तत्कममपुद्‌गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवरः । (हृ. धु. 
१८-३००) 1 ४, द्रव्यसंवरोऽपिघानम्‌ । (त. भा, 
सिद. व्‌. १-५) । ५. तन्निमित्तः (भावसंवरनि- 
सित्तः) शुभाल्लमकमपरिणामनिरोधो योगद्रारेण 
प्रविशतां एद्गलानां द्रव्यसंवरः। (पंचा. का. प्रमृत. 
घु. १४२) । ६. दुरितान्लवविच्चेदस्तद्रोधे द्रव्य 
संवरः ॥ (योगस. श्रसित. ५-२) । ७. यः कमं- 
पुद्‌गलादानविच्छेदः स्यात्तपस्विनः। स द्रव्यसंवरः 
प्रोक्तो ध्यानतिधृतकल्मषः | (ज्ञाना. ५-२) 
८, भाविकल्मषविलेषरोघक द्रव्यसंवरमपास्तकल्म- 
षम्‌ । (श्रमित. धा. ३-६०) । €. >< >< ><. 
दव्वासवरोहणो श्रण्णो । (व्रव्यसं. ३४)। १०. भावसं- 
वरात्‌ कारणभ्रूतादुत्पन्नः कायभूतो नवतरद्रग्यकर्मा- 
गमनाभावः स द्रव्यसंवरः। (बृ. द्रत्यसं. ३४) । 
११. तेन भावनिमित्तन नवतरद्रवग्यक्मगिमनिरोषो 
द्रव्यंवरः । (पचा; का. जय. व्‌. १०८); भाव- 
संवराघधारेण नवतरकमनिरोषो द्रव्यस्तंवरः। (पचा. 
का, जय. व्‌. १४२); तन्निमित्तद्रव्यकमनि रोधो 
द्रव्यसंवरः । (पंचा, का, जय. वु. १४३) । १२. 
द्रव्यतो जलमधघ्यगतनावादेरनवरतप्रविश्ज्जलानां 
छिद्राणां तथाविषद्रव्येण स्थगनं संवरः! (स्थाना. 
द्रभय. व्‌. १-१४, पृ. १६५) । १३. यः कर्मपुद्गला- 
दानच्छेदः स द्रव्यसंवरः। (योगशा, ४-८०) 
१४. त्रतात्तः कमंसंरोधः स भवेद्‌ द्रव्यसंवरः।. 


द्व्यसंसार] 


(भावसं, वाम. ३८६) । १५. भावसंवरपूर्वको 
द्रव्यसंवरः कर्मपुद गलग्रहणविच्छेद दत्यथः । ।(त, 
वृत्ति भृत. &-१) । १६. कर्मणामाश्रयो भावो 
रागादीनामभावतः । तारतम्यतया सोऽपि प्रोच्यते 
द्रन्यसंवरः । (जम्व्‌, च. १३-१२४) । १७. चिद्‌- 
चिद्भेदज्ञानान्तिविकल्पात्समाचितद्चापि । कर्मा 
गमननि रोधस्तत्काले द्रव्यसंवरो गीतः । (श्रघ्यात्म- 
क, ४-१२) । 

१ संसारके कारणभूत भावबन्धके स्फ जाने पर 
तत्पुवंक कमपुद्गलों के ग्रहण फे श्रावको द्रव्य 
संवर कटते ह । १२ जल के मध्यगत नाव जल 
लाने वाले छदोंको खस प्रकारके द्रव्यसे स्थगित 
षर देना, टसक्ा नाम द्रव्यसंवर है, 
्रव्थसंसार-देखो द्रव्यपरिव्तंन 1 

प्रव्यसाधु-- १. दस्वम्मि लोहश्राई >>> 1 
धष्ट-पड-रहमार्दणि उ साहुता हंति दष्वस्राषटुत्ति । 
प्रहुवावि दन्वभूध्राते हती दव्वसाहृत्ति ॥ (श्राष. 
नि. १००८-६) । २. दव्वसाहु घड-पडाईणि साघ- 
यंतो दव्वसाहू मण्णद्र तहा बोड्यिणिण्टवगादि 
दव्वसाध्‌ । (दश्षवे. च. पू. २६१) । ३. द्रव्यसाधु- 
रश रीर-मन्यशरीरष्यतिरिक्तः लौकिकादिस्त्रिविघः। 
तद्यथा- लौकिको लोकोत्तरः कुप्रावचतिफकष्च । 
तत्र यो लोके क्िष्टसमाचारः घट-पटादिस्ाधको वा 
स लौकिकः । कुप्रवचनेषु निज-निजसमाचारसम्यक्‌- 
परिपालनरतः कुप्रावचनिकङ्च । लोकोत्तरे निहवः 
प्रभ्यथा पदाथंप्ररूपणतस्तस्य मिध्यादृष्टित्वात्‌, 
शिथिलन्नतो वा वेषमाच्रधारणात्‌ । (श्राव. मलय. 
व्‌. १० ०८) 

१ लौकिक श्रादि--लोकिक, लोकोत्तर श्रौर कुप्रा- 
व्ठनिक प्रव्यसाघु कहलाते हि । घट पट भ्रादिके 
सिद्ध करने वाले प्रव्यसाघु माने जातेर्ह। श्रथवा 
द्रव्यस्वख्प- भाव से विरहित वेषघारो-- साधु 
द्रष्य-साघु फहि जाते है प्रयवा जो भविष्य में साघु 
भ्रवस्था को प्राप्त करने वालाहै उसे द्रव्यसाघु 
लानना घाहिए । 

दरव्यसामायिक-- १. सच्चित्ताचित्तदव्वेसु राग- 
दोसणिरोहो दन्वसामाश््यं । (जयध. १,१्‌. 
६८) । २. पुवणं-रजत-मुक्ताफल-माणिक्यादि- 
मृत्तिका-काष्ठ-लोष्ठ-कण्टकादिषु समदश्शनं रागद्वेष 
योरमावो द्रग्यसामायिकं नाम । (मूला. व्‌. ७-१७)) 


५५९, जेननसक्षणादी 


[द्रव्यस्तव 


३. प्रन्यसामायिक्र सुबण-मृत्तिकादिद्रव्येषु रम्यारम्ये- 
षु समद्ित्वम्‌ । >< > >< द्रव्यसामायिकं भवि- 
ष्यत्परिणामामिमूखमतीततत्परिणामं वा वस्तु द्रव्यम्‌, 
तस्य सामायिकम्‌ । (घ्रन. घ. स्वो. टी. ८-१६) । 
४. इष्टानिष्टेषु चेतनाचेतनदरव्येष्‌ राग-दरेपनिवृ्तिः, 
सामापिकरास्त्रानुपयुक्तज्लायकः तच्छरीरादि वा 
द्रव्यसामायिकम्‌ । (गो, जी. म.प्र वजी.ष्र, टी. 
२६७-६८) । ५ दृदुणिट्ठसु चेदणाचदणदव्वेसु 
राय-दोप्तणियद्री सामादयसत्याणुवजुत्तणायगो तस्स- 
रीरादिवा दन्वस्ामाइयं । (श्रगप. ३-१३, पृ. 
२३०५) । 

१ चेतन-प्रचेतन द्रष्यों फे विषयमे रागन्धेषकफेन 
करते को द्व्पसामा{यक फटा जातत है । 
द्रव्यसूत्नर- देखो द्रव्यश्रृत । >< >< >< जिणवयण- 
विणिग्गयत्थादो ध्रविस्ंवादेण केवलणाणसमाणादो 
उसहसेणादिगणहरदेवेहि विरदयस्हुरयणादो दग्व- 
सुत्तादो >< >< ><.। (धव. पु. €. धृ. ३) । 

जिन भगवान्‌ फे मुख से जिसका श्रयं निकलारहै, 
जो विसंदाद रहित होने से फेवलज्ञान फे समानरहै, 
तथा जिसकी शब्दरचना बृषभसेन श्रादि गणधरों 
फे ष्ारा की गहु है उतेद्रव्यसृत्र या द्रव्यश्रुत जानना 
चाहिए । 

द्रव्यस्तव-१. दव्वत्यभ्रो पुप्फाई >>> 1 
(श्राघ. भा. १६३) । २. चउवीसण्ुं पि तित्ययर- 
सरीरा्णं विस-सत्यग्गि-पित्त वाद संभेजणिदार्स- 
वेयणुम्मुक्काण महामंडलतेएण दसस चि दिसासु 
वारहजोय्णहितो श्रोसारिदंवयाराणं सत्थि-ग्रकुसा- 
दिचउसद्िनवेखणावृण्णाणं सुदरससण-स्घडणाण सु- 
रहिगधेणामोदयतिहूवणाणं रत्तणयण-कदव्खसरमो. 
बल-सेय-रय-वियारादिवज्जियाणं पमाणद्भियणहु- 
रोमाण खीरोश्रवेलातरगजलघववलचउवसदवसुत्रण्ण- 
दंडसुरहिचामरविराइयाणं सुट्‌ वण्णाणं सरूव!णुस्षरण्‌.- 
पुरस्सरं तकिकत्तषणं दव्वत्थम्रो । (जयघ. पु. १, 
प. ११०-११) । ३. तीयंकरशरीराणं परमीदा- 
रिकस्वरूपाणां दणंमेदेन स्तवनं द्रव्यस्तवः। "मूला, 
चृ. ७-४१) । ४. वपुलेक्ष्मगुणोच्छ।यजनकादिमुखेन 
या । लोकोत्तमानां सकीतिहिचन्नो द्रव्यस्तवोऽस्ति 
सः ॥ (श्रन. घ. ८-४१) । ५. द्रध्यविषयो द्रव्यस्त. 
वेः >> > द्वेव्यस्तवः पुष्पादिः, श्रादिसष्दात्‌ 
गन्वधुपादिपरिग्रहुः कारणे कार्योपचाराच्चेवमाहु, 


.द्रष्यस्त्री] 


प्र्यथा द्रव्यस्तवः पृष्पादिभिः सषमम्यचंनमित्ति 
द्रष्टव्यम्‌ । {श्राच. भा. मलय. वु. १६२, प्‌. ५६०), 
१ पृष्पच गन्घ-घूपादिसूप पुजाकी सामग्रीषो 
कारण मे कायं फे उपचार से दरव्यस्तव कफहा जाता 
है । २ विष-शस्त्रादि जनित वेदना से रहित, श्रपने 
तेज से दसो दिज्ञाश्रों मे बारह योजन प्रमाणक्षेन्न 
से श्रन्धकार को दूर करने वाले, स्वस्तिक घ श्र॑कुशच 
भ्रादि चासठ लक्षणों से परिपुणं, उत्तम संस्थान व 
सहनन से सहित, सुरभि गन्धसे तीनों लोकोंको 
सुगन्धित करने वाले, लाल नेन्न च फटाक्षरूप बाणो 
के छोड़ने श्रादि सूप विकारसे विरहित तथा 
प्रमाणयुक्त नख-रोमादिसे सयुषत एसे चौबीस 
तीर्थकरों फे शरीरो फा स्वरूपानुसरणपूवंक तंन 
फरना, इसफा नाम द्रव्यस्तवहि। ५ द्रव्यविषयक 
स्तवन-- पुष्प एवं गंघ-घूपादि- को कारणम फायं 
फा उपचार फरके द्रव्यस्तव कहा जाता है । श्रमि- 
प्राय यह्‌ ह फि पुष्पादि द्रव्यसे पुजा फरना, इसे 
द्रव्यस्तव कहते हैं 

द्रव्स्त्री--१, स्त्रीवेदोदयसहितांगोपांगनामकर्मो- 
दयात्‌ निलममुख-स्तन-योन्यादिलिगलक्षितशरीरा 
द्र्यस्व्ी । (गो. जी. म. प्र. री. २७१) । २. स्त्री- 
वेदोदयेन निर्माणनामकर्मदययुक्तंगोपांगमामकर्मो- 
दयन नि्लमिमुख.-स्तन-योनादि लिगलक्षित्तच गी रयुक्तो 
जीवो भवप्रथमस्मयमादि कृत्वा तद्मवचरमसमय- 
पयतं द्रव्यस्त्री । (गो. जी. जी. भ्र. टी. २७१) । 
१ स्त्रीवेदके उदयफे साय श्र॑मोपांगनामकमं फे 
उदय से नलिसका शरीर रोमरह्ति मुखफे साय 
स्तन श्रौर योनि श्रादि चिल्ल से उपलक्षित हौ उसे 

व्यस्नी कहते ह) 

द्रव्यस्थान- द्रव्यस्यानं सवंद्रव्याणां स्थानमाकाशः। 
(उत्तरा १६. प. २४०) 

सवं द्रव्यां फे स्थानभूत श्राकाश्च द्रव्य को द्रव्यस्थान 
छहूते ह । 

द्रव्यस्नान- जलेन देहदेश्षस्य क्षणं यच्छद्धिकार- 
णम्‌ । प्रायोऽन्यानुपरोचेन द्रन्यस्नानं तदुच्यते । 
{भ्रष्ट २-२) । 

प्रन्यङके उपरोघकेचिनाजोजलसे क्षण भरके 
लिए शरीरदेशकीश्लुद्धिकाकारणहै उसे द्रव्य- 
स्नान कहते ह । 

द्रव्पस्पच्चं -- ९. जं द्वं दव्वेण पुसदि सौ सत्वो 


, ,५६०, जन-तक्षणावल्ती 


[्रम्यानुयोगं 


दध्वफासो । (षट्‌ खं, ५, १, १२) । २. एयपोगल- 


, दन्वेस्सः सेसपोगगलदन्वेहि संजोगो समवाश्रो वा 


दन्वफासो णाम। प्रववा जीवदन्पस्स पोग्गलदव्वस्स 
य जो एयत्तेण प्ंवंघो सो दन्वफासो णाम । (घव, 
पु. १३, पु, ११) । 

१ एक द्रव्य श्रन्यद्रन्यफानो स्पशं फरताहै, हसे 
द्रव्यस्पश्नं कहते हं। २ एफ पुद्गल द्रव्यकानो 
शोष पुद्गल द्रव्यं फे साय संयोग या समवायरूप 
सम्बन्धहोता हि. इसका नाम द्रव्यरपक्ञं है । श्रवा 
जीवद्रव्य फा पुद्गल द्रव्यके साय जो एकफत्वरूपसे 
सम्बन्ध होता है उसे भी द्रन्यस्पञ्च कहा जाताहै। 
द्रव्यागर-द्रव्यागारमगेः - द्रम-दुषदादिभिः- 
निवृत्तम्‌ । (उत्तरा. नि. श्वा. व्‌. १-१, प. १६)। 
वृक्ष (लकड़ी) एवं पत्थर श्रादिसे वनेहृषए धर 
को द्रन्यागार कहते ह । 
द्रव्याग्नि--दम्वादसन्तिकरिसा उप्पन्नो ताणि 
चेव उहमाणो । दन्वग्गित्ति पवृच्चद्‌ श्रादिमभावाद- 
जुत्तो वि 1 (बृहरफ. २१४७) । ` 

जो द्रव्य--श्ररणि फाष्ठ व पुरुष-प्रयत्न-फे 
सम्बन्ध से उत्पन्न होकर उन्हीं काष्ठ श्रादि द्रव्यां 
छो जलादेताहि वह्‌ श्रादिम (श्रीदयिक) भाव-- 
प्रश्निनामकफमं के उदयव पारिणामिक भाव-से 
संय॒क्त होने पर भो द्रव्य श्रग्नि कहलाता है! ` 
द्रव्याजीव- द्रन्याजीवौो गुणादिवियुतो बुद्धस्था- 
पितः। (त. भा. सिद. व्‌. १-५ ध्र. ४६) ) 
गुणादि से रहित बुद्धि में स्थापित पदायं को द्रव्या- 
जोव कहते हे । 

द्रव्याधःकमं--जं दब्बं उदगादइसु छूडमहे यद जं 
च भारेणं । सौदृए र्ज्जुएणव श्रोयरण दव्वहे- 
कम्मं । (पिण्डनि. ६८) । 

जो पाषाणादि पानी मे छोड़ने पर भारफे कारण 
नीचे जाते हं तथा जो (पुरुषादि) नसनी था रस्सी 
के श्राश्रयसे क्रमशः नीचे जाते है उनको नीचे 
जाने रूप इस क्रिया को द्रव्य-श्रधःकमं कहा 
जाता है। 

द्रव्याधिकररण- तत्र द्रव्याधिकरणं लेदन-भेदनादि 
कस्प्रं च दसविधम्‌ । (त. भा. ६-प८) । 

छेरन-मेदने श्रादि फे उपकरणों श्रोर दश्च प्रकारके 


ल्ञध्नों को द्रव्याधिकरण कहते ह । | 
द्रव्यानुयोग-- १. जीवाजीवसुतत्वे पृण्यापुण्ये च 


ए्रष्यार्भि्रह्‌)] 


वन्ध-मोौक्षौ च । द्रन्यानुयोग-दीपः श्रुतविद्ालोक- 
मा्तनते ॥ (रत्नक. ४६) । २. दन्वस्स जोऽणुश्रोगो 
द्वे दव्वेण दन्वहेॐ वा । दन्वस्स पज्जवेण व जोगो 
दव्वेणवा जोगो ॥ वहुवयणश्रोऽवि एवं नेभ्रोजो 
वा कहे श्रणुवउत्तो । दव्वाणुश्रोग एसो >< >< ><॥ 
(विक्षेषा. १३६८-६६) 1 ३. जीवाजीव परिज्ञानं 
घरम{वरमविवोवनम्‌ | बन्घ-मोक्षन्नता चेति फलं 
द्रभ्यानुयो गतः ।1 (उपासका. ६१६) । ४, प्राभृत- 
तत््वाथंसिद्धान्तादौ यत्र शुद्धाशुद्धजीवादिषङद्रव्या- 
दीनां मुख्यवृच्या व्याख्यानं क्रियते स द्रव्यानुयोगो 
मण्यते । (वु. द्रव्यसं. टी. ४२, पृ. १६०) 1 
५. द्रव्यस्य द्रव्याणां द्रव्येण द्रव्यंद्रव्ये द्रव्येषु वा 
श्रनूयोगो द्रव्यानुयोगः 1 (ग्राव. नि. मलय. वु. 
१२९. १्‌. १३०) । ६. जीवाजीवौ वन्व-मोक्षौ 
पुण्वरपत्पे च वेदितुम्‌ । दरन्यागुयोगसमयं समयन्तु 
महाधियः ।। (श्रन. ध. ३-१२) 1 
१ जो श्वतन्ञानके प्रकाश में जीव-श्रजीव, पुण्य-पाष- 
भ्रोर बन्ध-मोक्ष श्रादि तत्वों को दीपक फे समान 
प्रगट फरता हि उसे दृन्यानुयोग कहते ह । २ द्रव्य 
का, द्रव्यमे, द्रन्यके हारा श्रयवा द्रन्यहतुक जो 
श्रन॒योग होता है उसका नाम द्रन्यानूयोण है। 
हसे प्रतिरिष्तव्रव्यका पर्ययिके साय श्रयवा 
द्रव्यकाद्रग्यके ही साय जो योग (सम्बन्ध) होता 
है उसे भी द्रन्यानृयोग कहा जाता है । इसी प्रकार 
बहुवचन (द्रष्योंकाव द्रव्योमें इत्यादि) से भी 
जानना चाहिए 1 
दरव्थाभिग्रहु -लेवडमलेवडं वा श्रमगं दन्वं च 
भ्रज्ज भिच्छामि। श्रमूगेण व दव्वेणं श्रह्‌ दन्वाभि- 
रगहो नाम 1 (बृहर्क, १६४८) । 
लेपकत (लेपमिश्ित जगारी श्रादि) था लेपसे 
रहित (बाल व चना श्रादि) भोज्य वस्तुतो, 
प्रवा भ्रम्‌ (मंडकश्रादि) वस्तु को म भ्राज 
ग्रहण फरूगा, प्रथवा श्रमुक द्रव्य-- नेसे फकलघछी या 
चम्मच भ्रादि--फे द्वारा द्यि गये भोज्य पदां 
कोही मे भ्राज ग्रहण करूणा; इस प्रकार फे नियम- 
विक्गोष का नाम द्रग्याभिग्रहुहै। 
दरव्यारथकनय--१. द्रग्यमथं प्रयोजनमस्येत्यसौ 
द्रव्याथिकः । (स. सि. १-६; घव. पु. ६,१ृ. 
१७०); द्रव्यं सामान्यमूत्सर्गः प्रनुवृत्तिरित्यथंः, 
ल, ७१ 
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तद्विषयो दन्याधिकः। (स. सि. १-३३) । २. तित्य- 
यरवयणसंगहविसेसपत्थारमूलवायरणी । दव्वद्ुभरो 
य पज्जयणयो य सस्रा वियप्पारसि।॥ दनव्वद्भियणय- 
पयई सुद्धा संगहुपरूवणाविसयो । (सन्मति. १, 
२३-४) 1 ३. द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यभवनमेव 
नातोऽन्ये भावविकाराः, नाप्यभावस्तद्व्यत्तिरेकेणा- 
नुपलब्धैरिति द्रव्यास्तिकः 1 >< >< >< श्रथवा द्रव्य- 
मेवा्थञ्स्यि, न गुण-क्मणी, तदवस्थरूपत्वादिति 
द्रव्याधथिकः | >< >< >< घथवाऽयते गम्यते निष्पा- 
यत इत्यथः कार्यम्‌ । द्रवति गच्छतीति द्रव्यं कार- 
णम्‌ } द्रव्यमेवार्थास्य कारणमेव कायं नार्थान्तरम्‌, 
न च कायं-कारणयोः करिचद्‌ रूपभेदः तदुभयमेका- 
कारमेव पर्वागलिद्रव्यवदिति द्रव्याधथिकरः। >< >< >< 
प्रथवा ऽथनमथेः प्रयोजनम्‌, द्रव्यमेवार्थोऽस्य प्रत्यया- 
भिघानानुप्रवृत्ति लिगदशनस्य निह्लोतुमन्चक्यत्वादिति 
द्रव्याथिकः। (त.वा. १,३३, १) । ४. द्रवति 
द्रोष्यति श्रदुद्रुवदितिवा द्रव्यम्‌, तदेवार्था यस्यस 
दरव्याधथिकः, सोऽभेदाश्रयः । (लघीय. स्वो. पू. २३०, 
प. ६०७} । ५. द्रोष्यत्यदुदुवत्तांस्तान्‌ पर्यायानित्ति 
द्रव्यम्‌, द्रव्यमेव प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः। 
(घव. धु. १, पृ. ०८३२); द्रव्यमेवाथंः प्रयोजन- 
मस्येति द्रव्याथिकः। (घव. पु. ६, प्‌. १७०) । 
६. द्रव्यमथः प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिकः। तद्‌्भव- 
लक्षणसामान्येनाभिन्नं सादुक्यलक्षणसामान्येन भिन्न- 
मभिन्नं च वस्त्वभ्युपगच्छन्‌ द्रव्याथिक इति । (जय. 
घ. १, पृ. २१६) । ७. पज्जयगडणं किच्चा 
दव्वंपिय जोह गिण्हए लोए । सो दव्वत्थिय 
भणिश्रो ८ >> ॥ (ल, न. च, १७; दव्यस्व. 
१६०) । ८. श्रनुप्रवृत्तिः सामान्यं द्रभ्यं चेका्थंवा- 
चका: । नयस्तदिषयो यः स्याञ्ज्ञेयो द्रव्याथिको हि 
सः ॥ (त, सा. १-३६) । ६. जो साहदि सामण्णं 
्रविणाभरूदं विसेसरू्वेहि । णाणाजुत्तिबलादो दन्व. 
त्यो सो णश्रो होदि ।॥ (कात्िकि, २६९) । 
१०. द्रव्यमेवार्थो विषयो यस्यास्तिस द्रव्याथिकः। 
(प्र, क. मा. ६-७४) प. ६७६) । ११. द्रव्यमेवा्थः 
प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः। (नि. सा. वु. १६) । 
१२. द्रवति द्रोभ्यति ्रदुद्रवत्‌ तांस्तान्‌ पर्यायानिति- 
द्रभ्यम्‌? तदेवाथं;, सोऽस्ति यस्य विषयत्वेन स द्रव्या. 
कः । (रत्नाकरा, ७-५, प्‌. १२५) १३. द्रव्यं सामा. 
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स्यमभेदौऽन्वय उस्सर्गोऽर्थो विषयो येषां ते दव्याि- 
फाः । (लघीय. भ्रभय, व. ३० प्‌. ५१) १४. द्रव्यं 
सामान्यम्‌ उत्सगः भ्रनुवृत्तिरिति यावत्‌, द्रव्यम्‌ 
र्थो विषयो यस्यसद्रग्याथिकः। (त. वृत्तिश्रुत 
१-२३) । १५. द्रव्यं सन्मुखतया केवलमथंः प्रयो. 
जनं यस्य । भवति द्रव्याथिक इति नयः स्वघात्वथं- 
संज्ञकश्चेकः । (पञ्चाध्या. १-५१८) । 

१ निसा प्रयोजन द्रव्य है, प्र्थात्‌ जो द्र्य 
(सामान्य) को विषय फरता है उसे द्रव्यािकनय 
फहते है । १२ जो विविध पययों फो वतंमानमें 
प्राप्त करता है, भविष्यमें प्राप्त करेगा, प्रौर 
जितने भूतकाल में उन्हैँ प्राप्त किया है, उसका 
नाम द्रव्यहै। इसद्रव्यको विषय फरने वाला 
नय द्रव्याथिक नय कहलता है । 
द्रव्याथिकनिक्षेप-- द्रवति श्रतीतानागतपर्यायान- 
धिकरणत्वेन भ्रविचलितरूपं स॒ (सत्‌) गच्छतीति 
द्रव्यम्‌, तच्च भुत-भाविपर्यायकारणत्वात्‌ चेतनम 
चेतनं वा -श्रनुपचरितमेव द्रव्याथिकनिक्षेपः । 
(सन्मति. प्रमय. वु. ६, प. ३८७) । 

जो स्थिर स्वरूप (ध्वना) को प्राप्त होता हृश्रा 
भूत श्रौर भविष्यत्‌ कालक्षी पर्यायोंफो श्राघार 
स्पसेप्राप्तहोताहै उसकानाम द्व्यह) वहू 
चेतन श्रथवा प्रचेतन द्रव्य ही निश््चयसे भूतश्रौर 
भावी पययिोंका कारण होने से श्रतृपचरित 

द्रव्पाथिकनिक्षेप कहुलाता है । उदाहरणके स्पमें 
दाढ्द के कृतक (श्रनित्य) होने पर भी वहु संकेत 
हारा जिस-जिस श्रयं में नियुक्षत किया जाता है 
उस-उस श्रयं मे वहु वाचकरूप से प्रवृत्त 
होता है इस प्रकार द्रव्ये सदृक्ष होनेः से 
वह्‌ द्रव्याथिक निक्षेपहै। कारण यह करि बाच्य 
भ्रोर वाचक एवं उनके सम्बन्धके नित्यहोनेसे 
व्रव्याथेता चहांहैही। 

द्रव्याथिकमगस-- २. सर्वमेकं सदविशेषात्‌, सुवं 
द्विविधं जीवाजीवभेदादित्यादियुक्त्यवष्टम्भवतेन 
विषयीकृतसंग्रहु-व्यवहारनयविषयः द्रव्याधिकर्तगमः। 
(जयध. पु. १, प्‌. २४४) । २. न एकगमो नैगम 
इति न्यायात्‌ >< >८ >< (शृद्धाशुद्ध) .दव्याथिकनय- 
दयविपयः द्रव्याथिक्नेगमः। (घव. पु. &, प. 
१८१) । 

१ जोसंग्रहु श्रौर व्यवहार इन दोनों नयोंके 
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विषय को ग्रहण फरता है उते द्रव्याय नंगमनय 
कट्ते हं । 

द्रव्यातग्रहू-१. चेयणमचित्त मीसग द्वा खलु 
उग्गहैयु एएसु । जो जेण परिग्गहिश्रो सो दन्ते उग्ग- 
हो होई ॥1 ` (वृहत्क. ६८१) । २, सचित्तादिद्रव्या- 
वश्रहणं द्रव्यावग्रहुः | (श्राव. नि. हरि. वृ. १२२९ 
प. ५४९)] ३. द्रव्यस्य मुक्ताफलादेरवग्रहणं द्रव्याव- 
ग्रहः] (प्रव. सारो. वृ. १२६) । 

१ देवेन्द्र, राजा, गृहपति, सागारिक श्रौर साघमिक 
इन पाच प्रवग्रहोमे जो चेतन--स्त्री-पुरुषादिकः, 
प्रचेतन --वस््र-पात्राद--श्रार मिश्र श्रलकार- 
यकषत स्त्री-पुरुषादि-द्रव्यर्हुःवे तत्‌ तत्‌ (दवेन््र 
प्रादि) द्रव्यावग्रहु कहलाते ह। २ सचित्त श्रादि 
द्रव्ये श्रवग्रहणका नाम द्रव्यावग्रहुहै | नाम व 
स्थापनादिफेभेदसे छह प्रकारके श्रवग्रहु में यह 
तीसरा हे) 

प्रव्यावधिमरस- किमुक्तं मवत्ति ? श्रविः 
मर्यादा, ततश्च यानि नारकादिभवनिवन्धनेतयाऽऽ्युः- 
कर्मदलिकान्यनुभूय श्ियते पुनयदि तान्येवानुभूय 
मरिष्यत्ति तदा द्रव्यावधिमरणम्‌, तदुद्रव्यापेक्षया 
पूनस्तद्ग्रहणावधेर्यगविज्जीवस्य . मृतत्वात्‌, सम्भवति 
हि गरृहीतोज्मितानामपि कमंदलिकानां पुनर्ग्रहण 
परिणामवंचिन्यादिति । (प्रव. सारो. वृ. १००६, 
पु. २६६) । 

प्रवि का श्रयं मर्यादाहोता है) नारक श्रादि 
भवे फारण रूप से जिन प्रायुकमं के प्रदेशोका 
्रनुभव करके मरता, वह्‌ यदि फिरसे. उह 
फा श्रनुमेव करके मरेगा तो यह्‌ द्रव्यावधिमरण 
कहलाता है । कारण यह है कि उन द्वन्यों को 
ष्रपेक्षा उनके फिरसे ग्रहण होने तक जीव मरण 
को प्राप्त होताहै। इसकाभी कारण यह्‌रहैकि 
परिणामों की विचित्रता से जिन कमप्रदेशोंको 
ग्रहण करके छोड दिया उनका फिरसे ग्रहृण 
होना सम्भव दहै । 

द्रव्यावश्यक-१. तच द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ 
परययानिति द्रव्यं, द्रव्यं च तदावश्यक च द्रव्याव- 
यकम्‌, मावावश्यककारणमित्यथः । (श्रनुयो. हरि. 
वु. पृ.) । २. तत्र द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ ष्या 
यानिति द्रव्यम्‌--विवल्लितयोरतीत-भविप्यद्‌ भावयोः 
कारणम्‌, ्रनुभरतविवक्षितमावमनुभविप्यद्धिवक्षि्त- 
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भावं वा वस्त्वित्यर्थः, द्रव्यं च तदावश्यकं चद्रव्या- 
वरयकम्‌, भ्रसुभूतावङ्यकपरिणाममनुभविष्यदावरयक- 
परिणामं वा साधुदरेहादीत्यथंः। (भ्रनृयो. सल. है. 
व्‌. सु. १२) 
२ श्रतीत श्रौर भविष्यत्‌ विवक्षित पर्थाय का जी 
कारण ह वहु द्रव्य कहुलाता है, द्रव्यस्वरूप श्राव- 
इयफ को द्रव्यावकश्यक जानना चाहिए । भ्रमिगप्राय 
यहटहै किजो श्रावशयक परिणा का श्रनृभव फर 
चुका हि या भविष्यमें श्रनुभव फरने बालादहै एेसे 
साधु-शरीरादि को द्रव्यावक््यक जानना चर्हए । 
द्रव्यावीचिमररा-१. श्रणुस्तमयनिरंतरमाविडइस- 
न्नियं तं भणति पंचविहूं 1 दव्वे खेत्तं काले भवेय 
भावे य संसारे ।। (प्रव. सारो, १००८) । २. तत्र 
द्रव्थावीचिमरणं नाम यन्नारक-तियेग्नरामराणामूलप- 
त्तिसमयात्‌ प्रभृति निज-निजायुःकमंदलिकानःमनुस- 
मयमनुभवनाद्विचटनम्‌ । (प्रव, सारो. वृ. १००८; 
पु. २६९) । 
नारकी, तिर्थच, मनुष्य श्रौर देवों के उत्पन्न हीने फे 
प्रथम समय से लेकर प्रतिससमय भ्रपने-्रपते 
प्रायुकमं के निषेक उदयम श्राकर जो डते जाते 
ह उसे व्रव्यातीचिमरण कहते) 
दरव्यास्तिक-देखो द्रव्याथिकनय । १, तथा भ्रव्य- 
वच्छिन्तिश्रतिपादनपरो नयः श्रन्यवच्छित्तिनयः, 
द्रव्यास्तिकनय इत्यथः । (नन्दी. हरि. वु. पृ. ८४)। 
२. एवं च प्ौव्यद्रभ्यास्तिकः, श्रस्तीति मत्तिरस्ये- 
त्यास्तिकः द्रव्य एवास्तिको द्रव्यास्तिकः 1 (त. भा. 
सिद्ध. व. ५-२६, पृ. ३७५) ; श्रस्ति मतिरस्येत्या- 
स्तिकम्‌, > >८ >< द्रव्यं भ्रास्तिकं द्रव्यास्तिकम्‌ । 
>< >< >< प्रथवा श्रधिकरणङ्ञेषभावविवक्षायां द्रन्य- 
स्यास्तिक द्रव्यास्तिकम्‌ । अथवा भ्रास्तिकमस्तिमति। 
कि तत्‌ ? नयरूपं प्रत्तिपायित्ु । कस्य प्रतिपाद- 
कम्‌ ? द्रव्यस्य! (त.भा. सिद्ध. व्‌. ५-३९१,१्‌. 
2. ०.) | 
१ भ्रव्यचच्छित्ति (ध्रवता) के प्रतिपादन करने 
वाले नय एने श्रग्यवच्छित्तिनिय या द्रव्यास्तिषूनय 
फहाजाताहै)! ` ` 
द्रव्याक्लव-- १. द्रग्याक्चवस्तु भ्रात्मसमवेताः पुद्गला 
श्रसुदिता रागादिपरिणामेन ! (त. भा. सिद. व्‌. 
१-१) 1 २: >< >< >< कम्मास्षवणं परो हेदि । 
(द्रन्यसं. २९);. णाणावरणादीणं जोग्गं जं पुर्वं 
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[व्येन्द्रियं 


समासवदि । दव्वासवो स णेश्रो श्रणेयभेश्रो जिण- 
वलादो ।। (द्रव्यसं. २१) । ३. लद्धूण तं णिमित्तं 
जोगं जं पगले पदेतत्यं 1 परिणपमदि कम्मभावेतंपि 
हु दव्वासवं जीवे ।। {द्रव्यस्व. १५३) 1 ४. भावा- 
सलवनिमित्तेन तंलमृक्षितानां घूलिसमागम इव ज्ञाना- 
वरणादिद्रव्यकमंणामास्तवेणमागमनं द्रन्यास्रवः । 
(व्‌, द्रव्यसं. टी. २६)। ५. मावनिमित्तन कमे- 
वगणायोग्यपुद्गलानां योगह्वारेणागमनं द्रव्याञ्चवः । 
(पंचा. का. जय. ब्‌, १०८) । ६. उदयोदी रणाकर्भं 
द्रव्यास्चवो मतः (?) । (ग्राचा. ता. ३-३०)। 
७. ततो द्रव्याल्रवो योऽसौ कर्माष्टकसमाश्रयः। 
(भावस्तं. वाम. १८६) । ८. सत्सु भावाघ्वेष्वास्‌ 
योग्याः कामण्गणाः | गच्छन्ति क्मपययिः सच 
्रव्यान्तवः स्मृतः । (जम्बू. च. ३-४५५); तद्धेतोः 
कमेखूपेण मावो द्रग्यान्लेवः स्मृतः । (जम्ब्‌. घ. 
१३-१०१) । 

१ श्रात्सा मे समवाय फो प्राप्त हुए जो कमेपुद्गल 
रागादि परिणामरूपसे उदय को प्राप्त नहींहै 
उन्हं द्रव्यालव कहा जाता हि । २ ज्ञानावरणादि के 
योग्य पुद्‌गलों के श्रागमन को द्रन्यास्रद कहते है ¦ 
्रव्येह्दरिय-- १. निवुत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ । (त. 
सू. २-१७) । २. द्रग्येद्धियं पुद्‌गलात्मकम्‌ । 
(लधीःय. स्तो. वू. १-४५) । ३. द्रव्येन्ियं वाह्य 
निवृ ्तिसाघकतमकरणरूपम्‌ । (ललितवि. पृ. ३६) 
४. तन्न पृद्गलं्बाह्यसंस्थाननिवृं त्तिः कदम्बपुष्पाद्या- 
कृतिविशिष्टोपकरणं च द्रव्येद्दरियम्‌ । (नन्दी, हरि. 
वु धर. २८) । ५. प्रात्मभावपरिणामस्य भाविनो 
यत्‌ सहायतया क्षमं द्रव्यं तदिह द्रव्येद्दरियं प्रस्थदा. 
रुवदेषितव्यम्‌ । (त, भा. सिद. व्‌. २-१७) | 
६. द्रव्येद्ियं नाम निवुत्युपकरणो मसुरिकादि- 
संस्थानो यः शरीरावयवः कमणा निवत्य॑ते इत्ति 
तिवृत्तिः। (भ. भ्रा. विजयो. १११५१; द्रव्येद्धियं 
पुद्गलस्कन्धाः श्रात्मप्रदेशाश्च तदाघाराः । (भ. श्रा. 
विजयो. ३१३) 1 ७. निवृ त्तिश्चोपकरणं द्रव्येन्धि- 
यसुदाहूृतम्‌ । (त. सा. २-४०, पू, १०४) । 
८. द्रव्येन्ियं पुद्गलात्मकम्‌--रूप-रस-गन्व-स्पश्च. 
वन्तो हि पुद्गलाः, तदात्मक तत्परिणामविशेषस्व- 
भावम्‌ 1 (न्यायद्रु, १-५, पृ. १५१५). । ९, उन्ये- 
द्द्रियं गोलकादिपरिणा मविशेषपरिणतरूप-रस-गन्ध- 
स्पशं वत्पुद्गलात्मकम्‌ । (घ्र. क. मा, २-५. प 


्रव्योत्था्नै] 


२२६९) 1 १०. >८५८>८ तु इन्व देहुदयजदेहविण्ट्‌ 
तु ॥ (गो. जी. १६५) । ११. पुद्गलपरिणामो 
द्व्येद्धियं निवृ च्युपकरणलक्षणम्‌ । (लघीयः, श्रभय. 
घु. १-५, पु. १४) 1 १२. द्रव्यं पएद्गलपर्यायः, 
तद्रपमिच्ियं द्रव्येश्ियम्‌। (गो.जी, म.प्र टी. 
१६५) 1 १३. प्रतिनियतसंस्थानाभिव्यंजकरूप [पि | 


पुद्गलद्रव्यात्मकमिन्ियं द्रव्येश््रियम्‌ । (गो. जी. जी. 


प्र, २६५) । 
१ निव्‌त्िसौर उपकरण को द्रव्येद्रिय कहा जाता 
है। ४ पुद्गलोके ह्ाराजो बाहिरोश्राकारकी 
रचना होती है उसे तथा कदस्बपुष्पश्रादिके श्राकार 
से युक्त उपकरण-- ज्ञान के साघन-फो द्रव्येन्छिय 
कहते हं । 

दरव्योत्थान-द्रन्योस्थानं शरीरं स्वाणुवदुरष्वम्‌ 
प्रविचलमवस्थानम्‌ ! (भ. श्रा. विजयो, ११६) । 
कायोत्सगं करते समथ शरोरको स्थाणु (वृढ) कै 
समान ऊंचा स्थिर रखने फो दरव्योत्यान फटूते है | 
यहु उत्थितोत्यित कायोत्सगं फे प्रसंग मे कहा गया 
द्रव्योत्थान का लक्षणदहै। 
द्रव्योत्सं-- यत्र द्रव्ये उत्सृजति द्रव्यभूतो वा अनु- 
पयुक्तो वा उन्सृजति एष द्रव्योत्सगंः । (श्राव. नि. 
हरि. व्‌. १४५२, पृ ७७१) । 
जिस द्रव्य फे विषयमे त्याग रता है उसे 
द्रव्योत्सगं फहते ह, श्रथवा जो द्रव्यभूत या तटहिष- 
धक उपयोशसे रहित ज्ञाता है उसे द्रब्योत्समं 
जातना चाहिए । 

द्रव्योत्स॒त (कायोत्सगं ) -- १. घम्म सुक्कं च दुवे 
तवि भायदई नवि य श्रद्-रुहाइं 1 एसो काउस्सग्गो 
दव्वुसिश्नो होइ नायव्वो । (प्राव. नि. १४८०) 1 
२. घमं शुक्लं च दवे नापि ध्यायति, नापि भात्त-रोद्र, 
एष कायोत्सगों द्रव्योत्यृतो भवति । (स्नाव, नि. 
हरि वृ. १४८० ) । 

१जोनतो घमं श्रौर शुक्ल इनदो काध्यान करता 
है श्रौरन भरतव रोद्रइनदो का भी ध्यान 
करता है, यहु द्रह्योत्सृत कायोत्सगं क्टलाता है 1 

द्रव्योद्गम-- दव्वंमि लङ्ड्गाइ >>> । 

(पिण्डनि. ८६) 1 

द्रव्य--लडड्‌ भ्रादि- विषयक उद्गम को दरव्योद्‌- 
गम कहा जाता है । 

दव्योद्योत- दन्वृज्जोवो भरग्गी चंदो सूरो मणी 
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[दहिलं 


चेव । (मूला, ७-५५); दयव्वुज्जोवोज्जोवो पडि. 
देण्णदि परिमिदम््हि बेत्तम्हि । (मूला. ७-५८) । 
रग्नि, चन्र, सयं एषं मणि; ये द्रव्थोद्योतस्वखूप 
ह । यह दव्योद्योत प{रिमित कषेत्रम रहताभश्रौर 
ष्रन्य द्रव्ये दह्ारा प्रत्तघातकोभीप्राप्तहोताहै। 
दरव्योपक्रम- १. तत्र द्रव्यस्य नटादेर्पक्रमणं- 
कालान्तरभाविनापि पययिण सहेदानीमेबोपायविश्चे- 
घतः संयोजनं द्रव्योपक्रमः, श्रथवा द्रव्येण--धृतादि- 
ना, द्रव्ये भुम्यादो, द्रव्यतः धृतादेरेवोपक्रमो द्रव्योप- 
क्रम इत्यादिकारकयोजना विवक्षया कतन्येत्ति । 
(श्रनुयो. मल. हैम, षु. ६०, पू. ४५) । २. द्रव्यस्य 
द्रव्याणां द्रव्येण द्रव्या द्रव्ये द्रभ्येषु वा उपक्रमो 
द्रन्योपक्रमः | तन्न द्रव्यस्योपक्रमो यथा एकस्य पुरुषस्य 
िक्षाकरणम्‌, द्रग्याणामुपक्रमो यथा तेषामेव बहूनाम्‌ 
द्रव्येणोपक्रमो यथा फलकेन समूद्रतरणम्‌, द्रव्यंरूप. 
क्रमो वहुभि्येथा फलकनविं निष्पाद्य समूद्रोल्लंघनम्‌, 
द्रव्ये उपक्रमो यथा कस्वाप्येकस्मिन्‌ फलके उप- 
विष्टस्य रिक्षाकरणम्‌, द्रव्येषूपक्रमौ वहूुष्‌पविष्ट- 
स्य 1 (श्राव. नि. मलय. व. ७६}. । 
१ नट श्रादि द्रव्य फा कालन्तरमें होते वालीभी 
पयि के साय उपायविष्ेष से वतमानमे ही संयो- 
जन फरने फो दरव्योपएक्रम कहूते है । श्रयवा घौ 
श्रादिषके दारा, श्रथवा भूमिभ्रादि द्रव्य के विषय 
में श्रयवा घृत प्रादि द्रव्यसे जो उपक्रम किया 
जाताहै उसे द्रव्योपक्तम जानता चाहिए; इत्यादि 
विवक्षाके श्रनुस्तार कारका फो योजना करना 
चाहिए । 
दहि -- द्रोहस्वभावं द्रूहिलम्‌, यथा--“यस्य 
बुद्धिनं लिप्यते हृत्वा सवंभिदं जगत्‌ । भ्राकाशमिव 
पद्कुन नासौ पापेन युज्यते ॥।' कलुषं वा द्रहिलम्‌, 
येन समता पृण्य-पापयोरापाच्यते, यथा- एतावानेव 
लोकोऽयं यावानिद्द्रियगोचरः) भद्रे वृकपदं पर्य 
यद्‌ वदन्ति बहुश्रुताः ॥} इत्यादि । (श्राव. नि. हरि. 
वं मलय. व्‌. ८८१) ) 
व्रोहात्मक वचन को द्रहिल कहा जाता है । नैषे- 
समस्त लोक को नष्ट करके निसकी वुद्धि लिप्त 
नही की जतिीहै वहु, जसे कीच्डसे श्राकाश्च 
कभी लिप्त नहं होता, वसे पापसे लिप्त नहीं 
होता है। भ्रयवा जितस वचने हारा पुण्यश्रौर 
पापमें खमानत्रा टि्ललायो जतीह पे मलिन 


^ 





द्रोण] 


वचन को द्रृह्लि जानना चाहिए । यह्‌ ३२ सूत्र 
दोषों मे छठा सुत्रवोष है । 

द्रोण- १. चतुराढकं द्रोणः। (तवा, ३, दतः 
३, पु. २०६) । २. चतुभिरादकंद्रणो > >< > 
(गणितक्ता. १-३७) । 

१ चार श्रादक्‌ प्रमाण मापको द्रोण कहतेहं। 


द्रोएपथ- देखो द्रोणमुख । द्रोणपथं जल-स्थल- 
पथोपेतम्‌ । जलपययुक्तं स्थलपथयुक्तं वा रत्नभु- 
मिः इत्यन्ये । (प्रहनव्या. श्रभय. वु. पृ. १७५) । 
जो नगर जलमागं श्रौर स्यलमागं दोनों से सयुक्त 
होता है उसे द्रोणपथ कहते ह । इतरे किन्हीं का 
कहना है कि जलमागं श्रवा स्थलमागं से युक्त 
रत्नम्‌मि को द्रोणपय कषा जाता हे । 


द्रोखमूख--देखो द्रोणपय । १. दोणामुहाभिघाणं 
सरिवइवेलाए वेहियं जाण । (त्ति. प. ४-१४००) । 
२. समूद्र-निम्नगासमीपस्थमवतरन्नौनिवह्‌ द्रोणमुखं 
नाम 1 (घव. पु. १३ पृ. ३३५) । ३* द्रोणमुखं 
जलपथ -स्थलपयोपेतम्‌ 1 (श्रौषपा. भरभय. वृ. ३२, 
पु, ७४) । 

१ समुद्री वेला से वेष्टित पुर कफो द्रोणमुख कहा 
जाताटहै। २ समद्र भौर नदी के समीपवर्तो स्यान 
फो, जहां नौकाए उतरती है, दोणमुख कहते ह । 
३ जलमागं श्रौर स्थलमागंसे युक्त स्मन को 
द्रोणमृख कहते है । 

हन्दसमास- १. तयोरितरेतरयोगलक्षणो एन्दः। 
तयोरितरेतरयोगलक्षणो दन्दो वेदितव्यः-- द्रव्याणि 
च पर्यायाईच द्रव्य-पर्याया इत्ति । (त. वा. १, २६, 
४) 1 २, उभयप्रघानो दष्ः। (प्रनुयो. हरिषु. 
पृ. ७२) । 

१ दो पदोंङके मध्यमे जो परस्पर सम्बन्धरूप 
समास होता है उसका नाम हद्समान ह प्रकृत में 
द्रव्यक्षौर पर्याषि इनो शब्दाम दन््रस्मासकी 
सुचनाफी गईटहै। २ लिस्त समाप्तम दोनों पद 
प्रधान होते ई उसे हन्समाक्च फहते है । 

दापर- देखो हापरयुग्म । चतुविभक्ते द्िशेषो 
दापरसंज्ञः । '(पञ्चसं. स्वो. वु. ब. क. ५८, पृ. 
५५) 1 

जिस रक्ञिमे चार का भागदेनेपरदो श्लेष रहते 
ह उसे इापर-कहतेरह। 


, ५६५, जंन-लक्षणावली 


[हवारषरयुंग्सद्वापस्युग्मेः 


द्ापरयुग्स-देखो बादरयुग्म । इयमत्र भावना- 
केचिद्धिवक्षिताः राक्चयर्चत्वारः स्थाप्यन्ते, ठेषां 
चतुभिभागो ह्ियरते, भागे च हूते >८>८>८ द्रौ 
रोषौ स द्ापरयुगमः, यथा चलुदश्च । (पचस. मलय. 
न्‌, श्रतु. 87 प. ५० ) | 

जितस राशिमेचारकामभगदेनेपरदो शेष रहते 
है उसे द्रापरयुगम कहते है । जसे - १४--४-३, 
शेष २) । 

दापरथुग्मकत्योज- जे णं रास्ती चडक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए जे णं तस्स 
रासिस्स भ्रवहारसमया दावरजुम्मा,से तं दावर- 
जुम्मकलिश्रोगे । (भगवती ४, २५, १९ २, धु, 
३३६) । 

जिस रा्िमेचारका भाग दि जने पर एक 
शेष रहे श्रौर उस राक्जिके जो श्रवहारसमय 
दापरयुग्म होते है उसे दापरयुग्मकल्योज कहते है 1 
हापरयुग्मकृतयुग्म-जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेण श्रवहीरमाणे चरउपञ्जवसिए जे णं तस्स 
रास्तिस्स भ्रवहारसमया दावरजुम्मा,से तं दावर- 
जुम्मकदसुम्मे । ।(भेगवती ४, २३५, १,२,प्‌. 
२३३९) । 

जिस राश्शिमे चार काभाग वि जनेपरदो 
धोष रह श्रोर उस राक्ि कफे जो श्रवहारक्षमय 
हापरयुग्म होते हैँ उसे हापरयुग्मष्टतयुग्म फते है । 

हापरयुग्मत्योज-जे णं रासी चउक्कएणं अ्रव- 

हारेण श्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए जे णं तस्स 

रासिस्स भ्रवहारसमया दावरजुम्मासे तं दावर- 

जुम्मतेश्रोगे । (भगवती ४, ३५, १, २, पृ. ३३8) । 


जित राक्िमे खार फा भाग द्यि जाने पर तीन 
शष रहै श्रौर उस रल्ि कफे जो श्रवहारसमय 
हापरयुर्म होते हँ उसे दाषरयुरमत्योज कहते है । 
दपरयुग्मद्ापसयुग्म-जे णं रासी चउक्कएणं 
भ्रवहारेणं श्रवहीरमाणे दुपज्जवसिए जे णं तस्स 
रासिस्त भ्रवहारसमया दावरजुम्मासे तं दावर- 
जुम्मदावरजुम्मे । (भगवती ४, ३५, १, २, पृ 
२२३६) । | 

जिस राशिमें चारका भागवि जाने प्रदो 
शेष रहँ भौर उस राशि के श्रवहारसमय हापर- 
युग्म होते ह उसे इापरयुग्मद्रापरयुगम कहते ह । - ` 


द्विगुसमासं] 


दिगुसमास-संस्यापूवकस्तत्पुरुषो द्विगुः समाप्तः । 
यथापञ्चनदमित्यादि 1 (धव. पु, ३, पु. ७) । 
संख्याकफे सायनजो त्पुरुष समास होताटहै वह्‌ 
हिगुसमास कहलाता है । जसे-- पञ्चनद (पांच 
नदियां का समूह) | 
हिचरम--१. चरमत्वं देहस्य मनुष्यभवावेक्षया । 
ढौ चरमौ देहौ येषांते द्विचरमाः। विजयादिभ्य- 
उच्यता भ्नप्रतिपतितसम्यक्त्वा मनुप्येषूतद्य संयम- 
माराघ्य पुनविजयादिपृत्पयय ततर्च्युताः पुनमनुष्य- 
भवमवाप्य सिद्धचन्तीति दिचरमत्वम्‌। (स. सि 
४-२६) । २. द्विचरमा इति ततश्युताः परं द्िजं- 
तित्वा सिद्धचन्तीति । {त. भा. ४-२७) 1 
३. दहि षरमत्वं मनृष्यदेहद्रयापेक्षम्‌ । >८ २८ >< ही 
चरमौ देहौ येषांते द्विचरमाः, तेषां भावो हिचर- 
मत्वम्‌, एतन्मनुष्यदेहद पापेक्षमवगन्तव्यम्‌-- विजया. 
दिभ्यः च्युता भ्रप्रतिपतितस्म्यक्त्वा मनुष्येषृत्पद्य 
संयममाराघ्य पुनविजयादिषृत्पद्य च्युता मनुष्यमव- 
मवाप्य सिषघ्यन्ति इति द्विचरमदेहत्वम्‌ | (त. वा. 
४, २६, २)! | 

१ सूत्रम चरमपनेफा निर्देश मनुष्यक्रीर की 
श्रपेक्षासे किया गयादहि। उसका श्रभिप्राययह्‌है 
कि विजयादिक विमानो से च्युत होकर सम्यक्त्व 
कोन छोड़ते हए जौ मनृष्यों मे उत्पन्न होते ई 
मनोर वहां संयम का परिपालन करके फिरसे 
विजयादि विमानां मे उत्पन्न होते ह, पश्चात्‌ वहां 
से च्युत होकर पुनः मनुष्य होते हए मुक्ति को प्राप्त 
होति ह उनके दो मनृष्यभवों फो भ्रपेक्षा द्िचरमता 
सिद्धहै। २ जो विजयादि विमानां से च्युत होते 
हुए दो बार मनुष्य जन्म लेकर मृक्तिको प्राप्त 
करतेर्हिवेद्विचरम कहलतेहै। 

हिज द्विजः दि्जति मातग्भे जिनसमयज्ञानगभं 
चोत्पादात्‌ दहिजः ब्राह्यण-क्षतिय-विक्लामन्यतमः । 
(सा. घ. स्वो. री. २-१६) 1 

माताके गर्भंसे प्रौर जेनागम के जानरूप गभं से 
जोदो वार जन्मलतेते ह पे ब्राह्मणः , क्षत्रिय श्रौर 
द्यो क्िसीकोभीद्िज कहा जाता ह। 

ह्िड राज्यलङ्कन-देखो विरुद्ध राज्यात्तिक्रम । तथा 
द्विषोविर्डयोः राज्ञोरित्ति शेषः, राज्यं नियमिता 
भुमिः कटकं वा, तस्य लद्धन व्यवस्थातिक्रमः। 
घ्यवस्वा च परस्वरविरद्धराजङतव 


, ५६९, जंन-दीक्षणावली 


तत्ल द्धनं 


[दरीचियजातिनामं 


चान्यतरराज्यनिवासिनः इतरराज्ये प्रवेशः >< > 
>< । (योगश्ञा. स्वो. विव. ३-९२) । 

शन्रुस्नर्प दो राजाघ्रों के राज्य-भूमि श्रयवा 
कटक-- फा उल्लंघन करना, यह्‌ द्िडराज्यलंघन 
नामक तीसरे श्रोचार्याणत्रत फा एक श्रतिचार है । 
दितोय म्‌लगुख-कोटादिपगारेहि एवं चिय 
मोसविरमणं वितिश्रो । (घमस. ८५६) । 

प्रथम श्रहिसाव्रत फे समान क्रोष वलोम श्रादि 
किसी भी कारण से श्रसत्य वचन नहं बोलना, यह्‌ 
साधु का दूसरा (श्रसत्यविरमण) ब्रत 
हितोया प्रतिमा- द्धौ मासौ यावदखण्डिताभ्यवि- 
साधितानि च पुवप्रतिमानुष्ठानसहितानि दादश्ञापि 
वरतानि पालयतीति द्वितीया (योगशा. स्वो. विव. 
३-१४८) 1 ` 

दो माहु तक ` पूं (प्रथम) प्रतिमा के श्रनृष्ठान 
सहितं श्रखण्डित बारह बरतो का परिपालनं करना 
भ उनको विराधना न होनेदेना, यहु इषरी ` 
प्रतिमा हे । 
हितीयोपश्नमसम्यक्त्व-तथोपशान्तमोहस्योपल्म 
श्रेणियोगतः । मोहोपज्ञमजमौपशमिकं तु द्वितीय- 
कम्‌ ।1 (चि. पु. च. १, ३, ६०१) । 

उपश्मश्रेणि के योग से जिसका मोह (दज्ञनमोह) 
उपशान्त हो चुकाहै उसके जो मोहुके उपक्ञमसे 
घम्यमत्व उत्पन्न होता है वहु द्वितीयोपश्चम सम्य- 
षत्व कहुलाता हि । 

द्िदल-- द्विदलं मुदग-माषादिघान्यम्‌ । (सा. ध, 
स्वो. टी. ५-१८) । 

मृग व उड़द श्रादि निस. घान्यके दो भगहो 
जाया करतेर्ह उसे हिदल कहा जाताहै। इसे 
कच्चे दघ, दही या छां के साय निलाने पर वहु 
जीवाश्ितदहो जनेके कारण श्रभक्ष्य- खाने के 
लिए श्रयोग्य-हयेताहै। 
दििपद-सचित्त-प्रघानोत्तर -- दिपदमनुत्तरपुण्यप्र- 
करतितीथकरनामाद्यनुमवनतः तीर्थकरः । (उत्तरा, 
नि. श्र व्‌. १-१, पृ. ४) । 

प्रनुपम पुण्य प्रकृतिरूप तीर्थकर नामकम का श्रनु- 
भव करने वाते तीर्थकर हिपद-सचित्त-प्रधानोत्तर 
कटि जाते ह । 

दरी श्द्रियजातिनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवाणं वीडइंदियत्तणेण समाणत्तं होदि तं कम्मं 


हीदियजीव। 


बीड दियणामं । (धव, धु, ६, पू. ६८) ; वेदंदियभाव- 
णिव्वत्तयं जं कम्मं तं बीदंदियजादिणामं । (घव. 
पु. १३, प्र. ३६३) । २. यदुदयादात्मा .दीन्द्रिय 
इत्यभिधीयते तद्‌ द्वीद्द्रियजात्तिनाम । (त. वृत्ति 
शरुत. ८-११) । | 

१ जि कमके उद्यसे जीवोंकेद्ोद्ियसरू्प से 
समानता होती हि उसे दीच्रियनामक्मे कहते ह ।' 
दोन्द्रिय जोव--१. संवुक्क-मादुवाह्‌ा संखा सिप्पी 
प्रपादगो य किमी। जाणंत्ति र्त फासंजै ते 
वेददिया जीवा ॥ (पंचा. का. ११४} । २. खृल्ला 
वराड संखा प्रव्खुणह्‌ श्ररिद्िगा य गडोला। 
कू विख किमि सिप्पिश्राई्‌ णेया बेदंदिया जीवा ॥। 
(प्रा. पचसं. १-७०) 1 ३. द्रे इश्च्रिये येषां ते दीनि 
याः।कैते ? शंख-शुक्ति-कृम्यादयः। उक्तं च~ 
कु क्खि-किमि-सिप्पि-संला गंडोलारिद्र भ्रव्खसुल्ला 
य। तह य वराडय जीवा णेया बीदहुंदिया एदे। 
(धव. पु. १, पृ. २४१); द्रीद्द्रियजातिनामक्मा- 
दयाद्‌ दीन्द्रियः। (धव.पु १, धृ. २४८ व २६४); 
फासिदियावरणसन्रघादिफहयाणमुदयक्खएण तेसि 


चेव संतोवसमेण प्रणुदश्रोवसमेण वा देस्घादिफह्‌- 
याणमूदएण जिन्मिदियावरणस्स सन्वघादिफट्‌- 
याणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण प्रणुदग्रोव- 
समेण वा देसघादिफट्याणमुदएण चवसु-सोद-घाणि- 
दियावरणाणं देसघादिफहयाणमुदयक्खएण तेति 
चेव संतोवसमेण श्रणुदगप्रोवसमेण वा सन्वधादिफदह्‌- 
याणयुदएण खश्रौवसमियं जि न्भिदियं समृप्पञ्जदि । 
फासिदियाविणाभावेण तं चेव जिन्भिदियं बीडइंदियं 
ति भण्णदि, बीदंदियजादिणामकम्मोदयाविणाभावाः 
दोवा। तेण वेदंदियेण वेदंदिएहि वा जुत्तोजेण 
चीहदिग्रो णाम तेण खश्रोवस्षमियाए लद्धीए बीइंदि- 
भ्रो त्ति सत्ते भणिदं । (धव. पु. ७, पृ. ६४); । 
४. स्पशन-रसनेन्द्रिावरणक्षयोपकशमात्‌ रेषशद्रया- 
वरणोदये नोडह्द्रियावरणोदये च सति स्पश्च-रसयोः 
परिच्छेत्तारो दीद्या भ्रमनसो भवस्तीति | (पंचा, 
का. श्रमृत. वु. ११४) 1 ५. श्रनेनवाभिलापेन द्योः 
स्पशन-रसनज्ञा्तयोः (श्रावरणक्षयोपश्चमाद्‌ द्विक 
विज्ञाननाजः द्वीन्ियाः) 1 (कमस्त. गो. वृ. १, 
पु. १७) । । 
९ शम्बूक (एक जलजन्तु), मातृवाह (एकक्षुद्र 
कोड़ा), शंखः सीप श्रौर पैरों से. रहित कृमि श्रादि 
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जो जीवस्पश्षप्रौररसकोही ल्ानतेर्है वेष्ट 
श्रिय कहलाते ह। ५ स्पश्चन भ्रौर रसना ज्ञाना- 
जलानावरणके क्षयोपशमसे जो जीव स्पशं श्रौर 
रस विषयक ज्ञानसं युक्त होतेह उम्हं दीद्धिय 
कहते ह । | 
दोपकुमार-- १. उरःस्कन्ध-व। हु प्रहस्तेष्व धिकप्रति- 
रूपाः श्यामावदाताः सिहचिह्वा दीपकुमाराः । (त. 
भा. ४-११) । २. दीप्कुमारा भरूपणनियुक्तसिह्‌- 
रूपचिह्लधराः 1 (जीवाजी. मलय. वु, ११७, पु. 
१६१) । २, दीपकुमाराः स्कन्ध-वक्षःस्थल-बाहग्र- 
हस्तेष्वधिकशोभाः उत्तप्तहैमप्रभाः। (संग्रहुणीदे, 
व्‌. ३७) । ४. द्वीपक्रीडायोगात्‌ दिविषदोऽपि 
दीपाः! >>> द्वीपादच ते कुमाराः द्वीप. 
कुमाराः । (त. वत्ति श्रुत. ४-१०) । 

१ जो भवनवासी देव कन्धा, वाहश्रोंके श्रग्रभागों 
भ्रोर हाथों में श्रधिक सुन्दर, वणसं शयाम तथा 
सिह्‌ फे चिदह्भ से युक्त होतेर्हवे हीपकूमार कह 
लातेहै। ४ जोदहदोपोमे क्रीडा क्रिया करतेरहँ 
उन्हे दवीपकरुमार कहते ह । 

दी प-सागरप्रज्ञप्ति-- १. दीव-सायरपण्णत्ती वाव- 
ण्णलक्ल-छत्तीसपदसहस्सेहि (५२३६०००) उद्धार- 
पल्लपमाणेण दीव-सायरपमाणं श्रण्णं पि दीव-साय- 
रतब्भुदत्थं बहुभेयं वण्णेदि। (धव. पु. १, पृ. 
११०); द्वीप-सागरप्रज्ञप्तौ षट्‌ त्रिशत्सहसराधिक- 
द्रापञ्चाश्ञच्छतसहस्रपदायां (५२३६०००) दहीप- 
सागराणामियत्ता तत्संस्थानं तद्धिस्तृतिः तत्रस्य- 
जिनालयाः व्यन्तरावासाः समृद्र।णामुदकविश्चेषाश्च 
निरूप्यन्ते । (घव. पु. €, पृ. २०६) । २. जा 
दीव सागरपण्णत्ती सा दीव-सायराणं तत्थद्िय- 
जोयिस-वण-भवणावास्राणं श्रावासं पडि संद्विद- 
प्रकट्टिम-जिणभवणाणं च वण्णणं कुणद्‌ । .(जयष, 
१,१्‌. १३३) 1 ३. षट्त्रिशत्‌सह्चद्धिपचाशल्ल- 
क्षपदपरिमाणा श्रसंख्यातद्रीप-सम द्रस्वरूपप्ररूपिका 
दोप-सागरप्रज्ञप्तिः। (श्रुतम, टी. &, पृ. १७४) । 
४, द्वोप-सागरप्रज्प्तिः भ्रसंख्यातद्ीप-सागराणां 
स्वरूपस्य तत्रस्थितज्योति्वनि-भावनावासानाम्‌ 
प्रावासं प्रति विद्यमाना कृत्रिमजिनभवनादीनां च 
वणेनं करोत्ति। (गो. जी.म. प्रव जी.प्र. री, 
३६१) । ५. तियसुण्ण पणवग्गत्तियलक्खा दीव-जल- 
हिपण्णत्ती । श्रदढाइ(ना) उधारसायरमिददीव- 


हष 


जलरिस्स ॥ (श्रगप. २-८, प. २७४५) । ६. सव- 
दौोप-सागरस्वरूपतिषूपिका षट्त्रिगत्सहस्राधिकटा- 
पवाश्चललक्षपदप्रमाणा द्ीप-सागरप्रज्ञप्तिः । (त. 
वृत्ति श्रत. १-२०) । 
१ जिसमें वावन लाख छत्तीप्त हजार पदीं के टारा 
हीप-समुद्रो के प्रमाण श्रौर उनके श्रन्तगत श्रन्य 
पदार्थाको भी प्रर्पणाकी नतीहै उसे दीष- 
सागरप्रज्ञप्ति कहते है । 
देष -- १. तत्र॑वाग्निज्वालाकल्पमात्सर्यापादनाद्‌ द्वेष 
इति । (घ. षि. ८-१०) । २. तत्र द्विष्यतेऽनेनेति 
देषः टेषवेदनीयं कमं, श्रात्मनः क्वेचिदप्रीतिपरिणा- 
मापादनात्‌ । दषणं देषः देषवेदनीयकमपादितो 
भावोऽप्रीतिपरिणाम एव । (पचसु. भ्या. पृ. १) । 
३. ्रप्रीत्िलक्षणो देषः । (श्रा. प्र, टी, ३९३; 
भ्राच. भा. हरि. व्‌. २०१; मलय. वु. २०३) । 
४. क्रोच-मानारत्ति-शोक-जुगरप्सा-भयानि देषः । 
(धव. पु. १२, पृ, २८३) 1 ५. तद्‌-(प्रेम-)विपरी- 
तस्त्वात्मीयोपघातकारिणि द्वेषः (ब्रप्रीतिलक्षणः)। 
(सुत्रकृ. नि, शी. वृ. २-२२, धृ. १२६) । 
६. द्वेषः अअनभिन्यक्तक्रोव-मानव्यक्तिकमप्रीतिमा- 
त्रम्‌ । (श्रौपपा. श्रभय. वृ. ३४, पर. ७६) । 
७. शअ्रनिष्टविषये श्रप्रीतिपरिणामो देषः! (पंचा. 
का. जय. वृ. १३१) 1 5, भ्रसल्यजनेषु वापि चास- 
ह्यपदाथसाथेषु वा वरस्य परिणामो द्वेषः! (नि, 
सा. वु. ६६) । €. तत्र दविष्यत्ते ऽनेनेति देषः देष- 
वेदनीयं कमे, क्वचिदनिष्टे वच्तुनि तेनात्मनोऽप्रीति- 
पटरिणामापादनात्‌, द्वेषणं वा देषः--द्वेषवेदनीय- 
कमं विपाक्ोदयजनितो जन्तोरप्रीतिपरिणाम एव । 
(धमसं. मलय. व्‌. १) । 
२ द्वेष वेदनीय कमंके उद्यसे जो श्रप्रीतिरूप 
परिणाम हीताहै उसे हष कहते ह! ४ फोघ, 
मान, श्ररति, शोक, जुगुप्ताश्रौर भय ये दष 
रूप हं। 
ढयण्‌ुकस्कन्ध--१. दय णुक्रादिपरिगामः दयोः 
स्निग्वरूक्षग्रोरण्वोः परस्परश्लेषलक्षणे वन्धे सति 
द्रयणुकस्कन्यो भवति । (स. सि. ५-२३३; त. वा. 
५, २२, २)। २. दयोः परमाण्वोः संघातादेको 
दय कणुस्कन्वपर्यायः । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. ७५)। 
३. परमाणुं संघातेन देय णुकस्कन्घो भवति । 
(पचा. का. जय. वु. ७५} 1 
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१ दो स्निग्धया रूक्ष परमाणुभ्रों के परस्पर इतेष 
स्प वन्धे होने परनजो स्कन्ध उत्पन्न होता 
उसे दणुकस्कन्ध कहते ह । 
धन-धाल्यप्रमारातिक्रम-- १. तथा धनं गणिम- 
धरिम-मेय-परिच्छेयभेदाच्चतुधिधम्‌ । तत्र गणिमं 
पुगफलादि, धरिमं गडादि, मेयं घृतादि, परिच्छेदं 
माणिक्यादि, धान्यं त्रीह्यादि । एतत्परमाणस्य 
वन्वनतोऽतिक्षमोऽतिचारो मवत्ति। (ध. बि.मु. 
व्‌. ३-२७) 1 २. घनं गणिम-घरिम-मेय-परीक्ष्य- 
लक्षणम्‌ । >>> धान्यं सप्तदश्षविधम्‌ । 
यदाह्‌-त्रीहियवो मसुरो गोधूम-मुद्‌ग-माष-तिल- 
चणकाः । भ्रणवः प्रियङ्‌गु-कोद्रव-मकुष्ठकाः शालि- 
राठक्यः 11 कि च कलाय-कुलत्थौ दउणसप्तदशानि 
घाभ्याति । धनं च धान्यं च घनवान्यम्‌, तस्य घन. 
घातस्य >< >< > संख्या ब्रतकाचे यावज्जीवं चतु- 
मसिादिकालावधि वा यत्परिमाणं गृहीतं तस्या 
्र्तिक्रम उत्लद्भुनं संख्याततिक्रमोऽतिचारः । '(योग- 
का. स्वो. विव. ३-६१५) । 

१ गणिम युषारी श्रादि, धरिम-गृड भ्रादि, मेय- 
घी श्रादि श्रौर परिस्चेद्य-माणिक्यश्रादिके भेद 
सेधनचारप्रकारकफाहै।र२ग्रीहि, जो, मसुर, गेह 
मृग, उड़द, तिलः चना, श्रणु (ब्रीहिमेद), प्रियंगु 
कोद्रव, सक्ुष्ठ, श्ञालि, श्राटको, कलाय (मटर) 
कलत्य श्रौर श्ण; यह्‌ सत्तरह प्रकार का घन्यहै। 
हन दोनों के नियमित प्रमाण का भ्रतिक्रमण करना, 
यह धन-धान्यभ्रमाणातिक्रम नाम फा परिग्रह 
परिमाणव्रत का श्रत्तिचार है । 
धन-धान्यसंष्यातिक्रम-देखो धन-वान्यप्रमाणा- 
तिक्रम । 

घनुष--१. छण्णवईइ श्रगुलाणि से एमे दंडइ वा 
घणृद्‌ वा जुएडइ वा नालियाइ वा श्रक्खेद वा मुस 
लेह वा ¡ (भगवती ६, ७, १) 1 २. दंड घणुं जुगं 
तालिया य श्रक्खं मुसलं च चउहत्या । (ज्योतिष्क. 
७६) 1 ३. चउहत्थं घणु । (संग्रहणी २४७) । 

९ छघानवं श्रंयुल या चार हाय प्रमाण माप को 
धनष कहते ह । इसके दण्ड, युग, नालिका, श्क्ष 
श्रोर भतल ये नामान्तर 1 

धरश-सोलस रूप्पियमासा एक्को धरणो हवेज्ज 
सिक्तो । (ज्योतिष्क. १८) । 

सोलह रौप्यमास (तोला) का एक धरण होता हँ । 


धरणी] 


घधररणी-घरणीव वुद्धिधंरणी । यथा घरणी गिरि 


सरित्‌-सागर-वृक्ष-क्षृपारमादीन्‌ = धारयत्ति तथा 
निर्णीतिमर्थं या वुद्धिर्घारयति सा धरणी नाम। 
(घव. पु. १३, प. २४३) । 
जिस प्रकार घरणी (पृथिवी) पर्वत, नदी भ्रौर समुद्र 
प्रादिको धारणकरतीदटहै उसीप्रकारजो बुद्धि 
निर्णत श्रथ को धारण करतीहे उसे धरणी कहा 
जाताहं) 
धररगीकम्प-घरणीकम्पः पर्वत-प्रासादादिसमन्वि- 
ताया भूमेरचलनम्‌ । (मूला. व्‌. ५-७८) | 
पवत श्रौर भेवन श्रादि से संयुवत पृथिवी के चलन 
(कम्पन) को घरणीकम्प कहते ह । 
धर्म - १. घम्मो दयाविश्ुद्धो > >< >< । (बोष- 
प्रा. २५); मोहक्खोहविहीणो परिणामो म्रप्पणो 
घम्मो | (मावप्रा- ८१)1 २. सद्दुष्टि-ज्ञान- 
वृत्तानि धर्मं घ्मेडवरा विदः । (रत्तक. ३; तस्वानु. 
४५१) 1३. तो भणइ मणी धम्मो जीत्रदया निगहो 
केप्ायाणं । एएयु चेच जीवो मुच्चइ धणकम्म- 
वंघाग्रो । (पडउमच. २६-२३४) } ४. धम्मो मगन 
मूविकटठं श्रहिसा संजमो तवो। (दश्व. चरु. 
१-१) 1 ५. श्रहुसाचक्षणस्तदागमदेशतो घमेः। 
(स. सि. ६- १३; दष्टे स्थाने घत्तं इति धमः। 
(त. सि. &-२) 1 ६. यस्माज्जीवं नारक-तियंगयोनि- 
कु मानुष-देवस्वेष प्रपतन्तं धारयतीति धमे: । उक्तं 
च--दुगंतिप्रसृतान्‌ जीवान्‌ यस्माद्‌ धारयते ततः । 
घतते च॑तान्‌ शुभे स्थाने तस्माद्‌ घमं इति स्थितः) 
(दशवे. च्‌. पू. १५) । ७. श्रहिसादिलक्षणो घमः। 
(त. वा. ६ १३, ५); इष्टे स्थाने धत्त इति 
घर्मः । श्रात्मानमिष्टे नरेन््र-सुरेनद्र-मुनीन्द्रादिस्थाने 
घत्त इति धमः । (त. वा. ६, २,३) । =. धमे- 
स्तु सम्यग्दशेनादिरूपो दान-गील-तपोभावनामयः 
साश्रवानाश्रवो महायोगात्मकः । '(ललितवि. धृ. 
१६); चेतःस्वास्थ्यसाव्यस्चाधिकृतो घर्मः । (ललि- 
तवि. पृ. ३६); तथा दुर्गतौ प्रपतन्तमात्मानं घार- 
यत्तीति घमः । उक्तं च-दुगत्िप्रसृतान्‌ जन्तुन्‌ 
यस्माद्‌ धारयते ततः। धत्ते चंतान्‌ शुभे स्थाने 
तस्माद्धमं इत्ति स्मृतः।॥ (ललितवि. पृ. ९०; 
भाव. सु. मलय.व्‌. पृ. ५६२) । ६. द्गतौ प्रप- 
तन्तमात्मानं धारयतीति घमः । '(दक्षव. नि, हरि, 
ल. ७२ 
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व. १-२०, पृ. १३; श्राव. नि, हरि. षु. २११बव 
५७४; श्राव. सु. २, हरर, वृ, पृ, ४६४) । १०, वच- 
नाद्यदनुष्ठानमविरुद्धाच्यथोदितम्‌ । र्मत्र्यादिमाव- 
संयुक्तं तद्धमं इति कीत्यते॥ (ध. वि. १, श्लोक 
३) । ६१. धारेइ दुगगतीए पडंतमप्पाणगं जतो 
तेणं । धम्मोत्ति सिवगतीद्‌ व सततं धषरणा सम- 
व्खाश्रो ।। (घमंसं. हरि. २०) । १२. घर्मो दय 
मयः प्रोक्तः जिनेन्र॑जितमूृत्युभिः। (वररागच. १५, 
१०७) ; यत्‌ प्राणिनां जन्म-जरोग्रमृव्युमहामयच्ास- 
गिराङक्ृतानाम्‌ । भपज्यभूतो हि दशषप्रकारो धर्मों 
जनानामिति चिन्तनीयम्‌ । (वरांगच. ३१-६७) । 
१३. धारणाया घृतो घमशष्दो वाचि परिस्थितः॥ 
पतन्तं दुगतौ यस्मात्‌ सम्यगाचरित्तो भवेत्‌ । प्राणिनं 
घारयत्यस्माद्‌ धमे इत्यभिधीयते । (पद्यपु. १४, 
१०२३-४) । १४. धम्मो णाम सम्मददंसण-णाण- 
चरित्ताणि । (घव. पु. ८, पृ. ६२) १५. यतो 
ऽम्युदयनिःश्रयसाथससिद्धिरंजमना । सद्धमं; >< >< 
> ॥ (म.पु. १-१२० व ५-२०); स घर्मा 
विनिपातेम्यो यस्मात्‌ संघारयेन्नरम्‌ 1 घत्ते चाभ्यु- 
दयस्थाने निरपायसुखोदये ।॥ (म. पु. २-३७); 
दय।मूलो भवेद्‌ घर्मो > > >< (म. पु, ५-२१); 
ध्रियते घारयत्युच्चंविनेयान्‌ कुगतेस्ततः ॥ घमं 
इत्युच्यते सद्भिः > >> । (म. पु. ४७, 
२३०२-३) । १६. धियते वा धारयतीति वा घ्मः। 
(उत्तरा. च्‌. २, धृ. ६८) । १७. भ्रह्सालक्षणो 
घमः । (त. ऽलो. ६- १३); इष्टे स्याने धत्ते इति 
घमं: 1 (त. शलो. &€-२) । १८. स घर्मो यत्र 
नाधमं: >< >< >< । (श्रात्मान्‌. ४६; उपासका, 
२६१) । १६. दुगंतिप्रस्थितजीवघारणात्‌ शभे 
स्थाने वा दधाति इति घमः। (भ. श्रा. चिजयो, 
४६); भ्रम्युदय-निःश्रेयससुसलानि च प्रयच्छति 
सूचरितो धममः॥ (म, श्रा. विजयो. १४६) । 
२०. क्षान्त्यादिलक्षणो घमः स्वाख्यातो जिनपुङ्कवैः। 
श्रयमालम्बनस्तम्भो भवाम्भोघौ निमज्जताम्‌ ।। 
(त. सा. ६-४२) । २१. घमः श्रुत-चारित्रास्मको 
जीवस्यात्मपरिणामः कमेक्षयकारणम्‌। (सुनक. सु. 
शी. वु. २,५, १४) । २२. घम्मो दयाप्हाणो 
>< >< >< ॥ (फात्तिके, ६७} ; धम्मो वत्थुसहावो 
खमादिभावो य दसविहो धम्मो | रयणत्तयं च 


दष] 


जलदहिस्स ।। (श्र गप. २-८, प. २७४५) । ६. सव- 
दीप-सागरस्व्ररूपनिरूपिका पट्‌ त्रिशत्सहस्।धिकदा- 
पवारशत्लक्षपदप्रमाणा दीप-सागरप्रज्नप्तिः । (त. 
वृत्ति श्रत. १-२०) । 
१ नजिसपे वावन लाख छत्तीत हजार पदों फे हारा 
हीप-समद्रो फे प्रमाण प्रर उनके प्रन्तगत श्रन्य 
पदार्थाकी भी प्ररूपणाफी जातीटहु उसे द्रोप. 
सागरप्र्ञप्ति कहते ह । 
देष --१. तचरं वाग्निज्वालाकत्पमात्सर्यापादनाद्‌ द्वेष 
इति । (घ. धि. ८-१०) । २. तत्र हिष्यतेऽनेनेति 
देषः देपेदनीयं कमे, श्राच्मनः क्वविदप्रीत्िषरिणा- 
मापादनात्‌ । दषणं देषः देववेदनीयक्मपादितो 
भावोऽप्रीतिपरिणाम एव । (पचसु. ष्या. पृ. १)! 
२३. श्रप्रीतिलक्षणो देषः । (भा.प्र, टी. ३६३; 
श्राव. भा. हरि. व्‌. २०१; मलय, व्‌. २०३) । 
४, क्रोध-मानारति-शोक-जुगुप्सा-भयानि द्वेषः । 
(घव. पु. १२, धृ. २८३) । ५. तद्‌-(प्रेम-)विपरी- 
तस्त्वात्मीयोपघातकारिणि द्वेषः (भ्रप्रीत्तिलक्षणः) । 
(सुत्कृ. नि. कशी. व्‌. २-२२, पृ. १२६) 1 
६. देषः अ्रनभिन्यक्तकोघ-मानव्यक्तिकमप्रीतिमा- 
त्रम्‌ । (श्रीपपा. श्रमय. व्‌. २३४, पृ. ७६) । 
७. श्रनिष्टविषये श्रप्रीत्तिपरिणामो देषः । (पंचा. 
का. जय. वृ. १३१) । ८, श्रसद्यजनेषु वापि चास- 
ह्यपदाथसाथेषु वा वरस्य परिणामो दरेषः। (नि. 
सा. वु. ६६) । &, तत्र द्विष्यते ऽनेनेति दवेषः देष- 
वेदनीयं कमे, क्वचिदनिष्टे वस्तुनि तेनात्मनोऽप्रीत्ति. 
परणामापादनात्‌, दषणं वा देषः-देषवेदनीय- 
कमंविपाकोदयजनितो जन्तोरप्री्तिपरिणाम एव । 
(घमस. मलय. व्‌. ₹) | 
२ देष वेदनीय कर्मके उदयसे जो श्रप्रीतिरूप 
परिणाम हौता है उसे दष कहतेर्ह। ४ क्रो, 
मान, श्रि, लोक, जुगुप्ता श्रौर भय ये टेष- 
रूप हे। 
ढयणुकस्कन्ध--१. दय णुक्रादिपरिगामः दयोः 
स्निग्वरूक्षग्रोरण्वोः परस्परश्लेषलक्षणे बन्धे सति 
दय णुकस्कन्यो भवतति । (स. कि. ५-३३; त. वा, 
५, ३३, २) 1 २. दयोः परमाण्वोः संघातादेको 
दय कणुस्कन्वपर्यायः । (पंचा. का. श्रमृत. वू. ७५॥। 
३. परमाणुदयं संघातेन दय णुकस्कन्घो भवति । 
(पचा. का. जय. व॒. ७५} । 
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्दोस्निग्धया रुक्ष परमाणर््रो के परस्पर श्तेव- 
ख्पवन्धफेहोने परनजो स्कन्ध उत्पन्न हीताह 
उते दघणुकस्कम्ध फटहते ह ! 
घन-घान्यप्रमारातिक्रम-- १. तया धनं गणिम- 
धरिम-मेय-परिच्छेद्यभेदाच्चतुविधम्‌ । तप्र गणिमं 
पुगफलादि, धरिमं गुडादि, मेयं घृतादि, परिच्येययं 
माणिक्यादि, धान्यं ब्रीद्यादि । एतल्परमाणस्य 
वन्यनतोऽतिक्रमोऽतिचारो मवति । (घ. वि.मू. 
च्‌. ३-२७) । २. धनं गणिम-घरिम-मेय-परोक्ष्य- 
लक्षणम्‌ । >>> घाच्यं सप्तदश्चविवम्‌ 
यदाह्‌-त्रीहिर्यवो मसुरो गोघूममुदग-माप-त्तिल- 
वणकाः 1 प्रणवः प्रियङगु-कोद्रव-मकुष्ठकाः शालि- 
राढक्यः 11 कि च कलाय-कुलव्यौ सणसप्तदश्षानि 
घाभ्यानि । धनं च घाल्यं च धनघान्यम्‌, तस्य घन. 
घानस्य >< >< >< संख्या ब्रतकाले यावज्जीवं चतु- 
मसिदिकालावपि वा यत्परिमाणं गृहीतं तस्या 
ध्रतिक्रम उल्लक्ुनं संख्यातिक्मोऽतिचारः । (योग- 
शा. स्वो. विव. ३-६५) । 

१ गणिम सुपारी श्रादि, घरिम~गुड घ्यादिः मेय- 
घी श्रादि श्रौर परिच्चे्य-- माणिक्य ध्रादिके भेद 
सेधनवचारप्रकारकफाहै। २ त्रीहि, जो, मसूर, गेह 
मृग, उद, तिल, चना, भ्रण (स्रीहिभेद), श्रियम, 
कोद्रव, सक्ुष्ठ, श्रालि, भदको, कलाय (मटर), 
कलत्य प्रौर क्षण; यह्‌ सत्तरहु प्रकार का धान्य है । 
हने दोनों के नियमित प्रमाण का प्षतिक्रमण करना, 
यह षन-धान्यप्रमाणातिक्रम नाम का परिग्रह्‌ 
परिमाणब्रत फा भरतिचारदहै। 
घन-धान्यसंष्यातिक्रस- देखो घन-घान्यप्रमाणा- 
तिक्रम । 

घनुष-- १. छण्णवइ ` भ्रंगुलाणिसे एमे दंडदवा 
घणृद वा जुएडइ वा नालियाइ वा श्रवद्‌ वा॒युस- 
लेड वा । (भगवती ६, ७, १) । २. दंड धणुं जुं 
नालिया य भरव्खं मुसलं च चउहत्या । {ज्योतिष्क 
७६) 1 २ चउहत्थं घणु । (संग्रहणी २४७) । 

१ छयानवं श्रगुल था चार हाय प्रमाण मापको 
घनृष कहते है । इसके दण्ड, यग, नालिका, भक्ष 
रीर मुसल ये नामान्तर ह। 

धरर-सोलस रूप्पियमासा एक्को धरणो हवेज्ज 
सं चित्तो । (ज्योतिष्क. १८) । 

सोलह रौप्यमास (तोला) का एक्‌ धरण होता ह! 


धरणी ] 


घरणी--घरणीव वदधिघंरणी 1 यथा घरणी गिरि 


सरित्‌-सागर.वृक्ष-क्षृपाइमादीन्‌ चारयति तथा 
निर्णीतिमर्थं या वुद्धिर्घारयति सा धरणी नाम । 
(धव. पु. १३, १. २४३; । | 
जिस प्रकार घरणी (पथिवी) पवत, नदी भौर समुद्र 
ध्रादिको धारणकरतीरहै उसी प्रकारनजो बुद्धि 
निर्णीत प्रथंको पारण फरतीदहै उसे धरणी कटा 
जाता हि। 
धररणीकम्प--घरणीकम्पः प्वत-प्रासादादिसमन्वि- 
ताया भूमेरचलनम्‌ ¡ (मूला. वु. ५-७८) ) 
पवत भ्रौर भवन श्रादि से संयुत पृथिवी के चलन 
(कम्पन) फो धरणीकम्प कहते ह । 
धर्म --१. धम्मो दयाविशुद्धो >< >< >< । (बोष- 
प्रा. २५); मोहक्खोहविहीणो परिणामो म्रपणो 
धम्मो | (भावप्रा. ८१)! २. सद्दुष्टि-ज्ञान- 
वृत्तानि घर्म घर्मेरवरा विदुः । (रत्नक. ३; तत्त्वानु. 
५१) 1३. तो भणडई्‌ मणौ घम्मो जीवदया निग्गहो 
कप्रायाणं । एएसु चेव जीवो मुच्चइ घणकम्म- 
वंघाभ्रो । (षडमसच. २६-३४) } ४. घम्मो मगन. 
मूविकट्‌ठं श्रहिसा संजमो तवो। (दशव. सु. 
१-१) । ५. श्रहिसालक्षणस्तदागमदेरतो घमेः। 
(स. पि. ६- १३; इष्टे स्थाने धत्त इति धमः। 
(स. सि. ६-२) 1 ६. यस्माज्जीवं नारक-तिरयेग्योनि- 
कु मानुष-देवत्वेषु प्रपतन्तं धारयतीति धमः । उक्तं 
च--दुर्गतिप्रसृतान्‌ जीगान्‌ यस्माद्‌ घारयते ततः । 
घत्ते च॑तान्‌ शुभे स्थाने तस्माद्‌ धमं इति स्थितः ॥ 
(दशवे. च्‌. पू. १५) 1 ७. भराहिसादिलक्षणो घमः! 
(त. वा.६, १३, ५); इष्टे स्थाने पत्त इति 
घमः । श्रात्मानमिष्टे नरेच्-सुरेन््र-मुनीन्द्रादिस्थाने 
घत्त इति ध्मः । (त. वा. €, २,३) । ८. धमं- 
स्तु सम्यग्दशनादिरूपो दान-गील-तपोभावनामयः 
साश्रवानाश्रवो महायोगात्मकः 1 !(ललितवि. धृ, 
१६); चेतःस्वास्थ्यसाध्यश्चाधिङकृतो धर्मः । (ललि- 
तवि. पृ. ३९); तथा दुगेतौ प्रपत्तन्तमात्मानं घार- 
यतीत्ति घमंः। उक्तं च-दुगंतिप्रसृतान्‌ जन्तून्‌ 
यस्माद्‌ वारयते ततः। धत्ते च॑तान्‌ शुभे स्थाने 
तस्माद्धमं इति स्मृतः 1 (ललितवि. प. ६०; 
भराव. सु. मलय.व्‌. धु. ५६२) । €. दुगतौ प्रष- 
तन्तमात्मानं वारयतीति घमः । ,{दश्लव. नि, हरि, 
` ल. ७२ 
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व्‌. १-२०, धु. १३; श्राव.नि. हरि. धु. २११व. 
५७४; भराव. सु. २, हरि, वु. पृ, ४६४) । १०. वच- 
नाद्यदनुष्ठानमविरुद्धा्यथोदितम्‌ 1 मंन्यादिभाव- 
सयुवतं तद्धमं इति कीर्त्यते ॥ (घ. वि. १, इलोक 
३) । ११. घारेह दुग्गतीए पडंतमप्पाणगं जतो 
तेण । धम्मोत्ति सिवगतीइ व सततं .घरणा सम 
क्खाश्रो ।॥ (धमसं, हरि. २०) 1 १२. घर्मो दया. 
मयः प्रोक्तः जिनेद्र जितमृत्युभिः । (वरांगच. १५; 
१०७) ; यत्‌ प्राणिनां जन्म-जरोग्रमृव्युमहामयत्रास- 
गिराकृतानाम्‌ । भेषज्यभूतो हि दशप्रकारो घर्मो 
जिनानामिति चिन्तनीयम्‌ । (वरगच. ३१-६७) । 
१३. धारणार्या घृतो घमंशब्दो वाचि परिस्थितः॥ 
पतन्तं दुगतौ यस्मात्‌ सम्यगाचरितो भवेत्‌ । प्राणिनं 
घारयत्यस्माद्‌ घरमे इत्यभिचीयते । (पद्यपु. १४, 
१०२३-४) । १४. घम्मो णाम स्म्मद्‌दसण-णाण- 
चरित्ताणि । (घव. पु. ठ, प्र. ९२)। १५. यतो 
ऽभ्युदयनिःयसाथंसंसिद्धिरजसा । सद्धमंः >< >< 
> ॥ (म. पु. १-१२० व ५-२०); स घर्मा 
विनिषातेम्यो यस्मात्‌ संवारयेन्नरम्‌ । धत्ते चाभ्यु- 
दयस्थाने निरपायसुखोदये ॥ (म. पु. २-३७); 
दयामूलो भवेद्‌ घर्मो >८ >< >< 1 (म. पु. ५-२१); 
ध्रियते धघारयव्युच्चंविनेयान्‌ कूुगतेस्ततः ॥ घमं 
दुत्युच्यते सद्भिः >>> ॥ (म. पु. ४७, 
२३०२-३) । १६. ध्यते वा धारयतीति वा ध्मः । 
(उत्तरा. च्‌. ३, ¶. €८) । १७. श्रह्सालक्षणो 
घमं: । (त. इलो. ६-१३); इष्टे स्याने धत्ते इति 
घमः । (त. श्लो. €-२) । १८. स धर्मो यत्र 
नाधमे: >< >< >८ । (श्रात्मान्‌. ४६; उपासका. 
२६१) । १६. दुगंतिप्रस्थितजीवधारणात्‌ शुभे 
स्थाने वा दधाति इति धमः । (भ. श्रा. विजयो. 
४६); श्रभ्युदय-निःश्रेयससुखानि च प्रयच्छत्ति 
सुचरितो धमः। (म. श्रा. विजयो. १४६१ । 
२०० क्षान््यादिलक्षणो धमः स्वाख्यातो जिनपूङ्खवैः। 
भ्रयमालम्बनस्तम्भो भवाम्भोघौ निमज्जताम्‌ ॥ 
(त. सा. ६-४२) । २१. घमः श्ृत-चारित्रात्मको 
जीवस्यात्मपरिणामः कर्मक्षयकारणम्‌ । (सुच. सु. 
शी.वू. २,५, १४) | २२. घम्मो दयापहाणो 
>< >< >< ॥। (कातिके. ६७}; घम्मो वत्थुसहावो 
लमादिभावो य॒ दसविहो धम्मो} रयणत्तयं च 


धमं] 
धम्मो जीवां रक्छणं धम्मो !। (कात्तिके, ४७८) ! 
२३. यत्तोऽम्पुदय-निःश्रेयससिद्धिः स घर्मः (नीत्ति- 
वा. १-१, पृ. ८) 1 २४. यस्मादम्युदयः पसा निः- 
श्रयत्तफलाश्रवः । वदन्ति विदिताम्नायास्तं वमं वम 
पूरयः 1 (वपाक. २) 1 २५. श्राच्यानमिष्ट- 
नरेन््र-सुरेन्र मुनीन्द्र-मुक्तिस्याते वत्त इत्ति धर्मः) 
(चा-सा.पू. २); चतुरद्ञगुणस्यानानां गत्यादिच- 
तुदंगमागं णास्वानेष्‌ स्वनत््रविचारलक्षणो घर्मः। 
(चा. स(. प. ८6) ! २६. वारयत्तीति ध्मः द्गेत्ौ 
पतन्त सत्त्वमिति ! (श्रोघनि. भा. द्रो. व्‌. ५) 1 
२७. संसारे पत्तन्तं जीवमूदेवृत्य नागेद्रे नरेन्द्र देव. 
द्रादिवन्ये प्रन्यावाघानन्तसुखादयनन्तगुणलक्षणे मौ- 
लषपदे घग्तीति घमः अ्रह्सदन्लषणः सागारानगार- 
लक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निक्चय-व्यव- 
हाररटनत्रयाद्मको वा शुद्धात्मसंवित्यात्मक्मोह्‌- 
छ्ोभरहितात्मपरिणामो वा घर्मः (बृ. द्रष्य. री. 
३५) । २८. वारयत्ति दु्गनी प्रपततां जीदान्‌ 
घारयति सुगतौ वा तान्‌ स्यापयतीत्ति ष्मः । उवतं 
च~ दुर्गति प्रसृत्तान्‌ जन्तून्‌ यस्माद्धारयते ततः 1 धतं 
चतान्‌ जुभे स्याने तस्माद्धमं इति स्मृतः 1! (स्वाना, 
ध्रनय. चू. १-४०,पृ. २१) 1 २६. घमं श्रत 
च।रित्रात्मकं दुर्गदिप्रपतञजन्तुघारणस्वमावं >< >< 
> 1 (समवा. श्रनय. व्‌. ११. ४) 1 ३०. घर्मो 
नाम कृपामूनः >>> । {क्षचच्‌. ५-३५) । 
३१. धर्मः सुट्-शुभायुनि-गोत्रलक्षणं पुण्यम्‌, 
उत्तमक्षमादिस्वल्पो वा, तत्माध्यः क्तु शुमभफलदः 
पुद्गल्रपरिणामो वा, जीरादिवस्तुनो यथवीचस्यित- 
स्वभावो वा 1 (च्यायक्कु. १, पु. ३) 1 ३२. मिच्या- 
स्व-रागादिसंद्रणख्येण भावरसंसनारे पतन्तं प्राणि- 
नमृद्घृत्य निविकारयुद्रचेखन्ये -घन्तीति ध्मंः। 
(भ्र. सा. जय. व्‌. १-८) । ३३. सो वम्मो जल्य 
दथा> >< >< 1 (चि.सा.दं. ६ उद्‌.) 1 ३४. दुर्गः 
तिष्रपतस्प्राणिवारणाद्‌ वमे उच्यते ! (ग्राचा. दि.पृ. 
वट) 1 ३५. वारय्रति दुर्मतौ निषत्तो जीवानिति 
घमः तया च वाचकः--भ्राग्‌ लीकविन्दुसारे 
सव्षिरसन्निपातवरिवदल्तिः । वुन्‌ चरणाय वातु- 
स्तदथं योगाद्‌ मवति घमः ॥। दूर्गतिरयप्रपाते गनन्त- 
ममयक्रदुलेभत्राणे 3 चस्यक्‌ चटित यस्वद्‌ दार 
यति ठतः स्मृत्तो वमः ॥। (उत्तरा. सु. या. दु. 
३-२) पु. १८४) । ३६. "वरम" इति दुरगेतिपत्तज्ज- 
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[धम 
तुजातघारणात्‌ स्वगादितरुगरतो घानाच्च घर्मः) 
(घ. वि. म. वृ. २, शइतोक ३} 1 ३७. टृर्ततिप्रपत- 


त्णिघारणाद्‌ घर्म उच्यते । (योगशा. २-१४; 
धि. श्च. पु. च. १, १, १५२); घर्मोऽन्युदय-निःत्रे 
यकारणम्‌ । (योगशा. स्वो. विव, २-४०); 
दुगतौ प्रपत्तन्तं सत्वसंातं घारयत्तीति घर्मः} (योग- 
शा. स्वौ. तिव. ३-१९२य४) । ३८. सम्यग्द्धनाया- 
त्मपिणामनक्षणो वमः । (धमं. मलय. द्‌. २४) 
2६. धिव्रन्ते तिष्ठन्ति नरकादिन्यो गतिन्यो 
निव्रृत्ता जीवास्ते मुगतादिति घरत्यात्मानं सुगता- 
वित्ति वा धममस्तम्‌, रत्नत्रसलनल्णं मोहक्षोमदिरजि- 
तात्मपररिणामस्पं वा, वस्तुयावात्स्यस्वमावं का 
उत्तमक्यादविदशलाक्षणिकं वा >८ >> 1 (प्रन. 
घ. स्वौ. टी. १-५); ध्मः पुंसो विशदः चुदुग- 
वगम-चारि्रर्पासचस्वां, सामग्रीं प्राघ्य मिघ्या- 


रविमतिचरणाक्रारसक्लेशल्पम्‌ 1 मूलं चन्वस्य 
दुःखप्रमवेभवफतस्यावेधृप्वेन्नघ्रमं सञाते जन्मटूः- 


खाद्‌ घरति क्षिवयुदे जीवमिच्युच्यत्तेऽरवात्‌ + (प्रन. 
घ. १-६०) 1 ४०. घमः स्वदारसन्तोषाच्ात्मक- 
संयमलक्षणो देदादिपरिचरणस्वख्पः स्तत्पात्रदानादि- 
स्वभावश्च । (सा. घ. स्वो. टी. २-४५)। 
४१. घर्मो वस्तुस्वमावः दम-वृत्तिरयवा स्वीत्यलू- 
दधोपयोगः, सद्वृत्तं वा श्रुतं वा दशदिघविलसत्लक्षणो 
वापि घर्मः} (ब्राल्मप्र- ८६} 1 ४२. प्रह्रा 
लक्षणो घर्मो यन्ञादिलन्नणोऽयवा। (भावस्तं. वाम. 
३०६) । ४३. श्रहिसा सच्यमस्तेयं ब्रह्मचयं निःसंग- 
त्व मित्यादिलक्लयोपलक्षितः सव्न-वीत रागश्रणोत्तः 
घर्मः, दुगत्तिदुःखादुदघृत्य इन्द्रादिपूजितेपदे घरतीति 
घर्मः 1 (त. वत्ति श्रुत. ६१३); संसार-सागरा- 
दुद्घुत्य इन्द्र-नरेन्द्र-ध्रणेन््र-चन्द्रादिवन्दिति पदे 
ग्रात्मानं वरतीति घर्मः । (त. वुत्ति धृत. €-२) । 
४८४. >< २८ >< घर्मो इ्सादिवजितः । (ष. उपा- 
सका. ३} 1 ४५. दवादिलक्षगो घमः सवंजञोक्तः 
स्वशक्तितः 1 पत्तन्तं दुगंतौ धत्ते चेतनं सुखदे १दे ॥ 
(धसं. चरा. १८-&€€ ) { ४६. कवश्राणिदयालक्ष्मो 
गदस्व-यमिनोद्भिवा } रत्नत्रयमयो घमः सच्रिवा 
जिनदेवितः 1 (जम्ब्‌- च. २-१५१२); यत्मादुरस्चः- 
पदे घत्ते जीवं नीचे.पदादपि 1 वर्मा वस्दुस्वमावः 
त्यात्कर्मनिर्मननक्षमः । तच्च शुदढचारित्रें साम्य- 
मावविदाद्मनः।। (जम्बू, च. १३. १५२३-५) । 


धर्मकथाः 


४७. श्रहिसा परमो धर्म॑; >< >< >< 1 (लारीत. 
२-१); घर्मो तीचैःपदादुच्चंःपदे घरति घामि- 
कम्‌ । तन्नाजवज्जवो नीचैःपदमुच्चंस्तदत्ययः।॥। 
सम्य्हग््नप्ति.चारित्रं घर्मो रत्नत्रयात्मकः। (लाटी. 
सं. ४, २३७-२८) 1 ४८. संसारदुःखादुद्धृत्य 
मोक्षसृखे घरतीति घमः । (कार्तिके. टो. ४०५) । 
१ मोह श्रौर क्षोभ से रहित भात्माके श्रुढ परि- 
णामको धमं कहते । २ सभ्यग्दश्चन, ज्ञान धभ्रौर 
चारित्रको घमं माना गथारहै। ३ जीवोकी 
दया श्रौर कषायो के निग्रह कफो घमं फहा जाताहै 
कारण यह्‌ कि इर्टी के श्राघ्यसे जीव क्लिष्ट 
कर्मचन्धन से छुटकारा पाता है । 


धमंकथा-- १. धम्मकहा नाम जो श्रह्तादि- 
लक्खणं सव्वण्णुपणीयं घम्मं म्रणुयोगं वा कहइ एसा 
घम्मकहा । (दरव. च्‌. प. २६) । २. ग्रहिसा- 
लक्षणध मन्विाख्यानं धमेकथा । (श्रनुयो. हरि. घु 
प. १०) । ३. एक्कंगस्स एगाहियारोवम्हारो घस्म- 
कहा } तत्य जो उवजोगोसो वि घम्मकहात्ति 
घे तन्वो । (घव. पु. &, प. २६३) ; वत्यु-श्रणियो- 
गादिविक्षश्रो भावो चम्मकहा णाम । (धव. पु. १४, 
पू. ६) । ४. यतोऽम्युदय-निःश्रेयसाथंसंसिद्धिरंजसा । 
सद्घ म॑स्तन्तिबद्धाया सा सद्धमकथा स्मृता ॥ 
(म. पु. १-१२०) । ५. सयलंगेक्कगेक्कगहियार- 
सवित्थरं ससंखेवे 1 वण्णणसत्थं थय-थृद्-घम्मकहा 
होद णियमेण । (गो. क. ठत) ) 

१ सवंजोक्त ग्रहिसादिस्वरूप घम इा जो कथनं किया 
जाता है उसे श्रयवा श्रनूयोय के विचार को घर्मफथां 
कहते है 1 ३ एषूश्रंगफे एक्‌ श्रधिक्रारक्ा जो 
उपसंहार किया जाता है, इसका नाम घमकया हे । 
तद्धिषयफ उपयोगो भी घमकथा कहा जात्ता हे । 


धर्मक थी- घरमकथा प्रजञस्यास्तीत्ति घर्मकथी । 
` (योगज्ञा. स्वो. विच. २-१६) । 

प्रशंसनीय घर्मंकथा से यक्त पुरष्र को घमकथी फहा 
जाताहै) 

 घर्मचरण- घर्मचरणं क्षान्त्याद्यासेवनम्‌ । (पंचव. 
स्वो. स्वो. विव. &) । 

उत्तसक्षमादि घर्मो का भ्राचरण फरने को धसंचरण 
कहते ह । 

धमतोथकर- घमं एव घप्रघानं वा -ठीर्थं धमे^ 
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[धमध्यानै 


तीथम्‌, तत्करणशीला धमंतीथकराः । (ललितवि. 
प्‌. ६०) 

घमरूप या घमंप्रघान तीयं का प्रचतन करने बाले 
महापुरुष को घमतीयं फहते है । 

धमदेव-- से केणट्‌्ठेणं भते एवं वृच्चइ घम्मदेवा ? 
धम्मदेवा गोयमा? जे दमे श्रणगारा भगवतो 
इरियासमिया जाव गुत्तवंभयारी से तेणटटठेणं जाव 
घम्मदेवा । (भगवती १२, €, २, पु. १७६५} । 
इर्थासिमिति से युषत होकर ब्रह्मचयं फो सुरक्षित 
रखने वाले भरनगारों (साषृश्रों) फो धमंदेव 
फहूते ह । 

धमद्रव्य-देखो घर्मास्तिकाय । १. तत्य घम्मदव्व- 
स्स लक्लणं वृच्चदे--ववगदपंचवण्णं ववगदपंचरसं 
ववगददुगंघं ववगदश्रदुफासं जीव-पौग्गलाणं गमणा- 
गमणकारणं श्रसखेज्जपदेसियं लोगपमाणं घम्मदच्वं । 
(धव. पु. ३, ए, ३); घम्मदव्वस्स जीव-पोग्गल- 
दव्वाणं गमणागमणहूठभावेण परिणामो सनव्भाव. 
किर्या । (धव. पु, १३ पृ. ४३); जीव-पोग्ग- 
लाणं गमणागमणकारणं घम्मदन्व। (घव. पु. १५, 
पृ. २२) । २. एकजीवपरीमाणसंख्यातीततप्रदेराकौ 
लोकाकाशमभिव्याप्य घमाघमौँ व्यवरिथतौ ।1४८।। 
स्वयं गन्तु प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु स्वेतः । सहकारी 
भवेद्धमः पानीयमिव यादसाम्‌ ॥४६। (योगशा. 
स्वो. विव. १-१६, पृ. ११३) । 

१९ जो षांच व्ण, पांच रसं, दो गन्ध श्रौर श्र 
प्रकार के स्पशं से रहित होता दभ्र जीव व पुष्‌ 
गलो फे गमनागमन का कारण एवं लोक भमाण 
भसंस्यात प्दश्षां वाला है उसे धर्मद्रव्य फहते है । 
धमध्यान-१. धम्मस्स लक्खण ते भज्जव-लहु- 
गत्त-महूवोवसमा | मदट्व्‌वदेसा ] । उवदेसणा य सुत्त 
णिसम्गजाग्रो स्चीश्रोदे।। (भ. श्रा, १७० ६) । 
२. भ्राज्ञापाय-विपाकसंस्थानविचयाय घम्यंम्‌ । (त. 
मु. दवि. ६-३६); श्राज्ञापाय-विपाक-संस्थानविच- 
याय घमेमप्रमत्त्तयतस्य । (त. सु. शवे, €-३७) ! 
२. धर्मादनपेतं घम्यम्‌ 1 (स. सि. ६-२८, त. वा, 
६ २८, ३; त. ऽलो. €-२८) 1 ४. श्राज्ञाविच- 
याय भ्रपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थानविच. 
याय च स्मृतिसमन्वाहारो घर्मेध्यानम्‌ । तदप्रमत्त- 
संयस्य भवति 1 (त. भा. €-३७) । ५. दसि. 
ह्समणवस्मस्मुगतं धम्मं । (दशवे. च्‌. पू.२९)। 


( , 
घर्मध्यान] 


६. इत्याश्रवति रोघोऽयं कपायस्तम्भलक्षणः । तद्‌ 
घम्यैम्‌ >> > ॥ {(दात्रि्िका १०-२७) 

७. तत्रानपेतं यद्धर्माद्‌ घम्यंध्यानमितीष्यते । वर्मा 
हि वस्तुयाथासम्यमूत्पादादित्रयात्मकम्‌ ।॥ (ह्‌. पु. 
२१-२३); वाह्यास्मिकभावानां याथात्म्यं घमं 
उच्यते| तद्धर्मादनपेतं यद्धम्यं तद्‌ ध्यानमुच्यते ॥1 
(ह. ¶. ५६-३५) । ८. सूवार्थसाधनमहावब्रतघारः 
णेषु वन्व-प्रमोक्षगमनागमहेतुचिन्ता 1 पञ्चेन्द्रिय- 
व्युपरमश्च दया च भूते घ्यानं नु घर्ममिति तत्र 
वदन्ति तज्जाः 1) (दश्षव. हरि. वृ., प. ३२ उद्‌.) 


६. जिनप्रणीत्तमाव-श्रद्धानादिलक्षणं घम्यंम्‌ । (श्राव, 


प्र. ४, हरि. वृ. पु. ५८२) । १०. दहलवखण- 
संजुत्तो प्रह्वा धम्मो त्ति वण्णिश्रो भूत्ते । चिताजा 
तस्स हवे भणियं तं घम्मराणुत्ति 11 श्रहुता वत्थु 
सहावो घम्मं वल्य पुणोव सोश्रप्पा । ऋायंताणं 
कहहियं घम्मज्छाणं मूर्णिदेहि ।। (भावसं. दे. ३७२ 
३७२) ११. लिनप्रणीतभावश्रद्धानादिलिङ्धं 
धर्म्यम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. &-२७) 1 १२. वज्जि- 
य सयलवियप्पे श्रप्पसरूवे मणं णिरुषंतो । जं चित- 
दि साणंदततं घम्मं उत्तमं काणं 1 (कार्तिके. 
४८२) । १३. सदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि घमं घममंङ्वराः 
विदुः । तस्मा्यदनपेतं हि धम्य तद्‌ ध्यानमम्यवूः1) 
ग्राल्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविवजितः। सच 
घर्मोऽनपेतं यत्तस्मात्‌ तद्धरम्यमित्यपि ॥ शृन्यीभवदिदं 
विश्वं स्वरूपेण घृतं यतः । तस्माद्‌ वस्तुस्वरूपं हि 
प्राहुधंमं॑ महषयः ।। ततोऽनपेतं यज्ज्ञातं तद्‌ घम्यं 
घ्यानमिष्यते । घर्मो हि वस्तुयाथात्म्यमित्याषेऽप्य- 
भिधानतः ॥ यस्तूत्तमक्षमादिः स्यादधमो दशतया 
परः } ततोऽनपेतं यद्‌ घ्यानं तदा घम्यमिततीरितम्‌ ॥। 
(तच्वानु. ५१-५५) 1 १४. श्राज्ञापाय-विपाकानां 
विवेकाय च संस्थिते: | मनसः प्रणिघानं यद्‌ घम- 
घ्यानं तदुच्यते ।\ (त. सा. ७-३६) । १५. सुत्त 
त्थघम्ममग्गण-वय-गृत्ती-समिदि-भावणाईणं जं 
करदह -चितवणं घम्मज्छाणं च इह भणियं ॥ 
जीवाद्‌ जेः पयत्या कायव्वाते जहिया चेव । 
ध्रम्मज्ाणं भणियं रायहोसे पमूत्तृणं । (ज्ञा. सा. 
- १६-१७)' 1 १६. श्चद्धानं सदश्चंकितादिसदनं तत्वा- 
थसंचिन्तनं, संवेगः प्ररमोदयेन्द्रियदमः प्राज्यो्यमः 
-संयमः ॥ वैराग्यं वरगुप्तिताऽतिमृदुता निर्मायिता- 
,ऽसंमता धमेश्येति .समस्तव्रस्तुपदमोपरिक्षा च -लक्ष्मोदि- 


५७२, जनं -लक्षणावली 


| धर्मरुचि 


तम्‌ ।॥ (प्राचा. सा. १०-४५) । १७. धर्मो वस्तु- 


` स्वमावः शम-वुतिरयवा स्वोत्यदुद्धोपयोगः सद्वृत्त 


वा श्रतं वा दश्विधविलसत्लक्षणो वापि घर्मः 
घमस्थं घर्मवाम प्रगुणगुणगणं पेचकवा गुरूणां 
दक्षाद्‌ ध्येयघरमाद्‌ व्यपगतमित्ति हि घ्यानमाभाति 
धर्म्यम्‌ ॥। श्राज्ञामपायं विविवं विपाक संस्यानमित्यं 
न तदन्ययेति । वं चिन्त्यत यन यतोऽ यत्र चत्वारि 
तत्त्वानि तदेव धर्म्यम्‌ ॥ (्रात्मघ्र. ८६-८७)। 
१८. घर्मा वस्तुस्वरूपम्‌, तस्मादनपेतम्‌ भ्राश्रितं 
घम्यम्‌ । (भावश्रारी. ७८) ) 
१ श्राजव (सरता), लघुता (श्रपरिग्रहता); 
मृदुता--जात्यादिविपयक श्रभिमान का भ्रमाव 
प्रर हितोपदेश ये घमध्यान कफे लक्षणर्ह। २ श्रा. 
जादिचय, श्रपायचिचय, विपाकविचय श्रौर संस्थान. 
विचयके लिएजो वार दार स्मृत्तिको उसीश्रोर 
लगाया नाता है; यह्‌ घमघ्यान या घमघ्यान कह- 
लाताहे। विच्यका श्रथ विवेकया विचारणा 
है। ५ दस प्रकारके मुनिघमं से जो श्रनुगत 
होता है उसे धर्मध्यान कहा जाताहै] 
घमध्यान का ध्याता-- सम्यनिर्णीतिजीवादिष्येय- 
वस्तुव्यवस्थितिः । श्रा्तं-रौद्रपरित्यागात्लम्घचित्त- 
प्रसत्तिकः ।। मुत्त.लोकटदयापेक्षः पोढाशेपपरीषहः। 
प्रनुष्ठितक्रियायोगो प्यानयोगे कृतोद्यमः ।॥ महा- 
सत्त्वः परित्यक्तदुलंदयःशुमभावनः 1 इतीदुग्नक्षणो 
घ्याता घमघ्यानस्य सम्मृतः ।। (तत्त्वान्‌. ४३-४५) 
जिसने ध्येयभूत जीवादि तत्वों की व्यवस्था का 
भली भांति निणय कर लिया है, जिसने श्रातं श्रौर 
रोद्र ध्यान से रहित होकर चित्त फी प्रसन्नवाको 
प्राप्त कर लियाह, जो उभयलोककी प्रपेक्षासे 
रहित है, सवे परीषहों का सहन.करते बाला है, 
क्रियायोग के श्रनृष्ठानपुवक ध्यानयोग में उद्यतहै, 


तथा जो श्रशयुमे लेश्या व श्रश्लुभ भावना से रहित है, 


एेसा जीव धरसंघ्यान्‌ का ध्याता होता है। 
धर्मपत्वी- परिणीता्मन्ञातिश्च धर्मपत्नी च स॑व 
च । धमकायंच सध्रीची यागादौ शभक्रमणि)) 


` (लाटीसं. २-१८०) । 


जिसके साय विधिपुवंक विवाह क्ियागयाह, जौ 


सजातीय है, भ्रौर पूजादिरूप घमक्षारयो में सदा सह- 


योग भ्रदान करती है; उने घमपत्नी कहते हू । 


-धमंरचि-- जो. भत्थिक्रायघम्मंः --सुयवम्मं . , खु 


घर्मवणजननं] 


चरित्तघम्मं च । सदहृहइ जिणाभिहियं सो घम्मरइ 
त्ति नायव्वो ।॥ (प्रज्नाप. गा, १३०; भ्रव. सारो. 
. ६६०) । 
जो जिनप्ररूपित श्रस्तिकायघमं, शरुतघमं श्रौर चारि- 
त्रघर्मं का श्रद्धान करता है उसे घमर्चि- सराग 
दशेन-श्रायं (दसवां) --कहा जाता है 
घर्मवर्णजनन- १. दुःखात्‌ वातुम्‌, सुखं दातुम्‌, 
निधीनां चाधिपत्ये स्थापयितुम्‌, स्वचक्रविक्रमान- 
 सतसकलभूपाल-खेचरगणव दमरुच्चक्रांदचक्रलांछनान्‌ 
पादयोः पातयितुम्‌, सुरविलासिनीचेतःसंमोहावहं 
तदीयविनलुखत्पाटीनलोचनरागमभिवधघयन्त हषभरप- 
रवश।द्‌भिर्नसाद्ररोमांचकचुकमार्चारतुम्‌, उद्यतां 
रूपदशोभामन्दिरां संपादयितुम्‌; भ्रतिशयिता- 
णिमादिगुणप्रसाघनां सामानिकादिमुरसहलानुया- 
नोपनीतमहत्तां सततप्रत्यग्रयुवतालिगतां सुभगता- 
लतासोहयष्टिम्‌ म्रनेकसमुद्रविन्दुगणनामणितायुः- 
स्थिति मेष-कुह-सुरसरित्करुलाचलादिगोचरस्वेच्छा- 
विहारचतुरां सुरांगनापृथुलनितंवविबाघरकठिननि- 
विडसमू्नतकरुचतटक्रीडालोकनस्पशे नादिक्रियौपयो- 
गामितय्रीतिविस्मितां शचतमखतामखेदने भटिति 
घटयितुम्‌, विरूपताजननीज रा-डाकिनीनासगोचरां 
दोकवुकानुल्ल धितां विपह्‌ावानलिखामिरनुपय्लुतां 
रोगोरगै रदष्टवपुषं यम-महिषलुराखंडितां भीतिव्य- 
हसमित्तिभिरनूल्लिखितां संक्लेशशतशर्मरनध्यासि- 
तां प्रियप्रियोगचंडपुडरीकरसेविताम्‌, प्रनघ्यसुलरत्न- 
परमवभूमि, निवृति प्रापयितुं समर्था जिनप्रणीतो 
धमं इति धर्मस्वरूपकथनं घमंवणंजननम्‌ । (न. 
प्रा. विजयो. ४७) । २. चतुगेतिदुःखात्‌ तरात्‌ 
निरातंकातिशयिततदीरधकालोपलालितं सुखं दात्‌ 
सकलसास्राज्यं स्वर्गाधिराज्यं चाधिक्तूं सुरेन्र- 
नागेन्द्रान्‌ पादयोः पातयितुं समवसरणादिवहिरगा- 
नंतज्ञानाद्यन्तरंगलक्ष्मीलक्षणां जीवन्मुक्ति सम्यक्त्वा 
दष्टगुणलक्षणामात्यतिकीं परममुक्ति च सम्पादयत्‌ 
समर्थो जिनप्रणीत एव घर्मो नान्य इति धमं महिम- 
ख्यापनं घर्मवणजननम्‌ 1 (म, श्रा. मूला. ४७) । 
१दुःखोंसे रक्षाकरने, सुखके देने, निधियोंकेस्वा- 
सित्व मे स्थापित करने, तथा श्रपने चक्ररत्त के 
प्रभाव से समस्त राजाश्रों एवं दिद्याघरां श्रादिके 
चरणसेवक बनाने श्रादिमे धमंही सवया समयं 
है -1 -इस प्रकार वह सांसारिक उत्कृष्ट युख.के साय 
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[धमनुप्रेक्षी 
निर्बाध मोक्षसुखको भी प्राप्त करने वालाहै। 
इत्यादि प्रकार से धमं के कीतन करने को घमवण- 
जनन कय जाता हे । 

घरमवाद- परलोकप्रघःनेन मध्यस्थेन तु धीमता । 


स्वशास्त्रज्ञाततत्वेन धमवाद उदाहूतः 1 ।(श्रष्टक 


१२-६) 
स्वसमय के रहुस्यके जानने वाले व परलोक के मानने 


-वाले मध्यस्य वुद्धिमान्‌ पुरुष के हारा जो घमचर्चा 


फी जातो ह उसे धममवाद कहते हु । 
धर्मानुकम्पा-- १. घर्मानुकम्पा नाम परित्यक्तासं- 
यमेषु, मानावमान-सुखदुःख-लाभालाभ-तुणसुवर्णादिषु 
समानचित्तेषु, दान्ते द्ध्ियान्तःकरणेषु मातरमिव मूक्ति- 
माश्रितेषु परिहूतोग्रकषाय-विषयेषु दिव्येषु भोगेषु 
दोषान्‌ विचिन्त्य विरागतामुपगतेषु, संसार-महासमु- 
द्राद्‌ । भयेन निश्ञास्वप्यल्पनिद्रेषु भ्रंगीकृतनिःसंगत्वेष 
क्षमादिदशविघघ मंपरिणतेषु याऽनुकम्पा सा घर्मा. 
नुकस्पा 1 (भ. भ्रा. विजयो. १८३४) । २. धर्मानु- 
कस्पा नाम यया प्रयुक्तो विवेकिलोकेः स्वशक्त्यनि- 
निगूहनेन संयमनिष्ठम्यस्तद्योग्यार्न-पान्-वसत्युप- 
करणौषधादिकं संयमसाधन प्रयच्छति । (भ. भ्रा. 
मूला. १८३४) 1 

१ जिस्होने सवं प्रकारके श्रसंयमोंको छोड दिया 
है; जो मान-श्रपमान, सुल-दुःख, लाभ-श्रलाभ श्रौर 
तुण-सुवर्णादि में समानचित्त रहते ह, जिन्होंने 
दन्द्यं व मन फो जीत लियाहे, तथानजो माता 
के समान मुक्तिके श्राधितह; इत्यादि गुणोंसे 
विभूषित धममल्मि जनों के उपर जो दया की जाती 
है उसे घमनुकम्पा फहतेहै । 

धर्मानुप्रक्षा-- १. संसारविसमदुग्गे भवगहणे कह 
विसमे भमंतेण । दद्र जिणवरदिद्ो जदो घम्मोत्ति 
वितेज्जो ॥ (मूला. ८-६४) । २. श्रयं जिनोप- 
दिष्टो धर्मोऽ्हिसालक्षणः सत्याधिष्ठितो विनयमूलः 
क्षमाबलो ब्रह्मचयं गुप्त उपश्चमप्रधानो नियतिलक्षणो 
निष्परिग्रहतालस्बनः, तस्यालाभादनादिसंसारे जीवाः 
परिभ्रमन्ति दुष्कमंविषाकजं दुःखमनुभवन्तः । श्रस्य 
पनः प्रतिलम्भ विविधाम्युदयप्राप्तिपूविका निशश्रेय- 
सोपलव्धिनियतेति चिन्तनं धमंस्वाख्यातत्वानुप्रक्षा । 
(स. सि. €-७) । ३. जीवस्थान-गुणस्थानानां 
गत्यादिमायणालक्षणो घमं: स्वारयातः >< >< ‰ 
एवमादिलक्नणो ` घर्मो ` निः्रेयसप्राप्तिहेतुरहो भग. 


धरमानुपरक्षा] 


वद्भिरहंद्‌भिव्यश्यात इति चिन्तनं घमस्वास्या- 
तत्वानुप्रक्षा । (त. वा, €, ७, १०, प. ६०३ व 
२०७, पं, २-४) । ४, जोवस्थान-गणस्थानानां 
गत्यादिषु मागणालक्षणो घर्मः । (त. इलो, &-७) । 
५. चतुद॑शगुणस्थानानां गत्यादिचतुदश्मागणास्या- 
नेषु स्वतत््वविचारलक्षणो घमः निःश्रेयसप्राप्तिहेतु- 
रहो भगवद्भिरहंद्भिः स्वाख्यात इति चिन्तनं घम- 
स्वाख्यातत्वानुप्रक्षा 1 (चा. सा. प्‌. ८६) । 
६. दाताऽभीष्टविशिष्टवस्तुनिचयस्याकांक्षिगेऽपि- 
क्षणाद्रत्तत्तिन र-नारकादिभवसंभूतेः स्मृतेभङितिः । 
हन्ताऽऽक्रान्तजगत्त्रयान्तक-रिपो्यः स्वान्तगः संस्तुत- 
स्त्राता्राणशरीरिणां नहि परो धर्मात्‌ सुशमंभ्र- 
दात्‌ । (श्राचा. सा. १०-४४) । ७, लोकालोके 
रविरिव कररुत्लसन्‌ सक्षमाः, खद्योतानामिव 
घनतमोद्योतिनां यः प्रभावम्‌ । दोपोच्छेदप्रथितमहिमा 
हन्ति धर्मन्तिराणाम्‌, स व्याख्यातः परमविश्चद- 
ख्यातिभिः ख्यातु घमः ।! (प्रन. घ. ६८०) । 

२ श्राहिसा जिसका लक्षण है, सत्य से जो भ्रविष्ठित 
है, विनय जिसकामूलदहैवक्षमा बल है, ब्रह्मचयं 
सेजोपसुरक्षित हैः, उपश्मध्रधान ह, श्रीर श्रपरि- 


ग्रहता जिसका श्राचस्बन है; इत्यादि यह्‌ जिनोप- 


दिष्ट घमंहै। इसके विना जीव संसारमे परि- 
भ्रमण करते श्रीर्‌ उसेपा करके वे श्रनेक श्रस्यु- 
दय के साथ मोक्ष कोप्राप्त करते ह। इस्त प्रकार 
छा विचार करने को घमनिक्षा करते हू । 
धर्मविखंवाद- १. जिनोपदिष्टो घर्मो नि्गृणस्त- 
दुपप्ेविनोये ते चासुरा भविष्यन्तीत्येवमभिधघानं 
घर्मावणंवादः। (स. सि. ६-१३) । २. निरगुण- 
त्वाद्यभिघानं घर्मे । जिनोपदिष्टो दक्विकल्पो घर्मो 
निर्गुणः, तदुपसेविनो ये ते चासुरा भवन्ति, इत्येव- 
माद्यभिघानं घ्मवर्णवादः। (त. वा. ६, १३, ११) । 
३. भ्रन्तःकलुषदोषादसद्‌भूतमलोद्‌भावनमवणंवादः । 
> >< >< निर्गुणत्वाद्यभिवाने धमे । (त. इलो. 
, ६-१३) । ४. दुगंतिप्रत्तिबन्धं स्वर्गादिक च फलं 
विधत्ते धमं इति कथमदुष्टं श्रद्धीयते 7? न हि 
सन्निहितकारणस्य का्ंस्यानुद्‌ भवोऽस्ति यथांकु- 
रस्य । सुखप्रदायी स्वनिष्पत्यनन्तरं सुखमात्मन कि 
न करोति इति धर्माविर्णंवादः । (भ, भ्रा. विजयो. 
४७ )' । 

१ जिने के दारा उपदिष्ट घमं निगुण हैः इसका 
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सेयन फरने वाते प्रसुर होने वाते ह, इत्यादि प्रकार 
से धमं फी निन्दा करने को धरमाविर्णेवाद फहूते है । 
घर्मस्तिकाय-- १. वम्पतियिकायमरसं श्रवण्णगंषं 
भ्रषट्मप्फासं । लोगागाढं पृट्‌ठं विहूलमसंलादिय- 
पदेसं । श्रगुरुगलपुगेटहि सया तेह श्रणतै्ि परिणदं 
णिच्च । गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं सयमकज्जं ।! 
(पंचा. का. ८३-८४) । २. गमणणिमित्तं घम्मं 
> >< > । (नि. सा. ३०} । ३. गतिषरिणामि- 
नां जीव-पुद्गलानां गघ्युपग्रहै कर्तन्ये धर्मास्तिकायः 
साघारणाश्रयः। (स. सि. ५-१७) 1 ४. गदलक्ख- 
णो उ धम्मो ><>८ । (उत्तरा, २८-६) । 
५ घर्माघमो यथासंख्यं गत्ि-स्थित्योस्तु कारणम्‌ । 
(वरांगच. २६-२३) । ६. प्रठमे घरम्मव्यकाए, सो 
गद्लश्खणो । (दकव. च्‌. पृ. १६) । ७, जीव- 
पोर्गलदन्वाण गत्िकिरियापरिणयाण उवग्गहुकरण- 
तणम्रो धम्मो, ्नस्तीति घ्रौन्य, भ्रायत्ति कायः 
उत्पाद विनाशः, श्रस्ति चासौ कायश्च भरस्तिकायः 
घमंर्चासावस्तिकायश्च धर्मास्तिकायः । (श्रनृयो. 
चू. प्र. २६) 1 ८. स्वय क्रियापरिणामिनां राचि- 
व्यघानाद्‌ धमः। स्वयं क्रियापरिणाभिनां जीव- 
पुद्गलानां यस्मात्‌ साचिव्यं दधाति तस्माद्धमं 
इत्याख्यायते । (त. वा. ४, १, १६) 1 €. जीवानां 
पुद्गलानां च गत्युपष्टम्मकारणम्‌ । घर्मास्तिकायो 
ज्ञानस्य दीपर्चक्षृष्मतो यथा (श्ना. प्र. दी. ७८ 
उद्‌.) । १०. गत्तिपरिणामपरिणतानां जीव-पुद्गला- 
नां गत्युपष्टम्भको घर्मास्तिकायः। (श्राव. नि. हरि. 
घ्‌. ८६) । ११. जीच-पुद्गलानां स्वाभाविके क्रिया- 
वत्त्वं गतिपरिणतानां तत्स्वभावधारणाद्‌ घमः, 
भ्रस्तयः भरदेगास्तेषां कायः संघातः श्रस्तिकायः 
घ्मरचासावस्तिकायर्चेति समासः । (श्रनुयो. हरि. 
व॒. ध्र. ४१)। १२. तत्रयो हि गतिपरिणामपरि- 
णतयोर्जीवि-पद्गलयोगेत्युपष्टम्भहेतुजंलमिव षस्य, 
स सत्वसंस्येयप्रदेशात्मकोऽमूर्तो घर्मास्तिकाय इति। 
(नन्दी. हरि. वु. पर ५८)। १३. जीव-पुद्‌गलयोयं- 
त्स्याद्‌ गत्युपग्रहुकारणम्‌ । धमद्रव्यं >< >< >< ॥ 
(स. पु. २४-३२३) । १४. सङृत्छकलयतिपरिणामि- 
नां सांनिध्यघानाद्‌ घर्मः। (त. श्लो. ४५-१)) 
१५. गत्तिषपरिणतौ धमं उपकारकः । (त, भा. सिद्ध. 
घु. ५-७) । १६. गतिपर्यायस्य बाह्यं गतिहैतुत्व- 
संज्ञितं गुणं वारयतीति घमः 1 (भ. श्रा. विजयो. 


धर्मास्तिकय। 


३६) । १७. जीवाण पुगलाणं गदृप्पवत्ताण कारणं 
घम्मो । (भाव. दै. ३०६) 1 १८. क्रियापरिणता- 
तां यः स्वयमेव क्रियादताम्‌ । श्रादघाति सहायत्वं स 
धर्मः परिगीयते ॥ जीवानां पुद्गलानां च कतम्ये 
गव्थुपगप्रहे । जलवन्मत्स्यगमने घमः साघारणाश्रयः ॥ 
(त. सा. २३, ३२३-२४) 1 १६. धम्ममधम्मं दन्वं 
गमण दुणाण कारणं कमसो ! जीवाण पुण्गलाणं 
विण्णिवि लोगप्पमाणाणि। (काततिके. २१२ । 
२०. विवादापन्नाः सकलजीव-पुद्‌गखाश्रयाः सकृद्‌. 
गतयः साघारणबाद्यनिमित्त पक्षाः, युगपद्‌भावित्वात्‌ 
एकसरस्सलिलादिना भ्रनेकमत्स्यादिगतिवत्‌ >< >< >< 
यत्‌ साधारणं यतिनिमित्त स धमे: । (न्यायकु. २.७, 
धु. २४०) । २१. गदि-ठाणोग्गहुकिरियासाधणभूदं 
ख॒ होदि घम्मतियं । (गो. जी. ६०४) । २२. जल- 
वन्मस्स्ययानस्य तत्र यो गत्तिकारणम्‌ । जीवादीनां 
पदार्थानां स ध्मः परिवर्णितः । (चन्र, च. १८ 
६९) । २३. गहइषरिणयाण धम्मो पुग्गल-जीवाण 
गमणसहयारी । तोयं जह मच्छाणं प्रच्छता णेव सो 
णेई ।} (द्रव्यसं. १७) । २४. निष्क्रियोऽमूर्तो निष्पर- 
रकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन 
गच्छतां जीव-पृद्‌गलानां गतेः सह्कारिकारणम्‌ । 
(बृ. द्रन्यसं. टी १७) । २५. स लोकगगनन्यापी 
घमः स्याद्‌ गतिलक्षणः । (ज्ञाना. ६-३२, प्र. ६७) । 
२६. जीव-पृदगलयोर्गतिहेतुलक्षणो धमः । (पचा. 
का. जय. वु. ३) । २७, जीव-पृद्‌गलजालस्य व्रजतः 
स्वेन हेतुना 1 घर्मो याननिमित्तं स्याज्जलं वा जल- 
चारिणाम्‌ ॥ (श्राचा. सा. ३-३०) 1 २८. जीव. 
पद्गलानां स्वाभाविके क्रियावत्त्वे सति गतिपरि- 
णतानां तस्स्वमावधघारणाद्‌ धमः, स॒ चास्तीनां प्रदे. 
शानां सद्धुादात्मकत्वात्‌ कायोऽस्तिकाय इति) 
>>> धमोंहि जीव-पद्गलानां गघ्युपष्टम्भ- 
कारी । (स्थाना. भ्रमय. वू. ७, पृ. १५); घमंः- 
घममास्तिकायो गघ्युपष्टम्भगुणः । (स्थाना. श्रभय. 
वु. र~ पु. ४०) | २६. स्वमाव-विभावगत्ति- 
क्रियापरिणतानां जीवपृद्गलानां गत्तिटतुः घमः । 
(नि.सा-व्‌. €}; यथोदकः पाटोनानां कारणं 
तथा तेषां जीव-पुद्गलानां गमनकारणं स धर्मः। 
(नि. सा. चृ. ३०}! ३०. धमः स तात्तविकृरुक्तौ 
यो भत्रद्‌ गतिकारणम्‌ 1 जीवादीनां पदार्थानां मत्स्या- 
नामुदक यथा ॥ (वमश. २१-८३) । ३१. लोय- 
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पमाणममुत्तं श्रचेयणं गमणलक्खणं घम्मं । (द्रव्यस्व. 
१३४) 1 ३२. जीवानां पृद्गलानां च स्वभावत एवे 
गत्तिपरिणामपरिणतानां तत्स्वभावघारणात्‌--तत्स्व- 
भावपोषणाद्‌ घमः, प्रस्तयश्चेह प्रदेशास्तेषां कायः 
संघातः, >< >< >< श्रस्तिकायः प्रदेश्चसघात इत्यथः । 
घमंश्चासावस्तिकायङ्च धमस्तिकायः । (प्रन्नप, 
मलय. व्‌. १-३, पु. ८; जीवाजी. मलय. वृ. ५; 
पृ. ६) । ३३. जीव-पृद्गलयोः साधारण्येन गत्ति- 
निमित्तं घमं: । (भ. श्रा. मूला. ३६) । ३४. गत्ति- 
हेतु भवेद्‌ धर्मो जीव-पृद्गलयोद्वयोः । (भावसं. वाम. 
३६३) । ३५. गतिक्रियावताोर्जवि-पुद्गलयोः तत्कि 
यासाधनभूतं धमंद्रव्यम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. री, 
६०५) । ३६. जीव-पृद्‌ गलयोऽथः स्याद्‌ गत्युपग्रह- 
कारणम्‌ । घमद्रन्यं >>> । (जम्ब्‌. च. ३, 
२३४) 1 ३७. घमंद्रव्यगुणो हि पृद्‌गल-चितोरिचद्‌- 
द्रव्ययोरात्ममभा | त्मना] गच्छद्‌ भाववतोनिमित्तगति- 
हेतुत्वं तयोरेव यत्‌ । मत्स्यानां हि जलादिवद्‌ भवतति 
चौदास्येन स्वव च, प्रत्येकं सकृदेव शरवदनयोगं- 
त्यात्मशक्तावपि ॥ {श्रध्यात्सक, २-३०; पर. ७३) 
१ जो रूप, रस, गन्ध, स्पक्चं श्रौर शब्दसे रहति 
है; सवं लोकाकाकश्नमे व्याप्त है; स्पृष्ट--श्रयुत- 
सिद्ध प्रदेशों वाला--है, विस्तृत है, श्रसस्यातप्रदेशी 
है, प्रतिसमय होने बाली छह वृद्धियों व॒ हानियों 
के श्राय से श्रनन्त श्रविभागप्रतिच्छदों से परिणत 
है तथा गमसनक्तिया से युक्त जीव श्रौर पुद्गलोके 
गमम में सहकारी है; पसे द्रव्यफो धर्मास्तिकाय 
फहूते हे | 

धर्मास्तिकायदेक्- तथा तस्येव बुद्धिपरिकल्मपितो 
द चादिप्रदेलात्मको विभागो धर्मास्तिकायस्य देशः) 
(जीवाजी. मलय. व्‌. ४, पु. ६) । 

धमद्रेव्य के बद्धिफे द्वारा फत्पित दो श्रादि पदेश्च 
स्वरूप विभाग को घर्मास्तिकायका देश कहते ह| 
घं ¶स्तिकायप्रदेश्ञ--घर्मास्तिकायस्य प्रदेशाः-- 
प्रकृष्टा देशाः प्रदेशाः, प्रदेशा तिविभागा भागा इति) 
(जीवाजी. मलय. व ठ, पु. ६)। 

धर्मास्तिक्ाय के निविमागी श्रो फो षर्मस्तिकाय- 
प्रदेशा कहते है 1 

धर्मस्तिकायानुसाग ~ जौच-पोग्गलाणं गमणागम- 
णहेदुत्तं घेम्मत्थियाणुभागो । (घव. पु. १३, प. 


३४९) । ष 


धर्मोपदेक्ष] 


जीव श्रौर पुदगलों फे गमन श्रीर श्रागमनमे सह 
कारी होना, यह्‌ धर्मास्तिकाय का श्रनुभागहे । 
धर्मो-- १. प्रसिद्धो घर्मी । (परीक्षा. ३-२७) । 
२. कारणादिन्यपदेश्चं द्रव्यं घर्म, स्ववमप्रिक्षया 
द्रव्यस्य घमिव्यपदेशः। (भ्रा. मी. वपु. ७१) । 
३. श्रानुमानिकप्रतिपत्त्यवस्तरापेक्षया तु पक्षापर- 
पययस्तद्िशिष्टः प्रसिद्धो घर्मी। (प्र. न.त. ३, 
२०) । ४. घमो प्रमाणसिद्धः। बुद्धिसिद्धोऽपि। 
(प्रमाणमी. १, २, १६-१७) | 

९ जो (साध्य धमे से विशिष्ट पक्ष) प्रमाणसे, 
विकल्पसे श्रथवा दोनोंसे प्रसिद्ध हौताहै उसे 
प्रनृमान के प्रकरण मे घर्मो कहा जाता है 
२ कारणश्रादि नास वाला द्रव्य श्रपने घमंकी 
श्रपेक्षा घर्मा कहुलाता है । 

धर्मोपदेश- १. घर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः | 
(स. कि. €-२५; त. श्लो. ६-२५) । २. भ्र्थो- 
पदेशो व्याख्यानमनुयोगवणनं घर्मोपिदेश्च इत्यनर्था 
त्तरम्‌ । (त. भा. ६-२५; योगशा. स्वो. विव. 
४-९०) । ३. घमेकथायनृष्ठानं घर्मोपदेशः । दुष्ट- 


प्रयोजनपरित्यागादुन्मागनिवर्तनार्थं सन्देहव्यावर्तना-' 


पूवेपदाथंप्रकाशनार्थं धमकथादयनुष्ठानं धर्मोपदेश्च 
दत्याखूयायते । (त. वा. ६, २५, ५) । ४. प्राक्षेपणी 
विक्षपणी संत्रेजनी निकवंदनीति चत्त कथाः, तासां 
केथनं कर्मोपदेशः । (भ. श्रा. विजयो. १०४) । 
५. केथा घर्मायनुष्ठानं विज्ञेया घमेदेशना । (त. 
सा. ७-१६) 1 ६. दुष्टप्रयोजनपरित्यागादुन्मागं- 
निवतना्थं सन्देहव्याबर्तनार्थ मपुवंपदायंप्रकाचनार्थं 
घमंकथाद्नुष्ठानं धर्मोपदेशः । (चा. सा, पु. ६७)। 
७. दादक्षांगेकदेशोपदेशो घर्मपिदेशनम्‌ । (श्राच, 
सा. ४-६२)। ८. धर्मोपदेशः स्याद्‌ . घमंकथा 
संस्तुतिमङ्धला । (श्रन. घ. ७-८७) । &. वृष्टा- 
दृष्टप्रयोजनानपेक्षमून्मागंनिवतंन-सन्देहच्छेदापूर्वाथ- 
प्रकाशनायर्थो घमंकथानुष्ठानं घर्मोपदे्ञः । (माव- 
प्रा. टौ. ७८, पृ. २८५) 1 १०. दुष्टादुष्टप्रयोजन- 
मतपेक्ष्य उन्मागंविच्छेदना्थं सन्देहच्छेदनाथंमपूर्वा- 
य प्रकाशनादिकृते केवलमात्मश्रेयोऽ्थं महायूराणादि- 
घमंकथाद्यनुकथनं धघमपिदेशः । (त. वृत्ति श्चुत, 
६-२५) । ११. दुष्टादृष्टप्रयोजनमनपेक्ष्य उन्मार्ग- 
विच्छेदनाय सन्देहच्छेदनाथम्‌ श्रपूर्वाथप्रकाशनादि- 


कते केवलमात्मश्रेयोऽथं महापुराणादिवमंकथादयनु- - 
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कथन स्तुति-देववन्दनादिकं च धर्मोपदेशः । (काति- 
फे. री. ४६६) । 

१ घमकथया श्रादि फे श्रनृष्ठान को धर्मोपदेश कहा 
जाता है । ३ दृष्ट प्रयोजन के परित्यागपू्वक कुमागं 
से निवृत्त होने, सन्देह का विनाञ्च करने श्रौर श्रपुवं 
प्रय फे प्रकाक्ित फरनेके लिए नजो घमकयागश्रादि 
छा श्राचरण फ्रियाजताहु इसे धर्मोपदेश कहूते ह । 
धम्धध्यान-देखो वर्मव्यान । १. घर्म्यमाज्ञादि-. 
पदायस्वरूपपर्यालोचनक्राग्रता 1 (समवा. श्रभय. 
वृ. ४, पु. €) । २. श्रुत-चरणवरमादनपेतं घम्यम्‌ । 
(स्थाना. श्रमय. वु. ४, १, २४७) । 

१ श्रात्ता व श्रपायश्रादि के स्वह्पका एक्ताग्रतासे 
विचार करना, यह्‌ घम्यंच्यान कहुलाता हं । 
घाचीदरोष- देखो घात्रीपिण्ड । १. मज्जण-मंडण- 
घादी सेतल्लावण सीर श्र॑वेघादी य। पंचविघधघादि- 
कम्मेणुप्पादो घादिदोसोदु॥ (मूला. ६-र८) । 
२, पचविघानां घात्नीकेमणां अ्नन्यतमेनोत्पादिता 
वसतिः काचिदारकं स्नपयति भूषयति क्रीडयत्ति- 
प्राक्षयत्ि स्वापयत्ति वा वस्तत्यथमेवमुत्पादिताः 
वसत्तिधत्रीदोषदुष्टा । (भ. श्रा. विजया. २३०; 
कातिके. टी. ४४८-४६) । ३. पच्रविधानां घाती. 
णां क्रियया कर्मणा य श्राहारादिरुसयते स्र धात्री 
नामोत्ादनदोषः 1 (मूला. वृ. ६-२८) । ४. वाल. 
लालन-िक्षादिघत्रीलवं >< >> 1 (घ्राचा. सा. 
८-३७; भावप्रा. री. ६६) । ५. माजंन-क्रीडन- 
स्तस्यपान-स्वापन-मण्डनम्‌ । बाले प्रयोवतुयल्रीतो 
दक्ते दोषः स धाच्रिका। (श्रन. घ. ५-२०)। 
६. दारकाणां स्नपनेनालंकरणेत क्रीडमेन भोजनेन 
स्वापैन वा घात्रीवत्कमेणा संयतेनोत्पादिता वसतिः 
घात्रीदोषदुष्टा । (भ. श्रा. मूला. २३०) । 

१ मज्जवघान्ी, सण्डनघाची, क्ोडनघानरी, ्षीर- 
धातौ भौर श्रस्वघाच्री; इन पांच घायों के क्रमशः 
स्नान, श्रलंकरण, क्रीडन, दुग्धपान श्रौर युलानेरूप. 
कार्यस श्रयवा तद्विषयक उपदेशे दारा जो 
भोजन पराप्त किया जाताहै वहु इस षाच्रोदोषमसे 
दुषित होता है । 

घाद्धीपिण्ड-देखो घात्रीदोप । १. तत्राशनाद्य्थं 
दातुरपत्योपकारे वतंत इति धात्रीपिण्डः । (श्राचा- 
रा.सु. शौ. वु. २७३ प्रू २३२०) 1 २. बालस्य 
क्षो रमज्जन-मण्डन ~ क्रीडनाङ्‌कारोपणकमकारिष् 


घानुष्क | 


पञ्च घात्यः, एतासां कमं भिक्षार्थं कुवतो मूनेध- 
त्री पिण्डः । (योगन्ञा, स्वो. विव. १-३८) । 
१ भौजन प्रादि के लिये दाता क्ती सन्तान के उप- 
कारार्यं पांच प्रकारके धाघ्रीकम में प्रवृत्त होने पर 
जो भोजन श्रादि प्राप्तं होता है वहु धात्रीपिण्ड 
नापरक उत्पादन टोपसे दूषित होताहै। 
धानुषक--घानुष्को घनुपो योगात्‌ >< >< >< (पष्यषु 
६-२०८) } 
धनुष धारण करनेचाते फो उप्तके निमित्त से 
धनुष्कं कहते ह । 
घान्य-वास्य व्रीह्यादि प्रष्टादसभेदसुसस्यम्‌ । 
उक्त च -- गोवूम-शालि-यव-सपेप-माप-मृद्गाः 
दयामाक कडग तिल्त-कोद्रव-राजमाषाः। कोनाश्च- 
नालमथ वेणव-माढकी च भििवा-करुलस्य-चणकादि- 
मुव्रीजवान्यम्‌ 11 (क्रातिके. टी. ३४०) । 
व्रीहि श्रादि श्रठारह प्रकारके श्रनाजको घान्य 
कहा जाता है! 
धान्पमानप्रनाख- स क्रि त्तं घन्नमाणपमाणे ? 
२दोश्रपर्दुग्रो पसर्ई्‌दो पसरईन्नो सेतिश्रा चत्तारि 
सेदप्राश्रो कुलग्नो चत्तारि कलया पत्थो चत्तारि 
पत्थया ग्रादगं चत्तारि ्राढगाद्‌ दोणो सद श्राढ- 
याड जहन्नए कमे श्रसीई प्राढयाईं मञ्किमए कमे । 
भ्राढयस्षयं उक्कोसए कृभे प्रदुय श्राठयसदइएु वाहे । 
एएणं चण्णमाणमाणेणं क्रि पम्रोश्रणं ? एएणं घण्ण- 
माणपमाणेणं मुत्तोलीमुखइदुरम्रलिदग्रोचारसं्ियाणं 
घण्णाणं वण्णमाणप्यमाणनिव्वित्तिलक्खणं भव, 
सेतं घण्णमाणपमाणे । (श्रनृयो. सु. १३२, पृ. 
१५१) । 

धान्य के मापनेकते वांशं फो घान्यमानप्रमाण कहते 
है! जंसे-दो श्रसत्तिक्ी एक प्रसत्ति, दो प्रसृतियों 
कप एक्‌ सेतिका, चार सेत्िकाभ्नों का एक कुडव, 
चार कुडवो का एक प्रस्य, चार प्रस्था का श्राढक, 
चार श्राठकों का द्रोण, साठ श्राठटकों का जघन्य कुम्भ, 
ग्रस्सी श्रादकों का मध्यम कुम्भ, सो श्राठकां का 
उत्कृष्ट कुम्भ श्रौर श्राठसौ श्राठकोंका वाह्‌ होता 
है1 ये सव घान्यक्े मापविशेष है| 

घधाररण-१. गृरीतस्याविस्मरणं वारणम्‌ 1 (त. 
भा. सिद्ध. वु. ७-६) । २. घारणमविस्मरणम्‌ 
(योगज्ञा, स्वो. विव. १-५१) । 

त्‌. ७३ 
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१ गृहीत (भ्रन्‌भूत) बात को नहीं भूलना, इसका 
नाम धारण । | 
धाररणा--१. चरणी घारणा दुवणा कोद्र पदिद 
(एदे पच घारणाएु पञनायत्नहा) । (षट्खं. ५, 
५, ४०--पु. १३. पृ. २४३) । २. प्रवेतस्य काला. 
स्तरेऽविस्मरणकारणं वारणा । {चख. पि. १-१५) । 
३. वारणा प्रत्तिपत्तिय्रास्वं मत्यवस्थानमववारणं 
च । वारणा प्रतिपत्तिगवघ्ारणमव्रस्थान निञ्चयो- 
ऽवगमः ्रवेवोव इत्यनर्थान्तरम्‌ 1 (त. भा. १-१५) 1 
४. >< >< ज्<वरणंमिय वारणं विति 1। (श्राव. नि. 
३) ५. >< >< < वरणं पुण घारणं विति ।(चिज्ेषा. 
भा. १७६) ; >< >< >< श्रविच्चुरई धारणा तस्स \ 
(विश्ञेषा. भा. १८०) । ६. तव्विसेसावगमस्स घरणं 
ग्रविन्नुनी; घारणा इत्यथः ! (नन्दी. च्‌. पृ. २५) 1 
७, निर्गातार्थाऽविस्मृतिर्घारणा । भाषा-वयोषरूपादि- 
विलपर्याथास्म्येन निर्णीतिस्य (ग्र्थस्य) पुरपस्योत्तर- 
कालं स एवायमित्यविस्मःण यतो भवतिसा घारणा। 
(त. दा. १, १५, ४) । त. धारणा स्मृिहूतुः 
>>> । (लघीथ. ६); स्मृतिहेदुर्घारणा- 
सस्कारः 1 (लघीय. स्वो. वि. ६) 1 ६. प्रवगताथं- 
विशोपघरणं धारणा! >> > परिच्छिन्नस्य 
वस्तुनोऽविच्युत्ति-स्मृत्ति-वासनारूपं तद्‌ घरण पनर्घा- 
रणां नुवते । (श्राव. नि. हरि.व्‌.३)। १०. चारणा 
प्रतिपत्तिः, यथास्वं मस्यवस्थानमवधारणं च । (भरने. 
ज. प. पृ, १८} 1 ११. तथा तदथंविशेषधरणं 
घारणा, ग्रविच्यृति-स्मृति-वासनारूपा । (नन्दी. 
हरि. चू. पृ. ६३); श्रपायानन्तरमवगत्ताथंमविच्युत्या 
जघन्योत्कृष्टमन्तमु हुतमात्रं कालं धारयतो धारणेति 
भण्यते, ततस्तमेवा्थं उपायोगाच्यूतो जघन्येनान्तमु - 
ह त्तादुच्छृष्टतोऽसस्येयकालात्‌ परतः स्मरतो वरणं 
घारणोच्यते । (नन्दी. हरि. वृ. पू. ६६); धरणं 
सख्येयव्षायुषां संख्येयमसंख्येयवर्षायषामक्तख्येयम्‌ 1 
(नन्दी. हरि. वु. पु. ६७) । १२. कालान्तरेऽप्य- . 
विस्मरणसंस्कारजनकं ज्ञानं धारणा । (घव. पु. १ 
प. ३५४) ; तिर्णकतद्यायस्य कालान्तरे अ्रविस्मृति- 
घारणा । जत्तो णाणादो कालंतरे वि श्रविस्तरण- 
हेदुभूदो जीचे संसकारी उष्पज्जदि तण्णाणं धारणा 
णाम 1 (घव. पु. ६, पू. १८}; निर्णीतिार्थाविस्मृ- 
ति्यततस्सा वारणा । (चच, पु. ६, पृ. १४४); प्रवे. 
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तस्य कालान्तरे श्रविश्मरणकारणं ज्ञानं वारणा) 
(घव. पु. १३, पृ. २१८-१९६); >< >< >. श्रवेदवत्थु- 
लिगग््रहुणदुवारेण कालंतरे श्रविस्सरणहेदुसरंकारजणणं 
विण्णाणं धारणेत्ति प्रव्भूवगमादो : (घव, पु. १३, 
१, २३३); धायते निर्णीतोऽ्थः श्रनया इति 
धारणा । (घव. पु. १३, पृ. २४३) । १३. कालंतरे 
संभरणणिमित्तसंसक्रारहैउणाणं धारणा । (जयचघ १, 
पृ, ३३२); जं कालतरे प्रविस्सरणहैउमंसकारष्वा- 
ययं णाणं गणिण्णयसल्वं सा घारणा। (जपघ. १, 
पू. ३३६) । १४. घारणा श्रृतिनिदिष्टव्रीजानामव- 
धारणम्‌ । (म. पु. २१-२७) । १५. >< >< > 
स्मृतिदेतुः सा धारणा । (त. हलो. १, १५, ४)1 १६. 
सावघारणज्ञानं कालान्तरात्रिस्मरणकारणं घ।रणा- 
ज्ञानम्‌ 1 { प्रमाणप. पृ. ६८) । १७. यदातु 
निश्चितं सन्तमविच्युतिरूपेण धारयति लव्विह्पेण 
वां कालान्तरानुस्मरणे वास्राधारणा। (त.भा 
सिद्ध. व्‌. १-१५); तस्यैव स्पशदिरथंस्य परि. 
च्छिन्नस्योत्तरकालमविस्मृतिर्यां साधारणा । (त. 
भा. सिद. वू. १-१७) । १८. तह य प्रवायमदिस्स 
कजरसदह्‌ त्ति णिच्छिदत्यस् 1 कालंतर्ग्रविसरणं 
साहोदियघारणा बुद्धी 1। (जं. दी. प. १३-६०)। 
१६. स्मृतेः श्रनुभतवस्तुविषयायाः तच्छब्दपराम्‌- 
ष्टायाः प्रतीतेः हेतुः धारणा-भावना, संस्कार 
इति यावत्‌ । (न्यायकु, ६, प. १७३) । २०. 
तस्यव (ग्रवायविषयस्य॑व) कालान्तरस्मरणयोग्य- 
तया ग्रहूर्णं घारणा। { प्रमाणनि. प्‌. २८)। 
२१. कालान्तरे वि णिण्णिदवत्थुसमरणस्स कारणं 
तुरियं । (गो. जी. ३०६) २२. घारणमविस्मरणम्‌ | 
(नीतिवा. ५-४९., पृ. ५९) 1 २३. निर्णीतिस्याथंस्य 
कालान्तरेष्वविस्मृतिर्धारणा यस्माज्ज्ञानात्कालान्तरे- 
ऽप्यविस्मरणहेतुभूतो जीवसंस्कार उत्पद्यते तज्ज्ञानं 
धारणा । (मूला. व्‌. १२-१८७) । २४. कालान्तरे 
परिज्नञातवस्तुस्मरणक!रकः । संस्कारो यस्तदुतपतति- 
कारणं धारणाह्भयम्‌ ।॥ (श्राचा. सा. ४-१५) । 
२५. सएव दुढतमावस्थापन्नो घारणा । (भ्र. न. 
त. २-१०) । २६. स इत्यवायो दृढतमावस्थापन्नो 
विवक्षितविषयावसाय एव सादरस्य प्रमातुरत्यन्तो- 
पवितः कंचित्‌ कालं तिष्ठन्‌ धारणेत्यभिधीयते 1 
दढतमावस्थापन्नो ह्यवायः स्वोपटढौकितात्मशक्ति- 
विशोषरूपसंस्ारद्वारेण कालान्तरे स्मरणं कतु पर्या 
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प्नोतीति । (रत्नाफरा. २-१०, १. ६२) ! २७. 
स्मृतिहेतुर्घारणा । (प्रमाणमी. १ १, ३०)। 
रए, धारणा श्रहृद्गुणाविस्मरणल्पा । (योगशा. 
स्थो. विव. ३-१२४) । २६. श्रवायज्ञानानन्तरम- 
न्तसु हूतं यावत्तदूपयोगादविच्यवनमविच्यतिः तत- 
स्तदटिति थः संस्कारः संस्ययमसख्येयं वा कालं 
यावत्‌ स वासनेत्युच्यते । पुनः कालान्तरे कुतरिचत्ता- 
द्णाथद्शनादिक्रात्‌ कारणात्‌ संस्क)रस्य प्रवोये सति 
यते ज्ञानमुदयते तदेवेदं यत्‌ प्रागुपलव्वमित्यादि तत्‌ 
स्मृतिः एतानि च व्रीण्यप्यविच्युत्यादीनि ज्ञानानि 
ग्रविशेपेण धारणःशब्दव्राच्यानि | यदाह-तदनंतरं 
तदेत्याविच्चवणं जो य वास्णाजीगो। कालंतरेण 
जो पृण श्रणुमरणं धारणा सा उ ॥ (घमं, 
मलय. व्‌. ४४); श्रवग्रहादिक्रमेण निरिचत्ताथविषये 
तदुपयोगादच्रं्नोऽविच्युत्तिः, तञ्जनितः संस्कारविशे- 
पो वासना, तत्सामय्यद्ित्तरकालं पूवपिलन्धाथेविष- 
यिद तदित्यादिज्ञानं स्मृतिः, अ्रविच्युति-वासना- 
स्मृतयदच घ।(रणलक्षणसामान्यान्वथयोगाद्‌ वारणेति 
व्यपदिश्यते । (धमस. मलय. वृ. ८२३) । ३०. 
तस्थवाथंस्य तिर्णीतस्य धरणं धारणा | (श्राव. नि. 
मलय. वृ. २, पृ. २३) 1 ३१.धारणा स्मृतिः (व्यव. 
भा. मलय. व. १०-२७६) । ३२. तथा निदिच- 
तस्थ॑वाविच्युति-स्मृति-वासनारूपं घरणं धारणा) 
(श्रव. सारो.वु. ६२५३; कमंस्त.गो. वृ. १०, 
पु. १३) । ३३. ततः स एव शवाय: पुनः पूनः प्रवृ 
्तिषूपाभ्यासजतितसस्कारातपकः सन्‌ कालान्तरेऽपि 
निर्णीतिवस्तुस्मरणकारणत्वेन तुयं धारणास्यम्‌ । 

(गो. जी. म.प्र. च जी. प्र. री. ३०६) २४. 
कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्यव ज्ञानं धारणा । 

(न्थायदी.+ पृ- ३२७) । ३५. श्रवेतस्य सम्यकूर्यार- 
ज्ञातस्य यत्कालान्तरे श्रविस्मरणकारणं ज्ञानं 

सा घारणेत्युच्यते । (त. वृत्ति भुत. १-१५); 

घारणा तु प्रवगरृहीतार्थानामविस्मरणकारणमिति। 

(त. व. श्चुत. १-१६) । 

१ धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा श्रौर प्रतिष्ठाय 

धारणाके समानाथेक शन्दहें। २ श्रवायसे जाने 

हुए पदार्थं के कालन्तरमें नहीं भूलने कफानजो 

कारण है उसे घारणा कहते है । ३ विषय के श्रनु- 

सार प्रतिप्रति गृहीत श्रथंविषयक उपयोग के 

भ्रविनाश्च, मति में श्रवस्यान- श्रःयत्र उपयोग जाने 
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पर लब्धिह्प मे घारणारूप सत्ति को विद्यमानता 
--श्रौर श्रवघारण को घारणा कहा जाता है । 
धाररणावरसोय--एतस्याः (षारणायाः) प्रावा- 
रकं कमं धारणावरणोयम्‌ । (धव. पु. १३.पु. 
२१६) । 

इसे धारणा मतिज्ञान का श्राच्छादन करनेवाले कमं 
को धारणावरणोय कहते है । 
धाररणव्यवहार--धारणाववहासे संविशेण गीय- 
त्थेणायरिएणं दव्व-वेत्त-काल-भाव-पूरिसपडसेवणापु 
प्रवलोएऊण जम्मिजं श्रवराहे दिन्नं पञ्छ्त्तं तं 
पासिण श्रन्नोवि तेसु चेव दन्वाइएसु तारिसा- 
वराहै तं चेव पच्छित्तं देद्‌, एस वारणाववहारो । 
प्रह्वा वेयावच्चगरस्स गच्छोवग्गहुक्रारिणो फडगप- 
हणो वा संविरगस्स देसदरिसणसहायस्स वा वहुसो 
पडतप्पियस्स भ्रवसेससुयाणुओगस्स उचियपाय- 
च्छित्त दुणदाणधारणं घारणाववहारो भन्न । (जी- 
तक. च्‌. पु.) । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रौर पुरुषतिसेवना फे 
विषय में देखकर संस्ारसे भेयभोत गीताथ- 
प्रागम केज्षाता--श्राचायंके दारा जिप्तश्रपराधके 
होने पर जो प्रायद्विचत्त दिया गया हू उसका {विचार 
करके श्रन्य श्राचायंभी जो उक्त द्रव्यादि के श्राधित 
चसे श्रषराघ के होने पर वही प्रायश्िचत्त देता है; 
इसका नाम धारणान्यवहार है । अथवा बंयावुत्त्य 
करके गच्छ का उपकार करनेवाले, च गण फे श्रवा- 
स्तर विभाग के स्वामी, संविग्न (मोक्षाभिलाषी); 
देशतः दशंन को सहायता से युक्त, बहुत प्रकारसे 
प्रतिर्तपपित तथा श्रवक्ञेष श्वत के उपयोग से सहित 
प्रन्य प्रायरिचत्तदाता श्राचाय के प्रायहविघत्त के देने 
फे घारण को व्यवहार कहा जाता है । 
धाराचारखण--श्रविराह्िय तत्लीणे जीवे घणमू- 
क्कवारिघाराणं । उर्वारिजंजादि मुणी सा घाराचा- 
रणा रिद्धी । (ति. १. ४-१०४४) । 

निसके प्रभाव से साधु मेघां से छोड़ी हई जलघारा 
फा श्राश्रय करके ऊपर गमन करते हए .जलघारा- 
गत जीवों की विराघना नहीं करताहै उसे घारा- 
चारण ऋद्धि कहते हं | 
धामिक- वमे श्रृत-चारित्रात्मके भवः, स वा प्रयो. 
जनमस्येति धार्मिकः । (स्याना. ३, २, १८८, पु, 
. १५४) 1 
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धृत श्रौर चारित्र स्वरूप घमं मे होने वाला श्रयवा 
उक्त धम जिसका प्रयोजन ह वहु घाति कहु 
लाता है) 

घामिक राज्व (धम्मतो राया)- १. उभतो 
जोणीशुद्धो राया दसभागमेत्तसंतृद्ो । लोए वेदे 
समए कयागमो घम्मितो राया (व्यव. भा. ३) 
२. यो राजा उभययोनिशृद्धो मात्र-पितृपक्षपरिशृद्धः, 
तथा प्रजाभ्यो दश (म) भागमात्रग्रहुणसंतुष्टः तथा 
लोके लोकाचारे, वेदे समस्तदशंदिनां सिद्धान्ते, समये 
नी तिलास्ते कृतागमः कृतपरिज्ञानो घा्मिको घमं. 
श्रद्धावान्‌ स राजा । (च्यव. भा. मलय.व्‌. ३, धृ, 
१२६) ) 

जिसका मातुपन्न श्रौर पितुपक्ष शुद्धो, जो प्रजा 
से उसकी श्राय का दशममभाग सेनेमे ही सन्तुष्ट 
रहता हो; तथा जो लोकन्यवहार, वेद-सब दक्ष 
नियो के सिद्धान्त श्रौर नीतिन्ञास्त्रका ज्ञाताहो 
वेह घर्णामिक राजा कहूलाता है ¦ 

धोर-- १. घौरः सत्तरसम्पन्नः 1 (भ्राव. नि. हरि. 
त्‌. ८७४, पृ. ३७२) । २. घीराः कमं विदारणसहि- 
प्णवो बीरा वा परीषहोपसम्नोम्याः, धिया बुदचा 
राजन्तीतिवा धीरा ये केचनासन्नसिद्धिगमनाः। 
(रत्र. सरु. शी.व्‌. १,६,३३य्‌. १८५) । 
२्जोषोी्र्थात्‌ बुद्धि से सुशोभित होतेह वे धौर 
कहलाते ह श्रौर वे परीषहु व उपसं से विचलित 
न हकर योडही समयमे मुषितिको प्राप्त करने 
वाले होते ह । 

धुमकेतु-- १. उप्पादकाले चेव घूमलद्टि व्व श्रागासे 
उवलन्भमाणा घूमकेदू णाम । (घव. पु. १४. 
२५) । २. घूमकेतुगंगने ूमाकाररेखाया दक्शंनम्‌ १ 
(मूला. व. ५-७८) । 

१ उत्पातके समयसेंही श्राकाक्ञसे जो धमाकार 
रेला दिखाई पड़ती है उसे धूमकेतु कहते हं 
चुमचारण-- १. श्रघ-उङढ-तिरियपख्रं धूमं श्रव- 
लविऊण जं देत्ति 1 जं पदखेवे प्रक्ललिश्रा सा रिद्धी 
धूमचारणा णाम 1 (ति, प. ४-१०४द्‌) । 
२, धूमवति तिरक्चीनामूष्वेगां वा श्रालम्ब्यास्वलि. 
तगसनास्कन्दिनो घूमचारणाः । (योगक्ञा,. स्वो. विव, 
१-६; भ्रव. सारो. वृ. ६०१, घु. १ ६८) । 

१ जिसके प्रभाव से ऋषि जन नीचे, ऊपर श्रौर 
तिर्छें फलने वाचे वृषे का भ्रवलम्बन करङ्ग 


घूमदोष | 


प्रस्खलित पादक्षेप करते हृए गमन करते हू उसे 
घूमचारण ऋद्धि कहते हं 

धूमदोष-१. तं पृण टोदि सवूमं जं श्राहारेदि 
गिदिदो । (मूला. ६-५८) । २. शीतवातातपायु- 
पद्रवसहिता वस्तिरियमिति निन्दां कुवतो वसनं 
घूमदोपः 1 (भ. श्रा. विजयो. २३०; कात्तकि. टी. 
४४८४४८६, पृ. ३३६) 1 ३. तथाऽन्त [न्य 


परान्तादावाहारदेपाच्चारित्रस्याभिवुमनाद्‌ वृ ग्रदोपः। 


(ग्राचारा. सू. शी. वृ. २-१, २७३, पू. २२१) । 
४, यस्मादाहुरति निन्दन्‌ जुगुप्समानो विरूपकम- 
तदनिष्टं मम एवं कृत्वा यदि भुक्ते तदानीं घूमो 
नाम दोपः। (मूला. व. ६-५८)। ५. निन्दन्‌ 
पुनइचारितरेग्धनं दहन्‌ धूमकरणाद्‌ वूमौ दोपः। 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-३ ८)} ६. धुमोऽनिष्टा- 
न्त-पानादौ यद्‌ देषेण निपेवनम्‌ 1 (भ्राचा. सा 
८-५७) 1 ७, >< ५८ >< भ्रदनतो वूमो निन्दया 
>< >< >< ॥ (श्रन. ध. ५-३७) । 

१ यह श्राहार मेरे लिए श्रतिष्टकर है इस प्रकार 
निन्दा करते हए उसे श्रहण करने पर वहै घूमदोष 
सेः दरूपित होता ह । ३ श्रन्त [श्रन्य | प्राम्त श्रादि मे 
प्राहारविषयक देष के वश्च चारित्र चकि धूत 
(मलिन) होता है, श्रतएव इसे घूमया घू्रदोप 
कहा जाता दहै। 

घति-१. निःश्रेयस्षवमंभूमिकानिवन्वनभूता वृतिः । 
[ललितवि. पु. ३८); धृतिः मनःप्रणिवानम्‌ । 
(ललितवि. पू. ८१) । २. धृतिः चित्तस्वास्थ्यम्‌ । 
(समवा. प्रभय. च. ६४१) । ३. वृतिः समाधि 
लक्षणा 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१ २४) । 

१ मोक्षप्रापक घमं कौ भूमिकाका जो कारण है 
उसे ति (यं) कहा जात्ता है, मन की एकाग्रता 
फो घृति कहते ह। . 
धतिमान्‌- वृत्तिः संयमे रतिः, सा विश्चते येपां 
ते वृत्तिमन्तः । (मुच्छ. सु. क्षी. ज. १, €, ३३) । 
संयम मे रति या श्रनुराग के करने बालों को घृति- 
मान्‌ कहा 'जाता है । 

घेनुमुद्रा-- प्रन्योन्यग्रन्िताङ्गुलीपु कनिष्ठिकरा- 
-नामिकयोर्मल्यमा-तर्जन्योहच संयोजनेन गोस्वना- 
कारा धेनुमूद्वा 1 (निर्वाणक. १६० २ २) । ` 
दोनों हाथों की श्र॑मुलियां को परस्पर मे भिदाकफर 
<. ग्रयित-कर--कनिष्ठा-श्रनातिका न्मोर मच्यमा- 
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[व 


[ध्याता 


तजनी के मिला देनैषपर जो गायके स्तन के 
प्राकार वाली मुद्रावन जाती है उसे षेनुमृदरा 
फहते हू । 

ध्याता--१. णाह हामि परेस्षिण मे परे संति- 
णाणमहूमेक्को । इदि जो ऋायदि काणे सो प्रप्पाणं 
हवदि रादा 11 (प्रव. सा. २-६६); जो खविद- 
मोटक्लुसो विक्षयविरत्तो मणा णिरुभित्ता। सम- 
वद्ुदो सहाव सो प्रप्पाणं हूवदि वादा | (प्रव, सा. 
२-१०४) । २. पृव्वकयन्भासो मावणाहि भाणस्स 
जोग्गयमूवेद । ताग्रो य नाण-दसण-चरित्तश्रेरगग- 
जणियाग्रो ॥ णाणे णिच्चन्भासो कुणईइ मणोवारणं 
विसुद्धिच। णाणगुणमुणियत्तारो तो फा सुणिच्चल- 
मग्नो | संकाइदोसरदहिग्रो पस्षमत्थेज्जादगुणगणीो- 
वेश्नरो। हाद ्रनमूढमणो दंसणसुद्धोए काणमि॥ 
नवकम्माणायाणं पोराणविणिज्जरं सुभायाणं । 
चारित्तभावणाए्‌ ज्छाणमयत्तण य समेड 1 सवि. 
दियजगस्पहावो णित्सगो तिव्मग्रो णिरासोय। 
वेरगभावियमणो ज्छा्णमि पुनिच्चलो हइ ॥ 
(घ्यानक्. ३०-२३४; धव. धु. १३, पु. ६८ उद्‌.) । 
३. उत्तमसंघडणो ग्रोघवलो श्रोषनूरो चोहसपृच्व- 
हरो वा [दस-]णवपृव्वहारो वा >>> सम्मा- 
इटो >< >८ >< चत्तासेवञ्भंतरगगंथौो > >< > 
विवित्तपासुयगिरि-गुहा-कदर-पन्मार-सुसाण-श्रारा-. 
मुज्जाणादिदेसत्थो >< >< > जहाचुहत्यो >< >< >< 
ग्रणियदक्रालो >< >< >< सलवणो >< >< >< चुदट्ट्‌ 
त्तिरयणेसु भावियप्पा >< >< >< विस्नए्हितो दिट्ट 
णिरंभियूण जये णिरुद्धचित्तो >< >< >< । एवे 
ज्रायंतस्स लक्खणं परूविदं । {धव. धु. १३, पृ. 
६४-६६) । ४. ध्यराताऽङ्पायकेलुपितो गृप्तश्ि- 
यदव । (चा. सा. प. ७४) । ५. सुमृक्षुजन्मनिवि- 
ण्णः शान्तचित्तौो वशी स्थिरः 1 जित्ताक्षः संवृतो 
घीरो ध्याता शास्वे प्रशस्यत ।॥ (जाना. ४८-६;पु. 
६&); विरज्य काम-मोगेषु विमृच्यवपूपिस्पृहाम्‌ ) 

यस्य चित्तं स्थिरीभूतं पस हि न्पातता प्रदास्यते ॥ 

(जाना. ५-३, पू. ८३) 1 ६* भ्रमुंचन्‌ प्राणनाशेऽपि 

संयर्मकथुरीणताम्‌ । परमप्यात्मवत्पश्यन्‌ स्वस्वरूपा- 

परिच्युतः ।1 उपतापमसप्राप्तः शीतवातातपादिमिः। 

पिपासरुरमरीकारि योगामृततरसायनम्‌ ॥ रागादिभि- 

रनाक्रान्तं क्रोवादिधिरद्‌ पित्तम्‌ । श्रात्मारामं मनः 

र्वन्‌ निलेपः सर्वकर्मसु ॥ विरः काम-मोगेम्यः 


ध्यानं 
स्वकश्चरीरेऽपि निःस्पृहः 1 संत्रेगहुदनिर्मंग्नः सवत्र 
श्रमतां श्रयन्‌ । नरेच्धेवा दरिद्र वा तुल्यकल्याण- 
कामतः । श्रमात्रकरुणापात्रं भवसोख्यपराङ्मुखः ॥ 
सुमेरुरिव निष्कम्पः शशौवानन्ददायकः । समीर इव 
निःसंग: सुधीध्यति प्रास्यते 1 (योगज्ञा. ७, २-७,। 
७. स्वात्मसं वित्तिरस्षिको ध्याता >< >८ >< । (इष्टो. 
प. टी. ३६) । ८. प्राहारासन निद्राणां विजयो 
यस्य जायते । पंचानामिन्द्रियाणां च परीषहसहिष्णु- 
ता ।। गिरीन्द्र इव निष्कम्पो गम्भीरस्तोयराश्जिवत्‌ । 
रशञेषशास्त्रविद्‌ धीरो ध्याताऽसौ कथ्यते वुधः॥ 
(भावसं. वाम. ६५७-५०८) । 
१ य पर (श्रन्थ) का नहींहुंन्रौरपरमभेरे नहह 
मै तो एक ज्ञानस्वरूप हूं; इस प्रकार से जो ध्यानमे 
ग्रार्मचिन्तन करता है उसे ध्याता जानना चाहिए । 
जो कषायो फी कलृषता से रहित व विषयो 
से विरक्त होना ह्र मन को रोक कर स्वभाव मे 
स्थित होता है बह ध्याता कहुलाता है ! 
ध्यान -- १. उत्तमसंहुननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो 
घ्यानमान्तर्हूर्तात्‌ । (त. सू. ६-२७) । २. चित्त- 
विक्षेपस्यागो ध्यानम्‌ । (स. सि. ६-२०)। ३. उत्तम- 
सहननं वज्रषंभनाराचं वच्रताराच नाराच प्र्धनाराचं 
चर, तद॒क्तस्यैकाग्रचिन्तानि रोधदेच ध्यानम्‌ । (त. भा. 
६-२७) । ४. तस्स (काणस्त) य इमं लक्षणं । 
तं०--दटमसञ्मवसाणंति । कै पूण भ्रायसिया एवं 
भणंति--ए गर्गस्य चिन्ताए निरोधो भाण, एग- 
ग्गस्स किर चिन्ताए निरोधो तं णमिच्छति, 
तं छउमस्थस्स जुज्जद्‌, केवलिणो न जुज्जइत्ति । 
(दशवे. च्‌. १, पर.२६) । ५. जं थिरमज्फवसाण 
तं भाणं जं चलं तयं चित्तं । तं होज्ज भावणा वा 
पररुपेहय वा श्रहव चिता ॥ (ध्यानञ्च. २,)। 
९. ध्यानशब्दोः भाव-फत्‌ -करणसाघनो विवक्षाज्ञात्‌ 1 
श्रयं व्यानश्ब्दः भाव-कत्रु -करणसाघनो विवक्षा 
शाद्‌ वेदितव्यः) तत्र ध्येयं प्रति भ्रव्यापृृ्तस्य भाव. 
मात्रेणाभिचघाने च्याति्ध्यानिसिति भावसावनो ध्यान- 
दाब्दः । ध्यायतीति घ्यानमित्ति बहुलापेक्षया कतृ - 
सावनहच युज्यते । करण्रशंसापरायामभमिघानप्रवृत्तो 
समीक्षितायां यथा साघ्वसिश्छत्तीति प्रयोक्तृ-निवें 
त्ययो: सतोरप्युद्यमन-निपात्तनयोरविश्चेषतंत्रत्वाच्छेद- 
नस्य कतु घर्माव्यारोपः क्रियते, तथा दिष्यासोरप्याः 
त्मनः. ज्ञानावरण-वीर्यान्ति रायक्षयोपद्यमविशरेषतंत्र- 
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त्वात्‌ ध्यानपरिणामस्य युज्यते कतु त्वम्‌ 1 करणत्व- 
मपि चास्य पर्यीय-पर्यायिणोभंदपरिकत्पनासद्‌भा- 
वात्‌ युज्यते श्रमेर्दाहु-पाक-स्वेदादिक्रियाप्रवृत्तस्या- 
त्मभूतौष्ण्यकरणपरिकल्पनवत्‌ । (त. वा. &,-२७; 
८)। ७, यत्‌ स्थिरमघ्यवसानं तद्‌ ध्यानम्‌ । 
(ध्यानशच, हरि. वु. २) । ८. भ्रन्तमृहुत कालं चित्त- 
स्यैकाग्रता भवति घ्यानम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वु. 
१४६३ पू. ७७४) । &. उत्तमसंहननस्य एकाग्र 
चिन्तानिरोघो ध्यानम्‌ । एत्य गाहा-जं धिरमज्क- 
वसाणं तं काणं जं चलं तयं चित्त) तं होड भावणा 
वा भ्रणुपेहा वा श्रह व॒ विता । (धव. पु. 
१३, पु. ६४ उद्‌.); दंसमसय-साह-वय-वग्घ- 
त रच्छन्छटल्लेहि खजञ्जतो वि वासीए तच्छिज्जंतो 
[ वि ] क रवत्तेहि फाडिज्जंतो वि दावानलस्िहामूहैण 
कवलिज्जतो वि सीद-वादादवेहि बाहिज्जंतो [वि] 
भ्रच्छरसयकोडीहि लालिज्जंतभ्रो बि जिस्से श्रवत्थाए 
ज्फेयादो ण चलदिसा जीवावत्था ज्छाणं णाम । 
(चव. पु. १३, प्रु. ७४); भ्रतोमूहुत्तमेत्तं चितावत्था- 
णमेगवत्थुम्हि । छदुमत्थाणं ज्छाणं नोगणिरोहो 
जिणाणं तु ।। (ध्यानक्ञ. ३; धव. पु. १३, प. ७६ 
उद्‌.) १०. ध्यानमेकाग्रचिन्ताया घनसंहननस्य हि । 
नि रोघोऽन्तर्मृहुतं स्याच्चिन्ता स्यादस्थिरं मनः।। 
(ह. पु. ५६-२३) । ११. एेकाप्रचेण निरोधो यङिच- 
तस्येकच्र वस्तुनि । तद्‌ ध्यानं वज्रकं यस्य भवेदा- 
न्तर्महुतंतः ॥ स्थिरमध्यवसानं यत्तद्‌ ध्यानं >< >< 

>< ॥1 घीवलायत्तवृत्तित्वाद्‌ घ्यानं तजञ्ज्ञेनिरुच्यते । 
यथाथेममिसन्धानाद्‌ भ्रपव्यानमतोऽन्यथा । (म.पु. 
२१, ८-६ व ११); प्रशस्तप्रणिघानं यत्‌ स्थिरमे- 
कत्र वस्तुनि । तद्‌ ध्यानमुक्तं मृकत्य द्धं घम्यं शुक्ल. 
मिति द्विषा ॥ (म. पु. २१-१३२) । १२. ततोभ्यं 
ध्यानशन्दो भाव-कतु -करणसाघनो विवक्षावशात्‌ 
ध्येयं प्रति उ्वावृत्तस्य भावमात्रत्वात्‌ घ्यातिर्घ्यान- 

मिति मवत्ति । करणप्रशंसापरायां वृ्तौ कतु साघ- 

नत्वं ध्यायतीति ध्यानम्‌ । साघकतमत्वविवक्षायां 

कारणसाघनं ध्यायत्यनेन ज्ञानावरण-कीर्यान्तरायवि. 

रामविश्ेषोद्‌भूतशक्तिविशेषेणेति ध्यानमिति । (त, 

हलो, ६-२७, पू. ४६६) । १३. राग-द्रेष-मिथ्या- 

तवासंरिलण्ट प्रथंयाथात्म्यस्पक्षिप्रतिनिवृत्तविषयान्त- 

रसंचारं ज्ञानं व्यानम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. २१); 

व्यानं .एकाग्रचिन्तारोघः 1. (म. भ्रा. विजयो. ७०}; 


ध्याने] ५८२, 


वस्तुयाथातम्याववोधो निश्चलो यः स ध्यानम्‌ । (भे, 
विजयो. ७१) । १४. वाक्काय-चित्तानां 
श्रागमविधानेन निरोधो ध्यानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
वु. &-२०); प्रतो निश्चलं स्थिरमध्यवसानमेका- 
लम्बनं छद्मस्थविषयं ध्यानम्‌ । केवलिनां पुनवा- 
क्काययोगनिरोध एव ध्यानम्‌, श्रभावान्मनसः। 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. &-२७) । १५. एकाग्रचिन्ता- 
निरोधो यः परिस्पन्देन वजितः। तद्‌ ध्यानं निजरा- 
हेतुः सवरस्य च कारणम्‌ || द्रव्य-पर्यायियोमेध्ये 
प्राधान्येन यदपितम्‌ । 
घ्यानं बभणुजिनाः | (तत्त्वान्‌, ५६ व ५८); 
निर्याद्‌ व्यवहाराच्च घ्यानं ह्विविघमागमे । स्व- 
रूपालम्बनं पूवर परालम्ब्रनमुत्तरम्‌ । (तत्वानु, 
& ६) । १६. एकाग्रत्वेऽत्िचिन्ताया निरोधो घ्यान- 
मिष्यते । श्रन्र्मुहतंतस्तच्च भव्युत्तमसंहतेः ॥ (त. 
सा. ७-३८) । १७. ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य 
परमस्यात्मनः एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्‌ । 
(भ्रव. सा. श्रमृत. व्‌. २-१०२); तत्तु (स्वभावे 
समवस्थानं) . स्वह्पप्रवृत्तानाकूुलेकाग्रसं चेतनत्वात्‌ 
घ्यानमित्युपगीयते । (भ्रव. सा. भ्रमत. व. २-१०४) 
१८, शुद्धस्वरूपेऽविचलितचंतन्यवृक्तिहि ध्यानम्‌ । 
(पंचा. का. भ्रमत. व्‌. १४६) । १९. एकाग्र चिन्ता- 
निरोधो ध्यानम्‌, एकस्मिन्‌ त्रियासाचनेऽग्रं मुखं 
यस्यारिचन्ताया इत्येकाग्र चिन्ता, तस्या निरोघो- 
ऽन्यत्राऽसं चा रस्तदेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । 
>< >< >< ध्यानं चिस्ताप्रवन्धलक्षणम्‌ । (चा. सा. 
पू. ७४) । २०. चित्तस्य॑काग्रता ध्यानं > >< >< 1 
(उपासका. ६१६) 1 २१. एकं चिन्तानिरोधात्‌ 
पुनरिदमुभयं ध्यानमान्तमृहुतम्‌ । (भ्रध्यात्मत. 
१५) । २२. उक्छृष्टं काय्रबन्धस्य साधो रन्तमुहूत- 
तः 4 ध्यानमाहुरर्थकाग्रचिन्तारोधो ब्ुधोत्तमाः ॥ 
एकृचिन्तानिरोघो यस्तद्‌ ध्यानं >< >< >< । (ज्ञाना, 
१५-१६, प. : २५५-५६)-1. २३. जं क्रिचि वि 
चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहु । लद्धूण य 
एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्चयं णं । (दव्य. 
५) 1 २४. एकाग्रचिन्तानिरोधेन च पूर्वाक्तविवि- 
श्रघ्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निरचलत्वं ध्या्लक्षणम्‌ । 
(वृ. द्रव्यसं टी. ५५) 1 २५. एकस्मिन्‌ विषयेऽग्र- 
माननमभूदस्या मतेरिस्यसवेकाग्रा विषवोपयोग- 
निरता चिन्तानिरोघो चला- । वस्था स्यान्तिजगो. 


जर्-चैक्षणावसी 


तत्रे चिन्तानिरोधो यस्तद्‌ 


[ध्येय 


चराचलमनो ध्यानं तदन्तमृहुतविस्थानमतीव दुघर- 
तया नाऽतः पर तिष्ठति । (श्राचा. सा. १०-१२) 
२६. भ्रन्तमृहूतं यावच्चित्तस्यैकाग्रता योगनि रोधश्च 
व्यानम्‌ । (समवा. भ्रमय. वृ. ४, धृ. ६) । 
२७. ध्यानमेकाग्रचिन्तानिरोवः । (चारित्रभ. दी. 
५; भ. श्रा. मूला. ७०) । २८. मुहर्तास्तमनस्थयं 
घ्यानं छद्मस्थयोगिनाम्‌ । चर्म्यं शुक्लं च तद्‌ द्रेवा 
योग रोघस्त्वयोगिनाम्‌ । (योगक्ञा. ४-११५) 1 
२६. घ्याति्यनिमेकाग्रचिन्तानिरोघः, एकवस्तुनि- 
एठमात्मनो ज्ञानमित्यथेः । >< > >< एकस्मिन्‌ विव- 
क्षितेऽग्रे मखे व्यालम्बने चिन्ताया यथोक्तपरिस्पन्दव- 
च्चंतन्याश्चिताया श्रन्तःकरणप्रवृत्ततिरोथोऽवरोधो 
नानाथन्यावतनेन तर््र॑वावस्थापनमेकाग्रचिन्तानि- 
रोघो धष्यानस्याक्षूणं लक्षणमूपलक्षणीयम्‌ । (भ. 
भ्रा. मूला, दो. १६६६) । ३०. एकाग्रचिन्तनं 
घ्यानं चतुमेदविराजितम्‌ 1 (भावक. वाम. ६५६) । 
२१. मनोविश्नमपरिहुरण ध्यानमुच्यते । (त. वृत्ति 
भुत. &-२०); एकम मुखमवलम्बनं द्रव्यं पर्यायः 
तदुभयं स्थूल सूक्ष्मंवा यस्यस एकाग्रः; एकाग्रस्य 
चिन्तानिरोघः श्रात्मा्थं परित्यज्यापरचिन्तानिषेध 
एकाग्र चिन्तानिरोषे ध्यानमुच्यते । (त्त. वृत्ति शरुत. 


&-२७) 1 ३२. कृत्स्नचिन्तानिरोधेन पसः दद्धस्य ` 


चिन्तनम्‌ । एकाग्रलक्षणं घ्यानं तद्क्तं परमं तपः ॥ 
(लाटीसं. ७-८७) । 

१ उत्तम सहनेन बाले जीवकेजो एक श्रग्रमे- 
प्रनियसित भोजन-गमनादि रूप श्रनेक क्रियाश्रोमेंसे 
क्सि एक ही क्रियाके कर्तारूपमे-चिन्ताका 
जो निरोध होता है उसे ध्यान कहते है । वह भ्रन्तरम- 
हत काल तक्‌ ही होता है । ५ स्थिर श्रध्यवसान-- 
भ्रात्मपरिणाम--कानामध्यानदहै। 

ध्येय-- १. जिणो वीयरायो केवलणाभेण श्रवगयति- 
कालगोयराणंतपज्जाभ्रोवचियछहृन्वो णवकेवललद्धि- 
प्पहुडिग्रणंतगुणेहि श्रारद्दिव्वदेहधरो श्रजसो भ्रमरी 
श्रजोणिसंभवो भ्रदज्मो श्रदेज्जो श्रवत्तो णिरंजणो 
गणिरामश्नो श्रणवज्जो सयलकितेचुम्मुक्कौ तोसवन्जि- 
योवि सेवयजणकप्परस्क्खो, दोस्तवच्जिश्रो वि सग- 
समयषरम्मुहुजीवाणं करयतोवमो सिद्धसञ्भो जिय- 
जेयो संसार-सायरुत्तिण्णो सुहामियसायरणिवृडढा- 
सेसकर-चरणो णिच्चभ्रो णिरायुहुभावेण जाणा- 
वियपड़वक्ल।भावो सन्बलक्खणस्तदण्णदप्पणसंकः- ` 


५ ५ कनि "कीर 


ध्येय ] 


माणुसदछयागारो संतो वि सयलमाणुस्षपहावृत्तिण्णो 
प्रव्वश्रो प्रक्ठश्रो >८ >< >< सगससूवे दिण्णचित्त- 
जीवाणमपेसपावपणासश्रो जिणडवदृद्ुणदपयत्या वा 
ज्यं होति । ५८ > >< वारसश्रणुपेव्खाश्रो उव- 
समपेहि-खवगसेढिचढणविहाणं तेवीसवगगणाग्रो पच 
परियाणि द्वदि-्रणुभाग-परयड़ि - पदेसादि सन्तर 
पि उभयं होदित्ति द्दरुव्वं। (घव. पु. १३, पृ. ६९) 
७०) । २. ग्रथवा पूरुपाथंस्य परां काष्ठाम्धिष्ठि- 
तः । परमेष्ठी जिनो ध्ययो निष्ठितार्था निरञ्जनः 
स॒ हि कमंमलापायाच्छद्धिमात्यन्तिकीं शितः । 
सिद्धो निरामयो ध्येयो व्यातृणां भावशद्धये 1 (म. 
पु. २१, ११२-१३)} ; ध्येयं स्यात्‌ परमं तत्वमवाड्‌- 
मानसगोचरम्‌ । (म. पु. २१-२२८) । ३. ध्येयम- 
प्रशस्त-प्रगस्तपरिणामकास्णम्‌ । (चा. सा. पु. 
७४) । ४. ययावद्रस्तूनो रूपं व्येयं स्यात्‌ संयम [मे| 
सतां ।। (भावस. वाम. ६५८} । 

१ केवल ज्ञानादि रूप श्रनेक उत्तम गणो से सम्पन्त 
नीतराग जिन व उनके द्वारा उपदिष्ट नो पदाथ 
ध्येय ह --च्यान करते योग्य ह। इनके श्रतिरिक्त 
बारह श्रनुप्रेक्षायं, उपश्चम ध्रेणि श्रीर क्षेपक 
घणि पर श्राखूढ होने की विधि, तैईस वर्गणायं, 
पांच परिवतेन श्रौर प्रकरति-स्थिति श्रादि बन्धभेद 
भो ध्येय (चिन्तनीय) है| 
प्रुव-प्रचित्त-द्रव्यवगंखा (जघन्य) -- १. घ्रृवश्न- 
चित्तदनग्ववग्गणा जहुण्णा णाम तहु विहुपरिणामपरि- 
णहि भ्रचित्तखंपेहि सबव्वकालं श्रविरहिति ल्लोगो 
भ्रण्णे उप्पज्जंति श्रण्णे विगच्छति । (कमप्र. च्‌. ब. 
के- १६, पु. ४२) । २. भ्रुवाचित्तद्रव्यवगणा नाम 
याः सवंदव लोके प्राप्यन्ते। तथा ह्ि-एतासां 
मध्येऽन्या उतद्यन्तेऽन्या विनयन्ति, न पुनरेताभिः 
कदाचनापि विरहित भवति, श्रचित्तत्वं चासां 
जीवेन कदाचनापि श्रग्रहुणादवसेयम्‌ । (कमेप्र. 
मलय. व्‌. व. क. १६५ प. ४६) । 

२ जो श्रचित्तद्रव्यव्यणार्ये लोकमेंसदाहौी पायी 
जाती हं वे ध्रुव श्रचित्त द्रव्यवर्गणायें कहलाती ह । 
धभिप्राय यह है कि इन वर्गयाश्रों मे श्रन्य उत्पन्न 
होती हं श्रौर श्रन्य विनष्ट होतीर्है, परन्तु इनसे 
लोक कभी रहित नहीं होता । श्रचित्त उन्हं इस 
लिए कहा जात्ताहै कि जोवने उर्ह कभी ग्रहण 
नही किया | 
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[ ध्रुवराह 


घ्रवप्रव्यय-- १. स एवायमहमेव स॒ इति प्रत्ययो 
पुवः 1 (घव. पु. &› पृ. १५४) । २. स्यान्नित्य- 
त्वविदिष्टस्य स्तम्भादेग्रहणं घ्रुवः। (श्राचा. सा. 
४-२६) । 

१ चही यहुहै, मेही वहहूं, इसत प्रकारकानो 
प्रत्यय होताहै वहु ध्रृवप्रत्यय श्ट्लाताहि। २ नित्य- 
स्वविक्निष्ट स्तम्भ श्रादिके ग्रहण करने को धृव- 
प्रत्यय कहते हं । | 
ध्रुवबन्धप्रकरति- जस्स पयडीएु पच्चश्रो जत्थ 
कत्थ वि जीवे श्रणादिधुवमावेण लम्भइ सा धुववघ- 
पयडी । (घव. पु. ८, पु. १७} । 
निस कमंप्रकृति का प्रत्यय लिस कफिसोमभी जीव 
मर श्रनादि व प्रुवस्वरूप से पाया जात्ता है वह ध्रुव 
वन्घध्रकृति कहलाती है । 

घ्र व-बाह्य-सचित्तनोश्रागमद्रव्यस्यन-- जं तं 
धुत्रं तं सिद्धाणमोगाहणदुाणं । कुदो ? तेसिमोगः- 
हणाए वडिढ-हाणीणमभावेण धिरसर्वेण श्रवदा- 
णादो 1 (घव. पु. १०, प. ४३४) । 

घ्र व वाह्यस चित्तनोश्रागमद्रथ्यस्थान सिद्धां का श्रव- 
गाहुनास्थान है, क्योकि उनकी श्रचगाहूना वृद्धि- 
हानि से रहित होकर स्थिर स्वरूप से श्रवस्थितहै।. 
ध्रचराहु--१.तत्थणंजेसे धुवराहूमे णं बहु- 
लपव्खस्स पाड्विए पण्णरसद्भागेणं भागं च॑दस्स 
लेसं भ्रावरेमाणे चिद्ुतितं पटमाए पढमं भागं जाव 
पन्नरसमं भागं चरमे समए चदे रक्त भवति, 
श्रवसेसे समए चंदे रत्तं य विरक्तं य भवइ्‌, 
तमेव युक्कपकव्चे उवदसेमाणे २ चिदुति, तं 
पठमाए पदमं भागं जाव | पण्णरसमं भागं, चरमे 
समए] चदे विरक्त भवइ, भ्रवसेसे समए चंदे स्तं 
विरत्ते य भवइ । (सुर्यप्र. २०-१०५, पृ २०८) । 
२. तत्र यः सदव चन्द्रविमानस्याघस्तात्‌ सञ्चरति 
स॒ ध्ुवराहुः। (सूयं्र. मलय. व्‌. २०-१०५) । 
घ्रवराहु कृष्णपक्षमे प्रतिपदा के दिन चन्द्रक 
पन्द्रहुवे भाग को श्राच्छादितक्रताहि; इस क्रम 
से वहु प्रतिदिन एक एक भाग को श्राच्छादित 
करता! इस प्रकार श्रन्ति समय (श्रमावस्या) 
मे चन्द्र रक्त (पणतया श्राच्छादित) रहता है, श्लेष 
दिनों में वहं कु श्राच्छादित श्रौर कुछ प्रगट रहता 
है + यही क्रम शुक्ल पक्ष में उसके छोडने फा 
सन्ना चाहिए । यही घर्‌ वराह कहुलाता है । 


ध्ृवसत्ताके | 


प्ुसत्ताक-- धरुवं सत्‌ सत्ता यासां ता घ्रुवसत्ता- 
का: १ (पचस. मलय. वु. सं. क. ५१, प. ५६) । 
जिन प्रकृतयो फी सत्ता सत्त्वव्युच्छित्तिके होने 
तकत नियम से पाई जात्ती है उन्हँं घ्रूवस््ताक 
प्रकृतियां हूते हे । 

न्रुवातग्रहू- देखो घ्रूवप्रव्यय । सोऽपमि्यादि 
घ्रुवावग्रहः । (घव. पु. १, प. ३५७) ; गिच्चत्ताए 
गहण घुववेग्गहौ । (घव. पु. ६, पृ. २१) 
नित्यरूप से जो वस्तु का ग्रहृण होता है दह्‌ ध्रुता 
वग्रहु कहुलाता ह । जसे- वह यही है, इत्यादि । 
प्रुनोदय- ग्रव्वोच्छिण्णो उदश्रो जाणं पगरईण ता 
घुवादइया । (पंचसं. ३ १५६, पू. ठ); जीव- 
कम सम्बन्वादग्यवच्छिन्नो ऽनुसन्ततो यासामुदित- 
कालं यावदुदयस्ता घ्रवोदयाः, प्रतिनिवृत्तो न भव- 
तीत्ति भावः 1 (पंचसं. स्वो.वृ. ३, १५६, धृ. 
४८) । 

जिन प्रकृतियों का उदय उदित रहने के काल तक 
तष्ट नर्हा होता है उन्हँं ध्रुवोदयी प्रकृतियां 
फहते ह । 


त्रीव्य--१. श्रनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययो- 
दयाभावात्‌ ध्रुवति स्थिरीभवतीत्ति ध्रुवः, ध्रुवस्य 
भावः कमेवा ध्रौव्यम्‌ । (स. सि. ५-३०)) 
२. धरुवः स्थयंक्मणो घ्रुवतोति धरुवः} श्रनादि- 
पारिणामिकस्वभावत्वेन व्ययोदयाभावात्‌ प्रवति 
स्थिरीमवत्ति इति ध्रुवः, ध्रुवस्य भावः कमंवा 
प्रोन्यम्‌, यथा पिण्ड-घटाद्यवस्थासु मृदा्यन्वयात्‌ । 
(त. वा. ५, ३०, ३) । ३. घ॒वेः स्थंवंक्मंणो 
प्रुवतोति ध्वस्तस्य भावः कमं वा प्रौव्यम्‌ | 
(त. इलो. ५-३०) } ४. श्रनादिना स्वभावेन तद्‌ 
घ्रोग्यं ब्रुवते जिनाः 1 (त. सा. ३-८ठ) । ५, पूर्वो 
त रभावोच्छरोत्पादयोरपि स्वजातेरपरित्यागो ध्रौ- 
व्यम्‌ । (पंचा. का. भ्रमत. व्‌. १०) । ६. काल- 
ष्रयानुयायित्वें यद्रूपं वस्तुनो मवेत्‌ 1 तद्‌ ध्रौग्यत्व- 
मिति प्राहुवृ पमाया: गणाविपाः।। (भावस्तं, वाम. 
२३७६) । ७. प्रवति स्थिरीसपद्यते यः स घ्नुवः, 
तस्थ मावः कमं वा प्रीग्यम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रुत. 
५-३०) 1 <. तद्‌ मावान्ययमिति वा घ्रीव्य तत्रापि 
सम्थगयमयेंः । यः पूर्वं परिणामो भवति स परच^त 
स॒ एव परिणामः ॥ (पचाघ्या, १-२०४) । 
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€, वसंमानं ध्रुवे प्रोवतं ->८ >८ > 1 (मोक्ष 
१०) । | 
१ श्रनादि परिणासिक स्वभाव की श्रपेक्षा भ्य 
श्रौर उत्पाद सम्भवनहोनेसे जो द्रव्यकी स्थिरता 
हं उसका नाम घ्रीव्यहै। 
ध्वजसुद्रा-सटृतोर्घ्वाङ्गुलिवामट्स्तमूले चाङगु्ठं 
तरि्यग्विवाय तजंनीदालनेन घ्वजमृद्रा 1 (निर्वा 
णक. १६, पृ. २२।१) ) 

वायं हाथ की श्रगृलियों क) मिलाकर श्रौर उस्तके 
मलमेंभ्रगृठ को त्तिरघछा रखकर तजनी के चलाने 
से ध्वजमूद्राहोती हं) 

नकर-नकरं श्रकरदायिलोकं >८ >< >< 1 (प्रर्न- 
व्या. भ्रनय. वु. प. १७५) । 

कर (टक्स) नहीं देने चाले व्यक्ति को नकर 
कहते ह 

नक्ष्ननाम- सेक तं णक्खत्तणामे ?, २ कित्ति 
ग्राहि जाए कित्तिए कित्तिश्रादिण्णे कित्तिश्राधम्मे 
कि्तिग्रास्म्मे कित्तिश्रादेवे कित्तिग्रादासे कित्तिश्रा- 
सेणे कित्िग्रारविखए, रोहिणीहि जाए रोहिणिषए 
रोह्िणिदिन्ने रौहिणिवम्मे रोहिणिस्म्मे रोहिणिदेवे 
रोह्िणिदासे रोहिणिरेणे रोहिणिरक्खिए य, एवं 
सन्वनक्लत्तेसु नामा भाणित्रव्या । एत्य संगहणिगा- 
हाग्नो- कित्तिश्र-रोहिणि मिगस्सिर-ग्रहाय पुणव्वस् 
प्र पुस्से श्र । तत्तो श्न श्रस्सिलेस्ता महाडउदो 
फर्गुणीभ्रो श्र । हत्थो चित्ता साती विसाहा तहं य 
होइ श्रणुराहा । जदा मूला पुव्वासाढा तह उत्तरा. 
चेव । प्रभिईं सवण घणि सतभिसदादोश्र होंति 
मह्वया । रेवई श्रस्सिणि भरणी एस नक्खत्तपररि- 
वाडी ।1 (श्रनृयो. सु. १३०, पृ. १४५) । 
कत्तिका श्रादि किसी नक्षन्नन्ति श्राश्रयसे क्सीके 
नामफीजो स्यापना की नातो है उसे नक्षत्रनाम 
कहा जाता है । जसे-छृत्तिका में उत्पन्न होने वाचे 
मास्त को कात्तिक श्रौर ङत्तिकासे द्यि ग्येक्तो 
कत्तिकादत्त कहा जाता ह, इसी प्रकार इत्तिक्ता- 
घर्म, कृत्तिकाश्चमं, इत्तिकादेव, कृत्तिकादास, कति- 
कासेन श्रौर कृत्तिक्ारक्षित श्रादि कृत्तिकाश्चित 
ब्रन्य नामों को तया रोहिणी श्रादि शेष श्रन्य नक्षन्नों 
के श्रध नामों को भी जानना चाहिए 1 

नक्ष ्नमास -- १. नक्खत्तो खलु मासो सत्तावीसं 
भवे श्रटोरत्ता | श्रंसा य एक्कवीसा सत्तद्िकएण, 


तक्षत्रसंवत्सर] 


देएण ॥ (ज्योतिष्क. ३८) । २. नक्षत्रमासस्त्व- 
यम्‌-सप्तविशतिदिनाच्येक्विश्तिः सप्टषष्टिमागः 
(२७२२) । (त. भा. सिद्ध. व. ४-१५) । ३.श्रवर 
पुनरेका{नितनक्षत्रपयायमोग एको नक्षत्रमासः सप्त- 
विशत्यहोरात्रा एकविकशतिक्च सप्तपप््टिभागा ग्रहौ. 
रा्रस्य । (सूर्यप्र. मलय. वृ. १०, २०, ५५) 1 
४. तत्र नक्षत्रेषु भवो नाक्षत्रः । किमुक्तं भवति ? 
चन्द्ररचारं चरन्‌ यावता कालेनाभिजिते ्रारम्यो- 
त्तरापाढानक्षवपयेन्तं गच्छति तत्प्रमाणो नाक्षत्रा 
मासः। यदिवा चनस्य नक्षत्रमण्डले परिवरत्तनता- 
निष्पन्न इट्युपचारतो मासोऽपि नक्षत्रम्‌ । (जम्ब. 
टी. शा. व्‌. ७-१५१, प. ४८६; व्यवे, मलय, वु. 
२-१५, १. ६) । 

१ सत्ताईस दिन-रात श्रौर एक दिनके सडसठ 
भागोंमें से इक्कीस भाग प्रमाण (२७३३) एक 
नक्षत्रमास होताहै 1 ४ चन्रमा के प्रभिजित्‌ नक्षन्न 
से लेकर उत्तराषाढा नक्षत्र तक संचारया परि 
भ्रमण करने में जितना काल लगता है उसे नक्षन्न- 
मास कहते ह 1 श्रथदा चन्द्रकी नक्षत्रमण्डले 
परिवतंनता से उत्पन्न मसको भी उपचारसे 
- नक्षत्र कहू जाता हे । 

नक्षत्रसंदत्सर-- १. ता णक्खत्तसंवच्छरे णं दुवा- 
 लसविहे पण्णत्ते । तं सवणे भदूवए जाव प्रासादे 
जं वा वहस्सतीमहग्गहे दुवालरसाहि संवच्छरेहि सव्वं 
णक्खत्तमंडलं समाणेति ¦ (सुयप्र. १०, २०, ५५); 
समगं णक्छत्ता जोयं जोएति समगं उऊ परिणमंति। 
नच्चुण्टुं नाइसीए वहुउदणए होइ नक्खत्त ।। (सुयप्र. 
१०, २०, ५८, गा. १, प्‌. १७१) । २. नक्खत्त. 
चंदजोगो चारसगुणिग्रो उ नक्खत्तो । (ज्योतिष्क, 
३५) । ३. एवंविवद्वादरमासनिष्पन्नो नक्षत्रसंव- 
त्सरः। स चायं त्रीणि शतान्यह्लां सप्तविश्युत्त- 
राण्येकपञ्चाशच्च सप्तषष्टिभागाः (३२७६३) । 
(त. भा. सिद्ध. बृ. ४-१५) 1 ४. सच दादकशगणो 
नक्षत्र संवत्सरः) (जम्बू. शा. वु. २५१,य्‌. 
४८६) । ५, यावता कालेनाष्टाविद्त्यापि नक्षत्रैः 
सह्‌ क्रमेण योगपरिसमाप्तिस्तावान्‌ कालविशेषो दा 
दशभिगुणितो नक्षत्रसंवत्सरः1 उक्तं च--नकखत्त- 
चंदजोगो वारसगुणिग्रो य नक्डत्तो । ्रत्र पुनरेको- 
नितनेक्ष चरपयपययोग एको नक्षत्रमासः, सप्तविसति- 

ल, ७४ 
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भ्रहोरात्रा एकविशतिकष्च सप्तषष्टिभाग श्रहोराच्नस्य। 
एष राियंदा दादशभिर्गृण्यते तदा त्रीण्यहो- 
रात्रशतानि सप्तविदात्यधिकाति एकपञ्चा- 
शच्च सप्तपप्टिभागा श्रहोरान्नस्य एतावतप्र- 
माणो नक्षत्रसंवत्सरः । >> इह एकः 
समस्तनक्षत्रयोगपर्ययो द्वादशभिगृंणित्तो नक्षत्रसंव- 
त्सरः। ततो ये नक्षत्रसंवत्सरस्य पूरका दादश 
समस्तनक्षत्रयोगपययाः श्रावण-भाद्रपदादिनामा- 
नेस्तेऽप्यवयवे समुदायोपचारात्‌ नक्षत्रसंवत्सरः 
ततः श्रावणादिभेदात्‌ हादशविधो नक्षत्रसंवत्सरः 
>< >< > किमूक्तं भवति-यावता कालेन बृह्‌ 
स्पत्तिनामा महाग्रहो योगमधिक्रृत्याभिजिदादीन्यष्टा- 
विरत्िमपि नक्षत्राणि परिप्षमापयति तावान्‌ काल- 
विक्ञेषो हादश्चवषेप्रमाणो नक्षत्रसंवत्सरः। '(सुयप्र. 
मलय. व. १०, २०५ ५४-५५); यस्मिन्‌ सवत्र. 
समकं समकमेव एककालमेव, ऋतुभिः सहेति गम्यते, 
नक्षत्राणि उत्तराषाढाप्रभुतीनि योगं युञ्जन्ति- 
चन्रण सह योगं युञ्जन्ति चन्द्रेण सह॒ योगं 
युञ्जन्ति सन्ति तां पोणंमासीं परिसमाप्‌- 
यन्ति तथा समकमेव एककालमेव तया तया 
परिसमाप्यमानया पौणंमास्या सह ऋतवो निदाधा- 
याः परिणमन्ति या परिसमाप्तिमुपयन्ति, इयमत्र 
भावना--यस्मिन्‌ संवत्सरे लक्षत्रर्माससदुशनामकंस्तस्य 
तस्य ऋतोः पयेन्तवर्ती मासः परिसमाप्यते, तेषु च 
तांतां पौणमासीं परिसमापयत्सु तया तया पौण. 
मास्या सह्‌ ऋतवोऽपि निदाघादिकाः परिसमाप्ति- 
मुपयन्ति । यथा उत्तराषाढानक्षत्रं श्राषादीं पौण 
मासीं परिसमापयति तया भ्राषाढपौणेमास्या सह्‌ 
निदाघोऽपि ऋतुः परिसमाप्तिमुपंति, स ॒नक्षत्र्ष॑व- 
त्रः, नक्षत्रानुरोधेन तस्य तथा तथा परिणममान- 
त्वात्‌, एतेन च लक्षणद्रयमभिदहितं द्रष्टव्यं, तथान 
विद्यतेऽत्िशयेन उष्णम्‌ उष्णरूपः परितापो यस्मिन्‌ 
स॒ नात्युष्णः, तथा न विद्यतेऽतिकश्येन शीतं यत्र सं 
नातिशीतो बहु उदकं यत्र स बहूदकः एवंरूपः 
पञ्चभिः समग्रेलक्षणेरपेतो भवति नक्षत्रसंवत्सरः 1 
(सुप्र. मलय. व्‌. १०, २०, ५७, पृ. १७२) । 

१ श्रावण-भादो श्रादि बारह सासो का एक नक्षत्र 
संवत्सर होताहै। श्रवा बृहस्पति महाग्रह बारह 
वर्षामि जो समस्त नक्षत्रमण्डलं को समाप्तरकरता 


नखसस्कार) 
है उतने फाल का नाम तक्षत्रसंबत्सरहै 1 ३ बारह 
नक्षत्रमासां को श्र्यात्‌ तीन सौ सत्तारस श्रहोरात्र 
श्रोर एक श्रहोरात्र के सडसठ भागों में से इक्यावन 
भाग प्रमाण कालको (३२७१६द्‌) नन्रत्रसंनत्सर 
कहते है । 
नखसंस्कार-- १. निवंतंन-विलेखन-घषंण-रंजना- 
दिको नखसंस्कारः। (भ. श्रा. विजयो. ६३) 1 
२. लेखन-कतंन-घषेण-रजनादिको नखसंस्कारः। 
(भ. श्रा. मूला. ६३) । 
२ नखों के लिखने, काटने, धिसने भ्रौर रगने श्रादि 
को नखसंस्कार कहते है । 
नगर-- १. चतुर्गोपूरान्वितं नगरम्‌ } (धव. पु. १३, 
प. ३३४) । २. चतुभिगपुरमासुरं नगरम्‌ । (नि. 
सा. च्‌. ५८) । 
१ चार गोपुरे से युक्त पुर को नगर कहते है! 
नरन--यः सवेसद्धसव्यक्तः स नग्नः परिकीोतितः। 
(उपासस्तका. ८६०} 1 | 
जो सवं प्रकारके परिग्रहुसे रहित हो उसे नग्न 
(दिगम्बर मनि) कहते ह । 
सन्दा--प्वपक्षीकृतपरदशेनानि निराकृत्य स्वपक्ष- 
स्थापिका व्याख्या नन्दा । (घव. पु. ६, पृ, २५२), 
श्रन्थ दशनो को पूवं पक्ष के रूप में उपस्थित करके 
उनका निराकरण करते हए श्रपने पक्ष को स्थापित 
रने वाली व्याख्या को नन्दा कहते ह । 
नन्दिदधन- सुनाभिरनन्दिवघंनः । (निर्वाणक. ४, 
प. ८) । 
जिस शंख की नामि सुन्दर हौ उसे नन्दिवघेन कहते 
है। यहं श्राठ शंखभेदों मे चौथाहै। 
नन्दी-महाकुक्षीनेन्दी । (निर्वाणक. ४, पु. =) । 
जलिसक्ता उदर या मध्यभागव्डाहो उसश्ंख कफो 
नन्दी कहते हँ । यह्‌ श्राठ ज्ञंखभेदो मे तीसराहै। 
नपंसक-- १. चारित्रमोहविकत्पनोकषायभेदस्य 
नपुसकवेद्रस्याशभनाम्नशष्योदयान्न स्तयो न पुमांस 
इति नपुसकानि भवन्ति। (स. सि. २-५०); 
नपुंसक्रवेदोदयात्तदुभयश्चक्तिविकलं नपृखकम्‌ । (स, 
सि. २-५२); यदुद्रयान्तपुंसकान्‌ मावानुपनव्रजति 
स नपसक्रवेदः। (स. ति. ८-€; त. वत्ति धत 
८~-३) 1 २. णेवित्यीणय पुरिसो णञसखश्रो उदहय- 
लिगवदिरित्तो । इदावग्गिसमाणो वेदणगस्प्रो कलु 
सचित्तौ 11 {घ्रा. पसं. १-१०७; घव. पु. १, 


५८९, जैन-लक्षणावलो 


[निपृत्तके 


पु. ३४२ उद्‌.; गो. जी. २७१५) । ३. नपुंसकवेदा- 
श भवेदोदयान्नपृसकानि । चारित्रमोहविकत्पनौ- 
कपायभेदस्य नपुंसकवेदस्याल्ुभनाम्नरचोदयास्न स्ि- 
योने पूर्मांसि इति नपुसकानि। (त.वा.२, ५०; 
४); रपुंसक्वेदोदयात्‌ तदुभयशक्तिविकलं नपुंस- 
कम्‌ । (त. वा. २, ५२, १}; यतुकर्मोदयात्‌ 
तपुसकान्‌ भमावानुपत्रजत्ति स नपुंसकवेदः । (त, वा, 
८) ६, ४)। ४८. तदुमयाव्यये नपुंसकम्‌ । (लघीयः. 
स्वो. बिव, ४७) । ५. नपुंसकस्य तु नपुंसकवेदो- 
दयादुभयाभिलाषः। (श्रा.प्र, टी. १८)। ६. न 
स्वीन पुमान्‌ नपुंसकमुभयाभिन्लाप,. इति । (घव 
पु. १, पृ. ३४१); जेसिमुदएण इद्वावागगिगिसारि- 
च्छेण दोस वि श्राकंखा उप्पञ्जइ्‌ तेस णडं्यवेदो 
त्ति उण्णा ! (घव. पु. ६, पु. ४७); णयुंसयवेदो- 
दएण णवुंसयव्रेदो होदि । (घव. पु. ७, ध्‌. ७६); 
जस्स कम्मस्त उदएण इत्थि-पुरिसेसु श्रहिलासो 
उप्पज्जदितं कम्मं णरुस्यवेदो णान । (घब. पु. 
१३,प्‌. ३६१) । ७. नस्वरीत पुरुषः पापो दय- 
रूपो नपुंसकः । (परस. भ्रमित. १९१४. पृ. २६); 

सुष्टु वरिलष्टमनोवृत्तिदं याकाक्षी नपुंसकः । नरप्रना- 
चतीरूपो दुःसहाधिकवेदनः ! (पचस. श्रसित. २०१, 
प, २६1 ८. तदुमयात्यये स्त्याल-प्रस्वनोभमया- 
भावे नपुंसकम्‌ । (न्यायकु. २-४७, प्र. ६४८) । 

६. दत्थी-पुरिसाणुर्वार अस्मिह्‌ उदएण राग उप्प्‌- 
ञ्जे । नगरमहादाहुसमो सो उ विवागो ्रपुमवे्‌ ॥ 
(कर्मवि. ग. ५३) । १०. येषां च पुद्‌गर्लस्कन्धा- 
नामुदयेतेष्टकागिनि सदशेन ह योराकांक्षा जायते तेषां 
नपुसकवेद इति संज्ञा । (मूला. वु. १२-१६२) । 
११. चपुसक्वेदं नकृसकभावगप्रास्तिनि मित्तोदयकषाय- 
वेदनी धविशेषं क्षपयत्ति । (भ. श्रा. मूला. २०९७) 

१२. यदुदयेन पण्डकस्य स्त्री-पुंसयोरुमेयोरभिलापः 
पित्तदलेष्मणोरुदयेन मजिकासिलाषवत्‌ स महानगर. 
दाहाग्निसमानो नपंसकदेदः। (कमस्त. गो. वु, १०, 
पृ. ८४; घमस. मलय. वृ. ६१५) 1 १३. उभयो. 

रप्यभिलापो नपुंसकभेदः । (जीवाजी. मलय. च. 
१३, प्रू. १८) । १४. नपुंसकस्य वेदो नपुंसकवेदः । 

नपुंसकस्य स्त्रियं पुरूपं च प्रत्थमिलाप इत्यथः, 

तद्विपाकवेदयं कर्मापि नपुसक्वेदः । (प्रललाप. मलय. 

व्‌. २२२६३, प्र. ४९३) । 

१ चारित्रमोहु के विकल्पखूप नोपाय के भैदमत 


नपुंसकचेदः | 
नपुंसक्वेद श्रौर श्रशुभ नाभकमेकेउ्दयसे जोन 
स्त्री होतेरहैश्रीर न पुरूष भी, वे नपुंसक कह जाते 
ह । >< >< >< जिसके उद्यसे जीं नपुंसक फे 
भावों को प्राप्त होता है उमे नपुस्कवेद (नोकषाय- 
भेद) कहते हैँ । & जिप्तके उद्यसे स्तरीश्रौर पुरुष 
के ऊपर नगर के महादाह्‌ के ससान राग उत्पन्न 
होता है उपे नपुसक्वेद जानना चाहिए । 
नप्‌ सकवेद- देखो नपुंसक । 
नभ-देखो प्राकार । भायणं सन्वदव्वाणं तह 
प्रोगाहलक्खणं ।। (उत्तरा, २८-६) । 
जो सव द्रव्यो का भाजन (श्राघार) है व॒ निसका 
भ्रवकाज्ञ देना स्वभाषदहं उसे नभे (श्राकाश्) 
कहते है । 
नभोनिसित्त-रवि-सति-गहुपहुदीणं उदयस्यमणा- 
दिश्राईं दट्‌टणं । खीणत्तं दुक्ख-सुहुं ज जाणइ तं हि 
णहणिसित्तं ।। (ति. प. ४-१००३) । 
सुय, चन्र प्रौर ्रहुश्आादि के उद्य श्रौर श्रस्तमन 
भ्रादिको देखकर क्षीणतां श्रौर युल-दुःखादिके 
जान लेने को नमोनिसित्त कहते ह । 
नसोयान- नमसि गगने हैममयाम्भोजोपरि यानं 
 नभोयानम्‌ 1 (श्रा. मी. चु. १) 
प्राकाक्ञ में चुवणमय कमल के ऊपर गमन करने को 
नभोयान कहते ह । 
नम-नम इति नपातिकःं पद्‌ द्रन्य-भावसंकोचाथम्‌, 
प्राहु च-नैवाइयं पयं दव्व-मावसंकोयणपयत्थो | 
नमः-कर-चरण-मस्तकसुप्रणिघानरूपो नमस्कारो 
भवच्तित्यथंः । (जम्बद्री. ज्ञा, वु. १, पृ. १०) । 
'नम' यहु निपात से निष्पन्न पदै, इसकाश्रथे है 
द्रव्य प्रौर भाव फा संकोच । श्रभिप्राय यहहे कि 
हाय, पैरश्रौर मस्तक की सववानता को या 
उनके शुभ व्यापार को नम (नप्रस्ार) फट्‌ 
जाता हे) 
नमस्कार-१. पंचहि मुद्टीहि जिणिदचलणे सुनि- 
वदणं णमंसणं 1 (घव. पु. ठ, पु. ६२) 1 २. भ्रहु- 
दादिगुणानुरागवतः श्रात्मनो वाक्कायक्तियास्तवन- 
शिरोवनतिरूपो नमस्कारः (भ. घ्रा, विजयो. 
७५३). । 
१ पांच मृद्टियो (त्रम) से जिनेन्धके चरणोंमे 
पड्ने क्ता नाम नमंसन (नभस्यन) या नमस्कारै) 


२ ्ररहुंत भ्रादिके गुणों श्रनुराण रखने बाला 


५८७, जन॑-लक्नणावर्लां 


[नयं 
जीव जो स्तुति श्रौर सिर क्रुकाने रूप श्रपने वचन 
भ्रोर फायकीक्रियाको फरताहै, इसे नमस्कार 
फहा जता हे । 

नमस्प्न तिमुद्रा-संलग्नौ दक्षिणाङ्‌गुष्ठाक्रान्तवा- 
माङ्गुष्ठपाणीत्ति नमस्क्ृत्तिमृद्रा । (निर्वाणक. १६. 
६, ७, पु. ३३) । 

दाहिने प्रगट से श्राक्रान्त वाये श्रगठे से यक्त संखगन 
दोनों हाथों को जो श्रवस्या होती है, इसे नमस्ृति- 
मुरा कृहते ह । 

नमस्यन-देखो नमस्कार । 

नमि -- परीपहोपसर्गदिनामनाद्‌ नमिः, तथा गर्मस्थे 
भगवति परचक्रनृपंरपि प्रणतिः कृतेति नमिः! 
(योगज्ञा. हिम. पृ. ३२-१४२) } 

परीसह व उपप्तगं श्रादि के नमनेके कारण तया 
दात्र राजाश्रों के हारा भी नमस्कार कयि जने फे 
कारण इक्कीसवे तीथकर "नमि" कहलये । 

नय -- १. गरणोऽपरो पुख्यनियामहेतुनंयः >< >< > 
स्वयम्भू. ५२); नयास्तव स्यात्पदसत्यलाचज्छिता 
रसोपविद्धा इव लोहधातवः । (स्वयम्भू. ६५) । 
२. सधमणेव साध्यस्य साघमस्यददिविरेधतः । स्पादा- 
दध्रविभक्ता्थविशेषन्यजको नयः | श्रा. मी. 
१०६} । ३. वस्तुन्यनेकान्तात्मनि श्रविरोधेन 
हैत्वपणात्‌ साध्यविरेषस्य याथास्म्यप्रापणप्रवणप्र- 
योगो नयः । (त, सि. १-३३) । ४. तयाः प्रापकाः 
क।रकाः साधका निवेतंका निभरसिका उपलम्भका 
व्यञ्जका इत्यनर्थान्तरम्‌ । जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ 
नयन्ति प्राप्नुवन्ति कारयन्ति राधयन्ति निर्वर्तयन्ति 
निर्मासियन्ति उपलम्मयन्ति व्यञ्जयन्तीति नयाः । 
(त. भा. १-३५, पु. १२०-२१) । ५. नाथम्मि 
गिण्हियन्वे श्रगिण्हिश्रव्वम्मि चेव श्रत्थम्मि। जइ. 
ग्रव्वमेव इह जो उवएसो सो णश्रो नाम ॥ (श्राव. 
नि. १०६६; दकव. नि. १४६) । ६. णीञ्‌ प्रापणे, 
तस्य नय इति रूपम्‌, वक्तव सूत्रार्थप्रापणे गम्ये 
परोपयोगान्नयत्ति नयः, नीयते चानेन भ्रस्मिन्‌ वेति 
नयनं वा नयः, वस्तुनः पर्यायाणां संमवतोऽविगमन- 
मिव्यथेः। (उत्तरा. चू. पृ. ६); नयाः कारका 
दीपकाः व्यञ्जका भावकाः उपलम्भका इत्यर्थः, 
विविधः प्रकारेरथंविशेषान्‌ स्वेन स्वेनाभिप्रायेण 
नयन्तीति नयाः 1 (उत्तरा. चू. पृ. ४७) । ७. एक- 
देशविशिष्टोऽर्या नयस्य विषयो मतः । (न्यायाव, 


वय | 
२६) । ८. ज्ञातृणामभिसन्धयः खलु नयाः >< »< 
>८ । (सिच्वि. १ ०-?); >>> नयो ज्ञातु- 
मतं मतः । (सिद्धवि, १०-२) । €. भेदाभेदात्मके 
जेये भेदाभेदाभिसन्धयः। ये ते पपेक्षानपेक्षाभ्यां 
लक्ष्यन्ते नय-दुनयाः ॥ (लघीय. ३०); नयो ज्नातु- 
रभिप्रायः। (लघय. स्वो. वि.३०); तदपेक्षो 
(षट्‌कारकापेक्षो)} नयः । (चघीय. स्वो. वि. ४८); 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽ्थपरिग्रहुः। (लघीयः. 
५२; प्रमाणक्त. ८७); > >< > नयो विकल- 
संकथा । {लघीय. ६२); श्रुतभेदा नयाः सप्त नग. 
मादिप्रभेदतः। द्रेव्य-पर्यायमृलास्ते द्रव्यमेकान्वयानु- 
गम्‌ ॥ (लधीय. ६६); सापेक्षो नयः । (लघीय. 
स्वो. वि. ७१); तद्थिपरीक्षाप्रनणोऽभिसन्धि- 
नयः (लधौय. स्वो. चि. ७४) । १०. श्रवयत्रवि- 
षया नयाः 1 (त. वा. १,६, ३); सम्यगेकान्तो 
नयः । (त. वा, १ ६, ७); प्रमाणप्रकाशिता्थं- 
विशेषप्ररूपको नयः । (त. व. १, २३, १) 1 
११. तस्य (श्रथेतच्वस्य ) विशेषो नित्यत्वादिः पृथक्‌ 
पुथक््‌, तस्य प्रतिपादको नयः । तथा चोक्तम्‌--प्रथं- 
स्यानेकरूपस्य वोः प्रमाणं तदश्घीः । नयो घर्मान्त- 
रावेक्षी >>> 1 (श्रषटश्च. १०६); उक्त- 
लक्षणो (स्याद्रादप्रविभक्ताथन्यज्जको) द्रन्य-पर्यय- 
स्थानः सग्रहादिनयः 1 (श्रष्टज्ञ. १०७) । १२. नयनं 
नीयते वा ऽनेनादस्मादस्मिन्तिति वा नयः, वस्तुनः 
पर्यायाणां संभवतोऽविगम इत्यथः । (श्रा. नि. हरि. 
व्‌, ७६, धृ. ५४) ; नयन्तीति नयाः, वस्त्ववबोघ- 
गोचरं प्रापयन्त्यनेकधमत्िकन्ञेयाध्यवसायान्त रहैत्तवः 
द्व्यर्थः 1 (श्राव. नि. हरि. वृ. ७५४, पृ. २८२) । 
१३. नयनं नयः, नीयते ऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा 
तयः श्रनन्तघमत्मिकस्य वस्तुन एकांडपरिच्छद 
इत्यर्थः । (श्रन्‌यो. हरि. वु. प. २७}; नीतयो नयाः 
ग्रनन्तवर्माट्मकस्य वस्तुन एकांडपरिच्छित्तयः । 
(श्रनुयो. हरि वृ. पृ. ६&) वस्तुनोऽनेकधर्मिणः एकेन 
घर्मेण नयनं नयः 1 (भ्रनुयो. हरि. वृ. पू. १०४) । 
१४. प्रमाणपरिग्रहीतार्थेकदेदे वस्त्वध्यवसायो नयः। 
(घव. पु. १, प. ८३; धु. ६, पु. १६३; जयव. £ 
प, ६६ व १६६); ज्ञातुरमिध्रायो नयः 1 प्रमिभ्राय 
द्यस्य कोऽयं: 1 प्रमाणपरिगरहीतार्थकदेशवस्त्वध्य- 
वाय अ्रमिप्रायः! युक्तितः प्रमाणात्‌ त्रथषरिग्रहः 
द्रव्य-पयययोरन्यतरस्य श्रथ इति परिग्रहौ वा नयः, 
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प्रमाणेन परिच्छिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पर्याये वा 
वस्त्वच्यवसायो नयं इत्ति यावत्‌ । (घव. पु. &, 
१. १६२-६३); प्रमाणपरिच्छिन्नवस्तुनः एकदेशे 
वस्तुत्वाषणा नयः । (घव. पु. ६, पु. १६४)। प्रमा- 
णपरिगरहौतवस्तुनि यो व्यवहार एकान्तह्पः स नय. 
निवेन्वनः >< >< >< तथा पूज्यपादमटारकेरप्यभाणि 
सामान्यनयलक्षणमिदमेव । त्या--प्रमाणप्रकाशि- 
ताथंविशेषगप्ररूपको नयः इति । >>> तथा 
परनाचच्द्रमद्वारकरप्यभाणि--प्रमाणव्यपाश्रयतत्परि- 
णामविकल्पवशीकरृताथंविज्ञपप्रह्पणप्रवणः प्रणघिर्यः 
स नय इति 1 >< >< >< सारसग्रहेऽप्युवतं पूज्यपाटः-- 
श्रनन्ठपय्ययात्मकस्य वस्तुनौऽन्यत्तमपर्यायाविगमे 
कतंव्ये जात्यहत्वपेक्षो निरवदप्रयोगो नय इति। 
(घव. पु. ६, धृ. १६५-६७); प्रात्रिकापुत्रिकफलप्रा- 
प्टयुपायो नयः (घव. पुं १३, प्‌. २८७)) १५. भ्रन- 
न्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यतपपर्यायाधिगमे कन्ये 
जात्ययुक्त्यपेक्षो निरवयप्रयोगो नयः इति । श्रयं 
वाक्यनयः सारसंग्रहीयः । प्रमाणप्रकार्चिताथविशेष- 
प्रङपको नयः 1 श्रयं वाव्यनयः तच्वाथंभाप्यगतः। 
>< >< >< प्रमाणव्यपाश्चयपरिणामविकत्पवशीठताथं ~ 
विज्ञेपप्रहूपणप्रवणः प्रणिंधियं; स नय इति। श्रयं 
वाक्यनयः प्रभमाचन््रीयः। जयध. २, पर. २१०) । 
१६. नयो ऽनेकात्मति द्रव्ये नियतंकात्मसंग्रहः । (€ 
पु. ५८-३&) । १७. स्वाथ निर्चायकत्वेन प्रमाणं 
नय इत्यसत्‌ । स्वाथ ॐदेशतिर्णीत्तिलक्षणी हि नयः 
स्मृतः । (त. हल. १ ६, ४,; >> >८ सामा- 
त्यादेशतस्तावदेक एव नयः स्थित्तः । स्याहादप्रवि- 
भक्ताथंविशेषव्यंजनात्मकः । (त. शलो. १, ३३ 
२); नीयते गम्यते येन श्रुतार्थ नयोहि सः। 
(त. इलो. १, ३३, ६) । १८. भ्रनन्तघमत्मिकस्य 
वस्तुनोऽन्यतमवमंपरिच्ेदस्तदविनाभाविघर्मवलभ्र- 
सूतो नयः । (म. श्रा. विजयो. ५) । १९. नयन्ती- 
ति नयाः कारकाः व्यञ्जका इति ८५८ ये 
ह्यनेकधमर्त्मिकं वस्त्वेकंन धमेण निरूपयन्ति एता- 
वदेवेदं नित्यमनित्यं वेत्यादिविकल्पयुक्तं ते नयाः 
नेगमादयः । > >< > नयास्तु एकाश्ञावलभ्बिनः, 
यत्त ्षानमनेकवर्मात्मिकं सदस्तु एकवमविवारणेना- 
वच्छिनच्येवमात्मकमवंतदिति तन्नया इति कथ्यन्ते । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. १-६) 1 २०. लोयाणं ववहारं 
वम्मविवक्खाद जो पसाहृदि । सुयणाणस्स व्रिर््णो 
८ 


य] 
सोवि णग्रो लिगसंभूदो ॥ (कातिके. २६३) । 
२१. जं णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्थुयंससंगहण 1 
तं इह णयं परत्तं णाणी पण तेहि णाणदहि॥ 
(नयच. २; द्रव्यस्व. १७४) । २२. प्रमाणेन 
वम्तुसंगृदीतार्थे शो नयः, नानास्व भावेभ्यो व्यावत्य 
एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति श्रापयतीोति वा नयः। 
(श्रालाप, पृ. १४५) । २३. वस्तुनो ऽनन्तधमस्य 
माणव्यल्जितात्मनः। एकदेशस्य नेता यः स नयो- 
ऽनेकघा मतः ।1 (त. सा. १-३७) । २४. नय 
इति प्रभाणगृही्तकदेश्ाव्य [ध्य | वसाया्भिप्रायः । 
(सिद्धि. वि. वु. १०-३) । २५. नयस्तु विकल- 
संकथा- वस्त्वेकदेशकथनम्‌ 1 (न्यायकु. ६२ पृ. 
६८८) | २६. तव्राऽनिराछृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही 
ज्ञातुरभिप्रायो नयः। (घ्र. क. मा. ६-७४) । 
२७. स्थाद्वादप्रविवेचितार्थेकदेशप्रतिपत्त्रभिभ्रायो 
नयः । (न्यायवि. वु. ३-६१)। २८. नयन-- 
ग्रनम्तधर्मात्मिकस्य वस्तुनो नियतंकधर्मावलम्बनेन 
प्रतीती आपणं नयः 1 >< >< >< नयनं नयः । ्रन- 
न्तधर्मणोऽथंस्यैकांञेनेति निरुक्तयः ॥ (उत्तरा. नि. 
शा. व्‌. २८, पू. ११); नयति--धनेकांशात्मक 
वस्तवेकांशावलम्बनेन प्रतीत्तिपथमारोपयति, तीयते 
वा तेन ठस्मिस्ततो वा, नयनं वा नयः, प्रमाणप्रवृ 
त्यत्तरकालभावी परामश इत्यथः । उक्तं च-- स 
नयडइ तेण तट वा ततोऽहवा वत्थुणो व जं णयणं। 

हहा पञ्जायाणं संभवश्रो सो णतो णामं ।। (उत्तरा, 
सु. शा. वु. ४८, पृ. ६७, । २६. लयनं नयः, 
तीयतेऽनेना स्मिन्नस्मादिति वा नयः--ग्रनन्तधममात्म- 
कस्य वस्तुनः एकांशपरिच्छेद इत्यथः । (स्थाना. 
सु. प्रभय. बु. १, पू. ४}; नयन्ति परिच्छि- 
स्दन्त्यतेकघमत्मिकं सद्रस्तु सा(ग्रन)वघारणः- 
त्यैकेन धर्मेणेति नयाः । (स्थाना. सु. श्रय. 
व. ३, ३, १८६, पर. १५२) । ३०. नीयते 
येन श्रृताख्यप्रमाणविषयीक्ृतस्याथेस्यां लस्तदित रांशौ- 
दासीन्यतः स प्रतिपत्त॒रभिप्रायविशेपो नयः । (प्र. 
न. त. ७-१) 1 ३१. नीयते गम्यते श्रूतपरिच्छिन्ना- 
यैकदेसोऽनेतेति नयः 1 (स्या. र. १-१, प्‌. 5) । 
३२. नयनं नयो नीयते परिज्छ्यिते अ्रनेनास्मिन्न- 
स्मादिति वा नयः, सवत्रानन्तघर्माधच्यासिते वस्त्वेका- 
शप्राहको बोघ इत्यथः । (श्रनुयो. मल. हैम. वु. ५९, 
प. ४५). प्मनन्तघर्मणो वस्तन एकांडैन नयनं नयः। 
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(श्रन॒यो. हेम. वु. १४४, पृ. २२३) । ३३. नयः 
प्रमाणपरिगरहीतार्थंकदेशे वस्त्वघ्यवसायः । (श्रा. 
मी. वु. वु. २३); जातियुक्तिनिवन्धन) वितकों 
तयः । (श्रा. मी. वघयु. बु. १०१); एकवमंप्रतिपर्ति- 
नयः । (श्रा. मा. वसु. व्‌. १०६) । ३४. श्रूतनि- 
रूपितंकदेशाध्यवसायो नयः 1 (मूला. वु. ६-६७) । 
२५. प्रत्रंकवचनमतन्वम्‌, तेनाश्ञावंशा वा येन परा- 
मशविशेषेण ्रुतप्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियन्ते 
तदितरांशौदासीन्यापेक्षया स नयो ऽभिवोयते । 
(रत्नाकरा. ७-१, पु. १) । ३६. नयो नाम 
प्रतिनियतेक्रवस्त्वश्चविषयो ऽभिप्रायविश्चेषः 1 यदाहुः 
समन्तभद्रादयः- नयो ज्ञातुरभिप्राय इति । (सुयप्र, 
मलय. वु. १-७, पृ. ३६) । ३७. नयनं नीयते वाः 
प्रनेनेति नयः-- वस्तुनो वाच्यस्य पर्यायाणां सम्भ. 
वत्तोऽधिगमः । (श्राव, नि. मलय. वृ. ७६, पु. ९०); 
ग्रनेकधमंकं वस्त्ववधारणधूवंकमेकेन नित्यत्वा्यन्य- 
तमेन धमेण प्रतिपाद्यस्य बुद्धि नीयते प्राप्यते येना- 
भिप्रायविज्ञेषेण स ज्ञातुरभिप्रायदिश्षो नयः 1 श्राह 
च-एगेण वत्थृणोऽणेगधम्मणो जमवघारणेण 
(इट्ठेण) । नयणं धम्मेण नभ्रो होई त्रो सत्तहा 
सोय ॥ (श्राव. नि. मलय. वु. ७५४, पृ. २६९; 
प्रव. सारो. व्‌. ८४७); ज्ञेये प्रमाणपरिच्छेदये वस्तुनि 
ये भेदाभेदाभिसन्घयः सामान्य-विशेपविषयाः पुरुषा- 
भिप्रायाः स्रपेक्षानपेक्षास्यां लक्ष्यन्ते ते यथासंख्यं 
नय-दुनेया ज्ञातव्याः । किमूक्तं भवति ? विन्ेषा- 
काक्षः सामाव्यग्राह्को वा श्रभिप्रायः सामान्यापेक्ष 
विशेषम्राहूको व॥ नयः । | लघीयस्त्रयस्य ३०्तमा- 
याः कारिकावा इयं व्याख्या] । (श्राव. नि. मलय. व. 
७५४, प. ३७०} । ३८. श्रनन्तघमरत्मिकस्य वस्तुनो 
प्रन्यतमवमंपरिच्छेदस्तदविनाभाविधमंपरिच्छेदवबल- 
प्रसूतो नयः। (भ. श्रा. मूला. ५) । ३६. नयनं 
वस्तुनो विवक्नितघमंप्रापणं नयः । (लघीयः. श्रभय, 
वू. ६२० पृ. ठ) 1 ४०. प्रमाणगृहीतार्थँकदेशग्राही 
प्रमातुरभिप्रायविशेषो नयः । (स्यायदी. पु. १२४) । 
४१. जीवादौ श्रनेकान्तात्मनि श्रनेकरूपिणि वस्तुनि 
भ्रविरोघेन प्रतीत्यऽनतिक्रमेण हैत्वपंणात्‌ द्रन्य-पर्या. 
यायपेणात्‌ साध्यविशेषयाथात्स्यप्रापणप्रवणप्रयोगो 
तयः उच्यते 1 ्रस्यायमथेः -साघ्यविशेषस्य नित्य- 
त्वातित्यत्वादेः याथास्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो यथाव- 
स्थितस्वस्पेणं प्रदरनसमर्थन्यापारो "तयः । {त 


नय] ५६९०, 


वृत्ति श्रुत. १-३२३) । ४२. इत्युक्तलक्षणोऽस्मिन्‌ 
विरुद्धवमंद्यात्मकरे तत्त्वे । तवाप्यन्यतरस्य स्यादिह 
घमस्य वाचकङ्च यः | (पचाध्या. १-५०४) । 
४२. नयनं नीयते ऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा नयः-- 
श्रनन्तधमत्मिकेस्य वस्तुन एकांलपरिच्छेदः एकेनंव 
घर्मेण पुरस्कृतेन वस्त्वद्खोकार इत्यथः । (जम्बृही. 
शा. व्‌. पु. ५)। 
२ सधर्मा दृष्टान्त के साथही साघम्यहोनेसे जो 
विना किसी प्रकारके विरोच के स्याहराद कूपं 
परमागस मे विभक्त श्रयं (साघ्य) विशेष फा 
व्यं जक (गमक) होता है उसे नय कहते ह । (नीयते 

ध्यते गम्पा्थज्निनेति नयथो हतुः" इस निरुषिति 
के श्रनूसार प्रकृत नय चब्द यहां हेतु क( नामान्तर 
है 1 ३ श्रनेक धर्मात्सिक चस्तुके विषयमे विरोघ 
के विना हेतुकी मुख्यता से साध्यविक्ञेष फी 
यथथायंता के प्राप्त कराने मे समयं जो प्रयोग होत्ता 
है उसे नय कहा जाताह। ४ नय प्रापक, कारकः, 
साधक, तिदतंक, निर्भासक, उपलम्भक भ्रोर व्थजक 
ये सव ससानायंक शब्द हु । तदनुसार जो जीवादि 
पदार्थो को प्राप्त करते, कराते, साते है 
श्रथवा प्रकाशित फरते ह उन्हं नय समकना चाहिए । 
८ ज्ञाता जनोंके जो श्रभिप्राय हृश्रा करतें 
उनका नास तयहि। १४ प्रमाणसे परिगृहीत 
वस्तुफे एकदेशमेजोवस्तुका निश्चयदहोताहै 
वहू नय कहलताहै । 

नयगत्ि-से कि तं णयगती? २ जण्णं णेगम- 
संगह-ववहा र-उज्जुसुय-सह्‌-समसिरूढ-एवंभुयाणं जा 
गती श्रहवा सन्वणया वि जं इच्छति से तं नयगती | 
(ज्ञाप. १६-२०१५, पु, ३२७) । 

नैगमादि नयोंकी गतिको नयगति कहते ह। 
ध्रयया सभी नय जो स्वीकार करते हु, इतका नाम 
नयगति ह । 

नयनक्रिया--स्वयं नयनक्रिया भ्रन्येवऽऽनायनं 
स्वच्छन्दन्तो नयनक्रिया 1 (त. भा. सिदध. वु. 
६-६)' । 

स्वथं ले जाना या स्वच्छन्दतापुवक दुसरा से 
 मंगवाना; यहु नयनक्रिया कहलती है 1 
नयप्रमाण-नीतयो नयाः भ्रनन्तवर्मात्मिकस्य 
` वस्तुन एकांलपरिच्छित्तयः दद्धिपयावा ते एववा 
प्रमाणं नयप्रमाणम्‌, नयसमूदायात्मकत्वाद्धि स्याद्रा 


न-लंक्षणावली 


४, नयामास्षो नयप्रतिविम्वात्मा, 


[नियाभासं 


दस्य समुदाय-समुदायिनोः कथंचिदभेदेन नया एव 
प्रमाणं नयप्रमाणम्‌ । (श्रनुयो. हरि. वृ. पृ. ६६). । 
श्रनन्त घ्रमस्दरूप चस्तु के एक शरश्च के ग्रहण करने 
वाले ज्ञानो, उनके दिषयों ्रथवाउन नयोंकोही 
नयप्रमाण कहा जताहि । कारण यहु कि प्रमाण. 
भूत स्याद्वाद नयों के समुदाय रूप है, श्रत. मुदाय 
भ्रोर समुदायी में कथंचित्‌ श्रभेद होनेसे नयोंको 
प्रमाण कहना विरुद्ध नहीं है | 


नयवाद्- स (नयः) उच्यते कथ्यते श्रनेनेति नय. 
वादः प्िद्धन्तः । (घव. पु. १३, प. २८७) । 
नय के प्ररूपकत सिद्धान्त को नयवाद कहा जाता है] 


नयविधि- नया नगमादयः, ते विवीयन्ते निरूप्य- 
न्ते सदसदादिरूपेणास्मिनिनित्ति नयविधिः। भ्रयवा 
नेगमादिनयैः विघीयन्ते जीवादयः पदार्था भ्रस्मि- 
न्निति नयविधिः । (धव. पु. १३, पु. २८४) । 
सत्‌.श्रसत्‌ श्रादि रूपसे जहां नंगमादि नयोंका 
निरूपण क्रिया जात्ताहै उसे नयचिधि कहते 
प्रयवा जहां नगसादि नयों कते श्राश्रयसे जीवादि 
पदार्था का विधान किया जाताहै बहु नयविवि 
कह्लाती है । 

नयसप्तभद्खो- विकलादेशस्वभावा हि नयसप्त- 
भद्धो वस्त्वशमात्रप्रह्पकत्वात्‌ 1 (भ्र, क. मा. ६, 
७४, प. ६८२) । 

विकलादेश स्वभाववाली सप्तभेगी वस्तु के केवल 
एफ श्रत की प्रह्यणा करने के कारण नयसप्तभंगी 
कह्लाती है । 

तयान्तरविधि--नयान्तराणि नंगमादिसप्तशतनय- 
भेदाः । ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते विषयसा ङ्य निरा- 
करणद्वारेण श्रस्मिन्तित्ति नयान्तरविधिः श्रुतज्ञानम्‌ । 
(घव. पु. १३, पृ. २८४) । 

विषयसांकयं का निराकरण करते हए जहां सात 
सौ नयभेदों कौ प्रर्पणा की जात्ती है उसे नयान्तर- 
विधि कहा नातारहै। 


 सधाभास्--१. परुननगमादयो निरपेक्षा परस्परेण 


ते नयामासाः इति 1 (त. भा. सिद्ध. वु. १-७) । 


` २. निराक्ृतप्रतिपक्षस्तु नयाभासः। (ध्र. क. भा, 


६-७४, पु. ६७६) । ३. स्वाभिप्रेतादंयादितरांशा- 
पलापी पृनर्नयामासः। (श्र. न. त. ७-र२्‌) | 
दुर्नय इत्यर्थः । 


नयुत] 


यथा तीथिक्रानां नि्यानित्यायेकान्तप्रदशंकं सकलं 
वाक्यम्‌ । (रत्तनाकरा. ७-२, पु. ५). 1 

१ परस्पर की श्रपेक्षा से रहित नैगमादि नयोंको 
नघाभास कहा जाता) २ प्रतिपक्ष का निरा- 
करण करते बाले नय को नयाभास कहते ह । 
नयुत-- चतुरशी तिनयृताङ्गरतसहस्राणि एकं नयु" 
तम्‌ 1 (जीवाजी. मलय. वु. १७८ प्‌. ३४५) | 
चौरासी लाख नयुरतांगो का एक नयत होतादहै। 
नयुताङ्कः-- चतुरशीतिः प्रयुतशतसहस्राणि एकं नयू- 
ताद्खम्‌ 1 (जीवाजी. दलय. व. १७८; पृ, ३४५) । 
चौरासी लाख प्रयतो फा एफ नयुतांग होता है । 
नर - १, धमथि-काम-मोक्षक्ायकरणान्नरः । 
घमयं-काम-मोक्षलक्षणानि कार्याणि नुणन्ति नय- 
स्तीति नराः 1 (त. वा, २, ५०, १)1 २. नु नये 
नृणन्ति तथाविघद्रव्य-कषेत्रादिसामग्रीमवाप्य स्वर्गा 
पवर्गादिरहैतु्म्यग्नय-विनयपरा भवन्तीत्यचि नरा 
मनुष्याः । (संग्रहणी. दे. च्‌. १, प्‌. ३) । 

१ जो घमं, श्रये, कास प्रीर मोक्षल्पफकार्याको ले 
जाते है-उनकी भ्राराघना करते है-वे नर 
फहुलाते है । २ उधघ प्रकार की दव्य-क्षेत्नादिरूप 
सामग्री को पाकर जो स्वगं-मोक्ष श्रादिके कारणों 
मे समुद्यत होते है उन्हें नर या मनुष्य कहते है । 
नरक- १. नरान्‌ कायन्तीति नरकाणि । रीतो- 
ष्णासद्वे्योदयापादितवेदनया नरान्‌ कायन्ति श्ब्दा- 
यन्त इति नरकाणि, नृणन्तीत्ति वा । श्रथवा पाप- 
कृतः प्राणिनः श्राव्यन्तिक दुःखं नृणन्ति नयन्तीति 
नरकाणि । (त. बा. २, ५०, २-३) । २. नरान्‌ 
प्राणिनः कायति पातयति खलीकरोत्ति इति नरकः 
कर्मं । (घव. पु. १,प्‌. २०१) । ३. को नरकः? 
परवश्ता। (रत्नमा. १३) । 

१ श्रसातावेदनीय कम के उदथसे प्राप्त हुई शीत 
व उष्णश्रादिषीवेदनासेनजो नरों को-जीवों 
फो-- शब्द फराते हु रुलाते हवे नरक कट्‌लाते 
ह्‌ । प्रथवाजो पाप करने वाले प्राणियों फो भ्रति 
शय दुःखको प्राप्त कराते ह उन्हं नरक कहा 
जातत हे | 

नरकग ति नामकमं-- १. यन्निमित्त श्रात्मनो ना- 
रको भावस्तन्नरकगत्िनाम । (स. सि. ८-११; 
त, वा. ८, ११, मू । २. यस्या उदयः प्रकलादुभ- 
केमणामुदयस्य सहकारिकारणं भवति सा नरक. 


५६१, जैन-लक्षणावली 


[नरकग तिप्रायोयानुपुव्यनाम 


गत्तिः। (घव. पु. १, १. २०१; जस्स कम्मस्स 
उदएण णिरयभावो जीवाणं होदि तं कम्मं णिरयगदि 
त्ति उच्चदि। (घव. पु. ६ पु. ६७); जं गिरय- 
तिरिक्ल.-मणुस्स-देवाणं णिव्वत्तयं कम्मं तं गदिणामं 
(जं णिरयभावणिव्वत्तयं कम्मं तं णिरयगरदिणाम) ) 
(घव. पु. १३, पृ. ३६२३) 1 २३. जीए उद्एण जीवो 
णेरद्यो होइ नरययुढवीए । सा भणिया नसरयगई 
सेसगर्दश्रोवि एमेव ॥ (क्मवि. ग. ८५) । ४. 
तारकशब्दव्प्रपदेदयपर्यायनिवन्वनं नरकगतिनाम 
(कमस्त. गो. व्‌. १०, पृ. १७) । ५. नरकस्य 
गतिनंरकगतिरात्मनो नारकभावनिमित्तं नामकम- 
विशोषः । (भ, श्रा. मला. २०६५) । ६. यच्चिमित्त- 
मात्मनो नारकपर्यायः तन्नरकगतिनाम । (गो. फ. 
जी. भ्र. २३) 1 ७. यदुदयाज्जीवो नारकशरीरनि- 
एपत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । (त. वृत्ति धुत. 
८-११) । 

१ निस कमं के निमित्त से जीव के नारकभाव- 
नारक पयय प्राप्त होती है उसे नरकगति नाम- 
छमं फहते ह | 

नरकगतिप्रायोग्यानुपून्यंनाम- १. यदा छिन्ना- 
युमंनुष्यस्तियेग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तर्दव 
नरकभवं प्रव्यभिमूखस्य तस्य पूर्व्ञरीरसंस्थानानि- 
वृत्तिकारणं विग्रहुगतावृदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानू- 
पूथ्यनाम । (त,वा. ८, ११, ११) 1 २. जस्स 
कम्भस् उदएण णिरयगडइ्‌ गयस्स जीवस्स विगटह्‌- 
गरईए वदमाणस्स णिरयगइपाश्रोगगसंठाणं होदि तं 
णिरयगडपाग्रोग्गाणुपृव्वीणाम । (षव. पु. ६यु, 
७६) । ३. नरयाउश्रस्स उदषए नरए वक्केण गच्छ. 

माणस्स । नरयाणुपूच्वियाए तहि उद्रो श्रनहि 

नत्थि ।। (छमवि. ग. १२२) 1 ४. यस्य कमम॑स्कन्घ- 
स्योदयेन नरकगक्ति गतस्य जीवस्य विग्रहगतौ वतं. 

मानस्य नरकगतिप्रायोग्यसंस्थानं मवति तन्नरक- 

गतिष्रायोग्यानुपूव्यं नाम 1 (मूला. व्‌. १२-१६४)) 

५. यद्यत्पूवश्रीराकारम्‌ प्रविनाश्य जीवेन सह्‌ नर- 

कादि यावदेव बोलापकवद्‌ गच्छति तत्‌ (श्रानुपूवष्यं 

नाम) नरकरादिगतिप्रायोग्यानुपुल्यदिभेदाच्चतुवि- 

धम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २०६५). । 

१ जो मनुष्य श्रयवा तियच श्रायु के क्षीण हो जने 

से एूवंक्रोरफो छोडकर नारक पर्यये भरमि. 

मख होता है उस्फे पुवं क्रीरके प्राकार के बने. 


नरकाय] 


रहने का कारणभूत जो कमं विग्रहुगति में उदय 
फो प्राप्त होता है उसे नरक्तगतिप्रायोगयानुपुन्यनाम- 
कम कहते हैँ । ३ नारक श्रायु का उदय होने पर 
मोड़ लेकर नरक मे जाते हए जीव के वहां (मोड 
वाली विग्रहुमतिमे) नरकानुपुर्वां का उदय होता 
है, श्रन्यत्र (च्छजुगति मे) उसका उदय नही होता । 


नरकायु-जं नेरदयं नारयभवम्मि तहि धरइ 
उव्वियतपि । जाणसु तं निरयां हडिसरिसो तस्स 
उ विवागो।! (क्मवि. भ. ६४) । 

जो कमं नारकी जीव को. उद्विग्न होने परमभी 
नारक पर्ययम धारण करता है- उसे वहां रोक- 
कर रसता है--उसे नरकाय कहते हु । उसका 
चिपाक काठक वेड़ी सेसमानहै। 


नरत-देखो नारक । द्रव्य.क्षेव-काल-भावेष्वन्यो- 
न्येषु च निरताः नरताः । >८ >< >< उक्तं च-ण 
रमंत्ति जदो णिच्च दत्वे खेत्तेय काल-भावेय। 
भ्रण्णोण्णहि जम्हा तम्हा ते णारया भणिया ॥ 
(धव. पु. १, पृ. २०२) । 

जो द्रव्य, क्ष्न, काल श्रीर भाव तथा परस्परमे भी 
रत (प्रीतियुक्त) नहीं होतेह वे नरत (नारकी) 
कहे जाते हें । 

नरतगति- देखो नारकगति । तेपां (नरतानां) 
गत्तिनं रतगतिः 1 (घव. पु. १. ¶. २०२) । 

तरतो (नारकियों) की गत्ति को नरतगति कहते है । 
नरदेव-- से केणट्ठेणं भते एवं वृच्चह्‌ नरदेवा ? 
गोयमाजे इमे रायाणो चाउरंतचक्क्रवद्री उप्पण्णस- 
म्मत्ता चक्कररयणपहाणा णवणिहिपइणो समिद्धकोसा 
वत्तीसंरायवरसहस्साणुयातमगगा सागरवरमेहलाहि- 
पतिणो मणुर्सिदा, से तेणट्ठेणं जाव नरदेवा । 
(व्याख्याप्र. १२, €, २, पृ. १७६४-६१) । 

जो चातुरन्त चक्रवर्ती होकर सम्यक्त्व से सहित, 
चक्ररत्न के स्वामी, नौ निधियों के श्रधिपति, 
वृद्धिगत कोश (खजाना) से सहित, वत्ती हजार 
राजाग्नों से श्रनुगत श्रीर्‌ ्तमुद्र पयन्त पुचिवीके 
पति होते ह; उन मनुष्यश्चेष्ठों को नरदेव कहा 
जाताहें। 

नतंक--गीताद्धपटभ्रावरणेन नृत्यवृच्याजीवी नर्तको 
नाटकामिनयरद्धनर्तको वा (नीत्तिवा. १४-१२३, 
पु. १७२) । 


५९२, जन-लक्षणावली ` 


[नागकुमारं 


गीत के योग्य श्ञरीर की वेपभूषाके साय जो नृत्य 
वृत्ति ते श्रानीविका चलातारहै, श्रथवा नारकी 
रगभूमिमें नृत्य करता है उसे नतक कहते ई । 
नलिन--{. >८ >< >< तं पि गुणिदव्वं । चउसी- 
दिलक्खवासे णलिणं णामं वियाणाहि। (ति.ष. 
४-२९७) 1 २. पुवं चतुरशीतिष्नं पर्वाङ्धं परिमः- 
प्यते । पूर्बा्धताडित तत्तु पर्वाङ्धः पवंमिष्यते 1! 
गुणाकारविधिः सोऽयं योजनीयो यथाक्रमम्‌ । उत्तरे- 
प्वपि संख्यानविकत्पेषु नि राकुलम्‌ । > >< >< 
नलिनाङद्कमतोऽपि च ।॥ नल्नं कमलाङ्धं च >< 
>< >८। (म. पु. ३, ३१९२४) । ३. चतुरशीति- 
ननिनाद्शतसह्ाणि एकं नलिनम्‌ । (जीवाजी. 
मलय. व॒. ३, २, १७८; ज्योतिष्क. मलय. वु. 
६६) । 

१ चौरासी लाख वर्षां से गुणित नलि्नाग प्रमाण 
एक नलिन होता है! ३ चौरासी लाख नलिनांगां 
का एक नलिन होता है । 

नलिनाङ्ख-- १. पउमं चउसीदिदृदं णलिणंगं होदि 
>< >< >< 1 (ति. प. ४-२६७) । २. तत्त महाल- 
याणं न्ुलसीइ चेव सयसहस्साणि । नलिणंगं नाम 
भवे >< >८ >< ॥। (ज्योतिष्क ६५) । ३. चतुर- 
शीतिः प्चश्तनहघ्राणि एकं नचिनाङ्खमं । (जीवा- 
जी. मलय. बू. ३, २, १७८) । ४. महाततारूप- 
संख्यास्थानादूव्वं महालत्तानां चतुरशीतिशतसदहस्राणि 
नलिनाङ्खं नाम संख्यास्थानं भवति । (ज्योतिष्क. 
मलय. व्‌. ६५). । 

१ चौरासीसे गृणितत पञ्च प्रमाण एक नलि्नाग 
होतारहै। २ चौरद्धी ला मह्ग्लता प्रमाण एक 
नलिनाङ्धुः होता हं | 

नवमी प्रतिमा- नवमासान्‌ पप्रेष्यैरप्यारम्भं न 
कारयतीति नवमी । (योगज्ञा. स्वो. दिव. ३-१४८८, 
पर. २७२) ; 

नौवीं प्रतिमा फा धारक वहु श्रायकहता है जो 
स्वयतो श्रारम्भ करताही नह, पर साथहो 
सेवक्तो सेभौनौ महीने श्रारम्भ न्ह कराताहं। 
नागकमार-- १. विरोमूखेप्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णाः 
र्यामा मदुललित्तगत्तयः शिरस्य फणिचिह्धा नाग 
कुमाराः । (त. भा. ४-११) । २. फएणापल्छिताः 
नागाः । (घव. पु. १३, पृ. 2६१) । ३. नागकु- 
मादा श्रूपणनियुक्तनागस्फटाषूपचिद्धव राः 1 (जोवा- 





नारन्यपरीषहजय] 


जी. मलय. व्‌. २, १ ११७)! ४. नागकरुमाराः 
जिरोमूखेष्वधिकरूपशोभाः इवेतरुचयो ललित गततयः। 
(संग्रही दे. व्‌. १७} । . नगेषु पवंतेषु चन्दाना- 
दिष॒ वृक्षेष॒ वा भवा नागाः >> म्र तेचते 
कुमारा नागकरूमाराः1 (त. वु. भूत. ४-१०)) 
जो देव शिर व मृखमें श्रविक्र सुन्दर, वणंसे 
कुष्ण, इयाम, कोल्ल व शोभायमान गति से सहित 
भ्रीर शिरमे सप कफे चिह्ुसे युद्तदहोवे ह वे नाग- 
कुमार कहलाते है) ५ जो नगों (पवतो) या 
चन्दनादि वृक्षों पर होते ह उग्ह नागङ्ुमार कटा 
जाता ह्‌ । 

नारन्यपरीवहूजय -- देखो श्रचेलपरीषहजय । 
१. जातरूपवन्निष्कलंकजातरूपघारणमशक्यप्राथंनीयं 
याचन रक्षण-हिमनादिदोपविनिर्मुक्तं दिष्परिप्रहृत्वा- 
न्निर्वाणप्राप्ति प्रत्येकं साघनमनन्यवाघनं नारन्यं 
विश्रतो मनोविक्रियाविप्लुतिविरहात्‌ स्त्रीरूपाण्य- 
स्यन्ताञु चकणपरूपेण भावयतो रात्रिदिवं व्रह्मचय- 
मखण्डमातिष्ठमानस्याचेलन्रतघारणमनवद्यमवगन्त- 
व्यम्‌ । (स. सि. €-€)} । २. जातरूपघारणं 
नारन्यम्‌ । गुप्ति-समित्यविरोचिपरिग्रहुनिवृत्ति-परि- 
पूणत्रह्मचयंमप्राथिकमोक्षसावनचारित्ानुष्ठानं यथा- 
जातरूपम्‌ श्रसंस्कृतमविकारं सिध्यादशंनाविष्टवि- 
दिष्टं परममांगल्यं नाग्न्यमभ्युपगतस्यं स्त्रीरूपाणि 
नित्याञुचि-बीभत्स.कुणपभावेन पक्यतो वेराग्यभाव- 
नावरुद्धमनोविक्रियस्याऽपर भावित्तमनुष्यत्वस्य नाग््य- 


~ दोपासंस्पशनात्‌ परिषहुजयसिद्धिरिति जाततरूपघार- 


णमृत्तमं श्रेयःप्राप्तिकारणमिस्युच्यते । (त. वा. £, 
€, १०) । ३, वसोऽशुभं न वा मेऽस्ति नेच्छेत्‌ 
तत्साध्वसाधु वा | लाभालाभविचित्रत्वं जानेन्नाग्येने 
विप्लुतः | (श्राव. नि. हरि. पृ. ६१८. पृ. ४०३) । 
४. जातरूपघारणं नागन्यसहनम्‌ । (त. इलो. ६&-&; 
चा.सा.प्‌. ५१) । ५. नाग्न्यपरीपहृश्तु न तिरूप- 
करणतंव दिगम्बरभौतादिवत्‌ । कि तहि ? प्रवच- 
नोक्तविचानेन नागरन्यम्‌ । प्रवचने तु >> ८1 (त. 
भा. सिद्ध. वृ- ६-६)। ७. भूषावेषविकारशस्चनिचय- 
त्यागात्‌ प्रशस्ताकृतेर्वाच्तस्येवे मनोजजातविकृतिरिच- 
तस्य लज्जेति ताम्‌ 1 हित्वा मातृसमानमेव सकलं 
कान्ताजनं पश्यतः पूज्यो नागन्यपरीषहस्य विजयस्त- 
त्व्ततापोदयः 11 (श्राचा. सा. ७-२०)। ६. निग्रन्य- 
ल, ८५ 


५६३, जंन-वक्षणावची 


[नाम्‌ 


निभूषणविश्वपुज्यनाग्न्यत्रतो दोषयितृं प्रवृत्ते 1 
चित्तं निसित्त प्रवलेऽपि यो न स्पृश्येत दोपषजितना- 
ग्न्यरुक्‌ सः ॥ (श्रन. ध. ६-६४) ॥ ठ. नाग्न्यं 
ताम जात्यसुवभेवदकलङ्कुम्‌, परं विषयिभिरशक्तकंः 
रोफविकारवद्‌ भिश्च धतु न शक्यते । तद्धरतां पर- 
प्रायनं न भवति ) नाग्न्यं हि नाम याचनावन-जन्तू- 
घाततादिदोपरटितिमपरिग्रहर्वात्‌ मुक्तिप्राणाद्ि्तेय- 
कारणं परेषां बाघाया प्रकारक्रम्‌ । योमूतिस्तन्ना- 
ग्य विमति तस्य मनसि पिकृतिनंत्पिद्यते, स्व्रीरूप- 
मतीवापवित्रक मृत्तकरूपसमानमहनिक्षं भावयति । 
ब्रह्म चयं मक्षृण्णं तस्य भवति । एवमचेलनब्रतधारणं 
नाग्न्यं निष्पापं ज्ञातम्म्‌ । (ते. वुत्ति धुत. &-£€) । 
१ नग्नता (निवस्चरता) का धारण करना उत्पन्न 
हुए वालक कौ नग्नता के समान निर्दोष, भ्रशक्य- 
प्ाथनीय-- वस्त्रादि की याचना से रहित; याचना, 
रक्षण श्रीर हिसा श्रादि दोषों से रहितः; परिग्रहे 
रहित होने के कारण निर्वाणिप्राप्ठिका प्रमुख दहेतु 
तथा श्रन्थ बाधाश्रोसे रहतिहै। इस नग्नताका 
धारक साघु मानसिक विकारसे रहित होता हृश्रा 
स्त्रियों के रूपों को निर्जीव शरीर (शच) के समान 
प्रपवित्र देखता है । इस प्रकारसे बहु रात-दिन 
भ्रल्षण्ड ब्रह्मचयं फा परिपालन करता हुश्रा निदषि 
प्रचेलत्रत को धारण करता है नारन्यपरीषह्‌ को 
जीतता है] 

नान्तरीयक-न श्रन्तरा भवतीति नान्तरीयकम्‌, 
प्रविनाभावीत्यथः। (सिद्धवि. पू. ४३, टि. १०) 
ज निसके विना नहीं होता है बह उत्का नान्त. 
रीयक कहलाता है । जसे--श्रग्नि के विनान होने 
चाला घुभ्रां उसका नान्तरीयक या श्रचिनाभावी है। 
नाभ्यधोनतिगंम- १. नाम्यघो निगमनं नाभे- 
रघो मस्तकं कृत्वा यदि निगमनं भवेत्‌ । (मूला. द. 
६-७७) 1 २. >< >< >< निगमो नाभ्यधः शिरः।॥ 
साम्यथोनिगेमः >< >< >< । (श्रन. घ. ५-४७, घट) । 
९ नाभि के नीचे मस्तकको करके यदि कहीं 
निकलना पडता है तो यह्‌ नाम्यघोनिर्मम नामका 
भोजन का श्रन्तराय माना जाताहै। 

नाम-- १. नमयत्यात्मानं नम्यतेऽनेनेति वा नाम। 
(स. सि, ८-४) । २. गत्ति-जास्यादीन्‌ नमयत्ति- 
प्रभिमुखीकरोति संसारिणः प्रापयतीति नामोच्यते ! 


नाम] 


(त. भा. हरि. वृ. ८-१२) । ३. तथा गत्यादि. 
रु मागुभनमनान्नामयतीति नाम । (श्रा. प्र. री. 
११) 1 ४. तास्तानात्ममावान्‌ नामयतीति नाम 
कमेपृद्गलद्रन्यम्‌ । (ग्रनृयो. हरि. व्‌. प्‌. ६३) 
५. नाना मिनोत्ति नि्वेत्तयतोति नाम । जे पोम्गला 
शरीर-संठाण-संघडण-वण्ण-गंघादिकञ्जकारया जीव- 
णिविदात णामसण्णिदा हातित्ति उक्तं होदि) 
(धव. पु. ६, पृ. १३}; णाणा मिणोदित्ति णामं । 
(घव. धु. १३, प. २०६) । ६. नम्यतेऽनेन वा- 
ऽऽत्मानं नमयत्यपि नाम तत्‌ ॥ (ह. प. ५८; 
२१७) । ७. नामयतीति नाम प्रह्वपस्यात्मान 
गत्याद्यसिमुखमिति, नम्यत्ते वा प्रह्ोक्रियतेऽनेनेति 
नाम । (त. भा. सिद्ध. व. ठभ); नमयति प्राप- 
यत्ति नारकादिमावात्तराणि जीवमित्ति नाम| 
ग्रथवा जीवप्रदेशसम्बन्विपुद्‌गलद्रव्यविपाकसामर्थ्याद्‌ 
यथाथसना । नमयति प्रह्वुयतीति नाम, यथा 
शुक्लादिगुणोपेतद्रव्येषु चित्रपटादिन्यपदेशप्रवृत्तिनिय- 
तसज्ञाहेतुरिति । (त, भा, सिद्ध. वु. ८-१२) । 
८. >>> च्ट्ठं कम्मंतु भण्णए नामं । तं 
चित्तगरसमाण जह्‌ होइ तहा निसामेइ ।। जह चित्त- 
यरो निउणो भ्रणेगषू्वाइं कुणडइ रूवाइं ¡ सोहणम- 
सोहणाईं चोक्खाचोक्ेहि वण्णेहि 1 तहु नासंपिय 
कम्मं श्रणेगख्वादं कुण जीवस्स । सोहणमसोहणादं 
इदु णिदुाइं लोयस्स । गइयादइएसु जीवं -नामई भेएसु 
जं तभ्रो नामं । (कमवि. ग, ६६-६९ ) 1 €. नाम- 
यत्यवम-मध्योत्तमास्ु गतिषु प्राणिनं प्रह्वीकरोतीति 
नाम । (पचस. च. स्वो. ३-१, पृ. ३३) । १०. 
तथा नामयति परिणमयत्यात्मानचं तंस्तगेत्यादिभिः 
पययिरित्ति नाम । (क्ेस्त. गो. वु. १०, पृ. १७. । 
११. तथा नामयति गस्यादिपर्यायानुभवनं भ्रति 
प्रवणयति जीवमिति नाम । (प्रज्ञाप. मलय. बु. 
२३-२८८, पृ. ४५४; धमसं. सलय. वू. ६०८; 
प्रव. सारो. वु. १२५०) । १२. गति-जात्यादि- 
वं चित्यकारि चिच्रकरोपमम्‌ 1 नामकमेविपाकोऽस्य 
दारीरेषु -शरीरिणाम्‌ । {च्रि. श. पु-च. २, ३, 
४७३) । 

१जो जीवको नमाता है--गरति श्रादिके प्रति 
नस्नीभूत करता है-- उसे नामक्षमं कहा जाता है । 
२जो संसारी भरण्योंको गत्ि-जाति श्रादिके 
श्रभिमुख करता है -- उन्हं प्राप्त करता है - वह्‌ 
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[नामक्षेव 


नामकम कहुखाता ह 1 
(मकररा-१. ततर च नामकरणं करणमिति 

नामेव, नाम्नोवा करणं नामकरणम्‌-प्रियद्धुर- 
शभद्धुरा्यमभिवानवानम्‌ । यदि वां नामहठःकरणं 
नामकरणं यत्‌ पज्यनामापेक्षया पूजादिविघानम्‌ । 
(उत्तरा. नि. शा. च. १८३, प्‌. १६४) ; इह्‌ नाम- 
करणं केरणमित्यभिघानमात्रम्‌ ¡ (उत्तरा. नि. शा. 
व्‌. १८४} । २. नानकरणमिहाभिवानमात्रें करः 
णम्‌ ईदत्यक्षरत्रयात्मकं परिग्र्यते, >< >< > यटा 
तदथविकले वस्तुनि सडङ्तमाप्रतः करणमिति नाम 
क्रियते तन्नामकरणम्‌ । (श्राव. सा. मलय. वु, 
१५३, प. ५५८) । 

१९ 'करण' इस नाम माच कफो नामक्तरण कहा जाता 
है । श्रयवा प्रियकर व शुभेक्रघ्रादि नामोंके करने 
को नामकरण जानना चाहिए । पुज्य नाम की 
प्रपेल्ला पूजादि के विधनकोमभी नामकरण कहा 
जाता ह । 
नासकायोत्सगं--खर-परषादिप्तावद्यनामकरणद्रा- 
रेणागतातीचारकलोधनाय कायोत्सर्गो ताममात्रक्तायो 
त्सर्गो वा नामकायोत्सर्गः। (मूला. व्‌. ७-१५१)) 
खर व परुष श्रादि सावद्य नास फरते केदारा लं 
हृए दोषो के लोधन के लिए जो क्ायीोत्सगं क्रिया 
जाता हि उसे श्रवा नाममान्न कायोत्सगं को नामः 
कायोत्सगं कहा नाता है ! 

नामकति- जा सा णामक्दी णाम सा जीव्स्सवा 
श्रजीवस्स् वा जीवाणं वा श्रजीवाणं वा जीवस्स च 
ग्रजीवस्स च जीवस्स च श्रजीनाणं च जीवाण च 
जीवस्स च जीवाणं च श्रजीवाणं च जस्स णामं 
कोरदि कदित्तिसा णामकदीणाम। (ष. खं. 
१, ५१--पु. €, प. २४६) । 

एक जीव, एक भ्रजीव, बहुत जीव, बहुत श्रजीव, 
एक जीव एक भरजीव, एक जीवे वहत श्रजीव, 
वहत जीव एक श्रजीच तथा वहत जीच बहुत 
श्रजीव; इन श्रारु मे जिस्तक्ता कृति" यह्‌ नाम किया 
जाता है उस्र सदक्तो नामङृति कहा जाता है] 
नामक्षे्न--जीवाजीवुभयकारणनिरवेक्खो श्रप्पा- 
णम्डि पयद्ो चेत्तसहाो णामचेत्तं । (धव. पु. ४, 
प. ३) 1 
जीव, श्रजीव व॒ उभय कारणों से निरपेक्ष श्रपने 
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श्राप सें प्रवत्तं श्षे्त' शव्द को नामक्षेन्न कहा 
जाता हे । 
नामचतुिह्ाति - तत्र नामचतुविशत्तिः जीवस्य 
ग्रजीवस्य वा यस्य च.्िशत्िरिति नाम क्रियते, 
चतुतधरिशव्यक्षरावली वा 1 (भ्राच. नि. मलय. चु, 
१०६८} । 
जिस किसी चेतन या श्रचेतन पदाथं का "चतुविशति 
एसा नाम क्रिया जाता है उसे श्रवा "चतुर्विशतिः 
इन श्रक्षरों को पंक्ति फो नासचतुविशति कहते हे । 
रामच्छेदना -सचित्त-ग्रचित्तदन्वाणि प्रण्णेहितो 
पुध कारण सण्णा जाणावेदि त्ति णामच्छेदणा । 
(घव. पु. १४, प. ४३५) । 
सचित्त श्रचित्त द्रव्यो को इसरांसे श्रलग करके 
चूकरि संज्ञा जतलाती है, भ्रतः उसे नामच्छेदना 
फटुते हे । 
नामजलिन-- १. णामजिणा जिणणामां 1 (चेत्यवम्द- 
नक भा. ५१) । २. जिणसहो णामजिणो । (घव, 
पु. ६, प्‌. ६) । 
१ जिनके नामों को नामजिन कहते हँ । २ “जिन 
शब्द को नामजिन कहा जाता है । 
नामजीव- १. जीवनगुणमनपेक्ष्य यस्य कस्य- 
चिन्नाम क्रियमाणं नामजीवः । (स. सि. १-५) 1 
२. नाम संज्ञाकमं इत्यनर्थान्तरम्‌ । चेतनावतोऽचेत- 
नस्य वा द्रव्यस्य जीव इति नाम क्रियते स नाम- 
जीवः] (त. भा. १-५)1 ३. नाम्नेव जीवः, 
जीवशब्द इत्यर्थः । >८ > > तत्रयो जीव इति 
शब्दः प्रवतंते स नामजीवः। >< >< >< जीव इत्ययं 
घ्वनिः तच्चेद्वाच्योऽर्थो नामतया नियुज्यते स नाम- 
जीव इति । 'सः' इत्यनेन तत्र चेतनावत्यचेततने वा 
यदुच्छया यो जीवशब्दो नियुक्तस्तं व्यपदिशति स 
राब्दो नामजीव इत्युच्यते । न तद्वस्तुपाधिक इति । 
(त. भा. हरि. व्‌, १-५) । ४. नामेव जीवो नाम- 
जीवः योऽय जीव इति घ्वनिः, श्रयं च यस्य कस्य. 
चिद्‌ वस्तुनो वाचकः स नामजीवोऽभिघीयते । > 
>> स इत्यनेन चेतनावत्यचेतने वा यदृच्छया 
यो जीवशब्दो तियुक्तस्तं व्यपदिशति स राब्दो नामः 
जीव इति ! एतदुक्तं भवत्ति-- स एव शब्दो जीव 
दुत्युच्यतते तद्रस्तूपाधिक इति, भ्र्थामिघान-प्रत्यया- 
स्तुल्यनामघेया इति न्यायात्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. 
१-५. पृ. ४५-४६) । ५. जीवनगुणं विनापि यस्य 
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कस्यचिज्जीवसं्ञा विधीयते स नामजीवः। (त. 
वृत्ति श्रत. १-५) । 

१ जीवन गणकी श्रपेक्षान करके जिस किसी 
पदाथं का 'जीव' पएेसा नाम रते को नामजीव 
कहते है । २ नाम भौर संज्ञाकमंये समानायक 
शब्द है| चेतन श्रथवा श्रचेतन द्रव्य का (जीव 
एसा जो नाम किया जाता है उसे नामजीव कहा 
जाता है । 

नामदिक्‌ू-तत्र सचित्तादेद्रव्यस्य दिगिव्यभिवानं 
नामदिक्‌ । (श्राचारा. नि. शी. व्‌. ४०, प्‌. १२) । 
सचित्त या श्रचित्त द्रव्य का "दिक्‌" एेसा नाम रखने 
को नामदिक्‌ कहते ह । 

नामद्रव्य--१. यस्य जीवस्याजीवस्य वा नाम 
क्रियते द्रव्यमिति तन्नामद्रन्यम्‌ । (त. भा. १-५)। 
२. नामद्रभ्यं यस्य चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रव्यमिति 
नाम क्रियते । (त. भा. सिद्ध. वु. १-५), | 

१ निस जीवया श्रजीव का ्रव्य' एसा नाम 
फिया जाता है उसे नामद्रभ्य कहते है 1 

नासघम- जीवस्साजीवस्स व श्रन्नत्थविवज्जियस्स 
जस्सेह । धम्मो णामं कीरडइ स नामधम्मो तदक्खा 
वा । (घसं. हरि. २८) । 

घमं के भ्रन्वथं से रहित जिस कितौ जीवयथा श्रजीव 
पदाथं फा "धमः एसा नाम क्या जत्ताहै उसे 
नामघमं कहते हु । भ्रथवा धमं की संज्ञा (नास) को 
ही नामधघमं जानना चाहिए ) 
नामनयमस्कार-नामनमस्कारो यस्यः कस्यचिन्न- 
मस्कार इति कृता संज्ञा! (न. भ्रा. विजयो, 
७५३) । 

जिस किसी का नमस्कार" एेताजो नाम किया 
जाता है वह॒ नामनमस्कार कहुलाता है । 
नामनिक्षेप--१. श्रतद्गुणे वस्तुनि संग्यवहारारथं 
पुरषाकारान्नियुज्यमानं सज्ञाकमं नाम । (स. सि. 
१-५) ! २. नाम संज्ञाकमं इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. 
भा. १-५) । ३. पज्जायाणभिधेयं रिश्रमण्णत्ये 
तयत्थनिरवेक्खं । जाईच्छिश्रं च नामं जावदव्वं च 
पाएणं ।! (विश्चेषा. २५) । ४. यद्वस्णुनोऽभिघानं 
जाति-रूपादिपयायप्रभेदानुसरणस्वमावं तन्नाम, 
नमनं प्रभुत्वमिति, वस्तु नमनात्‌- प्रतिवस्तु नम- 
तात्‌ भवनादित्यथः 1 '(उत्तरा. चू. पृ. १०) । 
५, नीयते गम्यतेऽनेनाथेः, नमति वाऽयमभिमूखी- 
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करोतीति नाम! > > > निमित्ता न्तरानपेक्षं 
सज्नाकमं नाम । निपित्तादन्यन्निमित्तं निमित्तान्तरम्‌, 
तदनपेक्ष्य क्रियमाणा संज्ञा नाम इत्युच्यते । यथा 
पर्मर्वयलक्षणेन्दनक्रियानिमित्तान्तरानपेक्षं कस्य- 
चित्‌ “इन्द्र इति नाम । (त. वा. १, ५, १); 
६. तत्र निमित्तान्तरानपेक्तं संज्ञाकमं नाम । (लघय, 
स्वो. वि. ७४) 1 ७. यस्य कस्यचित्‌ श्रनिरदिष्ट- 
विरोषस्य निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकमं ताम । 
(सिद्धवि. स्वो. वि. १२-२) । ८. यदरस्तुनोऽभि- 
घानं स्थितमन्याथं तदथनिरपेक्नम्‌ । पर्ययानभि- 
धेयं (च) लाम यादृच्छिकं च तथा ।। (ग्राव. हरि. 
वृ.पु. ४ उद्‌.; श्रनुयो. हरि.व्‌. १.६ उद्‌.; 
भ्राद. मलय. व्‌. प. ५उद्‌.)। €. जातविव तु 
यत्सज्ञाकम तन्नाम मन्यते । तस्यामपरजात्यादि- 
निमित्तानाममावतः ॥ गुणे कमणि वा नाम संज्ञा 
कमे तथेष्यते । गुणकर्मान्तराभावाञ्जातेरप्यनपेक्ष- 
णात्‌ 1 (त. इलो. १, ५ ४-४, पृ. ६६); तेने- 
च्छामात्रतत्ं यत्संनाकमं तदिष्यते । नामाचार्येनं 
जात्यादिनिमित्तापन्नविग्रहम्‌ ॥। सिद्धे हि जात्यादि- 
निमित्तान्तरे विवक्षात्मनः शब्दस्य निमित्तात्‌ संव्यव- 
हारिणां निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकमं नाम इत्याहु 
राचार्थाः। (त. श्लो. १, ५, ५३, प्‌. ११९१)। 
१०. संज्ञायाः किया संज्ञाक्तिया संज्ञाकमं, नामकरणम्‌ 
इत्यथंः, भ्रनेन ध्वनिना वस्त्विदं प्रतिपाद्यत इति 
यावत्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. ब्‌. १-५)) १९१. या 
निमित्तान्तर किड््चिदनपेक्ष्य विधीयते । द्रव्यस्य 
कस्यचित्‌ संज्ञा तन्नाम परिकोतितम्‌ ॥ (त. सा. 
१-१०) । १२. तदनपेक्षं (निसित्तान्तरानपेक्षं) 
यत्‌ संज्ञाकम सं्ञाकरणमिच्छावशात्तन्नाम । (न्याय. 
कर. ७४, पु. ८७४) । १३. अतद्‌गुणेषु भावेषु 
व्यवहा रप्रसिद्धये । यत्संज्ञाकमं तन्नाम नरेच्छावश- 
वतंनात्‌ ।। (उपावक्ा. ८२५) । १४. यस्य कस्य- 
चिद्‌ वस्तुनो व्यवहाराथंमभिघानं निमित्तस्षव्यपेक्षं 
ग्रनपेक्षं वा यत्‌ संकेत्यते तन्नाम । (सन्मति. भ्रनय. 
वृ..६, पृ. ३७६) । १४. जी वाजीवो भयेष्टाथजाति- 

द्रव्य-गुणक्रिया । नामोत्पत्तिनिमित्तानपेक्षं यन्नाम 
तन्मतम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. ६-५) 1 १६. भ्रतदुगुणे 
वस्तुनि संव्यवहारप्रवतंननिमित्तं पुरुषाकारात्‌ हटा. 
ियुञ्यमानं संल्ञाकमं नाम 1 (त. वृत्ति भुत, १, 
५) 1 १७. अतद्‌गुणे वस्वरुनि सक्चाकरण नाम्‌.) 
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(परमा. त. १-६) । १८. वस्तुन्यतदगुणे खलु 
संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम! (पंचाध्या. ९, 
७४२) । 
१ नामके श्रनृसार वस्तुमे गणन होने परनी 
व्यवहार के लिएनो पुरुषके प्रयत्न से नामकरण 
किया जाताहै, इमे नामनिक्षेप एहा जाता है। 
३ श्रन्य श्रयं मे वतमान पययिवाचछ र्ब्दोंसे जो 
नहीं कहा जा सक्ता है एसा विवक्षित श्रवसे 
निरपेक्ष जो इच्छानुप्तार नामकरण किया जाताहै 
उसे नामनिक्षप कहते है) जसे किसी भृतक 
(नौकर) के पुत्रका 'इन्द्र' नाम ¦ उसे इन्द्र के पर्याय- 
वाचो शक्र-पुरन्दर प्रादि शव्यंसे नहीं क्हाला 
सकता । कारण फि श्रन्वथक कूपे वह्‌ देवेद्ध- 
रूप श्रय मे वतमान हं । 
नामनिवन्धन-- जस्त णामस्स वाचगमावेण पवु- 
तोए जो श्रत्थो श्रालंवणं होदिसो णामणिवंधणं 
णाम । (घव. पु. १५, पृ. २) | 
जिस नाम फा वाचकस्वरूपसे प्रवत्तिने जो रथं 
प्रालस्बनीभूत होता है उस्क्ता नास नासनिवन्धनहै। 
नामनिदंश-नामतिदेशो यस्य निदेश इति नाम 
क्रियते, नास्नो वा नतिदशो यथा श्रयं जिनभद्र 
इत्य) दयभिघान्‌पिशेषभणनं । (श्राव. नि. मलय. वु. 
१४०) । 
जिसका 'निर्श' यह नाम किया जाताहै उसे 
निर्देश कहते है, यवा नाम के निदेश को नाम- 
निद्श कहा जाता है । जंसे-- यह जिनभद्रहै, इस 


प्रकार नामदिशेष का कहना । 


लामपद- नामपदं नाम गौडोञन्ध्रो द्रमिल इति 
गौडान्घ्रद्रमिलभाषा-नास-घामत्वात्‌ । (घव. पु. £ 
प. ७७) । 

गोड, श्रणध्र श्रौर द्रभिलये नास्पदरहै, ष्योकिये 
गोड, न्त्र श्रौर दरमिल माषाके नासर ध्राभ्ितहै। 
नामपिण्ड-गोण्णं समयक्यंवा जं वावि ह्वैज्ज 
तदुभयेण कयं । तं विति नामपिण्डं >>> ॥ 
(पिण्डनि. ६; श्रोघनि. ३३३) । 

"विण्ड' इस प्रकारकाजो नाम गौण, समयङृत 
उभयङृत श्रथवा श्रनुभयज है . उसे नामपिण्ड कहा 
जातादहै। गौणसेश्रभिप्रायहै दव्य, गण भ्रयवा 
क्रियारूप गुण से सिद्ध । जसे-सजातीय-विजातीप 


कठिन द्रव्यो का एकननीकरणरूप पिण्ड । यह्‌ गृण 


` नामपुरुष | 


से निष्पन्न (श्रन्वयक) पिण्ड नामदहै। श्राचारमि 
मे द्रव द्रव्यरूप जल कोभी पिण्ड कहा गयाहै। 
यह्‌ समयषृत पिण्डनाम है! भिक्षया भिक्षुणो 
क्सि गहस्यके धर जाकर जिस गृंडपिण्डया 
प्रोदनपिण्ड को प्राप्त करते हँ बहु उभयत (गौण 
व समयत) पिण्ड नामहै। यह श्रन्वर्थकभी ह 
प्रौर श्रागमप्रसिद्ध भीहै) किमसौ पुरुषविशेष का 
शरीरावथ्वों के समुदाय की विवक्षा कै विना 
"विण्ड' यह्‌ नाम करना यहु प्रनुभयज "विण्डः कहा 
जायगा 1 कारण कि उसमे न द्न्वथकताहेश्रोरन 
श्रागमध्रतिद्धता भौ है। इस तरह उवंत चारों 
प्रकारके पिण्डक्ो नामपिण्ड कहा जाता) 
नामपुहष-- नाम इति संञा, तन्मात्रेण परुषो नाम- 
पुरुपः, यथा धटः पट इति । यस्यवा पुरुष इति 
नामेति 1 (सृत्रकृ. नि. बी. व. १-५४) । 
नाममाच्रसेजो पुरुष हि, श्रयवा नजिस्तका रूषः 
यह्‌ नाम है, उति नामपुरुष कहा जाता है ) 
नापपुजा-- नामोच्चायं जिनादीनां स्वच्छदेशे 
ववचिज्जनैः। पुष्पादीनि विकोयन्ते नामयुजा भवे- 
दसौ ।1 (घ्रमंसं. श्रा. ६-८७) । 

प्ररहन्त श्रादिके नामों का उच्चारण करके पुष्प 
प्रादि के श्रपण करने को नामयुजा कहते हँ । 
नामप्रतिक्रसस-१. त्रयोग्यनाम्नामनुच्चारण नाम- 
प्रतिप्रतिक्रमणम्‌ 1 तदहि दारिगा स्ामिणी इत्यादिक 
मयोग्यं नाम । (भ. श्रा. विजयो. ११६. पर. २७५); 
भद्िणी भद्टिदारिगा इद्याद्ययोग्यना मोच्चारणं कृत- 


वतस्तत्परिहरणं नामप्रतिक्रमणम्‌ । (म. श्रा. 
विजयो. ४२१, पृ. ६१५) । २. नामप्रतिक्रमण 
पापहेतुनामातीचाराच्चिवतनं प्रतिक्रमणदण्डकगत- 


शब्दोच्चारणं वा (मृला. व्‌. ७-११५) । 

१ भद्धिनी स्वामिनी) व भटह्िनोदारिका श्रादि 
प्रयोग्य नामोका उच्चारण वहीं करना, श्रयवा 
उच्चारण करने परं उसका परिहार करना, इषे 
नामप्रतिक्रमण कहते ह । 

नामप्रत्ययस्पद्धंक प्ररूपरण-- १. सरीरणामकम्म- 
स्स उदएणं परोप्परं वद्धाणं पोगलाणं फड्डगपल- 
वणा णामपच्वयफड्‌डगपरूवणा । (कम्र. च्‌. च 
5. २१ धु. ४४);। २. तथा तामप्रत्ययस्य--वनर्धन- 
ताभनिभित्तस्य शरीरदेलस्पद्धंकस्य प्ररू्पणा नाम- 
प्रत्यस्पटकप्रर्यणा ! अयमथः दरीरवन्धननाम- 


५६७, जन-लक्षणावली 


[नामभाव 


कर्मोदयतः परस्परं वद्धानां श्रीरपुद्गलानां स्तहु 
मधिकृत्य या स्पद्धकेप्रहूपणा सा नामप्रत्ययस्पद्धक- 
प्ररूपणा । (पञ्चस. मलय. वृ. व. क. १६,१्‌. 
२१) । 

१ शरीरनामकमं के उद्यसे परस्परम बन्धको 
पराप्त पुद्गला के स्प्द्धकोकी प्रङ्पणा करनेषो 
नामप्रत्ययस्पद्ं कप्ररूपणा कंहूते है । 


नासप्रत्यास्यान-ञ्रयोग्यं नाम चोच्वारयिष्या- 
माति चिन्ता नामप्रत्यास्यानम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. 
११६) 

मेश्रगे श्रयोग्य नाम का उच्चारण नही फरूगा, 
इस प्रकारका विचार करने फो चामप्रत्याद्यान 
फह्ते हं । 

नासप्रपाण-से कितं नामपमाणे 2, २ जस्सणं 
जीवस्स वा श्रजीवस्संवा जीवाणं वा श्रजीवाणंवा 
तदुभयस्स वा तदुभयाणं वा पमाणेत्ति नार्मं कज्ज 
सेत्ं णामपमाणे । (श्ननूयो,. सु. १३०, पृ. १४४} । 
एक जीच, एकं श्रजीव, वहुत.बहुत जीव, बहुत-बहटुत 
भ्रजीव, एक-एक जीव-श्रजीच, श्रथवा दहुत-वहुत 
जीव-श्रजीवः; इनमे से जिसका श्रमाणः यहु नाम 
किया जाताह वह्‌ नामध्रमाण कहुलाता है ) 


नामबन्ध-जो सो णामवधो णामसौ जीवस्स वा, 
भ्रजीवस्स वा जीवा्णं वा, भ्रजीवाणं वा, जीवस्स च 
श्रजीवस्स च, जीवस्स च प्रजीवाणं च; जीवाणं च 
ग्रजीवस्स च, जीवाणं च श्रजीचाणं च जस्स णामं 
कीरदि्वंघोत्ति सो सन्वो णामवंघो णाम। (षट्खं 
५, ६, ७--घव. पु. १४, धृ. ४) 1 

एक मीव; एक श्रजीच, बहुत जीव, बहुत श्रजौच, 
एक्‌ जोव एक श्रजीव, एक जोव वहत श्रजीव, 
चहुत जीव एक श्रजीच, बहुत जीव वहूतत श्रजीव, 
इन श्राठमें से जिसका "वन्धः यहनाम किया जाता 
है उसे नामबन्ध कहूते है । 
नासनन्धक--णामवघया णाम ववंघया' इदि सदो 
जीवाजीवादिग्रदुभगेनरु पयद्‌टतो । (घव. पु. ७, 
प. ३) । 

जीनाजीवादि श्राठ भगो में जिनका व्वन्धक यह्‌ 
नाम क्रिया जाता है उग्हं नामबन्धक छहते हँ । 
नामभाकद~-भावसदहो वर्मत्थणिरवेव्छो प्रप्पाणम््‌ 
चेव पयटो णामभावो रेदि) (धव, च ५ ,, 


साममगल] 


१८३); भावसहौ णामभावो णाम । (घव. पु. 
१२, प. १) 
बाह्य श्रयं को श्रपेक्षान रखते हए श्रपने श्रापमें 
ही प्रवृत्त ^भाव' गन्द को नामभाव कहा जाता है) 
नाममगल-१. अ्ररहाणं सिद्धाणं ग्राद्रिय-उव- 
उ्मयाइसाहुणं । णामादं णाममगलमृदिट्‌ठ वीय. 
राएहि ।। (ति. प. १-१९) । २. एगम्मि अ्रणगेभु 
व जीवदह्व्वे व तव्विववखे वा । मगलसन्ना नियतता 
तं सच्चामंगलं हो ।। (वृहत्क. भा. ६) । ३. तव 
यत्‌ जीवस्याजीवस्योभयस्य वा मद्धलसित्ति नाम- 
क्रियते तस्नाममद्धलम्‌ । (श्राव. हरि. व. १प. 
४) 1 ४. तल्य नाममंगलं नाम णिमित्ततरणिरतवे- 
का मंगलसण्णा 1 (घव. पु. १, पु. १७) ; वच्च- 
त्थणिरवेक्खो मंगलसहो णाममयलं । (घव. पु. £ 
पु, १९) 1 ५. तत्र मद्धलमिति नामव नामद्धलम्‌ । 
(उत्तरा. निशा. वु. पृ. २)। 

१ श्ररहंत श्रादि पाच परमेष्ठयाके नामों को 
नाममंगल कहते है । २ एक जीवद्रव्य, ्रनेक जव 
द्रव्यो श्रयवा उनके विपक्षभूत एक~घ्रनेक श्रजाव 
द्रव्योमे जो 'मंगल' यहु संज्ञा नियत है उसे सन्ना- 
मंगल या नाममंगल कहा जाता है] 
नामलक्षण- १. लक्खणमिह जं णामं जस्सव 
लविखज्जए व जो जें । (विशेषा. भा. २६४५) ) 
२. इह लक्षणमिति यन्नाम यदमिवानं वण विन्यासो 
वा तन्नामलक्षणम्‌, लक्ष्यतेऽनेनेति कृत्वा, यस्य वा 
पदार्थस्य लक्षणमिति संज्ञा विधीयते स नामलणम्‌, 
ग्रभेदात्‌, यो वा श्रगन्यादियेन नाम्ना चिद्ुचते। 
( विक्लेषा. भा. च्‌. २६४५-- नि. ७५१) । 

जिस किसी वस्तुका लक्षणः एसा नाम किया 
जाता है उसे, भ्रथवा जितत "(लक्षणस्य के हारा 
पदां लक्षित होता है उसे भी नामलक्षण क्ते हँ | 
नामलेहया- चेस्सासदो णामलेस्सा । (षद. पु. 
१६, पु. ४८४) 1 

लेया" शण्द को नामवेशया कहा जाता हं । 
नामलोक--णामाणि-जाणि काणिचि सुहाबुहाणि 
लोगम्हि । णामलोगं वियाणाहि श्रणंत्तजिणदे्षिद । 
(मूला. ७-४५) । 

लोकम जो कुमी शुभ-श्र्ुभ नान ह उन्हं नाम- 


लोक जानना चाहिए 1 
नामवर्मरणा--वग्मणासदहौ णामवग््णा । (घव. 


५६८, जन-लक्षणावली 


[ना] मत्य 


पु. १४, १. ५२) 

धवर्गणा" यह्‌ शब्द नापवर्गणा दहलाता है । 
नामवेदना--ग्रदुविद्वज्मत्याणालंवणो वेयणाततदो 
णामवेयणा । (घव. पु. €, प. ५) । 

भ्राठ प्रकारके वाह्य (जीवाजौवारि) श्रयं का 
प्रालम्बन न फरने चाले "वेदनाः चन्द को नाम- 
वेदना कहते हु । 

नामनत्रत--नामनत्रतं कस्यचिद्‌ व्रतमिति कृता संना। 
(भ. श्रा. विजयो. ११८५) | 

किसी पदाध्ं कीजो "त्रत" एसी स््ाकी जती ह 
उसे नानत्रत कह जाताह। 
नामन्नुत-से कि तं नामनुग्रं ? 
जीवस्म वा जाव सुएत्ति नामं उज्ज 
सुग्रं । (श्रनयो. सु. ३०) । 

एक जाव, एक श्रजीव, वहत जीव, वहत श्रजीव 
एक-एक जीव-श्रजीव श्रयवा वबहुत-वहूुत जीव- 
प्रजीव; इनर्मे से जिसका शरुत यह्‌ नाम क्गिया 
जाता है उसे नामभ्रूत कहते ह । 

नामसत्य- १. नामसच्चं नाम जं जीवस्स प्रजी- 
वस्स वा सच्चमिति नाम कीरडइ। (दशवे, च्‌. पु. 
२३६) ¡ २. तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यथे यद्‌ 
व्यवहाराय संन्नाकरणं तन्नामस्त्यम्‌, इन्द्र इत्यादि । 
(त. वा. १, २०, १२, पू.७९; घव. पु. १, पृ. ११७; 
चा. सा. प. २६; काततिके. टी. ३६८) । ३. दश्चधा 
सत्यसद्धावे नामस्तत्यमुदाहूतम्‌ । इन्द्रादिव्यवहाराथं 
यत्‌ संाकरणं हि तत्‌ ।। (ह. पु. १०, €८) । ४. 
नामसत्यं नाम कुलमवधयन्नपि कुलवद्धन इ्यु- 
च्यते, घनमववयन्नपि घनव्वन इत्यच्यते, अयक्षदच 
यक्ष इति । (दश्ञवं, नि. हरि. वृ. २०८, पृ. २७३) । 
५. इन्द्रादिसंन्ञा स्वप्रवृत्तिनिमित्तजाति-गुण-क्रिया- 
द्रव्यनिरपेक्षा तच्छव्दानिवेयस्म्बन्यपरिणतिमाव्रेण 
वस्तुनः प्रवृत्ता नाममत्यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. व 
मूला, टी. ११९३) । ६. व्यवहारभ्रतिदधयर्थ॑म्य- 
भावो|वे|ऽपि लौकिकः! कृतं नाम मतं नामपतत्यं 
चन्द्रादिवन्नृप्‌ ।। (श्राचा. ता, ५-२६) 1 ७. यथा 
भक्तादिनाम देल्लादयपेक्षया सत्यं भवति तथा पुनरप्य- 
निरपेक्चतयेव संन्यवह्ारार्थं कश्यचित्प्रयुवतं संन्नाकर्मं 
नामसव्यम्‌ । यथा करदिचत्वुरुपो जिनद्रत्त इति! (गो. 
जी. म.भ.वनजी भ्र. टी, २२३) 1 

१ जीव श्रयवा श्रजीवक्रा जो सत्य एसा नाम 


२ जस् णं 
ये त नाम- 


[वा , " 


नामस्म] 


किया जाता है उसे नामस्य एहते ह । २श्रयके 
न होने पर भी सचेतन व श्रचतन द्रव्य क्रा व्यवहुर 
के लिए जो तामन्रण कियाजाताहि बह नाम- 
सत्य कहूलाता है । जेसे इन्दनक्रियाके श्रमभावमें 
भी किसी का शइन््र' यह्‌ नाम । 

नामसस- नाना सिनोतीति नाम । श्रणगेहि पया- 
रेहि ब्रत्थपरिच्छित्ति णामभदेण करुणदि त्ति एगादि- 
प्रक्राण बारसगाणिग्रोगाणं मञफद्विददव्वसुदणाणः- 
वियप्पा णाणमिदि वृत्तं होदि! तेण णामेण दव्व- 
सुदेण समं सह वद्दि उप्पञ्जदित्ति सेसाइरिएसु 
द्िदिसुदणाणं णामसमं । (घव. पु. €, पृ. २६०); 
वुद्धिविहृणपूरिसभेएण एगक्ख रादीहि उणकदिग्रणि- 
योगो णाणा मिणोदीदि वप्पत्तौदो णाममिदि 
भण्णदे। तेण सह वदमाणो भावकदिप्रणियोगो 
णामसमं णाम । (घव. पु. ६, पु. २६९); ्राइरय- 
पादमूले वारहुंगसहागमं सोऊण जस्स श्रहिलप्प- 
त्यविसयं चेव सुदणाणं समूप्पण्णं सो णामसमं) 
(धव. पु. १४, प्‌. ८) । 

जनो नानाल्पसे जानताहै उसे नाम कहा जाता 
है। श्रभिप्राय यहुहै कि नानभेदस्े जो श्रनेक 
प्रकार से श्रं का परिच्छेदन करता है उसको नाम 
कहते ह 1 तदनुसार एक-दौी श्रादि श्रक्षरस्वरूप 
वारह्‌ श्रंगों फे श्रनृयोगों के मध्यतर्ती जितने द्रव्य 
धूतन्ञान के विकत्प ह उन्हुं नाम जानना चाहिए । 
इस नामरूप द्रव्यश्रुत के साथ शेष भ्राचार्या मे वत- 
मान या उत्पन्न होने नाला श्रुतज्ञान नामस्तम 
केहुलाता है । 

नामसक्रम--संकमसदहो णामसंकमो । (घव. पु. 
१६, १. ३३६) 1 

संक्रम" शव्द को नामसंक्रम कहा जाता हे । 
नाससख्या-से कितं नामसंला? २नस्सणं 
जीवस्स वा जाव्रसेतं नामक्तला। (श्रनुयो. सु. 
१४६, पृ. २३०} । 

एक जीवव एक श्रजोव प्रादिमे से जिसका 


सख्या एसा नाम क्रिया जाता है उसे नाससंख्या 
ऊहते ह ! 


नामसासायथिक-- १. निमित्तनिरयपेक्षा कस्यचि- ` 


जजीवादेरव्यादित्ता संज्ञा सामायिकमित्ति नामसामा- 
यिकम्‌ 1 (भे. प्रा. विजयो. ११६) 1 २. शुभना- 
मत्यञ्युभनामानि च श्रुत्वा रागदेपादिवर्जनं नाम- 


५६६. जंन-लक्षणावल्ी 


[नामस्प् 


सामायिकं नाम >< >< >< श्रथवा जात्िद्रग्य-गण- 
क्रियानिरपेक्षं संज्ञाकरणं सामायिकशब्दमाचं|वा| 
तापसामायिक नाप । (मूला. वु. ७-१७; श्रन 
ध. स्वो. टी. ८१६) । ३. दुभेऽशुभे वा केनापि 
प्रयुक्ते नाम्नि मोहतः } स्वमवाग्लक्षणं पहयन्न रति 
यामि नार्तिम्‌ 1 (श्रन. घ. ८-२१) 1 ४. इष्टा- 
निष्टनामयु रागद्वेषनिवृत्तिः सामायिकमित्यभिघानं 
वा नामसामायिक्म्‌ । (गो. जी. जौ. प्र. टो. | 
२६७-६८) ।! ५, तत्थ इदुाणिद्ुणामेचु राय. 
दोसणिव्वत्ती सामाइयमिदि श्रहिहाणं वा णामसा- 
माइयं । (श्रंगप. ३- १३, १. ३०४५) । 

१ किसी जीवादि पदाथ की निमित्त को श्रपेक्षान 
करके जो 'सामायिक' एेसीसं्नाकीजातीहै उसे 
नालसामापिक कहा जाताहै1 २ इष्ट श्रौर श्रनिष्ट 
नामों को सुन करके उनमें रागथाष्टेषके नहीं 
फरने को नामसामायिक कहते है । श्रथवा जाति, 
द्रव्य, गृण व क्रिया की श्रपेक्षान करके जो 'सामा- 
पिक संज्ञा षी जाती है उसे नामसासायिक् जानना 
चाहिए । 

नामस्तव- १. चतुधिशतित्तीथंकराणां यथार्थानु- 
गतं रष्टोत्तरसहखसंख्यर्नामभिः स्तवनं चतुविरति- 
नामस्तवः। >< >> प्रथवा जाति-द्रव्य-गुण- 
क्रियानिरपेक्षं संज्ञाकमे चतुविक्ञतिमात्रं नामस्तवः। 
(मूला. व्‌. ७-४ १) । २. भ्रष्टोत्तरसहखस्य नाम्ना- 
मन्वथंमहूताम्‌ । वीरान्तानां निरुक्तं यत्सोऽच्र नाम. 
स्तवो मतः ।। (श्रन. घ. ८-२३६) 1 

१ चौबीस तीर्थकरों का एक हजार श्राठ साथक नामां 
से जो स्तवन क्रिया जाता है चहु नामस्तव कहुलाता 
है । श्रथवा जाति, द्रव्य, गृण श्रौरक्रियाक्ती श्रपेक्षा 
न रखकर जो ।चतुविशति' मान्न नामकरण किया 
जाता है उसे नामस्तव जानना चाहिए । 
लामस्थापना | स्थान ] - नामस्थापना | स्थानं | यो 
यस्य नाम्नः श्र्हो योग्य इत्यथः । (उत्तरा. च्‌.षृ, 
२४०) । 

जो स्यान जिनमे योग्यै उसे नापस्यान 
कहते है । 

नासस्पक्ल-जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स 
वा, श्रजीवस्स वा, जौवाणं वा, श्रजीकाणं वा, 
जीवस्स च श्रजीवस्स च, जोवस्सच प्रजीवाणं च; 
जीवाणं च श्रजीवस्सच, गीवाणं च प्रजीवाणं च 


नामाजीवे] 


जस्स णाम कीरदि फासेत्तिसो सन्वो णामफासो 
णाम । (षट्खं, ५ २, €- पु, १३, प्र. ८) । 

एक जीव व एक श्रजीव श्रादिग्राठमें से निका 
स्परे" एेसा नाम किया जाता ह उसे नामस्पक् 
फटूते है । 

नासाजीव-्रजीव इति नाम यस्य चेतनस्या- 
चेतनस्पर वा क्रियते स नामाजीवः। (त. भा सिद्ध. 
वू. १-५) । 

जिस चेतन व श्रचेतन पदाथं का श्रजीव' रेा 
नाम किया जाता दहै उसे तामश्रजीव कहते है । 
नामानन्त- णामाणतं जीवाजीव-मिस्सदग्वस्स 
कारणणिरवेक्खा सण्णा भ्रणता इदि । (घव, पु. ३; 
१. ११) । 

जीव, श्रजोव श्रौरमिश्र द्रव्यषफीजो फारण की 
प्रेक्षा बिना श्रनन्त' एसी संलाफी जातीहै उसे 
नामानन्त कहते है । 

नामायुयोग-- १. नामस्स॒ जोऽणुभ्रोगो श्रहवा 
जस्साभिहाणमणुप्रोगो । नामेण व जो जोग्मो जोगो 
णामाणुग्रोगो सो ॥ (विशेषा. १३६६) । २. तामा- 
नुयोगो यस्य जीवादेरनूयोग इति नाम क्रियते, 
नाम्नो वा श्रनुयोगो नामानुयोगो नामन्यास्या, यदि 
वा नाम्नोऽनुरूपो योगो नामानुयोगः। (श्राव. नि, 
मलय. व्‌. १२६) । 

९ नामकाजो श्रनुयोग है उसे नामानुयोग (नाम- 
व्याख्या) कहते ह । ्रथवा जिसका 'श्रनुयोग' एेसा 
नासै उपे नामानुयोग कहा जाताहै। नामके 
प्रनुरूप योग भी नामानुयोग कहूलाता है । 
नामान्तर--णामंतरसदहौ बज्मत्ये मोत्तूण भ्रप्पा- 
णम्हि पयदो । (घव, पु. ५, प॒, १-२) । 

बाह्य श्रथ-को छोडकर श्रपने श्राप में प्रवृत्त श्रन्तरः 
शब्द को नामश्रन्तर कहते है । 

नामालपहूुत्व -श्रप्पाबहुभ्रसहौ णामप्पाबहुश्रं । 
(घव. षृ. ५ ¶* २४१) । 

'प्रल्पवहूत्व' इस शब्द फो नामश्रत्पबहूत्व कहा 
जाता है 1 

नामावदयक-१. से फि तं नामावस्सयं?२ 
जस्सणं जीवस्सवा श्रजीवस््ष वा जीत्राणं वा 
प्रजीवाणं वा तदुभयस्स वा तदूमयाणं वा च्रावस्सः 
एत्ति नामं कज्जइ से तं नामावस्सयं । (श्रनुयो. सु. 
६) 1 २. ततव नाम अ्रसिचानम्‌, नाम च तदावदयक 
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च नामावश्यकम्‌, श्रावस्यकाभिघानमित्य्थः। (श्रनु- 
यो. हरि. वृ. पु. ६) । 

एक जीव, एक श्रजीव, वहूतत जीव, बहुत श्रजीव, 
दोनों एक-एक तथा दोनों वहुत-दहुत; इनमे से 
जिसका ध्रावहयक' एेसा नाम क्रिया जाताह उसे 
नामावश््थक कहते ह । 
नामाप्तद्यात-- णामास्त चेज्जयं णाम जीवाजीव- 
मिस्ससलू्वेण द्िदग्रदुभंगासंदेज्जाणं कारणणिरवै- 
क्खा सण्णा । (घव. पु. ३, प. १२३) । 

जीव, श्रजोव श्रौर मिश्रर्पसे स्थित श्राठ संयोगी 
भगो में जिसकी श्रसंस्यात' एेसी सन्ना फी जाती 
है उसे नामासंख्यात कहते ह ¦ 
नासाल्लव-नामास्तवो यस्य प्राव इति नाम कृतं 
स नामास्रवः। (त. भा. तिद्ध. व्‌. १-५) । 
जिसका श्रास्रवः एेसानाम क्रिया गयाहि उसे 
नामास्रव कहते ह । 

नामोत्तर- तत्र नामोत्तरमिति नामव, यस्यवा 
जीवादेरत्तरमित्ति नाम क्रियते । (उत्तरा. नि, शशा, 
वु. १,१्‌. ३). । 

'उत्तर' इस नामको ही नामोत्तर कहा जाता है) 
प्रथवा निस किसी जीवादि का उत्तर' एेसा नाम 
किया जाता है उसे नामोत्तर कहते ह । 
नामोपक्रम--तत्र नामतरिचरतरकालभाविनः सच्नि- 
हितकाल एव करणं नामोपक्रमः। (उत्तरा. नि. 
शा. व्‌. १-२८, प. ३१) 1 

चिरतर कालमें होने वाले कायं के निकटवर्ती काल 
में करने को नामोपक्रम कहते है 

नारक-देलो नरत्त । १. नरकेषु भवा नारक्राः। 
(त. भा. ३-२; त. वा. २,५०.३) । र२.णरः 
मंति जदो णिच्चं दव्वे खेत्तें य काल-भावे य। 
ग्रण्णोण्णेहि य णिच्चं तम्हाते णारया भणिया ॥ 
(प्रा. पंचसं. १-६०; धव. पु. १, पृ. २०२३द्‌; 
गो. जी. १४७) । ३. नरान्‌ कायन्तीति नरकास्तेषु 
भवा नारकाः। (श्राव. नि. हरि. वु. ६२८,१ु. 
२५९१) । ४. नरान्‌ कायन्तीत्ति नरकाः, योग्यत्तया 
शाब्दयन्तीत्यथंः, तेषु भवा नारकाः । (नन्दो. हरि. 
व॒. धृ. २६) । ५ नारकाः शकरासन्निविष्टोष्टिका- 
कृतयः, तेषु भवाः श्रतिश्रकृष्टदुः्ोषैताः पाणिनौ 
नारकाः । (त. भा. सिद्ध. वु. १-२२) 1.६. न 
रमन्ते महादुःखा ये द्रव्यादिचतुष्यये । ये परस्परतो 
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दीना नारकास्ते तिषूपिताः 1! (पंचसत. श्रसित. 
१-१३७) । ७. नरानूपलक्षणात्तिरश्चोऽपि, योग्य- 
तानतिक्रमेण कायन्त्याक्रारयन्तीति नारकाः सीमन्त. 
कादयस्तेषु भवाः नारकाः नरकायुनं रकगत्यादिकम 
दयवश्वरतिनः । (संग्रहणी दे. व्‌. १, पृ. २)। 
८. >< भयेन रमन्ते-प्रीतिन भजन्ते त 
मुख्यन्ति श्रन्योच्यैश्च परस्परं च स॒ रमन्ते, तस्मात्ते 
नरताः, नरता एव नार्तः) स्वाधिकाण्‌विघानात्‌, 
इति भणिताः पूवसूरिभिः 1 >< >< >< गतिनाम- 
कमत्तिरप्रकृतितिकत्पो नारकगतिनामकम, तदु. 
दयाज्जानाः नारकाः । प्रथवा नरान्‌ कायन्ति कद- 
धयन्ति क्लेशयन्तीति नरकाणि प्रघोभूमिगत्तसीमन्ता- 
दिविलानि, तेष भवाः नारकाः, सहज लारोर-मानसा- 
गन्तुक.-क्षेत्रजंद.खेनिरन्तरसंदलेशितपरिणामाः वह्ला- 
रम्भम-परिग्रहुत्वाद्यातं-रौद्रघ्यानाजितनारकायुःकर्मा 
दयलन्धनारकभववृत्तयः सप्ताधोभूमिगताः पंचेन्द्रिय- 
जीवाः नारकाः इति संक्षेपतो ज्ञातव्याः । (भो. जी, 
म. प्र. टी. १४७) 1 ६. >< >< >< भ्न्योन्यः सह्‌- 
तरूतन-पुरातननारकाः परस्परं चन रमन्ते, तस्मात्‌ 
कारणात्‌ ते जीवाः नरतां इति भणिताः, भरता 
एव नारताः । >८ >> श्रथवा नरकेषु जाता 
नारकाः >< >€ >< श्रथवा नरान्‌ प्राणिनः कायति 
घातयति कदथयत्ति खलीकरोत्ति बाधत इति नरकं 
कर्म, तस्यापत्यानि नारकाः, तेषां गतिः नारकगतिः। 
प्रथवा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु श्रन्योन्येषु चारताः 
नरतः, तेषां गतिन॑रतगतिः। (गो. जो. जी.प्र. 
टो. १४७) । 
१जोनरकोंमे होतेह उम्है नारक फहाजाताहे। 
२जोद्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावमसे तथा परस्पर 
मेभीनहीं रमते ह वे नारतया नारक कहलाते 
्ह।३जो नरो (मनृष्यों--जीवीं) को षलेश्च पहु 
चाने बाले नरकों मे उत्पन्नहोतेहवे नारक कटु 
लतेर्हु। 
नारककालावोचिमरण- जं णेरहइया नेरइयकाले 
वटुमाणा जाइ दव्वाइं णंरइयाउयत्ताए गहितार्‌ 
ताइ दव्वार्‌ भ्रादवीचि श्रणुसमयं णिरंतरं मरतीत्ति 
कट्द्‌ णेरइयकालावौचौीमरणं । (उत्तरा, च्‌. ५, 
पु. १२७) । 
नारक्त्ाल मे वतमान नारकी जीवोंन जिन.दभ्यों 
ल. ७६ 
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को नारकश्रायुके रूपमेंग्रहण किया वेद्रग्य 
प्रत्येक समय में निरन्तर मरते ह--निषक्क्रमं 
से क्षीण होतेह, इसीका नाम नारकक्रालावीचि- 
मरण है। 


नारकवेत्तावीचिभधरणा-जे णं णेरदहया णेरदय- 
चेत्तं वदमाणा जाद्‌ दव्वादं णंरइयाउयत्ताए गहि- 
तादं तवाहं व्वा आ्रवीन्नि प्रणुसमयं णिरतरं मर 
तीति कट्ट्‌ णेरद्यरखेत्तावीदिमस्णं । (उत्तरा. च. 
५, पु. १२७) । 

नारकक्षेत्रसे दतंसान नारी जीवों ने जिन द्रव्यो 
को नरक्रायु के रूपमे ग्रहण च्ियाह वे प्रत्येकं 
समय से लिरन्तर मरते ह-- लिपङ्न्म से निरजण 
होते है इसी को नारकक्षेत्राचीचीमरण कटा 
जाताटह्‌ । 

नारक द्रव्यात्यन्तिकसमररण- जे णेरइयदय्वै वदु 
माणा जाइ दत्वं सभयं मरति ताइ दव्व'इ्‌ं श्रणः- 
गते कात्तेण पूणो ण मरस्सतितं णरदयदनव्वात्तियं- 
तियमरणं भवति । (उत्तरा. च्‌. ४, धृ. १२८) । 
नार्कद्रव्यमे वतमान नारक जीच जो द्र्य 
इस समय मरते है--उन्हं छोड़ते है--उन्ह भदिष्य 
मे फिर से नहीं छोडगे, यहु नारकद्रव्यान्तक- 
मरण कहते ह । 

नारकद्रव्यावधिमरण-णेरइ्या णे रइयदय्वे वद- 
माणा जाद पड मरति, जण्णं णेरदया ताद्‌ दञ्व।& 
ग्रणागते काले पुणो वि मरिस्सति नैरईएु ! (उत्तरा, 
च्‌. भ्र, पृ. १२८) । 

नारकद्रव्य मे वतमान नारकी जिन द्रव्यो को इस 
सम्य निर्जीणं कर रहे, श्रागामी कालम फिर 
भौ उन्हीद्रष्यों को निर्जोणं करये, उसे नारक 
द्रव्यावधिभरण कहते है । 
नारकद्रग्पावोचोमरण-जं नेरदया णेरदयदन्पे 
वदरूमाणा जाई दव्वादईं णेरइयाउयत्ताए गहिताई 
ताइ दन्वादं भ्रावीचि श्रणुसमयं णिरतर मरत्तीति 
कट्‌, णंरदयदन्वावीचिमरणं । (उत्तरा, द्‌. ५,ध्‌. 
१२७) । | 

नारकद्रव्य में च्तमान नारकी जीवोंत्े जिन द्रव्यो 
को नारकश्रायुके रूपमे प्रहण ह्लिया उनकी 
धरपेक्षा प्रतिसमयमें मरण होता ह- वे प्रत्येक 
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समयमे निषेकक्रमसेक्षयको प्राप्न होतेह, यही 
नाररुद्रव्यावीचीनरण कहुलाता है | 


ना कभतावोचोमरण-जंणं णेरदया णरद्यभवे 
यटुमाणा जाइ दव्वाडइ्‌ णेरइयाउग्रत्ताए गहितादुं 
ताई्‌ दव्वाई्‌ ग्रावीचि श्रणुममयं णिरतर मरतीति 
कटदट्‌ णरइयभवावीचीमरणं । (उत्तराच. ५य्‌. 
१२५) । 

चारकमेव मे वतमान नारक जीनों ने जिन द्रव्यों 
का नारकश्रायुके सू्पमे प्रहुणक्ियाहै उन्हँजो 
प्रतितप्तमय निष्कक्मसे निर्जीणिं क्यिनाता है, 
दका नाम नारकमवावीचीमरणह । 


नारकभावावोस्मररण-जण्णं णेरहइयभावे ब्द 
माणा जाई दव्वाइ णंरदयाउयत्ताए गरह्ताईइ' ताड 
दन्वाद श्रावीची श्रणुस्षमय णिरंतरं मरतीति कटृषु 
णेरहइयभावादीचियमरणं । (उत्तरा. चू. ४, पु. 
१२७) । 

नारकभाव मे वतमान नारफी जीवों ने जिन द्रव्यं 
को नारकश्रायुके रूपमे ग्रहण किया है उन द्रभ्यों 
कोजो प्रत्येक समय मेँ निरन्तर निषेकक्रमसे 
निरजोगं किया जाता है, इसका नाम नारकभावावी- 
चीमरणहै 1 


नारकानुपूर्बो-देखौ नरकगति्रायोग्यानूपुव्य॑नाम। 
नारकावु-- १. नरकेषु भवं नारकमायुः, >< >< >< 
नरकेपु तीत्रश्ीतोष्णवेदनेपु यन्निमित्तं दीधंजीदेनं 
तन्चारकेम्‌ (म्रायुः) । (स. क्वि. -१०; त. श्लो. 
८-१०) । २. नरकेषु तीन्नश्चीतोष्णवेदनेषु यन्नि- 
मित्त दीधंजीवनं तन्नारकायुः । नरकेषु तीत्रयोतो- 
ष्णवदनाकरेष॒ यच्चित्तं दीघजीवने भवधारणं 
भव्ति नन्नारकायुः। (त. वा. <, १०, ५) 1 
३. ततर नरका उत्पत्तियातनास्थानानि पृथिवीपरि- 
णतिविशेषाः, तत्सम्बन्धिनः सतच्वा श्रि तात्स्थ्या- 
न्नरकाः, तेपामिदमायुर्न¶रकम्‌ । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. व्‌. ८-११) 1 ४. जेर्ि कम्मक्खंवाणमुदएण 
जीवस्प् उद्धगमणसहावस्स णरद्वयभवम्मि श्रव्दुर्णं 
होदि वैस णिरयाउमिदि सण्णा। (घच.पु. रपु. 
८); जं कम्मं गिरयमर्चं घारेदितं णिरयाउश्र 
णाम । (घव. धु. १३, पृ. ३६२) । ५* नरकेषु 
तीत्रपीतोप्णत्रेदनेषु दीर्घं जीवनं नारकमायुः। (गो, 
क. जो. प्र. ३३) 1 ६. यदूदयात्‌ तीत्रशीवोप्णदुःेषु 
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द।घकालं जीवति तत्‌ नारकायुः । (त. वन्ति श्रुत, 
८- १०) । 

१ जस्त कमे निनित्त से तीव्र शीत-उष्ण की 
वेदना वाते नरको में दीधं क्रा तक जीवित रहना 
पडता उसे नारकश्रायु दट्तेर्ह। ३ पृथिवीके 
विश्चष परिणमन प उत्पत्ति व प्रीडाके स्थानोको 
नरक कहा जता । उन नरर्कोसे सम्बद्ध जीव 
भी वहां ल्थित रहूनै के कारण नरक कहूुलातेर्हु। 
इन नरकं (नारक जीवो) कीश्रायु का नाम नारक 
श्रायु ह । 

नाःत--देखो नारक । 

नाराचसंहूनन -- १. तदेवोभयं वच्ाकारकःघनव्य- 
पेतमवलयवन्वनं सनाराचं नाराचसंह्ननम्‌ । (त, 
वा. ८, ११, €) 1 २. जस्स कम्मस्शय उदएण वज्ज- 
विसैसणरहिदणारायणखोालियाश्रौ हृडपंवीग्रो हवति 
तण्णारायणमरीरय्वड्णं णाम । (घन. धु. ६" धु. 
७४) { ३. मकरटवन्वः य उभयपारवंयोरस्थिवन्धः 
स किल नाराचः >८>८ > नाराचनाम्नितु मकंट- 
वन्ध एव केवलो न कीलिक्रा न ष्टुः । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. ८-१२) 1 ४. यस्य कर्मण उदयेन वच्र- 
विन्ञेषणरहितोऽस्थिवम्धो नाराचक।लिता मवि तत्त्‌ 
तीयम्‌ 1 (मला. वृ. १२१६४) 1 ५. उभग्रो 
मक्कड्वयो नाराग्रो होइ विन्नैश्रो । (संग्रहणी 
११७) । ६. यत्रास्थ्नोमंकटवन्य एव कै वलस्तःना- 
राचसंल्ं त्रतीयं संहननम्‌ । (जीवाजी. मलय. वु. 
१२३, प्‌. १५) 1 ७. यत्र त्वस्थ्नां मकरटवन्ध एव 
केवलो मवति तत्सहननं नाराचम्‌ } ! प्रन्नाप. मलय. 
वु. २६३, पू. ४७२) । ८. यत्रास्थ्नोर्मकेटवन्व एव 
केवलस्तन्नाराचम्‌ । (सप्रहणीदे. व्‌. ११७. 
५८) । &. यस्य कर्मण उदयेन वख्विशेषणन 
रहितिनाराचकोलिता श्स्थिस्न्घयो भर्वति तनना. 
राचश्यरीरसंहननं नाम ¡ (गो. क. जी. भ्र. ३३) 1 
१०. वाकारेण वलयेन च रहितं नाराचसंह्नन- 
नाम । (त, वुत्ति श्रुत. ८११) ) 

१ चच्ाकार धन्धघन श्रौर बलयवन्धन से रहित, पर 
नाराच से सहति हड्ियों का वन्धनविश्चेषप जिस 
कमं के उदयये हता ह उसे नाराचसंहृनन कहते 
ह 1 ३ उसप्र पादवं भागा्मेजो हृद्यो षा मकट- 
ठम्च होता हि उसकानाम नाराच है 1 नार्चसं- 
हनन नामकम के उद्यसे कौलिका श्रौरष्टरसे 


(५१. 


[का 


नारी] 


रहति केवल मकटबन्यहीहोताहै। 
नारो- १. तारिसश्रो णच्थि श्री णरस्स श्रण्णेत्ति 


उच्चदेणारी। (भ. श्रा. ६७८) । २. स्तन~प्रोनि- ` 


मनी नागी > >< >< (पचसं. प्रमित. १-१६५) । 
१ जिपतके समान नर (मनुष्य) का दसरा श्र 
(शन्न) नहींहै उपे नारी कहाजातादहै! २. जो 
स्तन श्रौर योनिसे सहित होती है उरेनारो 
कहते हे । 

तालिका -१. ते (लवाः)ऽष्टातिशदर्धं च नालिका) 
(त. भा. ४-१५) । २. सत्तत्तरिदलिदलवा णाली 
८ >< >< । (ति. प. ४८-२८७) । ३. श्रदुत्तीसं 
तु लवा म्रदलवो चेव नालिया होई । (उयोतिष्क, 
१-१०) । ४. श्रठतीसर लवे श्रद्धलवं च पेत्तृण एगा 
णालिया हुवदि । (घव. पु. ३, पृ. ६५) ; श्रदुत्ती- 
सद्धनवा णाली >>> । (धच. पु.३, प्‌ ८६ 
` उद्‌.; भावं. दे. ३१३, गो. जी. ५७५; जं. दी, 
प. ६३-६) ; साद्ध्रदुत्तौसलवेहि णाली णाम 
कालो द्रोदि 1 (धव. पु. ४, पृ. ३१८) 

१ सादृ श्रडुतीस (३८२) लव प्रमाण काल फो 
नालिक्ाया नाली कहते ह । 

नालो- देवो नालिका । 

नावागति--१. जण्णं णावा पृञ्ववेतालीभ्रो दाहि- 
णवेयालि जलपहेणं गच्छति, दाहिणवेतालिभ्रो वा 
श्रवरवेतालि जलपहैणं गच्छति से तं णावागती । 
(प्राप. सु. २०५, पु. ३२७) 1 २. नावागत्तियं- 
स्नावा महानयादौी गमनम्‌ । (प्रज्ञाप, मलय. वु, 
२०५, पृ. ३२९) । 

१ नावे हारा पूवं वेतालीसे दक्षिण वेताली 
श्रौर दक्षिण वेताली से श्रपर वेताली को जलसं 
से जाना, इसका नाम नावागति हे) 

नाश-- नाशः पुनः स्वभावप्रच्यवर्नम्‌ । (सिद्धिवि. 
चु. ८-२५) पृ. ५५४) | 

स्वभाव कौ प्रच्युति का नाम नाक्ञहं)। 
त।सासंस्कार- म्रन्तमंल-रोमापनोदादिको नासा. 
संस्कारः (भ. भ्रा. मूला. ६३) । 

नातिका के भीतर के मलश्रौर रोमोंके दुर करने 
श्रादि को नासासंस्क्ार कहते है । 
नास्ति-ञ्रवक्तव्य-- १. श्राइद्रऽसन्भावे देसो देसो 
य उभयहा जस्स तं णत्थि श्रवत्तव्वं च होइ 
दवियं वियप्पवसा 1 (सन्सति. १-३&, पृ. ४७४) 
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२, परद्रव्य.क्षेत्र-काल-भावेरच युगपत्स्व-पग्द्रत्य- 
क्षे त्र-काल-भावश्चादिष्टं नास्ति चावक्तव्यं द्रव्यम्‌ । 
(पंचा. का श्रमृत. व्‌. १४) । 
१ द्रव्यके एकश्रश्या घम के भ्रसद्भावमेंभ्रौर 
दुसरे श्रशके दोनां मे-सदभावश्रसद्भावमने-- 
युगपत्‌ विवक्षित होने पर नास्ति श्रदक्तव्य द्रव्य 
नामका छठा भग होता है । २ परद्रन्ध-क्षे्न-काल- 
भाव से तथा युगपत्‌ स्देभ्रौर पर द्रव्य-क्षन्न-काल- 
भाव से विवक्षित द्रव्य को नास्ति-श्रवक्तव्य- 
द्रव्य कहा जाता हे। 
नास्तिक-देव-गुरु-घर्मरहिते पसि नास्तिप्रव्ययः । 
(नीतिवा. २५-६५, पृ. २५५) । 
देव, गुर श्रौर धमं से रहित--उनके ऊपर भदान 
रखने वाले-- पुरुष के विषयमे जो 'नास्ति' प्रत्यय 
होता है उसे नास्तिक कहा जाताह । 


नास्तिद्रव्य--१ अ्रत्थतरभूरएहि णियएहि य 
८०८ > । (सन्नति. १-३६, पर. ४४१) | 
२. परद्रव्यक्षत्र-काल-भावरादिष्टं नास्तिद्रन्यस्‌ । 


(पचा, का. श्रमृत. वृ. १४) । 

१ श्र्थान्तरभूत--घट से भिन्न पटश्रादि-की 
विवक्षा में नास्ति घटः' एषा दसरा भंग होता है| 
२ परद्रव्य, क्षेत्र, काल घौर भावकी श्रपेक्षासे 
रव्य का कथन करने पर (नास्ति द्रन्यः कहा जाता 
है । 

निकाच-निकाचो निकाचनं च्छदनं निमन््रणभित्ये- 
काथः । (व्यव. भा. मलय. चु. ५-४६) | 
निक्ताच, निकाचन, छंदन श्रौर निमंन्रण ये समा- 
नाथक हें | 

तिकाचना- देखो निकाचिता । १. तस्सेव (पुव्व- 
पृदुस्स कम्मस्सेव) तत्तसंकोदियलोहुसलामासवंधस- 
रिसिकिरिता निक्रायणा। (क्मरच्‌, बं. क. २, 
प्‌. १८) । २. तथा "कच वन्धने" नितरां कच्यते- 
स्वयमेव बन्वमायाति कमं जीवध्य तथाविषघस्ंविल. 
प्टाध्यवस्तायपरिणतस्य तत्परयु्‌क्ते जीव एव, तथानु- 
दूल्येन भवनात्‌, ततः प्रयोकतृग्यापारे णिज्‌, ततो 
निकाच्यते श्रव्यं वेद्यतया व्यवस्थाप्यते जीवेत 
यया सा निकाचना । श्रथवा कच वन्धने" इति चौ रा- 
दिकोऽप्यस्ति, ततो निकाच्यत्े श्रवश्यं वेद्यतया 
निवध्यते यया कमं सा निकाचना जीववी्यशेषपरि- 
णत्तिः । (कमघ्र. मलय. वृ. व.फ. २, पृ, १९; पंचं, 


निका चित] 


मलय. व्‌. १,१्‌. २)। ३. निकाचना पुनः घर्वंकर- 
णायोग्यत्वमिति । (षडशो. हरि. व्‌. ११, प्‌. १५)। 
१ पूवस्वृष्टक्मकीजौ तपाकर घने कूटी गर्ह 
लोहैको शलाक्ाश्रांके सम्बन्धके समान क्रिया 
होती है उसे निरूाचना हूते ह। ३ फमं की सव 
करणो क्ते प्रयोग्य श्रवस्थाक्ा नाम निकाचनाहै। 
निकादस्ति--१. जं पदेसम्गं ण सक्कमोकद्टिदुमुक्क- 
ड्दिमण्णपयडसंकामेदुमूदए्‌ दादु वा तण्णिकाचिदं 
णाम । (धव. पु. €, पु. २३६); जं पदेसग्गं 
ध्रोञह्दुं णो सक्कं उव्केडिदु णो सक्कं 
अण्णपयड़ संकामिदु णो सवकं उदए्‌ दादुंणो 
सक्क तं पदेसग्गं णिकाचिदं णाम । (चक्र. पु. १६, 
प. ५१७); जं पदेसमग्गं ण वि श्राकडज्जिदि 
[ण वि उक्कड्धिञ्जदि] ण वि संकामिज्जदि ण 
व्रि उदए दिञ्जदितं णिक्राचिदं णाम । (घव. पु. 
१६, पृ. ५७६) । २.५८ >< >< च्ठमु वि दादुं कमेण 
णो सक्कं | >< ८ >< गिकाचिदंदहादि जं कम्मं ॥ 
(गो. क, ४४०) । ३. उदयावत्परां निक्षेप्तुं संक्रम- 
यितु्रुल्षयितुमपकषयितु चाश्रयं तन्तिकावचितं 
नाम । (गो. क. जी. घ्र. टो. ४४०) । 

१ कमे जिस प्रदेश्पिण्डका न श्रषक्षणहो 
सखक्रताहि, न उत्कषम हो सकता, न भ्रन्य प्रकृत 
रूप सक्रमणहो सक्ताहै,भ्रोरन उद्य हो सकता 
है उसे निकाचित कहा जातादह। 


निका{चिता-देखो निकाचित । निकाचिता तु 


स्पृष्टानन्तरभाविनी, >८>८ >< वद्धं नामात्मप्रदेशेः ` 


सह्‌ हिलष्टम्‌ । यथा सूचयः कलापीकृताः परस्परेण 
बद्धा कथ्यन्ते, ता एवाग्नो प्रक्षिप्तास्ताडताः सम- 
भिव्यञ्यमानान्तराः स्पृष्टा इति व्यपदिश्यन्ते, ता 
एव यदा पुनः पुनः प्रताप्य घनं घनेन ताडिताः प्रन. 
ष्टस्वतविमागा एकपिण्डतामितास्तदा निर्काचता 
इति व्यपदेशमदनुवते, एवं करमरप्यात्मप्रदेशेषु योज- 
नीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. त. १-३, पृ. ३८) । 

जिस प्रक्ार लोहे की शलाकान्रों को एकत्रित करने 
पर वे.परस्पर वद्ध कही जाती हैः फिर उर्हौको 
श्रम मे डालकर ताड़ति करने पर श्रन्तर के स्पष्ट 
रहते हए स्पृष्ट कठा जाता है, तत्पश्चात्‌ 
उन्हीक्तो जव बार-बार तपा कर धन से खव 
ताडित करते ह तव श्रन्तर से रहित हीकर वे एक- 
पिण्ड वनं जाती ह, _ उनकी इस श्रवस्या को 
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निकाचित कहा जताहै। इसी प्रकार फममी 
रमसे प्रात्मप्रदेशोंसे वद्ध व स्पष्ट होते हए 
तिकावित श्रवस्थाको प्राप्त होते ह। 

तिकाय- १. देवगत्िनामकरमोदियस्य स्दधर्मविशेषा- 
पादितभेदस्य सामर्ध्यान्निचीयन्त इति रकायाः 
संघाताः । (स. सि. ४-१) । २. स्वधमंविक्ेषा- 
पादितसामर्यत्‌ निचीयन्ते इति निकायाः । देव. 
गतिनामकमदियस्वघमविशेपापःदितसामर््यान्निची. 
यन्त इति निक्रायाः, संघाताः इत्यर्थः) (त. वा. ४, 
१, ३) । ३. स्वथमविरेपाप्रादितप्रापर्थ्यरान्तिचीयन्त 
इति निकायाः । (त. उलो. ४-१) । 

१ श्रपने घमविश्चेष से प्राप्त श्रनेक भेदो वाले देव- 
गति नामकम के उदयके प्रभावसे जो समुदायको 
प्राप्त होतेह वे निक्राय कहूनाते हं । 
निकायकाय- नियतो निव्यः कायो निकायः, 
नित्यता चास्य चिष्वपि कालेषु भावात्‌ । श्रधिको 
वा कायो निकायः, यथा श्रधिक्रदाहा निदाह इति। 
ग्राधिक्यं चास्य धर्माधिर्मास्तिकायपपेक्या स्वभमेदा- 
पेक्षया वा। तथाहि-एकादयो यावदसंस्येयाः 
पृथिवोक्रायिकास्तावत्कायस्त एव स्वजातीयान्य- 
प्रक्षे पापेक्षया तिकाय इत्ति, एवमन्येप्वपि विभाषा । 
व्येव जीव्मिकायसामान्येन निकायकायो भण्यते । 
ग्रथवा जीवनिकायः पृथिव्यादिभेदमिन्नः षड्विधो. 
ऽपि निकायो भण्यते तत्समुदायः, एवं च निकाय. 
काय इति। (श्राव. नि. दह्रि. वृ. १४२३६, पृ. 
७६८) । 

नित्य काय श्रयवा प्रधिक कायका नाम निक्राय 
है । पथिवीकायादिगत्त यहु श्रधिकता धम-ग्रघमं 
प्ररितिकायों को श्रपेक्ना श्रयवा श्रपमे भेदोंषकी 
श्रपेक्षा ससश्छना चाहिए । एक से लेकर श्रसरंस्येय 
पुथिवीकायिक् तक काय कहलाते हँ। वे ही श्रपनी 
जात्तिगत श्रन्य भदोके प्रक्षेपकी श्रवेक्षा निकाय 
कहलाते हं । यह क्रम श्रन्य जलकायिकादिकों के 


ˆ विषय में जानना चाहिषएु । हत्त प्रकारसे बने दह्ृए 


छह निकायो के समुदाय को निकायकाय कहा 
जाता है| 

निकृति- १. निकृतिवंञ्चना । मणि-सुवणे.रूप्या- 
मासदानता द्रन्यान्तरादानं निकृतिः । (वव. पु. 
१२, प्र २८५) । २. निक्रियतेऽनया परः परिभूयत 
दति निकृतिः । (त. भा, सिद्ध. वु. ८-१०)। 


| कन्लदर ६ = 


` -तिकृतिरवान्‌ | 


३. श्रतिसन्धानकुशलता घने कायं वा कृताभिला- 
प्य वंचना निकृतिः । (भ. श्रा. विजयो. २५) 1 
१ निकृति का श्रयं धोखा देनाहै, च्रमिप्राय यह है 
कि दनावटी (तकल) मणि, सोना अ्रयवा चाँदी 
देकर बदले मे प्रन्य द्रव्यके प्रहूम करने फो निकृति 
कहा जाता है । ३ दुसरा फे ठगने की कुशलता को 
निहति क्ते हैँ 1 श्रथवा घन या कायं की श्रभि- 
लाषा रखने वालानजो दूसरोंको ठगतादहै उसे 
निङरृति समभन चाहिए । 

निकुतिवाक्‌ -वणिग््यवहारे यामवघायं निङृति- 
प्रवण श्रात्मा भवत्ति सा निकरृतिवाक्‌ ग (त. वा. १, 
२० १२, पु. ७५; घव. पु. १, पृ. ११७} । 
व्यापार मे लिख वचन के श्राश्रयसे श्रात्मा ठगने 
मे तत्पर होता है उसे निकृतिचा् कहा जाता है । 
निक्षिप्तदोष- १. सच्चित्तपृटवि-्राॐ ते हरदं 
च बीय-तसजीवा । ज तेसिमुवरि ठषिदं णिक्खिततं 
होदि छष्भेयं ।। (तूला. ६४६) | २. निक्षिप्तः 
स्थापितः, सवित्तादिषु परिनिक्षिप्तमाहारं यदि 
गरह्भाति साधुस्तदा तस्य निक्िप्तदोषः । (मला. व, 
&-४६) । ३. सचित्तपद्मपत्नादौ क्िप्तं नि्लिप्त- 
संज्ञितम्‌ । (श्राया. सा. ८-४७) । ४. पुथिव्युदक- 
तेजोचायु-वनस्पतिषु सेषु च यदन्नाद्यचित्तमपि स्था- 
पितं तन्निक्षिप्तम्‌ । (योगक्चा. स्वो. विव. १.३८, पु, 
१३७) । ५, >< >< >< निक्षिप्तमादितम्‌ । सचित्त- 
ष्माग्ति-वार्वीज-हूरितेषु चसेषु च ।। {श्रन., घ. ५, 
३०) । ६. सचित्तप्रथिव्यादेस्त्रसानां वा उपरि पीट- 
फलकादिक स्थापयित्वा भ्रत्र शय्या कतेव्येति या 
दीयते वसतिः सा निक्षिप्ता । (मि. भ्रा, मला. री. 
२३०) । ७. सचित्तपद्मपत्नादौ यर्क्षप्तं तन्तिक्षि- 
प्तम्‌ } (भावप्रा. टो. ६६} ॥ ८. सचित्तपृथिन्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पति-वीजानां चस्ानामूपरि स्थापितं 
पीठ-फलक।दिकम्‌ “म्रत्र मया च्वया | शय्या कतंष्याः 
या दोयते वस्तिः सा निक्लिप्ता} (कात्तिक. री, 
४४८४६) । 

१ जो पुथिवी, जल, तेज; हरित, बीजक्ताय श्रौर 
चरसकाय सवचत्त ह उनके ऊपर स्यापित्त भोज्य. 
पदाये के ग्रहृण करने पर निक्लिप्तदोष होताहै) 
चह पृथिवीश्रादिके मेदसे छह प्रक्रारकाःरहै। . 
८ सचित्त पृथिवी श्रादिक्े उपर नासन यापरदिया 
. भ्रादि को स्यापित कर "यहु श्राप. शयन कीजिए 
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इस प्रकारसे जो दसतिदी जाती है बहु निक्षिप्त 
दोष से इषित होतीहै। 

निक्षेप-- १. निक्षिप्यत इत्ति निक्षेपः स्थापना । 
(स. सि. ६-&) । २. विस्तरेण लक्षणतो विघान- 
तरच भ्रधिगमाथं न्यासो निक्षेप इव्यर्थः । (त. भा. 
१-४५) । ३. तथा निक्षिप्यते श्रनेनेति म्रस्मिन्‌ 
वेति निक्षेपणं वा निक्षेपः, "क्षिप प्रेरणे इति नियतो 
निश्चितो वा क्षेपः निक्षेपः, व्यासः स्यापनेति 
यावत्‌ । (उत्तरा. च्‌. १,पृ. ६) 1 ४. निक्षिप्य 
इति निक्लेपः । >८ >< >< ्रथवा > >< >< निक्षि 
स्तिनिक्षपः। (त. वा. ६, €, १) ५. ज्ञानं 
प्रमाणमात्मादेरूपायो न्यास इष्यते । (लीय. ५२); 
तदधिगतानां बाच्यत्तामापन्नानां वाचकेषु भेदोप- 
न्यासः न्यासः । (लघीय. स्वो. वि. ७४) 1 ६. नि. 
्ोपोऽनन्तकल्प्चतुरवरविधः प्रस्तुतव्याक्रियार्थं 
तत्त्वाथज्ानहेतुद्ेयनयविषयः संशयन्छेदकारी ¦ 
राग्दाथप्रत्ययाङ्घ विरचयति यततस्तद्यथाशक्ति भेदं 
वाच्यानां वाचकेषु श्रूतविषयविवल्पोपलब्पेस्ततः 
सः ।॥। (सिद्धवि. १२-१, पृ. ७ ३८) । ७. तथा 
निक्षेपणं निक्षिप्यतेऽनेनास्मादस्मिन्निति वा निक्षेपः 
न्यासः स्थापनेति पर्यायाः 1 (च्राच, नि. हरि. चु. 
७6€ पृ. ४; नुयो. हरि. वृ. पृ. २७) । 
८. णिच्छ्ये णिण्णये चखिवदि त्ति णिवेखेवो । { धद. 
१, ९ पु१०; पु. १३.१्‌. ३; पु. १४, पृ. ४२); 
संशये विपयेये अ्रनव्यचप्ताये वा स्थितं तैस्योऽपसायं 
निद्चये क्िपतीति निक्षेपः ¦ अ्रथदा बाह्याथविकत्पो 
निक्षपः, श्रप्रकृतनि राकरणद्रारेण प्रकृतेप्ररूपको 
वा । उवते च--भ्रपगयनिवारणट्ठं पयदस्स परू- 
च ण}णिमित्तं च ] संसयविणासणट्‌ठं तच्चत्थवधार- 
णद्‌ च । (धव. पु. ४, प, २); बज्मेस्थवियप्पपरू- 
वणा णिक्खेवो णाम, ्रणिगदत्थणिराकरणदुब)रेण 
भ्रधिगदत्थपरूवणा वा । (धव, पु. ६, पु. १४०, 
१४१); संशय-विपयंयानष्यवसायस्थितं जीवं 
निदचये क्षिपतीति निक्षेपः, भरश्रकृतापोहनमुख्ेन 
प्रकृतत्ररूपणाय श्रपित्तवाचकेस्य वाच्यप्रमाणप्रत्तिपा. 
दनं वा निक्षेपः । (घव. पु. १३, पू. ३८) ; संश्चय- 
विषय यानघ्यवस्तायेम्योऽपसायं निर्चये क्षिपतीति 
निक्षेपः, वाह्यायं विकत्पग्रूप्रको वा | (धवे. धु. 
१२, पू. १६८) । €. उपायः कारणम्‌ श्रात्मादि. 
चास्य नामादि न्यासो, निक्षेप इष्यत्रे 1 ; (न्यायक्, 


निक्षेप] 
प्रर, प्‌, ६१५७); तदधिगतानाम्‌--भ्रृत नयाचि- 
गतानां द्रव्य-पर्यायरूपाणां जीवादीनाम्‌, वाच्यतामा- 
पन्नानाम्‌-साघारणस्वरूपाणाम्‌- >< >< >< वाच- 
केषु जीवादिशब्देषु भेदेन सकर“व्यतिकरव्यत्तिरेके- 
णोपन्यासो जीवद्यर्थानां प्रह्पणं न्यासो निक्षेपः 
इति यावत्‌ । (स्यायकु. ७४, पृ. ८०४) । १०. 
घमिणि क्वचिद्‌ धर्माणां नयाधिगतानां निक्षेपणं 
योजनम्‌ श्रघ्यारोपणं निक्षेपः) (सिद्धिवि. वृ. १२१, 
पृ. ७३८) । ११. नियतं निर्चितं वा नामादि- 
सम्भवत्पक्षरचनात्मक क्षेपणं न्यस्चन निक्षेपः । > 
>८ ८ श्रत्र संग्रहश्लोकाः-- >< >< > निक्षेपणं तु 
निक्षेपो नामादिन्यसनात्मकः 1 > >८ >< .{ उत्तरा. 
नि. ज्ञा. व्‌. २८, प. १०}; नियतं निरिचतं वा 
ऽऽपनम्‌-सामादिरचनात्मके क्षेपण न्यासः, निक्षेप 
इत्यर्थः । (उत्तरा. नि. शा. वृ. ६१५, पृ. ७२) । 
१२. निक्षेपो नाम-स्यापना-द्रव्य-मावंवस्तुनो न्यासः। 
(समवा. श्रभय. च्‌. १४०) । १३. निक्षेपणं निक्षे 
नामादिन्यासः 1 (व्यव. भा. मलय. व्‌. १,१्‌. १) 
१४. विक्षेपणं निक्षेपो नामादिभेदः शास्त्रस्य न्यस- 
नम्‌ 1 {श्राव नि. मलय. व्‌. ७६) 1 १५. निक्षेपणं 
निक्लिप्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा निक्षेपः--उप- 
क्रमानीतन्याचिषख्यासितशास्तरस्य नामादिभिन्यंसन- 
मित्यथः, निक्षेपो न्यासः स्थापनेत्ति पर्यायाः 
(जम्ब्ी. का. वृ. प्‌. ५)। 

१ निषे रखा जाता है उसे तिक्षेप कहा जाता है। 
यह्‌ श्रजीवाधिकरण का एक भेदहै। २ लक्षण 
प्रौर विधान (भेद) पूवक विस्तार से जीवादि 
तच्वों के जाननैके लिषएजो न्पास्त-नाम-स्यष- 
नादि के मेद से विरचनाया निक्षेप-- किया जाता 
है उसे निक्षेप कहते हँ 1 ६ द्रव्धाथिक्र व प्याया- 
विक्त इन दोनों नयों का विषयमूत जो तत्वाय के 
लाना हतु है वह निक्षेप कहलाता है। उसका 
प्रयोजन प्रस्तुत की ग्याख्या करके संशय को इर 
करना हि) 

` निक्षेपरणसमित्ति-देखो श्रादान-निक्षेपणसमिति 
यत्किचिद वस्तु पुस्तक-कमण्डलुमुख्यं क्वचिग तक्षि- 
प्यते मृच्यते ध्ियते तन्निक्षे पस्यानं दुष्ट्वा तथव 
प्रतिलिख्य च ध्यते मयू रपिच्छस्यासन्निवाने मृदु- 
दस्तेण कदान्वित्तथा क्रियते निक्षेषणानाम्नी पञ्चमी 
समितिः । (चा, प्रा, दी. ३६) । 
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पुस्तक या कमण्डलु श्रादि को्ईमी ठ्स्तु जव कहीं 
पर रखो जाती ह तब उसके रखनेके स्यनको 
देकर उसका मयूरपिच्छीसे प्रतिलेखन करना 
(स्नाडना); श्रथवा उसके पासमें न रहने पर 
कोमल वस््रसे प्रतिचेवन करना, दइसक्ा नाम 
निक्षेपणाससित्ति है । 

निक्षेपी कथा-- ततो निक्षेपणी तत्वमतनिक्षेष- 
कोविदाम्‌ । (प्यपु. १०६-६२) । 

यथाय मत के निक्षप--प्रतिष्ठापन- में दक्ष (समर्थं) 
कथा निक्षेपणी कथया कहलाती है । 

निक्षोदिम (निक्डोदिम) -- पोक्खरणी-वावी- 
वूवे-तलाय^लेण-सुरगादिदन्वं णिक्डोदणकरिरिया- 
णिप्फण्णं णिक्खोदिमं णाम । णिक्खोदणं बणणमिदि 
वुत्त हादि । (धंव. पु. €, पृ. २७३) । 

पुष्करिणी, बावड़ी, कुश्रां, तालाब, लयन (परवंतीय 
पाषाणगृह) भ्रौर सुरग प्रादि दरव्यजो खोदे रूप 
क्रियासे सिद्ध होते है उनक1 नाम निक्लोदिम या 
णिक्लोदिम ह । 

निगडदोब-- १. निगडपीडित इव पादयोमंहदन्त- 
रालं कृत्वा यस्तिष्ठति कायोत्सर्गेण तस्य निगड- 
दोषः । (मूला. व्‌. ७-१७१) ! २. निगडितस्येव 
विवृतपादस्य भिलितपादस्य वा स्थानं निग्डदोषः। 
(योगज्ञा. स्वो, विव. ३-१३०, पृ. २५०) । 

१ सांकलके वन्घनसे पीडति व्यक्तिके समान 
दोनो पैरोमे मारी श्रन्तर करनो कायोत्तगं से 
स्थित होताहै वहु निगड नामक कायोत्सगं दोष 
से लिप्त होताहै। मूलाचारके श्रनुसार यहु कायो. 
त्सगं का साततवां श्रौर योगज्ञास्त्र के श्रनुसार श्चाठवां 
दोष ह । 

निगम-- १. निगमो वणिग्जननिवासः । (प्रह्टनन्या. 
प्रभय. वु. १७५) । २. निगमः प्रभूततम्वणिग्व्ग 
वासः । (जीवाजी. मलय. बु. १-३६१ प. ४०) । 
१ जहां पर व्यापारौ जन निवासत करते ह उपै 
निगम कहते ह । 

निगमन-- १. निगमणं नाम जस्य पसाहिए प्रत्ये 
भ्रज्भत्थहेऊणं पुणो कहणं कज्जईइ एयं निगमणं | 
(दकव, च्‌. १, पु. ३६) । २. प्रतिन्नायास्तु (उप- 
संहारः) निगमनम्‌ । (परीक्षाम्‌. ३-५ १) 1 
२३. प्रतिल्ाया उपहारः साध्यवर्मदिशिष्टत्वेन 
प्रद्ेनं निगमनम्‌ । "(भ्र र. मा, ३-५१)। 


[क भ्य ~स. 


निगमनाभास) 


४, साध्यधर्मस्य पुननिगमनम्‌ | (प्र. न. त. ३, 
४८) । ५. साध्यस्य निगमनम्‌ । (प्रमाणम. २, 
१, १५); साध्यवमस्य घमिण्युपसंहारो निगस्यते 
पूवेपामवयवानाम्थोऽनिनेति निगमनम्‌ । यथा तस्मा- 
दग्निमानतिति । (भरमाणमी.स्वो.व्‌. २, १, १५) । 
६. हेतुतृर्थकर पूनः पक्षव्रचनं निगमनम्‌ । (ग्यायदी. 
१.७६) । 

१ टं प्रस्नाधित श्रयं के विषय मे श्रध्यात्म हितुगरों 
का {फिर से फन छया जाता है, इते निगमन कहते 
ह । २ प्रतिज्ञा के उपसंहार फो--साष्यवर्मविद्वि- 
ष्टर्प से दिद्ठलाने को-- निगमन कटा जाताहै। 
निगमनालास -- १. उक्तलक्षणोल्लंघनेनोपनय- 
निगमनयोवंचने तदाभास । >< >< > तस्मिन्नेव 
प्रयोगे तस्मात्‌ कृतकः गब्दरः इति, तस्मात्‌ परिणामी 
कुम्भ इति च । (प्र. न. त. ६-८० व ६-८२) । 
२. प्रत्रापि साघनधमं सःघ्यवमिणि साघ्यघम वा 
दुष्टरान्तघभिणि उवस्षहरतो निगमनामासः । (रत्ना- 
करा. ६-८२) 1 

२ साधनघर्मके साध्यधर्मीमें या साध्यघमे के 
दृष्टार्तघर्मो मे उपसंहारं करने को निगसनाभास 
कटूते हं । 

{~गेद्‌ --१. निगोदा जीवाश्रयविश्ञेषाः । (जोवा- 
जी. मल, वू. ५, २ २३८, १. ४२३)) 
२. नियतां गां भूमि क्षेत्र निवासमनन्तानन्तजीवानां 
ददातीति निगोदम्‌ । (गो. जी. जी. भ. टी. १६१; 
कातिके. टी. १३१) 1 

१ जीदके श्राधरयविशेषोंफा नाम निगोद ह) 
२ जो श्रनन्तानस्त जीवों को नियत्तसो (भूमिया 
क्षन्न) कोदेताहै उसे चिणोद कटूते है| 
निगोदजोव-जेसिमणंताणंतजीवाणमेक्कं चेव सरी- 
रं भवदि साधारणल्वेण ते णिगोदजीवा भण्णंति। 
(धव. पु. ३, प्‌. ३५७); श्रत्थि भ्र्णता जीवा 
जेहि ण पत्तो तस्ताण परिणामो । भावकलंकद्पउरा 
णिगोदवासत ण मुंचति ।॥ (घव. पु. ४, पृ. ४७७ 
उद्‌.); णिगोदेसु जीवंति, णिगोदभावेण वा जीव्ति 
त्ति णिगोदजीवा । (घव. पु. ७, पृ. ५०६} 

जिन श्रनन्तानन्त जोग का साधारण रूपसे एक 
ही शरीर होताहै वे निगोदजोव कदत ह । 
निगोदश्चरीर-देखो निगोद 1 निगोदं शरीरं 
येषां ते निगोदशरीराः 1 {गो. जी. मं. प्र,व नो. 
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प्र, टी. १६१; कात्तिक. टो. १३९१) । 

जिन जीवोंका शरीर निगोदहोता है वे निगोद- 
शरीर (निगोदिया) कहलाते ह । 

निग्रहु- १. तस्य (योगस्य) स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवतनं 
निग्रहः । (स. ति. ६-४) । २. प्राक्ताम्यामवो 
निग्रह. । प्राक्राम्यं यथष्टं चारित्रम्‌, तस्यामदिो 
निप्रहुः इत्याख्यायते । (त. बा. ह, ४, २} ) 
३. श्रास्तां चावदलामादिरयमेष हि निग्रहः । न्या. 
यन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवतनम्‌ ॥ (म्याववि, 
२-२१४) । ४. प्राकाम्यामावो निग्रहः । (त. श्लो. 
६-४) । ५. स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यवादिनः। 
(स्थाववि. वि. २-२१२, पृ. २४३) 1 ६. सः 
(स्वपक्षािद्धिष्पः पराजयः) निग्रहौ वादि-प्रति- 
वादिनोः । (प्रमाणमी. २, १,३३)। 

१ योग की स्वच्छन्द प्रवृत्ति को दुर करना, इसन 
नाम योग का निग्रह्‌ यागुप्तिहै। ३ ग्राम सुवर्णा 
टिकी प्राप्ति श्रयवा पूजारिकी प्राप्तिके भ्रमाव 
को निग्रह कहा जाय, यहु तो रहै; वस्तुत्तः बाद मे 
विजयाभिलाषी प्रवादियोके श्रभिप्रायका निरा- 
करण करना, इसे निग्रह का स्वरूप समना 
चाहिए । 

निग्रहुबुदधि-- देषवशादुपवासादिना शरीरादेः कद- 
थनामिप्रायो निग्रहुबुद्धिः । (समाधि. टी. ६१) 1 
हेष के चश्च उपवासादिके द्वार श्चरोीरादिकफे पीडित 
छरने के ध्रभिप्राय को निग्रहुवृद्धि कहते ह) 
निग्रहुस्थान- >< >< >< तस्मान्निराकृतपक्षत्वमेव 
निग्रहस्थानम्‌ । (सिद्धिवि. वि. ५-६, प्र. ३३२) । 
श्रपने पक्ष फे निराकृत (खण्डित) ही जानेका 
नाम निग्रहुस्यान है) 

नित्य-- १. तद्‌ भावाऽव्ययं नित्यम्‌ । (त. सु. ५, 
३१)! २. यत्‌ सतो भावान्न व्येत्ति, न व्येष्यति 
तन्नित्यमिति 1 (त. भा. ५-३०) । ३. भ्रना्य- 
नस्ततर्वेकालंकस्वह्प नित्यम्‌ । (घ्रा. मी. वसु. वु. 
१०) ॥ ४. द्रव्यलक्षणान्तर्‌गनिमित्तयोगान्नित्य- 
त्वम्‌ । (स्वयंभू. टो. य्द) । ५. पूवविस्थाविगमे- 
ऽप्युत्तरपययसमृत्पादे हि। उभयावस्थाव्यापि च 
तद्‌ सावाव्ययमुवाच तन्नित्यम्‌ ॥ (श्रध्यात्मफ. 
२-१६) । 

१ तद्‌भाव--वस्तुस्वमाव--का चिन्न होना, 
सक्ता नाम नित्यहै 1 भ्रभिप्राय है कि वस्तु 
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निगमनाभास 


४. साध्यघर्मस्य पुननिगमनम्‌ । (भ्र. न. त. ३, 
४८) ५. साध्यस्य निगमनम्‌ । {प्रमाणमी. २, 
१, १५); साध्यघमेस्थय घर्मिण्युपसंहारो निगम्यते 
पूवपामवयवानाण्थोऽनेनेति निगमनम्‌ । यथा तस्मा- 
दग्निमानित्ि । (प्रमाणमी.स्वो.च्‌. २, १, १५)। 
६. टेतुपूकंक पुनः पक्षवचनं निगमनम्‌ \ (ज्यःयदी. 
पृ. ७६) । 

१ जह प्रसावित श्रं के विषय में श्रध्यात्म हितु्रां 
फा फिरसे फथन पिया जाता है, इसे निगमन कहते 
ह । २ प्र्तिजाके उपसंहार को-साव्यधर्मवि्लि- 
ष्टर्प से दिल्लाने फो-- निगमन कहा जाता हे । 
निगमनायास - १. उक्तलक्षणोत्लं घनेनोपनय- 
निगमनयोवचने तदाभासौ । >< >< >< तस्मिन्नेव 
प्रयोगे तस्मात्‌ कृतकः शब्दः इति, तस्मात्‌ परिणामी 
चुम्भ इति च । (प्र. न. त. ६-८० व ६-८२) 1 
२. प्रन्रापि साघनघमं सःघ्यधमिणि साध्यघमं वा 
दृष्टान्तर्घामिणि उवसंहुरतो निगमनाभासः । (रत्ना- 
करा. ६-८२) । 

२ साधनघमंके साध्यधर्मे या साच्यधमे के 
दृष्टारतघ्मा मे उपरहर करते को निगमनाभास 
फरटते है । 

{-गोद-१. गिगोदा जीवाश्रयविशेषाः । (जीवा- 
जी. मलय. व. ५, २, २३८, प्‌. ४२३) । 
२. नियतां गां भूमि क्षेत्रं निवासमनन्तानन्तजी वानां 
ददातीति निगोदम्‌ । (गो. जी. जी. भ. टो. १६१; 
कार्तिके. टी. १२३१) । 

९ जोर्दके प्राश्रयवचिक्ेषोंका नाम निगोदहै)। 
२ जो श्रनन्तानन्त जीवों को नियतगो (भृमियां 
क्षेत्र) फोदेताहै उसे निगोद कट्ते है । 
निगोदजोव-जेसिमणंताणंतजीवाणमेक्कं चेव सरी- 
रे भवेदि साघारणल्वेण ते णिगोदजीवा भण्णंत्ति। 
(घव. पु. ३, प. ३५७); श्रत्थि प्रणता जीवा 
जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलंकद्पउरा 
णिगोदवासत ण मुंचति ॥ (घव. पु. ४, षू. ४७७ 
उद्‌.); णिगोदेसु जीवंति, णिगोदभावेण वा जीवंति 
त्ति णिगोदजीवा । (घव. पु. ७, पु. ५०६) 1 

निन श्रनन्तानन्त जोवों का साधारणरूपसे एष 
ही शरोर होता है वे निगोदजौोव कदलाते ह । 
निगोदशरोर-देखो निगोद । निगदं शरीरं 
येषां ते निगोदशरीराः। (गो. जी. म.प्र, व जौ. 
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प, टी. १६१; कातिके. री. १३१) । 

लिन जीवों का शरीर निगोद होता है वे निगोद- 
शरोर (निगोदिया) कहलाते ह । 

निग्रह - १. तस्य (योगस्य) स्वेच्छाप्रचुत्तिनिवर्तेनं 
निग्रहः । (स. ति. &-४) । २. प्राक्ाम्याभावो 
निग्रह.। प्राक्राम्यं यथष्टं चारित्रम्‌, तस्याभावो 
निप्रहुः इत्याख्यायत । (त. बा. 8, ४,२)) 
३. भ्रस्तां तावदलाभादिरयमेव हि निग्रहः) न्या-, 
येन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवतंनम्‌ । (न्यायवि, 
२-२१४) । ४. प्राकाम्याभावो निग्रहः । (त. शलो. 
६-४) । ५. स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यवादिनः। 
(न्यावनि. वि. २-२१२, १. २४३) ६. घः 
(स्वपक्षासिद्धिरूपः पराजयः) निग्रहौ वादि-प्रति- 
वादिनोः । (प्रमाणसी. २, १,३३)। 

१ योग की स्वच्छन्द प्रवृत्ति को दूर फरना, इसका 
नाम योगकरानिग्रहुया गृप्तिहि। २ भ्राम सुवर्णा 
दि की प्राप्ति श्रथवा पूजादि को प्राप्तिके श्रभाव 
को निग्रह्‌ कहा जाय, यह तो रहै; वस्तुतः वाद में 
विजयािलाषी प्रचादियोंके श्रभिप्रायका निरा. 
फरण करना, इसे निग्रह का स्वरूप समभना 
चाहिए । 

निग्रहुब्ुद्धि-- देषवशादुपवासादिना शरीरादेः कद- 
थंनामिप्रायो निग्रहुवुद्धिः । (समाधि. टो. ६१) । 
देष के वज्ञ उपवासादिके दारा शरीरादि के पीडित्त 
करने के ध्रसिप्राय को निग्रहुबद्धि कटूते ह| 
निग्रहुस्थान- >< >< >< तस्मानिनिरकृतपक्षत्वमेव 
निग्रहस्थानम्‌ । (सिद्धवि. वि. ५-&, प. ३३२) । 
प्रपने पक्षेके निराकृत (खण्डित) ही जनेका 
नाम निग्रहुस्यान दहे) 

नित्य-- १. तद्‌ भावाऽव्ययं नित्यम्‌ । (त. सु. ५, 
३१) | २. यत्‌ सतो भावान व्येति, न ग्येष्यति 
तन्नित्यमिति । (त. भा. ५-३०) । ३. श्रना. 
नम्तवंक्रालकस्वल्पं नित्यम्‌ । (भ्रा. मो. चसु. व्‌. 
१०) ॥ ४. द्रव्यलक्षणान्तरगनिमित्तयोगान्नित्य- 
त्वम्‌ । (स्वयंभू. टी. ४३) । ५. पूरवेवस्थाविगमे- 
ऽप्युत्तरपययसमूत्पादे हि। उभयावस्थाव्यापि च 
तद्‌भावाग्ययमुवाच तन्नित्यम्‌ ॥ (श्रध्यात्मक, 
२-१६) । 

१ तद्भाव--वस्तुस्वमाव--का विनाक्ञन होना, 
इसका नाम नित्यं 1 भ्रभिप्राय यहूहि करि वस्तु 


निल्यमित्रे] 


जिनालय प्रादि का भक्तिपूर्वकं चिमरपिण करना 
राजनियमानुसार प्रमादिका दानं करना, तया 
दाक्िति के श्रनुसार दानपूर्वंक सदा मुनि जनां कौ 
पुजा करना; इसे नित्यमह जानना चाहिए । 
तित्यमिन्न-१. यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको 
वा भवति तन्नित्यं सितम्‌ । (नीतिवा. २३२३-२, पृ. 
१६} । २. यः पूरुषः कारणं विना रक्ष्यो रक्ष्यते, 
वा विकृत्पेन रक्षको भवतति तन्नित्यं मित्रमूच्यते, 
तथा च नारदः--रक्ष्यते वध्यमानस्तु अ्रन्येनिष्कारणं 
नरः । रक्षया वध्यमानं तन्नित्यं मित्रपरुच्यते । 
(नीत्तिवा. री. २३-२ पृ. २१६) । 
जो श्रकारणहीद्रूसरेके द्वारा रक्षणीययथा इसरे 
फा रक्षक हौता है उषे नित्यसित्र रहते ह । 
निदेशेन- निश्चयेन द््य॑तेऽनेन दार्ष्टान्तिक एवार्थं 
इति तिदशनम्‌ । (रक्षव. नि. हरि. व्‌. १-५२, पु. 
8४) । 
जहां पर दा््टान्तरूप श्रयं निश्चयसे दिखाया 
जाता है उसे निदश्चन (दृष्टान्त) कहते है । 
निदा-तत्र नितरां निश्चित्तं वा सम्यक्‌ दीयते 
चित्तमस्यां इति निदा, >< >< >< संमान्येन चित्त- 
वती सम्यग्विवेकवती वा दत्यथंः । (प्रज्ञाव. मलय. 
चु. ३३२०, पु, ५७) । 
जिस वेदना मे श्रत्यस्तया निश्िचतकूप से धित्त 
दिया जाता है बह निडा दैदना कटलाती है । प्रभि- 
प्राय यहदहै पि सामान्य से चित्त वाली प्रथा 
सम्यक्‌ विवेकवाली वेदनाको निदा कहा जता है। 
निदान-- १. निदानं विषय-मोगाकाक्षा । (स. सि. 
७~-श८) ; भोगाकाङक्षया नियत्तं दीयते चित्तं 
तस्मिस्तेनेत्ति वा निदानम्‌ । (स. ति. ७-२३७; त. 
श्लो. ७-३७) ; भोगाकाङ्क्षातुरस्यानागतविषय- 
प्राप्ति प्रति मनःप्रणिघानं संकल्परिचन्ताप्रवन्ध- 
स्तुरीयमातं निदानम्‌ । (स. सि. &-३३) । 
२. कामोपहुतचित्तानां पूनभंवविषयसुखगरदानां 
निदानमातष्यानं भवति । (त. भा. £-३४)) 
३. परिज्छयकामभोगसंपरत्ते रस्य भविष्वभ्रोगमि- 
फी सत्िसखमण्णागए यावि भव, तत्थ परिज्मःति 
वा पत्यणंत्तिवा गिद्धित्तिवा भ्रमिलासोत्ति वा 
लेप्पत्ति वा कृखंति वा एगाद्रा । (दक्षवे. च्‌. १, 
पृः ३०} 1 ४, देविद-चक्कवद्ितणादगुणरिदधि- 
ष, ७७ 
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पत्थणामदयं । भ्रहमं जिप्माणविततणभन्ना्णाणुगमय- 
मच्चंतं ॥ (घ्यानक्ञ. €} 1 ५. भोगाकारुक्षया 
नियतं दीयते वित्तं तर्िमस्तेनेति वा निदानम्‌ । 
विषयसुखोत्कर्पाभिलाषो भोगाकाडक्षा, तया नियतें 
चित्तं दीयते तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । (त. वा. 
७, ३७, ६); सुखमात्रया प्रलम्मितस्याप्राप्तपूवे- 
प्रार्थनाभिमूख्यादनागत्ताथं प्राप्तिनिब्रन्घनं निदानम्‌ | 
(त. वा. ६-३8) । ६. निदायते लूयतेऽनेनेत्ति 
निदानम्‌ श्रघ्यवसायविदोषः, देवेह्वर-चक्वति-केन्ञ- 
वादीनामद्धीविलोक्य तदीययोपितां वा सौभाग्यगण- 
सम्पदमतेध्यानाभिमूखीटृतः महामोहपाश्सम्भूतः 
भूरितपरिवितापरिखेदितमनसाऽ्व्यवस्यतति-- ममाप्य. 
मष्य तपसः प्रमावादेवंविधा एव मोगा भवेयुजंग्मा- 
न्तरे सौभाग्य्रादिगणयोगदचेव्येवं निदाति लुनाति 
कषद्रत्वात्‌ छिनत्ति मौवतं सुखमिति । (त. भा. हरि. ब 
सिढ. ब॒. ७-१३) ; निपूर्वहातेलंवनाथस्य त्युटि रूपम्‌, 
निदायते लूयते येनात्मर्हितमकात्यन्तिका (सिद्ध. वृ. 
"मैकान्तिकात्यन्तिका' ) तावाघसुखलक्षणं तन्तिदा- 
नम्‌} (त. भा. हरि. घ सिद्ध. चू. €-३ेट) 
७. निदानं दिन्यमानुषद्धिसन्दक्षन-श्रवणाम्यां तदभि. 
लाभानुष्ठानम्‌ । (श्माव. नि. हेरि. वु. ठ, १५७९), 
८, ष्वक्कवटद्वि-वल-नारायण-सेट-सेणावइ-पदादिपत्य- 
णं णिदाणं । (घव. पु. १२, पृ. २८४) । ६. निदा 
नविषयः स्मृ्तिसमन्वाहारः निदानम्‌ । (त. शलो. &, 
३३) । १०. निदानम्‌--श्रवखण्डनं तपसदचारिनत्र- 
स्य वा, यदि ग्रस्य तपसो ममास्ति फलं ततो जनमा. 
त्तरे चक्रवर्ती स्यामधंभरताधिपतिममंहामण्डलिकः 
सुभगो रूपवानित्यादि। (त. भा. सिद्ध.वु. ७, 
३२) । ११. पृण्यानुष्ठानजातं रभिलषति पद्‌ यज्जि- 
निष्द्रामराणां यदा तरेव रछत्यहितक्रुलकुजच्छेद- 
मघ्यन्तकोपात््‌ । पूजा-सत्कारलाभप्रभृतिकमथवां 
याचते यद्धिकल्पः स्यादति तभ्निदानप्रभेवमिह्‌ नृणां 
दुःखदावोग्रघाम ॥। द्ष्टमोगादिसिदचयथं रिपृधाता- 
तमेव वा । यन्निदानं मनुष्याणां स्यादाप्तं तत्तुरीय- 
कम्‌ ।। (ताना. ३५-२३६, प्‌. २६०}. 1 १२. निदानं 
विषयभमोगाकाक्षा । (चा. सा, पृ. ४); विषयसुखो- 
त्कषाभिलाषमोगकाक्षितया नियतं चित्तं दीयते 
तर्मन्‌ तेनेति वा निदानम्‌ । (चा. सा. पृ. २४} । 
१३. निविकारपरमचतन्यमावनोत्पन्नपरमा्ञादैक- 
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रूपसुलाम्‌तरसास्वादमलभमानोऽयं जीवो .दष्ट-घ्रुता- 
तुभूतमोगेषु यन्नियतं निरन्तरं चित्तं ददाति तन्नि 
दानशल्यम्‌ । (ब्‌. द्रग्यसं, री. ४२) 1 १४. इह लोके 
यदि मस पृत्राः स्थुः, परनोके यद्यहं देवो भवामि, 
सत्रो-वस्त्ादिकं मम स्यादित्येवं चिन्तनं चतुथं 
(निदानं). ्रातध्यानम्‌ । (मूला, व्‌. ५-१६०) । 
१५. नानोपायचयेन नीचचरितं रन्ता विश्ञाला- 
मिलामाभीलं मकराकर च बहुशो तुच्छेच्छया प्राप्य 
यत्‌ । प्राप्यं पृण्यवता जनेन कनकं करास्तं च कान्ता- 
दिकं तत्कक्षिक्षुमिता मति्वंत निदानं महातिप्र- 
दम्‌ ॥ (श्राचा. सा. १०-१७) । १६. निदानं 
देवादिच्छद्धीनां दशंन-श्रवणास्पामितो ब्रह्मचयदिर- 
नुष्ठानान्ममता मूयासुरित्यघ्यवसायः । (समवा, 
प्रमय. चु. ३) । १७. ऋद्धिभोगादिप्रार्थना निदा- 
म्‌ । (स्याना. भ्रमय. वृ. २, ४, १०२); नितरां 
दीयते सूयते मोक्षफलमनिन्यब्रहाचयदिपाध्यं कुशल- 
कम -कल्पतररवनमनेन देवद्धंयादिप्राथैनापरिणामनि- 
शितासिनेति निदानम्‌ । (स्थाना. प्रमय. वु. ३,.३, 
१८२, पृ, १४६) । १८. देवे नद्र-चक्रव्यादिविभव- 
प्राथनारूपं निदानम्‌ । (योगज्ञा, स्वो. विव. ३, 
७२). । १६. निदानं भाविभोगाद्ाकांक्षणम्‌ ! 
(रट्नक. ठी. ५-८) ! २०. निदानं -तपःसंयमायतु- 
भावेन काक्षाविशेषः। (सा. ध. .४-१) ; निदन- 
मस्मात्तपसः सुदुश्च राञ्जन्मान्तरे इन्द्रश्चक्रवर्ती घर- 
णेन््ो. वा स्यामहमिव्येवमाद्यनागतास्युदयाकांक्ना । 
(सा, घ. ८-४५).1 २१. . निदानं विषयभुखाभि- 
लाषः । (त. वृत्ति धृत. . ७- १८) । ,२२. निदान- 
गल्यं विषयसुख्ाभिलाषः । (फात्तके. दी. ३२६); 
तिदानम्‌ इहलोक-परलोकसुखाभिलाषलक्षणम्‌ . । 
(कातिके. टी. ३२९) ; दृष्ट-घ्रृतानुभवेह-परलोक- 
भोग्राकश्चामिलाषः निदानं .चतुथेसातेघ्यानं स्यात्‌ । 
(कतिक. टी. ४७२३--७४) । 
विषयसुख षी श्रभिलाषा स्प भोगाक्राक्ना.से 
जिसमे या निस्के दारा चियमित चित्त दिया जाता 
है.दह निदान कहलाता है । >< >< >< भोगाकाक्षा 
से व्याप्रल ग्रा प्राणी भविष्य में विषयसुख की 
प्राप्ति फे लिए जो सन से श्रनेक प्रकार क्ता विचार 
करता है, इसे लिदान नामक चौथा श्रातच्यान कहा 
लाता है.। २ सनम कामस पीडित .होकरप्राणी 
जलो सांसारिक सुखमें ग्धिको प्राप्त होतेह, यह्‌ 
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निदान नामक चौया प्रतघ्यान है) १० यदि एस 
तपयाचाररित्र का दुख फर मुत प्राप्त होने वाता 
है तो उसके प्रभावसे मँ भवान्तरे में चक्रवर्ती, 
रघचक्ती, महामाण्डतिक, सुभग श्रौर सुन्दर होऊ; 
हस श्रकारके विचारसे जो श्रनुष्ठित तप व 
चारिका खण्डन फरनारहैः इस्ता नाम निबान 
है । (यह्‌ शल्ये श्रन्त्गत, प्रार्तध्यान फे भ्रन्त्गत 
तथा सत्लेखना फे श्रतिचारों के श्रन्तगतदहै।) 
निदानमररा-- ऋद्धि-भोगादिप्रायेना निदानम्‌, 
तत्पुवंकं मरणं निदानमरणम्‌ । (स्थाना. प्रभय. व्‌, 
२, ४, ३०२ पु. ८३) । 
ष्ट्द्धि श्रौर भोगों की श्रभिलाषा को निदान कहते 
ई । इस निदानपर्वकजो मरण होता है उसे निवात 
सरण हते ह 1 
निद्रा-- १. मद-खेद-क्लमविनोदाथंः स्वापो निद्रा 
(स. सि. ५-७ ; त. हलो. ८-७; मला. च. १२, 
१८२) । २. यान्तं संस्थापयत्याञ्चु स्वितमाश्षयते 
शनेः । श्रासीनं चाययत्येव निद्रायाः शक्तिरीदृश्षी ॥ 
(वरांगच. ४-५३) । -३. मद-खेद-षलमविनोदाथः 
स्वापो निद्रा । मद-खेद-क्लमानां विनोदाय यः स्वा 
सा. निद्रा इत्युच्यते 1 >< >< >< यत्सन्तिघानादात्मा 
निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा स्वप्नक्रियस्य 
निद्रा । (त. षा, ८.७, २); निदा-निद्रानिद्रोदयात्त- 
मोमहातम्योऽवस्या । निद्राया - उदयात्‌ तमोऽवस्था 
>< >< >< संजायते । (त. वा. =, ७, १९) । 
४. स्नापो निद्रा सुखप्रतिबोधलक्षणा | (तन्ना. 
हरि. ब्‌, ८-८) ।` ५. णिहाए तिव्नोदएण प्रप्पकालं 
सुवइ, उद्ाविज्जंतो लहुं उटठदि, - श्रप्पसरद्देण वि 
चेभ्र 1. (घव, पु. ६, धृ. ३२); जिस्से ` पयडीएः 
उदएण श्रद्धजगंतश्रो ` सोवदि, घूलीए्‌ भरिया इवः. 
लोयणा -होति,- गुरुवभारेणोद्द्धं व सिरमइभारिय. 
होई सा, णिहा णाम । (घव, पु. १३, ¶. ३५४);1; 
६; मद-वेदविनोदाथेः स्वापो, निद्राधिकत्वत्तः । (ष 
पु. ५८-२२७) 1 ७. >>> सुहषडिनोहो 
णिहा > >< >< ॥ (कमवि.-२२) । =° णिददुदये ` 
गच्छंतो ठाइ-पुणो वइसइ पडद । (गो. क. २४) 1 . 
६, -नित रां द्रान्ति--गच्छन्ति कुत्सितावस्यामिहामुष्र 
चानयेति निद्रा । (उत्तरा. चि. श्रा. बु. ४, पृ, 
१६०) -1 - -१०.- द्रा" कुत्सायां गती नियतं प्रातिः 
कुत्तिततत्वमविस्पण्टत्वं गच्छति चंत्न्यमनयेति निद्रा 


निकर ' 


सलप्रवोवौा स्वापावस्था, नखच्छोटिकामात्रर्णापि 
यत्र प्रबोधो भवति। तद्धिपाक्रवेद्या कमंप्रकृतिरपि 
निद्रेति कार्येण व्यपदिश्यते । (कमेस्त. गो । 


प, १४) 1 ११. सुख्रवोवा स्वापावस्था निद्रा ` 
(जीवाजी. मलयं. वू. ३, २, ८६) । १२. नितरां 
द्रात्ति--कुस्वितत्वमविस्पष्टत्वं गच्छति च॑तम्यमने- 
८ >८>८ सुखप्रवोघा स्वाषावस्या, 


येति निद्रा 


६१६, जन॑-लंक्षणावली 


यत्र नखच्छोटिकामात्रेणापि पुंसः प्रबोधः संपद्यते 1 


तद्िपाक्वेया क्म॑प्रकृत्तिरपि कारणे कार्योपचारा- 
निद्रा । (धर्मसं, मलय.व्‌. ६१०) । श्देद्रा 
कुत्सायाम्‌, नियतं द्राति कुत्सितत्वमविस्पष्टत्वं 
गण्छत्ति च॑तन्यं यस्यां स्वापावस्थायां सानिद्रा, यदि 
वा रं स्वप्ने निद्राणं निद्रा नखच्छोटिकामाच्रेण 
यस्यां प्रनोध उपजायते सा स्वापावस्था निद्रा, तद्धि 
पाकवेद्या कमं प्रकृतिरपि निद्रा, 
रात्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. चू. २३-२६३ ध. 
४६७: । १४. दर्शंनावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्त- 
मितन्चानज्योतिरेव निद्रा (नि. ता. वु. ६) । 
१५. भृक्ताच्नपरिणाम-मद-सेद-वलमादेविनोदाभरा 
निद्रास्यद्लनावरणकर्मविशेषविपकंनिभित्तो जीवस्ये- 
न्दियात्ममनोमसत्सृक्ष्मावस्थालक्षणः स्वापौ निद्रा । 
(म, श्रा. मूला. २०६४) । १६. का निद्रा मूढता 
जन्तोः । (प्रह्नो. मा. ११) । १७. यदुदयात्‌ मद- 


कारणे कार्योपचा- 


 निद्रनिद्रा-१ 


लेद-कलमव्यपनोदा्थं स्वापः तन्निद्रादश्नावरणम्‌ । | 


(गो. क: जो. भ्र. टी. ३३) 1 १८. सवंदोत्निद्रकेवल- 
क्षान-दक्शननेत्रपरमात्मपदाथं विलक्षणनिद्रादशनावर्ण- 
कर्मोदयेन स्वापलक्षणा निद्रा । (प्रारा, सा. टी 
२६, पर, ३५३६) । १६. मद-देद-क्लमविनाशञाधं 
स्वपनं निद्रा । (त. वुत्ति श्रुत. ८-७) 1 | 
१ मद खेदं व थकावटको हूर करते के लिएजो 
कयन जिया जाता है उसे निद्रा कहतेर्हु। ४ जसि 
स्थाप (शयन) में सुखपुवंक जागरण होता है 
उक्षा नास निद्रा है1 


उस स्वाप श्रवस्या को निद्रा कह जाता है। 
द्यवा निस नखच्छोटिका भात्र से चुखपूवंक 
जागरण हो जाता है उसे निद्रा कहते ह । 


इसका वेदन कराने वाली कमंप्रकृति (निद्रादशना- ` 


यरणकफोभोनिद्रा कहा जाताहे) 


निदरद्रकस्य जघन्य स्थितिसंक्रम-१. निदादु- ` 


१० जिसमे ' चेतनता ` 
कुरिसितेषचे या श्रस्पष्टता को प्राप्तं होती है 


* ५. 


रूपस्य स्वसंक्रमान्ते स्वस्थितेरुपरितनी या एकसम- 
यमान्नां स्थितिः सा त्यजे --ततएव समयमान्राया 


स्थिते रनस्तरमघस्तन्यामावलिकाया श्रवस्तने विभागे- , 


--साधिके-समयाधिके प्रक्षिप्यते स जघन्यः स्थिति- 
संक्रमः । इदमुक्तं भवति--क्षीणकषायवीतरागछ- 
दमस्थो निद्रादहिकस्य दयो रावलिकयोस्ततीयस्यारचा- 
वलिकाया श्रसंख्येयतमे भागे वत्तमानः सर्वापिरितर्नीं 
समयमाच्रां स्थितिमपवतनाकरणेनाघस्तन्यामावचि- 
कायास्त्रिभागे समयाविके यत्प्रक्षिप्यते स निद्रादि- 
कस्य जघन्यस्थितिसंक्रम; । (पंचसं, मलय. वु. सं. 
क. ठठ, पृ. ५०-४५१) 1 


क्षी णकूषाय-वीतराग-छगस्य संयत नित्रा भौर 


प्रचला फीदो प्रावली तथा ततीय प्रावलीकेः 
प्रसं ख्यातवे भागमें वतंमान होता श्रा सम्य 


प्रमाण सव उपरि स्थिति फो प्रपवतंनावरण के 
हारा जो श्रघस्तन श्रादवली फे ततीयभाग सें प्रक्षिप्त 
फरता है उसे चिद्रा व प्रचला इन दोनों का जघन्य 
स्थित्तिसंक्मण कहूते ह 

तस्याः (निद्रायाः ) उपयुपरि | 
वृत्तिनिद्रानिद्रा 1 (स, सि. ८-७; मला. व्‌. १२, 
१८८; त. $चो. ८-७) । २. वृक्षाग्रे वाथ रथ्यायां 
तथा जागरणेऽपि वा । निद्रानिद्राप्रमावेन न दृष्टचु- 
द्घाटनं भवेत्‌ । (वरांगच. ४-५०) । ३. उपय. 
परि तद्वत्तिनिद्रानिद्रा। तस्या निद्राया उपर्यपि 
पूनः पुनव त्तिः निद्रानिद्रा इत्युच्यते । (त. वा. 
७,३) । ४. णिहाणिदाए तिव्वोदएणं सक्खमग्मे 


 विसमभूमीए जत्थवातत्यवा देसे घोरो श्रो 
"रतो वा णिन्भरं सोवदि । (धव. पु, ६, धृ. ३१) 


जिस्स पयडीए उदएण श्रहणिन्भरं सोवदि, श्रण्णेहि 


उद्ाविज्जतो विण उद्ुहः स णिहाणिहा णाम। 
(धव. 


निद्रानिद्रामिघीयते | (ह. पु. '५८-२२७)-} ६ 


| दीया पृण निहनिहा य ॥ सा दुक्लवोहणीया 


>< >< >< 1 (कमवि. ग. २२२३) । ७. णिह. 
णिदुदृद्येण य ण दिद्वमग्घादिदुं सक्को । (गो. क. 

) 1 ८* निद्राततोऽभिहितस्वलूपाया श्रतिशायिनी 
निद्रानिद्रा, . शाकपाथिवादिदश्ंनात्‌ “मयूरव्य सका. 
दयः इति मष्यमपदलोपी समासः, तस्यां हि स॑तन्थ- 


[निद्रानिदं ` 


गस्स साहियग्रावलियष्टुगं तु साहिए तसेः (पचस । 
फ. ४८) | २. निद्राद्विकस्य निद्रा-प्रचला-.. 


षै 
8 . 
५ 


१३, पृ. ३५४) । ५. उपयु परि तद्वृर्ति- - ` 


नित्यनिगोत्त, निदव्यतिगोद। 


जिस रू्पसे पवसे देखी गहै उस सख्या सदा 
बना रहना, यही उस दस्तुक्ती तित्यताहै। २जो 
वस्तु सत्‌ -भ्रन्वयो भ्रंशते विनष्ट नहींहौतीह 
उसे नित्य कहा जाता) 
नित्यनिशेत, नित्यद्तिगोद-- १. त्रिष्दपि कलेषु 
तरसमावयोन्या ये न भवन्ति ते नित्यनिगोताः। 
(त. बा. २, ३२, २७) । २. ञे सव्वकालं णिगो- 
देसु चेव घ्रच्छति ते णिच्व{णिगोदा णाम । (घव. ध 
१४, पु. २३६) । ३. श्रत्थिच्र्णता जीवा्जेदिण 
पत्तो तसाण परिणामो । मादकलकइपञउरा णिगो- 
दवासं ण मुंचति 11 (चव. पु. ४, प. ४७७ उद्‌; गो. 
जी. १६७) | ४. त्रसत्वं वे प्रपद्यन्ते काच्चानां चितये. 
ऽपिन्ये। ज्ञेया नित्यनिमोतास्ते भूरिपापवशीकृताः।। 
(श्रन. ध. स्वो. टी. ४-२२ उद्‌.) । ५. यनिगोदजीवं- 
स्त्रासानां दीद्छ्रियादीनां परिणामः पर्यायः कदाचि- 
दपिन प्राप्तः ते जीवा ्ननन्तानस्ता म्ननादो संसारे 
निगोदभवमेवानुभवन्तो नित्यनिगोदसंन्चा सवंदा 
सन्ति। >>> पएकदेशामादविशिष्टप्कलाथ- 
वाचिना प्र्तुरशब्देन कदाचिदष्टसमयाविक्षण्मासा- 
म्यन्तरे चतुगंतिजीवराशेनिर्गत्य म्रष्टोतरपट्कत- 
जीवेषु मुक्ति गतेषु तावन्तो जीवा नित्यनिगोदभवं 
विमुच्य चतुगंतिमवं गच्छन्तीत्यपमथः प्रतिपादितो 
्नातव्यः । (गो. जी. मं. भ्र. चजी. प्र. टी. १६७), 
१ जो जच तीमोंहौ कालों सें चरतत पर्यय के योग्य 
हाहोतेदहषे नित्यनिगोतया नित्यनिगोद कहु 
लाते हं 1 ५ गोम्मटक्षार जोवकाण्ड की उक्त गाया- 
गत श्रचुर' शब्दके ध्रनृसार्‌ ठ समय श्रधिक्त 
छह मासोके भोतर जब ६०८ जीव चतुगत्ि 
सम्बन्धी जोवरक्िमे से निकल कर मूर्ति को 
प्राप्त हो जाते हं तव उत्चे ही जीव नित्यनिगोदं 
प्रवस्थाको छोडकर चतुर्गति जीवराशिमे श्रा 
जाति ह| । । 
नित्यपिण्ड-- प्रतिदिनं तर्वत्तावन्मात्रं दास्याति, 
मदुगरृह्‌ निव्यमागन्तव्यमित्ति निमंत्रितस्य नित्यं 
गृह्ुतो नित्यपिण्डः | (प्रव. सारो. व्‌. १०५. 
२९) 1 
श्रापकं लिए मं इतना श्राहूर प्रतिदिन दुगा, श्राप 
मेरे घर पर गोदरीके लिए प्रतिदिन श्राइये, इस 
प्रकार से निमच्चित हीक्तर श्रतिदिनि गृह्यक धर 
जानेश्रौर श्राहारक्ते ग्रहेण द्धरने परं नित्यर्पिण्ड.न्फन 


६०८, जैन-लक्षणावली 


.साम्ग्रीष््े तल. जाषर धज 


[नित्यमहं 


फा योप होताह) 

नित्यपूजा देखो नित्यमह। १. स्वगेहे च॑त्यगेहै वा 
जिनेद्धरस्य महामह: ¡ निम्यिते यथाम्नायं नतित्य- 
पुजा भवत्यमो । (मावत. वाम. ५५५) 1 २. जला- 
यवतिपुताङद्धग्र हान्नीतेजिनाकयम्‌ 1 यदच्यंस्ते जिना 
युक्त्या नित्यपुजाऽम्यवायिस्ता ।। (घम. श्रा. ६, 
२७) । 

९ श्रपने घर पर श्रयवा चैत्याल 
के श्रनूसार जिनेन््रष्ी पुजादःी 
नित्यपुजा कहते ह | 
तित्यमरण-नित्यमरणं सम्ये समये 
दीनां निवृत्तिः (त. वा. ७, २२, २; 
पृ ६२३) । 

प्रतिस्तसय जो श्राय श्रादि का विनाश्च हदा रहता 
है--उचन्ी उत्तरोत्तर हीनता होती जाती है- उसे 
नित्यसरण क्टूतेर्है। 

नत्यसहू -देखो नित्यपूजा 1 १. तन्न चनित्यमही 


मे जो भ्रास्नाप 
जातोहं उषे 


स्वायुरा- 
चा. सा. 


नाम दवत्‌ जिनग्रृहं प्रति । स्वगरहान्नीयमाना- 
ऽर्चा गन्व-धृप्पाक्षतादिकता! चैत्य-चत्या्तयादीनां 


भक्त्या निमपिणंच यत्‌ । ्लामुनीक्रुत्य दनं च 
ग्रामादीनां सदाचंनम्‌ 1 या च पूजा मूनीन््राणां 
नित्यदानानरृपद्किणी । सर च नित्यमहये ज्ञेयो यथा. 
दूवट्युपकल्पितः 11 (म, पु. ३८५, २७-२६) । 
२. नित्यमहो नित्यं यथाञ्चक्त्ि जिनगरहेभ्यो निच- 
गुहाद्‌ गन्ध्‌-पृष्पाक्षतादिनिवेदनं वचैँत्य-चत्यायं 
करत्वा श्राम-क्षेत्रादोनां च्यास्रनदानं मृनिपूजनं च। 
(चा. सा.पु. २१; कतिके- टी. ३६१) ३. प्रोक्त 
नित्यमहोऽन्वहुं निजगरहान्नातेन गन्वादिना पुजा 
चंत्यगरहुऽदंतः स्वविभवंङ्चंत्यादिनिमरपिणम्‌ 1 भवत्या 
ग्रास-ग्रहादिश्चास्तविघादानं वत्रिसन्ध्याश्रया सेवा 
स्वेऽपि गृहेऽ्वनं च यमिनां नित्यप्रदानानुगम्‌ ॥1 
(सा. घ. २-२५) 1 ४. तेष नित्यमहौ नाम स 
नित्यं यज्जिनोऽ््यंतते । नीरतेस्चंत्वालयं स्वीयगेहाद्‌ 
गन्वाक्षतादिमिः ॥ (प्रतिष्ठास्ा. १-५) । ५. नित्यं 
स्वयं निजग्रहाज्जल-चन्दनादि लात्वा जिनेन््रमवते 
किल भावरदढ्या। ईयपियप्रचलनन जुमोपयोगरा- 


दर्चादह्ि सा परत्तिदिनाचनसुक्तमुच्चः || (वसु. प्रति. 
‰) । | 
4 ` एमरन््र प्रपत चर न {मिनालय प गन्ध-पएद्पादि 
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भतिनाश्रौर 


निध्यमित्र] 


जिनालय श्रादि का भकितिपूवक लिमपिण कराना, 
राजनियमानुसार प्रमादिका दान करना, तया 
शक्ति कै ्रनुसार दानपुदक सदा मुनिजन की 
पुजा करना; इसे नित्यमह्‌ जानना चाहिए । 
तित्यमिन्न- १. यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको 
वा भवति तन्नित्यं मित्रम्‌ । (नीत्वा. २३-२, १. 
१६} । २. यः पुरषः कारणं विना रक्ष्यो रक्ष्यते, 
वा विकल्पेन रक्षको भवत्ति तन्नित्यं मिन्नमूच्यते, 
तथा च नारदः--रक्ष्यते वध्यमानस्तु अ्रन्यनिष्कारणं 
तरः । रक्षया वध्यमानं तन्नित्यं मिनत्रपूच्यते । 
(नीतिवा. यी. २३-२, प. २१६) । 
जो श्रकारण ही दूसरेके हारा रक्षणीयया इसरे 
षा रक्षक होता है उसे नित्यमिन्न कहते ह । 
निदङ्ञन- निश्चयेन दश्यंतेऽनेन दार्ष्टान्तिक एवार्थं 
दति निदशनम्‌ । (दशवे. नि. हरि. व. १-५२, पृ. 
९४) । 
जहां पर दाट{न्तरूप श्रयं निश्चयसे {दिखाया 
जाता ह उसे निदश्न (दृष्टान्त) कहते है । 
निदया-- तत्र नितरां निश्चितं वा सम्यक्‌ दीयते 
चित्तमस्यां इति निदा, >< >< >< सखौमान्येन चित्त- 
वती सम्यम्विवेकवती वा त्यर्थः । (प्रज्ञाष, मलय. 
व्‌. ३२०; पृ. ५५७). । 
जिस वेदनामे श्रत्यन्तया निश्ठिचतरूप से चित्त 
विया जाता है वह निदा वेदना फटलाती है । ध्रभि- 
प्राय यहहै कि सामन्यसे चित्त वाली प्रया 
सम्यक्‌ विवेकवाली वेदना को निदा कहा जता है। 
निदान-- १. निदानं विषय-मोगाकांक्षा । (स. क्ति. 
७-१८) ; भोगाकाङ्क्षया नियत दीयते चित्त 
तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । (स. ति. ७-३७; त. 
इलो. ७-३७) ; मोगाकाङक्तातुरस्यानागतविषय- 
प्राप्ति प्रति मनःप्रणिधानं संकल्पश्िचन्ताप्रवन्ध- 
स्तुरोयमातं निदानम्‌ । (स. सि. ६-३३) । 
२. कामोपहतचित्तानां पुन्भंवविषयसुखगद्धानां 
निदनमातेष्यानं मवति । (त. भा. ६-३४) । 
३. परिज्मयकाममोगसंपरत्ते तस्थ भरविष्पभ्रोगि- 
कसो सतिसमण्णागए यावि भवद्‌, तत्य परिज्मंति 
वा पत्यणंति वा गिद्धित्तिवा भ्रभिलासोत्ति वा 
लेप्पत्ति वा कखंति वा एणा । (क्षवे. ष्‌. १, 
प, ३०} 1 `. देविद-चक्कवद्टित्तणाहगुणरिद्धि- 
ख, ७७ 
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पत्थणामद्यं । श्रहुमं णिप्राणचितणमन्तनाणाणुगय- 
मच्चंतं ॥ (ध्यानश्च. €) । ५. भोगाकाडुक्षया 
नियतं रीयत्ते {चित्तं तस्मिस्तेनेत्ति वा निदानम्‌ । 
विषयसुखोत्कर्पाभिलाषो भोगाकाडक्षा, त्यो नियतं 
चित्तं दीयते तर्स्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । (त. बा. 
७, ३७, ६); सुलमात्रया प्रलम्मिदस्याप्राप्तपूरवं- 
परार्थनाभिमूख्यादनागताथं प्राप्तिनिवब्न्धनं निदानम्‌ । 
(त. वा. ६-३३) । ६. निदायते लूयतेऽनेनेति 
निदानम्‌ श्रघ्यवसायविरेपः, देवेरवर.चक्वति-नेल- 
वादीनामृद्धीविलोक्य तदीययोषितां वा सोभाग्यगण- 
सम्पदमःतंष्यानभिमुखीकृतः महामोदहपाश्सम्भूतः 
भूरितपदिवतापरिखेदितमनसाऽध्यवस्यति-ममाप्य- 
मुष्य तपसः प्रमावादेवंविघा एव मोगा भवेयूजगमा- 
न्तरे सौभाग्यादिगुणयोगदचेत्येवं निदाति सुनाति 
्षुद्रत्वात्‌ छिनत्ति मौवत्तं सुखमिति । (त. भा. हरि. व 
सिदढ. व्‌. ७-१२) ; निपूर्वाहतैलंवना्थस्यल्युरि ल्पम्‌, 
निदायते लूयते येनात्महितिमैकात्यन्तिका (सिद्ध. व. 
'मैकान्तिकात्यन्तिका') नाबाधसुखलक्षणं तन्निद।- 
नम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. €-३४) 1 
७. निदानं दिग्यमानुषद्धिसन्दशन-श्रवणास्यां तदभि- 
लाभानुष्ठानम्‌ 1 (प्राव. नि. हरि. व्‌. ४, १५७६९ )। 
८. घक्कवद्ि-वल-नारायण-सेद्वु-सेणावई-पदादिपत्थ- 
णं णिदाणं । (षव. पु. १२, पृ. २८४) । ६. निदा- 
नविषयः स्मृतिसमन्वाहारः निदानम्‌ । (त. इलो, £, 
२३३) । १०. निदानम्‌--श्रवखण्डन तपसश्चारित्र- 
स्य वा, यदि प्रस्य तपसो ममास्ति फलं ततो जम्मा. 
न्तरे चक्रवर्ती स्यामघंभरताधिपत्तिमंहामण्डलिकः 
सुभगो खूपचानित्यादि । (त. भा. तिद्ध. च. ७, 
३२) 1 ११. पृण्यानुष्ठानजा्त रभिलषति पदं यज्जि- 
नष्ट्रामराणां यद्वा तेरेव वांछत्यहितकूलकुजच्छेद- 
मत्यन्तकोपात्‌ । पूजा-सत्कारलाभप्रभृतिकमथयवा 
याचते यद्धिकत्पः स्यादातं तभ्निदानप्रभवमिह्‌ नृणां 
दुःखदावोग्रघाम ॥ दृष्टमोगादिसिद्धधयं रिपुधाता- 
तमेव वा } यन्निदानं मनुष्याणां स्यादातं तत्तुरीय- 
फम्‌ ॥| (ज्ञाना. ३९५-३६, प. २६० ) । १२. निदानं 
विषयमोगाकाक्षा (खा. सा. पु. ४); विषयसुखो- 
ठ्कषामिलाषमोगकाक्षत्तया नियतं चित्तं दीयते 
तस्मिन्‌ तेनेति वा निदानम्‌ । (चा. सा, पृ. २४) 1 
१३. निविकारपरमचेतन्यमावनोत्पननपरमा ह्ादैक- 


निदान 


रूपसुखामृतरसास्वादमलभमानोऽयं जीवो दृष्ट-श्रूत्ता- 
घुभूतमोगेषु यन्नियतं निरन्तरं चित्तं ददाति तन्नि 
दानख्ल्यम्‌ । (ब्‌. द्रग्यसं. री. ४२) ) १४. इह्‌ लोके 
यदि मस पुत्राः स्युः, परनोकरे यद्यहं देवो भवामि, 
सत्री-वस्त्रादिकं मम॒ स्यादिव्येवं चिन्तनं चतुथं 
(निदानं). ्रातेध्यानम्‌ । (मूला. व्‌. ४-१६९८) 1 
१५. नानोपायचयेन तीचचरितं्भ्रान्त्वा विश्ाला- 
मिलामाभीलं मकराकेर च वहुशो तुच्छेच्छया प्राप्य 
यत्‌ । प्राप्यं पृण्यवता जनेने कनक कान्तं च कान्ता- 
दिकं तत्काक्षाक्षुमिता मतिवेत निदनातं महातिप्र- 
दम्‌ ॥ (श्राचा. सा, १०-१७) । १६. निदानं 
देवादि ऋद्धीनां दशेन-श्रवणाभ्पामितो ब्रह्मचयदिर- 
नुष्ठानान्ममता भूयासुरित्यध्यवसायः । (समवा. 
श्रमय, व्‌. ३) । १७. ऋद्किभोगादिप्राथना निदा- 
नम्‌ । (स्थाना. श्रमय. व्‌. २, ४ १०२}; नितरां 
दीयते लूयते मोक्षफलमनिन्खत्रह्मच्यादिसाच्य कूगल- 
कम-कर्पतरस्वनमनेन देवद्धयादिप्राधनापररिणामनिः 
ितासिनेति निदानम्‌ । (स्थाना. श्रभय. वु. ३, ३, 
१८२, प. १४६) । १८. देवेन्द्र-चश्ृवर्व्यादिविभव- 
प्रा्थनारूपं निदानम्‌ । (योगक्ञा, स्त्रो. दिव. ३, 
७२). 1 १६. निदानं भाविभोगाद्याकांक्षणम्‌ । 
(रनक. टो. ५-८) ! २०, निदानं तपःसंयमाद्यनु- 
मावेन काक्षाविशेषः। (सा. घ. . ४-१); निदान- 
मस्मात्तपसः सुदृश्चराज्जन्मान्तरे इद्द्ररचक्रवर्ती धर 
णेन्द्र. वा स्यामहसित्येवमादयनागतासभ्यूदयाकांक्षा। 
(खा, घ. ८-४५).1 २१. . निदानं विषयसुखाभि- 
लाषः । (त. वृत्ति धृत. . ७-१८) । २२. निदान- 
शल्यं विषयसुखा्भिलाषः । (ष्ातिके टी. ३२६); 
निदानम्‌ इहुलोक-परलोकपुखाभिलापलक्षणम्‌ । 
(कतिक. टी. ३२६); दुष्ट.भ्रतानुभवेह्‌-परलोक- 
मोगाकश्चाभिलाषः निदानं चतुथंमातंघ्यानं स्यात्‌ । 
(कातिक्षे. टी. ४७३७४) । 
१ विषयपसुख को श्रभिलाषा ख्प भोगाकक्षा.से 
लिसमे या जिसके दारा निवनित चित्त दिया जता 
है .वह्‌ निदान कदहूलाता है ! >< >< >< भयोगाकांक्षा 
से व्याङरल हृग्रा प्राणी भविष्य में विषयद्ुख की 
प्राप्ति फे लिए जो मनसे श्रनेक प्रकार का विचार 
फरता है, इसे निदान नानफ चया श्रातघ्यान कहा 
नाता है) २ मनम काम्‌.से पीडित होकूरप्राणी 
लो सांसारिक सुखमें गृद्धि को प्राप्त होति हु यह्‌ 
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निदान नामक चौया-श्रतध्यानहै) १० यदि इस 
तप या-चारित्रिका दु फल मुपे प्रप्त होने वाला 
है तो उसके प्रभाषसे चै भवन्तस में चक्रवर्ती, 
धरघंचक्ती, महामाण्डलिक, चुभग श्रौर सुन्दर होऊ; 
इस प्रकारके विचारसे जो श्रनुष्टिति तप च 
चारित्र का खण्डन फरनाटहै, इसष्छा नामं निदान 
है । (यह्‌ शल्य फे श्रन्त्गत, भ्रातध्यान क्ते श्रन्त्गत्त 
तथा सत्लेखना के प्रतिचारों के श्रन्तर्गतदहै।) 
निदानमरण-- ऋद्धि-मोगादिप्राथना निदानम्‌, 
तत्पुवकं मरणं निदानमरणम्‌ । (स्थाना. भ्रभय. वु, 
२, ४, ३०२, पु. ८९) । 

च्द्धि श्रीरे भोगों क्तो च्रभिलापा फो निदान कहते 
है । इस निदानपएर्वक जो मरण होता है उसे निदान- 
सरण कटूतेर्ह।. | 
निद्रा--१. मद-खेद-क्लमविनोदाथंः स्वापो निद्रा 
(स. सि. ८-७; त. रो. =-७; मूला. षू. १२ 
१८२) । .२. यान्तं संस्यापयतयाशचु स्थितमाश्चयते 
शनेः । श्रासीनं लाययत्येव निद्रायाः शक्तिरीदकी ॥ 
(वरांगच, ४-५३) । .३. मद-खेद-षलमविनोदायः 
स्वापो निद्रा । मद-खेद-क्लमानां विनोदाय यः स्वापो 
सा, निद्रा इत्युच्यते 1 >< >< ><. यतेसन्निधानादात्मा 
निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा! द्रायतेर्वा स्वप्नक्रियस्य 
निद्रा । (त. वा. ठ, ७, २); तिल्या-निद्रानिदोदयात्त- 
मोमहातसोऽवस्या । निद्राया . उदयात्‌ तमोऽवस्या 
> >८ >< संजायते । (त. वा. ८, ७, १५} । 
४, स्वापो निद्रा -सुखप्रतिवोधलक्षणा । (तरभा. 
हरि. व्‌. ८-८) 1. ५. णिहाए तिष्वोदएण श्रप्पकालं 
सुवइ, उद्राचिज्जंतो लहुं उट्ठेदि, भ्रप्पस्रद्देण विः 
चेप्र इ 1. (घव, पु. ६; ध. ३२); जिस्ते - पयडीए 
उदएण श्रदधजगंतश्रो ` सोवदि, घूलीषएु मस्या दव. 
लोयणा होतति,. गुरुवभारेणोदुद्धं व सिरमहमारिय. 
होइ सा.णिहा णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३५४). 
६: मद-वेदविनोदा्थः स्वापो. निद्राधिकत्वत्तः । (हु 
पु. १८२२७) 1 ७. >< >< >< सुहषडिवोह: 
गिद्ध >< >< > ॥ (कमंवि, २२} । ८, णिद्‌दृदये ` 
गच्छंतो ठाद-पुणो वदइसडइ पडेद 1. (गो. क. २४} 1. 
६..नित यां द्रास्ति--गच्छन्ति कुत्सितावस्थामिहामूत्र 
चानयेति निद्रा । (उस्रा, नि. क्षा. चू. ४, घु, 
१६०} -1- १०. द्रा! कुत्सायां गतौ नियत द्राति 
ुःत्सित्तत्वमविस्पष्टत्वं गच्छति चेतन्यमनयेति निद्रा 


< ॥ 
निक्ष: 
सुखग्रवोवौ स्वापावस्या, नल्तच्छोटिकीमात्रेणापि 
यत्र प्रबोधो भवत्ति। तद्धिपाकतेद्या कमंप्रकृतिरपि 
निद्रेति कार्येण व्यपदिश्यते ] 
पु. १४) । ११. 


येति निद्रा, 


६६ चनःसंसमार्ौ 


(कमेस्त. गो. वृ. १०, 
सुखप्रवोधा स्वापावस्था निद्रा | 
(जीवाजी. मलयं. व्‌. ३, २, ८९) । १२. नितरां 
द्राति-कुत्सिततत्वमविस्पष्टत्वं गच्छति चैतन्यम 
८ >< >< सुलप्रनोघा स्वाषावस्था, ` 


यत्र नखच्छोटिकामात्रेणापि पृः प्रनोधः संपद्यते । ` 


तद्विपाक्वे्या कमंप्रकृतिरपि कारणे कार्योपचारा- 
निद्रा । (घमस, मलय.व्‌. ६१०)। १३. द्रो 
कुत्सायाम्‌, नियतं द्राति कुत्सितत्वमविस्पष्टत्वं 
गच्छति चेतन्यं यस्यां स्वापावस्थायां सानिद्रा, यदि 
वा द्र स्वप्ने निद्राणं निद्रा नखच्छोटिकामात्रेण 
यस्यां प्रनोघ उपजायते सा स्वापावस्था निद्रा, तद्धि 
पाकवेया कमप्रकृतिरपि निद्रा, 
रात्‌ । (प्रज्ञषप. मलय, च्‌. २२-२६२, पु, 
४६७ ` । १४. दशंनावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्त- 
मितज्नानज्योतिरेव निद्रा । (नि. ता. वु. ६) । 
१५. भृक्तान्नपरिणाम-मद-खेद-क्लमादेविनोदाा 
निद्राख्यदकशंनावरणकमं विज्ञेषविपाकंनिमित्तो जीवस्ये- 
न्वरियात्ममनोमरत्सृक्ष्मावस्थालक्षणः स्वापो निद्रा । 
(भ. श्री. मूला. २०६४) । १६. का निद्रा मूढता 
जप्तोः। (प्रह्नो. मा. ११) । ` १७. यदुदयात्‌ मद- 


कारणे कार्योपिचा- 


सेद-क्लमग्यपनोदाथं स्वापः तन्लिद्रादश्चनावरणम्‌ | ` 


(गो. क. जो. प्र. टी. ३३) । १८. सवदोल्लिद्रकेवल- 


गस्स साहिय्रावलियदुग तु साहिए त॑से। (पंचसं 

क. ४८) | २. निद्रादिकस्य निद्रा-प्रचला- 
रूपस्य स्वसक्रमान्ते स्वस्थितेरूपरितनी या एकसम- 
यमात्रां स्थितिः सां च्यंशे-- तत एव समयमात्राया 


स्थितेरनन्त रम॑घस्तन्यांमावलिकाया श्रषस्तने धिभगे- | 


--साधिके-समयाधिके प्रक्षिप्यते स जघन्यः स्थिति. 
सक्रमः। इदमुक्तं भवति--क्षीणकषायवीत रागश्ठ- 


द्‌मस्यो निद्राहिकस्य दरयो रावलिकयोस्ततीयस्याश्चा- | 


वलिकाया श्रसंख्येयतमे भागे वत्तंमानः सर्वोपरितनाीं 
समयमात्रां स्थितिमपवतंनाकरणेनाघस्तन्यामावलि. 
कायास्त्रिभागे समयाधिके यत्प्रक्षिप्यते स निद्रा्धि- 
कस्य जघन्यस्थितिसंक्रम; । (पंचसं. मलय. व, सं 
5. ४८, पृ. ५०-५१) । 

क्षीणकषाय-वीतराग-छद्यस्य संयत निप्र 
प्रचला षी दो श्रावली तथा तत्तीय भ्रावली छे 


धसख्याततवे भागे वतमान होता ह्श्रा समय ` 


प्रमाण सब उपरिग स्थित्तिरो भ्रपवतंनायरण के 
दवारा जो श्रधस्तन श्रावली के ततीय भागे प्रक्षिप्त 
करता है उसे नित्रा व प्रचला इन दोनों का जघन्य 
स्थितिसं्रसण कहते है । 

निद्रानिद्रा-- १. तस्याः (निद्रायाः) उपयुपरि 
वृत्तिनिद्रानिद्रा । (स. सि. ८-७; भला, व, १२ 
१८८; त. ऽवो. ८-७) । २. वृक्षाग्रे वाथ रथ्यायां 
तथा जागरणेऽपि वा । निद्रानिद्राप्रभावेन न दृष्टय्‌- 
द्घाटनं भवेत्‌ ॥ (वरगच, ४-५०) । ३. उपय. 


्षान-दक्षंननेत्रपरमात्मपदाथंविलक्षणनिद्रादशेनावरण- परि तंद्वत्तिनिद्रानिद्या। तस्या निद्राया उपपि 


कर्मोदियैन स्वाप्रलक्षणानिद्रा । (श्राया, सा. टी. 


२६, धृ, ३५-३६) । १६. मद-खेद-क्लमविनाशार्थं ` 


स्वपनं निद्रा । (त. वृत्ति श्रुत. ८-७) । 
१ मद,खेदं व थकावटको इर करतेकै लिएनजो 
क्षयन किया जाता ह उसे निद्रा कहते रहै । ४ निस 


स्वाप (शाय) मे सुखपुवंक जागरण होता है. 
१० जिसमे "चेतनता ` 
कुत्सितंपने या श्रस्पष्टता को प्राप्तं होती है 


उसका नास निद्रा है). 


उस स्वाप प्रचस्या को निद्रा तहा जाता है! 
भ्रथवा जिसमे नखच्छोरिका भात्र से युखपुवंक 
जागरण हौ जाता है उपे निद्रा कहते । 


इसका वेदन कराने वालो कमप्रकृति ( निद्रादश्चना. - 


य्रण को री {तट 2१ =17-१ 2) 


[^ 


| दीया पूण निह्निहा य ॥ सा 


पुनः पृनवृ त्तिः निद्रानिद्रा इत्युच्यते । (त. वा. 
७,३} । ४ गिह्यणिहाए तिव्वोदएणं ` स्क्खगगे 
विसमभूमीए जंत्य वा तत्य वा देसे घोरो श्रो 
रतो वा णिन्भर सोवदि। (धव. पु, ६, धृ. ३ १) 
जस्स पयडीएु उदएण श्रद्रणिन्भरं सोवंदि श्रण्णेहि 
उदा विज्जतो विण उदु, स णिहाणिहय णाम । 


(घव. पु. १३, पृ. ३५४) 1 ५ उपयु परि तद्बल्लि" - 
निद्रानिद्राभिघीयते । ' (ह प. ५८-२२७) 


# 


दक्खवोहणीया 


< >< >< ॥. (क्मवि, ग, २२२३) 1 ७, णिहा- 
णिद्दृदयेण य ण दिद्मुग्घादिद्‌ं सको । (गो. क. 
२३) ५. निद्रातोऽभिहितस्वरूपाया प्रतिश्चायिनी 
{----(~-- ` ~ 


५ | 
+ ०१ # 


[निद्रानिद्रां 


धरोर 


|, 
ब 


तिद्रानिद्ा] 


स्यात्यन्वमस्फुटीभूतत्वात्‌ षहुभिर्घोलनाप्रकारै 
प्रवोघो भवति, सतः सुखप्रबोघहेनुनिद्रातोऽस्या 
ग्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्विपाक्वे्यया प्रकृतिरपि निद्रा- 
निद्रा उपचारात्‌ । (प्रज्ञाष. मलय. व. २३-२६९३), 
६, निद्रातोऽभिहितस्वरूपाया प्रतिशायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, >< >८ >< दुःखप्रबोघात्मिका स्वापा- 
वस्या 1 श्रस्यामस्फुटीभूतचंतन्यभावतो दुःखेन प्रभ 
त॑र्घोलनादिभिः प्रबोधो जन्यत दति । (घनसं. 
मलय. बु. ६१०) १०. तथा निद्रातिशायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, शाकपाथिवादित्वान्मघ्यमपदलोपी 
समासः, सा दपृनरद॑ःखप्रनोघा स्वापावस्था।॥ तस्यां 
ह्यत्यथंमस्फ़टत रीभूतचंतन्यत्वाद्‌ दुःखेन बहुमिर्धोः 
लनादिभिः प्रबोधो मवति, श्रतः सुखप्रबोधनिद्रपे- 
क्षपाऽस्या त्रतिलायिनीत्वम्‌ । तद्विपाकवेद्या कम- 
प्रकृतिः कार्यदरारेण निद्रानिदरस्युच्यते । (कमंस्त. 
गो. व. १०,१. १४} । ११. निद्राया उपरिउपरि 
वत्तिनिद्रानिद्रा निद्रानिद्रादक्चनावरणकर्मविशेषोदय- 
यष्चेतनस्य दुःखप्रतिबोधस्बापपरिणामः । उक्तं 
च--णिहाणिहा य दुक्खपडिवोहा । (भ. प्रा. मूला. 
२०६४) । १२. निद्रायाः पुनः पुनः प्रवृत्तिनिष्टा- 
निद्रा । (त. वुत्ति. श्रुत. ८-७,) । 
१ नींदके उपरजो बार-बार नादश्रातीहै उक्त 
तिद्रानिद्रा कहा जातादहै। २ निद्वानिद्रा के वश्नी- 
भूत हृभ्रा प्राणी वृक्ष के श्रग्रनेागपर व गली मं 
भौसो जाता है, जागने परभ श्रांखं नर्हा खुलत । 
३ लिद्रानिद्राके प्रभावसे प्राणीको नीदके ऊपर 
वार बार नींद श्रातो ह। 
निघत्त- १. जं पदेसग्म ण सक्कमुदएु दादु 
श्रण्णपर्याइड वासंकामेदुं पं णिधत्तं णाम । 
(घव. पु. €, प्‌. २३५ ); जं पदेसग्गं णिध- 
तोकयं उदए दाद्‌ णो सनक, श्रण्णपयडि संकामिदु 
पिणो सक्कं, श्रोकडडदुभक्कड्दु च स्क; एव. 
विदहस्स पदेसम्गस्स णिघत्तमिदि सण्णा । (धच. पु 
१६, प, ५१६); जमोकडिज्जदि, उक्कड्ज्जिदि, 
परपर्थाड ण संकामिञ्जदि उदएण दिञ्जदि पदेसमग्गं 
तं णिघत्तं णाम । (धव. पु. १६० प्‌. ५७ ६) । 
२. उवद्रण-ग्रोवटरूणावज्जकरणाण ग्रजोगत्तेण 
ववत्यावणं गिहत्तीकरणं । श्रहुवा भन्यपडत्च 
कम्मरस्स तत्तसंमेलियलोहसलागासंवंघसरिसखकिरिया 


निहती । { क्मेप्र चू- २, पृ" ६८ ) ॥ 


६१२, जंन-संक्षणावली 


[निन्दां 


३. उदये संकममूदये च््मुषि दादु कमेण णो 
सक्कं । उवसतं च णिधत्तं णिकाविदं होदि जं 
कम्मं । (जं कम्मं संकममुदए दादु णो सवकंतं 
णिधत्त होदि) 1 (गो. क, ४४० ) । ४. णिधत्तिर- 
दयोदीरणा-संक्रमरूपंस्तिमिः करण्यंदन्यथाकतुं न 
शक्यते । (षडशी. हरि. व. ११, १. १५)1 ५. उद्र- 
तंनापवतनावजलेषकरणायोगयत्वेन न्यवस्थापनं नि. 
घत्तिः । (कमप्र. मलय. वु. ब. क. २, पु. १७} । 
६. निचीयते उद्रतनापवतंनावजंशेषकरणायोग्यत्वेन- 
व्यवस्थाप्यते यया सा निघत्तिः । (पंचस्त. मलय, वु. 
बं, क, १, प.२; कमप्र. यक्चो.व्.वं.क,२,प्‌. 
१८) 1 ७. यत्‌ कमं उदयावत्यां निक्षेप्तु संक्रमथितु 
चाशक्यं तन्निघत्तिरनामि । (णो. क. ली, प्र, ४४०) । 
१ जो कमं का श्रदेशपिण्डनते उदयमेंदियाजा 
सकेश्रीरन धन्य ्रकृतियोंमें संक्रान्तमी किया 
जा सके उसे निषत्त या निधत्ति कहा जताहे। 
२ उदरतना श्रौर भ्रपचतना करणोंको छोडकर 
क्षेष करणो के श्रयोग्यसू्पसेजो कमंको प्यव. 
स्थापित किथा जाता है उसे निघत्तिकरण कहते हू । 
निधत्ति- देखो निधच् । ५१ | 

निन्दया-१. तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्य. 
द्‌ भावनं प्रति इच्छा निन्दा । (स. सि, ६-२५)। 
२. स चरित्तपच्छयावो निन्दा >< >> । (श्राव. 
नि. १०६१) । ३. दोषोद्‌ भावनेच्छा निन्दा) 
तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्योद्‌भावनं परतीन्छा 
मनःपरिणामोऽवक्षेपो निन्दा (त. वा. ६, २५, १)। 
४. श्रत्रात्मसाक्षिकी निन्दा । (दशवे. भु. हरि. वु. 
४-२, प, १४४; स्थाना. दनय. चु, ३, ३, १६८; 
योगक्ना. स्वो. विव. ३-८२; काति; टी. ३२६) 1. 
५. दोषोद्‌ भावनेच्छा जिन्दा । (त. श्लो. ६-२५) । 
६. सकलपरिग्रहत्यागो समुक्तेमर्गि मयातु पापकेन 
वस्त्र-पाध्रादिकः परिग्रहः परीषह्भीरुणा ग्रहीत 
दत्यन्तःसन्ताषो निन्दा । (भ. श्रा. विजयो. ८७) । 


' ७, कान्ता -पत्र-श्रातु-मित्रादिहैतोः शिष्ट-द्विष्टे निमिते 


कार्यजाते । पर्चात्तापो यो विरक्तस्य पुसो निन्दा 
सोक्ताऽवद्यवक्षस्य दात्री । (श्रमित. श्रा. २-७६) । 
८. सचरित्रस्य सत्त्वस्य पश्चात्तापः स्वप्रत्यक्षं 
जुगुप्सा निन्दा । उवतं घ--प्रास्मसाक्षिकी निन्देति। 
(श्राव. मलय. व्‌. १०६१) । €. निन्दन-- सर्वस 
गत्यागो जिनोपन्ञं [ज्ञाुमूुक्तिमागंः, मया पृनः पापेन 


निबन्धन] 


परीषहभीरणा वेस्र-पात्रादिग्रन्थो गृहीत इत्यन्तः 
सन्तापरूपा निन्दा । (म. श्रा. मूला. ८७) । 
१ यथायं ष श्रयथाथं दोषों प्रकट करने को 
जो इच्छा होतीहि उक्ते निन्दा कहा जातादहै)। 
२ चारित्रयुक्त जीव के जो श्रपने श्राप पदचात्ताप 
होता है उसे निन्दा फहुतेर्हु। 
निगन्धन- निबध्यते तदस्मिन्िति निबन्धनम्‌ । 
जं दव्वं जम्हि निबद्धं तं णिबंवणं । (धव. पु. १५; 
पृ. १) । 
जो द्रव्य लिप्त सम्बद्ध है उसे निबन्धन कहते है । 
निमम्ना--णियजलमरउवरिगदं दव्वं लहुगं पि 
णदि हिदुम्मि। जेणं तेणं भण्णई एसा सरिया णिम- 
ग्ग त्ति ॥ (ति. प. ४-२३६; नरि, सा. ५६५) । 
भ्रपने जलप्रचाह्‌ में १३ हृए लघु (हलके) द्रव्य को 
भोजोनदीनीदेवे जाती है उसका नाम निमग्ना 
हे । 
निमंत्रण --१. >< >८ >< णिमंतणा होईऽगरहिएण । 
(श्राव. नि. हरि. व्‌. ६९७} । २. तथा निमत्रणा 
भवत्यगृहीतेनानश्चनादिना श्रहं भवतोऽशनाद्यानया- 
मौति । (श्राव. हरि. व्‌. ६९७) 1 ३. नि्मत्रणं श्रं 
ते भक्तं ल्ध्वा दास्यामीति । उक्तं च--पुष्वगहि- 
एण छंदण निमंतणा होदऽगहिएणं । (श्रनुयो हरि. 
व्‌. पृ, ५८) 1 
२ भे श्रापके लिए भोजन लाताहू' इस प्रकार भ्र्‌- 
हीत भोजन भ्रादिके श्राक्नय से निर्मन्रणा होतीहै) 
निमित्त-- १. तिविहं होद निभित्ति, तीय-पड्प्पन्न- 
ऽणागयं चेब । तेणन विणाड नेयं नज्जह तेणं 
निमित्तं तु ॥ (बुहृत्क. भा. १३१३} 1 २. श्रतीत- 
भविष्यदरतं मानकालच्रयवत्तिलाभादिभावकथनं निमि- 
त्तं भवति । (श्राव. ह. व्‌. मल. हेम. टि. पू. ८३; 
प्रव. सारो. च्‌. ११४) । ३. तीयाइभावकहणं होइ 
निभिक्तं >८ >८ >< 1 (प्रव. सारो. ११४ । 
९ तीनो काल सभ्वन्ौी लभ-श्रलाभ फा कारण. 
भत निभित्तशास्च श्रतीतादिफेभेदसे तीन प्रकार 
काटै।! चंफिरठेसे (चडामणि श्रादि) शास्त्र फे 
विना लाभालाभादि का ज्ञान सम्भव नरह है, श्रतः 
उनके जानने का निमित्त होने से उसे निमित्तलास्त 
कहा जाता है । 


(ष्ये, ष्ये 


६१३, जंन-लंक्ष णावलौ 


` [निमित्तशुदधिः 


निरित्तं ज्ञात्वा या लोकस्यादेदं करोति सर निमित्त. 
कुरीलः । (भ. भ्रा. विजयो. टी. १६५०) । 
प्रष्टांग निसित्तको जानकर नो श्रन्य जनको श्रदेश् 
देता है उसे निमित्तफुक्ील कहते हु । 
निमित्तदोष- १. वजणमग च सर च्िण्णं भूम च 
ग्र॑तरिक्व च । लक्खण सुविणं च तदा प्रदुविह्‌ हीइ 
णेमित्त ।। (मूला. ६-३०) 1 रे.श्रंग स्वरो व्यज- 
नं लक्षणं छिन्नं भौमं स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवभूत- 
निमित्तीपदेश्ेन लब्घा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा । (भ. 
श्रा. विजयो. २२३०; कात्तिक. टी. ४४८४६) । 
३. निमित्तेन भिक्षामुत्पाद्य यदि भुक्ते तदा तस्य 
निमित्तनामोत्पादनदोषः। (मूला. वृ. ६-३०) । 
४. स्वरान्तरिक्ष-मौमांग-व्यजन-च्छिन्नलक्षणम्‌ । 
स्वप्नाष्टांगनिमित्तयंन्िमित्तमश्नाजंनम्‌ ।। (श्राचा, 
सा. ८-२६) । ५. श्रंगादिनिमित्तोपदेक्ञाल्लम्घा 
निमित्तदुष्टा । (भम. श्रा. मूला. टो. २३०) । ६. 
स्वरान्तरिक्ष-भोमाद्ख-व्यञ्जन-च्छिद्-लक्षण-स्वप्ना- 
ष्ट द्निमित्तरश्नाजनं निमित्तम्‌ । (भावघ्रा. दी, 
६६) । 

१ व्यजन, श्रग, स्वर, छिन्न, भोम, प्रन्तरिक्ष, 
लक्षण श्रौर स्वप्न; यह्‌ श्राठ प्रकार का निमित्त 
है । इस निमित्त फे हारा भिक्षा को उत्पन्नं करके 
ग्रहण करना, यह्‌ निमित्तनामके उत्पादनदोष है । 
२ भ्रंग, स्वर, व्यजन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न 
प्रर श्रन्तरिक्षि इस प्रकार के निमित्त फे उपदेश 
हारा जो वसतिका प्राप्त को जाती है वह निमित्त 
दोषसे ष्ट होती है) 

निमित्तपिण्ड--१. निमित्तम्‌ श्रङ्गृष्ठप्रषनादि, 
तदवाप्तो निमित्तपिण्डः। (श्राचारा. सु. शी. व्‌. 
२७२, धृ. २३२०) । २. श्रतीतानागत-वतेमानकालेष 
लाभालाभादिकथनं निमित्तम्‌, तद्‌ भिक्षां कृवंतो 
निमित्तपिण्डः । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-३८) । 

१ श्रगुष्ठप्ररन श्रादि विद्याविश्षेष के तिमित्त.से 
भोजन भर्त करने पर निभित्तपिण्ड नामक रोष 
का भागी होता है । २ प्रतीत, श्रनागत भ्रौर वत 
मान इन तीन कालविषयक लाभालासादि के कुनै 
छा नाम निमित्तहि। उसे भिक्षा का साघन बनाने 
से निमित्तपिण्ड नामका उत्पादनदोद होता है । 
निसित्तशुद्ध- तिमित्तशयुद्धिः तत्कालोच्छलितशद्ू- 


निद्रानिदा] 
स्यात्यन्वमस्फुटीभूतत्वात्‌ बहूुभिर्घोलनाप्रक)रे! 
प्रवोधो भवति, सतः सुखप्रनोषहेनुनिद्रातोऽस्या 


ग्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्िपाक्वेयया प्रकृतिरपि निद्रा 
निद्रा उपचारात्‌ 1 (प्रज्ञाप. मलय, व्‌. २३-२६३) 
६. निद्रातोऽभिहितस्वरूपाया भ्रतिशायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, >< >< > दुःखप्रवोघात्मिका स्वापा- 
वश्या 1 श्रस्यामस्फुटीभूतचंतन्यभावतो दुःखेन प्रभू 
तर्घोलनादिभिः प्रबोधो जन्यत इति । (घने. 
मलय. बु. ६१०) १०. तथा निद्रातिशायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, राकपाथिवादित्वान्मघ्यमपदलोपी 
समासः, सा पुनदुःखप्रवोषा स्वापावस्था। तस्यां 
ह्यव्यथं मस्फुटतरीभूतचेतन्यत्वाद्‌ दुःखेन वहूुमिर्षो- 
लनादिभिः प्रबोधो मवति, श्रतः सुखप्रबोघनिद्रापे- 
क्षयाऽस्या ग्रतिदायिनीत्वम्‌ । तद्िपाकवेया कमं- 
परकृतिः कार्यद्वारेण निद्रानिदरेव्युच्यते । (कमस्त. 
गो. व्‌. १०,य्‌. १४) । ११. निद्राया उपरिउपरि 
वत्तिनिद्रानिद्ा निद्रानिद्रादशेनावरणक्र्म विश्ेषोदय- 
जन्य्चेतनस्य दुःखप्रतिबोवसर्बापपरिणामः । उक्तं 
च--णिदहाणिह्ा य दुक्खपडिवोहा । (गि. घा. मूला, 
२०६४) 1 १२. निद्रायाः पुनः पुनः प्रवृत्तिनिद्रा- 
निद्रा । (त. वत्ति. श्रत. ८-७) 1 

१ नीदकेऊपरजो बार-वार नींदश्रातीहै उसे 
निद्रानिद्य कहा जाता । २ निद्रानिद्रा के वश्नी- 
भूत हृश्चा भाणी वुक्षके श्रग्रभागपरव गलीमें 
भौसो जाता टै, जागने परभी श्रांखं नही खलती । 
३ निद्रानिद्राके प्रभावसेप्राणीको नीदफे ऊपर 
वारवबार्नींदश्रतीहं। 

निघत्त-१. जं पदेसण्ग ण सक्कमुदए्‌ दादु 
ब्रण्णपर्याड वासंकामेदुं तं णिवत्तं णाम । 
(घव. पु. €, पू २३४५) ; जं पदेसग्गं णिघ- 
तीकयं उदए दाद्‌ णो सवक, श्रण्णपयडि संकामिदु 
पिणो सक्कं, श्रोकडदुमुक्कह्िदुः च सक्क; एवं- 
चिरस्स पदेसग्गस्स णिघत्तमिदि सण्णा । (धव. धु 
१९, प. ४१६); जमोकडज्जदि, उक्कडज्जदि 
परपर्याडि णं संकामिञ्जदि उदए्‌ ण दिज्जदि पदेसग्मं 


तं गिघत्तं णाम । (घव. पु. १६ प्‌. ५७६}. । 
२. उवद्रण-प्रोवटरुणावञ्जकरणाणं ग्रजोगत्तण 
दवत्यावणं णिहृत्तीकरणं 1 श्रवा ¶ृन्यथद्त्व 


कम्मत्स तत्तसंमेलियलोदसलागासंवंषसरिखकिरिया 


निहती 1 {कमप्र- चू. २ प १८) । 


६१२, जंन-लक्षणावलौ 


[ निन्दां 


२. उदयं संक्ममुदये चचख्प्रुवि दादु कमेण णो 
सक्कं । उवसंतं च णिघत्तं णिकाचिदं होदि जं 
कम्मं 1 (जं कम्मं संकममुदए्‌ दाद्‌ णो सक्कतं 
णिधत्तं होदि) 1 (गो. क. ४४०) । ४. णिघत्तिर- 
दयोदीरणा-संक्रमरूपे स्तिमिः करणं दन्यथाक्तु न 
रक्यते । (षडशी. हरि. व. ११, १. १५)1 ५. उद्र- 
तंनापवरत्तनावजंशेषकरणायोगयत्वेन व्यवस्थापनं नि. 
चत्तिः 1 (क्मप्र. मलय. वु. वं, क. २, पु. १७) । 
६. निचीयते उद्तंनापवतंनावजंश्ेपकरणायोग्यत्वेन- 
च्यवस्थाप्यते यया सा निघत्तिः । (पचस. मतय, वु. 
वं, क. १ प्‌-२; क्मप्र. यश्ो.व्‌-वं.क,२,प्‌. 
१८) 1 ७, यत्‌ कमं उदयावल्यां निक्षेप्तु' संक्मयितु 
चारक्यं तन्निघत्तिर्तामि । (णो. क. जी, प्र, ४४०) | 
१ जो कमं का प्रदेक्षपिण्डनतो उदयमेदियाजा 
सकेश्रोरन श्रन्य भ्रकृतियोंमें संक्रान्तमी किया 
जा सके उसे निधत्त या निधत्ति कहा जाताहै। 
२ उटरतना भ्रौर श्रपवतना करणोंको छोडकर 
शेष करणो के श्रयोग्यरूपसेजो कमं को व्यव. 
स्थापित किया जाता है उसे निघत्तिशरण कहते ह । 
निघ्र्ति-देखो निघस्च । : 

निन्दा--१. तथ्यस्य वा प्रतथ्यल्य वा दोषस्यो- 
द्‌ भावनं प्रति इच्छा निन्दा! (स. सि. ६-२५) ! 
२. सचरित्तपच्छयावो निन्दा >€ ><>८ । श्राव. | 
नि. १०६१) । ३. दोषोद्‌भावनेच्छा निन्दा। 
तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनं प्रतीच्छा 
मनःपरिणामोऽवक्षेपो निन्दा । (ल. वा. ६, २५. १)। 
४. ्रत्रात्मताक्षिकी निन्दा । (दशवे. सु. हरि. चु. 
४-२, पू. १४४; स्थाना. परभय. चु. ३, ३, १६८; 
योगश्चा. स्वो. बिव. ३-८२; कात्तिक: टी. ३२६) । 
५. दोषोद्भावनेच्छा निन्दा । (त. इलो. ६-२५)। 
६. घकलपरिग्रहत्यायो मूकेतेमर्गि मया तु पातकेन 
वस्त्र-पात्रादिकः परिग्रहः पराषहभीद्णा ग्रहीत 
इत्यन्तःसन्तापो निन्दा । (भ. भ्रा. विजयो. ८७) । 
७, कान्ता-पृत्र-श्रात्‌-मित्रादिहेतोः दिष्ट-दिष्टे निमिते 
कार्यजाते । प्ह्वात्तापो यो विरक्तस्य युसौ निन्दां 
सोक्ताऽवद्यवक्षस्य दात्री । (भ्रमित. भा. २-७६) । 
८. चरित्रस्य सत्वस्य पदचात्तापः स्वप्रत्यक्षं 
जुगृप्छा निन्दा । उक्तं घ--्रात्मसालिकी निन्देति। 
(श्राव. मलय. व्‌. १०६१) । €. निन्दन-- सर्वस 
गत्यागो जिनोपलं [ज्ञोुमूकितिमागः, मया पूनः परपिन 


निमित्तसम्यग्द्शन] 


चामराद्ययवलोकन-सुभगन्धाध्राणादिस्वभावा । (घ. 
वि.मु. व. ३-१४) । 
उस समय उवते हृए शख व ठोल श्रादिफेश्ञब्द को 
सुनना तथा जलपूणं कलश, भृ गार, छत्र, ध्वजा 
एवं चमर श्रादि को देखना ग्रौर उत्तम गन्धादि का 
सृघना; यह निमित्तशुद्धि का स्वरूप है। 
निभित्तसम्यग्दशेन--निमित्तंतु यद्‌ यद्‌ बाह्य 
वस्तूत्पद्यमानस्य सम्यग्दशेनस्य प्रत्तिमादि तत्‌ तत्‌ 
सर्वे मागृहीतम्‌, ततो निमित्तात्‌ प्रतिमादिकात्‌ 
सम्यक्त्वं निमित्तसम्यग्दशंनमुच्यते । (त. भा, सिद्ध. 
व. १-३. प्रू. ४०) । 
जो जो प्रतिमादिर्प वस्तु उत्पन्न होने तराले 
सम्यरदशंन का निमित्त होती है उसके निमित्तसे 
उत्पन्न होने वाले उतत सम्यग्दश्चन फो निमित्त 
सम्प्रग्दश्ंन कहा जाता है) 
निमिष-- १. नयनपुटघटनायत्तो निमिषः । (पंचा. 
प्रमृत. व्‌. २५) । २. नयनपुटविघटनेन व्यज्यमानः 
संख्यातीतसमयो निमिषः । (पंचा. जय. वु. २५) । 
३. तादुशे रसंख्यातसमयः निमिषः श्रथवा नयनपुट- 
घटनायत्तो निमेषः 1 (नि. सा. व. ३१) 1 
१ नेत्रपुटों की घटनाके श्रधीन कालको निमिष कहते 
हं । श्रमिप्राय यह्‌हं कि श्राखों के पलकों के मिलने 
में जितना समय लगता उतने समयफा नाम 
निमिष यथा निमेष है) 
नियतिवाद- १. जक्त्‌ जदाजेण जहा जस्सय 
णियमरेण होदि तत्तु तदा । तेण तहा तस्स हवे इदि 
धादो णियदिवादो दु 1 (गो. क. ८८२) । २.जेण 
जदाजंतु जहा णियमेणय जस्तहोइत्ंतु तदा। 
तस्स तहातेण हवे इदि वादो गियदिवादो दु ॥ 
(श्रगप. २-२२) । 
१ जो जितत समयमे, जिससे, जपे श्रौर जिसके नियम 
से होता है बह उस समय, उसके हारा, उसी प्रकार 
से श्रौर उसके होगादही; इस प्रकारके कथन को 
नियततिवाद कहते ह 1 , 
नियम-- १. णियमेण य जं कज्जं तण्णियमं णाण- 
दंसण-चरित्तं 1 (नि. सा. ३) 1 २. नियमः परिमि- 
तक्रालो >< >< >< ।1 (रत्नक. ८७} । ३. >< >< 
> सावधिनियमः स्मृतः 11 (उपासका. ७६१) । 
४. विहि्ताचरणं निषिद्धपरिव्जनं च नियमः। 
(नोतिवा, १-२१, प. १४) 1 ‰- यः सहजपरम- 


६१४; जन-लक्षणावलीौ 


[निसं 


पारिणामिकभावस्थितः स्वभावानन्तचतुष्टयात्मकः 
शृद्धज्ञानचेतनापरिणामः स नियमः। (नि.सा.व्‌;ः 
३) । ६. > ०८०८ नियमः कालसीमङ्ृत्‌ ॥ 
(धममसं. श्रा. ७-१६) | “ 
१ नियमसे करने योग्य कार्यको नियम कहा 
नाता है। वह ज्ञान-दश्चन-चारित्रस्वरूप है। 
२ नियमित कालके लिए कयि गधे त्याग को. 
नियम कहूते ह । 

नियमनिविद्ध--श्रावस्पंमि जुत्तो नियमणिसिद्धो- 
त्ति होई नायव्वो । श्रहुवाऽवि णिसिद्धप्पा णिपमा 
श्रावस्सए जुत्तो ॥ (श्राव. भा. १२२, पृ. २६७) | 
मूल श्रौर उत्तर गुणों के श्रनुष्ठान स्वरूप श्रावश््यक 
मे जो युक्त है उसे नियमनिषिद्ध-नियमसे मल 
व॒ उत्तर गृणांके श्रतिचारों से रहित-जानना 
चाहिए । श्रवा निषिद्धात्मा-- उक्त श्रत्तिचारोंते 
रहित जीव-- उक्त लक्षण श्राषक््यक में युक्त होता 
ही है। इस प्रकार श्रावरयकी श्रोर तषेधिकी दोनों 
क्रियाग्रों फो समाना्थक समभना चाहिए । 
निया-नियागमित्यामन्वितस्य पिण्डस्य ग्रहणं ' 
नित्यम्‌, न त्वनामन्तितस्य । (दक्षवं. सु. हरि. वृ. 
३-२,्‌. ११६) 1 ` ` . 
सदा श्रामंत्रित श्राहारफोही ग्रहण करना, श्रना- 
मत्रित को प्रहणन करना; इसका नाम नियाग 
है । यहं संयमी साघु का श्रनाचरितदहै। ` 
नियोग-श्रहिगो जोगो निनोगो जंहाइदाहो भवे 
निदाहो त्ति । श्रत्थनिउत्तं सुत्तं पसवडइ्‌ चरणं जग्रौ ` 
मुक्लो ।। (बृहत्क. १६४) । । 
"नि" क्ता श्रयं श्रविकताहै। सुतर केसाय श्र्थके ` 
भ्रधिक योग को नियोग कहते ह । श्रयं की श्रधि- ` 
कता से नियक्त सुत्नरःउस चरित्र को उत्पन्न करता 
है जिसके श्राश्रयसे मुक्ति ष्राप्त होती है। 
नियंसख- १. पाडउगणियंसणभिवलापरिमाणं-- 
दमम्‌ एव पाटकं प्रविद्य लन्धां भिक्षां ग्रह्धामि, 
नान्यम्‌; एकमेव पाटकं पाटकदयमेवेति । श्रस्य 
ग्रहस्य परिकरतया श्रवस्थितां भूमि प्रविशामि, न 
गृहमिव्यमभिग्रटः णयंस्णमित्युच्यते इति कैनिद 
वदन्ति श्रपरेसु पटस्य भरूभिमेव प्रतिशामि, न 
पाटगृहाणि इति संकल्पः पाडगणियंसणमि्युच्यते 
इति कथयन्ति । (भ. श्रा. विजयो. टी. २१६ ) । 


निरत 


२. पाडयणियंमणपरिमाणम्‌--एकमेव पाटकं पाट- 
कटयमेवं वा प्रविश्य भिक्षाग्रहणं निवसनपरिमाणम्‌। 
यदि वा प्रस्य गृहस्य परिकरतयावस्थितां भूमि 
प्रविशामि, न गुहम्‌, इत्येवं प्रहेण भिक्षाग्रहणं निव- 
सनपरिमाणम्‌ । श्रन्ये पाटकभूमिमेव प्रविलामिन 
पाटक्गृदाणीति सिक्लासंक्रत्पं पाटकनितव्रसनपरिमाण- 
मुः । {भ.श्रा. मूला. २१६) । 

१ इस मह्ट्ना श्रयदा गलीमें प्रदे करके प्राप्त 
भिक्षाक्तो प्रहणकरूगा, श्रयद्ाएक ही यादो 
म॒हत्लों मे प्रवे रके प्राप्त भिक्षा को ग्रहण 
कर्गा, दुसरे मुह्ल्लेमें प्रवेशन करूणा; इसप्रकार 
फे नियम फा नाम नियंसण ह । कितने ही भ्राचार्यं 
का कहना है कि इस घर फे परिकर (परिवार) 
स्वख्पसे स्थित भूमिमें प्रवे करूणा, धरमें 
नह; एस प्रकारफो प्रतिन्ञाको {नियंस्ण एटा 
जाता है । श्रन्य श्राचार्यो का श्रभिमतहै क्रि महत्ते 
कीभूमिमेही प्रवेश्न करूगा, धघरांमे न्ह; इस 
प्रकार फे नियम फो पाडगनियंसतण कहते ह । 
निरत--देखो ` नारक । {इसादिष्वसदनुष्ठानेषु 
व्यापृता; निरताः । (घव, पु. १, पृ. २५१) 

. जो हक्तादिहूप श्रसदाचरण में उद्यत रहते है उह 
निरते या नारक कहा जाताहै। 
निरतगति- देखो नारकयति । तेषां (निरतानां) 
गतिनिरतगतिः | (धव. पु. १, पृ. २०१) । 
निरतों (नारफो) फी गत्ति फो निरतमत्ति (नारफ- 
गति) कहते है । 

निरतिचार छंदोपस्थापन-- १. तत्र निरदिचार- 
सित्वरसामायिकस्य शोक्षक्रस्य यदारोप्यते, यदा 
तीर्थान्तरप्रतिपत्तौ--यथा पाडवंस्वामितीर्थाद्‌ वद्ध- 
मानततीर्थं संक्रामतः। (श्रनुयो. हरि. पृ. प. १०४) 
२. तत्र शिक्षकस्य निरतिचारमघीतवििष्टाघ्ययन- 
विदः, मच्यमतीथकरक्िष्यो वा यदोपसम्पद्यते चरम. 
तीथंकरशिष्याणामिति । (त. भा. तिद्ध. व्‌. &, 
१८) । २३. तत्र निरत्िचारं यत्‌ इत्वरसामायिक- 
वतः शक्षस्यारोप्यतते, तीर्थान्तिरसङक्रान्तौ वा-यथा 
पाश्वंनायतीर्याद्‌ वद्धमानस्वामिती्थं संक्रामतः 
पञ्चयामघमप्रतिपत्तौ । >< >< > उवतं च-- 
सेटस्स निरइयारं तित्यंतरसंकमे व तं होज्जा। 
(प्राद. नि. मलय. व्‌. ११४, प्‌. ११६) 1 

९ इत्वरसामायिर वाले शिष्य साधु के पूवपर्याथको 


६१५, जंन-लक्षणावली 


[निरन्तर श्रवक्रमणकालविशषेषं 


छेद फर जो उसका फिरसे श्रारोपण क्रिया जाता 
है उसे, श्रथवा एक तीथं से दुसरे तीथं फो प्राप्त 
होने पर- जपे पाश््वनायके तीथंसे रद्धमान 
स्वामी के तीथं में संक्रमण फरने नालि साधषफेजो 
चारित्र होता है उसे निरतिचार छदोपस्यापन 
कहूते ह । 

निरतिखारिता--देखो श्रहिचार । सुरावाण मांस- 
भक्खण-कोहू-माण-माया लोह्‌-हस्स रइ - [भरद्‌ | 
सोग ~ भय-दृगृच्छित्थि पूरिस-णवृंसयवयापरिच्चागा 
प्रदिचारो । एदि विणासो णिरदिचारो संपुण्णदा, 
तस्स भावो निरदिचारिदा। (घव. पु. ८, पु. ८२)। 
मद्यवानादिषकफे त्याग न क्रते कूप श्रतिचारकफे 
परमाव फो-- उनके परित्याग को--निरतिच्ारता 
कहते है । 

तिरनुकस्प--जो उ परं कपतं दट्ठ्ण न कंपये 
कृटिणसावो। एसो उ निरणुकपो श्रणु पच्छामाव- 
जोएणं ॥ (वृहत्क. १३२०) । 

जो कटोरहूदय दूसरेको पीडासे कांपता हृभ्रा 
देखकर स्वयं कम्पित न्ह हता है उसे निरनुकम्प 
फहते है । श्रन्‌" फा प्रथं पश्चात्‌ है, तदनुसार 
दुखित जीव फे कांपने के पञ्चात्‌ जो कम्पन होत्ता 
है उसा साथक्र नाम धननुकस्पा है । इस श्रनुकमभ्पा 
से जो रहित होता है वहु निरनुकम्प फहलाता है । 
निरनुतापौ- निरणुतावी-- जो श्रकिच्च काऊण 
नाणुतप्पइ; जहा मए दुट्‌ट्‌ कयं । (जीतक. घ. १, 
प. ३) । 

जो श्रकृव्य को- नहीं करने योग्य कायं फो- 
फरफे मेने षराकियाहै' इस प्रकार से प्च(त्ताप 
नहीं करता ह उसे निरनतापी फहूते ह) 
निरन्तर--णिग्गयमंतरं जम्हा गुणद्भाणादो तं गूण- 
दमण णिरतरं । >< >< >< णत्थि श्र॑तरं णिरतरं । 
(घव, पु. ५, पृ. ५५-५६) । 

जिस गुणस्थान से भ्रन्तर नह होता है बष्ु निरन्तर 
कहलाता है । 

निरन्तर श्रवक्रमरक्ालदिशेष-- पटमवक्कमण- 
कंदयजट्ण्णकाले तस्तेव उक्कस्सकालम्मि सोहि 
सेसो णिरतरवक्क्रमणकालविरेसो णाम । (घव, पु, 
१४, प. ४७८) 1 

प्रयम्‌ श्रवक्रमणक्ाण्डक के जघन्य कालको उसी ङ 


निरन्तरबन्धप्रकृति] 


उकत्छृष्ट कालमेंसे फम फर देने परजो शेष रहै 
उसका नाम निरन्तर श्रवक्रमणकालदिक्षेष है। 
निरन्तरदन्धप्रकुति-- जिस्से पथडीए पच्चश्रो 
नियमेण सादि-प्रदरप्रो श्रतोपूहृत्तादिकालावहाई सा 
णिरतरवंदपयडी । (घव. पु. ठ, पु. १७} ; जिस्से 
बंघकालो जटण्णो वि भ्रतोमृहुत्तमेत्तो सा णिरंतर- 
वं घपरयडो । (घव. वु. ठ, पर. १००) । 
निस प्रकृति का प्रत्यय (करण) नियम से सादि. 
प्रभ्रुव हकर भ्रन्तसृहृतं फाल तक रहने वाला है 
वंह निरन्तरवन्धप्रकृति कहुलाती है । श्रयवा जिसके 
घन्घ का साल जघन्य भी श्रन्तमृहूतं मात्र होता है 
उसे तिरन्तरवन्धग्र्ुति जानना चाहिए । 
निरन्तरवदककाल--वद्धसमयादो भ्रावलियाभ्रदि- 
ककती समयपवद्धो णियमेण प्रोकडद्ण वेदिज्जदि । 
तदो उवरि णिरनरं पलिदोवमस्स श्रसंबेज्जदिभाग- 
मेत्तक्रालं णियमेण वेदिज्जदटि, एसो णिरंतरवेदग- 
कालो णाम । 1 (घव. पु. १०; प्‌. १४२-४३) । 
बन्ध फे समयसे लेकर एफ धावलीके बीतने षर 
समयप्रवद्ध फा वेदन नियम से श्रपकषणपुर्वक 
होता है, तत्पहचात्‌ पल्योपम फे ध्रसंख्यातदें भाग 
मात्र काल तक उसका वेदन नियमसे निरन्तर 
होता ह । इसी फा नाम निरन्तरवेदफक्ाल हैि। 
निरपक्षत्व-- प्रनेकान्तनिराकरृतेः नि रपेक्षत्वम्‌ । 
(जघीय. स्वो. वि. ७२) । 
ध्नेकान्त का निराकरण करने से- विरोधी धमं 
षो श्रपेक्षान करनेके फारण- नयमे निरपेक्षता 
होती है भ्रौर इसीसे वह्‌ सिथ्या मानाजतादह। 
निरथंक - १. वणंक्रमनिदेशवत्‌ निरर्थकमारादेसा- 
दिवत्‌, भ्रार्‌ मात्‌ एष्‌ इत्येते भ्रादेश्ाः, एतेषु वर्णा- 
लां क्रपतिदश्चनमात्रं विद्यते, न पुनरभिधेयतया 
करिचदथंः प्रतीयते इत्येवंभूतं निरथंकममिघीयते, 
डित्थादिवद्वा । (श्राव. नि.हरि. व. ८८१, प्‌. ३७५) । 
२. वणंक्रमनिदरवत्‌ निरथंकम्‌ श्रारादेस्ादिवत्‌ 
डित्यादिवद्रा 1 (प्राव. मलय. घ. ८८१, १. ४८३) 
जो शब्द वर्णोँके रमसे युक्तो, पर भ्रयं उत्का 
फुछ भीनतहो, वहु निर्यं कहलाता है । जते 
भ्रारादेस्‌-श्रार्‌ धात्‌ श्रौर एस्‌; ये तौन भ्रादेश 
ह । इनमे व्णंक्रमतो है, पर श्रयं ए मो नही है। 
सी भकार डित्य-डवित्य धादि श््दो फो निरयक 
लानना चाहिए । यह ३२ सूत्रदोर्षो मेँ तोसराहै। 


६१६, जैन लक्षणावली 


[निरारुम्बध्यानै 


निरजन- १. जासुणव्ण्णुणगंघु रमु, जासुण 


सद्दुणफामु। जाघुणजम्मणु मरण ण्वि, णःउ 


णिरंजणुतासु 1 जासुणकोहुण मोहु मड, जामु 
णमायणमणु। जासुणटठाणुणमभेणुजिय, सो 
जि णिरजणु जाणि॥ भ्रत्थिणपुष्णुणषाड चसु, 
सोजि णिरजण माउ॥ (परमा. १६-२१)। 
२. जस्स ण कोहो माणो माया लोही य सत्ल.ते- 
स्साश्रो । जादइ्‌जरामरणंविय णिरजणोसोश्रहुं 
भणिश्नो । णत्थि कला संठाणं मर्गण-गुणठाण 
जीवठाणाष्ं। णय लद्धि-कंघठाणा णोदयठाणाइया 
केई ।। फास-रस-रूव-गंघा सहादीया य जस्त णत्थि 
पुणो । सुद्धो चेयणमावो णिरनणो सो श्रहुं भणि- 
भो ।। (तत्वसा. १६-२१) । 

१ जिसके षणं, गन्ध, रस, कावद, स्पशं, जन्म, मरण, 
क्रोघ, मोह, मद, माया, मान, स्थान, ध्यान, पुण्य, 
पाप, हषं श्रौर विषाद नहीं ह तथा एक भी दोष 
नह्य है, पसे परम शुद्ध श्रात्मस्वभाव को निरंजन 
फटह्ते ह । 

निराकार उपयोग-देखो श्रनाकारोपयोग । 
१. भ्रनाकारं दशंनम्‌ । (स. सि. २-६; त वा. 
२, ६, १) 1 २. निराकारो दशनोपयोगः सामान्य. 
विषयत्वात्‌ । (त. इलो. २-६) 1 ३. सामान्या 
वभासोयो हूषीकावधिमानसः। उपयोगो निरा- 
कारः स॒ ज्ञेयोऽन्तमृहूतंगः ॥ (पंचसं. भमित. 
३३४, पू. ४६) । 

१ भ्राकार से रहित--सामान्यविषयक-- उपयोग को 
निराकारया दक्षन कहा जाता. है। 
निराकाक्षा-- १. तथा निगंता क्ल अन्यान्य. 
द्ेनग्रहणह्पा यस्यासौ निराकाक्षः। (सुत्रकृ, घु. 
शी. व्‌. २, ७, ६६, पू. ६१) । २. निराकाक्षत्व 
हि प्रतिपन्धमंः वाक्येष्वघ्यारोप्यते, न पृनः शब्द 
घर्मः, तस्याचेतनत्वात्‌ । (न्यायकु. ६५, पू. ५३८) 
१ विभिन्न दर्शनोंके ग्रहणरूप श्राकाक्षासे जनी 
रहितो चकाहै देसे सम्यष्दृष्टि को -निराकक्लि 
कटा जाताटहै1 २ वाक्ष्यमें जो निराकर्ता मानो 
गर्ह है वहु वस्तुतः प्रतिपत्ता (क्ञाता) का ध्महैः 


छन्द का नही | 
निरालम्ब च्यान--घारणा यत्र काचिघ्न न मंत्र 
पदचिन्तनम्‌ । मनःरुद्धुःल्पनं नाति तद्‌ ध्यानं 
7 लम्बनम्‌ 11 भ्रात्मानमात्मनात्मानं निष्द्ध्यात्मः 


+ 
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॥; 
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न 


निरालम्बनयोग] 


संस्थितो मुनिः 1 कृतात्माल्मगतं ध्यायेत्‌ तच्निरा- 
लम्बमुच्यतते ।। (धमस. श्रा. १०, १३३-३४) । 
ध्यान फो जिस श्रवस्थामें नको धारणादहो, न 
कसो मंनचपदर फा चिन्तवनदहो, न मनम किसी 
प्रकार का संकत्पदहो; किन्तु श्रपने्रात्माको 
श्रात्माके द्वारा रोककर मनि जो श्रात्मस्यहोताहै 
उस श्रवस्था को निरालम्ब ध्यान कते ह । 
निरालम्बन योग-- >< >< >< तत्तस्वगस्त्वपरः ॥ 
(षोडश्ञ, १४-१) । 

जिनके तत्व को-- फेवलज्ञानादि स्वभाव को-- 
प्राप्त हए योग (ध्यान) को निरालम्बन योग कहा 
जाता है) 

निरालम्ब प्रतिसेवना-१. निरालम्बो श्रालम्बण- 
रहिश्रो सेवई । (जीतक. च्‌. १,१्‌. ३) । २. निरा- 
लम्बो ज्ञानाद्यालम्बनरहितप्रतिसेवनाकः । (व्यव. 
भा. मलय. वु. १०-६३४) । 

१ ज्ञानादि श्रालम्बन से रहति जो श्रकत्पित 
(श्रयोगय) का सेवन किया जाता है, हसा नाम 
दपविषयक निरालम्ब भरतिसेवना है । यह दस प्रकार 
_ फो दपित प्रतिसेवनामें तीसरी है । 

निरुपक्रमा निजरा- तत्र निरुपक्रमा उपक्रमकारण- 
मन्तरेण संसारिणां परिपाकोदयलक्षण्राप्तस्य कमे 
णः परिसाद [श्चाट | रूपा । (स्था. र. २-२३) 


उपक्रमफारण- क्मपरिपाक के योग्य प्रयत्नविक्षेष- 


फे विनाजो संसारी जीवोंके परिपाकोदय कफो 
प्राप्त कमं क पुथक्करणहोताहै, इसे निरपक्रम 


निजंरा कहते ह । 

निरूपरण-- १. तस्य (श्रालम्बनस्य), नामादिभिः 
प्रकतल्पना निरूपणम्‌ । (त.वा. १, १२, १११ 
५५) । २. तिरूपणमाराधघनानिविष्नसिद्धघथं देश- 
राज्यादिकत्याणगवेषणम्‌ । (श्रत. ध. स्वो. टी. 
७-६ ८) । 

१ नामादिकेदारा प्रालस्वन की कत्पनाका नाम 
निरूपण है । यह्‌ बोद्धाभिमत पांच विन्नानघातुरश्रों 
मे तीसरा! २ श्राराघनता फी निविध्न सिद्धि कफे 
लिए कत्यणकारफ देश व राज्य श्रादि फे श्रन्वेषण 
छरमे फो निरूपण फटह्ते हं । यहु भर्वतप्रत्यास्यात 
भरण से सम्बद्ध श्रहुह्लिगादिमेसेएकरहै। 
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६१७, जन-लक्षणावली 


[ निग्रन्थ 


त्वेनावस्यानं निरोधः । गमन-मोजन-श्चयनाध्ययना- 
दिषु क्रियाविशेषेषु श्रनियमेन वत्तमानस्य एकस्याः 
क्रियायाः कतु त्वेनावस्थानं निरोध ` इत्यवगम्यते । 
(त. वा. €, २७, ४५)। २. तस्य एकत्रावस्थापन- 
मन्यत्राप्रचारो निरोधः। (त. भा. सिद्ध. वृ. 
€-२७) । 

१ गसन, भोजन श्रौर शयन श्रादि क्रियाविक्नेषो में 
श्रनियम से प्रचसमान मन को किसी एक क्ियाके 
कतल्पि से स्थापित करना, यहु चिन्ता का 
तिरोध है। 

निग्रन्थ-- १. एत्थवि णिम्गन्थे एमे एमगविङ बुद्ध 
सचिन्नसोए सुसंजते भुसमिते सुसामाइषए प्रायवाय. 
पत्ते वि दृहृश्रोवि सोयपलिछिन्ते णो पूया-सक्कार- 
लाभ्दरी घम्मदी घम्मविऊ णियागपड़विन्ने समि- 
यं चरे दन्ते दविए वोसदुकाए णिग्गन्धेत्ति वच्चे । 
(सुत्रकृ. सु. १, १६, ४, धृ. २७३-७४) । २. उद- 
कदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदयकर्माण अध्व महूत 
दू्दियमानकेवलक्ञान-दशनभाजो निग्रन्थाः। (स. 
सि. &-४६) । ३. ये वीतरागदछब्यस्था ईर्यापिथ- 
प्राप्तास्ते निग्रन्थाः। ईइर्या योगः, पन्था संयमः, 
पाग-संयमप्राप्ता इत्यर्थः । (त. भा. €-ष्ट)। 
४. उदके दण्डराजिवत्संनिरस्तकर्म्णोऽन्तमुहूतकेवल- 
जान -दश्चनप्रापिणो निभ्रन्याः । उदके दण्डराजियंथा 
प्राश्वेव विलयमूपयाति तथा ऽनेभिन्यक्तोदयकर्माण 
ऊर्घ्वं महूत दद्धियमानकेवलज्ञान-दरोनभाजो निग्र 
न्थाः। (त. वा. €, ४६, ४)। ५. निग्रस्थाः 
बाह्याम्यन्तरग्रन्थनिर््रताः साघवः। (श्राव. हरि. वु. 
४, पु. ७६०) 1 ६. निगेतो प्रन्थान्तिभ्रर्यः, बाह्या 
म्यन्तरग्रन्थरहित इत्यथः । (दश्चवे. नि. हरि. वु. 
१५०५, पृ. ८४) । ७. प्रव्यक्तोदयकर्माणो ये पयो- 
दण्डराजिवत्‌ । निग्रन्थास्ते मृहूतर्प्विद्धियमानात- 
केवलः | (हृ. पु. ६४-६३) 1 ८. उदके दण्डराजि- 
वत्संनि रस्तकर्माणोऽन्ेर्मृहूते कै वलेज्ञान-दक्षनप्रापिणो 
निग्र्॑थाः । (त. इलो, €-४६) । ₹, ग्रन्थः कर्मा 
ष्टकप्रकारं मिथ्यात्वाऽविरति-(कषाय-)दष्प्रणिहित- 
योगरच, तज्जय प्रवृत्तानि निग्रन्थानि । निर्गच्छद्‌- 
ग्रन्था निग्रन्याः घमपिकरणादुते परिस्यक्तवाह्य,भ्य- 
न्तरोपघयो तिग्रन्याः। (त. भा. सिद्ध. वु. ९६-४८); 
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निग्रन्थ] 


६-४६) ¦ १०. देहो वाह्रगथो श्रण्णो श्रक्वाण 
विस्षयश्रह्िलासो । ते चाए खवभ्रो परमत्थे हुवड्‌ 
णिग्गयो ॥। (श्राया. सा. ३३) । ११. बहिरन्भंतर- 
गथा मुक्का जेणेह्‌ त्िविहृजोएण । सो गणिग्गंथो 
भणिन्नो जिणलिगसमासिभ्रो सवणो ।॥ (त. सा. 
१०) । १२. यथोदके देण्डरालिराइवेव विलयमुप- 
याति तथा ऽनभिव्यक्तोदयकर्माण ऊध्वं मुहूर्तादु्िय- 
मानकेवलज्ञान दशंनमभाजो निग्रन्थाः। (चा.सा.पृ, 
४५) १३. ससारद्रूममूलेन किमनेन ममेति यः। 
नि.शेषं त्यजति ग्रन्थं निग्रन्थं तं विदूजिनाः)) 
(घुभा. सं. ८४१) । १४. गंथो भिच्छत्त धणादश्रो 
मश्रो जे य निगगया तत्तो ते गिग्गंथा वृत्ता 
>< >< >< ।। (प्रव. सारो. ७२०); णिगगंथ सक्क 
तावस गेस्य श्राजीव पंचहा स्मणा । तम्मि 
णिग्गथा ते जे जिणसासणमवा मुणिणो ॥ (प्रव. 
सारो. ७३१) । १५. तथा ऽ्रकटकर्मोदया 
महूतदुपरि समुत्पद्यमानकेवलन्ञान-केवलदशंनदयाः 
निग्रन्थाः 1 (त. वृत्ति शुत. ६-४६) । 

१ निग्रन्य उसे कहना चाहिए जो एक है, एकचित्‌ 
-एक भ्रात्माको हौ परलोकगामी सानतादहै, 
वृद्ध हे, स्रोतो--कर्मलिवहारों--को नष्ट करने 
वालाहै, भली भांति संयत है, सुसमित-- पांच 
समितियोंके श्राश्रयसे मोक्षमागंको प्राप्त है, 
सुसामायिक--शन्रु-मिन्न फो समान समभता है, 
श्रात्मवाद फो प्राप्तं है, बिद्रान्‌ है, द्रव्य व भावसे 
्रत्यस्रोतों एवं भावल्रोतों फो विनष्ट करमे वाला 
है, पुजा-सत्कार की प्राप्तिफा इच्छक नहींहै, 
धर्मार्था है, घमवित्‌ है, श्रीर्‌ नियाग-- सोक्षमाग या 
समीचोन संयम को प्रप्तहै। एेसा निगन्य दान्त 
होकर शरीरसे निमंमत्व होता श्रा समताभाव 
फा श्राचरण फरताहै। २ जिनके लज्डोके दाय 
जल मे खींची जाने वाली रेखा के समान फमंका 
उदय प्रगर नहीं है, तथा जो श्रन्तमुहुत मे केवलज्ञान 
प्रोर केवलदर्शनको प्राप्तकर तेने वालेर्हुःवे 
मनि नि््रन्य कहलाते ह 1 ३ जो वीततराग-छ्द्यस्य 
रर्यापय को--योग-संयम को-- प्राप्त ह उरु निग्रन्य 
कहा जाता ह । 

निम्रन्यत्व- तत्य श्रव्भंतरिया मिच्छत्त-तिवेद- 
हस्स.रदि-प्ररदि-सोग-मय - दुगुछा-कोह-माण-माया- 
लोहुभेएण चोहमतिहा, वादिरिया सेत्त-वल्यु-वण- 
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घण्ण-दुवय-चडप्पय-जाण-सघणासण-कृप्प " मंडभेएण 
दसचिहा । कथं सखेत्तादीणं भावगंथसण्णा ? 
कारणे कञ्जोवयारादो 1 ववहारणयं .पड्च्च खेत्तादी 
गंथो, .श्रव्भतरगंथकारणत्तादो | एदस्स परिहूरणं 
णिगगथत्तं । णिच्छयणयं पड्च्च मिच्छत्तादी गंथो, 
कम्मबघकारणत्तादौ । तेक्ठि परिच्चागो णिर्गंथत्तं, 
णइगमणएण तिरयणाणुवजोगी वज्भन्भंतरपरिग्ग- 
हपरिच्चाश्रो णिगगथत्तं 1 (घनच. पु. €, पृ. २९३; 
३२४) । 

निथ्यात्वादिरूप चौदह प्रकार की श्रम्यन्तर सो- 
धत ग्रन्थक्ति श्रीर क्षेन्न-वारतु श्रादिरूप दस प्रकार 
की बाह्य नोधुत ग्रन्थति फहलात्ती है । च्यवहार- 
नय को धपेक्षा क्षेत्र-वास्तु श्रादि तथा निह्चयनय 
की प्रपेक्षा मिथ्यात्व श्रादि ग्रन्थ कहुलति ह । दोनो 
प्रकार के इस प्रस्य परित्यागका नाम निग्र 
न्यताहै। 

निम्रन्थधमं-- नास्मिन्‌ मौनीन््धमे बाह्याभ्यन्तर. 
रूपो ग्रन्थो ऽस्यास्तीति निगरन्थः, स चासौ घमेङ्च 
निग्र्थध्मः, स च श्रृत-चारित्राख्यः क्षान्त्यादिको 
वा सर्वज्ञोक्तः। (सुत्रकछृ. सु. शी. व्‌. २, ६, ४२) । 
मीनीदध धमं मे--म॒निर्योके भ्राचार मे--बाह्य 
श्रीर श्रभ्यन्तर दोनों ही प्रकार फा ग्रन्थ (परिग्रह्‌) 
नहींहै, इसीलिए उस धमं को निग्न्यघम कहा 
जाता रं । 

तिजरा-देखो निजं रानुप्रक्षा । १. वद्धपदेसगलणं 
णिज्जरणं इदि जिणैहि पण्णत्तं । (हादज्ञानु. ६६)। 
२. पुव्वकदकम्मसडणं तु णिज्जरासा ह्वे दुविहा। 
पठमा विवागजादां विदिया श्रविवागजादाय)) 
(मूला. ५-४८; भ. श्रा. १८४७) । ३. एकदेशः 
कमं संक्षयलक्षणा निजंरा । (स. सि. १-४); पीडा. 
नुग्रहावात्मने प्रदायाम्यवहूतीदनादिविकारवत्‌ पूवं 
स्थितिक्षयादवस्थानाभावात्‌ कर्मणो निवृत्तितिजरा। 
(स. सि. ८-२३) । ४. निजंरा वेदना विपाक 
दत्यन्थन्तिरम्‌ । (त. भा. €-७) ! ५. तपोवलात्‌ 
प्राक्तनकर्महानिस्तथा मुनेःसा खलु निर्जरोक्ता॥ 
(व रांगच. २१६४) 1 ६. निरजायंते यया निर्जरण- 
माच्रं चा नजरा । निर्जीयते निरस्यते यया 
निरसनमाव्रं वा निजरा। {ति.वा. १,४ १२); 
एफदेशकरमं सरक्षयलक्षणा निजरा। उपात्तस्य कर्म॑णो 
तपोविथेषप्तन्निघाने सव्येकदेशसंक्षयलक्षणा नजरा 


नि 


निजरा] 


(तः; बा. १, ४, १६); पुर्बाजितकमपरित्यागो 
निजरा 1 पीडानुग्रहावात्मने प्रदायाम्यवहृतौदनवत्‌ 
व्यावतंते स्थितिक्षयादवस्थानाभावात्‌ । (त.वा. ठ, 
२३, १)। ७. तवसा उ निज्जरा इह निज्जरणं 
सवणनासमेगद्धा । कम्माभावापायणमिह्‌ निज्जरमौ 
जिना विति ॥ (श्रा. भ्र. ८२) ८. कमणां विपाक- 
तस्तपसावा शारो निजंरया। (तभा, हरि.वु. 
१-ठ) ; प्रथमवद्धस्य च निजंरणं निजंरा भ्रातम- 
प्रदेशचेम्यः परिरटनं कषेणः । (त. भा. हरि. च 
सिद्ध. व्‌. १०-२) । €. बद्धस्य कमणः शाटो यस्तु 
सा निजंरा मता । (षडद. स. ५२) । १०. निजंर- 
णं निजंरा कममंक्षयलक्षणा । (श्राव. नि. हरि. वु. 
११०८, प्र. ५१६) । ११. गुणसेदीए एक्कारस- 
भेदभिण्णाए कम्मगलण णिज्जरा णाम । (घव. पु. 
१३, प. ३५२) । १२. पूर्वोपाजितकमेपरिव्यागो 
निजंरा । >८ >< >< ततोऽनुभूतानां गृहीत्तवीर्याणां 
पूद्गलानां निवृत्तिनिजंरा । (त. इलो. ८-२३) । 
१३. कमणां तु विपाकात्‌ तपस्रावा यः ल्ाटःसा 
निजेरा) (त. भा. सिद्ध.वु. १४); निजंरणं 
निजं र-विपक्वानां कर्मानयवानां परिश्टनम्‌, 
नपनिरित्यथंः। >< >> निजया च भवतीति 
चिरन्तनवबद्धकर्माभिाव प्रतिपत्तिः । (त, भा. सिद्ध. 
घ्‌. ६-३); तिज रणं निरज रा भ्रात्मप्रदेशेभ्योऽनुभूत- 
रसकमंपुद्गलपरिशटना । (त. भा. सिद्ध. वू, &, 
७)। १४. निर्जीयते निरस्यते यया, निनेरणंवा 
्नजेरा । श्रात्सप्रदेशस्थं कमं निरस्यते यया परि. 
परिणत्या सा निजंरया । निजंरणं पृथरभवनं 
विश्लेषणं वा कमणां निजं 1 (म. श्रा. 
विजयो. ३८); पूवंगतकमपृद्‌गलस्कन्धावयवानां 
जीवप्रदेशेम्यो अगमनं निजंरा। तथा चोक्तम्‌-- 
एकदेशकमंसंक्षयलक्षणा निरेति । (भ. श्रा 
विजयो. १८४७) 1 १५. उपात्तक्मंणः पातो 
निजंरा > >< > । (त. सा. ७-२) 1 १६. कम- 
वीर्य शातनसमर्थो बहिरङ्घान्तरङ्गतपोभिनव हितशृद्धो- 
पयोगो जौवस्य, तदनुभावनीरसीभुतानामेकदेश- 
संक्षयः समुपात्तकमपुद्गलानां च निजेरा। (पंचा, 
फा, श्रमृत. च्‌. १०८) ! १७. पुव्वकयकम्मसडणं 
णिज्जरा>< >< >< 1 (मावस. दे. ३४४) १८. तद- 
णतरं (विवागाणंतरं) तु सडणं कम्माणं णिज्जरा 
जाण 1 (कतिक. १०६) । {९. पूर्वोपाजितकमेक- 


६१९, जन-लक्षंणावली 


[निजरां 


देशसक्षयलक्षणा । निजंरा >८ >< > ॥ (योगक्चा. 
६-१) । २०. कमंकदेशगलनं निर्जरा । (चा. सा. 
पृ, ८७) । २१. >८ >< >< निजंरा कमक्षपणलक्षणा । 
(चन्दर. च. १८-१०६) । २२. संचितं पनः तत्‌ 
(कमं) निजंरातः प्रलीयते, उपात्तकर्मणां निहुरणं 
निजंरा इति वचनात्‌ । (म्यायक्ु. ७६, पृ. ८१२ 
उद्‌.) 1 २३. पूर्वोपाजितकमंकदेशसंक्षयलक्षणा । 
सविपाकाविपाका च ह्विविवा निजंराऽकयि ॥ 
(श्रमित,. श्रा. २-६२) । २४. जह्‌ कालेण तवेण य 
भृत्तरसं कम्म-पुगलं जेण । भावेण सडदि णेया 
तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा 11 (दरन्यसं. ३६) । 
२५. ृद्धोपयोगमावनासाम्येन नोरसौभूतकमं-पु- 
द्‌गलानामेक्रदेरागलनं निजंरा। (बृ. द्रष्यसं. टी. 
२८) । २६. यया कर्माणि शीर्यन्ते बीजभूतानि 
जन्मनः । प्रणीता यमिभिः सेयं निजंरा जीर्णंवन्ध- 
नेः । (जाता. धृ. ४७) । २७. तिजंरणं निज॑रा 
विशरणं परिशटनमित्यथंः, देशतः कर्मक्षयो निर्जरा । 
(स्थाना. श्रभय. वु. १-१६,प्‌. १८); निजा 
कमंणोऽकमंत्वमवनमिति । (स्थाना, प्रमय. वृ. ४, 
१, २५०, पृ. १८४) । २८. निजंरा देशतः कर्म. 
कषयः । ्रोपपा. श्रभय. वृ. ३४ पृ. ७६) | 
२९. णिज्जराए पृव्वौवचियसुहासुहकम्मपोगगलपरि. 
साडो, >< >< >< णिञ्जरा पुण गुत्ति-समिई-समण- 
घम्म-भावणा-मूलग्रण-उत्तरगण-परीसहोवसम्ग) हिया- 
सणरयस्स भवद्‌ । (जीतक्च्‌. २, पु. ५) । 
२३०. निजंरणं निजंरव्यनया वा निजंरा जीवलग्न. 
कम्रदेशहानिः । (मूला. वृ. ५-६) । ३१. गलनं 
निजं रांश्स्य स्याच्चिरन्तनकर्मणः | (भ्राचा. सा, 
२-३२) । ३२. नजरा शातनं प्रोक्ता पूर्वोपाजित- 
कमंणाम्‌ । तपोभि्वंहुभिः सा स्याद्‌ वैराग्याधित- 
चेष्टितः ॥ (पश्य. पं. ६-५३ ) ¡ ३३. कर्म॑णा भव. 
हेतूनां जरणादिह निर्जरा। (योगशा. स्वो. विव, 
९- १६, पृ ११४ उद्‌.); संसारवीजभुतानां कर्मणां 
जरणादिह । निजंरा सास्मृतादेवा सकामा काम- 
व जिता । (योगज्ञा. ४-८६ )। ३४. निर्जर्यिते 
कमं निरस्यते यया पृंसः प्रदेशञस्थितमेकदेशतः । सा 
निजंरा पयंयवृत्तिरशतस्तत्संक्षयो निजंरणं मताऽथ 
सा ॥ (प्रन. घ. २-४२) । ३५. निर्जरा एकदेशेन 
संक्षयो विद्लेपः इव्यथः ! केषाम्‌ ? कर्मणां सिद्ध- 
रथवन्लवज्बुभानां च शुभानां साव्ययोग्यवेक्षया 


निदेशदौष | 
(धव. पु. ४, पृ. १४४); गिद्देसो कणं पयासणं 
प्रहिव्वत्तिजिणणमिदि एयरो 1 (धव. पु.४,प्‌, 
३२२) । ४. यक्किमित्यनुयोगेऽथेस्वषूपप्रततिषादनम्‌ । 
कात्स््यतो देशतो वापिस तिद्शो विदां मतः॥ 
(त. श्लो. १, ७, २) । ५. तद्विशेषप्रतिपादयिषया 
वचनं तिदंशः, >८ >> निश्चयेन उपयुज्यते 
प्रस्तुते वस्तुनिस निर्देशः। (त.भा. सिद्ध. वु, 
१-७) । ६. किमित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथनं निदं- 
शः ॥ (-न्यायकु. ७५, पु. ८०२; लघीय. श्रमय.वु. 
७५, प. ६५)। ७, निदेशनं निदेशः विश्ेषाभिषा- 
तम्‌ 1 (श्राव. नि. मलय. व्‌. १३७, प्‌. १४६) । 
८ निदिश्यते इति निदंशः, तिदंशश्च स्वरूपकथनम्‌ । 
(त. वृत्ति भुत. १-७) । 
१ विवक्षित वस्तुके स्वरू्पके कथन करनेको 
निदश्च कहते ह। ३ निदश ये प्रकारका है- 
श्रोताश्रों को जितत प्रकार से निश्चय होता है, उस 
प्रकार के फथन का नाम श्रादेज्ञनि्देशच है, श्रवा 
पाखण्डियों का निराकरण करके कथन करना, इसे 
ग्रादेशनिर्देश कहा जाता है । गत्यादि मायंणाश्रों 
फी विक्ञेषता से रहित चौदह गुणस्थानों के प्रमाण 
फे निरूपण को श्रोघनिदेश्च कहते ह । 
निदश्दोष- नि्देशदोषो यत्र उदिश्य पदानामेक- 
वाक्यमावो न क्रियते, यथा देवदत्तः स्थाल्यामोदनं 
पचतीति वक्तव्ये पचतिशब्दानमिघानम्‌ । (श्राव. 
नि. मलय. व्‌. ठठ, पु. ठठ). । 
जहां उददेश््य करके पदों मे एकवाक्यता नह की 
जाती है वहां निदोषिदोष होता है । जंसे- देवदत्त 
थाली मे श्रोदन पकाता हं, हस विवक्षा मे (पचति 
(पकाता है) शब्द काफथनन फरना। यह २२ 
सुन्रदोषों मे ३०्बां दोषह। 
निर्योषत्व -- १. दोषास्तावदनज्ञान-रागदरेषादय 
उक्ताः, निष्कान्तो दोषष्यो निर्दोषः । '(भ्रष्टस, ६, 
प॒. ६२) । २. प्रावरण-रागादयो दोषास्तेभ्यो 
निष्करान्तत्वं हि निदषित्वम्‌ 1 (न्यायी. पृ. ४५) । 
१ भ्रन्तान, राग श्रीरद्वेष प्रादि दोषोंसे जो रहित 
हो चका है उसे निर्दोष कहा जाताहै) 
निमम-निमंमो ममेदमिति संकलपनिप्क्रान्तः 1 
{ग्रन. घ. स्वो. टी. ४-१०६) 1 
"यह्‌ मेरा है' इस प्रकार के सक्तपसेजो रहित 
उसे निमम कहते हं । 


६२ १, जन-र्लक्ष्णांवली 


[ निर्माण 


निमेल बोध--निमंलवोषोऽप्येवं शुश्रपाभावसंभवो 
लेयः । शमगभंशास्त्रयोगात्‌ श्रुत-विन्ता-मावना- 
सारः ।। (षोडश. ४-६) । 

शमभाव के प्ररूपक श्ास्व के सम्बन्धसेजो बुश्रषा- 
पूवक ज्ञान प्रगर होता है उसे निमंल बोघ जानना 
चाहिए । वह्‌ श्रूतसार, चिन्ता्ार श्रौर भावना- 
सारकेभेदसे तीन प्रकारका है) 

तिर्मण-- १. यन्निमित्तास्परिनिष्पत्तिस्तन्निमा- 
णस्‌ } (स. सि, ८-१ १; त. श्लो, ८-११; भ, 
श्रा. मूला. २१२) 1 २. जाति-चि ङ्गाङृतिन्यवस्था- 
नियामक निर्माणनाम । (त. भा. ८-१२)। 
३. यल्चिमित्ता परिनिष्पत्तिस्तल्लिर्माणम्‌ । श्रगोपगा- 
नां यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणमिति ज्ञायते । 
(त. वा. ८, ११, ५) ४. सवजीवानामालसमीयात्मीया- 
वयवविन्यास्नियमकारणं कलाकौशलोपेतवद्धकिवत्‌ | 
(त. भा. हरि. च तिद्ध. वु. ८-१२) । ५. निर्माण. 
नाम यद्दयात्‌ सवजीवानां जाती श्रद्गोपाङ्खनिवेशो 
भवत्ति । जात्ति-लिङ्खाङृत्िव्यवस्यानियम इत्यन्ये । 
(भा.प्र टी. २४) । ६. नियतं मानं निमानम्‌ । 
तं दुविहुं पमाणणिमिणं संडाणणिभिणमिदि । जस्स 
कभ्मस्त उदएण जीवाणंदो वि णिमिणाणि होति 
तस्त कम्मस्स णिरमिणमिदि सण्णा। {घव.पु. ६, 
१, ६६); जस्स कम्मस्सुदएण भ्रंग-पच्चंगाणं लणं 
पमाणं च जादिवसेण णियमिज्जदि तं गिमिणणामं। 
(घव. पु १३, पृ. ३६६) । ७, देहंगावयवाणं न्षिगा- 
गिइ-जाइणियमणं जं च। तट सुत्तहारसरिसो 
णिम्माणे होड ह विवागो ॥ (कर्मवि, ग. १४८ ) । 
ल" यडदयात्‌ स्वजात्यनुरूपाण्यङ्धोपाद्धानि निष्प. 
न्ते तन्निर्माणनाम । (पचस. च. स्वो. वृ. ३- १२७, 
प, ३२८) । €. यदुदयाज्जातौ जातौ जीवदेहैष 
स्त्यादिलिङ्धाकारनियमो भवति तत्सुतरधारसमानं 
निर्माणनमेति । (समवा, श्रभय, वु. ४२) । 
९०. यदुदयाच्छरीरेष्व द्भुपत्य ङ्गानां प्र्तिनियतस्था- 
नवृत्तिता भवति तत्सृत्रघारकल्पं निर्माणनाम । 
(कमस्त. यो. व. १०; पृ, २० ) । ११. यदुदयाज्ज- 
न्तुशरीरेषु स्व-स्वजात्यनुसारेणाद्ध-प्रत्यद्कानां प्रति. 
तियतस्थानवतिता भवतति तन्निमणिनाम, तच्च 
सुतरघारकल्पम्‌ । (परज्ञाप. मलय. वृ. २ ६३, पु. 
४७५; पचस. मलय. चृ. ३-७, पृ. ११६; प्रव, 
सारो. वृ. १२६६) । १२. यद्दयात्‌ परिनिष्पत्ति- 


निर्याणकर्थां] 


भ॑वति तत्‌ निर्माणं द्विप्रकारं जातिनामकमदियापेक्ं 
ज्ञातव्यम्‌ । स्थानतिमणि प्रमाणनिर्मणिं चक्षुरादीनां 
स्थानं सख्यां च निमपियति । निर्मीयते श्रनेनेति 
निर्माणम्‌ । (त. वृत्ति शृत. ८११) 1 

१ जिस कम के निमित्त से गटितिष्पन्ति-जाति 
नामकम छी श्रपेक्षा रसते हुए चक्षुरादि श्रीरबयवों 
के स्यान श्रौर प्रमाणी रचना-होती है बहू 
निर्माण नामकमं कहलाता है । २ जो कफम जाति. 
विशेष मे स्त्री-पुरुषादिके लिगश्रोर श्राशारका 
नियामक है उसे निर्माण नामक्मं कहते ह| 
५ जिसके उदय से सब जीवों फे जाति के श्रनुसार 
भ्रेण श्रौर उपांगों फा निवेशन (स्थापन या रचना) 
होतार उसे निर्माण नास्म कहा जाता है) 
न्य फितने ही श्राचायं उषे जातिगत लिंग भौर 
प्राकार फो व्यवस्था का नियामक मानतेर्ह। 
{िर्याखकथा-- निर्याणं निगमः, तत्कथा निर्याण- 
कथा । यथा--वज्जताउज्जममंदबंदिसद्‌दं मिलतसा- 
मत्तं । संखद्धसेन्नमुद्‌धुय चिघं नयरा निवे नियडइ्‌ ॥। 
(स्थाना. भ्रमय. वु. २८२, पू. २००) । 

राजा श्रादिके नगरसे निकलने की कथाको 
तिर्याणक्या कहू जता है । 

तिर्थपपकू- १. खिदेमूवद्ुवगा सेरा णिज्जावया 
समणा 1 (प्रव. सा. ३-१०) । २. कप्पाकप्पे कुसला 
समाधिकरणुज्जदा सुदरहस्सा 1. गीदत्था भयवेता 
भ्रडदालीसं तु णिज्जवया । (भ. श्रा. ६४८) । 
३. नि्यपका आराघकस्य समाधिसहायाः । 
(भ. श्रा. विजयो. बव मूला. टी. ६६) 
४, यः पूनरतन्तरं सविक्रस्पद्धेदोपस्थापनसंयमप्रति- 
पादकत्वैत खेदं प्रव्युपस्थापकः स नियपिकः, योऽपि 
छिननसंयमपरतिसन्धान्‌ विघानप्रततिपादकत्वेन खेदे 
सत्युपस्थापक्ः सोऽपि नियात्रक एव 1 (प्रव. सार. 
प्रमृत. व्‌. ३-१०) । ५. तयौश्छेदयोः (देशः 
सकलघछेदयोः) प्रायरिचत्तं दत्त्वा संवेग-वं राग्यजनेक- 
परमाममवचर्नः संवरण कुवन्ति ते नि्यापकाः 
शिक्षागुरवः श्रुतगुरषरचेति भण्यन्ते 1 (भरव. सा. 
जय. घ. ३-१०) \ 

९ दीक्षादायक गुरुके श्रतिरिष्तजौ देश भ्रीर 
सकल दोनों ही प्रकारके छेद (त्रतभंग) में त्रत 
का श्रारोपण करने वाला होताहै वहु निर्यापक 
छ्मण कहलाता हं! २ जो कल्प्य श्रौर श्रकलप्य 


६२२, जेन-सक्षणांवलौ 


[ निर्लाञ्छनैं 


कौ--ग्राह्य भ्रौर श्रग्राह्य भोजन-पान की-- परीक्षा 
मे कुशल होते ह; समाधिकफे कराने सें--भ्राराधक 
के चित्तके स्वस्थ करने मे--उद्यत होते ह, तथा 
जो प्रायद्विचत्त ग्रन्थों के रहस्य के साथ सुत्राथं के 
साता होते ह, एसे मुनियों फो नियपिक कहते है । 


निरयापकपरिग्रहु-निर्यापिकपरिग्रहुः श्रा रावकस्य 
समाधिपहायपरिवगेः। (प्रन. ध. स्वो, टी. ७ 
६८) । 

समसाधिमरण के लिए उद्यत श्राराधक की समाधि में 
सहायक परिवगं (परिजनसमुदाय) को निर्यापक- 
परिग्रह कहते ह 

नियुक्ति-देलो प्रावर्यकनिर्युक्ति। १. जुत्ति त्ति 
उवायत्ति य॒ णिरवयवा होदि णिज्जुत्ति ।। (मला. 
७-१४) 1 २. गज्जुत्ताते ्रत्याजं बद्धातेण 
होइ णिज्जुत्ती । तहषि य इच्छवेइ्‌ विभासिडं सुत्त- 
परिवाडी ॥ (श्राव. नि. ठठ) | 

१ निर्युक्ति में "निः का श्रये निरवय या सम्पुणं तथा 
युक्तिः का श्रयं है उपाय । तदनुसार श्रभीष्ट 
तत्त्व फे उपाय फो निर्युदिति जानना चाहिए! 
२ चिः का श्रथं तिश्चयया श्रधिकताहै तथा 
युक्त" का श्रथं सम्बद्ध रह । तदनुसार नजो जीवा- 
जीवादि ठच्व सुत्रमे निश््चयसेया प्रधिक्तासे 
प्रथम ही सम्बद्ध है, उन तियुक्त तत्त्वों की जिसके 
हारा व्याख्याकी जातीहै उसे निर्यक्ति कहा 
जाताहि] 

निलच्दिन- १. नासावेधोऽङ्कनं मुष्कञेदनं पृष्ठ- 
गालनम्‌ । कण-कम्बलविच्छेदो निर्लाज्छनमुदीरि- 
तम्‌ ॥ (चि. श. पु. च. €, ३, ३४६; योगन्ना. 
२३-१११); नितरां लाञ्छनमद्धावयवच्छेदः, तेन 
कमं जीविका तिर्लाञ्छनाकमं । (योगशा. स्वो. 
विव. ३-१११) 1 २. निलच्दछितं निलन्छिनकर्मं 
वृषभादेर्नसिवेघादिना जीविका, निर्लाञ्छनं नितरां 
लाज्छनमङ्ुावयवच्छेदः।) (सा, घ. ५-२२) । 

१ वेल श्रादि की नास्तिका का वैघन करना, भाय 
व धोड़े श्रादि को दागना--गरम लोहश्चलाका 
प्रादि से चिह्धित करना, बलव धौड़ श्रादिको 
वधिया करना, ऊंट फी पीठ फा गालना, गाय-वंल 
के तानां एवं गलेकम्बल का विच्छेद करना; 
इत्णादि को निर्लाञ्छनकमं कहते ह | 


निलेपन! 


निलेपन-- श्राहारसरोरिदिय-श्राणपाणश्रप्पञ्जत्तीणं 
णिव्वत्ती णिल्लेवणं णाम) (घव, पु. १४ पर. 
५०७) । 

प्राहार, ज्ञरीर, इन्द्रिय श्रीर श्रानपान श्रपर्थाप्तियां 
फी निव त्तिकानाम निलेपनदहै। 
तिलेपनस्थान-- १. जत्थ छप्पञजत्तिणिमित्तं पो- 
गगलाणमागमो अथक्कदि तण्णिल्लेवणदाणं णाम । 
>< >८ > एवमागच्छमाणे जल्थ प॑चण्णं पञजत्तीणं 
दभ्वुवेयरणाणमक्कमेण णिप्पत्ती होदि तण्णिल्लेवण- 
दोणं णाम । (घद. पु. १४, पु, ५२७) । २. एग- 
समये वद्धकम्मपरमाणवो वंघावलियमेत्तकाले वोलिदे 
पच्छा उदयं पविस्माणा कैरत्तियं पि कालं सांत- 
र-णिर्तरसरूदेणुदयमागंतूण जम्हि समयम्हि स्वे 
चेव णिस्सेसमुदयं कादूण गच्छति तेपि णिरुडढभव- 
समयपवद्धपदेस्ाणं तण्णिल्लेवणद्ाणमिदि भण्णदे । 
(जयघ.-फसायपा. पृ. ठर्त, टि. नें. २) । 


२ फमलेपकफे दूर होते के स्थान को निलेपनस्थान 
कहते ह । प्रयत्‌ एक समयमे बंघे हृए कमपर- 
माणु बन्धावली के परचात्‌ करमशः उद्यमे प्रविष्ट 
होकर सान्तर या निरन्तररूपसे श्रपना फल देते हए 
जिस समय मे सभी निःश्ेषसू्पसे निर्जीणं हो जाते 
है उसे निलपनस्थान कहते ह । 

तिवेगंरणण-- बघौदयजहण्णकरद्णमणंतगुणहाणीए 
धोसरणवियप्पा णिच्वग्मणा । (जयघ. श्र. ष. 
११८२) । 

वन्ध श्रीर्‌ उदय सम्बन्धी उघन्य ष्टियां के श्रनस्त- 
गुणहानि फे रमसे होने बते श्रपसरणमेदोको 
निकेगणा कहते ह । 

निचंगशणाकण्डक-- १. एदिस्से भ्रद्धाए (ग्रघाप- 
वत्तकरणद्धार) संखेज्जदिभागो णिन्वग्गणकडयं 
णाम । (घव. पु. ६» पृ. ६१५) । २. विवविखय- 
समयपरिणामाणं जततो परमणुकट्िवोच्छेदो तं 
भिच्वग्गणकुडयमिदि भण्णदे । (जयघ. भ्र. प. ६४६ 
--षट्खं. पु. ६, पृ. २१५ फाटि.३) | ३. ताए 
भवापवत्तद्धाए संखेज्जमागमेत्तं तु । ग्रणुकदीए ब्रा 
णिव्वग्णकडयं त तु ।। (ल. सा. ४३) । ४. वगणा 
समयश्चाद्ष्यम्‌, ततो निष्क्रान्ता उपर्युपरि सरमय 
वत्तिपरिणामखण्डाः, तेषां काण्डकं पवं निर्वर्मणाका- 
ण्डकम्‌ 1 (ल. पा. ठी. ४२) । 
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१ 'प्रघःप्रवुत्तकरणकालके संख्यातं भाग माध्र 
परिणामस्यानों का नाम निचगणाक)ण्डक है । 
निवतनकाण्डक-- १. णव्वत्तणकडगं णाम जह्‌- 
ण्णिगाए ठ्तिीषए ्रणुक्रडढी जत्थ णिह्िया तं णिव्व- 
तणकंडगं वुच्चति । (कमप्र. च्‌. घ. क. ६५, पृ. 
१३७) । २. निवतं नकांडकं नाम यत्र जघन्यस्थिति- 
वन्धारम्ममाविनामनुमागदन्धाच्यवसायस्यानानाम- 
तुकृष्टिः परिसमाप्ता तत्पयंन्ता मूलतः श्रारभ्य 
स्थितयः पल्योपमासंख्येयभागसमाघप्रमाणा उच्यन्ते 1. 
(कमंभ्र, मलय. व्‌. बं. फ. ६१५) । 

२ जघन्य स्थित्तिके बन्धसे लेकर होने वाले श्रन्‌- 
भागवन्वाध्यवस्ायस्थानों की भनुकरृष्टि फ समाप्त 
होने तकत प्ररम्भये लेकर पत्योपम फे श्रसंस्यातवं 
भ्याग प्राण स्थितियों का नास निर्वत्तनकाण्डक है । 
निर्व्तना- देखो निवत्तनाधिकरण । १. निर्व॑स्यंते 
इत्ति निवंतंना निष्पादना । (स. सि. ६-६; त. 
सुखबो. ६-६) । २. निवंव्यंते इति निव्तना 1 (त. 
वा, ६, €, १) 1 ३. हिसोपकरणतया निवध्येते इति 
निवना । (अनन. घ. स्वौ. टी, ४-२८) । 

१ जोराजातादहै उसका नन निना है। 
३ हिसा के उपकरणरूप से जिसकी रचना को 
जाती है उसे निवता कहते हं । 
निर्वतनाधिकरण-- १. निर्वर्तनाधिकरणं द्विविषं 
मूलगणनिवेतंनाधिकरणमुत्तरगुणनिवेतंनाधिकरणं 
चेति ! तत्र मूलगुणनिवततंनं पञ्चविघम्‌--श्षरीर. 
वाड्‌मनःप्राणापानाङ्च । उत्तरगुणनिवतंनं काष्ठ. 
पूर्त-चिन्नकर्मादि 1 (स. सि. ६*६) । २. तत्र निर्वह. 
नाविकरणं द्विविधं मूलगूणनिवंतंनाचिकरणमभूकत्तरगु- 
णनिर्वतंनाधिकरणं च । तत्र म्‌ूलगुणनिवंतंना पञ्च 
शरीराणि वाड्‌मनःप्राणापानाङ्च । उत्तरगुणनिव- 
तना काष्ठ पूस्त-चित्रकर्मादोनि। (त. भा. ६-१०)। 
३. निवततनाधिकरणं द्विषं मूलोत्तरभेदात्‌ । >‹ >< 
न्< तेत्र मूलं पंचविघानि हरीराणि वाद्मनःपाणा- 
पानारच । उत्तरं काष्ठ-पुस्त-चित्रकरमादि । (त. वा. 
९, £, १२) । ४. दुःप्रयुक्त शरीरं हिसोपकरणतया 
निवत्यंते इति निवेतैनाधिकरणं भवति } उपकर- 
णाति च सच्छिद्राणि यानि जीववघनिमित्तानि 
निवतंन्त तान्यपि निवत्तनाधिकरणम्‌ : (भ. श्रा. 
विजयो. ८१४) 1 

१ निदंतनाविक्रणदो प्रकार फा? मलमण- 


निर्वतनाधिकरणिकी] 


निवेतनाधिकरण श्रौर उत्तरगुणनिवेतंनाधिकरण । 
इनमे मूलगुणनिवतन पांच प्रकार का है- 
शरीर, कवचन, मन; प्राण श्रौर श्रपान । काण्ठ- 
कम, पुस्तकमं श्रौर चित्तकमं श्रादि को उत्तर. 
गुणनिवतन कहा जाता है । ४ दुषप्रवृत्तियक्त शरीर 
को हता के उपकरणस्वरू्पसे नलिवंत्तिति करमे 
कानाम नि्वेतनाधिकरणहै उपकरणमभी जो 
जीवधघात के निमित्त छेदयुक्त रचे जातेर्हउन्हँंभी 
निवतंनाधिकरण कहा जाता है । 


निवतंनाधिकरखिको -- १. यञ्चादितस्तयोः 
(खडग-तन्मष्टचादिक्रयोः) निवंतंनं सा निवंतंना- 
धिकरणिकीति । (स्थाना. श्रमेय. वु. २-६०) 1 
२. तथा निवंतंन मसि-शक्ति-कून्त तोमरादीनां मूलतो 
निष्पादनम्‌, तदेवाधिकरणिकी निवंततंनाधिकरणि- 
की, पञ्चविधस्य वा दारीरस्य निष्पादनं निवतंना- 
धिकरणिको । (परज्ञाप. मलय. बृ. २२-२७६ पृ. 
४३६) । 

१ प्रथमतः तलवार व उसकी मुदरी भ्रादिको 
वनाना, यहु नि्वेतनाधिकरणिक्तो क्रिया कहूलाती 
है । २ तलवार, शक्ति, भाला श्रौर बाणश्रादिके 
उत्पन्न करने को अ्रयवा पांच प्रकारके श्रीरके 
निष्पादन को निवंतनाधिकरणिकी क्रिया कहते ह । 
निवेहन-- १. निराकुलं वहनं धारणं निवंहणम्‌, 
परोपहाद्युपनिपातेऽप्याकुलतामन्तरेण दशेनादिपरि- 
णतौ वृत्तिः । (भ. श्रा. विजयो. २) 1 २. परी- 
षटाद्यपनिपातेऽपि निराकुलं लाभादिनिरपेक्षं वा 
वहनं घारणम्‌ 1 (भ. श्रा. मला. २) । 
सम्थग्दश्नादि का निराकूलतापुर्वक धारण करना 
तथा परीषह्‌ श्रादि फे उपस्थित होने पर भी उनमें 
परिणत रहूना- उनको विराघना न करना, इसका 
नाम निवहन है । 

निर्वाण--२. पारतठ्यनिवृत्तिलक्षणस्य निर्वाणस्य 
(पारतन्त्यनिवृत्तिलक्षणं निर्वाणम्‌) शुद्धात्मतत्वौ- 
पलम्भख्पस्य >८ > >< 1 (पंचा. का. श्रषरृत.व्‌. 
२) २. खकलकमंवि मो चनलक्षणनिवणिम्‌ ! (पंचा. 
का. जय. य्‌. २) 1 ३. निर्वान्ति रागदषोपतप्ताः 
दीती मवन्त्यस्मिचित्ति निर्वाणम्‌ । (योगशा. स्वो. 
विव. ४-४&) 

१ परवत्ता की निवृत्ति श्रयवा शुद्ध श्रारमतत्त्व को 
खपलन्धि को निर्वाण कहते ह । ३ जहां रागद्रेप 
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से सन्तप्त प्राणी श्लीतलता कफो प्राप्त करते हं उसका 
नाम निवणिह्‌। 


निर्वाणपथ- देखो निर्वाणमागं 1 सम्मद्दंसणदिदो 
नाणेण य सृुटदट्‌ तेहि उवलद्धो । चरणकरणेण पह्श्रो 
निञ््राणपहो जिणिदेहि ॥ (श्राव. नि, ६१०) । 
जो श्ररहुन्तो के हारा समीचीन दश्शनसे देखा गयाहै, 
सान फे भ्राभय से यथावस्थित जाना गयाहै, तथा 
चरण (ब्रतादि) श्रौर करण (पिण्डविश्युद्धि श्रादि) 
से श्राराधितहै; वही मोक्षपयहै। 
निर्वाणमागं-- निवुत्तितिर्वाणम्‌, सकलकर्मक्षय- 
जमात्यन्तिकं सुखमित्यथंः, निर्वाणस्य मार्गो निर्वाण. 
मागं इति 1 (श्राव. नि. हरि. व्‌. ४, पर. ७६१) 
समस्त कमां के क्षयसेनजो श्राव्यन्तिक सुख प्राप्त 
होता है, उसका नाम निर्वाण, इस निर्वाण के 
सम्यग्दश्चनरूप मागं को तिर्वाणमागं कहते ईह । 
निर्वाणयुख--संसारसुखमतीत्यास्यन्तिकमेकान्तिक 
निरुपमं नित्यं निरतिशयं निर्वाणयुखम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. १०-७). । 

सांसारिक सुख फां श्रतिक्रमण करके जो प्राद्यन्तिकः 
देकान्तिक (श्रविनकश्वर), श्रनूपम, नित्य श्रौर 
निरतिशय सुख है बह निर्वाणसुख कहलाता है । 
निर्वापकया- पक्वापक्वान्नमेदा व्यञ्जनभेदा वेति 
निवपिकथेति 1 >< ०८ > पक्करापक्को य होई 
तिव्वाग्रो । (स्थाना. श्रमय. वु. ४, २, २८२) । 
पक्व या श्रपक्ष्व श्र्नभेदों को श्रयवा नाना प्रकार 
के उपर्जनभेरो--श्ञाक व पापड़ श्रादि रसग्यङ्जक 
वस्तुश्रो--की चर्चा को निवपिकया कहते हु । 
तिविकृति-१. यया रक्षाटारस्य भोननं तक्रेभमवा 
शव्त्यायपेक्षया । विकरुतयो रसाः, निर्गता विकृतयो 
यस्या मुक्तेः सा निविक्रतिः। (प्राय्ठिचत्तच्‌. १ 
१२) । २. निविक्ृतिः-- विक्रियते जिह्वा-मनसी 
येनेति विहकृतिर्गारसेक्षु रस्-फलरस-व।न्यरसभेदाच्च- 
तुर्घां । तत्र गोरप्तः क्षीर-घुतादिः, इक्षुरसः खण्ड- 
गुडादिः, फलरसः द्राक्ना्रादिनिष्यन्दः, वान्यरस- 
स्तंसल-मण्डादिः। श्रयवा ययेन सह्‌ मूज्यमा्नं स्वदते 
तत्तत्र विकृतििरत्युच्यते । विकृतेनिष्करान्तं मोजनं 
नितिक्ति ! (सा. घ, स्वो. टी. ५-३५)' ! 

२ जितत गमोरत, दक्षुरम, फलरस, श्रौर धान्यरस से 
जिह एवं मन विकारको प्राप्त होते है उसे 
विहृति कहा जतादहै। श्रयवा जो जिसके साय 


नििविकित्स) 


खाने से सुस्वादु वनता है उसे विकृति समक्षना 
चाहिए । इस प्रकार की विकङृत्तिसे जो भोजन. 
रहित होता है उसे निविकृति कहते ह । 
निविचिकित्स- देखो निविचिरिस्सा श्रंग । १. 
विचिकित्सा मतिविभ्रमः, निगंता विचिकित्सा 
मतिविभ्रमो यतोऽपतौ निविचिकित्सः। >< > > 
यदा साधुजुगुप्सारहितः। (दशवे. नि. हरि. वु. 
१८२; ध. वि. मु. व्‌. २-११; व्यव. मलय. वृ. 
१, पु. २७) । २. तथा निगेता विचिकिर्सा चित्त- 
परिप्लुतिविद्रज्जुगुप्सा वा यस्यासौ नितिचिकित्सः। 
(सुत्रकृ. सु. शी. व्‌. २, ७, ६९) । २३. विचिक्रित्सा 
फलं प्रति सन्देहः, विदः विज्ञाः, ते च तत्त्वतः साधत 
एव, तज्जुगुप्सा वा; तदभावो निविचिकित्सं निवि. 
ज्जुगृुप्सं वा । (उत्तरा. ने. व्‌. २८-३१) । 
१ विचिकित्सा का श्रयं मतिविश्नम-- युक्ति भ्रौर 
प्रागमसेसंगतमभी श्रये फलके प्रति संमोह 
(प्रस्थिरता) हि । इस प्रकार के मतिविध्रमसेजो 
रहति है उसे निविचिकित्स कहते ह । श्रयवा 
नामान्तर से उसे निविदज्नुगुप्त-- विदान्‌ साघुश्रो 
के विषय मे ग्लाति से रहिति-- भी कफहा जाता है] 
यह दशेनाचार का तीसरा भेद है) 
तिविचिकित्सा-देखो नििचिकित्स } १ जोष 
करेदि दुग चेदा सव्वेसिमेव घम्माणं। सो खलु 
णिव्विदिगिछो सम्मादिदरी मूणेदन्वो 1 (समयध्रा 
२४६) । २. स्वभावतोऽशचौ काये रलनत्रयपवि- 
त्रिते । निजगुष्सा गणप्रीतिमेतता निषिचिकित्सता॥ 
(रस्नक. १३) 1 ३. शरीराद्यशुचिस्वभावमवगम्य 
शुचीति मिथ्यास्तकल्पापनयः, श्रहुंतरवचने वा इदम- 
युक्तं घोरं कष्टम्‌, न चेदिदं सवंमुपपन्नमित्यजुभ- 
भावनाविरहः निविचिकित्सता । (त. वा. ६, २४, 
१) । ४. यतो हि सम्यग्दुष्टिः टंकोत्कीर्णेकज्ञायक- 
स्वभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुघर्मेषु जुगुप्साभावान्नि- 
जुगुप्सः, ततोऽस्य विचित्साङृतो नास्ति वन्धः, 
किन्तु निजेर॑व । (समयप्रा. प्रमृत. व्‌. २४६) 
५. क्षुत्तृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा व करणीया ॥। 
(प. सि. २५) । ६. दहविहृघम्मजुदाणं सहावदु- 
ग्गंष-श्रसुददेहेसु । जं णिदणं ण कीरदि णिष्विदि. 
गिछा गुणो सो हु । (कात्तके. ४१७) । ७. तपस्वि- 
. छ. ७६ 
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[निधिचिकित्वा 


नां यस्तनुमस्तसंस्ृति जिनेद््रघमं सुतरां बुदष्करम्‌। 
निरीक्षमाणो न तनोति निन्दनं स भण्यते घत्यतमो- 
ऽचिकित्सन्‌ ॥ (ग्रसित. श्रा. ३-७५) । 5. भेदा. 
भेदरतनत्रयमाराघकमभन्यजीवानां दुगेन्ध.वीमत्सादिक 
दृष्ट्वा घमेबुद्धया कारण्यभवेण वा यथायोग्यं 
विचिकित्सापरिहुरणं द्रव्यनिविचिकित्सागुणो भण्य- 
ते । यत्पुनजनसमये सर्वं समीचीनम्‌, परं किन्तु 
वस्त्र-श्रावरणं जलस्वानादिक च न कृ्वेन्ति तदेन 
दषणमित्यादिकूत्सितमावस्य विश्िष्टविवेकवलेन 
परिहूरणं सा नितिचिकित्सा। >< >< >< निश्चयेन 
पूनस्तस्यव च्यवहारनििचिकित्सागुणस्य बलेन 
समस्तदटेषादि विकल्परूपकत्लोलमालात्यागेन निमं- 
लात्मानुभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निवि- 
चिकित्सागुणः । (बु. द्रभ्यसं. टी. ४९, पृ. १५१) । 

६. विचिकित्सा जुगूप्पा मस्नान-मलघारण-नग्न- 

त्वादिनव्रतारुचिः, विचिकित्साया निगेतो निविचि- 

कित्सस्तस्य भावो निविचिकिल्सता द्रव्य-भावद्रारेण 

विपरिणामाभावः। {म्‌ला. वृ, ५-४) । १०. तीत्र 

जनतपस्तत्र निन्द्यं चामञ्जनादिकम्‌ | सम्यगन्य- 

दिति स्वान्तत्यागः स्यान्निजुगप्सतता ॥ रत्नत्रय- 

पवित्राणां छदिलालाचपोह्ने । विचिकित्सात्ययो वा 

सा ज्ञात्वा गात्रापवित्रताम्‌।॥ (श्राचा, सा. ३, 

५७-५८) । ११. स्वभावमतलिने देह रल्नत्रयपवि- 

त्रिते । चजुगरुप्सारहितो भावो स्रा स्या्निविचिकित्स- 

ता ।। (भावस. वाम. ४१२) । १२. शरीरादिकं 

पवित्रमिति मिध्यासंकत्पनिरासो निविचिकित्सता । 

(त. वृत्ति शृत. ६-२४) । १३. शरीरादौ शुचीति 

मिथ्यासंकल्परहितत्वं निविचिकित्सता । मुनीनां 

रत्नत्रयमण्डितश्ञरीरमलदशंनादौ निःशुक्त्वं तत्र 

समाढौक्य वंयावृत्त्यविघानं वा नि्रिचिक्ित्सता। 

(भावध्रा. टी. ७७} । १४. शरी रा्शुचिस्वमाव- 

मवगम्य शुचीति मिथ्यास्ंकल्पनि राशः, प्रथवा प्रहेत्‌- 

प्रवचने इदं मलघारणमयुक्त॒घोरकष्टम्‌, न चेदिदं 

सवेमुपन्नम्‌ इत्यगुभमावनानिराशः सम्यकत्वस्य 

निविचिकित्सतानामा तृतीयो गुणः । (कातिके. री, 

३२६) । १५. दुदवाद्‌ दुःखिते पुंसि तीव्रासाता-घृणा- 

स्पदे । यन्नासूयापरं चेतः स्मृतो निरिचिकित्सकः ॥ 

(लाटीसं. ४-१०२; पंचाध्या. २-५८०). । 

१ जो श्रात्मा (जीव) सभौ वस्तुषमों नै जुगुप्सा 


निविद्यमान परिहारबिशुद्धिक] 


था ग्लानि रो नहीं करता है उसे निरविचिरकित्स 
सस्यग्दुष्टि कहते हैँ । २ मनुष्यश्चरीर यद्यपि स्व- 
भूद-से -श्रपवित्रहै, -फिर भी. चकि रत्तत्रयकी 
प्राप्ति का कारण.ब् मनृष्यश्षरीरही ह, श्रतएव 
रत्नत्रय से पविन्न मुनि श्रादिके शरीरम धृणा 
फो छोडकर गुणके कारण. प्रीति करना; इसे 
निविचिकित्सता श्रंग कहते है । ३ कशषरीरश्रादिके 
भ्रपवित्र स्वभाव को जाचकर वहु पविच्र है" हस. 
प्रकार के सिथ्या संकल्प के तिराकरण फो निवि 
चिकित्सा कहते हँ । श्रथवा -जिनक्षासन मे यदि 
तप्रश्यरणादि के धोर कष्ट.का विघाननहोत्तातो 
्रन्य सव सगत थाः इस प्रक्रार क्ती श्रश्नुभे भावना 
दे दुर.करने को निविचिकित्सा कहुतेर्है। 
निविहयमान परिहारविश्ुद्धिक-- १. तच निवि- 
रयमानकास्तदाक्षिवकाः, तदव्यतिरेकात्‌ तदपि 
चारित्र नितिदयमानकयित्ति । (श्राव. नि. हरि. चु. 
११४८, पृ. ८०)। २. तव निविश्यमानकम्‌-- 
प्रासेव्यमानकम्‌, परिभुज्यसातकमित्यथंः >< >< >< 
तत्सहयोगात्‌ तदनुष्ठा यिनोऽपि निविश््यमानकाः । 
> >< >< निवशः उपभोगः, निविश्यमानक्षास्तत्‌ 
उपभृञ्जानाः। (त. भा. सिदढ. व्‌. €-१८) 1 
२३. तिविद्यमानका विवक्षितचारित्रसेवकाः । (श्राष. 
नि. मलय. वृ. ११४, प. ११६) । 


१ परिहार एक तपविशेष है, उससे विशुद्धि को 
प्राप्त चा{रत्र परिहारविश्युद्धिक कहलाताहै। जो. 


उस चारिका स्वि कर रह ह उनको तथा 
उनसे भ्रभिन्न उस चारि्रफो भी निविक्ष्यसानक 
परिहारविश्नुद्धिक कहते ह । 

निविष्टकफायिक्त परिहारविद्युद्धिक-- १ रासे 
विततविवक्षितचारित्रकायास्तु निविष्टकायाः त एव 


स्वायिकप्रत्ययोपादानात्‌ निविष्टकायिकाः तदव्यति- ¦ 


रेकाच्चारित्रमपि निविष्टकायिकमिति। (श्राव. 
नि. हरि. वृ. ११४, पु. ८०) । २. निविष्टकायिक- 


माप्तेवित्तमुपभृक्तम्‌, > >८ >< निविष्टकायिकास्तु , 


विविष्टः कायो येषामस्ति ते निरविष्टकायिकाः, 
तत्सहयोगात्‌ तेनाक्रारेण तपोऽनुष्ठानदारेण परिभुक्त 
कायो यगिति परिभृक्तवादुग्विवतपसः, 
यिका इत्यः । (त. भा. सिदध. व्‌. €-१८)। 

नितिष्टकायिका ज्रासेवित्तविवक्षितचारित्रकायाः। 
(श्राव. नि. मलय. व. ११४ पृ. ११६) । 
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तिव ्तिः। 


निविष्टका- 


[ निवं त्तिस्थान- 


१ जो विवक्षित चारित्र्य का परिपालन कर. 
सुके ह वे निविष्टका्यिफ परिहारविश्युद्धिकं कह 
लाते ह । उनसे भ्रभिन्न हने कारण उस चारित्र 
फो भी तनिरविष्टक्रायिक परिहारविश्ुद्धिक कहा 
जाताहे।.. 

निव ति:.(निर्वाख)-- निवृ तिनिर्वाणम्‌--श्रशेष- 
कमं-रोगापगमेन जीवस्य स्वस्पेऽवस्थानम्‌, मुवितपद- 
मिति यावत्‌ । (श्राव, नि. हुरि. ब्‌, 6३) 1 

सदं कर्मो से रहित होकर जीव के श्रात्मस्वरूपमे 
ग्रचस्थान को मृवित्प्राप्ति को-निवृति 
कहते ह | ` 
निव ति (इन्द्रिय) - १. निव््यंते निष्पाद्यते इति 
निवुत्तिः। (स. सि. २-१७) । २. निवुत्तिरङद्धो-. 
पाङ्कनामनिवत्ितानीद्ियद्वाराणि, क्मविशेषसस्ठृ- 
ताः शरोरप्रदेशाः, निर्माणनामाङ्धोपाङ्धप्रत्यया मूल- 
गुणनिवेतंनेत्यथेः । (त. भा. २-१७) । ३. श्रागारो ` 
निव्वत्ती चित्ता वज्भा इमा श्र॑तो । पुप्फ कलवुयाए 
घत्नमसूरादमुत्त-चदो य । होइ सुरप्पौ ताणामिईय 
सोहदियाईणं 1! (विश्चेषा. ३५६ १-६२) । 
४. तिर्वत्यंते इति निवृत्तिः । कर्मणा या निवंत्यते 
निष्पाद्यते सा निवृ ्तिरित्यूपदिश्यते। (त. वा 
२, १७, १) । ५. निर्व्तनं निवृ ्तिः--प्रतिविश्चि- 


. ष्टसंस्थानोत्पत्तिः । (त. भा. हरि. वू. २-१७) । 


६. णिव्वक्ती णाम चवखुगौोलियाएु णिप्पत्ती । (घव 
पु. ७, पृ. ४३६) 1 ७. स्वरूप-मेदाम्यां निवेतनं ` 
निवृत्तिः -प्रतिविशिष्टसंस्थानोत्पादः। (त. भा 
सिढ. द्‌. २-१७) । ८. कमणा निर्वत्यते इति 
(भ, श्रा. विजयो. ११५; मूला. वृ. 
१६) ॥ €. तत्र निवृत्तिराकारः। (ललितवि. ष. 
पु. ३६) 1 १०. नतिवु ्तिनमि प्रतिविशिष्टः संस्थान. 
विशेषः । (नन्दी. सु. मलय. वृ, २, १, ७५; 
जीवाजी. मलय. व्‌. १३१ धृ. १६; भ्रव. सारो. व्‌, 
११०५) । ११. निर्वत्यते निष्पाद्यते कर्मणाया. 
सा निवृत्तिः ! (त. वृत्ति श्रुत. २-१७) । 

१ कमंके ददार जिसकी रचनाकी जातीहै उपे,. 
निचूत्ति कहाजाताहै! ५ प्रतिदिश्चिष्ट प्राकार की. 
उत्पत्ति का नम. निवृति है। ६ चक्षु श्रादि 
हुच्िर्यो की पुतली श्रादि कै श्राकारर्प रच्नादटीने 
को निद त्ति कटहूते ह । 

निव त्तिस्थान-- श्रप्पप्पणो जहण्णणिव्वत्तिद्राणे 


, 


निवृ स्यक्षर | 


समऊणे श्रप्पपपणो उक्कस्साउग्नम्मि सोह्दिः णिन्व- 
` त्िद्वणाणि होति । (धक. पु. १४, प. -२५८)' 1. 
एक समय कम श्रपने श्रपने जघन्य निव त्तिस्थान 
- छो श्रपनी श्रषनी उच्छरृष्ट श्रायमे से कम कर. देने 
पर निव्‌ त्तिस्थान होतेह । ¦ 

निव स्यक्षर--१. जीवाणं समृहादो -णिग्मयस्त 


: सदृस्स णिच्वत्तिश्रक्लरमिदि सग्रणाः। (घव. पु. १३, ˆ ७ 
- २-१५) 
` बन्ववः । सं्ंवेगस्य चिन्तेयं या तिवेदः स उच्यते ॥ 
त्रि. श. पु. च. १,२३.६१४) 1. £. संसार-शरीःर- 
` भोगेषु वि रक्तता निवेदः । (कातिके. दी. ३६) । 


पु, २६५) । २. कण्ठोष्ठ-ताल्वादिस्थान-स्परष्टता- 
दिकरण-प्रयत्ननिवेत्यंमानस्वल्पं श्रकारादि-ककारा- 
दिस्वरण््यजनल्पं मूलवणं-तत्संयोगादिसंस्थानं विवृ - 
त्यक्षरम्‌। (णे. जी. जी. प्र. व म.प्र. टी, 
२३३३) । ` =. + ५ 2 
- १. जीवो के- मुख सेः निकले हुए -शब्द-फा तम 
` निवृ स्यक्षर हं।. रे. कण्ठ, श्रोएठ ब -तालु श्रादि 
स्थानो से तथा श्रोष्ठो फे परस्पर मिलने श्रादिरूप 
स्पृष्टतादि क्रिया प्रयत्ना से उत्पन्न होने वाले 
भ्रकारादि स्वर श्रोर ककारादि व्यजनस्प मूल 
वर्णको तथा उनके.संयोगी श्रक्षरो.को निवृ त्य. 
क्षर फहूते ह । 
निक तयपर्याप्त-- १ जाव सरीरमपुण्णं गिष्वत्ति 
श्रपुण्णगो ताव 4 (गो. जी. १२१) 1 पज्जत्ति 
ग्ह्ूतो मणुपज्जत्तिण जाव समणोदि । ता 
णिंब्वत्तिन्नपृण्णो > >< >< ॥ (फातिके. १३६) । 
३. यावत्काल शरीरमधूणेम्‌ प्रोदारिकादिन्रयपर्याप्ति- 
रनिष्पन्ना. ` तावदाहार-शरीरपर्याप्तिद्रयकरालपर्यन्तं 
जीवो निवुच्यपर्याप्तकःः (गो. जी. मं.ष्र. री. 
` १२१) । ४. यावत्‌ रारीरपर्यप्त्यान निष्पन्नाः 
तावत्समयोनश्चरीरपर्याप्तिकालान्तर्मृहूतं पयन्तं: निवृ - 
त्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निवृ त्या शरीरनिष्परर्या 
भ्रपर्याप्ता भ्रपूर्णा निवृत्त्यपर्याप्ता इति निवेचनात्‌। 
(गो. जी. जी. प्र. टी. १२१; कौतिके. टी. १३६)। 
१ जब तक जीव की शरीरपर्याप्ति पुण्र नहीं होती 
` .है तष तक उसे निवु त्यपर्याप्त कहा जत्ता है 1 
नि्वंद--१. नरगो तिरिक्खंनोणी कुमाणुपत्तं च 
नित्परेश्रो । (दशवं. नि. २०३) । २. नरकस्तियं - 
` ग्योनिः कुमानुपत्वं च निवेदः । (दशव. नि. हरि. 
२०३, पु. ११३) 1 ३. तिवदो देह-भोगेषु संसारे 
च विरक्तता । (म. पु. १०-५७)' 1 ४. निवंदो 
विषयेष्वनमिष द्खोऽहदुषदेशानुसारितेया यस्य भवति 
, >> 1 (त. भा. सिद्ध. व. १-३) पर. ३४); 


> ६२७, लेन-लक्षणावली ग 


7. ; | निवैदनीरस्ष 


नि्वेदो निरिप्णता ` शेरीरःमोग-संसारविषयवं मुद्य- 
मुदधेगः। (त. भा. . सिद्ध. वृ. -७-७, पुः: ६३} 1 


` ५. देहे मोगे निन्दिते जन्मवासे कृष्टप्वाशुक्िप्तवा- 


णास्थिरत्वे । यद्रंराग्यं जायते निष्प्रकम्पं निवदोऽसी 
कथ्यते मुक्तिदेतुःः, । (प्रनत. धा.. २-५५.) । 


~ ६. निवेदो. मवादुद्रजनम्‌ । (घ. त्रि. मु. तुज ३-७)। 


निकंदो भववंराग्यम्‌। (योगश्चा.. स्वो. विव. 
८ संसारवासः . कारव `बन्वनास्यैव 


१४. -त्यागः सर्बाभिलषस्य त्रिकंद्यो लक्षणात्तथा | 
` (लारोसं.;३-८६; पंचाध्या. २-४४३) | ८ 


१ नरक, ति्य॑च श्रवस्या श्नौर मानुषे पथेव 
"इण्ट निर्वेद कहा जाता है । यह ` निर्वेदनीक्षया-फ 
` प्रसंगे कटा गया है । ३ संसरि, -शरौरःश्रौर 


द्दरियभोयोसे होने वाली निरिति को निर्वेद 
कहते ह । 


निवेदनीकथा-१. णिव्वेयणी पृण कहा..सनरीर- 
भोगे मवौघेय। (भ. प्रा. ६५७) | .२. .पावाणं 
कम्माणं प्रसुभविवागो कहिज्जए्‌ जत्थ । इहु य॒ परत्थ 
य लोए कहा उ. णिव्वेयणी नाम । (शर्वे. नि, 
२०१) । ३. निकंदनीं तथां पुण्यां भोगदं रारयक्रा- 
रिणीम्‌ । (पद्यु. १०६-६३). 1. ४, भिवत 
भवादनया श्रोतेति निवदनी 1 (द्शवै..नि. हिरि, त्र. 
२०१) । ५ संसार-सरीर-भोगेसु व सगुप्प्घणी 
णिव्वेयणी णाम । उक्तं च-- > > > निवेगिनतीं 
चाह केथां विरागामु 1 (धव. षु. १, धु, १ ० ४--६)। 
६. ससार-शरीर भोगरागजनितदुप्कमंफलचारकादि. 
दुष्करल-विरूपांग दारिद्रचापमानदुःखादिवर्ण॑नाद्वारेण 
न राग्यकथनलूपा निवजनी क्था । (गो, जी.षे.घ्र, 
व जी. भर. टी. ३५७) । ७, गिन्वेजणीकष्ाए भणि. 


, ज्जइ्‌ परमवेरग्गं । (श्रंगप, ६६. पृ. २७० ) 1 


१ ससार, शरोरभ्रौर भोगोंमे वैराग्य ब्रन 
करने वाली कथाको निवेदनी कथा कहते हैं । 
२ इस लोक व परलोकमें पापक्षर्मो ङ श्रश्चभ फल 
फा कयन करने वाली चर्चाको नि्ेदनी कथा 
कहा जाता है । 


निददनीरस--योवपि पमायकयं कम्म सादित 


निर्व्याधातपादपोपगमन) 


जहि नियमा । पडरासुहुपरिणामं. कहाई णिव्वेय- 
णीइरसो ।। (देशव, नि. २०२) । 

जहा पर तीव्र श्रन्ुभ फल वाले प्रमादङृत क्म का 
नियमसे योड़ासामी कथन कयि जाताः वहू 
तिर्बेदनीकया का रस (सार) है 
नि्व्यधिातपादपोपयमन- १. नि्ग्याघातं तु 
प्रव्रज्या-शिक्ना-पदादिक्रमेण जराजजंरितशरीरः करो. 
ति, यदुपहितचतुविवाहारप्रच्याख्यानो निजेन्तुक 
स्यण्डिलमाश्चिच्य पादप इवकेन पाश््वेतन निप्या 
ऽपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रशस्तघ्यानव्पापुतान्तःकरणो 
यावदुत्तास्ताः प्राणास्तदेतत्‌ पादपोपगमनाख्यम्‌ भ्रन- 
शनम्‌ । (त. भा. हरि- व सिद्ध. ब्‌. ६-१६)। 
२. निग्यधितवत्‌ पुनयेस्सूत्राथे-तदुभयनिष्ठितः 
शिष्याश्निष्पा्योत्सगेतः द्वादशसमाः कृततपरिकर्मा 
सन्ध्याकाल एव करोति । उक्तं च- चत्तारि विचि- 
ताइ विगरईनिज्जहियाई्‌ चत्तारि) संवच्छरे श्र 
दोण्णि उ एगंतरिश्रं च प्रायामं। णाइविगदोभ्र 
तवो छम्मासे परमिभ्र च श्रायामं | भ्रस्ने विग्र 
छम्मासे होद विगिदट्‌ठ तवोकम्मं | वासं कोडी- 
सदियं काउ माणुपुब्वीए । गिरिकदरं तु गंतुं पाय- 
वगमणं प्रहु करेडइ ।॥ (दशवं. नि. हरि. व्‌. धु, 
२६-२७) । 

१ घ्रव्रज्या, शिक्षाया पद भ्रादि के कम से जितत 


शारीर वद्धपन से जज{रितहौी गयाहि वह्‌ निव्य{- 


घातवादपोपगसन प्रश्नो करता है- तव वह्‌ 
चारो पकार के प्रहरे परित्यागको स्वीकारं 
करफे जीव-जन्तुरहित शुद्ध भेमिका श्राश्रय लेता 
है श्रौर वर्ह पादप (वक्ष) के समान एक पाश्वं 
भागते पड़कर हलन-चलन से रहित होता हृश्रा 
प्रशस्त ध्यानमें मन फो तब तक लगाता ह जब तक 
कि प्राण नहीं निकलते, यह्‌ नि्व्यधि(तपादपोपगसन 
लास का श्रनशनदहै1 
निष्य्‌' ठ (सिगज्जूढ) - सम्म घम्मविसेसो जहि 
कस-दछेप्र-तावपरिमुद्धो । वण्णिज्जईइ निज्जढं एव- 
विहमत्त मसुरा 11 सम्यग्‌ धमं विशेषः पारमार्थिकः 
यत्र ग्रन्यर्पे कपच्छेद-तापपरिशुद्धः--त्रिकोटिदो- 
पवजितः वण्यते, सम्यक्‌ निर्व्यढमेवंविघं भवति 
ग्रन्यद्पं तच्चोत्तमश्रुतादि, उत्तमश्रृतं -स्तवपरिज्ञा 
इत्येवमादीति माथा्थंः 1 (पञ्चच. १०२०. । 
निमे कष छेद श्रौर तापसे शद्ध चमविशेध.का 


६२८, जेन-वक्षेणावलौ 


[निश्चय काते 


(सुवणं के समान) समीचीततासे वर्णन किया 
जाता है एसे उत्तम भुत श्रादिको निर््यंड कहा 
जाता है । 

तिर्हारिम- यद्रसतेरेकदेशे विधीयते ठत्ततः गरी. 
रस्य निह रणात्‌ निस्सारणान्निर्हरिमम्‌ 1 (स्थाना. 
श्रभय. ब. २, ४, १०२) । 

जो भरण वसति ङे एकदेशमें क्ियाजाताहै उसे 


- निर्हरिम पादपोपगमन कहते है । वहांसे चकि 


उसके निजवि शरीर का तिहुरण किया जातादहै, 
ग्रतः उक्त मरण की (निर्हारिम' संज्ञा सार्थक है। 
निवस्षनपरिमाण- देखो. नियंसण । 
निवत्तिगुरस्थान--१. यद्‌ वादरकषायाणां प्रवि- 
ष्टानामिमं मिथः । परिणामा निवतन्ते निवुत्तिवा- 
दरोऽपि तत्‌ ।३६।। (योगक्ञा. स्वो. विव. १-१६ 
पु. ११२) 1 २. प्रपूंकरणाद्धायाश्चान्तमौहूतिक्याः 
प्रयमसमये जघन्यादीन्युत्छृष्टान्तान्यध्यवसायस्थाना- 
नि भ्रसंस्येयलोकाकाराग्रदेशमात्राणि, द्वितीयसमये 
तदन्यान्यधिकतराणि, तृतौयस्रमये तदन्यान्यधिक- 
तराणि, चतुथंसमये तद्न्यान्यध्िकतराणीत्येवं याव- 
च्व रमसमय इति । तानि च स्थापनायां विषमचतु- 
रस क्षेत्रमास्तृणन्ति। >< >> प्रथमसमयजघ- 
न्यात्‌ प्रथमसमयोक्कृष्टमत्न्तगुणविशद्धम्‌, तस्माद्‌ 
दवित्तीयसमयजघन्यमनन्तगुणविशुद्धम्‌, तस्मादु्छृष्ट- 
मनन्तगुणेण विशद्धसितति । एवं यावद्‌ दहिचरमसमयो- 
त्कृष्टाच्चरमसमयजवन्यमनन्तगुणविुद्धम्‌, तस्मा- 
दुत्कृष्टमनन्तगुणविद्ुद्धमिति । एकसमयगतानि तु 
परस्पर षट्स्थान पतित्तानीति । युगपदेतद्‌ गुणस्थान 
प्रविष्टानां वहूनां जीवानामन्योऽन्यस्य सम्बन्वि- 
नोऽघ्यवसायस्थानस्यास्ति -निवृ त्तिरपीति निवृत्ति 
गुणस्थानमपीदमुच्यते 1 (कमंस्त. गो. वु. २) । 

१ बादर कषायस युक्त होते हृए श्रषु्वंकरण गुण- 
स्थान में प्रविष्ट जीवों के परिणाम चकि परस्पर 
मे निवर्तमान होते है, धतः .इस गुणस्थान को बादर- 
निवृत्तिगृण्स्यान भी कहा जताह।.. 

निङ्चय काल-- १. तदाधारभूतं द्रव्यं निश्चयका- 


. लः । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १००) । २. णिच्छय- 


कालु पवत्तणलक््लणु । (म, पु. पष्प. २-४, पु, 
२२) । ३. >< >€ > वह्गलक्छो य परमहो ॥ 
लोयायास्षपदेमे द्क्केवके जे द्याह ईक्केकका । 


रयणााणं रासीमिवते. कालाणू्‌ शसंखदन्वायि ॥ 


निस्वय चारितं] 


(दव्पसं. २१-२२) 1 ४. पदा्थंपरिणतेयंत्सहकारि- 
त्वं सा वतना भण्यते | संव लक्षणं यस्य स्र वतना- 
लक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकालः ) >< >< >< 
,योऽसावनाद्यनिघनस्तथंवामूर्ता नित्यः समयाद्युपा- 
दानिकारणभूतोऽपि समयादिविकल्परहितिः कालाणु- 
द्रव्यरूपः स निरचयकालः । (बृ. द्रष्यसं. री. २१, 
पु. ५२) । ५. श्रनाद्यनिघनः समयादिकल्पनाभेद- 
रहितः कालाणुद्रव्यह्पेण व्यवस्थितो वर्णादिम्‌ ्ति- 
रद्ितो तिङ्चयकालः । (पंचा. का. जय. व्‌. १०१)। 
१ यवहारकाल के श्राघारभूत द्रष्य को--कालाण्‌ 
, को-- निचय काल कहूते हें । 
निश्चय चारित्र --१. रागादिविकत्पोपाधिरहित- 
स्वाभाविकसुखास्वादेन निर्चलचित्तं वीतरागचा" 
रिवम्‌, तच्राचरणं परिणमनें तिर्चयचारित्राचारः। 
(वु. द्रव्यस. टी. ५२,य्‌. १६२) 1 २. तेषामेव 
शृद्धाट्मनो भिन्नतरेन निश्चयं कृत्वा रागादिविकल्प- 
रहितत्वेन स्वशुद्धात्मन्यवस्थानं निश्चयचारित्रम्‌ । 
(समयप्रा, जय. वृ. १६५) 1 ३. >< >< >< वान्हा- 
दोषकषायकमंभिदुदासीनं च रूपं चित्तः । (श्रन. घ. 
१-६१); वान्ताइछदिता स्वतो विश्लेषिता भ्ररेषाः 
सवं कषायाः क्रोधादयो हास्यादयश््च यस्य तद्रास्ता- 
दोषकषायम्‌, कमं ज्ञानावरणादि मनोवाक्कायव्या- 
पारांड्च भिनत्तीति कमेभित्‌) उदास्यते इत्युदासीन- 
मुपेक्षाशीलम्‌, वान्ताशेषकषायं च तत्‌ कमंभिच्च 
तद्‌ वान्ताशेषकषायकमंभित्‌, तच्च तदुदासीनं च 
तत्‌ तथाभुतमात्मनो रूपं निङ्चयसम्यक्चारितरं 
स्यात्‌ 1 (श्रन. घ. १-६१) । ४. तत्रानवरताभ्या- 
सरचारित्रं निरचयात्मकम्‌ । क्मपिचयहेतूनां निग्रहो 
व्यवहारतः ।। निरकुलत्वजं सौख्य स्वयमेवावति- 
ष्ठत: । यदात्मर्नव संवेद्यं चारित्रं निश्चयात्मकम्‌ ॥ 
श्रगोचरं तद्रचसामक्षसौख्यातिरेकभाक्‌ । न भयंन 
स्पृहा यत्र चारित्रं निहचयात्मकम्‌ | (मोक्षपं. 
४४--४६) । 
९ प्रौपाघिक रागादि विकल्पों से रहित स्वाभाविक 
सुखकेस्वादसे जो चित्तफी स्थिरता होती रहै, 
सका नाम चीततराग चारित्रे या निहचय चारिच्रहै। 
निरचय ज्ञान-->८ >< >< शल्यत्रयविभावपरिणा- 
मप्रमृतिसमस्तशुभाज्ञुमपकल्प-विकल्पर हितेन परम- 
स्वास्थ्यसं वित्ति मुत्पन्नतात्विकपरमानन्दंकलक्षणसु- 
खामृततुप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्यग्‌ तिविकल्प- 


६२६, जन-लक्ष॑णावली 


[निश्चय ,प्रतिक्रमर्णं 


रूपेण वेदनं परिजानमनूुभेवनसित्ति नििकल्वस्व- 
संवेदनज्ञानमेव निरश्चयज्ञानम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टी, 
४२, पृ. १६१) । 

समस्त शुभाल्ुभम संकत्प-विकल्पों से रहित परमा- 
नन्दस्य श्रात्माके स्वरूपका वेदन करना, यह 
निश्चय ज्ञान कहलाता है । 

निश्चय तपहचरणाचार-समस्तपरद्व्येच्छानि- 
रोधेन तथ वानशनादिद्वादशतपश्चरणव हि्रंगसहका- 
रिकरारणेन च स्वस्वरूपे प्रतापनं विजयनं निश्चयत- 
पर्चरणाचारः । (वु. द्रव्यं. टी. ५२, पृ. १६२) । 
समस्त परद्रव्यं की इच्छाश्रोंको रोककर श्रनक्चन 
भ्रादि बारह प्रकारके तपोंको तपते हृषु भात्म- 
स्वरूप में तपन फो चिशष्वय तपक्ष्चरणाचार 
छहते हं । 

निश्चय दश्शनाचार-भुता्थनयविषयभरूतः शद्ध. 
समयतारशब्दवाच्यो भावकमं-द्रव्यक्म-नोकमादि- 
समस्तपरदरव्येम्यो भिन्नः परमचैतन्यविलासलक्षणः 
स्वशृद्धात्मंवोपादेय इत्ति रुचिरूपं सम्यग्दशनम्‌, 
तन्राचरणं परिणमनं निद्चयदर्लंनाचारः + (बु. 
द्रव्थसं, री. ५२) । 

द्रव्यकम, भाचकमं श्रौर नोकर्मादि समस्त परद्रव्य 
से भिन्न उत्कृष्ट चेत्न्यस्वरूप श्रपनी श्॒द्धात्मा ही 
उपादेय है, इस प्रकारके शधद्धानरूप निश्चय. 
सम्यग्दशान में भ्राचरण करने को निश्चय दक्घना- 
चार कहते है । 

निश्चय नय--१. >< > > श्रुदत्थो देसिदो द 
सुद्धणग्रो । (समयश्रा, १३) । २ निर्चयमिह्‌ 
भूताय >>> । (पु. सि. ५) । ३. शद्धद्रभ्य- 
निरूपणाट्मको निश्चनयः । (प्रन. सा. श्रमत, 
२-६७) । ४. भूतायेदश्शिनस्तु स्वमतिनिपातित- 
शृद्धनयानुवोधमात्रोपजनितात्मकमं विवेकतया स्व. 
पुरुषाकाराविर्भावितसहजं कज्ञायकस्व भावत्वात्‌ प्रयो 
तमनकज्ायकस्वभावं तमनुभवन्ति । तदत्र ये भूता- 
थमाश्रयन्ति त एव सम्यक्‌ पर्यन्तः सम्यग्दृष्टयो 
भवन्ति, न पुनरन्ये कतकस्थानीयृत्वात्‌ शुदढधनयस्य.। 
(समयप्रा. श्रमृत. वृ. १३) । ५ परभिन्नक 
कमादिविषयो निश्चयो नयः । (तत्वान २९). । 


२ शुद्ध दव्य के निरूपण करने वाते नय फो निश्चय 
नय या शुद्ध नय कहते है । 


निश्चय प्रतिक्रमण--शृद्ध-निि्ः पप्रमात्मतक्च- 


६२३०; 


भावनाबलेन दुष्ट-श्रृतानुभूतभोगाकांक्षास्मरणरूपा- 
णामतोतरागादिदोषाणां निराकरणं निश्चयप्रति- 
कमण मवति । (परमा. वू. २-६४) । 

शुध, निविकल्प परमाट्मतत्तव को भावना फे बलसे 
वृष्ट, भुत व श्रनुभूत भोगों कौ स्मृतिस्वल्प श्रतीत 
रागादि दोषों के निराकरण करने को निचय प्रति- 
परमण कहते ह । 

निचय प्रत्याख्यान -- १. पुनर्माविकाते संभाति- 
नां निखिलमोह्‌-राग-द्वेषादिविविघविभावानां परि. 
हारः परमाथ्रत्यारुयानस्‌ । -श्रथवानागतकालोद्‌- 
भवः विविघान्तज्जेत्पपरित्यागः शुद्धं निश्चयप्रत्या- 
ख्यानम्‌ । (नि. सा. वू. १०५) । २. वीतरागः 
चिदानन्देकानुभूतिमावनावतेन भाविभोगाकरक्षा- 
रूपाणां रागादीनां व्यजनं निश्चयप्रत्यारुयानं भा. 
ष्यते । (परमा. व्‌. २-६४) । | 
२ वीतराग चिद्यनन्दरूप श्रात्मानुमूत्ति की भावना 
फ़ वल से श्रागामी कलमे भोगों की भ्राकक्षारूप 
रागादि के स्थाग को विरचय प्रत्याख्यान कहते हँ । 
तिश््चय सोक्षमामं-- १. निजनि रंजनशुद्धारमतत््व- 
सम्यक्श्वद्धान-ज्ञानानुचरणेकाग्रयपरिणत्तिरूपो निर्च- 
यमोक्षमा्ः। (ब. दरेव्यस. टो. ३६) । २. निज- 
शद्धात्मसम्यकश्रद्धान-ज्ञानानुष्ठानरूपो निश्चयमोक्ष- 
मार्गः । (परमा. व्‌. २- १४) । 

९ श्रपने नित्य, निरंजन, श्षुद्ध -श्रात्मतर्व के सभ्यक्‌ 
घद्धान, ज्ञान भ्रौर भ्राचरणरूप एकाम्रः परिणति फो 
निश्चय भोक्षमागं फहते ह } 

निङचय लोक--प्रादिमष्यान्तमूक्ते शुदधवुद्धंकस्व- 
भावे परमात्मनि -सकलविमलकेवलज्ञानलोचनेनादशं 
विम्बानीव बद्धात्मादिपदार्था लोक्यन्ते दृश्यन्ते 
-ज्ञायन्ते परिच्छियन्ते यतस्तेन कारणेन स एव 
निश्चयलोकस्तस्मििश्वयलोकासख्ये स्वकोयसुद्धपर- 
मात्मनि श्रवलोकनं वा स॒ निश्चयलोकः। (ब, 
एरव्यसं, टीः ३५, प. १२५) । 

भ्माटि मध्यष्मौर श्रन्त से रहित शुद्ध-वुद्धकस्वभाव- 
श्प परमात्मा फे निमल केवलक्तानसूप दपण मे 
परतिविम्नो के समान श्चुद्ध भ्रात्मादि सव पदाय 

प्ालोकित हेते ई, इसलिए बुद्ध परमात्मा कोटी 


निश्चय लोक कहते ह । 
निर्चय दात्सल्य--नि्वययात्सत्यं पुनस्तस्य > 


श्यवहारवार्सत्यगुणस्य सहकारित्वेन धम दृढत्व 


निर्चंयः प्रत्यास्ये न] 


त-लक्षणोवली 


१ जो ज्ञास 


[ निश्चयं सम्यक्त्वं 


जाते सति भिथ्यात्व-रागादिसमस्तशुभाशुभवहिर्भा- 
वेषु प्रीति देयकत्वा रागादिविकल्पोपाधिरहितपरम- 
स्वास्थ्यसं वित्तिसंजातसदानन्देकलक्षणसुखामृततरसा- 
स्वादं प्रति प्रातिकरणमेत्रेति । (ब्‌. द्रन्यसं. री. ४१, 
प, १५४). । 

व्यवहार वात्सल्य गुण की सहकारिता से घमं.मे 
दुढृताकेहौ जाने पर सिथ्यात्व व रागादि रूप 
समस्त शुभाशुभ बाह्य भावोसे प्रीत्ति छोडकर रागादि 
विकत्परूप उपाधि से रहित उल्करृष्ट स्वास्थ्ये 


सवेदन से उत्पन्न हए श्ाहवतिक्त परमानन्दरूप 


सुखामृतं के रसास्वादनमे प्रोतिफरने को निश्चय 


` वात्सल्य कहते ह । & + + ^ 
निदचय वोर्याचार-निश्ष्वयचतुविधाचारस्य रक्ष- 


णाथ स्वशक्त्यनवगरुहनंः तिरचयवीर्याचारः }- (वृ, 
्रव्यसं. टी. ५२, प, १६२) 


-तिशचय दशनाचार, ज्षानाचार, त्ारित्राप्चार भोर 


तपाचार की रक्षाके लिए श्रपनी श्व्तिकफे तहूं 
छिपाने को विक्चय वीर्याचार कहते है 

निरचय श्रुतक्तेवली -- १. >< >< >< ततो गत्यन्त- 
रामावात्‌ ज्ञानमात्मेच्यायात्यतः : श्रुतज्ञान मप्यात्मेव 


स्यात्‌ । एवं सत्ति य श्रात्मानं जानात्ति स श्रृतकेव- 


लीत्यायाति, स तु परमाथ एवे } (समयप्रा. भमत. 
व्‌. १०) 1 २. यो भावश्नुतसूपेण स्वसवेदनज्ञानेन 
शुद्धात्मानं जानाति स. निरचयधुतकेवली । (समय. 
प्रा.-जय. घु, १०). । 

प श्रात्मा को जानता है वहु शत. 
फेवली कहुलात्ता.है । २. जो भावधृतरूप स्वसंबेदन- 
ज्ञान के दारा शुद्ध श्रात्माफो जानता है उसे 
निचय धृतकेचलो कहते ह । 

निंहचय सम्यक्त्व--१.. >< >८ > णिच्छयदो 
श्रप्पाणं (सदृहण) हवडइ सम्मत्तं ॥ (दश्चंनपरा. 
२०) 1 २. केवलन्नानादिगुणासपदनिजशुद्धात्म॑वोपा- 
देय इत्ति रचिरूपं निर्चयसम्यक्त्वम्‌ । (बू. -दव्य- 
सं. री. १४); तथेव तेनेव व्यवहारसम्यक्त्वेन पार. 
म्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगत्तक्षणनिश्वयरत्न्रयभाव. 
नोदन्नपरमाद्वादेकरूपसूख।मत रसास्वादनमेवोपादे- 
यमिद््रियसुखादिकं च हेयमिति रुचिरूपृं कवीतराग- 
चारित्राविनाभरूतं वतरागसम्यक्ल्वामिषानं निद्चय- 
सम्यक्त्वं च ्नातव्यम्‌ । (वृ. दग्यसं. टी. ४१,१्‌. 
१५६) 1 ३. वीतरागतम्यक्त्वं निजशुद्धात्मानुरूति- 


तिहचय सम्यग््ान] 


लक्षणं वीत सागचारित्राविनाभूततम्‌? तदेव निद्चय- 
सम्यक्त्वम्‌ । (परमा, घु. १४३) 1 ४. तेषामेव 
भूतायेनाचिगत्तानां पदार्थानां शुद्धात्मनः सकालात्‌ 
भिन्नत्वेन सम्यगवलोकनं निर्चयसम्यक्त्वम्‌ । (सम- 
यप्रा. जय. वु. १६५} 1 ५. मिथ्यार्थाभिनिवेश- 
शृन्यम्‌ >< >< >< । (शरन. ध. १-६१) ; मिथ्या 
विपरीतः प्रमाणवावितोऽर्यो मिथ्या्थंः, सवंथंकान्त- 
मिथ्याथेस्याभितिवेश् श्राग्रहो सिथ्यार्थाभितिवेज्ञः, 
तेन शुन्यं र्तम्‌ । श्रथवा मिथ्या प्रथभिनिवेशो 
यस्मात्‌ तन्मिथ्यार्थाभिनिवेशं दशंनमोहूनीयं कमं, 
तेन शृन्यमात्मनो रूपं निस्वयसम्यग्दशनं स्यात्‌ । 
(श्रन. घ. स्दो. टी. १-६१) । 

१ घ्रात्मा क्ता श्रद्धानं करना, यहु सिइचय सम्यक्त्व 
कहुलाता ह । ३ स्वकीय श्रात्मा के श्रनुभवस्यरूप 
जो घीतराग चारित्रिका श्रविनाभावी वीतराग 
सम्यषत्व है उत्ते निचय सम्यक्त्व कहते ह | 
निक्चय सम्यग््ञान--१. तेषामेव (भूता्थेनाधि- 
गतानां पदार्थानामेव) सम्यकपरिच्छित्तिरूपेण 
शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयः सम्यग्ज्ञानम्‌ । 
(समयप्रा. जय. चु. १६५) । २. >< >< >< श्रमव- 
त्सन्देह-मोहभ्रमम्‌ >< >< >< । {श्रन. ध. १-६१); 
श्र सवन्तोऽदिमानाः सन्देह-मोह्-श्रमा यस्य तदात्मनो 
रूपं निह्वयसम्यगन्ञानम्‌ । (स्न. ध. स्वो. टी. 
१-६१) । | 

१ भृताथंस्वरू्पसे जने गये जीवादि पदार्थाको 
समीचीन वोधके हारा शुद्ध श्रात्मा से भिन्न 
जानना, इसे निऽ्दय सम्यग््ञान कहते हे । 
निक्चय सुख -- >< >< >< केवलज्ञानान्तर्भूतं यदना- 
कूलत्वलक्षणं निस्चयसुखम्‌ >< >< >< 1 (पचा, का. 
जय. चु, ५८) । 

केवलज्ञान फे श्रन्तगत श्राकलता रहति सुख कफो 
निश्चय सुख कहते ह । 

निश्चय हखा--वहिरद्घान्यजीवस्य मरणेऽमरणे 
वा निविकारस्त्रसं वित्तिलक्षणप्रयत्नरहितस्य निश्च- 
यशुद्धचंतन्यप्राणव्यपरोपणरूपा निङचयह्सा भवति । 
> > > अ्रयमवाथः-स्व-स्वभावनारूपनिरदचवय- 


प्रणस्य विनाङकारणभूता रागादिपरिणतिनिङइचय- 


दसा भण्यते ! (प्रव. सा. जय. व्‌. ३- १७) 
जीचः मरे या न मरे, निदिफार स्वसंदेदनङ्पं 
प्रपतन के विना जो निचय शुद्ध. चंतन्यख्प प्राण 
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छा नाश होता है, इसे निह्चय हिसा कटा जाता 
है । श्रमिप्राय यहु है कि श्रपनी श्रपनी भावना. 
रूप तिश््चय प्राण फे विघात कौ कारणभूत 
रागादि परिणति को निश्चय हसा जानना 
चाहिए । 

निक्ष्चयालोचन- निजश्द्धात्मोपलम्भवलेन वतमा- 
नोदयागतजलुभाल्ुभनिमित्तानां हष~-दिपादादिपरि- 
णामानां निजजुद्धात्मद्रव्यात्‌ पृथक्करणं निश्चया. 
लोचनम्‌ । (परमा. व. १६१) । 

श्रपनी शुद्ध श्रात्मा की उपलन्धिके बल से चत- 
मान में उदय को प्राप्त हुए पुण्य-पाप के निर्मित्तमूत 
हषं -विषादादिर्प परिणामों फो श्रपने शुद्ध 
प्रात्मद्रव्य से पृथक्‌ करना, इसका नामं निक्ष्वय 
प्रालोचना हि| 

निश्चावचन- एक कचन निश्राभ्रूतं कृत्वा या 
विचित्रोक्तिरसौ निश्रावचनम्‌ | (दश. नि. हरि. 
व्‌. ७३) । 

किसी एक को श्रालम्बनम्‌तषरफे जो दिचिच्न षचन 
बोला जाता है उसे निश्रावचन कहते ह । 
निश्ित- देखो निःसृत श्रीर श्रनिधित्त । निधितो 
लिद्धप्रमितोऽभिघीयते । (त. भा. सदि. बृ. १ 
१६) । 

लिंग (हेतु) षेजो ज्ञान होता है उसे निधित 
भ्रवग्रहं कहते है । 

निषद्या- निषद्या समस्फिगृनिवेशनं पय॑ द्ुवन्धा- 
दि । (त. भा. तिद्ध. वु. ७-१६, प्‌. ६३) । 
कटिभाग फो सम रखकर पद्रासन श्रादि श्रासनों से 
बेठने को निषद्या कहते ह । 
निषद्यापरिषह्‌विजय-१. इमशानोद्यान-शून्यायत- 
नगिरिदुहा-गह्वरादिष्वनम्यस्तपूवेषु निवसत श्रादि- 
त्यप्रकाश-स्वेद्रियज्ञानपरीक्षितप्रदेशे कृतनियमक्रियस्य 
निषद्यां नियमितकालामास्थितवततः तिह्‌-व्याध्रादि- 
विविघमीपणव्वनिश्रवणान्निवृत्तभयस्य चनरुविघोप- 
सगंहनादग्रच्युतमोक्षमारगंस्य वीरासनोत्कटिकाद्या- 
सनादविचलितविग्रहुस्य तक्छृतवाघासहूनं निषदयाप- 
रिपहविजयः । (स. सि. ६-६) । २. संकल्पितास- 
नादविचलनं निषद्यात्ितिक्ला । रमशानोद्यान-शुन्या- 
यतन-गिरिगुहा गह रादिपु ग्रनस्यस्तपूर्वेषु विदित- 
संयमक्रियस्य घंयंसहायस्योत्साहूवतो निषचामषि- 
रूढत्य प्रादुभूतोपसर्ग-रोगविकारस्यापि सतः तस्परदे- - 
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सादविचलतः मंत्र-विद्यालक्षणप्रतीकाराननपेक्षमा- 
णस्य क्षुद्रजन्तुप्रायविपमदेदाश्रयात्‌ काष्ठोपलवन्नि- 
रचलस्यानुभूतमृदुकरुथास्तरणादिस्पश्सुखमविगणयतः 
प्राणिपीडापरिहारोद्यतस्य ज्ान-च्यान-भावनाघीन- 
धियः संक्रत्पितवी रासनोक्कुटिकासनादि रते रासनदो- 
पजयान्निषद्यातिदिक्षेत्याख्यायते \ (त. वा. &, &, 
१५; चा. सा. पृ. ५२) । ३. उमशानादिनिपिद्यापु 
स्त्पादिक्ण्टकर्बजिते । उपस्र्गानतिष्टेष्टानेकोऽभी- 
रस्पृहुः क्षमेत्‌ । (श्ावरनि. हरि. व्‌. €१८, पृ. 
४०३)! ४. निपीदन्त्यस्यामिति निषद्या स्थानं स्त्री- 
पुरुष -पण्डकविवजितमिष्टानिष्टोपप्तगंजयिना तेत्रा- 
नुद्धिग्नेन निषद्यपरिषहुजयः कार्यः । (त. भा. सिद्ध. 
वु. &-&) 1 ५. सकत्पितासनादविचलनं निषद्या- 
तितिक्षा । (त. शलो. &-£ ) 1 ६. निषिद्ा उमज्ञा- 
नोद्यानलुन्यायतनादिषु वी रासनोत्कुटिकाच्यासन- 
जनितपीडा >< >< >< ततक्षमणं निषद्यापरिषहजयः। 
(मूला. बू. ५, ५७-५८). ! ७. सर्वाशाश्ञमहान्ध- 
कारपुरनाऽऽ्यामां त्रियामां यमी योगैर्योगिमयत्यवा- 
यमहिमाऽऽभोनंरमुहूतं यथा 1 क्षेत्रे स््ीजन-पडववद्य- 
रहिते हयं निषद्यास्थितः सन्नव्युग्रनिशाचराप्रतिहत- 
ध्यानो निषद्याजयी ॥ (श्राचा. स्रा. ७-२४)। 
८, भीष्मङमश्चानादिरिलातल।!दौ विद्यादिनाऽजन्य- 
गददुदीणम्‌ । शक्तोऽपि भङ्क्तुं स्थिरमद्धिपीडां 
त्यक्त्‌ निषद्यासहनः समास्ते । (श्रन. घ. ६-६न)। 
६. इमयानादिस्थितस्य संकल्पितवी रासनाद्यन्यत- 
मासनस्य प्रादुभू तोपस्रगंस्यापि तत्‌प्रदेलाविचल- 
तोऽकृतमं व -विद्यादिप्रतीकारस्य अनुभुतमृद्रास्तरणा- 
दिकमस्मरतरिचरत्तविकाररहितस्य निपद्यात्तितिक्ना। 
(प्रारा. सा. री. ४०) । १०. यो मुनिः पित्रवन- 
शृन्यागार-पवेतगुहा-गह्ुरादिपु पुठनिम्यस्तेषु निवासं 
करोति, भास्कर-निजेच्द्रियन्नानोधधोततपरीक्षितप्रदेशे 
क्रियाकाण्डकरणायं नियतकालां निषद्यामाश्रयति, 
तत्रच दूरक्षहयक्षतरलु्धीपि-गजादिनानामयानक- 
पाक्प्तस्दकब्दश्चवणादिनापि नि्मयो भव्ति, देव- 
तियंऽममुप्याचेतनकृतोपस्तर्गानु यवासरम्मव्रं सहमा- 
नोऽपि वीराखन-कुक्कुटासनादिपु ्रविघटमानदरीरे 

वत्ति, मोक्षमागग्निं प्रच्यवते, मंत्र-विद्यादिप्रतीकार 
न करोति, पुदक्तिदुष्टस्वापदवाधां च सहत, तस्य 
मुनेनिपद्यापरीपट्‌ जनयो नवति । (त. वुत्ति धृत. 
‡ --& ) ! 
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१ इमान, उद्यान, सुना घर, पवत को गुफा श्रौर 
गह्वर (पवता श्रकृ्चिम विल) श्रादि श्रपरि- 
चित स्यानोंमे रहते हृए जो सुं कै प्रकरा श्रौर 
इन्दरियजन्यन्नान से परीक्षित स्यान में नियमङ्कत्य 
को करता ह, नियत समय तक श्रास्तन से स्थित 
रहता है-- उपसे चिचलित्त नही होता है, सिह 
हिसक जीवों के भयानक शब्दको सुनता द्श्राभी 
भयभीत नहीं होता, चारों भ्रकार के उपस्गंक्रो 
सहता हुश्रा मोक्षमागं में स्थिर रहता है, तथा वीरा- 
सन भादि श्रासनविश्चेष से स्थित होता हृश्रा करीर 
फो स्थिर रखता ह; एेता साघु निषद्यापरोपह का 
जीतनेवाला होता ह । 

निषधाचल--१. निषीघन्ति तस्मिन्निति निषषः। 
यस्मिन्‌ देव! देव्यक््च क्रीडां निषीघन्ति स निषधघः। 
(त. वा. ३, ११, ५) 1२. निषीदन्ति तस्मिन्निति 
निपघो हरि-विदेहयोमेयदिहेतुः । (त. श्लो. - 
२३-११) । 

१ जिसके ऊपर देव-देवियां क्रीडा फे लिये स्थित 
हीते है उप्त पवेत को निषघाचल कहा जाता हं । 
निषिद्धिका (श्रुतविज्ञेष) -णिसिदहियं वहुविह- 
पायच्छित्त विहाणवण्णणं कुणडइ्‌ । (घव. पु. १ पृ. 
६८); णि्षिहियं पायच्छित्तविहाणमण्णं पि भ्राच- 
रणविहाणं कालमस्सिदूण परूतेदि । (घव. पु. &, 
प. १६१) । 

जिस श्रंगदाह्य श्चुत मे बहुत प्रकार के प्रायरिचत्त 
के विधान को प्ररूपणा फो जती है उसे निषिद्धका 
कहते ह । यहु सामायिक व चतुविहति श्रादि श्रग- 
बाह्य श्रुत के चौदह ्र्थाधिकारोंमेसेएकटहं। 
निषिद्धिका (सामाचारविकश्ेव) -- १, कंदर- 
पुलिण-गुहादिमू पवेसकाले णि्षिद्धियं कुञ्जा । 
(मूला. ४-१३) । २. णिसिही निपेधिका परिपृ- 
च्छय प्रवेहनम्‌ 1 (मला. वु. ४-४) । ३. जीवानां 
व्यन्तसादीनां वाघा्यं यन्निपेवनम्‌ 1 श्रस्माभिः 
स्थीयते युष्मदिष्य्यवेति निपिद्धिका।। (श्राचा. 
सा. २-११) । 

१ फन्दर (जल से विदारित स्यान), पुलिन (जल 
के मध्यगत जलरहित देक) श्रौर गफा श्रादिमं 
प्रदेश्च करते समय व्यन्तरादिसे पुद्ध करके प्रवेशन 
करना; इस्तका नाम निपिद्धिक्ाया निषधिक्ाह। 
यह दस प्रकारके प्रोधिक सामाचार म धाचवांहं। 


निषीथ। 


निषीथ (निसीह्‌ ) - देखो निषिद्धिका '(शरुतवि- 
शेष } । पच्छन्तं तु निसीदहं निसोहनामं जहज्मयणं । 
(श्राव. नि. १०२९१) ! 
जिसका पाठ व उपदेश्च एकान्तम क्या जाताहै 
एते प्रच्छन्न श्रत को निश्ञीय कहा जातादहै। यह 
बद्ध लोकोत्तर धुत है । जंसे-श्राचारांग कौ द्वितीय 
चूलिका फे श्रन्तगंत निषोथ नामक एकर 
श्रध्ययन । 

निषोथिका (निसीह्या)-एग्गंता सालोगा णा- 
दिविकिदाण चावि प्राषषण्णां । वित्थिण्णा विद्धत्ता 
णिसीहिया दुरमागाढा ॥ (भ. श्रा. १६६८) । 

जो एकान्तमे हो, प्रकान्न युक्त हो, नगरश्रादिसेन 
प्रति द्रहोभ्रौरन ्रतिसमोीपभी हो, विस्तीणहो, 
प्रायुक हो, तथा श्रतिश्लय दुढ़ हो; एेसी निषीयिका 
या निषद्या होती है, जहां भ्राराघक के निर्जीव 
शरीर फो स्थापित {किया जाता हे । 

निषेक-- १. श्रावाधूणिया कम्मदिदी कम्मणिसेश्रो । 
(ष, खं, १, ६-६, ६ व €श्रादि, पु. १५०श्रादि)) 
२. निषेचनं निषेकः, कस्मपरमाणुक्छंघणणिवखेवो 
णिसेसो णाम \ (घव. पु. १९, प. २३७) \ ३. श्रा- 
बाहुणियकम्मद्विदी णित्तेगो दु सत्तकेम्माणं । (गो. 
के. १६० व ६१६) । ४ भ्रावाघोष्वेस्थिता- 
वस्यां समयं समयं प्रति । कर्माणुस्कन्घनिक्षेपो 
निषेकः सवेकमणाम्‌ ॥ (पचस. भ्रमित. २०६, पृ 
१३१) 1 ५. निषेकरच प्रतिसमयं वहु-हीन-हीनतरस्य 
दलिकस्यानुभवना्थं रचना तिघत्तमपीह्‌ निषेक 
उच्यते । (समवा. श्रभय. वु. १५४) । 

१ विवक्षित कमं की स्थिति मे से उसके भ्रावाघाफाल 
को घटा देने परक्षेष रही स्थिति प्रमाण उसका 
निषेक प्रत्येक समयमे क्रमसे उद्यमे भ्राने 
वाला कमस्कन्ध-होताहै। विशेष इतना कि 
पायु कमं को निषेकरचना उसकी स्थिति के समयो 
प्रताणही होतीदह। 
निषेकक्षद्रभवग्रहुण-- सुहमेदंदियश्रषज्जत्तसंजुत्तो 
उटप्णारग्रवंघो णिसेयखद्‌भवग्यहण णाम । (घव. 
पु. १४, प. ३६२) 1 

सुक्ष्म एकेन्दिय प्रपर्थाप्त नामकम के साय जो जघन्य 
प्रापुका बन्ध होता है उसका नाम निषेक्ुद्- 
मवग्रहुण है। 

सृ ८० 
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निषेकस्थितिप्राप्तक-- १. जं कम्मं जिस्से दिदीए 
णिसित्तं श्रोकडिदं वा उक्कड्दिं वा तिस्ते चेव 
द्विदीए उदए दिस्सइ तं णिसेयद्िदिपत्तयं । (कसाय 
पा. च्‌. पृ. २२६) । २. जं कम्मं जिस्ते द्िदीए 
णिसित्तं तमोकडडुक्कडइणाहि हिद्िम-उवरिमह्िदीण 
गंतूण पणो श्रोक्डुक्कडुणवसेण ताए चेव द्दीए 
ोदूण जहाणिसित्तहि सह उदए दिस्दि तण्णिसेय- 
दविदिपत्तयं णाम । (घव. पु. १०, पु. ११३) 1 

१्जो फमप्रदेश्ाग्र बंघनेके समयमे ही निस 
स्थिति में निषिक्त कर दिया गयादहै वहु भ्रपकषित 
उत्क षित होकर उसी स्थित्तिमें यदि उदयमें 
श्रात्ता है तो उसे निषकस्थितिग्राप्तक कमे कहते है । 


निषेधिका-देखो निषिद्धिका । 


निष्कल परमात्मा- निष्कलो मूवितकान्तेशरिच- 
दानन्दकलक्षणः। श्रनन्तभुखसंतृप्तः कर्माष्टकविव- 
जितः ॥ (भावसं, वाम. ३५७) । 

जो श्राठ कर्मोसे रहित होकर मुकितिरूप कान्ता का 
स्वामीहोचुकाटै-सिद्धहो चुका है--बह्‌ भ्रनन्त 
सुख का भ्रनुभव करने वाला निष्कल परमात्मा 
फहूलाता हे । 

तिष्काङक्षा गुण- देखो निःकांक्षित भ्रंग । इह- 
लोक-परलोकाशारूपभोगाकाडक्षानिदानत्यागेन कैव- 
लज्ञानायनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षाथं क्ञान-पुजा-तपस्च- 
रणाद्यनुष्ठानकरणं निष्काडक्षागुणः। (ब. द्रव्यसं, 
टी, ४१) । 

इस लोक भौर पर लोक में प्राशारूप भोगाभिला- 
घास्वरूप निदान को छोडकर केवलज्ञानादि श्रनन्त 
गुणों कौ भ्रभिन्यत्तिरूप मोक्ष के तिसित्त ज्ञान, 
पूजा श्रौर तपश्चरण श्रादि का जो भ्रनुष्ठान क्रिया 
जाता है उसे निष्कांक्ना गुण कहते है । 
निष्काक्षित- देखो निःकांक्षित 1 तथा निष्कांक्लितो 
देश-सवं कांक्षारदहितः । (दशवे. नि. हरि, व्‌. १८२; 
पृ, १०२; घ. वि.मू. व्‌. २-११) 1 

देशकाक्षा भ्रौर सवंकाक्षा से रहित सम्यग्दृष्टि जीव 
को निष्कांल्लित कहते ह । 

निष्करृप--चंकमणाई सत्तो सुनिकिकवो थावराईइस- 
तेसु 1 काडं च नाणुतप्पइ एरिसिश्रो निदिकवो 


होइ 1 (वृहु्क. १३१ ६) । 


निष्क्रिय] 


कार्यान्तर मे प्रास्त छोई निदेय मनुष्य स्थावर 
घ्रादि जीवों मे गमनादिक्तार्पोको करताहै, फिर 
भौ वसा फरता हश्रा वह्‌ उसके लिए पश्ष्चात्ताप 
नहा करता है । एेस्ा मनुष्य निष्कृप फहलाता है | 
निष्किय-- १. उभयनिमित्तवज्ञादुत्प्यमानः पर्यायः 
द्रव्यस्य देशान्तरग्राप्तिहेतुः क्रिया । तस्या निष्क्रा- 
न्तानि निप्करियाणि ! (स. सि. ५-७; त. दा. ५, 
७; १-२) । २, श्रपेतक्रियाणि निप्किपाणि, करणं 
क्रिया द्रव्यस्य भावस्तेनाकारेण । (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. ५-६) । ३. उाह्याम्यन्तरकारणवश्चात्‌ संजाय- 
मानो द्रव्यस्य पर्यायः देश्चान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया, 
तस्पाः क्रियायाः निष्क्रान्तानि निष्क्रियाणि। (त, 
वृत्ति भुत, ५-७) | 
१ बाह्य भ्रौर श्रस्यन्तर दोनों प्रकारके निमित्तसे 
परव्यमे जो देशान्तर की प्राप्ति में कारणभत 
पयय उतपन्न होती है उसे क्रिया कहा जाताहै। 
इस क्रिपासेजो द्रव्य रहित वे निष्क्रिय कहु 
लाते है, 
निष्ठनकथा-- १. भ्रमुकस्य रसवत्यां रूपकशातं 
लगत्यमुकस्य पञ्च शतानि तावद्यावदमुकस्य लक्ष- 
पाका रसवती भवतीत्येवंस्वरूपा निष्ठानक्येति ! 
(श्राव. हरि. चृ. मल. है. ठि. पृ. ६२) । २. एता- 
वत्‌ द्रविणं ततोपयुज्यत इति निष्ठानकथा ! (स्था- 
ना. प्रभय. व्‌. २८२) । 
१ श्रमुक को रसोई (भोजन) से प्रतिदिन सौ 
रुपया लगते हें भौर श्रमुरू की रसोरईमे पांचसौ 
रुपया खच होते है, इस कम से श्रमुक फी रसोई 
का पाक एक लाख स्पया तक मे सम्पन्नहोता हे, 
इत्यादि प्रकार से भोजन सम्बन्धी चर्वाकरते को 
निष्ठानकया कहते है ] 
निष्ठीवन -- >< >< >< निष्ठीवनाह्यः । स्पेन क्षेपे 
कफादेः स्यात्‌ >< > >८ (भरन. घ. ५-५५.); निष्ठोव- 
ताह्वयः स्यात्‌ । क्व सति ? कफादेः इलेष्म-थूत्कादेः 
क्षेपे निरसने कृते सति 1 केन ? स्वेनात्मना, न 
काशादिवश्तः 1 (शरन. घ. स्वो. टी. ५-५४)। 
भोजन करते समय साधके मुख से कफादिके 
निकल जाने परं निष्ठीवन नामका भ्रन्तराय 
होता ह । | 
निसगं- १. निर्म स्वभाव इत्यथः । (स. सि. 
१-३) ; निसुज्यत इति निस्रगंः प्रवतंनम्‌ । (स. 
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सि, ६-६) 1 २. निसर्गः परिणामः स्वमावः श्रपरो- 
पदेश दत्यनर्थान्तरम्‌ 1 (त. भा. {-३)। ३. निस- 
जनं निसर्गः, स्वभाव त्यथः । (त. बा. १-३); 

निसृज्यतेऽसौो निसगं इति । श्रयवा भावसावना 
>< >< >< निसृष्टिनिसगं इति 1 (त. वा. ६, ६, १) । 
४. प्रपूवरकरणानन्तरमान्यतिवत्तिकरणं निसगः, तत- 
स्ततत्वरुचि भावात्‌ । निनरज्यते त्यज्यते तत्वरुच्याख्य- 
का्यनिवृत्तो सत्यामिति निरागः। (त. भा. हरि. षृ. 
१-३) । ५. यत्तदपुवंकर णानन्तरभाव्यनिवृत्तिकरणं 
तत्‌ निसर्गं इति भण्यते! > >> तिसृज्यते 
त्यज्यतेऽसौ कार्यनिवृ त्तौ सत्यामिति निसगंः। (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. {-3, प. ३५-३६); निसजंनं 
निसर्गः त्यागः उज्छनम्‌। (त.भा. सिद्ध.चु. ६, 

१०) । ६. निसगंः स्वभावो गुरूपदेशादिनिरपेक्षः 

सम्थक्‌श्रद्धानकारणम्‌ । (योगा. स्वो. विव, 

१-१७, प. ११६) 1 ७. निसुज्यते प्रवतंते निसः 

प्रवततंनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-&) । 

१ निसगं नाम स्वभावकाटहै, यहु क्वचित्‌ सम्य- 

ग्द्शेनराहैतु हृभ्रा करता है 1 मन, वचन भ्रौर काय 
से भरवत्ति करने को निसगं भ्रधिकूरण कहते ह । 

४ श्रपुषंङूरण परिणाम के प्रनन्तर जो तत्वधद्धा 

का फएारणम्‌त भनिदृ्तिकूरण होता है उ नित्तगं 

कहा जाता है ! निसगे का श्रथंहैद्ट जाना, सो 

वह्‌ सम्यग्दञ्मन फे उत्पन्नहो जाने पर दुही 

जाता । 

निस कया-- १. पापादानादिषवृत्तिविक्षेषाभ्यनु- 

कषान निसमेकिया । (स. सि. ६-५; त. वा. ६, 

षर, १०) । २. निसगेक्रिया चिरकालप्रवृत्तिः, परदे- 

लितयाऽपार्थानूज्ञा 1 (त. भा. हरि. षृ. ६-&) 1 

३. पापादानादिवृत्तीनामम्यनुज्ञानमात्मना । सा 

निसगेंफरिया नाम्ना निसगंणाच्चवावहा । (ह. ¶. ४८). 
७५) । ४. पापप्रवत्तावन्येषामस्यनुज्ञानमात्मना+ : 
स्याभ्निसगेक्रियालस्यादकृतिर्वा सृकमणाम्‌ ।। (त, :. 
इलो. ६, ५, १८)1 ५. चिरकालप्रवृत्तपरदेशिनि पा. 
पार्थे यदनुज्ञानं सा निसगेक्िया । (त. भा. सिद. व्‌. , 
६-६) । ६. पापप्रवृत्तौ परानुमतदानं निसर्गक्रिया 1. 
(त. बृत्ति श्रुत. ६-५) 1 | 
१९ पाप च्छो कारणभूत प्रवुत्तिविक्षेष फ) भनुमोदना । 
करने को तिसर्ग॑क्छिया कहते ह | 

निसर्गेज सम्यग्द्शंन- देखो निसगं सम्यर्दशेन ` 
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निसर्ग रुचि] 


निसर्गंरचि- देखो निसगं वर्नसगिक सम्यग्दशेन । 
निसगं सम्यग्दश्ेन-१. भूयत्थेणाहिगिया जीवा- 
ऽजीवा य पन्न पावें च) सहुसम्पुदषा ऽसच- 
संवरे य रोएदइ उ निस्षगगो ॥ (प्रज्नाप. गा. 
११६, पू. ५६; उत्तरा. २८-१७); जी 
जिणदिट्ठे मावे चउव्विहे सदहाद सयमेव । 
एमेय नऽन्नहत्ति य॒ निसग्गरुइत्ति मायन्वो ॥ 
(प्र्ञाप. गा. १२१; उत्तरा, २८-१८; प्रव. सारो. 
६५१) । २. निस्तगः परिणामः स्त्रभावः भ्रपरोप- 
देष इत्यनर्थान्तरम्‌ ¦ ज्ञान-दशंनोषयोगलक्षणो जीव 
इति वक्ष्यते । तस्यानादौ संसारे परिभ्रमतः कमत 
एव कमणः स्वकृतस्य वन्व-निक्राचनोदय-नि्जं रपेक्ष 
तारक-तियेरयोनि-मनुष्यामरभवग्रहणेषु विविधं पुण्य. 
पापफलमनुमवतो ज्ञान-दक्षंनोपयोगस्वामाग्यात्‌ 
तानि ताति परिणामाध्यवसायस्थानाभ्तराणि गच्छ. 
तो. ऽनादिमिथ्यारष्टेरपि सतः परिणामविदोषादपूवे- 
करणं त्ादुगभवत्ति येनास्यानुपदेशात्‌ सम्यग्दशेन- 
मुत्पद्यते इत्येतन्तिसगं सम्यग्दशेनम्‌ । (त. भा. १-३) 
३. एकाथंः परिणामो भवतति निसगः स्वभावश्च । 
(प्रश्लमर, २२३) । ४. श्रथवा यथा कुरुक्षेत्रं क्वचित्‌ 
कनकं वाह्यपौरुषेयप्रयत्नाभावात्‌ जायते तथा 
वाह्यपुरुषोपदेशपूयंकजी वाद्यधिगममन्तरेण यज्जायते 
तन्निसगंजम्‌ । (त. वा. १३,८) । ५. श्रपरोप- 
देशात्तथा भव्यत्वादितः क्मपिश्शमादिजं तु निसग- 
सम्यग्दश्चंननम्‌ । (त. भा. हरि. व्‌. १-३) । 
६. श्रारमनस्तीर्थंकराद्यपदेशदानमन्तरेण स्वत एव 
जन्तोयंत्‌ कमंपिशमादिभ्यो जावते तत्‌ निसगं- 
सम्यग्दशंनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. १-३) । 
७, तिस्गंः स्व मावस्तेन रुचिः जिनप्रणीतततत्वाभि- 
लापर्पा यस्य स निसगरचिः । (प्रव, सारो. वु, 
६१५१, प. २८३) । ८* श्रथातिवृत्तिकरणादन्तर- 
करणे कृते ! मिथ्यात्वं वि रलीकरुयंवंदनीयं यदग्रतः ॥ 
भ्रान्तरमृहू तिक सम्यग्दर्शनं प्राप्नुवन्ति यत्‌ । निसगे- 
हेतुकमिदं सखम्यक्श्चद्धानमुच्यते ॥ (योगश्चा. स्वो. 
विच. १-१७, पु. २१८; नि. पु. च. १,३, 
५६६-६७-- 'विरलीकरत्य चतुग तिकजन्तवः 1) 
ति भत्र पाठभेदः } 1 €. विना परोपदेशेन सम्य. 
वेत्वग्रहणक्षणे । तत्वबोध: निसगेः स्यात्‌ >< >< >< ॥ 
(श्रन. घ. २-४८}1 १०. परोपदैश्रमन्तरेण यज्जायते 
तन्तिसगं जमित्याद्यायते 1 (त. सुखवो. वृ. १-३) । 
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११. यत्सम्यग्दशनं वाद््योपदेशे विना उत्पद्यते तत्स- 
म्यण्दशंनं निसगं जमूच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. १-३) । 
१ धयायं स्वरूप से जाने यये जीव-श्रजोदादि पदार्था 
का जो भ्रात्मस्गत मति से- परोपदेशनिरपेक्ष 
जातिस्मरणादिरूप प्रतिमा से- स्वयं श्रद्धानच 
करता है उसे निसगरुचि दर्ञोन-प्राय कहा जाता है । 
४ निस प्रकार कुरक्षत्र मे कहीं पर कनक (सुवण) 
पुरषप्रयत्नके विना ही उत्पन्न होताहै उसी 
प्रकार वाह्य पुरुष फे उपदेन्नपुवेक जो जीवादि 
पदार्था फा श्रधिगम होता है उसके विना उत्पन्न 
होने वाते सम्यग्दशेनं को तिसगज सम्यग्दशन 
कहते है । | 
निस्तरण- १, उपयोगान्तरेणार््ताहितानां ददना- 
दिपरिणामानां निष्पादनं साधनं भवान्तर्रापणं 
दर्शनादीनां निस्तरणम्‌ 1 (भ. श्रा. चिजयो. २) 1 
२. णिच्छरण-- मवान्तरप्रापणम्‌, निस्तये मरणान्त- - 
प्रापणम्‌ । (भ. भ्रा. सला. २) । 

१ श्रर्य उपयोग सै श्र्ताहुत द्चेनादि परिणामों 
को सिद्ध करना वं उन्हुं भवान्तर में प्राप्त कराना, 
यहू उक्त दश्चनादि क्रा निस्तरण है। 

निह्वव-- १. कृल-वय-सीलविहणे सुत्तत्यं सम्मगाभ- 
मित्ताणं । कुल-वय-सीलमहल्ले गणिण्टुवदोसो दु 
जप्पतो ॥ (मूला, ५-८६) । २. कुतर्चत्कारणा- 
न्नास्ति न वेद्मीत्यादि ज्ञानस्य ग्यपलपनं निह्ुवः। 
(स. सि. ६-१०)' । ३. गणिण्हवो णाम पूच्छिघ्नो ` 
संतो सस्वह श्रवलवद्र । (दशवं. च्‌. पू. २८५) । 
४, परामिसन्धानतो ज्नानन्यपलतापो निह्भुवः 1 यत्कि- 
चित्‌ परतिमित्तमभिस्न्घाय चास्तिने वेश्मीत्यादि ' 
ज्ञानस्य व्यपलपनं केचन निहवः । ।(त. वा. ६, 
१०४ २) । ५. परातिसन्वानतो व्यपलापो निहवः ॥ 
(त. श्लो. ६-१०) 1 ६. निह्लुवोऽपलापः कस्यचित्स- 
काशे श्रुतमघीत्यान्यो गुररित्यभिसन्घानमपलापः 1 
(भ. भ्रा. विजयो. ११३) । ७. म्रन्यतः श्रूतमघीव्या- 
न्यस्य गुरोः कथनं गूरोरपलापः। (भ. ध्रा, मूला. 
११३) 1 ८. यत्‌ किमपि कारणं मनसि घृत्वा विद्य- 
मानेऽपि ज्ञानादो एत्तदह्‌ न चेद्धि एतद्पूस्तकादिक- 
मस्मत्पादवे न॒ वतते, इत्यादि ज्ञानस्य भ्रपलपनं 
विद्यमानेऽपि नास्ति" कथनं नि ह्वः उच्यते । (त, 
वृति श्रुत. ६-१०) 1 
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फा्यन्तिर में श्रासषत फोर निदेय मनुष्य स्थावर 
श्रादि जीवों में गमनादि कार्यको फरताहै, फिर 
भो वेसा फरता हृश्रा वहु उसके लिए पश््चात्ताप 
नहीं करता है । एेसा मनुष्य निष्कृप फहुलाता है । 
निष्क्रिय-- १. उमयनिमित्तवशादुत्पयमानः पर्यायः 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः च्छया । तस्या निष्क्रा- 
न्तानि निप्करियाणि ! (स. सि. ५-७; त. दा. ५ 
७, १-२) 1 २. श्रपेतक्रियाणि निष्कियाणि, करणं 
क्रिया द्रव्यस्य भावस्तेनाकारेण । (त, भा. सिद्ध. 
च्‌, ५-६) । ३. गह्यास्यन्तरकारणवश्चात्‌ संजाय- 
मानो द्रव्यस्य पर्यायः देक्षान्तरप्रात्तिहेतुः छिया, 
तस्याः क्रियायाः निष्क्रान्तानि निष्क्रियाणि। (त. 
वृत्ति श्रुत. ५-७) । 

१ बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर दोनों प्रकारके निमित्त से 
दरव्यम जो देश्चान्तर फी प्राप्ति में कारणभत 
पयय उःपन्न होती है उसे क्रिया कहा जाताहै। 
दस क्रियथासेजो द्रव्य रहितर्ह वे निष्किय कह- 
लाते ह| | 

निष्ठानकथा--१. श्रमुकस्य रसवत्यां पकशतं 
लगत्यमुकस्य पञ्च शतानि तावद्ावदमूकस्य लक्ष- 
पाका रसवती भवतीत्येवस्वरूपा निष्ठानकथेति । 
(श्राव. हरि. व्‌. भल. हे. टि. पु. ६२) । २. एता- 
वत्‌ द्रविणं तत्रोपयुज्यत इति निष्ठानकथा । (स्था- 
ना. श्रभय. बृ. २८२) । 

१ श्रमूक की रसो (भोजन) मे प्रतिदिन सौ 
रुपया लगते हं भौर श्रम की रसोैमें पांचसौ 
रुपया खच होते है, इस चमसे श्रमृक फी रसोई 
का पाक एक लाख स्पया तक मे सम्पन्न होता है, 
इत्यादि प्रकार से भोजन सम्बन्धी चर्वाकरते फो 
तिष्ठानकथ कहते है । 

निष्टोवन -- >८ >< >< निष्ठीयनाहुयः । स्पेन क्षेपे 
कफादेः स्यात्‌ >< >< >< (भरन. घ. ५-५५); निष्टीव- 
नाह्यः स्यात्‌ । क्व सति ? कफादेः इलेष्म-थूत्कादेः 
क्षेपे निरसने कृते सति । केन ? स्वेनात्मना, न 
कारादिवशतः | (श्रन. ध. स्वो. टी. ५-५५) । 
भोजन करते समय साघुके मुख से कफा{दिके 
निकल जाने पर तिष्ठोचन नामका श्रन्तराय 
होतादह्‌। | 

निसर्ग-- १. निसर्गः स्वभाव इत्यथंः। (स, ति, 
१-३) ; निसृज्यत इति निसगंः प्रवतंनम्‌ । (स, 
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सि, ६-९) । २. निसर्गः परिणामः स्वभावः प्रपरो- 
पदेदा दत्यन्थन्तिरम्‌ 1 (त. भा. १-३)। ३. निस- 
जनं निसर्गः, स्वभाव दएत्य्थः। (त. बा. १-३); 
निसूज्यतेऽसौ निसगं इति । श्रयवा मावसाघना 
> >< >< निसृष्टिनिसगं इति । (त. वा. ६, €, १) । 
४. श्रपूवकरणानन्तरभाव्यनिवततिकरणं निसगः, तत- 
स्त्य रुचिभावात्‌ । निसृज्यते त्यज्यते तत्वरुच्या्य- 
कायनिवृ त्तौ सत्यामिति निरागः। (त. भा. हरि. षू. 
१-३) । ५. यत्तदपूवंकर णानस्तरभाग्यनिवृत्तिकरणं 
तत्‌ निसगं इति भण्यते । > >८> निसूज्यते 
त्यज्यतेऽसौ कायंनिवुंत्तौ सच्यामिति निसगः। (त. 
मा. सिद्ध. च्‌. {-३, पृ. ३५-२६); निसजंनं 
निसर्गः त्यागः उज्मनम्‌ । (त. भा. सिदध. वु. ६, 
१०) । ६. निसर्गः स्वभावो गुरूपदेशादिनिरपेक्षः 
सम्यक्‌श्वद्धानकारणम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-१७, प. ११६) 1 ७. निसुज्यते प्रवतते निसगः 
प्रवतेनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-&€) 1 | 

१ निसगं नाम स्वभावकादहै, यहु क्वचित्‌ .सम्य- 
ग्दक्षनकाहेतु हृभ्रा फरता है! मन, वचन भौर काय 
से प्रवत्ति करने को निसगं भ्रधिकरण .कहते हं । 
४ श्रपुवंकरण परिणाम फे श्रनन्तर जो तत्त्वधद्धा 
का कारणभूत भ्रनिवृत्तिकरण होता है उसे. निसं 
फहा जाता है । निसगं का प्रथिष्ट जानाहै, सो 
बह सम्यग्द्चन के उत्पन्नहौ जाने पर रही 
जाता ह । | 
तिख्गङ्किया-- १. पापादानादिग्रवृत्तिविकेषाभ्यनुः 
ज्ञानं निस्गंक्रिया | (स. सि. ६-१; त. वा. ६; 
५, १०) । २. निसगंक्रिया चिरकालप्रवृत्तिः, परदे- 
लित्तयाऽपार्थानुज्ञा। (त. भा. हरि. षु. ६-६)। 
३. पापादानादिवृत्तीनामस्यनुज्ञानमात्मना । साः 
निसगं्रिया नाम्ना निसगणाञ्चवावहा । (ह. वु. ५८): 
७१५) । ४. पापप्रवृत्तावन्येषामम्यनुज्ञानमात्मनाः। : 
स्यान्निसगेक्रियालस्यादकृतिर्वां सुकमंणाम्‌ ।। (तः, 
हलो, € ५, १८) ५. चिरकालप्रवृत्तपरदेशिनि पार. ` 
पाथं यदनुज्ञानं सा निसगेक्रिया। (त. भा. सिद्ध. व्‌. . | 
६-६) । ६. पापप्रवृत्तौ परानुमतदानं निसर्गक्रिया । 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-५) । | | 
१ पापकी कारणभूत प्रवृ्तिविश्चेष कौ श्रनुमोदना 
करने को नितगंक्छिया कहते ह । 

तिसर्गज सम्यग्दश्षन- देखो निसगं सम्यग्दशेन 
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निसगंरचि--देखो निसं व र्नसगिक सम्यग्दशेन । 
निसगं सम्यग्दश्ेन- १. भूयत्थेणाहिगया जीवा- 
ऽजीवा य पुन्न पावं च। सहसम्मूहया ऽऽसव- 
संवरे य रोएडइ्‌ उ निसग्णो ॥ (प्रन्नप. भगा. 
११६, प्‌. ५६; उत्तरा. २८-१७); नो 
जिणदिदट्‌ठे मावे चउव्विहै सदृहाद सयमेव । 
एमेय नऽन्नहत्ति य निसग्गरुइत्ति नायन््रो ॥ 
(प्रज्ञाप. गा. १२१; उत्तरा, २८-१८; प्रव. सारो. 
६५१) 1 २. निसगेः परिणामः स्वभावः श्रपरोप- 
देश इत्यनर्थान्तरम्‌ । लान-दश्ञेनोपयोगलक्षणो जीव 
दति वक्ष्यते । तस्यानादी संसारे परिश्चमतः कमत 
एव कर्मणः स्वकृतस्य वन्ध-निकाचनोदय-निजं रापेक्षं 
नारक -तियंग्योनि-मनुष्यामरभवग्रहणष्‌ विविषं पृण्य- 
पापफलमनुमवतो ज्ञान-दन्लंनोपयोगस्वामान्यात्‌ 
तानि ताति परिणामाधघ्यवसायस्थानाम्तराणि गच्छ- 
तो. ऽनादिमिथ्याहष्टे रपि सतः परिणामविशेषादपूव- 
करणं तादुग्भवत्ति येनास्यानुपदेश्लात्‌ सम्यग्दशेन- 
मुत्पद्यते इत्येतन्तिसगसम्यग्दशनम्‌ । (त. भा. १.२) 
३. एक्राथंः परिणामो भवति निसर्गः स्वभावश्च । 
(प्रकश्मर. २२३) 1 ४, श्रथवा यथा कुरक्षत्रे क्वचित्‌ 
कनकं वाह्यपौरुषेयप्रयत्नाभावात्‌ जायते तथा 
वाह्यपुरुषोपदेशचपूयंकजी वाद्यधिगममन्तरेण यज्जायते 
तन्तिसिगंजम्‌ । (त. चा. १, ३, ८) ) ५. श्रपरोप- 
देशात्तथा मव्यत्वादितः क्मोपश्मादिजं तु निसग- 
सम्यगदर्शननम्‌ । (त. भा. हरि, व्‌. १-३) 
६. श्रात्मनस्तीथेकराय॒पदेरदानमन्तरेण स्वत एव 
जन्तोयेत्‌ कमोपिशमादिम्यो जावते तत्‌ निसर्गं 
सम्यग्दशंनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. १-२३) | 
७, निसर्गः स्वमावस्तेन रुचिः जिनप्रणीततत्वाभि- 
लापूपा यस्य स्त तिसगख्चिः । (प्रव. सारो. वु. 
६५१, प. २८३) 1 ठ. श्रथानिवृत्तिकरणादन्तर- 
करणे कते । मिथ्यात्वं विरलीकूयुंवंदनीयं पदग्रतः ॥ 
भान्तमृहु तिक सम्यग्दशनें प्राप्नुवन्ति यत्‌ । निसगे- 
हेतुकभिदें सम्यक्‌श्चद्धानमूच्यते 1 (योगक्ना, स्वो. 
विव. १-१७, प्र. ११८; नि... पु.च. १,३, 
५६६-&७-- “विरलीछृत्य चतुगंतिकजन्तवः 1! 
दति ध्रत्र पाठभेदः ) 1 &. विना परोपदेशेन सम्य. 
वत्वग्रहुणक्षणे 1 तत्ववोघः निसगः स्यात्‌ >< >< ><॥ 
(भ्रन. घ. २-४८) 1 १०. परोपदेश्चमन्तरेण यज्जायते 
तन्निसगं जमित्याद्यायते ! (त. सुखवो. व, १-३) । 
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११. यत्सम्यग्दश्चनं बाद्योपदेश्चं विना उत्पद्यते तत्स- 
म्यग्दशनं निसगं ज मुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. १-३) 
१ यथायं स्वरूपसे जाने गये जीव-ग्रजीवादि पदार्था 
का जो श्रात्मसतगत मत्ति से- परोपदेक्ञनिरपेक्ष 
जातिस्मरणादिरूप प्रतिमा ते- स्वयं श्रद्धान 
फरता है उसे निसगेरुचि द्ञन-श्रायं कहा जाता है । 
४ निस्त प्रकार कुरेक्षेत्र मे कहीं पर कनक (सुवण) 
पुर्षप्रयत्न फे विना ही उत्पन्न होतार उसी 
प्रकार बाह्य पुरुष के उपदेक्नपुवेक जो जीवादि 
पदार्था फा श्रधिगम होता है उसके विना उत्पन्न. 
होने वाले सम्यर्दकश्षन को निसतगंज सम्यग्दश्शंन 
कहते हैँ | 

निस्तरण- १. उपयोगान्तरेणारन्तहितानां दर्चना- 
दिपरिणामानां निष्पादनं साधनं भवान्तरभ्रापणं 
दशंनादीनां निस्तरणम्‌ । (भे, भ्रा. षिजयो. २) । ` 
२. णिच्छरण-- मवाम्तरप्रापणम्‌ निस्तरो मरणान्त- ` 
प्रापणम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. २) । ` 
१ श्रन्य उपयोग से श्रन्तर्हिति दशंनादि परिणाम्य 
को सिद्ध करना व उन्हं भर्वान्तर में प्राप्त कराना, 
यह्‌ उत दश्नादि का निस्तरणहै। 

निह्लव--१. कूल-वय-सीलविहणे सत्त्यं सम्मगाग- ` 
मित्ताणं । कुल-वय-सीलमहल्ले णिण्ह्वदोस्ो दु 
जप्पतो ॥ (मूला, ५-८६) । २. कृत्तदिचत्कारणा- 
न्नास्ति न वेदरीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं निह्भुवः । 
(स. सि. ६-१०) 1 ३. गिण्ह्वो णाम पच्छश्नो ` 
संतो सन्वह श्रवलवद्‌ । (दशवे. चू. पृ. २८५) । 
४. पराभिसन्धानतो ज्ञानव्यपलापो निह्नवः । यत्कि- ` 
चित्‌ परनिमित्तमभिसन्धाय नास्तिन वैग्मीत्यादि ` 
ज्ञानस्य व्यपलपनं वचनं निहवः । !{त, बा. ६, 
१० २) । ५. परातिस्नन्घानतो ग्यपलापो निह्ुवः । : 
(त. श्लो. ६-१०) । ६ नि ह्भवोऽपलापः कस्यचित्स. 
कारो श्रुतमघीत्यान्यो गुरुरित्यभिस्षन्वानमपलाप्ः। 
(भ. श्रा. विजयो. ११३) । ७. प्रन्यतः श्रुतमधीत्या. 
न्यस्य गुरोः कथनं गुरोरपलापः ¡ (भ, भ्रा. मला, 
११३) 1 ८. यत्‌ किमपि कारणं मनसि घृत्वा वि्- 
मानेऽपि ज्ञानादो एतदहं न वेदि एतत्पूस्तकादिक- 
मस्मत्पादवं न वतते, इत्यादि ज्ञानस्य ग्रपरलपृनं 
विद्यमानेऽपि नास्ति कथनं निहवः उच्यते | (त. 
वृत्ति ध्रुत. ६-१०) 1 | 
१जो कुलः व्रत श्रौर कश्ीलसे हीन ह उनसे थं 
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फो जानफर जो फूल, व्रत भ्रीर श्ीलसे महान्‌ ह उनफे 
नाम फा उत्ते फरने वाला निह्धुव दोप फा भागी 
होता है। तीयकर, गणधर श्रौर सति प्रफारकी 
प्रप्लिसे जो युक्त होतेह वे फूलावि से महान्‌ माने 
जाते ह| उनके प्रत्तिरिफ्त शोष मुनि जनों को 
फलादि से हीन जानना चाहिए । २ किती कारण 
से "वह्‌ मेरे पास नर्हीहिया मै उसे नर्हा जानताहु 
एस प्रफारसे ज्नान फा श्रपलाप फरनेफो निहव 
फहा जाता ह । 
निःकांक्षित-१. गोण फरेदिदु कलं फम्मफले 
तह य सव्वघम्मेघरु। सो णिक्कंखो चदा सम्मादिद्धी 
मूणेदष्वो । (समयप्रा, र्ठ) } २. कफर्मपरवक् 
सान्ते दुःखं रन्तररितोदये । पापवीजे सुसेऽनास्था- 
श्रद्धाऽनाकाक्षणा स्मृता । (रत्नफ, १२)। ३. उमय- 
लोकविवयोपमोगाकाक्षानिवृत्तिः बुदुष्टचयन्तराका- 
क्षानिरासो वा निःकाक्षता । (त. वा, ६, २४, १)। 
५, निर्गता काक्षा प्रन्यान्यद्नग्रहुणरूपा यस्यासौ 
निरार्काक्षा । (सुत्रषए, सुर श्न य्‌, २७) ६९, पृ 
१६१). । ५. एह्‌ जन्मनि विसवादीनमुच्र चक्ित्व- 
फैएवत्वादीन्‌ । एकान्तवाददूपितपरसमयानपि चन 
फाष्टक्षेत्‌ ॥ (घु. सि. २४} । ६. यतो दहि सम्य- 
ष्ृष्टिः टंकोस्कीणकश्चायकमावमयत्येन सवेप्वपि 
कमंफतेपु सर्वेषु वस्तुवमपु च काक्षाभावान्निष्का- 
क्षः । ।(समयप्रा, श्रमूत. वु. २४०८) । ७, एेदली- 
पिक-पारलौक्िकैद्द्रियविपय उपभोगा (काति. टी, 
'विधयमोगोपमोगा') काक्षानिवृत्िः, धदृष्टचन्तरा 
(कातिफि. टी, ्टाचारा) फाक्षानिरासो चा 
निःकांक्षता । (चा, सा. पृ, ३; कात्तफि, री, 
९९६) । ८, गो सगसुहणिमित्तं धम्मं णायरदि 
दसहतवेहि 1 मोक्खं समीहमाणौो णिक्कला नायदे 
तस्स ।। (फातिकफे, ४१६) । €, विघीयमानाः त्म. 
पील-संयमाः त्वियं ममेमे वितरन्तु चिन्तितम्‌ । 
सांसारिफानेफसुखप्रवद्धिनीं तिप्करक्षितो नेत्ति करोति 
फाटशाम्‌ ।। (ग्रमित्त, भा, ३-७४) । १०, फा 
दद्-परलोकभोगाभिलापः, फाक्षाया निर्गतो निष्का 
क्षस्तस्य भावौ निष्कांक्षता सासारिकसुलारचिः। 
(मूला. यू. ५-४) । ११. वांछाऽमावोऽन्यदृग्ञनि- 


चत्तोर्पप्वफांक्षता । श्रग्राऽमूत्रषच जाते वा नदवरे- 


न्दियजे सूये ॥ (श्राच्रा. सा. ३-५५) । १२. निः 
कलितो देध-सर्वंफांक्षारदितः । (च्यव. भा. मलय. 
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यु. १-६४) । १३. रंसारेद्दियमोगेषु सवेषु मंगु 
रात्मच्रु। निरीद्‌मावना यव सा निरष्फाक्षा स्मृता 
वुघः ॥ (भावत. वाम, ४११) । १४. प्रदु-परलौ- 
पःमोगोपगोगकांक्षारहितं निःफाक्षित्वम्‌ । (त, वत्ति 
शरुत, ६-२४) । १५. एदृलोफ-परलोकमोगौपमोया- 
काक्षानिवृत्तिनिप्काकषितत्वम्‌ । (मावप्रा, री. ७७) । 
जो फमं फे फल-- सात्तावेवनीयजभ्य सुश--एवं 
समरत वस्तुघमां फे विपय में फाला (श्रभिसाधा) 
फो नहीं फराह उपे तिःफांक्षितश्रंगका धारक 
सम्पग्दुष्टि जानना चाहिए । १२ जो वेक्षकाक्षा 
ग्रीर सर्वेकाक्षा से रहित होता है उसे निःककित 
पा जाताट। 

निःशद्धु--१. सम्मादिदुी जीवा णिस्संफा होति 
णिन्मया तेण । सत्तमयविप्यमूपरफा जम्हा तमहा दु 
णिस्पंका।। जौ चत्तारि चवि पाए दिदि पै 
यम्ममोहबावकरे । सौ णिस्संफो चेदा सम्मा- 
दिद मणेदव्वौ ॥ (समयप्रा, २४६४७) । 
२. द्दमेवेदुशमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा प्रस्य 
कम्पायसाम्भौवत्‌ सन्मार्गे ऽस्या सिः ।। (-रत्नक, 
११) । ३. प्रहलोक-परलोका-ग्यापि-मरणात्तयमा- 
रक्षणाकस्मिकसप्तविधमयविनिमुपतता, श्रहुदुपदिष्टे 
वा प्रवचने फिमिदं स्याद्वा नवेत्ति श्रंकानिससो निः. 
पाकितत्वम्‌ । ।(त, या, ६, २४, १) 1 ५ निः. 
शद्ध त्यत्र शद्धा पद्धितम्‌, निग णद्धतं यतो- 
ऽसौ निःएद्धतः, देश-सर्वदु्मरहित पत्यर्थः । 
(दश्तयं, नि. हरि. वु. ण्य्‌, पृ. १०१; उत्तरा, 
ने. वू. २८२१; घ.वि. मु. धू. २-११)) 
५, ध्राहते प्रवचने निर्गता शद्धा दैष-सर्यूपा यस्य 
स तिःशाद्भुः, (तदेव राप्यं निःणदु यज्जर्मः प्रधेदि- 
तमू" एत्यवं एरताध्यवसायः। (सुष्र. भु. श्री, पु. 
२, ७, ६९, ¶, १६१) । ६. यतो हि रम्पण्दष्टिः 
टकोत्कीर्णकक्षाययगावमयत्येन कर्गवन्धश्वंफाफार- 
सिध्यात्वादिभावामावान्निःतंकः । (समयश्रा, श्रमत, 
यु. २४०) । ७. सकलमनेकान्त्ात्मफमिदमुपतं वस्परु- 
जात्तमलितलश्चः । भिगरु सत्यमसत्यं या ग्र जातु 
धाट्केति कर्तव्या । (पृ. सि, ९३८ । ०, तव्रटुललोकः 
परसोकः व्याचि्मरणम्‌ श्रगुप्तिः श्रत्राणं श्राकेसिमिकः 
एति शप्तविधाद्‌ भयाद्‌ विनिमुक्तता, श्रथव। 
ऽहुदुषदिष्टद्रादकषंगप्रययनगहनै एकमक्षरं पद धा 


किमिदं स्यादा न वेति दंकानिरासो निःलंपित्तश्वम्‌ |. | 
मू. 


~ 
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(चा. सा. पृ, २) 1 &. विरागिणा सवंपदाथवेदिना 
लिनेलिर्तते कथिता न वेत्ति यः। करोति श््धान 
कदापि मानघे निःशद्कितोऽसौ गदितो महामनाः ॥। 
(श्रमित. शा. ३-७३) । १०. कि जीवदया घम्मो 
जण्णे हिसा वि होदि क्रि चम्मो। इच्चेवमादिसंक्रा 
तदकरणं जाण णिस्संका॥ दयभावोविय घम्मो 
्िसामावो ण भण्णदे घम्मो। ददि संदेहाभावो 
गिस्तक। णिम्मला होदि ॥ (कातिके. ४ १४-१५)। 
१९१. निश्चयेन पुनः व्यवहारनिःशद्धुागणस्य सह- 
कारित्वेनेहलोकात्ाणागप्ति-मरण-व्याचि-वेदनाऽऽक- 
स्मिकाभिघानमयसप्तकं मुक्त्वा घोरोपसगे-परीषह- 
प्रस्तावेऽपि शुद्धोपयोगलक्षणनिङ्चयरत्तत्रयभवेनव 
निःशङ्कुगुणो ज्ञातव्यः । (वु. द्रभ्यस. टी. ४१, 
१४६) । १२. शंका निङ्चयामावः शृद्धपरिणामा- 
ख्वलनम्‌, शंकाया निगेतो निः्चंकस्तस्य भावो 
निः्ंकता तच्वरचौ शृद्धपरिणामः। (मूला. चृ. 
५--४), । १३. हितुद्टयोत्थकार्यानुमेयेयं भवितव्यता । 
र्लघ्येति भयाऽभावो निःशकत्वं भयोदये ॥ भय- 
माकस्मिकं पारलौकिकं च॑टलौकिकम्‌ । मृष्यु-गुन्ति- 
ठजात्राणेः संजातमिति सप्तधा ।। कि स्यात्सत्यमिदं 
तो वेत्याप्तोक्ते संशयोञ्भिता । मतिस्ततत्वाचल- 
परीत्तिः परा निभ्शंकिता मता (श्राचा. सा, २, 
५२-५४) । १४. णिस्संको--नो णिस्संकितो 
सेवई 1 (जीतक. चू. १, पृ. ३) 1 १५. निगेतं 
शकितं यस्मादसौ निःशंकितः, देश-सवंशंकारदहित- 
मित्य्थंः । (व्यव, भा. मलय. वु. १-६४); 
निध्शद्धो निदं[म]य दह-परलोकश द्ध रदितं 
त्यर्थः ! (व्यव, भा. मलय. च्‌. १०-६३४) । 
१६. इदमेवेदुशं तत्त्वं जिनोक्तं तच्च तान्यथा । 
दूत्यकम्पा रचिर्यासौ निभं कांगं तदुच्यते 1! (भाव- 
सं, वाम. ४१०) । १७. इहलोकभयं परलोकभयं 
पुरपाद्यरक्षणमत्राणभयं श्राल्रक्नोपायदुर्गाद्यमावाद- 
गुप्तिमयं मरणमयं वेदनाभयं विद्युत्पाताद्ाकर्मिक- 
भयमिति सप्तभयरहितत्वं जनं दशेनं सत्यमिति च 
निःश कितत्वमुच्यते । (त. वृत्ति धूत. ६-र४ ) 1 
१८. दइहलोकमय-परलोकभय-वेदनामय-मरणमय- 
घ्रात्मरक्लोपायदुरगद्यमावागुप्तिमय-श्रन्नाणभयारक्षण- 
भय-विचुत्पाताद्याकस्मिकभय इति सप्त मय रहितत्वं 
निदं कितत्वं निग्रन्यलक्षणो मोक्षमागं इति जिनमत 
तवेति वा निःशंकितत्वं निग्रेन्यलक्षणो मोक्षमां 


६३७५; जन-लक्षर्णविली 


| निःश्वसितं 


इति जिनमतं तथेति वा निः्चकितत्वम्‌ । (भाव- 
प्रा. टी. ७७) । १६. श्रहंदुपदिष्टह्वादशांगप्रवचन- 
गहने एकाक्षरं पदं वा किमिदं स्यादुवाच (?) वेति 
शंकानिरासः जिनवचनं जनं दशोनं च सत्यमिति 
निःशंकितत्वनामा गृणः । (कातिके. टो. ३२६) । 
२०. शंका भीः साध्वसं भीतिभेयमेकरामिघा श्रमी । 
तस्या निष्क्रान्तितो जात्तो भावो निःशंकितोऽथतः ॥ 
(लारी. ४-५; पंचाघ्या. २-४८१) । 

१ जो सम्यग्दृष्टि जीव इहलोकभय व॒ परलोकभय 
श्रादि सात प्रकारके भयसे रहितिहो चकेर्हैवे 
निःशंक-निःशंकितश्रंगके घारक-होतेर्है। ये 
निःकंक सम्थग्दृष्टि कमवन्धके कारणभूत होकर 
प्रात्मभेद फे उत्पन्न फरनेमे मोह के जनक व 
बाधा पहुंचाने वाले एेसे भिथ्यात्व, श्रचिरत्ति, कषाय 
प्रौर योगरूप चारों षायां कै छेदनेवलते है। 
५ निनागम के विषयमे जिसकी देशशंका श्रौर 
स्वंशषंका दोनों प्रकार की शंका नष्टहौ चकोर 
तथा जिसे 'जिनदेवने जोकहारहि वही सत्यहै 
एसी दृढ धद्ा उत्पच् हई है उसे ही निःशंक कहा 
जाताहे। 

तिःशंकित-- देखो निःशंक । | 
निःशेषवाचनाविनय-- तथा निःशेषम्‌, किमुक्तं 
भवति ? यावत्समाप्तं भवति तावद्ाचयत्ि, एष निः- 
दोषवाचनाविनयः । (च्यव. भा. १०-३१४) ] 
विवक्षित श्रागम फे समाप्त होने तक उसके वाचन 
फो निःशेषवाचनाविनय कंहूते ह । यह्‌ श्रतविनय 
के चार (सुत्र, श्रथ, हित व निःशेष) भेदो मे 
भ्रन्तिमि है। 

तिःश्रेयस- १. जन्म-जरामय-मरणेः शोकंर्दःख भर्य- 
दच परिमृक्तम्‌ । निर्वाणं शद्धसुखं निःेयसमिप्यते 
नित्यम्‌ ।। (रत्तक. १३१) । २. केवलज्ञानकल्याणं 
तिर्वाणकल्याणमनन्तचतुष्ट्यं परमनिर्वाणपदं च 
निःश्रेयमुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ७-२६) । 

१ जन्म, जरा, रोग, भरण, श्नोक, दुःख श्रौर भय 
से रहित तथा शुद्ध '(निर्बाष)' सुख से युक्त निर्वाण 
(मोक्ष) को निःश्रेयस कहा जातत ह । ` 

निःइव सित-- श्रवः उ्वसितं निःश्वसितम्‌ 1 (श्राव. 
नि. हरि. वू. १४६८, पर. ७७८; योगज्ञा, स्वो, 
विव. ३-१२४) । 

नीचं सासि लेने को निःकवसित कहते ई 1 


निःदवसितोच्छवसितसम] 


निःदवसितोच्छवसितसम-- निःरवरितोच्छ्वसि- 
तमान मनत्तिक्रमतो यद्‌ गेय तन्निःडवसितोच्छवसित- 
समम्‌ । (श्रनुयो. गा. मल. हे. वु. ५०, पृ. १३२) । 
प्रान (निःइवास श्रौर उच्छवास) का उल्लंघन न 
करके जो गाना गाया जतताहै उसे निःहवतितो- 
च्छवसितसम कहते ह । यह्‌ भ्रक्षरसम-पदसम श्रादि 
सात स्वरभेदांमेकठाहे। 
निःश्वास-देखो उच्छवास । १. ताः (ग्रावलिकाः) 
संख्येया उच्छ्वासः तथा निःरवासः। तो वलवतः 
पट्‌विद्द्रियस्य कटपस्य मघ्यमवयक्षः स्वस्थमनसः 
पसः प्राणः । (त. भा. ४-१५) । २. संसेज्जा 
प्रावलिया निस्तासो - हद्रुस्स श्रणवगल्लस्स निरव. 
किटुस्स जंतुणो । एगे ऊसास्त-णीसासे एस पाणुत्ति 
वृ च्चद्‌ ।। (भगवती ६, ७, २४६- युत्ताममे १ 
प. ५०३; जम्बृढी. सु. १८, पर. ८&; श्रनृया. सु. 
१२७, पृ. १७८७६) । ३. समया य श्रसंसेञ्जा 
हवइ्‌ ह निस्सासो । (ज्योतिष्क. ८} । ४. भ्रसंख्ये- 
यावलिका एक उच्छव!सस्तावानेव निःदवासः । (त, 
वा. ३, ३८ ७) । ५. ताः संख्येयाः श्रावलिकाः 
उच्छवास एकः, तथा निवासन एकः एवमान एव, 
एतद मेदश्चो्ध्वावोगमनमेदात्‌ । तावृच्छ्वास-निः- 
रवासौ वलवतः शरी रवलेन, पट्‌विद्दरियस्यानूपहत- 
करणग्रामस्य, कल्पस्य--निरुजस्य, मध्यमवयसः-- 
भद्रयौवनवतः, स्वस्थमनसः--भ्रनाक्रुलचेतसः, पुंसः 
--पुरषस्य- प्राणो नाम कालमेदः। (त. भा. हरि. 
व. ४-१५) । ६. ताः संख्येयाः (४४४६३ 
सत्य भ्यावलिका एक उच्छवासो निःदवासो वा 
ऊर्घ्वाबोगमनभेदात्‌ । (त. भा. सिद्ध. वू. ४-१४)। 
७. संख्ये याऽऽवलिकरा निःक्वासः । '(जीवाजी. मलय. 
व्‌. ३, २, १७८, पृ. ३४४) । ८. समया ग्रसंख्येया 
एक उच्छवास-निःदवासो भवति । किमुक्तं भवति ? 
प्रनन्तरोक्तस्वरूपाः समया जघन्ययुक्तासंख्यातप्र- 
माणा एकाऽऽवलिका, संख्येयावलिका एक उच्छवा-` 
सः, तावस्रमाण एवेको निष्वासः। तयोक्चायं 
मेदः-ऊर्ध्वगमनस्वभाव उच्छ्वासः बअ्रधोगमनस्व- 
मावो निर्वासः । (जयोत्तिष्क, मलय. वू. ८) । 
१ संख्यात श्रावली प्रमाण काल को उच्छवास श्रौर 
निवासत कहते ई । इन दोनों (उच्छवास-निःरवास) 
फो प्राण कहा जात्ता है जो बलवान्‌, स्वस्यमन्‌ च 
मध्यम दयवाते (जवान) मनुष्यकं हृश्रा करतेरह। 
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[निःसरणात्मक तजघ 


३ श्रसख्यात समय श्रमाण निःश्वास होताहै। 
४ श्रस्ंदयात श्रावलियों का एक उच्छ्वाप्त प्रर 
उतना हौ निःदवास होताह) 

निःसरणात्मक तजस-- १. यतेरग्रचारिवस्याति- 
नृदधस्य नीवग्रदेशसंयुव्तं वहिनिष्क्रम्य परिवृ्या- 
वतिष्ठमानं तिष्पावहूरितफलपरिपृर्णां स्थालीममिनि- 
रिव पचति, पवत्वा च निवतते, श्रथ चिरमवत्तिप्ठते 
प्रगिनिसाद्‌ दाह्योऽर्थो भवति, तदेतच्निःसरणात्मकम्‌ । 
(त. वा. २,४६,८)। २, जंत [णिस्सरणप्पगं 
तेजदयस्रीरविउव्वणं तं दुविहु परसत्यमप्पसत्थं 
चेदि । तत्थ प्रप्पस्तत्यं वारहजोयणायामं णवजोयण- 
वित्थारं सूचिभ्रगुलस्स संखेज्जदिभागवाहत्लं जास- 
वणकुसुमसंकासं भूमि-पन्वदादिदहणवखमं पड़ववख- 
रह्यं रोर्िघणं वामंसप्पभवं इच्छियघेत्तविस्तप्पणं | 
जं तं पसत्थंतंपि एरिसं चेव, णवरि हुंसघवल 
दक्खिणंदसंमवं श्रणुकपाणिमित्तं मारि-रोगा- 
दिपसमणक्खमं । (घव. धु. ४, १. २८) । ३. स्व. 
स्य॒ मनोऽनिष्टजनेकं किचित्कारणान्तरमवलोक्य 
समूत्पन्नक्रोधस्य संयमनिघानस्य महामूनेः मूलश्षरीर-' 
मत्यञ्य ससिन्दरुरपुञ्जप्रभो दीधंत्वेन द्वादस्योजनश्र- 
माणः सूच्यङ्गुलसख्येयमागम्‌लविस्तारो नवयोजना-' 
ग्रविस्तारः काहलाकृतिपुरुषो बवामस्कन्धान्निगत्य 
वामप्रदक्षिणेन हृदये निहितं विरुद्धं वस्तु मस्मसा- 
त्कृत्य तेनेव संयमिना सहु भस्म त्रजत्ि द्वीपायन 
वत्‌ । ग्रसावश्ुभतेजःसमुद्‌घातः । (बृ, प्रव्यसं. १०. 
पृ, २१) 1 ४ करिचद्‌ यतिरग्रचारित्रौ वतते । स. 
तु केनचिद्‌ विराधितः सन्‌ यदाऽतिकरडढो भवति, 
तदा वामस्कन्वाज्जीवेग्रदेशसहित्तं तजसं शरीर वहिः 
निर्गच्छति । तद्‌ हादक्चयोजनदीर्घः नवयोजनविस्तीर्णं 
काहलाकार जाज्वल्यमानाग्निपुञ्जसवुदां दाह्य वस्तु 
परिवेष्टयावतिष्ठते। यदा तत्र चिरं तिष्ठति तदा 
दाह्य वस्तु मस्मसात्करोत्ति । व्याध्रुटच यतिशरीरे. 
प्रविशत्‌ सत्‌ त॒ यतिमपि विनाशयति । एतत्त॑नसं . 
निःसरणात्मकमूच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. २-४८) । - 
१ 'महान्‌ चारित्र के धारक मुनिके क्रोचित होने. 
पर जीवप्रदेशों से युक्त तजस शरीर बाहिर निकल ` 
कर जलाने योग्य पदां को धेर कर स्थित होता है 
श्रीर जिस प्रकार निष्पाव (घान्यविक्ञेप). श्रौर 
हरित फलों से परियु्णं चाली को श्रग्नि पका देती : 
है रसी प्रकार वह उक्त दाह्य पदार्थेको पककर - 


निःसंग साघ] 


लौट श्राताहै। यदि वहु बहुत समय तक ठह्रता 
है तो दाह्य पदार्थं को भरमरसात्‌ कर देता है । यह्‌ 
निःसरणात्मक तजस है । ३ प्रशुभ निःसरणात्मक 
तंजस शरीर विर्द्ध वस्तु फो जलाकर उसी संयमी 
साधके साथ स्वयं भी भस्मसात्‌ हो जाता है। 
इसफे लिए दीपायन म॒नि का उदाहुरणह। 
निःसंग साघु-जो संगं तु मदत्ता जाणदि उवग्रो- 
गमप्पगं सुद्ध । तं णिस्संगं साहु परमदुतियाणया 
विति ॥ (समयप्रा. १२५ क्षे.) । 

जो सावु सवं प्रकारके परिग्रह्‌को छोडकर उप- 
योगमय शुद्ध श्रात्माको जानता उसे नि.संग 
साधु कहते है । 


निःसार-"निःसार' परिफल्गु वेदवचनवत्‌ । (श्राव. 


नि. हरि. व. ८८१) | 

वेदवचन के समान जो वचन सारहीन ही वहु निः 
सार कहलाता ह । यह्‌ ३२ सूत्रदोषों में सातवांहे) 
निःसृत ज्ञान-- १. श्रनिःसृतग्रहणम्‌ श्रसकलपुद्ग- 
लोद्गमाथम्‌ (निःसृतग्रहणं सकलपृद्गलोद्गमा- 
थम्‌) । (स. सि. १-१६; त. वा. १, १६, ११)। 
२. निश्रितमवगरृह्भयत्ति- तमेव वेण्वादिजब्दमन्य- 
सपेक्षसिति । (त. भा. हरि. बव. १-१६) । 
३..श्रहिमुद्‌-भ्रत्थग्गहणं णिसियावग्गहो 1 (घव. पु. 
६, पृ, २०) । ४. इतरस्य (निःसृतस्य) सकल- 
पुद्गलोद्‌गतिमतः >< >८ >< भ्रवग्रहुः 1 (त, इलो. 
१-१६, धृ. २२४) 1 ५. यदा त्वेतस्मादाख्यात्लि- 
गात्‌ परिछिनत्ति निश्रितं तदा सलिगमवगृह्यतीति 
मण्यते । (त. भा. सिद्ध. व. १-१६) । ६. भ्रभि- 
मुखाथंग्रहणं निःसृतावग्रहः । (मूला. वु. १२, 
१८७) ॥ ७. वस्त्वेकदेशमाच्रस्य विज्ञानं निःसृतं 
मतम्‌ 1 घटार्वाग्मागमात्रेऽपि क्व चिञज्ञानं हि दृशयते 1 
(प्राचा. सा. ४-२२) । ८. स्वयमेव परोपदेश- 
मन्तरेणंव करिचतपरतिपद्यते तद्ग्रहणं निःसृतम्‌ । (त. 
वत्ति ध्रुत. १-१६) । 

१ समस्त पुद्गल के प्रगट होने पर जो उसका भ्रव- 
प्रहादिरूप ज्ञान होता है उसे निःसृतन्नान हते ह । 
२ प्रन्य शब्दको श्रपेक्षा करफेजो वेणु (वास) 
प्रादिके शव्द का प्रहुण होता है दहु निभितन्ञान 
कहलातादहै 1 ५ लिगसे जव ज्ञान होता है तव 
उसे सालग निधितज्ञान कहा जाता है । 
निःसृष्टायं(दूत)--यक्छृती स्वामिनः सन्वि-विग्रहौ 
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[नीचगोत्र 


प्रमाणं स निःसुष्टार्थो यथा ष्णः पाण्डवानाम्‌ । 
(नीत्तिवा. १३-४, प्र. १७०). 1 

जिसके हारा किये गये सन्धिश्रौर विग्रहं (यढ) 
स्वामी -को प्रमाण होतेह उसे निःसृष्टाथं कहते है| 
नीचगोन्न-- १. यदुदयाद्‌ गरह्तिषु कुलेषु जन्म 
तन्नीच त्रम्‌ । (स. सि. ८-१२) । २. विपरीतं नी- 
च गोत्रं चाण्डाल-मुष्टिक-व्याघ-मत्स्यवन्ध दास्यादि. 
निवंतंकम्‌ । (त. भा. ८-१३) । ३. गरहितेषु यत्तं 
तन्नीच गतिम्‌ । गर्हितेषु दरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु 
यत्कृतं प्राणिनां जन्म तन्चीचगत्रिम्‌ 1 (त. वा. त, 
१२, ३) । ४. नीचैरगोतरं तु यदुदयाज्ज्ञानादियुक्तो- 
ऽपि निन्यते। (धा.षर. टी. २५) । ५. जस्त 
कम्मस्स उदएण जीवाणं णीचगोदं होदि तं णीच- 
गोदः णाम । (घव. पु. ६, पृ. ८त); दीक्षायोग्य- 
साघ्वाचाराणां साध्वाचारः कृतसम्बन्धानां श्राये- 
प्रत्ययाभिघाने व्यत्रहारनिवन्धनानां पुरुषाणां सन्तानः 
उच्चैर्गोत्रिम्‌ । >८>८ >< तद्विपरीतं नीचर्गतरम्‌ । 
(घव. पु. १२, प्रू. ३८६) 1 ६. गर्हितेषु यच्छतं 
तन्नीचेगोत्रम्‌ । (त. श्लो. ८-१२) । ७. गोच्नमु- 
च्चैश्च नोचेश्च तत्र यस्योदयात्‌ कुले । पूजिते जन्म 
तत्त च्च्नीचिरनीचकुलेषु तत्‌ 11 (ह्‌. पु. ५८-२७६) । 
८, सधणो स्वेण जुभ्रो, बुद्धीनिउणो वि जस््ष 
उदएणं । लोयम्मि लहइ निन्द, एयं पुण होइ नीयं 
तु ॥ (कमेवि. ग. १५१५) । €. उच्चनीचं मवेद्‌ गोवरं 
कर्मोच्चिरनीचगोत्रकृत्‌ । क्षीरभाण्ड-सुराभाण्डभेदका- 
रिकूुलालघत्‌ । (ज्रि. पु. च. २, ३, ४७४) । 

१०. यदुदणाद्‌ गरह्तेषु कुलेषु जन्म तन्नीचंगत्रिम्‌ । 

(मला. वु. १२-१६७) । ११. नीचगतिं यदुदयात्‌ 
ज्ञाना दिगणयुक्तोऽपि दृष्कुलोत्पन्नत्वेन निन्यते । 

(मसं. मलय. व्‌. ६२२) । १२. यदुदयवश्षात्‌ 

पूनज्ञनिादिसम्बन्नोऽपि निन्दां लभते हीनजात्यादि- 

सस्मवं च नीचंर्गोत्रम्‌ । (प्रज्ञाषप. मलय. व. २६३)। 

१३. यदुदये तद्धिपरीतेष्‌ गरहितैषु कुलेषु जन्म मवति 

तन्तीरचैगोतरिम्‌ । (गो. क. जी. भ्र. ३३) । १४. यदु- 
दयेन निन्दिते दग्र भ्रष्टे इत्यादिकुले जीवस्य 

जन्म भवति तच्च नीरचगत्रिम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. 

८-१२) । 

१ लिस क्मके उद्यसे लोकनिन्वित कुलो मे 

जन्म हौ उसे नीचगोन्र कहूते है । २ जो कमं उनच्च- 
गोत्र से विपरीत चण्डाल, मुष्टिक (एक श्रना 


नीर्च॑वृ त्ति] 


जाति), व्याध, मत्स्यबन्ध (घीवर) श्रौर दासता 
प्रादि का निमपिक ह चहु तीचगोत्र कहलाता है) 
नोचेव्‌ त्ति-१. वुणोक्कृष्टेपु विनयेनावनतिर्नी्च- 
वृ त्तिः। (स. स्ति. ६-२६) । २. गुरुष्ववनतिर्नाचं- 
वृ त्तिः। गृणोच्छृष्टेषुः विनयेन श्रवनतिर्नीर्चिवुत्ति- 
रित्याख्यायते । (त. वा, ६, २६, ३) । ३. नीच 
वृ ्तिः--्रम्यूत्थानासनदानाञ्जलिप्रग्रहु-यथाहुविन- 
यक्रणल्पं नीर्चवतेनम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
वु. ६-६) । ४, गरुष्ववनतिर्नर्चिवृ त्तिः । (त. श्लो. 
६-२६) । ५. गृणोक्कृष्टेपु विनयेन प्रह्वीमावः 
नीचवृ त्तिः । (त. वत्ति भुत. ६-२६) । 
१२ भ्म गुणं सै उत्कृष्ट ई उनको विनयधुवेक 
नमस्कार श्रादि करना, इसे नीचवत्ति कटा 
जाता हि । 
नीतिन्ास््-- तंत्रापायोौ [वापी] नीतिकास्त्रम्‌ । 
स्वमण्डलपालनाभियोगस्तंत्रम्‌ । परमण्डलवाप्त्य- 
, भियोगोऽवापः । (नीत्तिवा, ३०, ४५-४७) । 
` श्रषने रज्य के भलीभांत्ति परिपालन को. तत्र 
कट्ते है दुसरे राज्यके प्राप्तकरमेको श्रवाप 
छहते हु । त॑त्र भौर श्रवाप इन दोनों फे प्रतिपादन 
करने वालि शास्त्र फो नीतिन्लास्व कहते है । 
नोरजस्क-- नी रजस्का इद्यष्टविघकर्मविप्रमुक्ताः ! 
(दश्चव. मु. हरि. ब. ३-३४, प. ११६). । 
भ्राठ प्रकारके कम-रज से रहित तिद्ध जी्वोको 
नी रजस्क कहते ह । 
नोललेश्या- १. मंदो वुद्धिविहीणो णिच्विण्णाणी 
य विसयलोलोय। माणी माई य तहा श्रालस्सो 
चेव भेज्जो य ॥ णिहा-वंचणवहूलो घण-धण्णे हद 
तिन्वसण्णाग्रो । लक्खणमेयं मणियं समासभ्रो णील- 
लस्तस्स 1! (प्रा. पचक. १, १४४४५); धव, 
प. १,६१.२८६ व पु- १६५ १. ४९०-€१ उद्‌; 
गो. जौ. ५०६- १०) । २. प्रालस्य-विज्ञानहानि- 
कार्यानिष्ठापने-मीरता-विषयातिगृद्धि-मायाःवृष्णाति- 
मान-वंचनीऽनृतभापण-चापलातिलुग्बत्वादि नीलले- 
ङ्बालक्षणम्‌ । (त. वा. ४, २२, १०) ) ३. कसा- 
याणुभागफटयाणमृद्यमागदाणं जहण्णफयप्पहृडि 
जाव उक्कस्वफुया त्ति ठददाणं छम्भागविहत्ताणं 
>< > >< पचममागो तिनव्वयरो, तस्घुदएण जाद- 
कसाश्नो णीलननेस्वा णाम 1 (घव. पु. ७, पु, १०४); 
दावण्णादिसु पादवचिवन्जियं णिच्िण्णाणं णिन्बुद्ध 


६४०, जेन-लक्षणावली 


[नीहार्चवारण 


माण-मायवहुलं णिहालुश्रं सलोह हिसादिच्ु मर्मि- 
मज्भवसायं कुणइ णीललेस्सा । (धव. पु. १६ 
पृ, ४६०) । ४. नीलवणेद्रन्यावण्टम्माम्नीलवेश्या । 
(त. भा. सिद्ध. वु. २-द)) ५. कोपी मानी 
मायी ल्लोभ रागीदेषी मोही लोकी । हिल्लः कर 
ररचण्डदचौरो मूखंः स्तघ्वः स्पद्ाक्रारी ॥ निद्रासु 
कामुको मन्दः कृत्याङृव्यत्याविचा रकः । महामूर्च्छ 
महारम्मो नीलवेदयो निगद्यते ।। (पचस. प्रमित, 
१ २७४-७१५, प. ३५) 1 ६. निर्वुद्धिमनिवान्‌ 
मायी मन्दो विपयत्तम्पटः } निविन्नानोऽलस्ो भीर- 
निद्रालुः परवंचक्रः ॥ नानाविधे घने वान्ये सवंत्रवा- 
तिमूच्छितः १ दारम्मो रीकया पणी वेश्यया संयुतो 
भवेत्‌ ।। (भ. श्रा. मूला. १६०८) । 

१ जोकामकरसेमे भन्द्हो, विचारश्रून्य हो, 
विशिष्ट ज्ञान से रहित हो, विधयलोलृपी हो, भान- 
युक्त ह, मायाचारी हो, प्रालसी हो, घरमे हौ-- 
जित्तके श्रभिप्राय को समना प्रशक्य टो, बहुत 
निद्रातु हो, इसरों के ठगने मे कुशल हो तथा घन. 
धान्य कातोव्र भ्रभिलाषी हो; उसे नीललेशष्या 
वाला जानना चाहिए । > नीलद्रव्य के प्राभ्नयपे 
नीललेस्या हृश्रा करती है | 

सीलवरानाम-- जस्स कम्मस्व उदएण सरीर. 
पोग्रलाणं णीलवण्णो उप्पज्जदि तं णीलवण्णणामं | 
(घब. पु. ६, व्‌. ७४}; जस्स कम्म उदएण 
ससरे णीलवण्णणिप्पत्ती होदितं णीलवण्णणामं। 
(धव. पु. १३, पु. २६४) 

निस कमं कै उदयसे शरीरपुद्गलोका वणं नीला 
होता है उसे नोलकणं नामकम कहतेह। ` 
नीवी-भ्राय-व्ययविशुद्धं द्रव्यं नीवी । (नीतिषा, 
१८-५२, १. .१८५८) । 

भ्राय (भ्रामदनी) भ्रौर व्यय (च) से विशुद 
(रहित) द्रग्य को नीवी कहतेर्है। श्रमरकोव (२, 
६, ८०) के श्रनृसार नौवी नाम मूलद्रव्यकाहै। 
नोहारचाररण- नीहारमवण्टम्याप्कायिकजीवपी- 
ङामजनयन्तो गतिमसद्धामदनुवाना नीदारवारणाः 
(योगक्षा. स्वो. विव. १-६, १. ४१; प्रव. सारो, 
व्‌. ६०१, प. १६६) । | 

हिम का श्राक्षय लेकर जलक्ायिक जीर्वो की विरा. 
धना न करते हृएु गमन करने वले सकु 


नीहारचारण कहते है । 


नीहारप्रायोपगमन।] ६४१, 


तीहा रप्रायोपशमन-उवसमेण य साहरिदो सो 
प्रण्णत्य कुणदि जं कालं । तम्हा वृत्तं णीहारमदो 
ग्रण्णं श्रणीहारं 1 (भे. श्रा. २०७०) । 
उपसगं के द्वारा श्रपहूत होकर जो श्रन्यत्र मृत्युको 
प्राप्त होता है उसके मरण को नीहारप्रायोपगसन 
मरण कहते है । 
नृश्चं सत्व-नृशसत्वं क्रूरकमंकारिता । (योगक्षा. 
स्वो. चिव. २-८४) । 
करर फमं करनेरूप स्वभाव को नृश्शंसत्व कहते हँ । 
तेच्रसंस्कार-- प्रक्षालनांजनादिको नेत्रसंस्कारः । 
(भ. श्रा. मला, ६३) 1 
प्रांखों के घोने श्रौर श्रंजन श्रादि लगाने फो नेत्र 
संस्कार कहते हे । 
नेपथ्यकथा-- तासामेव श्रग्यतमायाः कच्छावन्घा- 
दिनेपथ्यस्य यत्प्रशंसादि नेप्थ्यकथेति। यथा- 
धिगनारीरौदीच्या बहुवसनाच्छादिताद्धलतिकत्वात्‌ | 
यद्‌ यौवनंन यूनां चक्षुमदाय भवति सदा॥ 
(स्थाना. ४, २, २८२) । 
प्रान्ध्र श्रादि की स्त्रियिमेसे किसी एफ के कच्छा. 
वन्ध (कमर का वस्त्र) श्रादि सरूप वेषकी भ्र्ासा 
प्रादि करने को नेपथ्य कथा कहते ह । 
नेम-नेमा नाम भूमिभागादूष्व॑ निष्क्रामन्तः 
प्रदेशाः । (जम्बह्वी. शा. वु. सु.ट्व ८, षपू. २२व 
४८) 1 
भूभाग से ऊपर निकलते हूए प्रदेशों को नेम 
कहते है । 
 नेभि--वमं-चक्रस्य नेमिवन्तेमिः, तथा गर्भस्थे भग- 
वति जनन्या रिष्टरत्नमयो महानेमिदु ष्ट इति 
रिष्टनेमिः, श्रपदिचमादिलब्दवत्‌ ननूपूवेत्वेऽरिष्ट- 
नेमिः । (योगशा. स्वो. विव. ३-१२४, प. २२६) 
रथके चाक के श्रन्तभागको (परिधिको), श्रयवा 
उसके श्रन्तमे सुरक्षाके लिएनजो लोहैका घेरा 
(हाल) रहता है उसे नेमि कहते है । बाईसवं 
तीथकर चूकि धमेरूप रथकफेले जानेमे नेमिके 
समान थे, श्रतप्व वै नेमि' कहलाये । श्रथवा माता 
ने उनके गभंवास क्ते समय श्ररिष्टरत्नमय विश्चाल 
रथचक्र कोनेमिको देखा या, श्रतः उनका नाप 
प्ररिष्टनेमि प्रसिद्ध हग्रा। 
नेगस-देलो नगमनय । 

ल. ८१ 


न-लक्षणावली 


[नैगमनय 


तेगमनय- १. श्रनभिनिवृत्ताथंसंकल्पमात्रग्राही 
नगमः । (स. सि. १-३३) । २. निगमेषु येऽमि- 
हिताः शब्दास्तेषामर्थः क्ब्दाथपरिज्ञानं च देश-सम. 
ग्रग्राही नगमः {पृ. ११८) । >< >< >< धट इट्युषेते 
योऽसौ चेष्टाभिनिव्‌ त॒ ऊष्वंकुण्डलौष्टायत-वृत्तग्री- 
वोऽवस्तात्परिमण्डलो जलादीन।माहूरण-घारणसमथं 
उत्तरगुणतिवंतनानिवृ त्तो द्रव्यविशेषस्तस्मिन्नेकस्मिन्‌ 
विश्चेषत्रत्ति तज्जातीयेषु वा सरकेष्वविशेषात्‌ परिज्ञानं 
तगमनयः। (पृ. १२२) 1 > भ< >< भ्राहच- 
ते गमशब्दाथनिमेकानेकाथंनय-गमापेक्षः । देश-समग्र- 
ग्राही व्यवहारी नगमो ज्ञेयः (त. भा. १-३५ 
प. १२७) । ३. णगेहि मा्णेहि मिणङत्ती नेगमस्स 
नेरुत्ती । (श्राव. नि. ७५५; भनृयो. गा. 
१३६. ध. २६४) । ४ से जहानामए्‌ के 
पूरसि परसुं गहाय ग्रडवीसमहत्तो गच्छेज्जा । 
तं पासित्ता कैदं वएज्जा कहि भवं गच्छसि ? 
प्रविसुद्धो नेगमो मणइ-पत्थगस्स गच्छामि। तं 
च कैट छदमाणं पासित्ता वएज्जा-क्रि भवं 
छ्दिसि ? विसुद्धो नेगमो मणडइ-पत्थयं छिदामि। 
तंच केड्‌ तच्छमाणं पासित्ता वएज्जा--कि भवं 
तच्छसि ? विसुद्धतराश्रो नेगमो भणई-पत्थयं 
तच्छामि। त च कड्‌ उक्कीरमाणं पासिता वएज्जा 
कि भवं उक्कोरस्ि ? विसुद्धतराश्रो णेगमो भणई- 
पत्थयं उक्कोरामि। तं च केड्‌ (वि) लिहमाणं 
पासित्ता वएञ्जा--कि भव (वि) लिहसि ? विसुदध- 
तराश्रो णेगमो भणईइ--पत्थयं (वि) लिहामि। 
एवं वियुद्धतरस्स णेगमस्स नामाउडिग्रो पत्थम्नो) 
(भरनो. सु. १४५, पर. २२२-२३) । ५. णेगाइ 
माणाइं सामन्नोभयविसेसमाणादं । जं तेहि मिण 
तो णेगमो णश्रो णेगमाणोत्ति ॥ लोगत्थनिबोहा वा 
निगमा तेसु कुसलो भवो वाऽयं । श्रहुवा जं नेगग- 
मोऽणेगपहो णेगमो तेणं 1 { विक्ेषा, २६८२-८२)। 
६. श्रयसंकत्पसात्रग्राही नगमः । निगच्छन्ति तस्मि- 
न्निति निगमनमात्रं वा निगमः, निगमे कुशलो भवो 
वा नगमः। तस्य लोके व्यापारः श्रथंसंकतल्पमात्र- 
ग्रहणं प्रस्येन््र-ग्रह्‌-गम्यादिषु । तद्यथा--करिचत्‌ प्रगृह्य 
परशुं पुरुषं गच्छन्तमभिसमीक्ष्याह -किमथं गच्छति 
भवान्‌! इति ? स तस्मे प्राचष्टे प्रस्थार्थमित्ति। 
एव्रमिनद-गरृहादावपि । तथा 'कतरोऽत्र गमी! इत्युक्ते 


नीचे त्ति] 


जाति), व्याघ, मत्स्यबन्ध (धीवर) श्रौर रास्ता 
परादि फा निमपिक है वह्‌ नीचगोत्र कहुलाता है । 
नीचव्‌ त्ति -१. गुणोक्छृष्टेषु विनयेनावनतिनीचि- 
वृ त्तिः। (स. सि. ६-२६) । २. गुरुष्ववनतिनचि- 
वु त्तिः। गुणोक्ृष्टेषु विनयेन श्रवततिनीचैवु त्ि- 
रित्यास्यायते । (त. वा. ६, २६, ३) 1 ३. नीच॑- 
वृ च्िः- प्रस्युत्थानासनदानाञ्जलिप्रग्रहु-यथाहुविन- 
यकरणलूपं नीचेवंतेनेम्‌ 1 (त. भा. हरि. ब सिद्ध. 
व. €-६) । ४. गुरुष्ववनतिनीनचिवृ त्तिः । (त. ऽलो. 
९-२६) । ५. गृणोक्छृष्टेषु विनयेन प्रह्वीमावः 
नीचेवृ त्तिः 1 (त. वृत्ति शुत. ६-२६) । 
९ जौ गुणोंसे उक्छृष्ट ह उनको विनयपु्वक 
नमस्कार श्रादि करना, इसे नीचवृत्ति कहा 
जताहे। 
नीतिशास्त्र त्तत्ापायौ [वापौ] नीतिक्षास्वम्‌ । 
स्वमण्डरुपालनाभियोगस्तंत्रम्‌ 1 प्रमण्डलावाप्त्य- 
सियोगोऽवापः । (नीत्तिवा. ३०, ४१५-४७ ) 1 
भ्रपने राज्य के मलीभांति परिपालन को तंज 
फते है । दूसरे राज्ये प्राप्तकफरते को भ्रवाप 
फते हु 1 तेत्र भौर भ्रवाप इन दोनों के प्रतिपादन 
रुरने वाले शास्त्र फो नीतिशास्त्र कहते है । 
नोरजस्क--तौरजस्का इत्यणष्टविधकमं विप्रमुक्ताः । 
(दशवे. सु. हरि. व्‌. ३-२३४, पू. ११६). । 
भाठ प्रकार के फम-रज से रहित सिद्ध जोबोंफो 
नीरजस्क फहते है 1 
तीललेर्या-- १. मंदो बुद्धिविहीणो णिच्विण्णाणी 
य विसयसीलो य। माणी साई य तहा भ्रालस्सो 
चेव भेज्जो य ।॥ णिदहा-वंचणवबहुलो घण-घण्णे होइ 
तिञ्वसण्णाभ्रो 1 लक्खणमेयं भणियं समासभ्रो णील- 
लेस्सस्स ॥ (प्रा. पंच. १, १४४४५) ; धव. 
प. १०१. ३८९ वपु. १६. प्‌. ४६०-६१२ उद्‌; 
गो. जी. ५०६-१०) 1 २. श्रालस्य-विज्ञानहानि- 
कायानिष्ठापन-मीरुता-विषयातिगरद्धि-माया-तृष्णाति- 
मान-वेचनाऽनृतमभाषण-चापलातिलुब्धत्वादि नीलले. 
्बालक्षणम्‌ 1 (त. चा. ४, २२, १०) 1 ३. कसा- 
याणुभागफह्याणसमुदयमाग्दाणं जहृण्णफहूयप्पहूडि 
जाब उकेकुस्सफट्या त्ति ठउइदाणं छन्भागविहुत्ताणं 
>< >< >< पंचममागो त्तिव्वयरो, तस्सुदएण जाद- 
कसाग्रो णीलक्ेस्सा णाम । (घव. पु. ७, पृ. १०४); 
द्एवण्णादिद्च पादवविवज्जियं णिच्विण्णाणं णिच्तरद्धि 
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[नीहारचारण 


माण-मायवहृलं गिदूनुप्रं सलोह हिसादिसु मञ्मभि- 
मञ्भवसायं कुण णीललतेस्सा । (घव, पु. १६ 
पृ, ४६०) । ४. नीलवणद्रव्यावष्टम्मात्नीललेश्या । 
(त. भा. तिद्ध. वृ. २-६)। ५. कोपी मानी 
मायी लोभी रागी द्वेषी मोही लोकी) दिख क्र 
रर्चण्डरचारो मखः स्तन्वः स्पद्धाक्रारी ॥ निद्रालुः 
कामुको मन्दः कृत्याकृत्य[त्या]विचारकः। महामूर्च्छो 
महारस्भौो नीललेदयो निगद्यते । (पंचसं, भ्रमित,. 
१, २७४७५, पृ. ३५) । ६. निर्वृद्धि्मानवान्‌ 
मायी मन्दो विपयलम्पटः | निविन्ञानोऽलसो भीर- 
निद्रासुः परवंचकः ॥ नानाविधे घने घान्ये सवंतेवा- 
तिमूच्छितः। सारम्भो नीलया प्राणी लेश्यया संयुतो 
मवेत्‌ 1| (भ. श्रा. मूला. १६०८) । 

१ जोकामफरनेमे भन्दहो, दिचारशुन्य टो, 
विशिष्ट ज्ञान से रहित हौ, विषयलोलृपी हो, भान- 
युक्त हो, मायाचारी हो, भ्रालसी हो, भमेय हो- 
जिसके भ्रनिप्राय फो समज्लना द्श्षकष्य हो, बहुत 
निद्रालु हो, इसरो के ठगने मे कुशल हो तथा षन- 
घास्यका तोत्र भ्रभिलाषी हय; उसे नीलचेश्या 
वाला जानना चाहिए । २ नीलद्रव्य के भ्राभयसे 
नीललेस्या हृश्रा करती है । 

नीलवरंनाम- जस्स कम्मस्स उदएण सरीर 
पोरगलाणं णीलवण्णो उप्पञ्जदि तं णीलवण्णणामं | 
(घव. पु. ६, प, ७४); जस्स कम्मस्स उदएण 
सरीरे णीलवण्णणिप्पत्ती होदि तं णीलवण्णणामं 1 
(धव. पु. १३, पृ. ३६४) 

जिस कमं के उदय से शरीरपुद्गलोंका वर्णं नीला 
होता है उसे नीलवणं नामकम कहते ह 1 

तोवी-- श्राय-व्ययविशुद्धं द्रव्यं नीवी । (नीत्तिषा,. 
१८-५२, प..१८८) । 

प्राय (श्रामदनी) भौर व्यय (खच) से चिश्नुढ 
(रहित) द्रव्य को नीवी फहतेर्है। श्रभरकोष (२, 
६, ८०) के भ्रनृसार नीवी नाम सृलद्रव्यकाहै। 
नीहारचारख-- नीदारमवष्टम्याप्कायिकजीवपी- 
डामजनयन्तो गत्तिमसङ्खामइनुवाना नीहारचारणाः। 
(योगशा. स्वो. विव. १-&, पू. ४१; प्रव. सारो. 
य. ६०१, पृ. १६६) 1 

हिम छा श्राय तेकर जलकापिक जीवो फी चिरा. 
घनान रते हुए गमन करने पाले सा्ुर््रोक। 
नीहारचारण कहते ह 


तीहारप्रायोपगमन] 


नीहारप्रायोपगमन-उवसग्ेण य साहरिदो सो 
प्रण्णत्थ कूणदि जं कालं । तम्हा वृत्तं णीहारमदो 
ग्रण्णं श्रणीहारं | (भे. श्रा. २०७०) ! 
उपसं के हारा श्रपहूत होकर जो श्रन्यत्र मृत्यु फो 
प्राप्त होता है उस्तके मरण को नीहारप्रायोपगमन 
मरण कहते हं । 
नृश्षंसत्व-नुशसल्वं क्रूरकमंकारिता । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. २-८४) । 
करर कमं करनेरूप स्वभाव को नृशंसत्व कहते ह । 
नेत्रसंस्कार- प्रक्षालनांजनादिको नेत्रसंस्कारः । 
(भ. श्रा. मूला. ६३) । 
ग्रांलों के घोने श्रौर श्रंजन श्रादि लगानेफो नेन्न 
संस्कार कहते ह | 
नेपथ्यकथा- तासामेव श्रन्यतमायाः कच्छावन्घा- 
दिनेपथ्यस्य यत्प्रक्सादि नेण्थ्यकथेत्ति। यथा- 
धिग्नारीरौदीच्या वहुवसनाच्छादिताङद्धलतिकत्वात्‌ । 
यद्‌ यौवनंन यूनां चक्षुमदिाय भवति सदा॥। 
(स्थाना. ४, २, २८२) । 
प्रार्घ्र श्रादि की स्त्रियोमेसे किसी एक के कच्छा- 
वन्ध (कमर का वस्र) श्रादिसरू्प वेको ब्रक्ञसा 
प्रादि करने को नेपथ्य कथा कहते हु । 
नेम-नेमा नाम भूमिभागादूष्वं निष्क्रामन्तः 
प्रदेशाः । (जम्ब. ज्ञा. वु. परु. ४व ८, पु. २२३व 
४८) । 
भूभाग से ऊपर निकलते हए प्रदेशो को नेम 
कहते है । 
 नेमि- वर्म॑-चक्रस्य नेमिवन्नेमिः, तथा गभेस्थे भग- 
वति जनन्या रिष्टरत्तमयो महानमिदुष्ट इति 
रिष्टनेमिः, श्रपरिचमादिशब्दवत्‌ ननृपूवेत्वेऽरिष्ट- 
निभिः । (योग्या. स्वो. विव. ३-१२४, १. २२६), 
रथके चाक के श्रन्तभागको (परिविको), भ्रथवा 
उसके श्रनतमेंसुरक्षाके लिएनजो लोहैका घेर 
(हाल) रहता है उसे नेमि कहते है बाईसवें 
तीथकर चूंकि ध्मेरूप रथकफेले जनेमे नेमिके 
समान ये, श्रतरएव वै नेमि" कहलाये } श्रथवा माता 
ने उनके गभंवास के समय श्ररिष्टरत्नमय विशाल 
रयचक्रफोनेमिको देखाथा, प्रतः उनका नाम 
भरिष्टनेमि प्रसिद्ध हुश्रा। 
नेगम-देखो नंगमनय । 

ल्‌ ८१ 
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[नैगमनय 


नेगमनय- १. श्रनभिनिवृत्ता्थंसंकत्पमाव्रग्राही 
नगमः । (स. सि. १-२३) 1 २. निगमेषु येऽमि- 
हिताः चन्दास्तेषामर्थः चन्दाथपरिज्ञानं च देश-सम- 
ग्रग्राही नगमः {पृ. ११८) । >< >< भ< घट इत्युक्ते 
योऽसौ चेष्टाभिनिवृ त्त ऊष्वंकुण्डलोष्टायतःवृत्तग्री- 
वोऽवस्तात्परिमण्डलो जलादीनामाहुरण-घारणस्षमथं 
उत्तरगणनिवंतनानिवृ तो द्रव्यविश्ेषस्तस्मिन्तेकस्मिन्‌ 
विश्ञेपत्रत्ति तज्जातीयेषु वा सर्वेष्वविरोषात्‌ परिज्ञानं 
नगमनयः। (पृ. १२२) > भ< प्राहच- 
तेगमशन्दार्थानामेकानेकाथेनय-गमापेक्षः । देश-समग्र- 
ग्राही व्यवहारो नगमो ज्ञेयः 1 (त. भा. १-३५) 
पु. १२७) । ३. णरगेह्‌ मार्णेहि मिणड्त्ती नेगमस्स 
नेरतती । (श्राव. नि. ७५५; श्रनृयो. गा. 
१३६. प. २६४) । ४. से जहानामए केई 
पुरिसे परसुं गहाय अ्रडवीसमहृत्तो गच्छेज्जा । 
तं पापित्ता कैर्‌ वएञ्जा करहि भवं गच्छसि? 
ग्रविसुद्धो नेगमो भणडइ--पत्थगस्स गच्छामि। तं 
च कैर्‌ छिदमाणं पासित्ता वएञ्जा--क्रि भवं 
छिदसि ? विसुद्धो नेगमो मणदह-पत्थयं छिदामि। 
तंच केर तच्छमाणं पासित्ता वएज्जा-कि भवं 
तच्छसि ? विसुद्धतराश्रो नेगमो भणद-पत्ययं 
तच्छामि। तं च कद्‌ उक्कीरमाणं पासिता वएञ्जा 
क्रि भवं उक्कोरसि ? विरुद्धतराश्रो णेगमो भणदई-- 
प्ययं उक्कीरामि। तं च केड (वि) लिहूमाणं 
पासित्ता वएञ्जा--कि भवं (वि) लिहसि ? विसुद्ध- 
तराश्रो णेगमो भणडइ-- पत्थयं (वि) लिहामि। 
एवे विसुद्धतरस्स णेगमस्स नामाउडिग्रो पव्यप्रो। 
(श्रनुयो. सु. १४५, धू. २२२-२३) । ५. णेगाइं 
माणां सामन्तोभयविसेसमाणादं । जं तेहि भिणइ 
तो णेगमो णश्रो णेगमाणोत्ति ॥ लोगत्यनिबोहा वा 
निगमा तेसु कुसलो भवो वाऽयं । श्रहुवा जं नेगग- 
मोऽणेगपहो णेगमो तेणं । (विज्ञेषा. २६८२-८३)। 
६. श्रयसकत्पमात्रग्राहो नगमः । निगच्छन्ति तस्मि- 
निति निगमनमात्रं वा निगमः, निगमे कुशलो भवो 
वानगमः। तस्य लोके व्यापारः श्रथंसंकल्पमाच- 
ग्रहणं प्रस्येन्र-गरह्‌-गम्यादिषु । तद्यथा-- कश्चित प्रगृह्य 
परश पुरुष गच्छन्तममिसमीक्ष्याह `किमथं गच्छति 
भवान्‌' इति 7? स तस्मे प्राचष्टे प्रस्था्थमिति। 
एत्रमिन्-गरृहादावपि । तथां केतरोऽत्र गमी! इत्युक्ते 
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भ्राचष्टे ग्रहं गमी' इति संप्रत्यगच्छत्यपि गमीति 
व्यवहारः 1 एवं प्रका रोऽन्योऽपि नेगसनयस्य विषयः। 
(त. वा. १, ३३, २) । ७, प्र्योग्यगुणभूतं कभेदा- 
भेदप्ररूपणात्‌ । संगमो >< >< >< ॥ (लघीय. ३९); 
स्वलक्षणभेदाभेदयोरस्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतरो 
गुणः स्यादिति नगमः! यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां 
गणाः युख-दुःखादयः, तस्पमरूपणायां च ग्रामा । 
(लघीय. स्वो. वि. ३६); गण-प्रघानभावेन धम- 
योरेकघमिणि । विवक्षा नंगमो >< >< >< ॥ (लघीयः. 
६८); ८. >>> भ्रविवक्षिततादात्म्यलक्षणः- 
त्वात्‌ नैगमस्य । सिद्धिवि. स्वो. व्‌. १०-७); विद्या- 
विद्याविनिभसिात्‌ नित्यानित्यत्वसंभवात्‌ । स्वाथे. 
स्वरूपयोः सिद्धिः दयरूपेति नगमः ।। (सिंह्धवि, 
१२-११, प्र. ७४७) । €. निगम्यन्ते परिच्छियन्ते 
इति निगमा: पदाथाः लौकिकाः, तेषु भवो नगमः । 
(त. सा. हरि. व्‌. १-३४) । १०. न एकं नैकम्‌, 
प्रभूतानीत्यथः, नेकं मनिः महासत्तासामान्य-विरेषज्ञा 
नैमिमीते मिनोनीत्ति वा नैकम इति, इयं नेकमस्य 
निरुक्तिः । निगमेषु वा भवो नेगमः, निगमाः पदायप- 
रिच्ेदाः। (श्राव. ति. हरि. व. ७५५)! १९१. तत्रा 
नेकगमो नगमः इति कत्वाऽऽह-्रविशुद्धो नंगमो 
भणति भ्रभिघत्ते ध्रस्थकस्य गच्छामि' कारणे कार्या 
पचारात्‌ >< >< >< विशुद्धतरो नेगमो भणति-- 
प्रस्थकं छिनद्धि । {श्रनृयो. हरि. व॒. पु. १०५); न 
एकं नक, प्रभूतानीत्यथंः । एतैः कंः ? माने: महा- 
सत्तासामान्य-विशेषल्लान मिमीते मिनोतीति वा नकम 
इति नेकमस्य निरुकितिः ¦ निगमेषु वा मेवो नगमः, 
निगमा: पदाथंपरिच्छेदाः ! (श्रनुयो. हरि. व. धू. 
१२२) । १२. यदस्ति न तद्‌ दयमतिलङ्घ्य वतत 
इति नकगमो नगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्याथिको 
नगमः इति यावतत्‌ । (घव. पु. १,षु. ठ४); 

यदस्तिन तद्‌ हयमतिलङ्घ्य वतत इति सग्रह 
व्यवहारयोः परस्परविभिन्नोभयविषयावलम्बनो 
नेगमनयः, शब्द -दील-कमं-कायं-कारणाधा राघेय- 
मूत-अविष्यदतंमान-मेयोन्मेयादिकमाध्नित्य स्थितो- 
पचारप्रभवः इत्ति यावत्‌ 1 (घव. पु. €, प. १७१; 

जयघ. १, पृ. २२१); नैकगमो नगमः, द्रव्य 
पर्ययदहयं मिथो विभिन्नमिच्छन्‌ नगम इति यावत्‌ । 
(घव. पु. १३, प. १६६) 1 १३. श्रयंस्केल्ममा- 
चस्य प्राहुको नंग्मो नयः 1 (हु. पु. ५८-४५३; त. 
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सा. १-४४). । १४. तत्र संकल्पमाच्रस्य ग्राहको 
तगमो नयः । सोपाविरित्यदयुद्धस्य द्रव्याधेस्यामिधा- 
ततः ।। संकत्पो निगमस्तत्र भवोऽयं तस्प्रयोजनः । 
तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिगप्राय इष्यते ।1 यद्रा नेकं 
गमो योऽत्र सर सतां नगमो मतः । घमयोघंमिणो वापि 
विवक्षा घमं-घमिणोः । (त. एलो. १-३३) १७, 
१८ व २१) १५. द्रव्ययोः पर्याययोद्रव्य-पर्याय- 
योर्वा गुणप्रधानभावेन विवक्षायां नगमत्वात्‌, नक 
गमौ नेगम इति निवंचनात्‌ । (श्रष्टस. पू. २८७} । 
१६. नि गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते इत्ति निगमाः लौकिका 
पर्थाः, तेषु निगमेषु भवो योऽव्यवसायौो ज्ञानाख्यः 
स नगमः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-३४) । १७. सा- 
मान्य-विक्ञेषात्मकस्य वस्तुनो नके प्रकारेणावगमः 
परिच्छेदो निगमस्तत्र भवो नैगमः, नंकणमो वा 
तेगमः -- महासामान्यापान्तरालसामान्यविश्ेषाणां 
परिच्चेदकः । (सुत्रकृ. सु. ली. व्‌. २,७;, ८९, पू. 
१८४७) । १८. जो साहैदि श्रदीदं वियप्परूवं भवि- 
स्समत्थं च! संपडिक्रालाविट्ठसोहु णभ्रो णेगमी 
णेग्रो 11 (कातिके. २७१) 1 १६. नकं गच्छतीति 
निगमो विकत्पस्तत्र भवो नगमः। (श्रालाप. पृ. 
१४६) 1 २०. सर्वेण देशादिप्रकारेणानयोद्रंन्य-प- 
यियोरतादास्म्यात्‌ नगमः । (सिद्धवि. व्‌. १०-७) 
पु. ६७०); विद्या तत्त्वज्ञानम्‌, रविद्या विप्लवज्ञा- 
नम्‌, तयोविनिर्भासात्‌ प्रतीतेः निच्यानित्यत्वसंभवो 
य॒ एकन तस्मात्‌ स्वाथस्वरूपयोः स्व-स्वरूपस्य 
पर्थस्वरूपस्य च सिद्धिः निष्पत्तिः निर्णीतिर्वा हय- 
रूपा नित्यानित्यस्वभावा इत्येवं नेगमः। (सिद्धिवि, . 
वु. १२-११, प्‌. ७४७) । २१. राङ्यन्तरोपलब्धं 
तित्यत्वमतित्यत्वं च नयतीति निगमव्यवस्थाम्युप- 
गमपरो नेगमनयः । निगमो हि नित्या-नित्य- 
सदसत्‌-करतकाकृतकस्वरूपेषु भावेष्वपास्तसाङ्यं- 
स्वभावः खर्वंथेव वर्म-घर्मिभेदेन सम्पद्यत इति । 
(सन्मति. श्रभय. वृ. ३, पृ. ३१०) । २२. स्व- 
लक्षणं पर्यायात्मकं द्रव्यं तदात्मकाः पर्यायारच, तस्य 
यौ भेदाभेदौ तयोमव्येऽन्यतरस्य भेदस्यामेदस्य वा 
प्रर्पणायां क्रियमाणायां इतरो भेदप्ररूपणायाम- 
मेदस्तत्प्रङ्पणायां वा भेदो गुणः स्यादित्येवंविघो 
तँगमो नयः! (न्यायङ. ३६, पृ. ६२३); गुण- 
प्रधानभावेन मृख्यामूख्यरूपततया, वमम॑योरेकस्मिन्‌ 
धथिणि विवक्षा ^-^ # 
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कु. ६८, पू. ७८६) । २३. तत्रानिष्पन्नायंसंकल्प- 
मात्रग्राही तेगमः। निगमो हि संकल्पस्तत्र भवस्त- 
सप्रयोजनौो वा नेगमः। (प्रमेयक. ६-७४, पु. 
६७६) । २४. सामान्य-विज्ञेषादिपरस्परापेक्षानेका- 
त्मकवस्तुनिगमनकुश्लो नगमः । (मूला. वू. ६, 
६७) । २५. नैकेन सामान्य-विशेषग्राहुकत्वात्त- 
स्यानेकेन ज्ञानेन मिनोति परिच्छितत्तीति तंकमः, 
ग्रथवा निगमाः-निरिचिताथवोघास्तेष्‌ कुशलो भवो 
वा नगमः, श्रथवा नेको गमः श्रथमार्गो यस्य स 
प्राकृतत्वेन नगमः। (स्थाना, श्रय. व्‌. ३,३, 
१८६) । २६. धर्मयोधंमिणोघेमे-घ्मिणोऽच प्रधा- 
नोपसजेनभावेन यद्धिवक्षणं स नंक्रगमो नेगमः। (भ्र. 
न. त. ७-७) 1 २७. श्रन्योन्यगुण-प्रघानभूतभेदा- 
भेदप्र्पणो नंगसः, नके गमो नगमः इति निरक्तेः। 
(प्रमेयर. ६-७४) । २८. न एक चैकम्‌, >< >< >< 
नेकः प्रभूतसंख्याकमनिः- महासामान्यावान्तरसा- 
मान्य-विल्ञेषादि विषयैः प्रमाणेमिमीते--परिच्छिन्न- 
त्ति व्तुजात्तमिति नगमः। >< >< >< निरिचतो 
गसो निगमः-परस्परविविक्तसामान्यादिवस्तुग्रह- 
णम्‌, स एव प्रज्ञादेराकृतिगणतया स्वाथिकाण्रत्यय- 
विधानात्‌ नगमः, यदिवा निगस्यन्ते परिच्छियन्ते 
इति निगमास्तेष भवो योऽभिप्रायो नियतपरिच्छेद- 
रूपः स नगमः । >< >८ >< श्रथवा गमाः पन्थानः, 
नैके गमा यस्यस नेगमः। (श्राव. नि. मलय. व्‌. 
७५५; प्रव, साये. व्‌. ८४७) 1 २६. नैगमः निगमो 
मुख्य-गौणकल्पना, तत्र भवो नयो नगमः । (लघीयः. 
प्रभय. वु. २-६, पू. ५८) । 
१ जोश्रभी उत्पन्न नहीं हृश्रा है--भविष्य में 
उत्पन्न होने वाल है- पसे पदाथेको जो संकप 
मात्नरसे ग्रहण करता है उसे नैगमनय कहते है । 
२ निगमो (जनपदों) मे जो शब्दं कहै गये हैँ 
उनके श्रय-जसे घट" श्ब्दक्ा श्रयं जलधारण 
प्रादि मे समय--तथा ब्द भ्रौर श्रथं के वाच्य- 
वाचकभावरूप परिज्ञान को नंगमनय कहते है । 
यह्‌ नेगमनय देच (विश्लेष) भ्रौर समग्र (सामान्य) 
कफो ग्रहृण फरने वाल हे | 
नेगमाभास--१. >< >< >< ्र्थान्तरत्वोक्तौ गमा. 
सास इष्यते । (क्वीय. ३६); तद्थन्तिरताभि- 
सन्धिः नगमामासः 1 (लघीय. स्वो. व्‌. ३६); 
>< >< >< अ्रत्यन्तभेदोक्तिः स्यात्तदाकृतिः । (लघीयः, 
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६८); तदत्यन्तमेदाभिसन्विः नंगमाभासः । 
(लघीय. स्वो. बु. ६८) 1 २. तेषां जीवसुखादौनां 
प्रक्रमादेक्रान्तेना्थन्तिरतायिसन्धिः नेंगमाभासः । 
(-न्यायकू. ५-३६) ; तयोः सुखायात्मनो रद्यन्तभे- 
दामिसन्वितेगमाभासः । >< >< >< यतोऽसौ घमं. 
घमिणोस्तादात्म्यं सदप्यविवक्षितत्वात्‌ स्वदुरागमवा- 
सनाविपर्यासितमतेः प्रतिपत्तुः प्रवतते ततोऽसौ नंग- 
मामास इत्ि। '(न्यायकु. &-६5, प. ७८६) । 
३. सवेथानयोरर्था॑न्तरत्वाभिसन्धिस्तु नेगमाभासः, 
घमं.घर्मिणोः सवेथार्थान्तरतवे धमिणि घर्माणां वृत्ति- 
विरोघस्य प्रतिपादितत्वादिति। (प्रमेयक. ६-७४), 
४. घमंद्रयादीनामेकान्तिकपायक्याभि्तन्धिनंगमा- 
भासः । (भ्र.न. त. ७-११) । ५. श्रादिश्चन्दाद्‌ 
घमिद्रय-घर्म-घमिद्ययोः परिग्रहः ) एेकान्तिकपार्थं- 
क्याभिसन्धिरेकान्तिकभेदाभिप्रायो नेगमाभासो नंग- 
मदुनय इत्यथः । (रत्नाकरा. ७-११, पृ. १२०) । 
६. सवंथाऽमेदवादस्तदाभासः । {प्रमेयर. ६-७४)। 
७. भ्रथान्तरत्वं गुण-गृण्यादीनामच्यन्तभेदः, तस्योक्तौ 
परहूपणायां तेगमाभास इष्यत्ते 1 (लघीय,. श्रभय. घु. 
२-६, प. ५९) । | 

१ गृण-गुणी श्रौर धमे-घमों श्रादि मे भ्रव्यन्त भेद- 
का प्रतिपादन करना, इसे नेगमाभासर माना 
जाता हे । 

नेमित्तिक-- १. नँमित्तिको लक्षयवेघी दैवज्ञो वा । 

(नीतिवा. १४-२३१, पु. १७४) । २. निमित्त 
त्रकालिक लाभालाभादिप्रत्िपादकं शास्त्रम्‌, तद्ेतत्य- 
घीते वा नंमित्तिकः। (योगज्ञा. स्वो. विव, २, 
१६). । 

१ लक्ष्य फे वेधने वाले श्रयवा ज्योतिषी फो नभि. 
त्तिक कहते हँ 1 २ तीनों कालों सम्बन्धो लाभ 
व श्रलाभ श्रादिके वणेन करने वाले जस्र का 
नाम निमित्त है 1 इस त्रास को जो जानताहैया 
पठता है चहं नेसित्तिक कहुलाता है ] 

नेरचयिक श्रवग्रहु-- तच नैश्चयिको नाम सामा- 

न्यपरिच्छेदः;, स चेकसामयिकः शास्त्रेऽभिहितः । 

(त. भा. सिद्ध. वू. १-१६) । 

सामन्यके ग्रहृण करने वलि ज्ञानको नैह्चयिक 

भ्रवग्रहु कहा जाता है । उसे शास्त मे एकस्तामयिक 

एरु समय वाला कहा गया है । | 
नषधिको-- १. श्रावस्सियं च गितो जं च श्रह्तो 


ते ष्ठिक ब्रह्माचारी] 


णिीहियं कुणईइ । सेज्जा णिसीहियाए णिसीहिया- 
प्रभिमुहौी होई।॥। जो होडइ निसिद्धप्पा निसीह्िया 
तस्स भावग्रो ह्येर्‌ । प्रणिसिद्धस्स निसीहिय केवलमेत्तं 
हवइ सदौ ॥ भ्रावस्सय॑मि वुत्तो नियमणिसिद्धो- 
त्ति होड नायव्वो 1 श्रहुवाऽवि णिसिद्धप्पा णियमा 
भ्रावस्सए जुत्तो | (श्राव. भा. १२०-२२, पृ, 
२६६-६७) । २. निषिद्धात्मनश्चातिचारेभ्यः क्रिया 
नेषेधिकीति । (श्राव. नि. हरि. व. ६६२) । 
३. निषिद्धास्मा श्रहमरिमिन्‌ प्रविश्चामीति शेषसाघूना- 
मन्वारूयानाय त्रासादिदोषपरिहरणाथम्‌ प्रस्याथंस्य 
संमूचिका नषेधिकी । (ग्रनृयो. हरि. चु. पू. ५८) । 
४, निषेधेन स्वाध्यायव्यत्तिरिक्तशेषव्यापारप्रतिषे- 
धेन निवृत्ता नंषेधिकी । (व्यव. मलय. वृ. प्‌, 
४५४) । 
१ श्रावहियकी क्रिया निकलते हए की जाती है 
प्रौर नषेधिकी श्रते हुए की जाती है । जिसने 
ग्रपनो श्रात्मा को मल श्रौर उत्तर गुणां सम्बन्धी 
श्रतिचारों से रहित कर लिया है उसके यथाथतः 
नषधिकी क्रियाहोतीदहै। श्रनिषिद्धे के तो केवल 
शष्ट भात्र से निषीचिक्ा होतीदहै, न कि परमाथ 
से! मूल व उत्तरगणोंके श्रनुष्ठानरूप श्रावत्यक 
मे जो युक्त (निरत) है उसे नियम से निषिद्धात्मा 
जानना चाहिए 1 श्रथवा यह भी कहा जा सकताहे 
फि निषिद्धात्मा ही श्रावकशष्यकमे युक्तहोतादहे। 
तष्ठिक श्रह्यचारी- १. नष्ठिकनब्रह्मचारिणः सम- 
विपतक्शिखालक्षितरि रोलिगाः गणघरसूत्रोपलक्षितो- 
रोलिगाः,लुक्ल-रक्तवसनखण्डकौपीनलक्लितकटीलिगाः 
स्नातका (सा, घ. स्नातकाः" स्थाने तथा) भिक्षा- 
वृत्तयो देवताचंनपरा भवन्ति 1 (चा. सा. प. २९१; 
ता. ध. स्वो. टी. ७-१६) । २. स नंष्ठिको ब्रह्म 
चारी यस्य प्राणान्तिकमदारक्मं । (नीतिवा. ५, 
९.०, पृ. ४५) । ३. शिखा-यज्ञोपवीताद्कास्त्यक्तारम्म- 
परिग्रहः । भिक्षां चरन्ति देवार्चा कुवते कक्षपटूकम्‌ 1 
घवलारक्तयोरेकतरेकवस्त्रखण्डकम्‌ । धरन्तिये चते 
प्रोक्ता नैष्ठिकब्रह्यचारिणः ॥ (घमस. श्ना. ६-२२, 
२३) । ४. यस्य ब्रह्मचारिणः प्राणान्तिक मूृल्युपयः 
न्तं कलव्ररहितं क्रियाकाण्डं मवति स नैष्ठिकः 
प्रोच्यते ! > >< ८ तथा च भारद्वाजः कलन 
रहितस्यात्र यस्य कालोऽतिवर्तते 1 कष्टेन मृत्यु 
पन्तो ब्रह्मचारी ख नैष्ठिकः ।॥ (नीतिवा. टी. 
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[नेसगिक सम्यग्दर्शन 


५- १०) । 

१जोश्चिरके चिह्वुके रूपमे क्षिखा (चोटी) को, 
वक्ष फे चिह्भस्वरूप गणधरसुत्र (यज्ञोपवीत) को, 
तथा करिभाग के चिह्वुस्वरूप धवल या रक्त वस्त्र 
खण्ड श्रौर लंगोरी को धारण फरते हुए भिक्षावृत्ति 
से भोजन करते हँ व देवपूजा में तत्पर रहते हवे 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते है । २ जिसका क्रिया- 
काण्ड श्रामरणान्त स्त्रीसे रहित होताहि उसे 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है ! 

नष्टिक भरावक-- १. नैष्ठिकः निष्ठ्या चरति तत्र 
वा भवः। >८ >< >< धमं निष्ठा निवर्हणं यस्यासौ 
धरटमानदेशसंयमो निरतिचारश्रावकधमनिर्वाहुपर 
इत्यथः । (सा. ध. स्वो. टी. १-२०); नैष्ठिको 
मूलोत्तरगुणश्लाघ्यतपोऽनुष्डाननिष्ठः। (सा. घ. स्वो, 
टी. २-५१); देशयमधघ्नकषायक्षयोपङमतारतम्य- 
वशतः स्यात्‌ । दशेनिकाद्येकादशदशावशो नैष्ठिकः 
सुलेरयतरः । (सा. ध. ३-१) । २. दुष्टयादिदश्चः 
घर्मणां निष्ठा निवेहणं मता । तया चरत्तियःस 
स्थान्नेण्ठिकः साघकोत्सुकः ।। देशयमध्नकोपादिक्ष- 
योपक्ञमभावत्तः । श्राद्धो दशनिकादिस्तु नैष्ठिकः 
स्थात्‌ सुलेश्यकः ॥ (घमस. धा. ५-६ व €}. । 

१ जो निष्ठापुवंक धमं का श्राचरण करताहै वह्‌ 
नेष्ठिक श्रावक कहलाता है । उसकी धर्म के विषय 
मे निर्वाहरूप निष्ठा रहती है, इसी से वहु निरति- 
चार श्रावकधघमं का परिपालन करतार) 

तेसगिक मिथ्यादरन-- १. तश्नोपदेशनिरपेक्ष 
नेसगिकम्‌ । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकमदिय- 
वशात्‌ यदाविभेंवति तस्वार्थाध्रद्धानलक्षणं तरन्न॑स- 
कमिति व्यवसीयते । (त. वा. 5 १, ७)। 
२. भिथ्याकर्मोदयादाद्यं तत्त्वाश्रद्धानलक्षणम्‌ ॥। 
(ह. पु" ५८- १६२३) । ३. तत्र नैसर्गिकः मिथ्या- 
दर्शनं मिथ्यात्वकमदियात्‌ तत्त्वा्थानि(मश्रद्धानलक्षणं 
परोपदेशनं विनापि समाविर्भेवत्ति। (त. वृत्ति श्रेत. 
८-१) । | 

१ परोपदेश् के विनाही मिथ्यात्वकमफे उद्यसे 
जो त्वां फा श्रभधद्धान प्रकट होता है उसे नैसगिक 
मिथ्यादर्छन कहते ह । 

तेसगिक सम्यग्दर्शन देखो निसर्गज सम्यग्दर्शन । 
१. उभयत्र सम्यग्दर्शने श्रन्तरद्धौ हैतुस्तुत्यौ दर्शन- 
मोहस्योपदयमः क्षयः क्षयोपशमा वा, तस्मिन्‌ सत्ति . 


१ 


नेसपं निधि 


यद्‌ बा्योपदेशादृते प्रादुभेवति तन्तेसगिकम्‌ । (स. 
सि. १-३; त.वा. १, ३,५)। २. जारईसरण- 
निसग्गुग्गया विन तिरागमा दिदी॥ (श्राव, नि. 
११४२) । ३. नंसगिकमाश्रित्याह्‌-जातिस्मरणात्‌ 
सङाश्लात्‌ निसर्गेण स्वभावेनोद्गता सम्भूता जातिस्म- 
रणनिसर्गोदगता >< >< >< दृष्टिः दशनम्‌, यतः स्वय- 
म्भूरमणमत्स्यादीनामपि जजिनप्रतिमाद्याकारमसत्स्यद- 
रनाज्जातिमनुस्मृत्य भूतार्थालोचनपरिणाममेव नंस- 
गिकसम्यक्त्वम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वृ. ११४२पू. 
५२८) । ४. विना परोपदेशेन ततत्वाथप्रतिभासनम्‌ } 
निसर्गो >८ > >< ॥ (त. श्लो. १, ३, ३); तत्र 
प्ररयासन्ननिष्ठस्य भव्यस्य दशंनमोहोपश्चमादौ सत्य- 
न्तरद्ख हेतौ बहिरङ्गादपरोपदेशात्तत्वाथज्ञानात्‌ 
परोपदेश्ञापेक्षाच्च प्रजायमानं तत्त्वाथश्चद्धानं निसगं- 
जमधिगमजं च प्रत्येतव्यम्‌ 1 (त, श्लो. १-१३, 
प. ६१) । ५. तत्त्वोपदेशग्यतिरिक्तमाद्यं >< >< >< ॥ 
(धमप. २०-६६) । ६. किन्तु सत्यन्तर ्केऽस्मिन्‌ 
हेतावृत्पद्यते च यत्‌ । नंसगिक हि सम्यक्त्वं विनोद्‌- 
देशादिहेतुना ।। (लारीसं, ३-२१) । 

१ दक्शनमोह्‌ के उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपज्ञम के 
होने परनजो सम्यग्दश्न बाह्य उपदेश के विना 
प्रादुभृत होता है उसे नंसगिक सम्यग्दशन कहा 
जाताहै। २जो दृष्टि (दशेन) जातिस्मरण के 
श्राश्रय से स्वभावतः उत्पन्न होती है उसे नेसगिक 
सम्यक्त्व फहूते हैँ । इसका कारण यहुहै किस्व- 
यम्भूरमण समूद्रगत मत्स्यादिक्तों के जिनप्रतिमादि 
के श्राकार मत्स्य के देखने से जाति का स्मरण कर 
जो भूताय के श्रालोचनरूप परिणाम होताहै वही 
नरसागक सम्यक्त्व कहलाता है । 

तसपं तिधि- १. काल-महकाल-पंड्‌ माणवसंखा य 
पउम-णडइसप्पा । पिगल-णाणारयणा श्रट्‌हत्तरसय- 
जुदाणि णिहि एदे ।। उडनोगदव्व-भायण-घण्णायुह्‌- 
तूर-वत्थ-हुम्माणि । भ्रामरण-सयलरयणा दंति का- 
लादिया कमसो । (त्ति. प. ४, ७३६-४०) | 
२. णेपतप्पम्मि णिवेसता गामागर-णगर-पटुणाणं च । 
दोणमुह्‌-मडवाणं खंघावारवणगिहाणं ।॥ (जम्ब. 
२-६६, प्र, सारो. १२१६) । ३. काल-महुकाल- 
माणव-पिगल-णेसप्प-पउम-पांइ तदो 1 संखो णाणा- 
रयणं णवगिहिप्रो देति फलमेदं । उडुजोग्कुसुम- 
दामप्पहुदि भाजणयमाउहामरणं । गेहुं वत्यं घण्णं 
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तुरं बहुरयणमणुकमसो ॥ (त्रि, सा. ८२१-२२) । 
४, स्कन्वावारपरग्रामाकरद्रोणमुखोकसाम्‌ । मडंव- 
पत्तनानां च सपर्पाहिनिवेशनम्‌ ॥ (ति. श.पु. च. 
१४-५७४) । 

१जो निधि प्रासादो (भवनों) कोदिया करतीहै 
उसका नास नसपनिधिरहै। २ जिसमें ग्राम, श्राकर, 
नगर, पटून, द्रोणमुख, मटव, स्कन्धाचार, श्रापण 
(हाट) श्रौर गृह के निवेज्ञ फो विधि- स्थापनविधि 
--हो उसे नसपंनिि कहते है । 

नो-श्रनुभागदीघं -प्रप्पप्पणो उक्कस्ताणुभागह्ा- 
णाणि बंघमाणस्स श्रणुमागदीह्‌ । तदूणं वंघमाणस् 
णोग्रणुभागदीहुं । (घव. पु. १६, पृ. ५०६) । 
भ्रपने भ्रपने उक्कृष्ट श्रनुभागस्थानों से हीन बांघने 
वाले के नो-श्रनुभागदीघं होता है। 
नो-श्रागम--घ्नागमादण्णो णोभ्रागमो । (घव. पु. 
२३, प. १ २) । 

श्रागम से भिन्न नो-्रागम कहूलाता है । 
नोश्रागस-प्रचित्तद्रव्यभाव- भ्रचित्तो पोग्गल- 
धम्माघम्म-कालागासदन्वाणि । (षव. पु. ५. 
१८४) । 

पुद्गल, घम, श्रव, काल श्रौर भ्राकाश्च ये तद- 
ग्यतिरिक्त श्रचित्त नो-श्रागमद्रव्यभाव हे | । 
नोश्रागम-ज्ञशरोरद्रव्यमङ्खल- तत्र ज्ञस्य शरीर 
लशरीरम्‌, शीयंत इति शरीरम्‌, ज्ञशरीरमेव द्रव्य. 
मद्धलं ज्ञशरीरद्रव्यमद्धलम्‌ ! प्रथवा ्ञशरीर च 
तद्‌ द्रव्यमघ्नलं चेति समासः। एतदुक्तं भवति- 
म द्धलपदाथन्ञस्य यच्छरीरमालमरहितं तदतीतका- 
लानुभूततद्‌भावानुवृत्या सिद्धसिलादितलगतमपि 
घृतघटादिन्यायेन नोश्नागमतो शरी रद्रन्यम ङ्खल- 
मित्ति, मङ्कलज्ञानशृन्यत्वाच्च तस्य । इह सवंनिषेध 
एव नोशब्दः । (श्राव. हरि. वृ.षु. ५) । 

मगल पदाथके ज्ञाताफा जो ज्ञरीर है उपे नो- 
भ्रागम-ज्ञशरोरद्रष्यमंगल कहते है। श्रभिप्राय यह्‌ 
हं कि मंगल पदायंकेज्ञाताकाजो निर्जीव करीर 
है बह भूतकाल में श्रनुभूत मंगलभाव को श्रनवत्ति 
से सिद्धश्शिलातलपर स्थित होता हृश्रा घी त घडे 
फे न्याय से-व्यवहयर से-नोश्रागमन्ष्चरीरदन्य- 
मंगल कहलाता है । 

नोश्रागम-ज्ञशरीर-भव्यव्य तिरिक्तद्रव्यमगल- 
शरी र-भनव्यरशरीरव्यतिरिक्तं च दरव्यमङ्खलं संयम. 


नोभ्रागमद्रव्यकाल) 


तपोनियमक्रियानुष्ठाता श्रनुपयुक्तः 1 (श्राव. हरि. 
वु. पु. ५)। 
संयम, तप श्रौर नियम क्रियाश्रों का श्रनुष्ठाता होकर 
भी जो वतमान मे उपयोगसे रहित है उसे नो-श्राग- 
मन्ञश्री र-भव्यशरी रव्यत्िरिक्त द्रव्यमंगल कहूते ह । 
नोश्रागमद्रव्यकाल-जीवाजीवादिश्रद्ुभंगदन्वं वा 
णोप्रागमदव्वकालो 1 (घव. पु. ४, पृ. ३१६) । 
प्रथवा जीव-प्रजीव प्रादि श्राठ भेगस्वरूप (देखिये 
घव. पु. ९, पृ. २४६) द्रभ्य को नोश्रागमद्रग्यकाल 
कहते हें । 
नो-ग्रागमद्रव्यदोष--णोग्रागमदन्वदोसो णाम जं 
दव्वं जेग उवघादेण उवभोगं ण एदि तस्स दन्वस्स 
सो उवघाद) दोसोणाम। तं जहा । साड्याए 
ग्रगिदद्धं वा सूसगभकिखयं वा एवमादि 1 (कसाय. 
पा. च्‌. पू. १६) । 
जो द्रव्य जितत उपघात के निमित्तसे उगभोगको 
प्राप्त नहीं होता है, वह्‌ उपघात उसद्रव्यका देष 
कट्लाताहि। इसी को तद्व्यत्तिरिक्त नोश्रागम- 
द्रव्दवेष कहते है । जंसे-साडीका देष भ्रगनिसे 
जलनायाचृहैसे काटाजाना है। 
नोश्रागमद्रव्यनन्दी-- नोश्रागमतस्तु ज्ञशरीर- 
मव्यशरीरोभयव्यतिरिक्ता च द्रव्यनन्दो दादशेप्रकार- 
स्तूयेसंघातः- भभा समूुक्द महल कडंब भल्लरि 
हड्क्क कंसाला । काहलि तलिमा वंसो संखो पणवी 
य बारसमो ॥ (श्राव. हरि. व्‌. पु. ७)। 
भेरी, मुकुन्द, मृदंग, कडम्ब, कालरः हुड्कक, 
क पाल, काहल, तलिमा, बंस, शंख भ्रौर पणव इन 
बारह प्रकारके बाजों कै समूहं को नोश्रागम- 
ज्ञ शरो र-भव्यश्च रीरग्यतिरिक्त द्रव्यनन्दी कहते हैँ । 
नोश्राणमद्रव्यमङ्धःल -देखो नो-श्रागम-ज्ञशरीर 
द्रव्यमङ्कल । मद्धलपयल्थजाणयदेहौ भव्वस्स वा 
सजीवोऽवि । नो-प्रागमभ्रो द्वं श्रागमरहिश्रोत्ति 
जं भणिश्रं ॥ श्रह्वा नो देसस्मि नो श्रागमश्रो तदे- 
कदेसाश्नो 1 भरूयस्स भाविणो वा ऽऽगमस्स जं कारणं 
देहो । जाणय-मन्वसरी राइरित्तमिह दभ्वमं गलं होई। 
जा. मंगला किरिञ्रा तं कूणमाणो श्रणुवउत्ती ॥ जं 
भूयभावमंगलपरिणामं तस्स वा जयं जोग्यं । जं वा 
सहावसोहणवन्नाहगुणं सुवण्णाई १ तंपिवहु भाव 
मंगलक्ारणश्रो मंगलंति निदिट्‌ठं । नो-श्रागमग्रो 
दन्वं नोसद्यो सन्दपडितेहे । (विज्ञेषा. ४४-४०८) । 


६४६, जन-लक्षणावलौ 


[नोगप्रागमद्रध्यसामायिर्कं 


मंगल पदाथके ज्ञाताका जो नतिजवि श्रीरह 
उसको श्रयवा भर्विष्यमे जो मंगल पदायं काज्नाता 
होने वाला है उसके सजीव श्ञरीर फो श्रागम रहित 
होने से नोश्रागमद्रन्यमंगल कहू जाता ह। 


नोश्रागमद्रव्यविमोक्ष--नोप्रागमतस्तु ज्ञश्षरीर- 
भग्यदय रीरव्यत्तिरिक्तो निगडादिकेपु विषयभूतेषु यो 
विमोक्षः स द्रव्यविमोक्षः, दुव्व्यत्ययेन वा पञ्चम्यर्थे 
सप्तमी, निगडादिम्यो द्रव्येम्यः सकाशाहिमोक्षः 
द्रव्यविमोक्षः। (भ्राचारा. ति. शी. वृ. २५८यु, 
२३६) 1 

विषयभूत स्कल श्रादि विषयक जो विमोक्ष है 
वहु नोग्रागमद्रव्यवचिमोक्ष फहलाता है । श्रयवा 
सांकल श्रादिरूप वःघन से विमुक्त होने को नोश्राग- 
मद्रव्यविमोक्ष कहते ह । 


नोश्रागमद्रव्यव्यतिरिक्तकमेपरतिक्रमर--क्षयो- 
परामावस्थामूपगतः चारित्रमोहुः नोश्रागमद्रव्यव्यति- 
रिक्तकमप्रतिक्रमणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ११६) । 
क्षयोपश्ञम श्रवस्या को प्राप्त चारिज्नमोहूनोीय मं 
को नोश्रागमद्रव्यव्यत्तिरिषतकमप्रतिक्रमण कहते है । 


नोश्रागमद्रव्यव्यर्ति क्तकमत्रत-- उपशमे क्षयोप- 
दमे वावस्थितः चारित्रमोहो सोश्नागमद्रव्यव्यतिरिक्त- 
कमंत्रतम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ११८१५) । 

उपलम्‌ श्रथवा क्षयोपश्चम श्रवस्या में स्थित चारि्र- 
मोहुनीयक्षमं को नोध्रागमद्रव्यग्यरिक्तकमंत्रत 
कहते हँ । 

नोश्रागमद्रव्यश्नुत-नोश्रागमतस्तु श्रृतपदा्थंजञश- 

रौरं भूत भविष्यत्पर्यायम्‌ । (उत्तरा. नि.श्ा. च. 

१-१२. प. ८) । | 

श्रूतपदाथं के ज्ञाता के भूत-भविष्यत्‌ पर्याय सम्बन्धी 

शरोर को नोप्रागमद्रव्यश्रुत कहते है । 


नोश्रागमद्रव्यसामायिक-नोश्नागमद्रव्यसामायि- 
कं नाम यत्‌ त्रिविकल्पं ज्ञायकशचरीर-भावि-तद्न्यति- 
रिक्तभेदेन । सामायिकन्ञस्य यच्छरीरं तदपि सामा- 
यिके्ञानकारणम्‌ । भ्रात्मेव शरीरमन्तरेण तस्या 
भावात्‌ । यस्य हि भावाभाव नियमतो यदनुकरोत्ति 
तत्तस्य कारणमिति हैतु-फलन्यवस्था वस्तुषु । ततः 
प्रत्ययस्तामायिकस्य कारणत्वाच्छरीरं धिकालगोचरं 
सामायिकशम्दवाच्यं भवति । (भ, श्रा. विजयो, 
११६; प. २७४) । 


नोश्रागमरन्योत्तर 


ज्ञायककश्रीर, भावी प्रीर तदव्यतिरिष्तके भेदसे 
तीन प्रकारो सामायिक को नोश्रागमद्रव्यसतामा- 
यिष कहा जातारहै। सामायिकके ज्ञाताकाजो 
शरीरै वह भी सामायिकन्ञानमे फारण हैः 
वयोंकि श्रात्माके समान क्ञरीर के बिना सामायिक- 
ज्ञान सम्भव नर्हीहै। इस्तचिए प्रत्ययसामायिक का 
कारण होनेसे तीन काल सभ्वन्धीशरीरमी सामा 
धिक शव्द ष्ठा श्रभिवय होताहं। 

नोश्रागमद्रव्योत्तर - नोश्रागमतो (द्रग्योत्तर) 
लशरीर-भव्यशरीरे तद्व्यतिरिक्त च । तत्र तद्‌- 
व्यतिरिक्तं त्रिधा सचित्ताचित्त-मिश्रभेदेन । तत्र 
सचित्तं पितुः पुत्रः, भ्रचित्तं क्षीरात्त्‌ दधि, मिश्रं 


जननीक्षरीरतो रोमादिमदपत्यम्‌ 1 (उत्तरा. नि. शा. 


ब्‌. १,्‌. ३) ¦ 

ज्ञपारीर, भावी शरीर श्रौर तद्‌ग्यत्तिरिपत को नोभ्रा- 
गमद्रव्योत्तर कहते ह । उत्तर पदाथं विषयकज्ञाताका 
शरीर ज्ञकशरीर फहलाता हे ! भविष्यमे जो उसका 
ज्ञाता होने बाला है उसके शरोर को भव्य (भावी) 
शरीर कहा जाता है । सचित्त, श्रचित्त श्रौर मिश्र 
कै भेद से तद्व्यतिरिक्त तोन प्रकार का है-- पिता 
से होने बाला पुत्र सचित्त तद्व्यतिरिक्त है, दूधसे 
उत्पन्न होने बाला दही श्रचित्त तद्व्यतिरिक्त 
द्रव्योत्तर है, तथा माता के शरीर से उत्पन्न होने 
वाला रोमादियुकत पुत्र मिध तद्व्यतिरिक्त द्रव्यो- 
तर हि। 
नोश्रागमभाव-उपल्ासना--णोत्रागममावुवसाम- 


णा उवसंतो कलहो जुद्धं वा इच्चेवमादि । (घव, पु. 


१५ पृ. २७५) | 

शान्त हए भग या युद्ध भ्रादि क्ता नाम नोश्रागम- 
भाव-उपश्ामना है) 
नोश्नागमभावकमं-णोग्रागमभावो पुण कम्मफलं 
मुजमाणगो जीवो । (गो. के. ६६) । 

कमफल के भोगने वाले जीव को नोश्रागमभावकमं 
फहूते ह । 

नोश्रागमसावकर्मप्रकृतिध्राभृत -भ्रागमेण विणा 
तदट्टुवजुत्तो णोभ्रागमभावकम्मपयड़िपाहूडमुवया- 
रादो । (धव. धु. €, पृ. २३०) । 

भ्रागम के विना जो उसके श्रयं मे उपयोगयुक्त ह 
उते नोश्रागमभावकमेप्रकृत्तिप्राभृत कहते है । 
नोश्रागमनावचतुविश्तिस्तव-- १. चतुविशति.- 


६४७, जंन-लक्षणावली 


[लोभश्रागमभावदष्टिवाद 


संख्यानां तीथंकृतामच्च भारते प्रवृत्तानां वृषभादीनां 
जिनवरत्वादिगणज्ञान-श्वद्धानपूरस्सरा चतुविशति- 
स्तवन-पठनक्तिया नोश्रागमभावचतुविश्तिस्तव ईह्‌ 
गृह्यते । (भ. श्रा. विजयो. ११६. पु २७४) । 
२. चतुविशत्िस्तवपरिणततपर्णामो नोग्रागममाव- 
स्तव इति 1 (मूला. वुं. ७-४१) 

१ वपमादि चौवीस्त तीर्थो के जिनवरत्वश्रादि 
गणो के ज्ञान श्रौर घ्रद्धानपु्वंक चतुविशतिस्तवन 
पद्ेरूप क्िणाका नाम नोश्रागमभ(वचतुदिशति- 
स्तव है। २ चौबीस ती्यक्तरों न्तो स्तुति करनेरूप 
परिणामसे परिणत जीवो तोश्रागमभावचतु- 
विश्ञतिस्तव कहते ह । 
नोभ्रागसभादेच्यवनलन्धि-त्रागमेण विणा भ्र 
त्थोवजुत्तो नो प्रागमभावचपणलद्धी 1 (घव. पु. €, 
पू. २२८) 1 

भ्रागम के विनाजो च्प्रवनलव्धिके श्रय मे उणयु्त 
है उसे नोश्रागमभावच्यवनलन्धि कहते ह| 


नोश्रागमभावजोव-- १. जीवनपययिण मनुष्य 
जीवत्वप्ययिण वा समाविष्ट म्रात्मा नोग्रागमभाव- 
जीवः । (स. सि. १-५) । २. जीवनादिपर्यायावि- 
ष्टोऽन्यः । जीवनादिपयपयिणाऽऽविष्ट श्रात्माडन्यो 
नोश्नागमतो माव इत्युच्यते । (त. वा. १, ५, 
११)। ३. नोभ्रागमः पृनरभवो वस्तु तत्पयया्म- 
कम्‌ । द्रेव्यादर्थान्तिरं भेदप्रव्ययाद्‌ ध्वस्तवाघनात्‌ ॥ 
>< > >< ततोऽन्यस्य जीवादिपर्यायाविष्टस्यार्था- 
देल्रागमभावजीवत्येन व्यवस्थापनात्‌ । (त. इलो. 
१, ५, ६८) । ४. जीवादिपर्यायाविष्टो नोश्रागमः। 
(न्यायक्ु. ७४, पु. ८०७) । ५. विवक्षितपर्यय- 
परिणतो नोघ्रागमभावः | (लघीय. श्रमय. वु. ७, 
२१ धृ. €६८) । ६. जीवनपययिण समाविष्ट भ्रात्मा 
नोग्रागममावजीवः मनुष्यजीवनपयधयेग वा समा- 
विष्ट श्रात्मा नोन्नागमभावजीवः कथ्यते । (त. वृत्ति 
श्रुत. १-५) । 

१ जोवनरूप पयय से श्रयवा मनृष्यजी वनपर्थाय से 
युक्त श्रात्ा को नोश्रागमभावजीच कहा जाता है । 
नोश्रागमभावहष्टिवाद--प्रागमेण विणा केवलो. 
हिःमणपनज्जवणाणहि दिदह्िवादवृत्तत्थपरिच्छेदभ्रो 
नोश्मागमभावदिह बादो । (घव. पु. ९, पर, २०५) । 
स्ागम के विना केवलज्ञान, श्रवविज्ञान या मनः 
पययज्ञान कै द्वारा दृष्टिवाद मे प्ररूपित पदार्थोके 


नोश्रागमभावनन्दी 


जानने वाले को नोघ्रागमभाव दृष्टिवाद कहते है । 


नोग्रागमभावनन्दी-नोग्रागमतः (भाववन्दी) 
पच्चध्रकार जानम्‌ । (श्राव. हरि.वु.- पृ. ७) । 
पांच प्रकारके ज्ञान को नोश्रागमभावनन्दी फहूतेरह। 


नोश्न.गमभावनमस्कार-- नमस्करियमाणार्हुदादि- 
गुणानुरागवतः मूकूलीकृतकर-कमलस्य प्रणामो नो- 
प्रागममावनमस्कारः। (भ. भ्रा. विजयो. ७५३) । 
जिनको नमस्कार कफियाजा रहाहै रेपे श्ररहुन्त 
भ्रादिके गृणोंमें श्रनुरागयुक्त होकर हाथोंको 
जोडने वाला जीव जो उनको प्रणाम करता उसे 
नोघ्रागमभावनमस्कार कहते है । 


नोश्रागमभावनारक-णिस्यगदिणामाए उदएण 
णिरयभावमुवगदो णोश्रागमभावणेरदश्रो णाम। 
(घव. पु. ७, पर. ३०) 

नरफगति नामकम के उद्यसे नारकपर्यवि को 
प्राप्त हुए जीव को नोश्रागमभावनारक कहते ह | 


नोश्रागमभावपुवेगत-श्रागमेण विणा केवलोहि- 
मणपञ्जणार्णेहहि पृन्वगयत्यपरिच्छेदग्रो णोभश्रागम- 
भावपुव्वगयं । (घव. पु. €, पृ. २११) 

श्रागम के विना केवलज्ञान; श्रवधिज्नञान श्रथवा 
मनःपययज्ञान के हारा पुवगत श्रुत मे प्ररूपित श्रं 
के जानने वाले को श्रागमभावपुवंगत कहते है । 


नोश्रागमभावेप्रतिक्रमण-- ्रशुभपरिणामदोषम- 
ववुध्य श्रद्धाय तस्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिन्रागमभाव- 
प्रतिक्रमणम्‌ । (भ, श्रा. विजयो. ११६) 1 

प्रशुभ परिणामरूप दोष को जानकर उसके विरोधी 
परिणाम को प्रवृत्ति को नोश्रायमभावप्रतिक्रमण 
कहते ह 1 

नोश्नागमभावमंगल--१. नोश्रागमश्रो भावो 
सुविसुद्धो खाइयाईभ्रो 11 श्रहुवा सम्मद्दंसण-नाण- 
चरित्तोवग्रोगपरिणामो । नोप्रागमश्रो भावो नोस 
सित्सभावंमि ।॥। श्रहवेह्‌ नमुक्कारादनाण-किरिभ्रावि- 
मिस्सपरिणामो। नोत्रागमग्रो भण्णडइ जम्हा से 
ग्रागमो देते (सो) 1 (विज्ञेवा. ४६-*१) 1 
२. नोश्रागमतो भावमङ्कलम्‌ प्रागमवजं ज्ञानचतुष्ट- 
यमिति, सर्वेनिपेववचनत्वान्नोशब्दस्य । श्रथवा 
सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारिन्रोपयोगपरिणामो यःस नागम 
एव केवत्तः, न॒ चानागमः, इत्यतोऽपि मिश्चववन- 
त्वान्मोश्चञ्दत्य नोग्रागमत इत्याख्यायते । श्रयवा 
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[नोश्रागमभावत्रत 


ग्रहुन्नमस्काराद्युपयोगः खल्वागरमकदेशत्वात्‌ नोग्रा- 
गमत्तो भावमद्धतमिति । (श्राव. हरि, वु. पु. ६) । 
१ श्रतिश्य विश्लुद्ध क्षायिक श्रादि (श्रौपश्चसिक) 
भाव को नोग्रागमभावमंगल कटा जाताहि। यहां 
नो! छब्द श्रागम का सर्वया निपेधक्र ह । श्रयवा 
सम्पग्दक्रन, ज्ञान श्रीर चारिचरूप उपयोग परिणाम 
को नोश्रागमभावमंगल जानना चाहिए । यहां नो" 
शब्द श्रागम श्रौरश्रनागम कैः मिश्रणका वोधकह। 
श्रथवा श्ररहन्त श्रादि को किये जाने वाले नमस्कार 
फे जान श्रीर क्रियारूप मिश्च परिणाम को नोश्राग. 
मभावमगल कहते ह । 

नोश्रागमभावमास- तत्र नोश्रागमतः खलु मूला- 
दिकः मूल-कंद-कांड-पत्र-पुष्प-फलवेदकः ¡ किमुवत 
भवति ? यो घान्यमापजीवो घान्यमापमवे वतमानो 
मूलरूपतया कदरूपतया कांडरूपतया पच्ररूपत्तया 
पुष्प रूपत्तया फलरूपतया वा घान्यमापभावायुवेदयते 
स॒ नोश्रागमतो भावमास्तः, प्राकृते मापशन्दस्यापि 
मास इति रूपसम्भवात्‌ । (व्यव. मलय, व्‌. २-२६, 
पू. ६) । 

मास (माष) श्र्थत्‌ उड़द नामक धान्यभव मे 
चतेमान जो जीव मल, कन्द, कांड, पन्न, पुष्प श्रौर 
फलरूप प्रवस्या हारा घान्यमाषभावसरू्प धायु का 
वेदन करता है उसे नोश्रागमभावमास कहते ह । 
"माप" शब्द फा प्राङृत मे (मास्त एसा रूप सम्भव 
है, श्रतः उसका मासः रूपमे ग्यास्यान क्रिया 
ग्या है। 

नोश्रागसभावराग-नोश्नागमतो रागवेदनीयकमा- 
दयश्रभवः परिणामविशेषः । (श्राव. नि. हरि. व. 
६१८) । 

रागवेदनीय कमं के उद्यसे उत्पन्न होने वाले परि- 
णामविक्षेष को नोश्रागमभावराग कहते है । 
नोश्रगमभावन्रत- नोश्नागममावन्रतं नाम चारि- 
त्रमोहो पञ्चमात्‌ क्षयोपज्ञमात्‌ क्षयाद्रा प्रवृत्ती 
ह्िसादिपरिणामामावः श्रहिसादिन्रतम्‌ । प्राणिनां 
वियोजने प्राणानाम्‌, श्रसदभिघाने, श्रदत्तादाने, 
मिथुनक्मविदेषे, मूर्च्छायां वा ऽपरिणत्तिरिति 
यावत्‌ ! (भ. श्रा. ११८५) । 

चारित्रमोहनीय के उपशम, क्षय या क्षयोपश्नमसे 
प्रवृत्त हुए हिसादिरूप परिणा फे श्रभाव को 
नोश्र(गमभावनव्रत कहते ह । 


तोञ्रागमभावश्रमण] 


तोश्रागमभावश्रमख- नोश्रागमतस्तु चारित्रपरि. 
णामवात्‌ यतिः । (दक्ष्व. नि. हरि. व्‌. १५३) 1 
चारित्र परिणाम वतेिसाधु को नोश्रागमभाव 
श्रमण कहते ह 1 

नोश्रागमभावसामायिक-१. से कितं नोश्राग- 
मग्नो मावसामादइदए 2? २-जस् सामाणिग्रो ज्रप्पा 
मंजमे णिश्रमे तवे। तस्स सामाश्श्रं टोडइ इह केठलि- 
भासिम्रं। जो समो सव्वभरएमु ततेमु थावरमुम्र। 
तस्स सामादम्रं होड इहु केवलिभासिश्रं।। जह्‌ मम 
ण पिश्रं दुक्खं जाणिग्र एमेव सन्वजीवाणं | न हण 
न हणावेद ग्र समपमणड तेणसो समणो 1 णस्य 
यस्षिकोडद्‌ वेसो पिग्रोश्र सवेषु चेव जीवेसु । 
एएण होइ समणो एसो श्रन्नोऽवि पञ्जाग्रो 1 उरग- 
गिरि-जलण-सागर-नहतल-तस्गणसमो श्र जो होइ । 
भमर-प्रिय-धरणि-जलतर्हु-रवि पवणसमो प्र॒ सो 
समणो ।। तो समणो जइ सुमणो मव्रेणय ज्इण 
हह पावमणो । सयणेश्र जणेग्रसमोस्मोग्नमाणा- 
वमाणेसु।। सेत नोश्रागमश्नो भावसामाइए । (श्रनु- 
यो. सु. १५०, प. २५५-५६) 1 २. नोश्रागमभाव- 
सामायिकं नाम सवंसावद्ययोगनिवृत्तिपरिणामः | 
(भ. श्रा. विजयो, ११६) 1 ३ सामायिकपरिणत- 
परिणामादि नोग्रागमभावसामायिकम्‌ । (मूला. वु. 
७-१७) । ४. नोग्मागमभावसामायिक पुनदहिविध- 
मूपयुक्त-तत्परिणतमभेदात्‌ । सामायिक्रप्राभृतकेन 
विना सामायिकार्थषूपयुक्तो जीवः उपयुक्तनोग्रागम- 
भावसामायिकम्‌ 1 राग-दषाद्यभावस्वल्पेण परिणतो 
जीवस्तत्परिणदनोग्रागमभावक्तामायिकम्‌ । (श्रन, 
घ. स्वो. टी. ८-१६) । 

१ जिसकी श्रात्मा मूलगुणलूप सयम, उत्तरगुणसम्‌ह्‌ 
रूप नियम श्रौर श्रनक्षनादिरूप तप मं संनिहित है; 
एसे जोव के सामापिक होतीहि। जो रस श्रीर 
स्यावररूप सभी जीवोमे सम है-रागद््रेष से 
रहित हि--उस्फे केवलिप्ररूपित सामायिक्त होती 
है । निस्त प्रकार दुःख मक्ष प्रिय नहींहै, उसी 
प्रकार वह्‌ सभी जीवां को प्रिय नहीं है; रएेसा 
जानकर चूकि साघुन स्वयं जीवधघात करताहै 
भ्रोरन दुसरेसे कराता है तथा सवको समान 
मानता; इसीसे वहु समन-सवको समान 
मानने वाला--कहूलाता है । सव जीवों मेन कोई 

ल. ८२ 
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[नोश्रागमभावस्केन्घ 


देष्य- देष फरने योग्य--हे श्रौरन कोरर त्रियभी 
है, इसी से बहु समन- समान मन वाला ह; यह 
उसका दरु्तराभी पर्यथिनामहै। जो सप के समान 
दूसरे के प्रा्रयमें रहता है, पर्वत के समान परी- 
षह्‌ व उपसग के समय श्रडिगि होतारहै, श्रग्निके 
समान तेजस्वी एवं सुत्र-्रथरूप तृणादि के विषय 
मे तुप्तिसे रहित होता हि, समुद्र के समान गम्भीर 
व ज्ञानादिल्प रत्नोंकी खानहोतारहै, श्रःफाह्नातल 
के समान परालम्बनसे रहित होताहे, वक्षसमृह्‌ 
के समान पुख-दुःख का सहने वाला होता हं, तथा 
भ्रमर के समान श्रनियतवृत्ति, मृगकते समान संसार- 
भयसे उरद्रिग्न, पृयिवोके समान कष्टसहिष्णु, 
कमल के समान कामसोगों से ऊपर स्थित, सुयंके 
समान समभाव से प्रकाश करने बाला, श्रीर वायु 
के समान प्रत्तिवन्धसे रहित होताह; वहु श्रमण 
कहलाता है । इस प्रकार श्रमण यदि द्रन्यमन की 
श्रपेक्षा चुमन-- सुन्दर सन वाला-श्रीर भावमन को 
ध्रपेक्षा धव पाप मनवाला नहह तो वहु स्वजन 
प्रर श्रन्य जन तथा मान श्रीर श्रपमान मे सम- 
हुप-विषाद से रहित होता । इस प्रकार से ज्ञान. 
क्रियारूप सामायिकके साथ उस सामायिकसे 
युक्त साघुको भी भ्रमेदोपचारसे नोश्रागमभाव- 
सामायिक कहा जाताहै। २ समस्त सावद्ययोगसे 
निवृत्तिर्प जो परिणाम होता है उपे नोच्रागमभाव- 
सामायिक कहते ह । 

नो प्रागमभावसिद्ध -- क्षायिकज्ञान-दशनोपयुक्तः 
परिप्राप्ताव्यावाघस्वरूपस्त्िविष्टपरिखरस्थो नोश्रा- 
गममावसिद्धः। (भ. श्रा. विजयो. १); निरस्त- 
भाव द्रव्यकमंमलकलङ्धु-परिप्राप्तसकलक्षायिकभावः 
नोश्रागमभावससिद्धः। (भ. भ्रा. विजयो. ४६) । 

१ जिन्हनि सवं द्रग्यकमं श्रौर भावकमंफो हूर 
फरके समस्त क्षायिक मानों को प्राप्त करलियाहै, 
एते लोकशिखरस्थ मुक्तात्मा को नोश्रागमभावसिद्ध 
कहते ह । 

नोश्रागमभावस्कन्ध- १. एए चेव सामादग्र- 
माइयाणं छण्डु श्रज्फयणाणं समुदयस्मिइसमागमेण 
ग्रावस्सयसुभ्रखये भावखंघे त्ति लन्भद्‌, से तं णोश्रा. 
गमश्रो भावखंवेसे तं भावखंषे। प्रनुयो. सु. 
५६; पृ" ४२) 1 २. गणोभ्रागमतो मावखंघो णाण.- 


नोग्रागमभादस्परन] 


किरियागुणसम्‌हमतो, सो त सामादियादिषष्टू 
प्रञ्भयणाण संमेलो, एत्थ किटिया णोश्रागमोत्ति 
काउ, णोसहो मीसभमावे भवति, तस्स य भावखंघ- 
स्स एगद्भिया इमे >< >८ >< । (श्रनुयो. च्‌. प. १७) । 
३. सामायिकादिषडष्ययनसंहतिनिष्पर्न श्रावदरयक- 
श्रुतस्कन्धो मुखवस्त्रिका रजोहरणादिव्यापारलक्षण- 
क्रियायुक्ततया विवक्षितो नोमप्रागमतो भावस्कन्धः। 
(श्रन्‌यो. मल. हैम. व. सु. ५६, प्‌. ४२) । 
१ सामायिकादि छह श्रावक्ष्यकों फे समुदायरूप 
एक विक्षिष्ट परिणामसे जो ्रावश्यक धुतस्कन्ध 
निष्पन्न है वही भावस्कन्धहै भौर इसी फो नोभ्रा- 
गममावस्कन्व कहा जाता हि । 
नोश्रागमभावस्पक्चन-फरिसगुणपरिणदपोग्गलद- 
व्वं णोश्रागमभावफोसणं । (घव. पु. ४, पु. १४४)। 
स्पशं गुण से परिणत पुद्गल द्रव्य फो नोश्रागमभाव- 
स्पशेन कहा जाता है ] 
नोश्नागमभावानुयोग-नोश्रागमतो भावस्यःनूयो- 
गोऽन्यत्तमस्यौदयिकादे्व्याद्यानम्‌, भावानामनुयोगो 
लाम बहुनामोदयिकादीनां भावानां व्याख्यानम्‌ | 
(श्राव. नि. मलय. वृ. १२६, पृ. १३२) 1 
प्रोदयिक श्रादि पाच भावोमेसे फिसी एकभाव 
फे था वहूत भावों के व्याख्यान करने को नोश्रागम- 
भावान्‌योग कहते ह । इसी प्रकार भाव से भ्रन्‌योग, 
भावोंसे भ्रनुयोग, एकभावविषयक श्रनुयोग एवं 
प्रतेफ भावविषयक श्रनृयोग श्रादि भरनेक विकल्पों 
रो जानना चाहिए । 
नोश्रागमभावातं -- नोश्रायमतस्तु श्रौदयिकभाव- 
वर्तीं राग-देषग्रहपरिग्रहीतात्मा श्रियविप्रयोगादि- 
दुःखसद्कुटनिमग्नो भावातं इति व्यपदिश्यते, अ्रथवा 
शम्दादिविषयेषु विषविपाकसदुशेषु तदाकांक्षित्वाद्धि- 
ताहितविचारशन्यमना भावात्तंः कर्मोपिचिनोति । 
(श्राचारा. शी. व. १, १, २, १४, प. ३१) । 
्रौदयिकभाव के वश्लीभूत, रागे से परिणत श्रीर 
हष्टवियोग च भ्रनिष्टसंयोग जनित दरुःलसे व्याप्त 
जीव को नोश्रागमभावातं कहते है । भ्रथवा विष- 
विपाक के समान श्षव्दादि विषयों का श्रसिलाषी 
होकर हिताहितविचार से शून्य मन वलि जीव को 
नोश्मागमभावातं कहते है । 
नोश्रागममावाहन्‌-श्ररिहननाद्‌ रजोहननाद्‌ रह- 
स्याभावादतिशयपूजाहत्वाच्चाविगताहदुन्यषदेन्ा नो. 


६५०, जन-चक्षणावली ` 


[नोश्रागमभावोपक्रम 


प्रागमभावादहुन्त इति गृहीताः } (भ, श्रा, विजयो, 
४६) 1 
जिन्होने मोहृरूप श्रि फा हनन करके तथा ज्ञानाः 
वरण श्रीर दशंनावरणरूप रज (धूलि) श्रौर 
रहस्य (श्रनतराय) फो नष्ट फरफे श्रत्तिज्नय पुजा 
के योग्य होने के कारण श्रुत्‌" नाम फो प्राप्त कर 
लियाहै, एसे फंवत्य भ्रवस्याको प्राप्त श्ररहन्त 
देवों फो नोध्रागमभावार्हृन्‌ फहृते ह । 
नोग्रागमयावाददयक--१. नोप्रागमतो भावाव- 
स्सय णाणुपयोगेण किरियं करेमाणस्स णाण-किरिया- 
रूबेयुभोवयोगपरिणयस्स णोग्रागमतो भावावस्सतं । 
(श्रनुयो. च्‌. पृ. १३) 1 २. नोभ्रागमतस्तु ज्ञान- 
क्रियोभेयपरिणामो भावावद्यकम्‌, उपयुक्तस्य क्रिये- 
ति भावार्थः । (श्राव. नि. हरि. व. ७६, पु. ५२)। 
१ ज्ञानोपयोगके सायच्ियाको फरता हृश्राजां 
जीव ज्ञान श्रौर क्रियारूप श्लुभ उपयोग से परिणत 
है उपे नोश्रागम्मावावक्यक कहा जाता है २ श्रा 
वक््यक क्ियाश्रों फे ज्ञान श्रौर श्राचरणरूप परि. 
णाम को नोश्रागसभावावक्यफ कहते ह । श्रमिभ्राय 
यह्‌ है कि सामायिकादि भ्रावश्यकविष्षयक जीव फा 
जो श्राचरण है उसे नोश्रागसभावावश्ष्यक समना 
चाहिए । 
नोश्चागमभावी दुष्टिवाद--णोश्रागमदिद्टिवादस- 
रूवेण परिणमंतश्रो जीवो णोञ्रागमभवियदिद्विवादो 1 
(घव. पु, ६, पृ. २०४) । 
भविष्य में दृष्टिवाद स्वर्पसे परिणत होने बाले 
जीव को नोश्रागमभावी दुष्टिवाद कहा जता हे । 
नोश्रागममावी द्रव्यभाव-मावपाहुडपज्जयसरू- 
वेण जो जीवो परिणमिस्सदिसो णोघ्नागमभविय- 
दव्वेभावो णाम । (घव. पु. ५, पृ. १८४} । 
जो जीव भावध्रानृत पययिस्वरूपसे भविष्य मे 
परिणत होमा उसे नोश्रागसभावी दव्यभाव कहा ~ 
जाताहै। - 
नोश्रागसभावोपक्रम--तत्रायो जामातृ-परीक्षक- 
ब्राह्मणी-वेश्यामात्यानामिव संसाराभिवद्धिना श्रघ्य- 
वसायेन परभावोपक्रमणरूपः, परश्च -श्रतादितिमि- 
तमाचायंभावावधारणरूपः । (जम्बह्वी. क्रा. वु. 
पृ. ६) 1 
नोश्रागमभावोपक्रम प्रक्तस्त श्रौरश्रप्रक्षस्तफे भेदसे 
दो प्रकार का है- उनमें जामाता, .परीक्षकः, श्राह्य- 
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तोश्रागममिश्चद्रव्यभावै] 


-णी, वेश्या श्नौर श्रमात्य के समान संसार के बढाने 
वाचे भ्रध्यवसाय द्वारा परभावक्ते उपकमण को 
प्रप्रशस्त नोश्रागमभावोपक्रमश्रौर श्रुत श्रादि के 
निमित्त श्राचायभाव के श्रवघारणरूप उपक्तमकफो 
प्रशस्त नोश्रागमभावोपक्रम कहा जाता है । 
लोगश्रागससिश्चद्रव्यभाव--पोग्गल-जीवदन्वाण सं- 
जोगो कथंचि जच्चंतरत्तमावण्णो णोश्रागममिस्स- 
दव्वभावो णाम । (घव. पु. ५, पृ, १८४) । 
छथंचित्‌ जात्यन्तर श्रवस्थाको प्राप्तजो पुद्गल 
प्रीर जीव द्रव्यो कासंयोगदहै वहु नोश्रागमनिध- 
द्रव्यभाव कहलाता हे । 

नोटद्द्रियप्रखिधि- कोहं माणं मायं लोहं च 
महव्भयाणि चत्तारि 1 जो रुभड सुदधप्या एसो नो. 
इ दिश्रप्पणिही ।॥। (दशवे. नि. २९६६) । 

क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ इन चीर महाभयानकफ 
कषायो को जो रोकता है उस ब्युदध श्रात्मा को 
नोहन्दियप्रणिचि कटहूते ह । 

नोडईल्द्रियप्रव्यक्ष- १. नोइन्द्रियप्रव्यक्षं तु यदात्मन 
एवालिद्धिकमवध्यादीति । (श्रनुयो. च्‌. परू. ७४; 
प्रतयो. हरि. वु. पु. १००) । २. इन्रियप्रत्यक्ष न 
भवतीति नोइसन्दियप्रत्यक्चम्‌, नोशन्दः सवेप्रतिषेघे । 
(नन्दी. हरि. वू. प्र. २८) 1 ३. इन्दरिय्रत्यक्षं तु 
यन्न भवति तन्नो इन्द्रियप्रत्यक्षम्‌, नोशब्दस्य सवंनि- 
पेघपरत्वात्‌, यचरेन्दरियं सवंथेव न प्रवत॑ते, किन्तु 
जीव एव साक्षादर्थं प्यति तच्लोदन्दरियप्रव्यक्नम्‌, 


प्रवयि-मनःप्याय-केवलास्यमिति भावार्थं; । (अनृयो. 


मल. हैम. व. १४४, पु. २१२) । 

१ {लिग के विना--इन्द्रिय श्रादिकौ सदायतान 
लेकर--जीव के जो स्वयमेव श्रवधि श्रादिरूप ज्ञान 
होता है उसे नोदन्दियप्रव्यक्ष कहा जाता है । 
नोक -- १. तददयापादितः (कर्मोदयापादितः) 
पूद्गलपरिणामः श्रात्मनः सुख-दुःखवलाघानेहेतुः 
प्रोदारिकशरीरादिः, ईषत्कमं नोकममत्युच्यते । (त. 
वा. ५, २४, ६, पृ.-४्८ठ) । २.नोकमं च शरीर 
त्वपरिणामनिरु्मुकम्‌ ॥ पुद्गलद्रव्यमाहारप्रभृत्युप- 
चयात्मकम्‌ । (त. शलो. १ ५, €४-६५) । 
३, शरी र-पर्यप्तियोग्यपुद्‌ गलादानं नोकमं । (व्याय- 
कू. ७, पू. ८०७) 1 ४. शरीरत्रय-पर्यास्तिषट्‌क- 
योग्यपुद्गलपरिणामो नोकमे । (लघीय. श्रभय. चु. 
७-२, प्‌. &८) 1 ५. श्रौदारिक-वंक्रियिकाहारक- 


६५१, ज॑न-सक्षंणवैली 


[नोकमद्रव्यपरिवतंन 


शरीरत्रयस्य षट्प्याप्तीनां च योग्यपृद्गलानामा- 
दानं नोकमं । (त. वत्ति श्रुत. १-५) । 

१ कमदियवश जो पुद्गलपरिणाम जीव के चुख- 
दुःख क्राकारणषहोतारहै वहु नोकमं कहुलाता है । 
ईषत्‌ (किचित्‌) क्मरूप वहु नोकमं श्रौदारिक्ादि 
करीरस्वरूप है । 
नोकमद्रव्यनारक--पास-पंजर-जंतादीणि णोकम्म- 
दव्वाणि णेरइयभावकारणाणि णोकम्मदन्वणेरदभ्रो 
णाम । (घव, पु. ७, प्‌. ३०) । 

तारकभाव के कारणभूत पाल्ञ, पंजर श्रौर यत्न 
ध्रादि फो नोकमद्रव्यनारकफ कहा जाता है । 
नोल्तमंद्रव्यपरिवतंन- देखो नोकमंद्रग्यसंसार । 
१. नोकमद्रव्यपरिवतनं नाम च्रयाणां शरीराणां षण्णां 
पयप्तिनां योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन्‌ 
समये गृहीताः स्ति्व-रूक्ष.वण-गन्वादिभिस्तीब्र- 
मन्द-मघ्यमभावेन च यथावस्थिता द्वितीयादिषु 
समयेषु निर्जीर्णा श्रगरहीताननन्तवारानतीत्य मिश्र 
कांर्‌चानन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतांरचानन्तवारान- 
तीत्य त एव तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकमं. 
भावमापद्यन्ते यावत्तावत्समूदितं नोकमंद्रव्यपरिवतं. 
नम्‌ 1 (स. सि. २-१०; भ. भ्रा, विजयो. १७७३ 
-- भ्रव मध्ये गृहीतांङ्चानन्तवारानतीत्य त एवः 
इत्येतावान्‌ पाठस्तरुटितः प्रतिभाति; मूला. व्‌, 
८-१४; भ. श्रा. मूला. १७७३) । २. ्रौदारिक- 
वेक्रियिकाहारकशरीरत्रयस्य पर्याप्तिषदट्‌कस्य चये 
योग्यपद्गलाः एकेन जीवेन एकस्मिन्‌ समये गृहीताः 
स्तिग्धःरूक्ष-वणं-गन्धादिभिस्तीनत्र-मन्द-मध्यमभावेन 
च यथावस्थितः द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा श्रगु 
हीतान्‌ भ्रनन्तवारान्‌ श्रतीत्य मिश्ितांश्व श्रनन्त- 
वारान्‌ श्रतीत्य मध्यमगृहीतांङ्च श्रनन्तवारान्‌ श्रती- 
त्य त एव पुद्गलाः तेनैव स्निग्घादिभावेन तैर्नव 
तीन्नादिभावेन च यथावस्थितप्रकारेण च तस्यैव 
जीवस्य नोकमभावमापद्यन्ते यावत्‌ तावत्‌ समुदितं 
सवं त्रं लोक्यस्थितं पृद्गलद्रव्यं नोकम॑द्रव्यपरिवरत्तनं 
कथ्यते । (त. वुत्ति धृत. २-१०) 1 

१ तीन शरीर श्रौर छह पर्याप्तियों फे योग्य लिन 
पुद्गलों को एक जीवने एक्‌ समयसे ग्रहण क्था 
था वे स्निग्य-रूक्ष स्पशं, वणं श्रौर गन्ध श्रादिस 
तोत्र, सन्द या मध्यम भाव से यथावस्थित होते हए 
द्वितीय भादि समयों मे निर्जीणंहयो गपे। पश्चात्‌ 


नोकमंद्रव्यसंमर्ता] 


प्रनन्त वार श्रगुहीत पुद्गलों का, श्रनन्त वार मिश्र 
पुद्गलों का, मध्यमे श्रनन्त वार गृहीत पुद्गलों 
का श्रतिक्रमण फर-उनको ग्रहण करते हुए 
निजीणे करके-जयवेही पुवक्िति पुद्गल उसी 
प्रकार से उक्त जीव के नोकमरूपता को प्राप्त होते 
ह, उतने समुदित काल का नाम नोकर्मदरव्यपरि- 
वतन है । 
तोकर्मद्रव्यसमता-नोकमं मृत्सृवर्णाहिममाणिक्या- 
ऽहि ादिकम्‌ । समताकारणं वाह्यमावभावावनो- 
किनः ।1 (श्राचा. सा. €-१६) । 
बाह्य पदार्थो कौ श्रवस्या के देखने वाले जीव के 
जो मिट्टी व सुवणं, पाषाण व माणिक्य तथा सपं 
प्रीर माला श्रादि पदायं समताके कारण ह उन्ह 
नोकमदरव्यसमता या नोकमद्रन्यसामायिक्त कहा 
जाता है । 
लोक्मद्रव्यसंसार--देखो नोकमं द्रव्यपरिवर्तन । 
नोकरमंद्रव्यसं सार प्रौदारिक-वेक्रियिकाऽऽहारक तैजस 
श रीराणामाहार- शरीरेन्द्रियाऽऽनपान - भापा-मनः- 
प्यप्तीनां विषयः। (चा. सा. पृ. ८०) । 
प्रीदारिक, वंक्रियिक, श्राहारक श्रीर तजस ज्ञरीर 
तथा श्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्रानपान, मेषा 
प्रीर मन इन पर्याप्तियंकाजो विषय है वहू 
नोकमद्रन्यसंसार कहुलाता ह । 
तोकर्मंबन्ध - माता-पित् पुत्रस्नैहुसम्बन्वः नोकमं 
वन्धः } (त. वा. ठ, पृ. ५६१) । 
माता, पिता श्रौर पुत्रके स्नेहकाजो सम्बन्ध है 
उसे नोकमेवन्ध कहू जाता हि । 
नोकषायवशातंमरण--दास्य-रस्यरति-शोक-मय- 
जुगुप्सा-स्त्री पु्पुंसकवेदे मूढमतेर्मरणं नोकषायव- 
शार्तमरणम्‌ ! (भ. श्रा. दिजयो. २५, पृ. ६०) ) 
हास्य, रति, भ्रति, योक, भय, जुगुप्सा, स्जीवेद, 
पुरुषवेद श्रौर नपुंसकवेद इन नोकषाय मे मुग्ध हृए 
जोव के मरण को नोकषायवशातंमरण कहते ह । 
नोकषाय्वेदनोप- देखो श्रकषायवेदनीय । तथा 
स््रीवेदादिनोकपायल्पेण यद्रेयते तन्नोकषायवेदनी- 
यम्‌ । (श्रा. भ्र. १६; धमस मलय. व्‌" ६१२; 


प्र्ञाप. मलय. व्‌. २६३१ प्र. ८६८) । | 
स््ोवेद श्रादि नोकषायरूप से जिसका वेदन [किया 


जाता है उसे नोकषायवेदनीय कट्ते ह्‌ । 


६५२, जनं-वक्षणावलौ 


[नोसन्नाकरणं 


नोकृति- एगो वगिगज्जमाणो ण वद्ढदि, मृले श्रव- 
णिदे णिम्मूलं फिदटुदि, ठंण एगो णोकदित्ति वृत्तं | 
(घव. पु. &, प. २७४} 

एक (१) श्रक का वर्गं रने पर चहु वृद्धिको 
प्राप्त नहं होता तथा उसे वर्गमूलं से घटने पर 
वह्‌ निमूल नष्टहौ जता, इसी से उते कृतिन 
कहकर नोति एह जाता ह । 

नोगाख-दैखो नोगौण्य । से कितं नोगुण्णे ? ्रकूतो 
सकूतो श्रपरुगो समुगगो श्रमो समुर श्रलाचं पलालं 
भ्रकुलिया सकुलिया नौ पलं श्रस्रदत्ति पलासो भ्रमाइ- 
वाहुए माइवाहए्‌ श्रवीश्रवावए्‌ वीश्रवावए नो इद. 
गोवए इंदगोवे, ते तं नोगोण्णे । (श्रनुयो. सु. १३०, 
प. १४१) । 

प्रक्‌त-सक्‌त, श्रमृद्ग-ममृद्ग, श्रमुद्र-समुद्र, श्रलाल 
पलाल, श्रक्कुलिका-सकुःलिका, श्रपलभक्षक-पलाङ्ञ, 
भ्रमातृवाहक-सात्‌ बाहुक, श्रव जवाय-वीजवाप श्रीर 
नोडन्द्रगोप-इन्द्रगोप; इत्यादि निरुकत्यर्थं से रहति 
नामों कतो नोगोण कहा जाता ह । जेसे-पुरवक्त 
नामने कुन्त (भाला) से रहित पक्षी को सकुन्तश्रौर 
मुद्ग (नग) से रहति डिव्वे को स्मुग्ग (समुद्ग) 
प्रादि फहूना । 

नोगोप्य पद-देललो नोगरीण । १. नोगौण्यपदं नाम 
गुणनि रपेक्षमनन्वथमिति यावत्‌ । तद्यथा--चन््र- 
स्वामी सूयस्वामी इन्द्रगोप इत्यादीनि नामानि। 
(घव. धु. १, ध्र. ८४-७५) । २. चंदसामी सुर. 





सामी इदगोव इनच्चादिसण्णाग्रो णोगोण्णपदाग्रौ, 


णामित्लए पुरिप्त णामट्याणुवलभादो । (जय. १, 
प्र. ३१) । 

१ गृणनिरयेक्ष श्रयति श्रनुगत प्रय॑से जो पद रहित 
हीते हं उन्हें नोगोण्यपद कहा जाता है। जैसे- 
नद्रस्वामी, सुयंस्वामी श्रौर इन्द्रगोप श्रादि नाम । 
नोश्नुतप्रत्याख्यान--नोभ्रुतम्रत्याख्यानं श्रुतप्रघ्वा- 

ख्यानादन्यत्‌ । (श्राव. नि. मलय. वू. १०५४) । 
श्रुतप्रत्याख्यान ((प्रत्याख्यानपुव) से भिन्न फो नो- 
शरुतप्रत्याख्यान कहते ह} यह्‌ नोश्रुतप्रत्याख्यान 
मूलगुणव्रत्याख्यान श्रौर उत्तरगुणप्रत्यास्यान कफे भेद 
सेदो भ्रकारकाह्‌। 

नोसननाकरण-- १. नोसन्ना वीसस-पश्रोगे | 
(श्राव. भा. १५३. पृ ५५७) । २. नोसंनाकरणं तु 
यत्करणमपि सनन तत्‌ संया ष्टं । उवतं = 


नोसंसारं | 
णोसन्नाकरणं पुण दव्वस्सारूढकरणसन्नं पि । 
(उत्तरा. नि.शा.वु. १८४) पु, १९५) । 
२जोकरणहोकरभी संज्नासे रूढ नहींहै उसे 
नो्ज्ञाकरण कहा जाता हँ 1 वहु विश्रसा (स्वभाव) 
प्रोर प्रयोगी श्रपेक्षा दो प्रकारका । इनमें 
वि्रसाफरण भी दो प्रकार का रहै-सादि 
भ्रीर श्रनादि । घम, श्रधमे श्रौर प्राकाश्य द्रव्यो का 
जो परस्पर में संकलनरूप श्रवस्थान है, यह श्रना- 
दिकरणहै। प्षादिकरणकचक्षुके हारा गृह्यमाण 
स्थूल पुद्गल द्रव्य है। 

नोसंसार--१. सयोगकेवलिनल्चतुगंतिश्चमणामा- 
वात्‌ श्रसंसारप्राप््यमावाच्च ईषत्संसारो नोसंसार- 
इति । (त. वा. ६, ७, ३) । २. सयोगकेवलिनश्च- 
तुगतिम्रमणाभावात्‌ संसारान्तःप्राप्त्यभावाच्चेषत्सं- 
सारो नोसंसारः । (चा. सा. धू. ८०) ) 

१ सयोगकेवली के चारों गतियो के परिभ्नमणरूप 
संसारकातो श्रभावहौो गयाहै, पर श्रसंसार 
(मक्ष) की प्राप्ति श्रभी हई नहीं है; श्रतएव 
उनके ईषत्संसाररूप नोसंसार माना जाता है | 
स्यग्रोघपरिमण्डलसंस्थान--१. नामेरुपरिष्टाद्‌ 
भूयतो देहसंनिवेशस्याघस्ताच्चात्पीयसो जनकं न्य- 
ग्रोघपरिमण्डलसंस्थाननाम 1 (त. वा. =; ११, ८) । 
२. स्यग्रोघपरिमण्डलनाम्तस्तु नाभेरुपरि सर्वावियवाः 
समचतुरखसंस्थानलक्षणाविसवादिनः भ्रघस्तात्‌ पून- 
रुपरितनभागाचुरूपास्तस्य नावयवा इत्ति, श्रतएव 
न्यग्रोधपरिमण्डलं तदुच्यते, भ्यग्रोघाकृतित्वात्‌, न्य- 
ग्रोघपरिमण्डलमुपरि विश्ालाकारवत्वात्‌ (सि. व. 
'विञ्चालशाखत्वात्‌) इति । (त. भा. हरि, व सिद्ध. 
व्‌, ८-१२) । ३. नाभीत उपर्यादिलक्षणयुक्तं 
श्रवस्तादनुरूपं न भवति, तस्मास्प्रमाणाद्धीनतरं 
ग्यग्रोघपरिमण्डलम्‌ । (अनु. हरि. वृ. पृ. ५७) ! 
४. णाग्गोहौ वडसक्ो, तस्स परिमंडलं व परिमंडलं 
जस्स सरीरस्स तण्णम्गोहुपरिमडलं । णगगोहुपरि. 
मंडलमेव सरीरसंठाणं णग्गोहुपरिमंडलसरीरसंडाणं, 
भ्रायतवृत्तमित्यथः । (घव. पु. ६, पृ. ७ १); न्यग्रो- 
घो वटवृक्षः, समन्तान्मण्डलं परिमण्डलम्‌ । न्यग्रो 
घस्य परिमण्डलमिव परिमण्डलं यस्य शरीरसंस्था- 
नस्य तन्त्यग्रोघपरिमण्डलशरी रसंस्थानं नाम । एतस्य 
यत्कारणं कमं तस्याप्येंव सत्ता । (चव. पु. १३, 
¶. ३६८) । ५. न्ययोघसंस्थानं चरीरस्योर्घ्वं भाये- 


६५६, जंन-लक्षणवलो 


[त्ययं 
ऽवयवपरमाणुवहुत्वम्‌ । (मूला. वृ. १२-४६); 
न्यग्रोधो वृक्षप्तस्य परिमण्डलमिव परिमण्डलं यस्य 
तन्न्यग्रोघपरिमण्डलं नाभेरूर्ष्वं सववियवपरमाणु- 
वहुप्वं न्यग्रोघपरिमण्डलमिव न्यग्रोघपरिमण्डलक्षरी- 
रसस्थानमायतवृत्तमित्यर्थः। (मूला. व्‌, १२-१९ ३) 
६. नाहीइ उवरि वीश्रं >< >८३< । (सग्रहुणी प. 
१२१) । ७. न्यप्रोघवत्परिमण्डलं यस्य तन्यभ्रोध- 
परिमण्डलम्‌, यथा न्यग्रोधं उपरि सम्पूणप्रमाणो- 
ऽस्तु हीनः तथा यत्संस्थानं नाभेरपरि सम्पण. 
मस्तु न तथा तन्न्यग्रोघपरिमण्डलम्‌ । (जीवाजी. 
मलय, वु. १-२८) पृ. ४२; प्रत्ताप. मलय 0 
९६८, ध्र, ४१२) । ८. यदुवयात्त न्यग्रोधपरिमण्ड- 
लं संस्थानं तन्न्यग्रोघपरिमण्डलसंस्थाननाम | (प्रज्ञा 
१, मलय. वृ. २६३, प. ४७३) । €. न्यग्रोध उपरि 
सम्पूर्णोऽघस्तु हीनस्तथा यन्नाभेरुपरि लक्षणोपेततया 
सम्पुणमधघस्तु न तथा, तत्‌ प्यग्रोधवत्परिमण्डलंः 
यस्येति न्यग्रोघपरिमण्डलम्‌ । (संग्रहणी. ३. वु. 
१२१) 1 १०. नाभेरूद्‌्वं प्रचुरशरीरसन्निवेश्च 
भ्रचस्तु प्रत्पश्ञरोरसन्निवेशो न्यग्रोधपरिमण्डल- 
संस्थानम्‌ । (त. वृत्ति भुत. ८-११) 1 

१ जिस नामकम के उदयसे नाभिसे उपर के 
ख्रोरावयच विशाल हौ ्रौर नाभि से नीचेके श्रग 
छोटे हं उसे न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान कहते हैं | 
न्यस्तदोष-- न्यस्तं क्षिप्त्वा पाकपा्ात्‌ पाल्यादौ 
स्थापितं क्वचित्‌ ।॥ (भ्रन. ध, ५-१२) । 

निस पान्न (वतंन). में श्रन्न पकाया गयां हो उससे 
निकाल करसाधूके देनेके लिए श्रन्य पातनं 
रसने को न्यस्तदोष कहते है । 

न्पाय--१ न्यायो-द्िज-क्षत्रिय-विदट्‌-शृद्राणां स्ववु- 
त्यनुष्ठानम्‌ । (श्रा. प्र. टी. ३२५) । २. श्रथवा 
लेयानुसारित्वान्न्यायरूपत्वाद्ा न्यायः सिद्धान्तः । 
(घव. ध. १३, पृ. २८६) ३. न्यायो युक्तिः 
प्रमाणेन प्रमेयस्य घटना । श्राप्तमी, वयु. वृ. १३). 
८. स्वामिद्रोह-मित्रद्रोह-विर्वसितवञ्चन-चौर्यादि- 
गरह्यायर्षाजंनपरिहारेणार्थोपाजंनोपायभूतः स्व- 
स्वणानुरूपः सदाचारो न्यायः | (योगक्चा, स्वो. 
विच. १-४७; सा. ध. स्वो, टी. १-११) ) 
५" नय.प्रमाणात्मको न्यायः, निपुर्बादिण्‌ गतौ इत्य- 
स्माद्‌ घातोः करणे धल्‌परत्यये न्यायजञन्द्िद्धिः । 


नितराम्‌ इयते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति न्यायः | प्रमाण- 


न्याय्य | 


शास्त्र-क्षीरसमूद्रस्य श्रोमदित्यादिनियमेन कथचि- 
त्सावघारणत्वेन प्रमेयस्वरूपमियते गम्यते येन स 
स्थायः नय-प्रमाणगरुक्तिः, तत्प्रतिपादकत्वादिति युक्ति 
शास्त्रमपि न्यायः । (प्रमेयर. टिप्पण र, पृ. ३) । 
१ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्रो फे श्रपनी वुत्ति 
(श्राजीविका) के श्रनष्ठानको न्याय हूते है! 
२ज्ञेयकाश्रनृसरण करने वाला श्रयवा न्यायरूप 
होने से सिद्धान्त को न्याय कहा जाता ह्‌। 
३ प्रमाणसे प्रमेय कौ संगतिरूपयुक्तिको न्याय 
रहते हे । 
न्याय्य-न्यायादनपेतं न्याय्यं श्रुतज्ञानम्‌ । (घव. 
पु. १३१ प्‌. २८६) । 
भृत चूकि न्याय से युक्त है, श्रत: उसे न्याय्य कहा 
फहा जाता हे । 
न्यास -देखो निक्षेप 1 > > > उपायो स्यास 
इष्यते । (प्रमाणसं. ८६; लघीय ५२; घव. पु. १, 
पर. १७ वपु. ३,प्‌. १८३द्‌.}। 
जीवाडदि पदार्थाकते जाननेके उपायो न्यस्तया 
निक्षेप कहते है । 
न्यास्तापलाप-देखो न्यासापहरण । 
न्यासापहूरसख- देखो न्यासापहार 1 न्यस्यते 
रक्षणायान्यस्मं समप्येत इति न्यासः सुवर्णादिः, 
तस्यापहुरणमपलापः । (योगशा. स्वो, विव. ३, 
५४; सा. घ. स्वो. टी. ४-३६) । 
जो सुवर्णादि द्रव्य सुरक्षा के निमित्त इसरे के लिए 
समपित्त किया जाता है उसे न्यास कहा जताहै। 
एस न्यास के श्रपहूरण का नास व्यासापहुरण या 
ग्यासापलापं हे । 
त्यासापहार-देखो न्यासापहरणं 1 १, हिरण्यादे- 
रवस्य निक्षप्तुविस्मृतसंख्यस्याल्पसंख्येयमाददानस्यै- 
वमित्यनुज्ञावचनं न्यासापहूारः 1 (स. सि. ७-२६) । 
२. न्यासापहारो विस्मरणकृतपरनिक्षेप्रहणम्‌ । 
(त. भा. ७-२१); 1 ३. हिरण्यादिनिक्षेपेऽत्पसंख्या- 
नृज्ञावचनं न्या्तापहारः 1 हिरण्यदेद्रन्यस्य निक्षेप्तु- 
विस्मतसंख्यस्यात्पञ्चः संख्यानमाददानस्य॑वमित्यनु- 
स्ायचनं त्यासापहार इत्याख्यायते । (त. वा. ७ 
२६, ४) ! ४. न्यस्यते निक्षिप्यत इति न्यासो खूप- 
कादय्पणम्‌, तस्यापहुरणं न्यासापहारः । (श्रा, भ. 
टो. २६०) 1 ५» विस्मृतन्यस्तस ख्यस्य स्वत्पं स्वं 
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| त्यासापहार 
संप्रगरृह्णतः । न्यासापहार एत्तावदित्यनुन्नापकं वचः ॥ 
(ह. धु. ५८-१६८)} । ६. हिरण्यादिनिक्षेपे श्रह्प- 
संख्यानुज्ञावचनं न्यासापहारः ॥ (त. शलो. ७-२६)। 
७. गोपनाय स्वद्रन्यापंणमन्यस्य न्यासः, तस्यापहारः 
प्रपलापः सुरिलष्टवचनेन । {त. भा. सिद्ध. वृ. 
७-२१) । ८. हि रण्यादेद्रन्यस्य निक्ेप्तुविस्मृतसंख्य- 
स्यालपसंख्यानमाददानस्य एवमित्यनुन्ञावचनं न्यासा- 
पहारः । (चा, सा.पृ. ५) €. व्यासः परग्रहे 
रूपकादेनिक्षेपः, तस्य भ्रपहारः श्रपलापः । (घ. नि. 
मृ. वु, ३-२४) । १०. न्यासापहारिता द्रव्यतिक्षे- 
प्तुविस्मृतसंख्यस्यात्पस्यं द्रव्यमाददानस्य एवमेवे- 
र्यभ्युपगमवचनम्‌ । (रत्तक. टी. ३-१०) । 
११. त्यस्तांशविस्मत्रनृन्ना-- न्यस्तस्य निक्षिप्तस्य 
हिरण्यादिद्रन्यस्य श्रंशमेकमंश्ं विस्मतुंविस्मरणशी- 
लस्य निक्षप्तुरनुज्ञा । द्रव्यमनुनिक्षेप्तुविस्मृततत्सं- 
ख्यस्यात्पक्ंख्यं तद्‌ गृह्भ्त एंवमित्यनुमत्तिवेचनम्‌ । 
सोऽयं न्यासापहा राख्योऽतिचारः । (सा. ध. स्वो. 
टी. ४-४५) 1 १२. केनचि्पुरुषेण तिजमन्दिरे 
हिरण्यादिद्रव्यं न्यासीकृतम्‌, निक्षिप्तमित्यथेः । 
तस्य॒ द्रव्यस्य ग्रहुणकाले सख्या विस्मृता, 
विस्मरणप्रत्ययादतपं द्रव्यं गृह्णाति, स्यासवानु पुमान्‌ 
प्रनुज्ञावचनं ददाति-देवदत्तः यावन्मात्रं दरव्यं ते 
वतेते तावन्मात्रं त्वं गृहाण, किमत्र पृष्टव्यमिति 
जानन्नपि परिपुणं तस्य न ददाति त्यासापहार 
उच्यते । (त. वत्ति रुत. ७-२६; कातिक्ते दी. 
३३२-२४) । 
१ जिसने दुस्तरे के पास रक्लाके निमित्त सुवर्णादि 
द्रव्य को रख दिया है वहु यदि पीछे भूलसे कम 
प्रमाण में उसे वापिस मांगतादहैतो श्हां इतनादही 
है" इस प्रकार कहकर रखे हए द्रव्थसे कम देना, 
यहु न्याप्तापहार सामक सत्याणृत्रत का एक भ्रति- 
चार है। २ विस्मरणकृत-इुसरे के विस्मृत 
--निक्षप (धरोहर) का ग्रहण करना, इसका नाम 
न्यासापहारदहै। श्रसिप्राय यहु है क्ति त्तसिीते 
दसरे के यहां पांचसौ रसे, पर ठीक स्मरणन 
रहने पे वापिस लेते समय वह्‌ पुच्ताहै किर्मैने 
पाचसौ रखेये कि चार सौ, नितना रखाहौ दे 
दीजिए । इस पर चारसौही रखे ये' एेता कहते 
हुए चारसौदेकरभूलेहृएक्चेपएकसोको --- 
रख लेना! इसे न्यासापहार जानना चाहिए । 


स्यून दोष] न 
न्यून दोष-१. "उन" व्यञ्जनाभिलापावश्य- 
कौ रसम्पु्णं वन्दते । (श्राव. नि. हरि. व, १२१०) । 
२. वयणकंखरेहि ऊणं जहन्नकालेवि सेसेहि । (प्रव. 
सारो. १७१) । २. वचनं वावयं क्रियान्ताक्षरसमू- 
हाटकम्‌, तेन श्रक्षरं्वां एक-दयादिनिर्हनिं न्यून 
मृच्यते, यदि का >< >< यदि पुनः करिचदत्यु- 
त्पुकः प्रमादितया जघन्येनव ~ प्रतिस्वल्पेनेव कालेन 
वन्दनकं तमापयत्ि तदा प्रास्तां वचनाक्षरः, रेषर- 
प्यवनामादिमिरावदयकंन्यून भवतीत्यथंः। (श्राव. 
ह. वु, भल. हे. टि. पृ, ८€; प्रव. सारो. व्‌. १७९१, 
पृ. ३८) । ४. न्यूनं व्यज्जनाभिलापावश्यकरसम्पु- 
णम्‌ । (योगज्ञा, स्वो. विव. ३-१२३०, पृ. २३७) । 
३ क्रियापयंन्त श्रक्षरों के समह्‌ स्तो केचन या चाक्य 
छहा जाता है, इस प्रकार के वचन से भ्रयवा एक- 
दो श्रक्षरों से हीन बन्दना करना, भ्रयवा श्रत्यन्त 
उत्घुक होता हृश्रा प्रभादके कारण श्रतिद्यय श्रत्प 
छालमेंदटी जो वन्दना करता हे, इसमे श्रक्षरही- 
नतातो इर रहै, शेष श्रवनामादि धावक््यकासेभी 
वह्‌ हीन होतीदहै। यह्‌न्यून नामका दोष माना 
गयारहैनजो कृतिक्मं के ३२ दोषांमेसे रन्वांहै। 
पवव -पक्वं नाम यद्‌ प्रग्निना संस्कृतम्‌, यथा 
दडगुदीवीज-विल्बादि । (बुहत्क. भा. क्षे. चृ. 
१५८५८ ०) | 
श्रग्नि से संस्कार षी गर पकाई्‌ गई वस्तुको 
पक्वं कहते ह । 
पक्ष '(कालविक्षेष) --१. पण्णरस्र श्रहोरत्ता 
पक्खो । (भगवती. ६, ७, ४, पु. ८२५; जम्बही. 
१८, प. ८६; श्रनृयो. सु. १३७, पु. १७६; ज्योति- 
षक. ३०; जीवस. ११०) । २. तानि पञ्चदश 
पक्षः । (त. भा. ४-१५) 1 ३. >< >< >< पण्णरः 
सेह दिवर्मेहि एक्कपक्खो ह । (ति. प. ४-२८्८) । 
४. त्रिपञ्चकेस्तेदिवरसंश्च पक्षः >>> ॥ 
(वरांगच. २७-५) । ५. पञ्चदराहो राचाः पक्षः । 
(त. वा. ३, ३८, ८) । ६. श्रहोरात्रं भवेत्‌ पक्ष- 
स्तानि पञ्चदद्येव >८ >< >< । (हु. पु. ७-२१) 1 
७. पक्षः पञ्चदशाहो रात्नाटमकः । (श्राव, नि. हरि. 
व सलय. वु. ६६३) । ८. पञ्चदशाहोरात्राणि 
पक्षः 1 (श्राव.भमा. हरि.च सलय. व्‌, १६८) । 
६. पञ्चदशदिवसाः -पक्नः । (षव. पु. ४, षु, 
३९१६); पण्णरसदिवेदि पक्खो होदि । (घव, पु, 
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१३, पु. ३००} ॥ १०. >< >< >< पणदहदिवसेहि 
होड पक्ं तु । (ग्रा. भावस. ३१४) । ११. पञ्च- 
दशाहोरात्रः एकः पक्षः । (जीवाजी. मलय. व्‌. 
१७८; ज्योतिष्क. मलय. व्‌. ३०) । १२. पञ्च- 
दशपरिपूर्णा अ्रहोरात्राः पक्षः। (सू्यश्र. मलय. चू. 
सु. ५७, पृ, १६६) । १३. तः पञ्वदशमिः (ब्रह 
रात्रेः) पक्षः! (श्रनयो. सू. मल. हिम. वृ. ११४. 
पु, ६६; प्रज्ञाप. मलय. वु. १०४; षडज्ञी. दे, स्वो. 
व्‌. ६६) । १४. पक्षः पुनरहोरात्रः स्यालञ्चदशभि- 
ध्रवम्‌ । (लोक््र. २८-२८४) । 

१ पन्द्रह दिन-रात को पक्ष कहते हैं । 

पक्ष (श्रावकाचारविरेष) ~ स्यान्मेव्याचुपवरहि- 
तोऽखिलवघत्यागो न हिस्यामह्‌ं घर्माद्थमितःह्‌ 
पक्ष >< >< > । (सा. ध. १-१६) ) 

मेत्री-प्रमोद श्रादि भावनाभ्रों से वुद्धिगत्त होकर 
मे धर्मादि के निमित्त हिसा नहीं कू्गा' इस 
प्रकार भ्रसत्यादिके साय जो सम्पूणं वधके- 
्रसहिसा के-त्याग को प्रतिन्नाकी जाती है, इस 
प्रकार फे श्राचार फा नाम पक्ष है] 

पक्ष (श्रनुमानग)-- १. साघ्यास्धुपगमः पक्षः 
परत्यक्षादयनिराकृतः । (न्यायाव. १६) । २. घमं- 
घमिसमुदायः पक्षः। (विशेषा. को. वृ. ११५,य्‌. 
११) । ३. पक्षरच धमे-घमिसमुदायात्मा । {न्याय- 
कु, १-३, प्‌. ६७; स्या. र. २-१) । ४. जिज्ञा- 
सितविशेषो धर्मी पक्षः । (सिद्धवि. वृ. ६-२, षृ. 
२७२, पं. १) । ५. घमं-वमिसमुदायलक्षणः पक्षः । 
(समयप्रा. जय. व्‌. ५५, प्‌. ३२) । ६. भ्रानुमा- 
निक्रप्रतिपत्यवसरापेक्षया तु पक्षापरपर्यायस्तदिशिष्टः 
प्रतिद्धो घर्मी। ( प्र. न. त. २३-९य८ ) | ७, साघ्य- 
घमविशिष्टस्य धर्मिणो पक्षत्वात्‌ (साध्यघमेविश्चि- 
ष्टो धर्मी पक्षः) । (न्यायदी. प. ७२) । ८. साध्य- 
विविष्टः प्रसिद्धो धर्मी पक्षः। (षड्द. व्‌. ५५, 
पु, २१०) । 

१ भ्रत्यक्षादिके हारा जिसका निराकरण नहीं 
किया गया है एसे साध्य (श्रनुमेय) कौ स्वीकारता 
फो पक्ष कहा जाताहै। २ धमे रौर धर्मी 
समुदाय को पक्ष कहूतेर्है। 

पक्षघमं-यो हि घमिवममः स पक्षघमंः इत्युच्यते । 
(न्यायकु. १-३, १, ६७). । 


। ~) 


घर्मा के वमं को पक्षघमे कहते ह } 


पक्षधमता] 


पक्षधमता-- १. पक्षधममंत्वं हि तज्जनकस्य हेतोः 
स्वरूपम्‌ । (स्या. र. २-१, प. २६१) ! २. तस्मिन्‌ 
(पक्षे) व्याप्य वतंमानत्वं हेतोः पक्षघर्मत्वम्‌ । 
(न्यायदी. पर. ८३} । 

१ पक्षधमता--हेतु का पक्ष में रहना, यह्‌ श्रनुमान 
फे जनकहैतुका स्वर्पह। २ हेतु के पक्षमें 
रहने को पक्षघमता कहते ह । 


पक्षपात--पक्षपातस्तु वर्हुमान-तव्प्रशंषा-साहाय्य- 
करणादितना श्रनुकूला प्रवृत्तिः। (योगक्ञा, स्वो. 
(विव. १-५२; प॒. १५७) । 

सौजन्य व उदारता प्रादि गुणों के विषयमे बहुत 
सन्मान, उनकी प्रशंसा श्रीर सहायता श्रादिके हारा 
धनुक्‌ल प्रवृत्ति करने को पक्षपात कहते ह | 


पक्षाभास्-- १. तत्रानिष्टादिः पक्षाभासः। (परीक्षा. 
६-१२) । २. तत्र प्रतीत-निराकृतानभीप्सितसा- 
ध्रघमेविदेषणास्त्रयः पक्षाभासाः। (भ्र, न, त. 
६-२८) ! | 
१ भनिष्ट, बाधित श्रौर सिद्ध साध्यधमं से युक्त 
धमं (पक्ष). को पक्षाभास कहा जाता ह । 


पक्षौ --पक्षवन्तस्तियंञ्चः पक्षिणः । (घव. पु. १३, 
पृ, ३६१) । 
पलों बाले तिर्यच जीव पक्षी कहलाते है । 
पङुः-पत्तन्त्यस्मिन्तिति पद्धुः, पङ्को नाम स्वेदा- 
बद्धो मलः । (उत्तरा. च्‌. पृ. ७६९) । 
पसीने से सम्बद्ध मल को पङ्कः कहते है| 
पड्मति-से जहाणाम ते केड्‌ पुरिसे पकसिवा 
उदयंसिवा कायं उव्विह्िया गच्छत्ति, से तं पक- 
गती । .(ग्रज्ञाप. २०५, पु. ३२८) । 
कफोचड या पानीमें शरोरको ॐऊचा करके गमनं 
करने को पङ्गति कहते हैष. 
पञ्चम श्रगुत्रत-देलो परिग्रहुपरिमाणाणुत्रत । 
पञ्चमगुखस्थानवर्ती श्रावक--यश्चाप्रत्याख्या- 
तावरणसंज्चिद्ितीयकषायक्षयोपशमे जाते सति पृथि- 
व्यादिपञ्चस्थावरवये प्रवृत्तोऽपि यथाक्शक्त्या चस्तवभे 
निवृत्तः स॒ पञ्चमगणस्यानवर्तीं श्रावको भण्यते । 
(व्‌. द्रव्यसं. टी. ४५, पृ. १७१) । 
्रप्रत्याद्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयो. 
श्रम टोने पर स्यावर नीवों कै धात में भवृत्त हीते 
हए भो जो श्षकतिके श्रनुसार चसजीवघात से 
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[ पञ्च्चेन्िय 


निवृत्त हो चुका है उसे पंचमगुणस्यानवर्ती श्रावक 
फहते ह । 

पञ्चम महातव्रत-देखो परिग्रहंत्यागमहाव्रत । 
पञ्चम मूलगुण-पंचमगो मामादियु श्रष्प-वहु- 
विवज्जणमेव । (वमंसं. हरि. ८६०} । 

ग्राम, नगर श्रथवा वनश्रादिमें योड़-वहुत-सभी 
प्रकार फे--परिग्रहु का परित्याग करना, यह्‌ 
साधुश्रों के प्राणातिपातविरति प्रादि मूलगुणो मे 
पाचवां मूलगुण ह | 

पञ्चमो प्रतिमा--पञ्चमासांरचतुष्पर््या गृहे तद्‌- 
द्वारे चतुष्पये वा परीषहोपस्षगदिनिष्कम्पकायोत्सगः 
पर्वाक्तप्रतिमानुष्ठनं पालयन्‌ सकलां रात्रिमास्त 
दति पञ्चमी । (योगशा. स्वो. तिव. २-१४० 
प. १७१-७२) । 

पांच मास पर्यन्त चारों पर्वों (श्रष्टमी व चतुदशी) 
मे धर पर, उसके हार पर श्रवा चौराहै पर परो. 
षह श्रीर उपसग श्रादि में श्रडिग रहते हृए कायोत्सग- 
पुवेक पूर्वं चार प्रतिमाश्रों के श्रनुष्ठान का परिः 
पालन करना व॒ समस्त रानिको बिताना, यहु 
पांचवीं प्रतिमाहे। 

पञ्चाग्तिसाधक-कामः कोधो मदो माया लोभ. 
इचेत्यग्नि पञ्चकम्‌ । येनेदं सावितं स स्याल्ृती 
पञ्चाग्निसाघकः ।। (उपासका. ८७१) । 

काम, क्रोध, मान, माया प्रर लोभ, इन पाच 
श्रभ्नियों को--श्रग्नि के समान सन्तापजनक दुर्गुणों 
छो-- जिसने शान्त कर दिया है, एसे सधुको 
पञ्चाग्निसाघक्‌ कहते ह । 

पञ्चाद्धः नमस्कार-- पञ्चाङ्गः पञ्चाद्धानि 
जानुद्य-करद्रय-रिरोलक्षणानि मभूस्पृष्टानि यत्र स 
पञ्ज्चाद्कः । (चंत्यव, भा. दे, &, पू. ५) । 

दो हाय, दो धट्नेश्रौरश्जिरको भूमिस लगाकर 
नमस्फार करने को पञ्चाद्युः नमस्कार कहते ह । 
पञ्चेन्द्रिय १. सुर-णर णारय-तिरिया वण्ण-रस- 
फास-गंव-सदण्टु । जलचर-यलचर-खचरा वलिया 
पंचेदिया जीवा ।। (पंचा. का. १२१७) । २. पञ्चा. 
तां स्पर्छन-रसन-घ्राण-चक्षुःश्ोच्न्नानानामावरण- 
क्षयोपदमात्‌ पञ्चविधन्नानमाजः पञ्चेच्छियाः। 
(हातक. मल. हेम. वृ. ३८; कमस्त. गो. वु. १०, 
प. १७) । ३* पञ्च स्पश्चन-रसन-त्राण-चकषुट 


पञ्चेद्वियं जात्तिनाम] 


रूपाणीद्रियाणि येषां ते पञ्चेद्ियाः । (कमवि. दे. 
स्वो. धु. ४८) । 

१ जो वणं, रस, स्पशं, गन्ध श्रौर शब्दके ज्ञाता है 
एेसे देव, मन्‌ष्य, नारकी तथा जलचर, थलचरः 
नभचर व बलवान्‌ तिर्थच जीवों को पञ्चेन्द्रिय 
फहते हे । 

पञ्चेन्द्रिय जातिनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवाणं पंचिदियजादिमविण समाणत्तं होदि तं 
पचिदियजादिणामकम्मं । (घव. पु. ६;पु. ६८); 
पंविदियभ।वणिव्वत्तयं जं कम्मं तं पंचिदियजादि- 
णामं । (घव. पु. १३, पु. ३६३) । २. यदुदयात्‌ 
प्राणी पञ्चेन्द्रिय इति कथ्यते तत्पञ्चेन्द्रििजाति- 
नाम । (त. वृत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ निस कमं के उदय से जीवों मे पंचेन्िय जातिः 
स्वरूप से समानता होती है उसे पंचेन्धिय जाति- 
नामकम कहते है 

पर्जर- तित्तिर-लावक-हुरिणादिघरणार्थं विरचि- 
तं ्रन्थिविशेषकलितरज्जुमयं जालं पञ्जरः । (गो. 
जी. भं. प्र. व जी. प्र. टी. ३०३। 

तीतर, लावक (पक्षौ विक्ेष) भ्रौर हरिण श्रादि 


` फे पकडने फे लिए रस्सी मे गिं लगाकर बनये ` 


गये जाल को पञ्जर फहते हे । 


पटबुद्धि-- प्रटवत्‌ वििष्टवक्तृवनस्पतिविसृष्टवि- 
विघयप्रभूतसूत्रार्थ-पुष्प-फलग्रहणसमथंतया बुद्धिः पर- 
वृद्धिः । (ग्रौपपा. श्रभय. चु. १५ पु. २८) । 
पट के समान विशिष्ट वक्तारूप वनस्पति (कपास) 
के द्वारा छोडे गये (दिये गये) श्रनेक प्रकार के 
प्रचर सुत्र-श्र्थरूप पुष्प श्रौर फलों के ग्रहणविषयक 
सामथ्यं से यक्त बुद्धि को पटवुद्धि कहा जातादहै। 
पटहूु--परह्‌ भ्रातोद्यविशेषः, स च किचिदायत 
उपयंघङ्च समप्रमाणः । (भरज्ञाप. मलय. चू. ३३; 
३१६, पु. ५४२) । 
कछ लम्बे श्रौर ऊपर-नीचे समान भ्रसाण वालं 
वादिनरविहेष (ढोल) को परह्‌ कहते ह । 
पटून--वररयणाणं जोणी पटणणामं विणिदिट्ठ । 
(ति. प. १३६६) । 
उत्तम रत्नो के योनिभूत (उत्पादक) स्थान का 
` नाम पटून हे } 

ल. ८३ 


९५७, जंन-लक्षणावली - 


पत्‌ द्धवींधिका 


पण्डित-- १. देहविभिण्णड णाणमउ जी वरमप्पु 


णिएड़्‌ 1 परमसमाहिपरिद्वियउ पंडिउ सो जि हेद्‌ । 
(परमा. १-१४) । २. पापाड़ीनः पण्डितः, पण्डा वा 
वृद्धिः, तया इतः ्रनुगतः पण्डितः । (उत्तस. च्‌. पु. 
१३१) ! २. पण्डिताः सम्यग्ज्ञनवन्तः, >< >< >< 
म्न्य व्याचक्षते >< > >< पण्डिता वान्तभोगासेवन- 
दोषन्नाः । (दशवे. हरि. व. सू. २-११, पु. ६९) । 
४. एतत्पाण्डित्यप्रकषरहितं पाण्डित्यं यस्य स 
पण्डित उच्यते । (भे. श्रा. विजयो. २६) । 
५. पण्डा हि रतनत्रयपरिणता वृ द्धिः संजाता प्रस्येति 
पण्डितः । (भ. श्रा. मला. २६) । ६. पापात्‌ 
डीनः--पलायितः पण्डितः । श्रथवा पण्डा वृद्धिः, सा 
संजाता श्रस्येति पण्डितः । (वुहत्क. भा. मलय. 
वु. १६६) । 

१ जो श्रात्मानुभूतिरूप परभ समाधि में स्थति होकर 
शरसीरसे भिन्न ज्ञानमय परमारमा को जानताह उसे 
पण्डित--श्रनतरात्मा- कहा जाताहै\ २ पापस 
जो डीन श्र्थात्‌ हूर रहता है उसे पण्डित कहते है 
श्रथवा "पण्डा" नस बुद्धि काहे, उससे जो युक्त 
हो उसे पण्डित जानना चाहिए । ४ पण्डितपण्डित 
के पाण्डित्यप्रकषं से रहित- उसको श्रपेक्षा हीन- 
पाण्डित्य से जो सहित हो बहु पण्डित कहूलाता हे । 
पण्डितपण्डित-ग्रतिशयितं पाण्डित्यं यस्य ज्ञान- 
दशेन-चारित्रेषु स॒ पण्डितपण्डित इत्युच्यते । (भ. 
श्रा. विजयो. २६) । 

जानः, दशन श्रौर चारिन्नरविषयक्‌ पाण्डित्य निसका 
श्रतिङय को प्राप्तहि उसे पण्डितपण्डित कहा 
जाता हे । 

पण्डितमरण- देखो पण्डित । पंडिताण मरणं 
पंडितमरणम्‌, विरतानामित्यथेः। (उत्तरा. च्‌.पु, 
१२८) । 

पण्डितो का- विरतो (संयतो) का--मरण पण्डित- 
मरण कहुलाता हे । 

पण्यस्त्री--पण्यस्त्री तु प्रसिद्धा या वित्तार्थं सेवते 
नरम्‌ । तन्नाम दारिका दासी वेदया पत्तननायधिका । 
(लाटीस. २-१२६) । 


"जोधन के लिए पुरुषका सेवन करती है वह 


पण्यस्नो फे नामसे प्रसिद्ध दहै, 


 -पतद्धवीधथिका-- यस्यां तु तरि-चतुरादीनि गृहाणि 


:पत्तद्ग्रह्‌ | 


वरिमुच्याग्रतः प््रटति सा. पतद्कवीधिका। पतद्धः 
 शलमेः, तस्येव या वीथिका पयेटनमागेः सा पतद्खवी- 
, थिका, पतद्धो हि गच्छन्नुत्प्लुव्योत्प्लुत्यानियतया 
गत्या गच्छति, एवं गोचरभूमिरपि या पतद्धोडय- 
नाकोरासा पतंद्घवीधिकेति भावः (बुहत्क. क्षे. 
व्‌. १६४६) । । 

जिस गोचरभूनि मे साधु तीन-चार धरोंको छोड 
कर श्रागे जाताहै वहु पतंगवीयिका गोचरभूमि 
कहलाती है जं पतंगा उछल उछल कर श्रनियत 
गति से गमन करतादहै उसी प्रकार गोचरीके 
लिए जाते ह्एं श्रनियत गतिसे जाना- कमी 
किसी मगृहमेतो कभी श्रन्य गृहमे, इस्त प्रकारसे 
श्रनियित प्रवेश करन्धम; इसे पतंगवीथिका गोचर- 


भूमि कहते है । यह क्षेत्राभिग्रहविषयक ऋज्वी . 


प्रादि भ्राठ गोचरभूसियो मे चतुथं हे । 

पतदग्रहु--१. परिणमयइ जीसे तं पगरईड पडिगगहौ 
एसो । (कमेप्र.सं. क. २)! २. परिणमयति 
जिस्से तं परतीए पडिग्गहो .एसो- यस्यां प्रकृतौ 


: जीवस्तद्‌भावेन परिणमयति सो प्रकृतिः पगतीए ` 


संकममाण्राए पडिग्गहो वुच्चति । (कमप्र. च्‌. सं. क. 
२) 1 ३. यस्यां प्रकृतौ भ्राधारभूतायां तत्प्रकृत्यन्त- 


रस्थं दलिकं परिणमयति श्राधारभूतप्रकृतिरूपतामा- ` 


पादयति एषा प्रकृतिराधारभूता पतद्ग्रहं इव॒ पतद्‌- 
. ग्रहः, संक्रम्यमाणप्रकृत्याधार इत्यथः । (कमभ. 
मलय. चु. सं. क. २) 1 

१ जीव निस प्रकृति मे विवक्षित. प्रकृतिं के भ्रदेशों 
को तद्रूप से परिणसाता है उस भ्रक्रृति को पतद्‌- 
ग्रह॒ प्रकृति कहते है । 

पतनान्तराय--मूमौ सूर्च्छादिना पाते पतनाख्यो 
>< >< >< ! (नरन. ध. ५-५४) । 

प्राहार करते समय मूर्छ श्रादिके कारण भूमि 
मे गिर जाने पर पतन नाम का अन्तराय दह्येत हे) 
पति- पाति रक्षति तामिति पतिः। (उत्तसा.-नि 
शा. व्‌. ५७, पु. ३८) । ` िः 
जो उसकौ-- भार्या (स्नो) कौ--रक्षाः करता हैं 
चह पति कहलाता 

पत्तन-देखो पृटन । १. नावा पादप्रचारणनच यन 
गमनं तत्पत्तनं नाम । (घव. पु. १३, पृ- ३३५) । 
२. पत्तनं जलपथयुक्तं स्यलपययुक्त वा, र.नभ्‌भि- 
रित्यन्ये । (प्रहनल्या. श्रभेय. चृ- पृ- ९ ५) 1 
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` स्याल्लोके शास्त्रे च रूढितः ।। (पत्रप 


` प्तचारणा णामा 1 


.... ..[पथ्य.क्चन 


. ३. पत्तनं ` जलपथोपेतमेव स्थलपथोपेतमेव -वा ¦ 


(प्रीपपा- भ्रमय. वृ. २२, पु. ७४) 1 ४. पत्तनानि 
जल-स्थलमागेयोरत्यतरेण मागेण युक्तानि .। (कल्प- 


सु. वि. वृ. ८८ पु. १११) । 
१९ जहां नवके टार श्रौर पादप्रचारसे (पेदल) 


जाना होता है उसे पत्तन कहते ह । २ जलमागं से 
प्रथवा स्थलमागं से युक्त परदेश को पत्तन कहते ह । 
दूसरे कितने ही श्राचायं रत्नो की भूमि को पत्तन 
कहते हँ । 
प्नी- पत्नी पाणिगृहीता स्यात्‌ >>> ॥ 
(लारीसं. २-१७८) । 
जिसके पाणि. (हाथ) को ग्रहण किया गया है-- 
जिसके साय विधिपूर्व॑क विवाह हू्रा है--उते पत्नी 
कहा जात्य है । 

त्र--म्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्याथस्य साधकम्‌ । 
सगूढपदप्रायं पत्नरमाहुरनाकूलम्‌ ॥ >< ><. >< 
मख्यशब्दात्मकं वाक्यं लिप्यामारोप्यते जनैः । पत्र 
स्थत्वात्त्‌ तत्पत्रमुपचारोपचारतः ।॥ अथवा प्रकरृत- 
वाक्यस्य मुख्यत एव ॒पत्रव्यपदेर., इति निगदामः, 

पदानि चायन्ते गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः प्रतिवादिभ्य 
स्वयं विजिगीषुणा यस्मिन्‌ वाक्ये  तत्पत्रमिति प्रत- 
शब्दस्य निर्वचनसिद्धः । >< >८ >८ त्रायन्ते वा पदा- 
त्यस्मिन्‌ परेभ्यो विजिगीषुणा । कूतदिचिदिति पत्र 
. १-२) । 
जो परसिद्ध श्रवयवों से युक्त वाक्य श्रपने श्रभीष्ट 
श्रथं का साधक होता है तथा जिसमें प्रायः भली 
भांति पदो को गृढना हो वहु पत्र मनाजाताहै) 
पन्नचारण-- १. अ्रविराहिद्रूण जीवे तल्लीणे वहु- 
विहाण पत्ताणं । जा उवरि वच्चदि मुणी सा सिद्धी 
(ति. प. ४-१०४०) । 
२. नानावृक्ष-गलम-वीरुत्लता विताननानाप्रवालतरुण- 
पत्लवालम्बनेन पणेसृक्ष्मजीवानविराघयन्तरचरणो- 
तक्षेप-निक्षेपपटवः पत्रचारणाः। (योगा. स्वो..विव. 
१-६, पृ- ४१) । ३. पच्रमस्पृद्य पत्रोपरि गमनं 
पत्रचारणत्वम्‌ । (त. वृत्ति भरुत. ३-३६) । 


` १ जिसके भभाव से मुनि पत्रगत जीवो की विरा- 


धना न करके उनके ऊपर से गमन करता हः उसका 
नाम प्रचारणनच्छद्धि है) 


पथ्य वचन--पय्यं यदायतौ दितम्‌ । {योगषा. 


स्वो. विव. १-२१, प. १२०) । 


परिणाम मे हित करने बाले वचनों को पथ्य वचन 
कहते हें । 

पद--१. सुम्मिडन्तं पदम्‌ । (जनेन. १।२।१०३) 
२: पद्यते गम्यते परिच्छिद्यते इति पदम्‌ 1 (घव. पु. 
१०, पु. १६) । ३. वर्णसमुदायः पदम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ५-२४) 1 ४. वर्णानामस्योन्यापेक्षाणां 
निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ । (न्यायकु. ६५, पु. 
७३७) । ५. पद्यते गम्यते येनाथेः तत्पदम्‌ 1 -(सिद्धि- 
वि. वृ. ११-५; पू. ७०३, पं. १२) । ६. वर्णानाम- 
न्योन्यपेक्षाणां निरपेक्षा संहितिः पदम्‌ । (घ्र. 
न. -त. ४-१०); पद्यते गम्यते स्वयोग्योऽ्थो- 
ऽनेनेति पदम्‌ । (स्या. र. ४-१०) । ७. स्वाथंप्रति- 
पादकानि पदानि । (उपदे. प. मु. वु. ८-५६) 
८. पदं त्वथपरिसमाप्तिः पदमित्यादयुक्तिसद्भावे- 
ऽपि येन केनचिद्‌ पदेनाष्टादक्ञपदसहुस्रादिप्रमाणा 
श्राचारादिग्रन्था गीयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यव दहदा- 
दला द्धश्रुतपरिमाणेऽधिकृतत्वाच्छ्‌ .तभेदानामेव चेह 
प्रस्तुतत्वात्तस्य च पदस्य तथाविधाम्नायाभावात्‌ 
प्रमाणं न ज्ञायते, तत्रैकं पदं पदमुच्यते! (शतक 
मल. हेम. वृ. ३८प्‌. ४२; कमंवि.दे. स्वो. वु. 
७, पु. -१६) । ६. वर्णानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायः पदम्‌ श्नन्ययानव्ययभेदभिन्नम्‌ । (लघीयः. 
ग्रभय. व. ६४, प. ८७) । १०. >< >< >< तत्पदं 
यत्र नापदः। (जम्ब्‌. च. ४-१५१) । 

१ ` सुबन्त (सु-ग्रौ-जस्‌ श्रादि विभक्तिप्रत्ययान्त) 
शरोर सिङन्त (मिप्‌-वस्‌-मस्‌ श्रादि भिः तक) शब्दः 
को पद कहते है । ३ वर्णो के समुदाय को पद कहा 
जाताहै। ८ श्रथसमाप्तिको यदपि पद कहा 
जाताहैः फिरभी निस पदसे श्रठरहु हजार 
श्रादि. पद . परमाण श्राचासदि श्रन्थ कहै गयेहं 


उसक्रो यहां श्रुत कते ्रधिकार में पद ग्रहण. करना 


चाहिए ! £ पद (स्थान) वही उत्तम माना जाता 
हे जो. श्रापदाश्रो-से रहित हो-पेसप पद एकं मात्र 
म्ोक्ष-हौ सम्भव-है। ~ , 4 

पद निक्ेप--जहण्णक्कस्सपदविसय णिच्छष- खिवदिः 
पादेदि त्ति पदणिक्सेवो णाम । भुजगारतिसेसो .पद- 
णिक्खेवो, , जहण्णुक्कस्सव डिढ-हाणिपरूवणादो 1 
(जयध.--फसाएयपा. सु. पृ. ७६ का.रिप्पण) । 
समूत्कीतना श्रौर स्वामित्व. म्रादि -श्रनयोगारो-फा 
जदन्य प्रौर उत्कृष्ट पदो के हारा निक्षेप श्र्थात्‌ 


६१५९,; जंन-लक्षणावली ` 


| पदश्नुतज्ञान ` 


निश्चय करने को पदनिक्षेप कहते है । 
पदबद्ध--गेयपदवद्धम्‌--विशिष्टविरचनया रचितं. 
पदवद्धम्‌ । . (श्रनृयो. मल. हैम. वृ. गा. ४६ पु. 
१३२) का 
गाने के योग्यपदोंकेदवारानजो दिश्षिष्ट रचनाकी. 
जातो है उसे पदबद्ध कहा जाता है । 


पदमीमांसा- -एदेसि पदाणं (उक्कस्साणुक्कस्सादि- 
तेरसपदाणं) मीमांसा परिक्खा जत्थ कीरदि सा 
पदमीमांसा । (घव. पु. १०, प्‌. १६); पदाणं 
मीमांसा परिक्ला गवेसणा पदमीमांसा । {धव. पु 
१२, पु. ३) 

उत्कृष्ट, श्रन्‌ त्कृष्ट, जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रादि पदों 
का जिस श्रनुयोगहार में विचार किया जाता है 
उसका नाम पदमीमांसा ह । 


पदे विग्रह॒--१. “पायं पदविच्छेदो समासविसयो 
तत्थणियमत्थं । पदविग्गहोत्ति भण्णद्‌ सो सुद्धपदं 
ण संभवदि ।1”* इह प्रायेण यः समासविषयः पदयोः 
पदानां वा छेदो भ्ननेकार्थसम्भवे इष्टार्थनियमनाय 
क्रियते स पदविग्रहः। (उत्तरा. च. प. १४ ) 1 
२. पदपृथक्करणं पदविग्रहः । (श्राव. नि. भलय. व 
१०२७, पू. ५५६) 1 | 

१ श्रनेक श्रथ की सम्भावना होने पर श्रभीष्ट श्रथ 
के नियमन के लिए जो प्रायः समासविषयकदो यां 
दोसेश्रधिक पदोंका' छेद किया जाता है बह 
पदेविग्रहु कहूलाता है । 


पदविभागी श्रालोचना-- पव्वेज्जादी सन्वं कमेण 
ज जत्थ जेण भावेण । पडिसेविदं तहा तं भ्रालो 
चितो पदविभागी ॥ (म. श्रा. ५३) । 


प्रनृज्या लेने के समय से लेकर श्राज तक जिसका 
जहा पर जिस भाव से सेवन किया गया है उसकी 
उसी भाव से क्रमशः श्रालोचना करने.कौ पद ति- 
भागो श्रालोचना कहते हैँ । - 


पदन्ुतज्ञान्‌--:१. तदो (अक्ल रसमासादो) एग. 
नल रणाण वङ्िदे पदं णाम्‌ सुदणाणं होदि 1. (घव 
पुः ६" पृ. २३); एगेगक्ल रवदिढकमेण - ग्रक्ड र 
समास सुदणाण बड्ढमाणं गच्छदि जाव संचेज्ज- 
वखराणि वड्दाणि "त्ति । पुणो संज ज्जक्स्राणि 
चूण एग पदचुदणाणं होदि । (धव. पु. . १३, पु. 


२६५).। ' २. एगकतरादु ' उवरि गोगेणकवरे 


पतद्‌ ग्रह 


व्रिमुच्याग्रतः पटति सा. पतङ्खवीधिका । पतद्खः 
, शलभः, तस्येव या वीधिका पयंटनमागेः सा पतङ्खवी- 
, थिका, पतङ्धो हि गच्छन्नृत्प्लुत्योत्प्लुत्यानियतया 
गत्या गच्छति, एवं गोचरभूमिरपि या पतद्खोहय- 
नाकांरासा पतद्भवीथिकेति भावः। (बहुत्क.क्षे. 
वू. १६४९) । । 

निस गोचरभूनि मे साधु तीन-चार घरोंकोच्ञेड 
करश्रागे जाताहै वह॒ पतंग्वीयिका गोचरभूमि 
कहलाती है । जपे पतंगा उछल उछल कर श्रनियत 
गति से गसन करतादहै उसी प्रकार गोचरीके 
लिए जाते हए श्रनियत गतिसे जाना-कभी 
किसी गृहमे तो कभी श्रन्य गृहमे, इस भरकारसे 
श्रनिथमित प्रवेश करना; इसे पतंगवीथिका गोचर- 


भूमि कहते है । यह्‌ क्षेत्राभिग्रहुविषयक ऋज्वी 


प्रादि श्राठ गोचरभूमियों में चतुथं है: 


पतद्श्रहू--१. परिणमयइ जीसे तं पगरईद पडग्गहो 


एसो । (कमप्र.सं. क. २) 1 २. परिणमयति 
जिस्से तं पगतीए पडिग्गहो .एसो- यस्यां प्रकृतौ 
, जीवस्तद्‌भावेन परिणमयति सो प्रकृतिः पगतीए 
सक्रममाण्राए पडिग्गहो वुच्चति । (करमप्र. च्‌. सं. क. 
२) । ३. यस्यां प्रकृतौ ्राघारभूतायां तत्प्रकृत्यन्त- 


रस्थं दलिकं परिणमयति श्राधारभूतप्रकृतिरूपतामा- 


पादयति एषा प्रकृेतिराधारभूता पतद्‌ ग्रह॒ इव पतद्‌- 
ग्रहः, सक्रम्यमाणम्रकृत्याधार इत्यथः । (कमप्र. 
मलय. वृ. सं. के. २) । 

१ जीव निस प्रकृति में विवक्षित. प्रकृतिं के प्रदेशों 
को तद्रूप से परिणमाता है उस प्रकृति को पतद्‌- 
ग्रह॒ ्रकरति कहते हे । 

पतनान्तराय-- भूमौ मूरच्छदिना पाते पतनाख्यो 
> >< >< । (शरन. ध. ५-५४) 1 

ग्राहार करते समय मूर्च्छा भ्रादिके कारण भूमि 
मे गिर जाने पर पतन नाम का श्रन्तरायहयोतादहै। 
पति- पाति रक्षति तामिति पतिः। (उक्तस. नि 
शा. वु. ५७, पु. २८) ।॥ ` | | 
जो उसकी--भार्या (स्वी) की--रक्षा कस्ता हं 
वहु पति कहूलाता हं । 

पत्तन-देखो पटन । १. नावा पादग्रचास्णतच यन 
गमनं तत्पत्तनं नाम । (घव. पु. १३, प. ३३५) । 
२. पत्तनं जलपथयुक्तं स्वलपथयरुक्तं वा, , रःनमूमि- 
रित्यन्ये । (प्रह्नव्या. श्रमय. वृ. पृ. १५५) 1 


६५८,.जैननलक्षणावली 


. ..[प्थ्य. वचनं 


-.३. पत्तनं “जलपथोपेतमेव स्थलपथोपेतमेव `वा | 


(श्रौपपा. श्रभय. व्‌. ३२, पु. ७४) 1 ४. पत्तनानि 
जल-स्थलमागेयोरन्यतरेण मागण युक्तानि. (कत्प- 


-सू.चि.वृ. ८८, पू. १११) \ 


१ जहां नावके द्वारा श्रीर पादप्रचार से. (पदत) 

जाना होता है उसे पत्तन कहते हैँ । २ जलमागेसे 

प्रथवा स्थलमागं से य्‌क्त प्रदेका को पत्तन कहते हँ । 

दूसरे कितने ही श्राचायं रत्नो की भूमि को पत्तन 
कहते है । 

पत्नी- पत्नी पाणिगृहीता स्यात्‌ >>> ॥ 

(लाटीसं. २-१७८) । 


 निसके पाणि. (हाय) को ग्रहण किया ग्या है-- 


जिसके साय विधिपूर्वक विवाह हृश्रा है--उसे पनी 
कहा .जात् हे । 

त्र--ग्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्याथस्य साधकम्‌ । 
स. गूढपदप्रायं पत्रमाहु राकुलम्‌ ॥` >< >. > 
मुख्यशनब्दात्मके वाक्यं लिप्यामारोप्यते जनं: 1 पत्र 
स्थत्वात्त्‌ तत्पत्रमपचारोपचारतः ॥ ग्रथवा प्रकरृत- 


` वाक्यस्य मृर्यत एव पृत्रव्यपदेद इति निगदामः, 


पदानि चायन्ते गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः प्रतिवादिम्य 
स्वयं विजिगीषुणा यस्मिन्‌ वाक्ये. तत्पत्रमिति पत्र 
शब्दस्य निर्वचनसिद्धेः । >< >< >< नायन्ते वा पदा- 
न्यस्मिन्‌ परेभ्यो विजिगीषुणा । कुतदिचदिति पत्र 


` स्याल्लोके शास्त्रे च रूढितः ।॥ (पत्रप. पृ. १-२) । 


जो प्रसिद्ध श्रवयवों से युक्त वाक्य श्रपने श्रभीष्ट 
श्रयं का साधक होता है तथा जिसमे प्रायः भली 
भांति-पदों की गूढता हो वह्‌ पत्र माना जताहै। 

पत्रचारण--१. श्रविराहिद्रूण जीवे तल्लीणे वहु- 
विहाण पत्ताणं 1 जा उवरि वच्चदिमृणी सा सिद्धी 
पत्तचारणा णामा ॥ (ति. प. ४-१०४०) । 
२. नानावृक्ष-गुल्म-वी रुत्लता विताननानाप्रवालतरुण- 
पल्लवालम्बनेनः पणंसृक्ष्मजीवानविराधयन्तदचरणो- 
तक्षेप-निक्षेपपटवः पत्रचारणाः। (योगशा. स्वो. विव, 
१-६, पृ. ४१) । ३. पत्रमस्पृद्य पत्रोपरि गमनं 
पत्रचारणत्वम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ३-३६) । ` 


. १ जिसके. प्रभावःसे मुनि पत्रगत जीवो की विरा. 


धना न करके उनके ऊपर से गमन करता ह. उसका 
नाम पच्रचारण ऋदिदरह्‌ं। ४ 
पय्य वचन--पय्यं यदायतौ हितम्‌ । (२ 

स्यो. विव. १-२१४ ए २० ) । 


पदः|- ` 


परिणाम में हित करने वाले वचनो को पथ्यं वचने 
कहते हं । 

पद--१. सुम्मिडन्तं पदम्‌ । (जनेन. १५२ १०३) 
२; पद्यते गम्यते परिच्छियते इति पदम्‌ । (धव. पु. 
१०, पु. १६) । ३. वणंसमुदायः पदम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ४५-२४) । ४. व्णनिामन्योन्यापेक्षाणां 
निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ । (न्यायकु. ६१५, पु. 
७३७) 1 ५. पद्यते गम्यते येनाथ: तत्पदम्‌ । (सिद्धि- 
वि. वृ. ११९१-५; पु. ७०३, पं. १२) । ६. वणनिाम- 
न्योन्यपेक्षाणां निरपेक्षा संहतिः पदम्‌ । (भ्र. 
न. - त, ४-१०); पद्यते गम्यते स्वयोग्योऽर्थो- 
ऽनेनेति. पदम्‌ 1 (स्या. र. ४-१०) 1 ७. स्वा्थप्रति- 
पादकानि पदानि । (उपदे. षप. मू. व्‌. ८५६) 
८. पदं त्वथंपरिसमाप्तिः पदमिव्याद्युक्तिसद्भावे 
ऽपि येन केनचिद्‌ पदेनाष्टादङपदसहखादिप्रमाणा 
ग्राचारादिग्रन्था गीयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यव दा 
दल्रा द्धश्रुतपरिमाणेऽधिकृतत्वाच्छ.तभेदानामेव चेह 
प्रस्तुतत्वात्तस्य च पदस्य तथाविवाम्नायाभावात्‌ 
प्रमाणं न ज्ञायते, तत्रैकं पदं पदमुच्यते ! (शतक. 
मल. हेम. वृ.३८ः पृ- ४२; क्मवि.दे. स्वो. वु. 
७, पु. -१६) 1 &. वर्णानां परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायः पदम्‌ अ्रव्ययानव्ययभेदभिश्नम्‌ । (लघीयः. 
श्रभय. वृ. ६४) पु. ८७) । १०. >< >< >< तत्पदं 
यत्र नापदः । (जम्ब. च. ४-१५१) 1 

१. सुबन्त (सु-श्रौ-जस्‌ श्रादि विभक्तिप्रत्ययान्त) 
श्रोर मिङन्त (मिप्‌-वस्‌-मस्‌ श्रादि भि तक) शब्द 
को पद कहते हँ । ३ वर्णो के समुदाय को पद कहा 
जातादहै। ठ. श्रथंसमाप्तिको यद्यपि पद कहा 
जाताहै, फिरभी जिस पदसे श्रलरह हजार 
प्रादि. पद पमाणं श्राचारादि ग्रन्थ कहै गयेहें 


उसको यहां.श्रूत के भ्रधिकारमे पद ग्रहण करन 


चाहिए ! £ पद (स्थान) वह उत्तम माना जाता 


हे" जे.-श्रापदाश्रो-से रहित हो-एेसा पद एकं मान्न 


सक्ष हौ सम्भवहै। ` ~: 

पद निक्षेप जटण्णक्कस्सपदविसय णिच्छट्‌--.खिवदि 
पादेदि त्ति पदणिक्खेवो णाम । भुजगारविसेसो .पद- 
णिक्खेवो, जहृण्णुक्कस्सवदिटि-दाणिपरूवणादो 
(जयध.--कसायपा. सु. प्‌. ७६ का.रिप्पण) 1 ,. 
समुत्कीतना श्रौर स्वामित्व. म्रादि .श्रनूयोगारो-का 
सन्य प्यीर उत्टरष्ट पदों के द्वारा निक्षेप श्र्यात्‌ 


६१५९, जंन-लक्षणावली 


` [पदश्रुतन्नान ` 


निश्चय करने को पदनिक्षेपं कहते हू । 
पदवद्ध-गेयपदेवद्धम्‌--विरिष्टविरचनया रचितं, 
पदवद्धम्‌ ! -(श्रनृयो. मल. हैम. वृ. गा. ४६ प्‌ 
१३२) | 
गाने के योग्य पदोंकेट्रारानजो दि्ठिष्ट रचनाको. 
जाती है उसे पदबद्ध कहू जाता है । 


पदमौमासा- -एदेसि पदाणं (उक्कस्साणक्कस्सादि- 
तेरसपदाणं ) मीमांसा परिक्खा जत्य कीरदि सा 
पदमीमांसा । (धव. पु. १०, पृ. १६); पदाग्रं 
मीमांसा परिक्खा गवेसणा पदमीमांसा । {धव. पु. 
१२, पु. ३) } | 

उत्कृष्ट, श्रन्‌त्कृष्ट, जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रादि पदों 
का जिस श्रनुयोगद्वार मे विचार किया जाता 
उसका नाम पदमोमसाहे। 


पद विग्रहु--१. “पायं पदविच्छेदो समासविसयो 
तयत्थणियमत्थं । पदविग्गहोत्ति भण्णदइ्‌ सो सयुद्धपदं 
ण संभवदि 11“ इह्‌ प्रायेण यः समास विषयः पदयोः 
पदानां वा छेदो अ्रनेकार्थसम्भवे इष्टार्थनियमनाय 
क्रियते स पदविग्रहः। (सत्तया. च्‌. पु. १४) । 
२. पदपृथक्करणं पदविग्रहुः । (श्राव. निं. मलय. व 
१०२७, पु. ५५६) । 
१ प्रनेक र्था कौ सम्भावना होने पर श्रभीष्ट श्रर्थं 
के नियमन के लिएजो प्रायः समासविषयकदोया 
दोसेश्रधिक पदोकाः छेद कियानजाता है वहं 
पद विग्रह्‌ कहुलाता ह । 


पद विभागो श्रालोचना--प्वज्जादी स्वं कमेण 
जं जत्थ जेण भावेण । पडिसेविदं तहा तं श्रालो 
चितो पदविभागी ॥ (भ. श्रा. ५३५) । 


प्रवृज्या लेने के समय से लेकर श्राज तक जिसका 
जहां पर जिस भाव से सेवन किया गया है. उसकी 
उसी भाव से करमशः घ्रालोचना करने.कौ ` पट्‌ चि- 
भागी श्रालोचना कहते ह । - 


क 


पदश्ुतज्ञान---१. तदो (ग्रक्वरसमासादो ) 
वख रणाणे वडढिदे पदं णाम्‌ सुदणाणं होदि । ( 
पुः ६, -पुः. २३); एगेगक्ख रवडिढकमेण श्रक्स 
समासं चुदणाणं वङ्ढमाणं गच्छदि 


एग- 


र्‌ 


वख राणि वडिटिदाणि ˆ त्ति । पुणो न 
घत्त्ण एग प१दसुदणाण होदि | ( धव प । षे 


२६५) । ` २. एगक्नराद 


पदश्रुतज्ञानावरणीय कम॑] 


वड्ढतो । संखेज्जे खलु उडढे पदणामं होदि सुद- 
णाणं ।॥ (गो. जी. ३२३४) । 
१ अरक्षरसमास श्रुत के ऊपर एक श्रक्षरन्ञान की वृद्धि 
होने पर पद नाम का श्रुतन्ञानहोतादहै। 
पदभुप्तज्ञानावर णीय कमं-पदसुदणाणस्स जमा- 
वरणं तं पदसुदणाणावरणीयं णाम ¡ (घव. पु. १३ 
पु. २७८) । 
पदश्रुतन्नान के श्रावारकं कमं को पदश्नुतन्ञानावरणीय 
कहते हे । 
पदसम--यत्‌ गीतपदं नामिकादिकं यत्र स्वरे भ्रनु- 
पाति भवति तत्‌ तत्रव यत्र गीयते तत्पदसमम्‌ | 
(श्रन्‌यो. सु. मल. हेम. व्‌. गा. ५०,प्‌. १३२) । 
जो नामिक रादि पद जिस स्वरम उतरने वाला 
हो उसको उसीस्वरमेनजो गाया जातादहै, यह 
पदसम कहूलाता है । 
पदसमास-- १. एदस्स पदस्स सुदणाणस्युवरि एग- 
क्खरसुदणाणे वडढदे पदसमासो णाम सुदणाणं 
होदि 1 एवमेगक्ख रादिकमेण पदसुदणाणं वड्ढमाणं 
गच्छदि जाव संघाग्रो त्ति । (घव. पु. ६, पृ- २३); 
एदस्स मज्भिमपदसुदणाणस्सुवरि एगे अक्खरे 
वडिढदे पदसमासो णाम सुदणाणं होदि । पदस्स 
उवरि ब्रण्णेगे पदे वडददे पदसमाससुदणाणं होदि 
ति वोत्त्‌ जुत्तं । पदस्सुवरि एगेगक्खरे वंडद्दे ण 
पदसमाससुदणाणं होदि, श्रक्खरस्स पदत्ताभावादो 
ति? ण एस दोसो, पदावयवस्स भ्रक्खरस्स वि 
पदन्ववएसे संते विरोहाभावादो । (धव. पु. १३. 
२६७) । २. द्रयादिपदसमुदायस्तु पदसमासः । 
(शतक. मल. हेम. वृ. ३८, पृ. ४२; क्मवि. दे. 
स्वो. व. ७, पु. १८) । 
१ मध्यमपद श्रुतन्नान के ऊपर एक प्रक्षर की वृद्धि 
होने पर पदसमास श्नृतन्ञान होता है! २दोभ्रादि 
पदों के समुदाय का नाम पदसभास है । 
पदसमासज्नानावरणीय -कमं--पदसमासणाणस्स 
जमावारयं. कम्मं तं पदसमासणाणावरणीयं कम्म ।: 
(धव. पु. १३, पृ. २७८) । | 
पदसमासश्रतज्ञान के श्रावारक कमं को पदसमास- 


ज्ञानावरणीय कहते ह 

पदस्य ध्यान--१. देवच्चणविहाणं जं किय देस- 
विरयठाणम्मि 1 होड पयत्वं माणं किय तं वरजि~ 
िदेदि 11 एयपयमक्वरं वा जवियड्‌ जं पंचगुर्वम- 


६६०, जन-ल्षणार्वली 


[पदस्फोट 


वधं । तंपिय होट पयत्थं काणं कम्माण णिहृहृणं ॥ 
(भावसं, ६२६-२७) । २. पदान्यालम्व्य पुण्यानि 
योगिभियंद्विधीयते । तत्‌ पदस्थं मतं घ्यानं विचित्र- 
नयपारगंः । (ज्ञाना. ३८-१, पु. ३८७) 1 ३.यानि 
पचनमस्कारपदानीति मनीपिणा । पदस्थं व्यातुका- 
मेन तानि व्येयानि तत्त्वतः ।। (श्रमित. श्रा. १५४, 
३१) । ४. जं भाइज्जडइ उच्वारिऊण परभेद्धिमंत- ` 
पयममलं । एयक्ख रादिविविहं पयत्थाणं मुणे- 
यव्वं । (वसु. श्रा. ४६४) । ५. गिदिऊण पंच- 
वण्णा पंचसु कमलेसु पंचठाणेयु । भाएहु जहकमेणं 
पयत्थभकाणं इमं भणियं ।॥ सत्तक्डरं च मतं सत्तवु 
रुणेसु णिससुसयवण्णं (? )1 सिद्धसस्वं च सिरे एयं च 
पयत्थाणुत्ति ॥ (ज्ञा. सा. २४-२५) 1 ६. यत्प- 
दानि पवित्राणि समालम्ब्य विधीयते 1 तत्पदस्थं 
समाख्यातं ध्यानं सिद्धान्तपारगैः ॥ (योगशा. ८-१)। 
७. स्वाध्याये यदि वा मंत्रे गुरु-देवस्तुतावपि। 
चित्तस्यंकाग्रता यत्तत्पदस्थं ध्यानमुच्यते 1 (गु. गु. 
षट्‌. स्वो. व्‌. २, पु. १० उद्‌.) ८. पंचानां सद्गुरूणां 
यत्‌ .पदान्यालम्ब्य चिन्तनम्‌ । पदस्थघ्यानमाम्नातं 
घ्यानाग्निध्वस्तकल्मषैः ।॥ (भावस. वाम. ६६२) । 
€. महामते च मंत्रे च मालौमंतरेऽथवा स्तुतौ । 
स्वप्नादिलब्धमंते वा पदस्थं ध्यानं मुच्यते ॥ (बुद्धि- 
सा. ११८, प्रू. २४) । 

१ देडविरत गृणस्थान में निदिष्ट देवपुजा के 
विधान को पदस्थ ध्यान कहा जाता है 1 पांच पर- 
मेष्ठियों से सम्बद्ध एक श्रक्षर श्रथवा पद का-नो 
जाप फ्िया जाता है, यह भी पदस्य ध्यान कटलाता 
है ४ ६ पवित्र पदों का श्रालम्बन्‌ लेकर जो ध्यान 
किया जातादहै, इसका नाम पदस्य .ध्यानहै। 

७ स्वाध्याय, मत्रश्रौरगृर्‌ या देवकी स्तुतिमें 
जो चित्त कौ एकाग्रता. होती. है वहु पदस्थ ध्यान 
कटलाता हं । 

पदस्फोट -- स्फोटति म्रकटीभवत्यर्थोऽस्मिन्नितिः 
स्फोटर्चिदात्मा, पदायंज्नानावरणन्वीर्यान्तिरायक्षयोप- 

रमविरिष्टः पदस्कोटः । (युक्रत्यन्‌. टी. ४०, पु. 

६८) 1 | । 

जिसमें श्रयं प्रगट होतादटहै उस चेतन च्रात्माका 

नाम स्फोट है. पदाथन्ञानावरण श्रौर वौ्यन्दिराय 

कर्म के क्षयोपहाम से विशिष्ट श्रात्माको पदस्फोर 

कहते ह 1 


पदानुसारी) 


पदानुसारो--१. एकपदस्या्थं परत उपभ्रुत्यादौ 
ग्रन्ते म्ये वा शेषग्रन्धार्थाववारणं पदानुस्ारित्वम्‌ । 
(त.वा.२, ३६, २ पु. २०१; चः. सा.पृ. 
६३) 1 २. पदमनुसरति भ्रनुकुरूते इति पदानुसारी 
बुद्धिः । यीजवुद्धीए वीजपदमवगंतूण एत्थ इदं एदे- 
सिमक्खराणं लिगं होदि त्ति ईदिदूण सथलसुदक्खर- 
पदाईइमवगच्छती पदाणसारी 1 (घव. पु. &, पु. 
६०) । ३. द्वादशांग-चतुरदशपुवंमध्ये एकं पदं प्राप्य 
तदनुसारेण सर्वं श्रुतं बुध्यन्ते पादानुसारिणः। 
(मूला. व्‌. ६-६६) । ४. जो सृत्तपएण वहु सुय- 
मणुवावद्‌ पयाणुसारी सौ । (प्रव. सारो. १५०३) 
५. पदेन सूत्रावयवेनकेनोपलव्वेन तदनुक्‌लानि पद- 
रातान्यनुसरन्ति --श्रम्यूहयन्तीत्येवंशीलाः पदानुसा- 
रिणः। (ज्रौपपा. श्रभय. वृ. १५; पृ. २८) । 
६. ग्रादावन्ते चकपदग्रहणत्‌ समस्तग्रन्था्थस्याव- 
वारणं यत्र वुद्धौ सा पदानुसारिवृद्धिः) (श्रुतम. 
टी. ३) ७. पदानुसारी त्वेकपदावगमात्‌ पदान्तरा- 
णामवगन्ता । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-८) । 
८. या पुनरेकमपि सूत्रपदमवधायं शेषमश्रुतमपि तद- 
वस्थमेव श्रुतमवगाहते सा पदानूुसारिणी । (प्रज्ञाप. 
मलय. वृ. २७२० पु. ४२४; नन्दी. स्रु. मलय. वु. 
१३) 1 €. येषां पून्वृद्धिरेकमपि सूत्रपदमवधायं 
दोषमश्रुतमपि तदवस्थमेव श्रुतमवगाहते ते पदानु- 
सारिवुद्धयः । >८ >< >< जो सूत्तपएण वहु सुयमणु- 
घावडइ्‌ पयाणृसारी सो 1 (श्राव. नि. मलय. वु. ७५, 
पू. ८० ) | 
१ किसी एक पद फे श्रयं को दरूसरेसे सुनकर श्रादि, 
ग्रन्त श्रयवा मध्यमे शेष समस्त ग्रन्थ के जान लेने 
फो पदानुसारी ऋद्धि कहते है । ४ जो एक सुत्र- 
पदके हारा बहुतसेश्रूतका श्रनृसरण करता 
उसे पदान्‌सारो कहा जाता दहै \ ठ 
पदायरोष--१. पदाथंदोषः यत्र वस्तुप्यगयवाचिनः 
पदस्यार्यान्तरपरिकल्पनाऽऽश्रीयते । (श्राव. नि. हरि. 
व्‌. ८८४, धु. ३७६) । २. पदा्थंदोषो यत्र वस्तुप- 
ययवाचिनः पदाथंस्यार्थान्तरपरिकल्पनाश्रयणम्‌, 
यथा द्रव्य-पर्यायवाचिनां सत्तादीनां द्रव्यादर्था- 
न्तरपरिकल्पनमुलूकस्य । (श्राव. मलय. वू. ठ्ठ, 
पु. ४८४) । 
१ चस्तु के पययवाचौ पद के श्रन्य श्रयं की कल्पना 
करता, उमे पद्ययंदोत्र साना जाताहै) यह ३२ 


= क्ष 
६६१, जेन-लक्षणावली 


[पद्मतेश्या 
सूत्रदोषो मे ३श्वांहै। 

पद्म--१. >< >< >< तं पि गणिदव्वं । चडउसी दिल- 
क्लवासे पउमं णामं समृदिट्ढं ।। (ति. प. ४-२६६), 
२- चतुरशी तिपद्माङ्खशतसहच्राण्येकं पद्मम्‌ । (ज्यो- 
तिष्क. मलय. वृ. ६७; जीवाजी. मलय. वु. 
१७८) । 

१ चौरासी लाख वर्षो से गुणित पद्यांग प्रमाण एक 
पद्महोताहै। २ चौरासी लाख पमो का एक पद्य 
नामक संख्याप्रमाण होता है । 

पद्मत्रभ -- निष्पद्कुतामङ्खीकृतय पद्मस्येव प्रभा 
यस्याऽसौ पदयप्रमः, तथा पद्मशयनदोहदो मातुदं व- 
तया पूरित इति, पद्मवर्णद्च भगवानिति पदयप्रभः । 
(योगा. स्वो. विव. ३-११४) । 

निष्पद्धुता को स्वीकार कर- पद्म के पद्कुजत्व से 
रहित होकर--उस पद्य की प्रभाके समान प्रभा 
होने से छठे ती्ंकर का नाम पद्य प्रसिद्ध हृत्रा । 
इसके श्रतिरिक्त उक्त तीर्थकरकी माताको पद्य 
(कमल) शय्या पर सोनेकाजो दोहला हृश्रा था 
उपे देवताने पूर्णं किया था, इसलिए भी उन्हें 
पव्य्रभे कहा गया है 

पञ्चसुद्रा--पद्माकारौ करौ त्वा मध्येऽङ्गुष्टौ 
कणिकाकारौ विन्यसेदिति पद्ममुद्रा! ( निर्वाणक. 
प. ३२) । 

कमत के श्राकार दोनों हाथो को करके उनके बीच 
मे कणिक्रा के श्राकार दोनों श्रगृढों कौ रचन को 
पद्ममूद्रा कहते हैँ । 

पद्मलेशया---१. चाई महौ चोक्ो उज्जुयकम्मो य 
खमई वहुयं पि । साहु-गुसुपुयणिरश्रो लक्णमेयं तु 
पउमस्स ॥ (मा. पंचसं. १-१५१; घव. पु. १, पृ. 
२९० उद्‌; गो. जी. ५१६) । २. सस्यवाक्य-क्षमो- 
१त-पण्डित-सात्विक-दानविशारद-चतुरजुगुरूदेवतापू- 
जाकरणनि रतत्वादि पद्मलेरयालक्षणम्‌ । (त. वा. 
४ २२, १०, पृ. २३६) । ३. कसायाणुभागफटया- 
वद्यद्यमागदाण जहुण्णफदूयपप्ठुडि जाव उक्कस्स- 
फटया त्ति ठइदाणं छन्भाग विहृत्ताणं विदियभागो 
मंदतरो, तदुदएण जादकसाग्नो पम्मलेस्सा णाम | 
(घव. पु- ७, पृ. १०४); श्रहिसादिसु कज्जेमु 
जीवस्स मज्भिम्‌ज्जमं पम्मलेस्सा कुणइ्‌ । वृत्तं च-- 
चाई भदौ चोक्सो उज्जुवकम्मो य लम्‌ यहृश्रं पि । 
साह्-गृरपुजणग्दो पम्माए परिणश्रो जीवो 1 (यय, 


न्य 


पद्याङ्क | ६६२ जन 


पु. १६ पृ. ४६२) 1 ४. याक्तः क्षमी सदात्यागी 
देवता्चनटचमी । जुचिः दीलसदानन्दः पद्मतद्य 
प्रल्पितः 1 (ग्‌. गु- षट्‌. स्वो. वृ. ५, पृ. २०) 1 

१ त्वानी, भद्रपरिणामी, पविच्र, सरल व्यवहार करने 
वाला, क्षमास्चील च्रौर ताव्‌ एवं गृ च्जना को पुजा 
मे निरत; ये पव्यलेद्या के लक्षण रह्‌) 


पन्राङ्ध--१- कुमुदं चर्सीदिहदं पठमंगं दीदि 
चतनीतिमहा ~= 
>< >< >< 1 (ति. प. ४-२६६)1 २. चतुरवातिमहा- 


नलिनदतत्तह्त्रग्येकं पञ्नाद्खम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. 
वृ. ६७; जीवाजी. मलय. व्‌. १७८) 1 

१ चौरतस्नीच्चे गणित कुंमृद भ्रमाण एकत प्राग 
हेता है 1 २. चीरात्ती लाख महानलिर्नो का एक 
प्याग नाम का संच्याप्रमाण होता है 1 
पद्यान- १. जंवाया मव्यमागे तु संदलपा यत्र 
जंवया 1 पद्मासनमिति प्रोक्तं तदासनविचलणेः ॥1 
(योग्या. ४-१२६) 1 २. पव्राखनं चितौ पादी 
जच्धान्याम्‌ >८ >€ >€ । (ज्रन. व. ८८३) । 

१ लंघाके मध्य नागमे जहां जंघा से संरलेद 
(सम्बन्ध) होता है, यह पन्नास्तन कह्लाता हं 1 





परकायक्रिया- प्रदुष्टस्य मिय्यादुष्टेच्यमो यः 
प्राभिमवात्मक्ो वाद्मनसनिरपनलः सा तु परतः 
कायक्रिया 1 (त. भा. तिद. व्‌. ६-६) । 

श्रतिद्नाय दुप्ट मिव्यादृष्ठि जीवकाजो वचन श्रौर 
मन की श्रपे्ला से रहित दूसरे कं तिरतस्कारस्वल्प 
भयत्न होता है उत्ते परकोायक्रिया-कहा जाता हं । 


वापाणारन्यादि 


परकायदरास्च-- परकायदास्त णारन्यादि 1 
(आचारा. नि. ची. व्‌. १ १ ४ १५० पृ. ४६५) 
वनस्पतिकाय से भिन्न पत्यर व अ्रनिनिन्रादि पर- 
कायद्यस्तं कहलाते ह (दरव्यनिक्लेपकौ अपेला) 1 
परकृतसंह॒रण -- परछृतं चारण-विद्चावरदेवः 
प्रत्यनीक्तया ऽनुकम्पया चोत्ज्प्यान्यत्र क्षेपणं संह्‌- 
रणम्‌ । (त. भा. तिद्ध. वृ. १०-७ पृ. इ ०६) 1 
चारणच्छद्धिवारक, विद्याधर या देवो के इारा 
शत्रुता या अनुकम्पा से भरित होकर कितौ के एक 
लेत से उठाकर अन्य क्षेमे चखोडने को परक़त- 
संहरण कहते ह 1 

रक्षेचरस्तंसार- देले क्षेत्रपतव्तं व क्षेत्रपरिवि- 


तन । ९. सम्मूच्छन-गर्मोपपाद्जन्म-नवयोनिविक- ` 


प्रन्धेतरमरार भाक > ~. = 
न्यम्यानन्वनः परलत्ननारः | (त. वा. € ७; २; 


-लकलणावल [परचर््रिचर्‌ 


चा न~ परसेचपरिदतनमनच्धतः 
चा. सा. प्र. 2० ) । <+ पस्लतवार्‌तत्तननुच्छत-- 


न क 
सूचन &न्वविगटनयरार "गविणीमीरमीीकनषोरीौकभि ग १ 
ऋ 0 का 
# # र 


चचरल्म निनादः ग्रपर्याप्तकः सवनवन्यातवना ट्या 

लोकमव्याप्टग्रदेयान्‌ स्वयरीरमव्याष्टम्रदेयान्‌ छ्ता 
उत्पन्नः भद्रमवकरालं जीवित्वा गरतः स एव पुनस्ते 
तेव अ्रवगाह्नन द्िषरिं तया त्रिवारं त्तया चतुर्विं 


> = न्ड =, 
एव यावत्‌ वनादुयुतातन्यवनयः ताकद्रार्‌ तत्रता- 





त्पन्नः, पुनः एकं क्रदेयाधिकमावेन सवलोक स्वत्य 
जन्मलेव्रमावं नयति 1 तदेतत्सवं परसेत्रेपर्वि्वनं 
भक्ति 1 (गो. जो. जी. प्र. टी. ५६०) । 

१ स्म्मृच्छन, गभं श्रौर उपपाद इन तोन जर्न्मो 
एवं सचित्तादि नौ योनि्भे्यो कं श्रालम्त्नमसे नो 
जन्म-मरणल्प ्त्तरण (परिश्रमण) होता ह 
उत्का नाम परसेत्रससारे ह! 
परघाततनाम- देखो परघातनाम । १. यच्धिमित्त 
परदास््रादेव्य 'चातस्तेत्वरवातनाम । (त्त. ति. = 
११) 1 २. यन्तिनित्तः परचस्त्राद्याघातत्तत्परवात- 
नाम 1 पद्यव्दोऽन्यपययिठाची, प््वक्ाचावरसचि- 
वानेऽपि यस्योदयात्‌ परम्रटुक््यस्ावातो नवति तत्‌ 


परवातनाम । (त. वा. =, ११, १४) 1 ३. परां 


¶॥ 


भे, 


घन्तः पर्वत्त-, अत्त व= त उदयपुर परवादट्टु 
० ५ न पूगग्चा (णिष्यल्जंति = 9 च्छम्‌ ५ पूर्‌घाद वि प्रम्‌ 
€ ₹९{₹्‌ प्मयचा गुनल्जत्ति तं क रवद (न्‌) 


(घव. पु. ६ पु. ५६); जनस कम्मस्युदएण सरीरं 
परर्पाडवम्‌ दादि तं परादानं । (वव. पु. १३, 
पु. ३९४) । ४. यच्निमित्तः परयस्वावातनं तत्यर- 
घातनाम । (त. चलो. ८-११) 1 ५. परस्य घातः 


पर्चत्ति-, वल्य कमण उदकात्पर्वातिह्तवः रनर 





पुद्गलाः सयद॑प्टर-चृदिचक्युच्छादिमवाः, पर्दयस्नाचा- 
घाता वा भवन्ति तत्परधातनाम ।! (मूला. वु. १२, 
१६४) 1 €. यत्कारगकः चर [पर | यास्वाद्ावात- 
स्तत्परघातनाम । (न.- श्रा. मूला. २१२४) ।. 
७. परां घातः परघातः, यदुदयात्‌ तील्गन्टरग- 
नख-तपदाढादयो भवन्ति तत्परघातनाम.। (गो. क. - 
जो. भ्र. ३३) । 5. यदुदयेन परदयस्त्रादिना धत्त - 
मवरचि तत्पर्वातनाम 1 (त. वुत्ति श्रुत. <८-११) 1. - 
१ जिसके निमित्त से दुत्तरे के दरास्त्र त्रादि से घात. 
होता ह वह्‌ परघातनामकमं कहलाता ह ! ३. नित 
कमंके उद्यसे इुप्तरे का धात करने वाले डारीर 
में पुद्गल- जसे सरपं कौ दादु आादि--उत्यन्न होति 
ह, उसे परघात नामकम कट्ते ह । 


=, 


परचरित्रचर-- 2. जा परत्न्छ्म्मि न्ह प्र 


` परत्वापरत्व | 


. रागेण कुणदि जदि भावं । ` सो सगचरित्तभद्रौ पर- 
चरियचरो हवदि जीव्रो 1 (पंचा. का. १५६) । 
२. यो हि मोहनीयोदयानुव तिवस्लाद्‌ रज्यमानोपयोगः 
सन्‌ परद्रव्ये शुभमलुभं वा भावमादधाति स स्वक- 
चरित्रश्रष्टः परिचरित्रचर इति उपगीयते । यतो 
हि स्वद्रव्ये शुद्धोपयोगवृत्तिः स्वचरितम्‌, परद्रव्य 
सोपरागोपयोगवत्तिः परचस्तिमिति । (पचा. का. 
मृत. वृ. २५६) । 

१जो जीव रागवश्च परद्रव्य मे शुभ-ग्रजुभ भाव 
को किया करता है वहु श्रपने चरि्रसे ष्ट 
होकर परचरित्रचर कहलाता हे । 
परत्वापरत्व-- १. परत्वापरत्वे तरिविघे-- प्रशांसा- 
कृते क्षेत्रकृते कालकृते इति । तत्र प्रदांसाछृते परो 
धमः परं ज्ञानमपरोऽघमः श्रपरमन्ञानमिति । क्षेत्र 
करते एकदिक्कालावस्थितयोविप्रकृष्टः परो भवति, 
सचिकरष्टोऽपरः । कालक्रृते द्विरष्टवर्षाद्‌ वषेशतिकः 
परो भवति, वषंरतिकाद्‌ द्िरण्टवर्षोऽपरो भवति । 
(त. भा. ५-२२) । २. श्रतिसमीपदेरविनि श्रति- 
वद्धे त्रतादिगुणहीने चाण्डाले परत्वव्यवहारो 
वतते, दुरदेशवत्तिनि गभंरूपे ब्रतादिगुणसहिते च 
ग्रपरत्वन्यवेहारो वतंते(? )। ते द्रं श्रपि परत्वापरत्वे 
उक्तलक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये । (त. वुत्ति श्नुत. 
५-२२) । 

१ परत्व व श्रपरत्व तीन प्रकार के है प्रशेसाकृत, 
क्षत्रकृत श्रौ र कालकृत । प्रासा कौ श्रपेक्षा घमं व 
ज्ञान को पर तथा श्रधमं श्रौर श्रन्नान को श्रप॒र 
मानाजाताहे)क्षेत्रकी एक दन्ञामें स्थित इर- 
वर्ती को पर श्रौर निकटवर्ती को श्रपर कहा जाता 
` है। कालकी श्रपेक्षा १६ वषं वासेकी श्रपेक्ा 
१०० वषं वाले में परश्रीर १६ वषं बाले में श्रपर 
` का व्यवहार होता है! २ श्रतिसमीपदेशवर्ती, भ्र्ति- 
- वृद्ध श्रौर ब्रतादि गुणोंसे विहीन चाण्डाल में 
परत्व का व्यवहार ` होता है। इ रदेशवर्ती, शिश 
प्रौ र--त्रतादि गुणों से सहित में श्रपरत्व का 
` व्यवहार होताहै। इन दोनों परत्व-श्रपरत्व को 
कालकृत. जानना चाहिये 
परद्यर्यसन--श्रात्मव्यतिरक्तो योऽन्यः स परस्त- 


स्य दाय. कलं परदारास्तस्मिन्‌ (तेषु) गमनं पर- 
दारगमनम्‌, गमनमासेवनरूपतया 


दृष्टव्यम्‌ ॥ 
(प्राव. हेरि. च्‌. श्र. ६, पृ. ८३२) । 
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[परप्राणातिपातजननी क्रिया 


- श्रन्यकी स्त्री के सेवन कानाम परदारगम्नहै। 


परद्ष्टिप्रशंसा- देखो ञ्नन्यदृष्टिप्रंसा । एका- 
न्तध्वान्तविष्वस्तवस्तुयाथात्म्यसंविदाम्‌ । न कुर्यात्‌ 
परद्ष्टीनां प्रशंसां दृक्कलङद्धिनीम्‌ ।॥ (शरन. घ, 
२-८३) । 

एकान्तरूप श्रनधकार के वश जिनका वस्तुस्वख्प का 
यथाथं ज्ञान--श्रनेकार्तार्मक तरव का सस्ीचीन्‌ 
वोध-लप्तहो ग्याहैवे परदृष्टि कटे जाते है । 
उनकी प्रहंसाका नाम परदृष्टिप्रशंसा है जो 
सम्यग्दशंन को मलिन करने वालीहै। 

पर निन्दा- परेषां भूताभूतदूषणपुरस्सरवाक्यं पर- 
निन्दा । (नि. सा. व॒. ६२) ) 

दूसरों के विद्यसान या श्रविद्यमान दोषों के प्रकट 
करने को परनिन्दा कहते हैँ । 
परपरितापकारिणी क्या परपरितापकारिणी 
पुत्र-रिष्य-कलव्रादिताडनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. 
६-६) । 

पुत्र, दिष्य श्रौर स्त्री श्रादि के ताडन करने- 
उन्हैं कष्ट पहुचाने- को परपरितापकारिणी क्रिया 
कहते हें । 

परपरिवाद--१. परेषां परिवादः परपरिवादो 
विकत्थनम्‌ । (स्थाना. श्रभय. वु. ४६) । २. पर- 
परिवादः विप्रकीणेम्‌ परेषां गुण-दोषवचनम्‌ । 
(श्रोपपा. श्रभय. व. ३४; पर. ७९) । ३. परपरि- 
वादः प्रभूतजनसमेक्नं परदोषविकेत्थनम्‌ । (भ्रज्नाप. 
मलय. वृ. २८०; पृ. ४८) 1 ४. परपरिवादः 
विप्रकीर्णपरकीयगुण-दोषप्रकटनम्‌ । (कत्पसु. वि. 
व्‌. ११८) पर. १७४} । 

२ श्रन्य जनों के विखरे हुए गुण-दोष के कहने को 
परपरिवाद कहते हें । 
परप्रणेय-- परकोप-प्रसादानुवृत्तिः 
(नीतिवा. २६-६०, पर. ३२४१) 
दूसरों के कहने से कोपया प्रसादं का श्रनुसरण 
करने वाले राजा को परप्रणेय कहते हैँ । 
परप्राणातिपातजननी ्िया--परप्राणातिपात- 
जननी तु मोह्‌-लोभ-कोधाविष्टा प्राणन्यपरोपलक्षणा 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-६) । 

मोह, लोभे या कोधके वशीभूत होकर दूसरे जीचों 
के प्राणोंकाघात करने को परप्राणातिपात्जननी 
क्रिया कुषे हे । 


परप्रणेयः । 


पदाद्घु| 
पु. १६ घृ. ४६२) । ४. दाक्तः क्षमी सदात्यागी 
देवताचंनेउद्यमी । शुचिः शीलसदानन्दः पद्मलेर्यः 
प्ररूपितः ॥ (ग्‌. ग्‌. षट्‌. स्वो. वु. ५ पृ. २०) । 

१ त्यागी, मद्रपरिणामीः, पवित्र, सरल व्यवहार करने 
वाला, क्षमाील ्रौर साध्‌ एवं ग्‌रुजनों कौ पूजा 
मे निरतः; ये पद्मलेश्या के लक्षण हं । 
पद्माङ्ख--१. कुमुदं चउसीदिहदं पउमंगं होदि 
>< >< >८1 (ति. प. ४-२६६)1 २. चतुरी तिमहा- 
नलिनशतसहस्राण्येकं पद्याद्धम्‌ । (ज्यो त्तिष्क. मलय. 
वृ. ६७; जीवाजी. मलय. व्‌. १७८) । 

१ चोरासीसे गणित कुम्‌द प्रमाण एक प्यांगं 
होताहि\ २. चौरासी लाख महानलिनों का एक 
पद्मांग नाम का संख्याप्रमाण होता हे । 


पद्यासन--१. जंघाया मध्यभागे तु संद्लेषो यत्र 
जंघया । पद्मासनमिति प्रोक्तं तदास्नविचक्षणेः | 
(योगज्ञा. ४-१२९) 1 २. पद्मासनं ` श्रितौ पादौ 
जद्धुाम्याम्‌ >< >< >< । (श्रन. ध. ८-८३) ! 

१ जंघाके मध्य भागम जहां जघासे संरलेश 
(सम्बन्ध) होता हे, यह्‌ पद्मासन कहुलाता है । 
परकायक्रिया- प्रदुष्टस्य मिथ्यादष्टेर्यमो यः 
पराभिभवात्मको वाङ्मनसनिरपेक्षः सा तु परत 
कायक्रिया । (त. भा. सिद. वु. ६-६) 

ग्रतिङ्चय दुष्ट सिथ्यादृष्टि जीव काजो वचन श्रौर 
मन कौ श्रपेक्षा से रहति दूसरे के तिरस्कारस्वरूप 
प्रयत्न होता है उसे परकायक्रियाःकहा जाता दहै । 


पर कायशस््-- परकायशस्त्रं पाषाणागर्न्यादि । 
(श्राचारा.नि.शो.व्‌. १ १ ५ १५०, पृ. ५५)। 
वनस्पत्िकाय से भिन्न पत्यरव श्रन्ति श्रादि पर 
कायशञस्त्र कहलाते हँ (द्रन्यनिक्षेपकी श्रपेक्षा) । 
परकुतसंहरण -- परकृतं चारण-विद्याधर-देवैः 
प्रत्यनीकतया ऽनुकम्पया चोरिक्षप्यान्यत्र क्षेपणं संहू- 
रणम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. १०-७; पृ. ३०६) 1 
चारणच्छदिघारक, विद्याघर या देवों के दारा 
शेता या श्रनृक्तम्पासे भरित होकर किसी के एक 
क्षेत्र से उठाकर श्रन्यक्षेनमे खोडने को परकृत 
संहरण कहते ह । 

परक्षे्रसंसार-देखो क्षेवपरावर्तं॑व क्ेत्रपरिव- 


तन 1 १. सम्मूच्छंन-गर्भोपिपादजन्म-नवयोनिविक- 


^ परव्ेवममारः ॥ ( त. वौ. €; ७) २ 7 
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[पर्वरित्रचर ` 


चा. सा. प्रू. ८०) । २. पर्नत्रपरिवर्तनमुच्यते- 
सृक्ष्मनिगोदः भ्पर्याप्तकः सवेजघन्यावगाहनशरीरः 
लोकमधघ्याष्टप्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्याष्टप्रदेशान्‌ कृत्वा 
उत्पन्नः क्ुद्रभवकालं जी वित्वा मृतः स॒ एव पुनस्ते- 
नव अ्रवगाहुनेन द्रवं तथा त्रिवारं तथा चतुर्वि 
एव यावत्‌ धनाङ्गलासंस्येयभागः तावद्वारं तत्रैवो- 
तपन्तः, पुनः एकौ कमप्रदेशाधिकभावेन सर्वलोकं स्वस्य 
जन्मक्षेत्रभावं नयति । तदेतत्सर्वं परक्षेत्रपरिवतंनं - 
भवति । (गो. जी. जी. प्र. टी. ५६०) 1 
१ सम्म च्छन, गभे श्रौर उपपाद इन तीन जन्मों. 
एवं सचित्तादि नौ योनिभेदों के श्रालम्बनसे जो 
जन्म-मरणसूप संसरण (परिभ्रमण) होता है 
उसका नास परक्षेत्रसंसार है । 
परघातनाम- देखो पराघातनाम । १. यच्तिमित्तः 
परङस्त्रादेव्य"वातस्तत्परघातनाम । (स. सि. =, 
११) । २. यन्निमित्तः परसस्त्रा्याघातस्तत्परघात- 
नाम 1 परशब्दोऽन्यपर्यायवाची, फलकाद्यावरणसन्नि- 
वानेऽपि यस्थोदयात्‌ परप्रयक्तशस्त्राधातौ भवति तत्‌ 
परघातनाम । (त. वा. ठ: ११, १४) । ३. परेषां 
घातः परवातः, जस्स कर स्स उदएण परघादहेदू 
सरीरे पोग्गला णिप्फज्जंति तं कम्मं प्रघादं णाम । 
(धव. पु. ६, पर. ५९); जस्स कम्मस्युदएण सरीरं 
परपीडायरं होदि तं परवादणामं । (धव. पु. १३, 
पू. ३६४) । ४. यत्निमित्तः परशस््ाघातनं तत्पर- 
घातनाम । (त. इलो. ८११.) । ५. परस्य घातः 
परघातः, यस्य ` कमण उदयात्परघातहेतवः शरीर- 
पुद्गलाः सपंदष्टा-वृदिचकयुच्छादिभवाः, परशस्त्राद्या- 
घाता वा भवन्ति तत्परघातनाम । (मूला. वु. १२, 
१६४) । ६. यत्कारणकः शर [पर ] शस्वाद्याघात- 
स्तत्परघातनाम । (भ.-श्रा. मूला. २१२४) |, 
७. परेषां घातः परघातः, यद्दयात्‌ तीक्ष्णग्युग- 
नख-सपदाढादयो भवन्ति तत्परघातनाम । . (गो. क. , 
जी. प्र. ३३) । ठ, यदुदयेन परशस्त्रादिना धात्र . 
भतव्रति तत्परघातनाम । (त, वृत्ति शुत. ०८-११).1.. 
१ जिसके निमित्त से दूसरे के शस्त्र श्रादिसे घात. 
होता है वह्‌ परघातनामकमं कहलाता है । ३. निस 
कमं के उदयसे दुसरे का घात करने वाते शरीर 
मे धुद्गल--जंसे सपं कौ दाद श्रादि---उत्यन्न्‌ होते 
हं, उसे परघात नामकम कहते हः। , 
परचरितच्रचर--१. जौ परव्व्वन्मि टं ग्रह 


` परत्वापरत्व | 


. रागेण करूणदि जदि भावं । सो सगचरित्तभद्रो परः 
चरियचरो हवदि जीवो । (पंचा. का. १५६) । 
२. यो हि मोहनीयोदयायुवृत्तिवशाद्‌ रज्यमानोपयोगः 
सन्‌ परद्रव्ये शुभमशुभं वा भावमादधाति स स्वक 
चरित्रभ्रष्टः परिचरित्रचर इति उपगीयते । यतो 
हि स्वद्रव्ये शुद्धोपयोगवृत्तिः स्वचरितम्‌, परद्रव्ये 
सोपरागोपयोगवृत्तिः परचरितमिति । (पचा. का. 
प्रमृत. व्‌. २५६) । 

१जो जीव रागवश् परद्रव्य मे शुभ-श्रशुभ भावं 
कोक्िया करता है वहु श्रपने चरि्रसे शष्ट 
होकर परचरित्रचर कहलाता है 1 
परत्वापरत्व--१. परत्वापरत्वे त्रिविधे-- प्रगंसा- 
कृते क्षेत्रकृेते कालकृते इति । तत्र प्रशंसाकृते परो 
धर्मः परं ज्ञानमपरोऽधमेः श्रपरमज्ञानमिति । क्षेत्र- 
करते एकदिक्कालाव स्थितयोविप्रकरष्टः परो भवति, 
सचरिकृष्टोऽपरः । कालकृते द्िरण्टवर्षाद्‌ वषंशतिकः 
परो भवति, वषंदातिकाद्‌ द्विरष्टवर्षोऽपरो भवति । 
(त. भा. ५-२२) 1 २. भ्रतिसमीपदेरावर्तिनि म्रति- 
वद्धे त्रतादिगणहीने चाण्डाले परत्वन्यवहारो 
वतते, दूरदेशवतिनि गभंरूपे ब्रतादिगुणसहिते च 
श्रपरत्वव्यवहारो वतंते (?)1 ते द्रे श्रपि परत्वापरत्वे 
उक्तलक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये । (त. वृत्ति श्रुत 
५-२२) । 

१ परत्व वं श्रपरत्वे तीन प्रकारके है प्रशंसाकृत, 
क्षे्रकृत श्रोर कालकृत । प्रशंसा की श्रपेक्षा घर्म व 
सान्‌ कोपर तथा श्रघमं श्रौर भ्रज्ञान कोश्रपर 
माना जता) क्षेत्र कौ एक दिशा मे स्थित दूर 
वर्ती कोपर श्रौर निकटवर्ती को श्रपर कहा जाता 
- है\ कालको श्रपेक्षा १६ वषं वालेकी श्रपेक्षा 
१०० वषं बालेमें पर श्रौर १६ वषं वालेमेश्रपर 
का व्यवहार होता है! २ श्रतिसभमीपदेशवर्ती, श्रति- 
. चृद्ध श्रौर ब्रतादि गणो से विहीन चाण्डाल में 
परत्व का व्यवहार 'होतादहै। दू रदेशवर्ती, शिश 
प्रर नत्रतादि गुणों से सहित मे श्रपरत्व का 
- व्यवहारहोताहै! इन दोनों प्रत्व-श्रपरत्व को 
कालकृत. जानना चाहिये 
परदारगसन--त्रात्मव्यतिरक्तो योऽन्यः स परस्त- 
स्य दाराः कलत्रं परदारास्तस्मिन्‌ (तेषु) गमनं पर- 
दारगमनम्‌, गमनमासेवनरूपतया 


दृष्टव्यम्‌ ॥ 
(श्राव. हरि. व्‌. श्र. ६, पृ. ८३२) । 
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[परप्राणातिपातजननी क्रिया 


प्रन्यकीस्त्रीकै सेवन का नामे परदारगसन है) 
परदष्टिप्रशंसा--देलो भ्रन्यदृष्टिप्रशंसा । एका- 
न्तध्वान्तविध्वस्तवस्तुयाथात्म्यसंविदाम्‌ । न कुयात्‌ 
परद्ष्टीनां प्रशंसां दृक्कलद्किनीम्‌ ॥ (गरन. ध. 
२-८३) । 

एकान्तरूप श्रन्धकार के वश जिनका वस्तुस्वरूप का 
यथाथं ज्ञान--श्रनेकान्ताट्म्क तत्व का सशीचीन 
बोध-लप्तहो गयाहिवे परदृष्टि कहे जाते ह! 
उनकी प्रहसाका नाम परदुध्टप्रशंसा है जो 
सम्यग्दर्शन को मलिन करने वालीदहै, 
परनिन्दा--परेषां भूताभूतदूपणपुरस्सरवाक्यं पर- 
निन्दा 1 (नि. सा. व्‌. ६२) । 

दूसरों के विद्सान या श्रविद्यमान दोषों के प्रकट 
करने को परनिन्दा कहते हे । 
परपरितापकारिणो ्रिया--परपरितापकारिणी 
पुत्र-शिष्य-कलव्रादिताडनम्‌ । (त. भा. सिद. वु. 
६-६) | 

पुत्र, शिष्यश्रौर स्त्री श्रादि के ताडन करे-- 
उन्हं कष्ट पहुंचाने--को परपरितापकाररिणी क्रिया 
फहते हें । 

परप{रवाद--१. परेषां परिवादः परपरिवादो 
विकत्थनम्‌ 1 (स्थाना. भ्रभेय. वु. ४६) । २. पर- 
परिवादः विप्रकीणम्‌ परेषां गुण-दोपवचनम्‌ । 
(श्रौपपा. श्रभय. व्‌. २४, पृ. ७६) । ३. परपरि- 
वादः प्रभूतजनसमक्षं परदोपविकत्थनम्‌ । (प्र्ञाप, 
मलय. व्‌. २८०; पु. ४३८) | ४. प्रपरिवादः 
विप्रकोणेपरकीयगुण-दोपप्रकटनम्‌ । (कल्पसू. वि. 
वु. ११८, पु. १७४) । 

२ ्रन्य जनो के विखरे हृए गुण-दोषो के कहने को 
परपरिवाद कहते हे \ 

परप्रणेय-- परकोप-प्रसादानुवृत्तिः परप्रणेयः । 
(नीतिवा. २६९६-८, प्र, ३४१) । 

हसरों के कह्ने से कोपया भ्रसाद का श्रनसरण 
करने वाले राजा को परप्रणेय कहते है ¦ 
परप्राणातिपातजननी श्िया--परप्राणातिपात- 
जननी तु मोह-लोभ-कोधाविष्टा प्राणव्यपरोपलक्षणा 
त्रिया । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-६) | 


मोह, लोभ या कोध के वशीभूत होकर इसरे जीवों 
के प्राणोंका धात फरनेको परप्राणात्तिपातनन ने 
क्रियए कहते है \ | 


परम्‌| 

परम-- तत्रे परमो य: खलु नििलमलविलयवंदो- 

पलसल्प्रद्रिगसनानदलपविलोकितलोक्ालारः कणप ७ क = र  @, = चेम 
पलत =तरयूनानवलकिलाकतलाक्लाक्रः जमञ्जन्तु- 

चित्तउन्तावश्ारसणं ~-------~ < पुरन्दगादियन्द रनुर्तमूहाद्धि ~~ ~~ 
ततनन्त तकसं पुरन्दवाादनुन्रयर्तयटा दय 

मानत्रात्दययपुज पचार ४ न्ते ् ५. ७, = ज्यानि सखवंघत्वस्वधापापरि वरा च 
{नर (तद्य वपन पचार तदच सवन्नतत्वल्ठं वाषापार्‌- 


णामिवाणाविचेपपावितककमालानेकसत््वसलयमनच्ये मिदाणवि न [दरतक्क्मदाचक्रनतर्यम्दवनन्दा 


नाशात्त न क भन स्व॒ विदारपवनपरपरसमत्सारितस्मनस्तमषही नौ) पिरि न िनृननििन नवव । ब्दा ककि पाया पायो ~ ट 
लपष््ः स्वेवदहार्पदेनव्रन्नरतस्मुत्त्ा।न्तस्मन्तमदलय- 
मण्डलात्िविततदरितरनारयावि र [ ३ सदाशिवादशव्दय +षाकरन् ण्न गीणाकनी ण्ण 
न गडलतष्दत्तद्‌(र्तर्न(न्तादः चद्द्धवप्दद्ल्दपम्‌- 


वेयो मगवानर्हुचिति, न परमः 1 (घ.वि. म्‌. वु. 
९ [ ९ 2 धु. र ) 1 

जो चनस्त कमं-मल के विलीन दहो जाने से प्राप्त 
हए विगर केवलज्ञान के प्रभाव से लोकं-रलोक 
को देखता है, समस्त कंसारी पाणयो के चित्त- 
सन्ते क्ता कारण है, इन्द्र श्रादि सुन्दर देवों के 
समूह्‌ द्रारा लये गये प्रातिहार्या से सेवित हे, समस्त 
प्राणियों की भापाख्प परिणत हने वाली तिचिष्ट 
बाणीकेदादपएकही समयमे अनेक जीवो के 
सन्देह को दूर करता हैः श्रपने विहारल्प दादु के 
प्रस्नार से समतस्त भूमण्डलमें श्रत्यन्त विस्तृते पापर्प 
धूलि के समूह्‌ को नष्ट करता है, तयाजो सदाच्रिव 
श्रादि अनेक नामो से कहा जाता है; रेता अरहुन्त 
देवं ही परम (उक्करष्ट श्रात्मा ) सानमे के योग्य हे । 


न < लतति विदितं > 
पर मनव्रह्य-- १. च्राद्ा मूततना अचति विदतं ब्रह 


५ । 





परमम्‌ ¡ (व. स्वयम्भ्‌. ११६) । २. परमद्रह्यसंन- 
= (न ~+ 
निजगदप्त्मः क वातरनयमह पन्नसुखामूतन्रस्तस्य न= "~> =< 
न =र[ द प्ल्नमन त्रचन्मु्वततदुनत नत नदरत्त्रस्य ऋत उव 
दी -रम्मा-तिलोत्तमामिड वकन्यामिर्पि यस्य ब्रह्य 
ट [न प्द्रितं त, 
चयत्रेतं न खण्डितं त्त परमव्रह्य सण्यत । (वू. रव्य 


सं. दी. १४, पु. ३७) । 

१९ सत्त प्राणियों करी ग्राह्सा--हिसा के श्रनाव-- 
क्ते परमब्रह्य कहते ह ।! २ परमब्रह्य नामक श्रपनी 
दुद्धं आतमा की भावना से उत्पन्न सुखत्वख्प अमृत 
सेजोतृम्तिक्छे प्राप्त हं तया लिप्ता ब्रह्यचर्यव्रत 
उवल्ली, रम्भा शरीर तिलोत्तमादि देदकन्या््नों के 
छारा नी खण्डित नहीं त्यजा ता एसे परम 
पुत्यक्नो परमब्रह्म कहते ह 1 
परमभावनोव-जो ठन्‌ जीवस्हावो णो जपि- 
श्रोणो ्धयय संमूदो । क्म्मागंन्नो जीवो नणित्रो 
इद्‌ परममत्वेण ॥। {द्व्यस्व. नय. २१५) । 
खोलते का स्वनादनं टरा ओरीरन 


कन्णकेकलयत्ते प्राडुनूतषह््राहं उस परममातेते 





«2 ८५ 
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[परमयुख 


परमभावग्राहक द्रव्याथक-गिष्ट्ड दव्वस्हावं 
ग्रसुदचुदधापचारपरिचत्तं 1 सो परसमावयाही णावय- 
व्वो चिद्धिकामेण 1! (ल. न. च. २६; व्रव्यस्व. नय. 


- ६६) 1 


जो श्रग्रृ्ध श्रौर शुदे के उपचार त्ते रहति द्रव्य के 
स्वभाव को ग्रहण करताहै उसे परममादग्राहुक 
द्रव्यावक्नय च्हूते हु ! 

परमखि--१. परमर्षयः केवलन्नानिनो निगदन्ते 1 
(चा. सा. पृ. २२) ! २. परमपिः जगह त्ति केवल- 
ज्ञानचलुपा 1 (घमस. श्रा. ६-२८६) । 

१ केवलन्नानी संयत जीर्वो को परमषि कहते है । 
परमन्नत- ततः शुदोपयोगो यो मोद्कर्मोदयादूते । 
चा्त्रापरनार्मेतद्‌ त्रं निच्वयत्तः परम्‌ 11 (लाट. 
सं. ८-२५८) 1 

मोहकम का श्रभाच हो जाने पर शुष्धोपयोगर्प जो 
चारित्र होता ह उसे निश्वय से परमद्रत जानना 
चाहिए 1 

परमसमाधि -- चयणोच्वारणकिरियं पर्चित्ता 
वीयराययविण 1 जो -ऋायदि च्रप्पाणं परमस्तमाही हवे 
तत्त ॥ संजम-णियम-तवेण दु घम्मञभ्ाणेण सुक्क- 
ाणेण 1 जो ऋयदि त्रप्पाणं परमलमाही हवे तस्त 11 
(नि. सा. १२२-२३) 1 

वचन के उच्चारण की क्रिया कौ छोड़कर वचनो. 
च्वारण के विना--वीतरागस्वरूप से जो श्रात्मा 
का घ्यान करता उसके परम (नि्विकल्य) 
समाचि होती है ! संयम, नियम श्रौर तप के श्राय 
तेजो चमं श्रीर श्रुदलध्यानकेटासय श्रत्माका 
ध्यान करता ह उत्क परमसमायि होती हं! 
परमसुख- ्रत्मोपादानततिद्धं॑स्वयमत्तिययवदरीत- 
वावं वियालं वृद्धि-हासव्यपेततं विपयविरदितं निश्र- 
तिदन्दमावम्‌ 1 ्रन्यद्रव्यानयेललं निर्पमममितं शावतं 
सवेकालम्‌ परमयुखमतस्तस्य 
सिद्धस्य जातम्‌ ! {(स्दधिन. ७) । 

जो खुल परके सम्बन्ध से रहित होता श्रा एक 
ग्रात्मारूप उपादान से उत्पन्न हृश्रा है" स्वयं श्रति- 
द्मयवान्‌ है, वाघा ते रदित है वृदधि-हानि सै 
विहीन ह, विषय से उत्पन्न नहीं ट्राई तिप 
ते विरहित ह, च्रन्य किसी भौ बाह्य द्रव्य को श्रपदा 
नही करता है, श्रनुषम व श्रपरिनित टता हन्ना सदा 
रने बाला है, तया उत्छृष्ट व॒श्रनन्त प्रनाव से 


उत्ट्टष्टानन्तसार 


परमहस 


यक्तं है; वही परमसुखं कहलता है श्रीर वहं 
सिद्धात्माके ही सम्मभवदहै 
परमहुस-- १. कर्मा्मनोविवेक्ता यः क्षी र-नीरसमा- 
नयोः । भवेत्‌ परमहंसोऽसौ नाग्िवत्सवेभक्षकः 1 
(उपासका. ८७६) 1 २. तदेवं कदेशब्यक्तिरूपविवक्षि- 
तं कदेदाशुद्ध निश्चयेन स्वशुद्धात्मसं वित्तिसमुतपन्नसुखा- 
मृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्व- 
रूपम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टी. ५६) । 
१ जसे हंस मिले हए क्षीरश्रौरनीर को पृथक्‌ कर 
देता उसी प्रकारनोषक्षीर-नीर के समान भिलं 
हए कमं श्रौर श्रात्मा की भिन्नता का श्रनूभेव करता 
ठै वह परमहंस कहलाता है, किन्तु जो श्रग्निके 
पमान स्वभक्षक हो बह परमहंस नहं हो सकता । 
परमागम- यदिदं जीवादिपदाथस्वरूपनिरूपणं 
नय-प्रमाणाद्यधिगमोपायप्रापितयृक्तिवन्ध-मोक्षादिप्र- 
तिपादनसमथंमित्येवमादीनामतिशयज्ञानानामाकरः 
ग्राहंतं आगमः रतनानामिवोदधिः, श्रतोऽस्य परमाग- 
धत्वम्‌ । (त. वा. ठ, १, १६) । 
नय श्रौर प्रमाण श्रादिजो भ्रधिगम के उपायभत 
ह उनके श्राश्रय से प्राप्त युक्ति के वलसे बन्ध- 
मोक्षादि के प्रतिपादन मे समथ जो जीवादि पदार्थो 
के स्वस्प कां निरूपण हे वहु श्रतिश्यित ज्ञान रूप 
रत्नौ की खानिस्वरूप भगवान्‌ श्ररहन्त के हारा 
प्रणीत है, इसीसे उसे परमागमता सिदद! 
परमाणु--१. >< >< >< परमाणू चेव अरविभागी । 
(पचा. का. ७५; मूला. ५-३४) ; सव्वेसिं 
खंघाणं जो श्र॑तो तं वियाण परमाणू । सो सस्सदो 
ग्रसहो एकको श्रविभागी मुत्तिभवो ॥ म्रादेसमत्तमृत्तौ 
चादूचदुक्कस्स कारणं जो दु । सो णेग्रो परमाणू परि- 
णामगुणो सयससदो । (पंचा. का. ७७-७८) ; 
एयरस-वण्ण-गंधं दोफासं सहकारणमसहं । खंघंतरिदं 
दन्वं परमाणुं तं वियाणेहि ॥ (पंचा. का. ८१; 
ति. प. १-६७- चतुथं च. तं परमाणुं भणंति 
बघा) ! २. अ्रत्तादि अ्र्तमज्छः प्रत्ततं णेव इंदिये 
गेज्मः 1 ्रविभागी जं दव्वं परमाणुं तं विग्राणाहि ॥ 
(नि. सा. २६;स. सि. ५-२५ उद्‌.) 1 ३. श्रनादिर- 
मध्योऽप्रदेशो हि परमाणुः 1 (त. भा. ` ५-१९); 
उक्तं च-- कारणमेव तदन्त्यं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति 
परमाणुः 1 एकरस-गन्घ-वर्णो द्विस्पशंः कायंलिङ्गः 
` सृ. छ 
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रचे ॥ (त. भा. ५-२५ उद्‌.; षडद. स. गु. वु. ४ 
उद्‌.) । ४. परमाणुरप्रदेरो वर्णारिगूणेषु भजनीयः ! 
(प्रशमर. २०८} । ५. सत्येणं सुतिक्वेणवि छेत्त 
भेत्तुं जंन किर सक्का। तं परमाणुं सिद्धा व्यंति 
श्राईं पमाणाणं ।॥ (भगवती. ६, ७, ४; पु. ८२७}. 
जं. दी. प. १३-१२; संग्रहणी २४५} 1 ६. एगरस 
एगवण्णे एगे गंधे तहा दुफासे वा 1 परमाणु 
>८ >८ >< ॥ (उतरा. नि. ३३० पु. २३) । ७.पर- 
मरचासावणृर्च परमाणुः निरदः । (उत्तरा. च्‌. पु. 
२८१) } ठ. >< >८ >< ्रविभागी होदि परमाण्‌ ॥ 
सत्थेण युतिक्वेण छेत्त भेत्तुं च जं किरस्सक्क । जल- 
यणलादिहि णासं ण एदि सो होदि परमाणू ।। एक्क- 
रस-वण्ण-गघं दो फासा सह्‌ कारणमसहं । खंधंतरिदं 
द्वं तं परमाणुं भणंति वृधा ॥। भ्र॑तादिमज्छहीणं 
ग्रपदेमं इदिएहि ण हु गेज्छं। जं दव्वं ्रविभत्तंतं 
परमाणुं क्ति जणा ॥ परति गलंति जदो पूरण- 
गलभेहि पोग्गला तेण । परमाण्‌ च्चिय जादा इय 
दिट्ठ दिद्विवादम्हि ।। वण्ण-रस-गंध-फासे पूरण-गल- 
णाद्‌ सव्वकालम्हि । खंदपिव कूणमाणा परमाणू 
पुर्गला तम्हा ।॥ भ्रदेसमत्तम्‌त्तो धादुचउक्कस्स 
कारणं जादो । सो णेयो परमाण्‌ परिणामगुणो य 
खंदस्स 1 (ति. प. १, ६५-१०१) । ६. ग्रन्तादि- 
मध्यहीनः श्रविभागोऽतीन्दियः एकरस-वणे-गन्धः 
दिस्पश्चः परमाणुः । (त. वा. ३, ३८; ६) ! १०. 
(्रपदेसं णेव इंदिए गेज्भः' इदि परमाणूणं णिरवयवत्तं 
परियम्मे वृत्तमिदि >< >< > । (धव. पुः १२.पृ. 
१८ उद्‌.) ; न विद्यन्ते द्वितीयादयः प्रदेशाः यस्मिन्‌ 
सोऽप्रदेशः परमाणुः । (धव. पु. १४ पृ. ५४) । 
११. श्रादि-मध्यान्त-निमुक्तं निविभागमतीन्द्रि- 
यम्‌ । मूतंमप्यप्रदेशं च परमाणु प्रचक्षते ॥ (ह्‌. पु. 
७-३२) 1 १२. श्रणवः कायंलिङ्काः स्यु्िस्पर्शाः 
परिमण्डलाः । एकवणे-रसा नित्याः स्युरनित्याश्च 
पर्यये: । (म. पु. २४१४८) } १३. भ्रादि-मध्या- 
न्तप्रदेशेः परिहीण एव परमाणुरिष्यते । (त. भा. 
सिद्ध. वू. ५-१९१) 1 १४. >८ >८ >< भ्रविभागी 
होड परमाणू ।। (भावसं. दे. ३०४) 1! १५. श्रात्मा- 
दिरात्ममध्यङ्च॒तथात्मान्तरच नेन्र्यः। गृह्यते 
योऽविभागी च परमाणुः स उच्यते।॥ (त.सा. 
३-५६) 1 १६. उक्तानां स्कन्धपर्यायाणां योऽन्यो 


परमाण 


भेदः स परमाणुः । (पंचा. का. भ्रमृत. वृ. ७७) । 
१७. >< >८ > परमाणुरनंशकः ॥ (योगप्रा 
२-११) } १८. >८>८>८ अविभागी चैव पर- 
माण्‌ ॥ (गो. जौ. ६०४) । १६. परमाण्‌ भ्रविहा- 
यउ श्रसेयु । (जसहरच. ४-१२, पृ. ८३) 
२०, श्र॑तादि-मज्छहीणं ्रपदेसं णेव इदिए गेज्भं । 
जं दव्वं ्नविभागी तं परमाण्‌ मुणेयव्वा ॥ जस्सण 
कोड्‌ प्रणुदरो सो श्रणुश्रो होदि सन्वदव्वाणं । जावे 
परं अणृत्तं तं परमाणू मुणेयव्वा ॥ सत्थेण सुतिक्खेण 
य छेत्तुं भेत्त चजंकिरण सक्कं । तं परमाणुं सिद्धा 
भणति श्रादि पमाणेण । (जं. दी. प. १३; 
१६-१८) } २१. परमाणू स्रविभागी पुग्गलदव्वं 
जिणुहिट्ठं ॥ (वयु. श्रा. १७) । २२. ्रणुरच पुद्‌- 
गलोऽभे्यावयवः प्रचयराक्तितः । कायङ्च स्कन्धमेदो- 
त्थर्चतुरसस्त्वती न्द्रियः ।॥ (श्राचा. सा. २-१३) । 
२३. परमर्चासावात्यन्तिकोऽणुर्व सूक्ष्मः परमाणुः 
हयणुकादिस्कन्धानां कारणभूतः । (स्थाना. श्रभय. 
वृ. ४१, पृ. २४) ; परमाणुः श्रस्कन्धयुद्‌गल इति । 
(स्थाना. श्रभय. वु. १६६) । २४. ग्रविभागिभूतं 
परमाणु । (गो. जी. जी. भ. ६०४) । 

१ जो समस्त स्कन्धो के श्रन्तिमि भेदरूप होता हरा 
एक, श्रविभागी, नित्य (अनादिनिधन) रूपादि परि- 
णाम (मूति) से उत्पन्न होनेके कारण मृतिभेव 
श्रौर शब्दस रहित है वहु परमाण्‌ कहलाता हे । 
परमात्सा--१. कम्मकलंकविसुक्को परमप्पा 
भण्णए देवो । (सोक्षप्रा. ५) 1 २. गणिस्सेसदोसर- 
दिग्रो केवलणाणाइपरमविभवजुदो । सो परमप्पा 
उच्च तव्विवरीश्रो ण परमप्पा ।॥ (नि. सा. ७) । 
३. >< >< > परमात्मातिनिमंलः। (समाधि. ५)। 
४. भ्रप्पा लद्धउ णाणमउ, कम्मविमृक्केः जेण | 
मेल्लिवि सयलु वि दव्व परू, सो परू मृणहि सणेण ॥ 
(परमा. १-१५) ५. मुक्तामुक्तेकरूपो य 
कमभिः संविदादिना । श्रक्षयं परमात्मानं ज्ञानमू्ति 
नमामि तम्‌ । (स्वरूपसं. १) । ६. >< >< >< परः 
मप्पा दोसपरिचत्तो ।॥ दोसा छृहाइ्‌ भणिया श्रदरारस 
होति तिविहलोयम्मि । सामण्णा सयलजणे तेसिभ- 
भावेण परमप्पा ॥ (भावस. २७२-७३) 1 ७. सस- 
रीरा अ्ररहंता केवलणाणेण मुणियसयलत्था । णाण- 
सरीरा सिद्धा सन्तुत्तमसुक्खसंपत्ता ।॥ णीसेसकम्म- 
णासे श्रप्पसहावेण जा समप्पत्तौ । कम्मजभाव्रवए 
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विय सा विय पत्ती परा होदि (कातिके. 
१६०६९) । 5. साकार निगंताकारं निष्कियं 
परमाक्षरम्‌ । निविकल्पं च निष्कम्पं .नित्यमानन्द- 
मन्दिरम्‌ ।॥ विइवरूपमविज्ञातस्वरूपं सवदोदितम्‌ । 
कृक्त्यं शिवं शान्तं निष्कलं करुणच्युतम्‌ । निःशे- 
पभवसम्भूतक्लेश-दुमहुताशनम्‌ । शुद्धमलत्यन्तनिलपं 
ज्ञन-राज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥ विशरुद्धादशंसंक्रान्तप्रति- 
विम्बसमप्रभम्‌ । ज्योतिमंयं महावीर्यं परिपूणं पुरा- 
तनम्‌ । विशुद्धाष्टगुणो पेतं निद न्द्र निगंतामयम्‌ । 
म्रप्रमेयं परिच्छिन्नं विर्वतत्त्वव्यवस्थितम्‌ ।॥ यद्‌- 
ग्राह्यं बहिभविंग्राह्यश्चान्तमुंखंः क्षणात्‌ 1 तत्स्वभा- 
वात्सकं साक्षात्‌ स्वरूपं परमात्मनः ।॥ (ज्ानाणेव 
२१, २२-२७, प्रू. ३१२); निलेपो निष्कलः शुद्धो 
निष्पन्नोऽत्यन्तनिव्‌ तः । निविकल्पदच शुद्धात्मा पर- 
मात्मेति वणितः ॥ (ज्ञानार्णव ३२-7८' पृ. २१७) 
परमदुगुणेहि ज्‌दो श्रणंतगुणभायणो णिरालंबो । 
णिच्छेग्रो णिनम्भेश्रो अ्रणिदिदो मुणह परमप्पा॥ 
(ज्ञा. सा. ३४) । १०. संपुण्णचंदवयणो जडमञउड- 
विवज्जिग्नो णिराहरणो 1 पह्‌रण-जुवइविमुक्को संति- 
यरो होड परमप्पा ॥ (धम्मर. १२२) । ११. परः 
मात्मा सकलप्राणिभ्य उत्तम भ्रात्मा। (समाधिदी 
६) । १२. चिद्रपानन्दमयो निःशेषोपाधिवजित 
शुद्धः 1 भ्रव्यक्नोऽनन्तयुणः परमात्मा कीतितः तज्जः ॥! 
(योगशा. १२-८) । १३. गतनिःशेषोपाधिः पर 
मात्मा कीतितस्तज्जैः। (श्रध्या. सा. २०-२१) । 
१४. यः केवलज्ञान-दशं नोपयुक्तः शुद्धसिद्धः स परः 
मात्मा सयोगी केवली सिद्धस्च सः परमात्मा उच्यते । 
(ज्ञा. सा. टी. १३-२) । १५. परा सर्वाक्कष्टा मा 
गरन्तरङ्ख-वहिरद्धलक्षणा श्रनन्तचतुणष्टयादिसमवस- 
रणादिरूपा लक्ष्मीयेषां ते परमाः, ते च ते श्रात्मानः 
परमात्मानः । (कात्तिके. टी. १६२) 1 १६. संसा- 
रिभ्यः परो ह्यात्मा परमात्मेति भाषितः 1 (श्राप्तस्व, 
१८) । 
२ सर्वं दोषों से रहित श्रौर केवलज्ञानादिरूपं परम- 
इवयं से सम्पन्न शद्ध श्रात्मा को परमात्मा कहते ह । 
परमानन्द सस्वारथ्यं च परमानन्दः । (धः वि 
८५१) । 
श्रतिश्य स्वास्थ्य को परमानन्द कहते हे । 
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(वि) लोयणेहि पयासियासेसभुवणेण उज्भियराय- 
दोसेण भनव्वाणमणवज्जवुहायरियपणालेणं पटुविद- 
दुवालसंगवयणकलावो तदेगदेसो वा । (जयध. पु. 
१, पृ. ३२२५ ) । 

केवलज्ञान श्रोर केवलदश्नरूप नेत्रो के हारा जिसने 
समस्त लोक को प्रकार्ठितकियादहै श्रौर जो राग- 
देष दोषों से रहितो चूका है रसे जिनेष्धके हाय 
निमल बृद्धि से सम्पन्नं श्राचायरू्प प्रणाली के 
हासया-श्राचायपरम्पसय से--जिस हादशांगरूप 
श्रथवा उसके एकदेशरूप वाणी को प्रस्तुत किया गया 
है उसे परमानन्द-दोग्रन्थिकप्राभेत कहा जाता हे । 
परमाथ काल-- १. परमार्थकालः वर्तनालिङ्खः 
गत्यादीनां धर्मादिवत्‌ वतेनाया उपकारकः । स 
किस्वरूप इति चेत्‌ उच्यते-- यावन्तो लोकाकारे 
प्रदेशास्तावन्तः कालाणवः परस्परं प्रत्यवन्धाः एकं - 
कस्मिन्चाकाशप्रदेशे एकं कवृत्या लोकन्यापिनः मुख्यो- 
पचारप्रदेशकल्पनाऽभावािरवयवाः । (त. वा. ५, 
२२, रट पृ. ४८२) । २. परमद कालाणू लोय- 
पदेसे हि संस्यिा णिच्चं । एवंकेक्के एक्केक्का श्रप- 
एसा रयणरासिन्व ।॥ (भावस. दे. २१०) 1 ३. तत्र 
यावन्तो लोकाकाशप्रदेशास्तावन्तः कालाणवः पर- 
स्परं प्रत्यवन्धा एकंकस्मिन्नाकारम्रदेशे एकंकवृत्या 
लोक्व्यापिनो मुख्योपचारप्रदेशकल्पनाभावान्निरव- 
यवाः । (चा. सा. पृ. ८०} । ४. वततंनालक्षणश्च 
परमार्थकालः इति । (ब्‌. दरव्यसं. टी. २१) । 
५. समयादिरूपसृक्ष्मव्यवहारकालस्य घटिकादिरूप- 
स्थूलव्यवहारकालस्य च यदुपादानकारणभूतकाल- 
स्तथापि समय-घरिकारूपेण या विवक्षिता व्यवहार 
कालस्य भेदकस्पना तया रहितस्तिकालस्थायिच्वेना- 
नाद्यतिधनो लोकाकाशाप्रदेशषप्रमाणकालाणुद्रग्यरूपः 
परमार्थकालः । (पंचा. जय. व्‌. २६) । 

१ वर्तन जिसका हेतुहे बह परमाथकाल कहुलाता 
है । जिस प्रकार धमं श्रादि द्रव्य गतिभ्रादि के उपः 
कारक है उसी पकार यह वतना का उपकारक टह । 
लोकाकाड मे जितने प्रदेश ह उतने कालाण्‌ परस्पर 
भे बन्ध रहित हैँ श्रौर एक्‌ एक श्राकाश्रदेश 
पर एक एक स्थित होते हुए लोक को व्याप्त 
करते) 

परसायषत्याख्यान-- > > > ततः ससार- 
दारीर-भोगनिवंरता निदचयप्रव्याख्यालस्य कारणस्‌ । 
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[ परमेश्वर 


पून््भाविकाले संभाविनां निखिलमोह्‌-राग-दर षादि- 
विविध विभावानां परिहारः परमाथंप्रत्याख्यानम्‌ । 
ग्रथवानागतकालो धव वि विधान्तज्जंल्पपरित्यागः शद्ध 
निर्चयप्रत्याख्यानम्‌ । (नि. सा. वु. १०५) । 
संसार, शरीर श्रौर भोगोंसे विरक्ति होना; यह्‌ 
निश्चय प्रत्याख्यान का कारण है । आगामी काल 
मे उत्पन्न होने वाले समस्त राग-दरेष-मोहादिरूप 
विविध विकारी भावोंके परित्याग को परमाथ- 
प्रत्याख्यान कहते हैँ } श्रथवा भावी काल में उत्पन्न 
होने वाले विविध श्रन्त्जल्प के परित्याग को शुद्ध 
निक्चय प्रत्याख्यान जानना चाहिये । 


परमावगाटरुच--१. परमावधि-केवलज्ञान-दर्शन- 
प्रकाशितजीवा्यथं विषयात्मप्रसादाः प्रमावगाढ- 
स्वयः । (त. वा. ३, ३६५ २)! २. केवलावगमालो- 
किताखिलाथेगता रुचिः} परमाद्यवगाढासौ श्रद्धेति 
प्रम्िभिः 1 (म. पु. ७४-४४९) । ३. कैवल्या- 
लोकिताथं रुचिरिह परमावादिगाढेति शूढा । 
(श्रात्मानु. १४) । ४. म्रवधि-मनःप्यय-केवलाधिक- 
पुरुषप्रत्ययप्ररूढं परमावगाढम्‌ । (उपासका. पु. 
११४) । ५. परमावगाढा श्रवधि-मनःपर्यय-केबला- 
धिकयुरुषप्रत्ययप्ररूढा । (श्न. ध. २-६२) । 

१ परमावधि, केवलज्ञान श्रौर केवलदशशन से प्रका- 
शित जीवादि पाथं विषयक श्रात्मप्रसम्नता निनो 
प्राप्त है वे परमाचगाढरुचि या परमावगादसम्यग- 
दृष्टि कहलाते हे । । 
परमवती- सत्त भ्रवंतीगंगाग्नो सा एगा परमा- 
वती । (भगवती. १५-८८, पृ. २०५५) 1 

सात श्रवती गंगाश्रों के परिमाणवालो गंगा को एक 
परमावती गंगा कहते है । 
परमावधिज्ञान- परमा ओोही मज्जाया जस्स 
णणस्स तं परमोहिणाणं 1 कि परमं ? श्रसंखेज्ज 
लोगमेत्तसंजम वियप्पा । (घव. पु. १३, पृ. ३२३ ) । 
जिस ज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा प्रसंस्यात लोक 
प्रमाण संयम के विकल्प है बहु परमावधिज्ञान कहु- 
लाताहे)। 

परमेव र--महतत्वादीह्वरत्वाच्च यो महेश्वरतां 
गतः । अधातुकविनिमुक्तस्तं वन्दे परमेरवरम ।; 
(श्रप्तस्व. २७) 

जो भहता प्रतैर रश्ष्वर्यं स युद हेमे के रक््टण 


परमेष्टिमुद्रा 


महेश्वेरत्व को प्रप्त वहु त्रिविधं कमं-मल से 
रहित परमेश्वर कहलाता है । 


परमेष्ठिमृद्रा--उत्तानहस्तद्रयेन वेणीबन्धं विधा- 
याङ्गष्ठाम्यां कनिष्ठिके तजंनीमभ्यां च मध्यमे संग्‌- 
ह्यानामिके समीकरुर्यादिति परमेष्ठिमुद्रा । यद्रा वाम- 
कराङ्गुली रू्ध्वीछ्ित्य मध्यमां मध्यमे कुर्यादिति 
द्वितीया (परमेष्ठिमुद्रा) । (निर्वाणक. धृ. ३३) । 


दोनों हाथों को ऊचा उठाकर श्रौर उन्हें वेणी सदुश 
बांधकर दोनों श्रगूृये से दोनों कनिष्ठिकाश्रों कोः 
तथा दोनों तजंनियों से दोनों मध्यमा श्रंगुलियों 
को संगृहीत कर दोनो श्रनाभिकाश्रों के समीकरण 
को परमेष्ठिम्‌द्रा कहते ह । 


परसेष्टी--१. जो मिच्चु-ज रारहिदो मद-विन्भम- 
सेद-खेद-परिहीणो । उप्पत्ति-रदिविहुणो सो परमेद्री 
वियाणाहि । (ज. दी. प. १३-८६) । २. परमे 
इन्द्रादीनां वन्दे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । (रत्नक 
टी. १-७) । ३. परमेष्टी परमे इन्द्रादिवन्ये पदे 
तिष्ठतीति परमेष्टी स्थानसीलः। (समाधि. टी. 
६) । ४. परमे इन्द्र-चन्द्र-नरेन्द्रपूजिते पदे तिष्ठ- 
तीति परमेष्ठी ¡ (चारित्रप्रा. टी. १; भावप्रा. टी. 
१४६) । 

१९ जोमत्य्‌, जरा, मद, विथ्रम, स्वेद श्रौर खेदसे 
रहित होता हृश्रा उस्पत्तिश्रौर रतिसे विहीन है 
उसे परमेष्टी जानना चाहिए । 


परम्परसिद्धकेवलज्ञान--१. ततो द्ितीयादि- 
समयेष्वनन्तामप्यनागताद्धां परम्परसिद्धकेवलन्ञान- 
मिति । (नन्दी. हरि. वू. पर. ५०) । २. सिद्धत्व- 
द्वितीयादिसमयेषु वतमानं परम्परसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
(श्राव..नि. मलय. वु. ७८, पृ. ८३) । 

१ सिद्धद्येनेके दुसरे समय से लगाकर श्रां 
श्रनन्त काल तफ रहने बाले सिद्ध जीवों के केवबल- 
ज्ञान को परभ्परसिद्धफेवतनान- कहते हे । ` 
परम्परादृष्टान्त--यः खल्वनन्तरमुक्तोऽपि परो- 
षव्वादागमगम्यस्वादर्टान्तिकाथंसाधनायालं ˆ नं 
भवति तत्प्रसिदधये चाघ्यक्षसिद्धो यौऽन्य उच्यतेस 
परम्बरादृष्टान्तः । (दरव. नि. हरि. १४१) । 
ग्रव्यवहित पुवं मे कहा गया.भो जो दृष्टान्त परोक्ष 
या घ्रात -गन्य होने से श्रपने दार्ष्टान्तिक श्रय की 
{ £ करन पेसखम्य्‌न गे त्य उमये निद्धि येः 
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परम्परास्थापना 


लिये जो प्रत्यक्षसिद्ध श्रन्य दृष्टान्त दिया जाताहै 
उसे परम्परादृष्टान्त कहते हं । 
परस्पराबन्ध--वंधविदियसमयप्पहूुदि कम्मपोग्ग- 
लक्खधाणं जीवपदेसाणं च जो वंधो सो परपरवंयो 
णाम । (धव. पु. १२, घु. ३७०) । 
वन्ध के दुसरे समय से लेकर जो कर्मरूप पुद्गल. 
स्कन्धो का श्रौर जीवप्रदेशों का वन्ध होता है उसे 
परम्परावन्ध कहा जाता है । | 
परम्परालब्धि- लन्धीनां परम्पसया यस्मादागमात्‌ 
प्राप्यते, यस्मिन्‌ तत्प्रप्त्युपायो निरूप्यते वा सा 
परम्परालन्धिः त्रागसः 1 (धव. पु. १३, पृ. २८३); 
जिस भ्रागम से लन्धियों की परम्परा प्राप्तः की 
जाती है, श्रथवा जिसमें उनकी प्राप्ति के.उपायकी 
प्ररूपणा को जाती है उसे परम्परालब्धि कहते है । 
यह एक श्रागमविशेष है । 
परस्परास्थापना---उत्मद्रुपरित्नायं अन्नं लद्धं 
पश्रोयणे घेत्थी । रिणभीया व भ्रमारी. दहित्तिः दाहं 
सुए ठ्वणा ।॥ नवणीयमंथुतक्क- व॒ जाव श्रत्तद्िया 
व गिह ति । देसुणा जाव. षयं. कुसणंपि य॒ जत्तियं 
कालं ॥ रसक्कब-पिडगुला मच्छंडिय खंड-सक्कराणं 
च । होइ परंपरठ्वणा श्र्नत्थ व. जज्जृए. जत्थ ॥ 
(पिण्डि. २८१-८३) 
साधुकेदारा किसी गृहिणीसे दूध की याचना 
करते पर उसने थोड़ीदेरसेदेने के .चिए; कहा । 
परचात्‌ साध्‌ को दुध श्रन्य घरसे भाप्तदही गया। 
उधर दुधको प्राप्त करके गृहिणी ने. "दूध. ग्रहण 
करसे के लिए प्रा्थनाकी। इसपर साधुये कहा 
कि दूध मुभ प्रप्त हौ गयाहै।. यदि.फिर कभी 
श्रावश्यकता हरं तो.ले. लगा । इस प्रकार साधुके 
: कहुनै पर गृहिणी ने . ऋण से . भयभीत के . समान 
उसका उपयोगः स्वयं नहीं क्रिया. श्रौर -दृसरे 
दिनि दही देने के.विचारसे उसका दही. बना लिया) 
-पर तावु ने उतेः नहीं लिया.। ` इसी. प्रकार श्रागे 
¦ दही से मथु . (छाछ ग्रीर मक्खन. के बीच की 
.प्रवस्या), मंसे छाछ श्रौर छाछ से. मक्खन 
वनाया गया, फिर .भी श्रपने निभित्त स्थापित करने 
के कारण साधु ने उम्हं नही लिया। इसी पकार 
घी की याचना करने पर वह्‌ कुछ कम.एक पूरव 
कोरि काल प्रमाण (श्रायुस्थित्ति) स्थापित . किया 
जासक्ताहै) पर साधु श्राष्पर्मं न्यरकर उसे 


परम्परोपनिधा। 


नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार से स्थ पित करनं 
प्र परम्परास्थापना कहलाती है ! इसी प्रकार ईख 


को स्थापित किया जासक्तादहै) 
प्रम्परोपनिघा -- १. जत्थ दुगण-चदुगुणादि- 
परिखा कीरदि सा परंपरोवणिधा | (घव. पु. 
१९१, पृ. ३६२); जहृण्णद्राणं पेक्खिद्ण अ्रणत- 
, भागनव्भहियादिसख्वेण द्वदद्राणाणं जा थोव-वहुत्त- 
पर्वणा सा परपरोवणिधा । (धव. पु. १२ 
पु. २१४) । २. तत्र परम्परया उपनिधा मार्गणं 
परम्परोपनिधा 1 (पंचसं. मलय. व. १-६.) । 
१. जिस श्रधिकार मे इगुने व चौगुने श्रादि की 
परीक्षा की जाती है उसका नाम परस्परोपनिधा 
है! २. उपनिधाका श्रयं मार्गणा या श्रन्वेषण 
होता है, तदनुसार परम्परा से स्थानादिकों का 
जहां श्नन्वेषण किया जातादहैः पसे प्रकरण को 
परम्परोपनिधा कहा जाता है । 
परलोन्--१. परलोको भवान्तरलक्षणः (श्राव. 
नि. हरि. वृ. ५६६ प्र. २४१) 1 २- पर उत्कृष्टो 
वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव श्रादमा, तस्य लोकोऽव- 
लोकनं निधिकल्पसमाधी वानुभवनमिति परलोक- 
शब्दस्यार्थः, ्रथवा लोक्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ 
परमात्मस्वरूपे यस्य केवलज्ञानेन वा स भवति लोकः, 
परङ्चासौ लोकव परलोकः, व्यवहारेण पुनः स्वर्गा- 
पवर्मलक्षणः परलोको भण्यते । (परमा. वु. १-११०) 
३. परलोको भवान्तरगतिरन्यजन्म । (भ्रा. मी. 
वसु. वु. ८) । 
१ श्रन्य भव म जीव के जाने को परलोक कहते है 
२ वीतराग चिदानन्दरूपं श्रनूपम स्वभाव वालं 
: प्मात्माका नाम पर है, उसका जो निविकत्पं 
समाधि चे श्रवलोकन या श्रन्‌भवन है उसे परलोक 
- कहा जाता है \ श्रथवा जिस परमात्मस्व्प मे या 
, जिसके केवलज्ञान के द्वारा जीवादि पदाथं देखे 
जाते है उसे परलोक जानना चाहिए । व्यवहारनय 
से स्वर्ग -ग्रपव्ं श्रादि को परलोक कहा जाता है । 
परलोकभय--१. परलोकभयं परभवात्‌ (यत्‌ 
प्राप्यते) 1 (श्राव भा. हरि. वृ- १८४ धू. ४त्य्‌ )1 
- २. लोकः शाश्वत एक एव सकलव्यक्तो विविक्ता- 
, त्मनः, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येक- 
- ड. ! लोक्मत्यः न तवाप्रस्तव परस्तस्यास्ति तदभीः 
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कृतो; निःशंकं सततं स्वयं स॒ सहजं ' ज्ञानं सदा 
. विन्दति ॥ (सय. क. १४६) । ३. विजातीया- 
के रस से उत्तयोत्तर कव॑कब, पिण्ड श्रौर गुड़ छ दि ` 


त्तिर्यग्देवादेः. सकाशान्मनुष्यादीनां यद्‌ भयं तत्प रलो- 
कभयम्‌ । (ललितवि. म्‌. प. पर. देए ) । ४. यत्‌ 
परभवादेवाप्यते, यथा मनुष्यस्य तिरड्चः, तिरचो 
मनुष्यात्‌ तत्परलोकभयम्‌ । (ग्राव. भा. मलय. वू. 
१८५, पृ. ५७३) 1 ५. परलोकभयम्‌---एवंविध- 


दुर्ध रानुष्ठानाष्विशिष्टं फलं परलोके भविष्यति न 
वा। (रत्नक. टी. ५-८) | ६ नर-तियगभ्यां 


देवस्य, देव-तियं म्यां नरस्य, देव-नराभ्यां तिरस्चः, 
देवान्नारकस्य च यद्‌ भयं तत्परलोकभयम्‌ । (मू. गु. 
षट्‌. स्वो. वृ. इलो. ६१ प्र. २५)। ७. मनुष्यस्य देवा- 
दर्भयं परलोकभयम्‌ । (कल्पसु. वि. वु. १५; पर. 
३०) । ८. परलोकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांश- 
भाक्‌ । ततः कम्प इव त्रासो भीतिः परलोकतोऽस्ति 
सा ॥ भद्रं चेज्जन्म स्वलेकि माभून्मे जन्म दुगेतौ । 
इ्या्याकूलितं चेतः साध्वसं पारलौकिकम्‌ ॥ 
(पञ्चाध्यायी २ ५१६-१७; लारीसं. - ४-४० 
व ४१) । 

१ प्रभव केश्राश्रयसे नो मयदहोता है उसका 
नाम परलोकभय है । २. लोक ज्याश्वतवं एकी 
हे, जो सब को प्रगटहै। शृद्ध चेतन शआ्रात्मा के 
केवलज्ानस्वरूप्‌ लोक का स्वयं श्रकेला श्रवलोकन 
करताहै) उसको छोडकर दरूसराश्रोर कोई तेरा 
लोक हेही नहीं, तब भला उसका भय कहां सेहो 
सक्ता? नहीहो सकता) इस प्रकार यहां 


- निक्चयनय का श्राश्रय लेने बाले के लिए परलोकं 


भय का निषेध क्रिया गया है । ३ विजातीय ति्यंच 
वदेव श्रादिसे मनुष्योंच्नादिकोजो भेयहोताः 
वह्‌ परलोकभय कहूलाता है । ५ इस प्रकारके दुधंः 
प्रनष्ठान का परलोकमे कुछ विशेष फल होग 


कि नही, इस भ्रकार के भय को पर्लोकभथ कटू 
जाताहे। 


` परलोकसंवेजनीकथा--परलोगसंवे दणी जदहा-- 


इस्सा-विसाद-मद-कोह-माण-लोभादिएहि दोसेहि 
देवावि समभिभूया तेसु वि कत्तो सुहं भ्रत्थि 1} इट 
जणविप्पश्नोगो चेव चयं चेव देवलोगाड । एता 
साणिसग्गेदेवावि दुहाणि पावंति | जडं देवे 
एयारिसादं दुक्खाइं पाविज्जंति, णरग-तिरिएसु पु 
काक्हा? (ठन. छ. ए. १०८) । 


परलोकारासाप्रयोग। 


देव भी जब ईर्ष्या, विषाद, मद, क्रोध, नान्‌ श्रौर 
लोभादि दोषोसे अभिभूत ह; तब भला उनके 
सुख कहां से हो सक्ता? इष्टजन का वियोग 
श्रोर देवलोक पे च्युत हयेना, इस पकारके दुःखों 
कोदेवभीस्वगंसमे प्राप्त करतेहै। जब देवोंमें 
इस प्रकार के दुःख पाये जाते ह तब सनृष्यों रौर 
ति्य॑चोकातोक्ह्नाही क्याहै, इस प्रकार की 
संवेगजनक कथा परलोकस्तवेजनी कथा कहूलाती है 1 
परलोकाश्सप्रयोग-एवं परलोकांसाप्रयोगः, 
परलोको देवलोकः (तस्मिन्नादंसाभिलाषः, तस्याः 
प्रयोगः) । (श्रा. भ्र. टी. २०८) 
प्रभव से देवलोकं के पाने की इच्छा से ब्रत-तप 
प्रादि के करने को परलोकाशंसाप्रयोग कहते है । 
परवाद-मस्करी-कणभक्षाक्षपाद-कपिल-सौद्धोदनि- 
चार्वाकि-जंमितिप्रभृतयस्तहदेनानि च पसेदयन्ते 
दुष्यन्ते ्रनेनेति परवादो राद्धान्तः । (घव. पु. १३ 
पृ २७८) 
जिस सिद्धान्त मे मस्करी, कणभक्ष(कणाद); अ्रक्षपादः 
कपिल, रौद्धोधनिक (बुद्ध), चार्वाक भ्रौर जमिनि 
श्रादि एवं उनके सिद्धान्त को इषित क्या जाता हँ 
उसका नाम परवादंहै। 
पर विवाहकरण--१. कन्यादानं विवाहः, परस्य 
विवाहः परविवाहुः, परयि.गहुस्य करणं परविवाह्‌- 
करणम्‌ 1 (स. सि. ७-२८) । २. सद्वेद्य-चारिज- 
मोहोदयाद्‌ विवहने विवाहः ! सद्र यस्य चारित्मो- 
हस्य चोदयादविवहनं कन्यावरणं विवाह इत्याख्या- 
यते ! परविवाहुस्य करणं परविवाहकरणम्‌ ! (त 
वा. ७, २ १; चा-सा. घु. ६)। ३. परविः 
वाहुकरणमितीह स्वापत्यव्यतिरिक्तमपत्यं परदान्दे- 
नोच्यते, तस्य कन्याफललिप्सया स्नेहवन्वेन वा 
विवाहकरणमिति 1 (श्राव. हरि. वृ. भ्र. रपर. 
८२५) 1 ४. पर्राववाहकरणमन्यापत्यस्य कन्याफल- 
लिप्सया स्नेहसम्बन्धेन वा विवाहकरणम्‌, स्वापत्ये- 
ष्वपि संद्यामिग्रहो न्याय्य इति 1 (शरा. भ्र.री. 
२७३) 1 ५. परेषां स्वापत्यव्यतिरिक्तानां जनानां 
विवाहुकरणं कन्याफललिप्सया स्नेहसम्बन्वादिना वा 
परिणयविवानं परविवाहकरणम्‌ । इह च स्वापत्य- 
ष्वपि संख्याभिग्रहौ न्याय्यः! (ध. चवि. मु-वु. 
२-२६) 1 ६. परविवाहकरणं स्वापत्यव्यतिरिक्तानां 
ङन्याफनलिप्तया स्नेदसम्चन्यादिना का परिणय 
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विघानम्‌ 1 (सा. घ. स्वो. दी. ४५८) ¡ ७. कन्या- 
दानं विवाहः, परस्य स्वपुतरादिकादन्यस्य विवाहः पर- 
विवाहः, परविवाहृस्य करणं परविवाहुकरणम्‌ । (त. 
वृत्ति भूत. ७-२८) 1 

१ कन्यादान का नाम विवाहं हैः इसरे के विवाह के 
करने को परविवाहकरण कहा जाता! ३ पर 
शब्द से यहां ्रपनी सन्तान को छोडकर श्रन्यकी 
सन्तान को ग्रहण किया गया है, कन्यादान के फल 
के इच्छा से, श्रथवा स्वह के सम्बन्धसे श्रन्यके 
पुत्र-पुत्री के विवाह करने को परविवाहुकरण कहते 
है । यह्‌ ब्रह्मचर्यणिन्नत का एक श्रतिचार है । 
परतिस्मापक-सुरजालमाइरएहि तु विम्हयं कृणडइ 
तव्विह॒जणस्स । तेसु न विम्ह्यइ्‌ सयं ब्राहुट-कुहेड- 
एहि च 1 (बृहृत्क. १३०१) 

इन्द्रजाल, ए~ली ओर वक्रोक्ति इत्यादिकेदारानो 
वसे (मखं) जनं को आश्चर्यचकित करता हैः 
परन्तु स्वयं विस्मय को प्राप्त नहीं होतादहै, उसे 
परविस्मापक कहा जाता है । 


परव्यपदेश--१. भ्नन्यदातृदेयापणं परव्यपदेराः । 


(स. सि. ७-३६) ! २. -उन्यदातदेयापणं परव्यप- 
देकः 1 भ्नन्यत्रे दातारः सन्ति, दीयमानोऽप्यन्यस्येति 
वा ऽपेणं परव्यपदेडश इति प्रतिपाद्यते 1 (त. वा. ७. 
३६ ३) 1 ३. परव्यपदेश इति ्रात्मव्यतिरिक्तो 
योऽन्यः स परस्तदयपदेद इति समासः, साघोः पौष- 
घोपवासपारणकाले भिक्षां समुपस्थितस्य प्रकट- 
मन्नादि पद्यत: श्रावकोऽभिधत्ते परकीयमिदमिति 
नात्मीयमतो न ददामि, किचिद्याचितो वामिधक्ते 
विद्यमान एवाऽमुकस्येदमस्ति, तत गत्वा मागंय 
तद्यूयमिति । (श्रा. भ्र. टी. ३२७) । ४. अयमत्र 
दाता दीयमानोऽप्ययमस्येति समपंणं परव्यपदेदाः 1 
(चा. सा. पू. १४) । ५. परस्य भ्रात्मन्य तिरिक्तस्य 
व्यपदेदाः परव्यपदेडाः, परकीयमिदमन्नादिकमित्येव- 
मदित्सावतः साघुसमक्षं भणनं परव्यपदेशः 1 (घ. 
जि. मू- व्‌ ३-३४) । ६. परव्यपदेशः परस्यान्यस्य 
सम्बन्धीदं गुड-खण्डादीति विद्येयेणापदेदयो व्याजा- 

द्यदिं वायमत्र दाता दीयमानोऽप्ययमस्येति समर्पणं 

चतु; 1 (क्षा. घ. स्वो. टी. ५४४) 1 ७. श्रपर- 

दातुरदेयस्यापंणम्‌ मम कार्यं वतत, त्वं देहीति परव्यप- 

देदाः, परस्य व्यपदेदयः कथनं परव्यपदेद्चः । अथवा 


परेऽ दातारो वत्तन्त, नमत उदास तने लति 


परव्यपदेश 


प्रव्यपदेशः । श्रथवा परस्येदं भक्ता्यासं देयम्‌, न 
मया इदमीदृश्णं वा देयमिति परव्यपदेशः । (त 
वृत्ति श्रुत. ७-३६) । ८. भ्रास्माकीनं सुसिद्धान्नं त्वं 
प्रयच्छेति योजनम्‌ । दोपः परोपदेशस्य करणास्यो 
ब्रतात्मनः ।। (लारीसं. ६-२२६) । 
१ श्रन्य दाताकीदेय वस्तुका देना, इसका नाम 
परव्यपदेहाहि! २दाता द्रसरे स्यानपररहैःदी 
जानें बाली यह्‌ भौनज्यवस्तुभी श्रन्य कौ है, इस 
प्रकार कहते हृए देना; यह परन्यपदेक् नाम का 
ग्रतिथिसंविभागव्रत का श्रतिचार है। ३ पौषधोप- 
वासको पारणा के समय भिक्षा के निमित्त उप- 
स्थित हृए साधु को, जो प्रत्यक्ष मे श्रन्न श्रादिको 
देख रहा है, श्रावक जो यह कहता है कि यह्‌ चस्तु 
दूसरे कीटे, मेरी नही है; इसलिए नहीं देता हुं । 
ग्रयवा कुठ यएचनां करने पर यहु कहता है कि यदह 
प्रमृक को वस्तु ह, श्रतएव श्राप वहां जाकर 
खोनिए, यह परव्यपदेश् नाम से प्रसिद्ध श्रतिधि- 
सविभागव्रत का भ्रतिचारहै। 
परशरारसवेजनी कथा--एवं परसरीरसंवेयणी 
वि-परसरीरं एरिसं चेव भ्रसुई, ग्रह्वा परस्स सरीरं 
वण्णेमाणो सोयारस्स संवेगमुप्पाएइ । (दश्व. नि. 
हरि. व्‌. १६९, प्र. ११२) 
दूसरे काश्ञरीररएेसाही (्रपने श्ञरीर समलनिही) 
प्रपवित्र है, श्रथवापरके शरीरका वणेन करने 
वाला उपदेङाक चूंकि श्रोता के संवेग को उत्पन्न 
करतारहै, इसलिए इस प्रकारकी चर्चाको पर- 
ज्ञ रोरसंवेजनी कथा कहते हैँ । 
परश्ुमूद्रा--पताकावत्‌ हस्तं प्रसायं श्रङ्गष्ठयोज- 
नेन परशुमुद्रा । यद्रा पताकाकारं दक्षिणकरं संहता- 
ङ्गुलि कृत्वा तजजन्यङ्गुष्ठाक्रमणेने परशुमुद्रा द्वितीया । 
(निर्वाणक. पृ. ३२) । 
पताका (ध्वजा) के समान दाहिने हाथ को पसार 
कर तजनो से श्रंगूठं के मिलान को परश्ुमुद्रा 
कहते हें । 
परसमय--१. जीवो सहावणियदो श्रणियदगुण- 
पज्जग्रोव परसमन्नो । (पंचा. का. १५५) । 
२. पुग्मलकम्मुवदेसद्भिदं च तं जाण परसमयं | 
(समयप्रा. २) ! ३. संसारिणो हि जीवस्य ज्ञान- 
दशं नावस्थितत्वात्‌ स्वभावनियतस्याप्यनादिमोहनी- 
योदयानुवृत्तिरूपत्वेनोपरक्तोपयोगस्य सतः समुपात्त- 
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[परसंग्रह 


भावस्वरूप्यत्वादनियतगुणपर्यायत्वं परसमयः, परच- 
रितिमिति यावत्‌ । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १५५) । 
१ जीव यद्यपि नान-दश्नरूप स्वभाव मे नियत 
है--श्रवस्थितह, फिरमभी मोहूनीयके उदयसे 
विभाव में उपयोगयुक्त होकर प्राप्त परस्वरूप होनें 
सेजो श्रनियत गृण-प्ययों--कमजनित रागादि- 
भावो--को श्रना मानतां, इसी का नाम परः 
समयहं। 

परसमयरत--१. श्रण्णाणादो णाणी जदि मण्णदि 
सुदखसंपभ्रोगादो । हवदि त्ति दुक्छमोक्खं परसमयरदो 
हवदि जीवो । (पंचा. का. १६१५) । २. प्रहदा- 
दिपु भगवत्सु सिद्धिसाघनीभूतेषु भक्तिवलानुरच्जिता 
चित्तवृत्तिरव्र जुदधसम्प्रयोगः 1 श्रथ खलत्वनज्नानलवा- 
वेशाद्यदि यावज्ज्ञानवानपि ततः श्ुदधसम्प्रयोगान्मोक्षो 
भवतीत्यभिप्रायेण खियमानस्तत्र प्रवतंते तदा तावत्‌ 
सोऽपि रागलवसद्‌ भावात्‌ परसमयरत इत्युपगीयते । 
ग्रथन कि पूननिरङ्कुशरागकलिकलङ्कितान्तरद्ध- 
वृत्तिरितरो जन इति । (पञ्चा. का. श्रमृत. वु. 
१६५) । 

१ ज्ञानी होकर भी जो किचित्‌ श्रज्ञान के व्ल जव 
तक यहु मानताहं कि शुद्ध सम्प्रयोग से--श्ररहन्त 
प्रादि में भक्तिवश्य श्रनुरागयुक्त हुए चित्त के व्यापार 
से- दुःख से छुटकारा (मृक्ति) होता हं, तब तक 
प्रल्लान का लेश बना रहनंसे उसे परसमयरत 
जानना चाहिए । 

परसमयवक्तव्यतए--परसमयो मिच्छत्तं जमदि 
पाहुडे श्रणियोगे वा बवे ण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णा- 
विज्जदि तं पाहुडमणियोगो वा परसमयवत्तव्वं, तस्स 
भावो परसमयवत्तव्वदा णाम । (धव. पु. १पृ. 
८२) ।॥ 

परसमय का श्रयं मिथ्यात्व ह, जिस प्राभृत श्रथवा 
ग्रनुयोग में उक्त परसमय का वणन या प्रज्ञापन 
क्याजाताहं उस प्राभृतया अनुयोग का नाम 
परसमयवक्तव्य ह, उसके भाव को परसमयवक्त- 
व्यता कहा जाता हं । 

परसग्रह-- ग्ररेषविरेपेष्वौदासीन्यं भजमानः शुद्ध- 
द्रव्यं सन्मात्रम{भिमन्यमानः परसंग्रहुः। (घ्र.न. त 
७-१५; स्यादादम. २१७; नयप्र. पृ. १०२; 
जनत., पृ. १२७) । 

समस्त विशेषोमि उदासीनता को स्वीकार करता हृश्रा 


प्रसंग्रहाभास | 


जो शुद्ध सन्माच्र दए्व्यको ग्रहणकरता है उसे पर- 
संग्रह नय कहते हे । 
परसभ्रहाभास--सत्ताद्रं तं स्वीवृर्वाणः सकलविशे- 
षान्‌ निराचक्षाणस्तदाभासः । (नयम. पृ. १०२) । 
सवे विशेषो का निराकरण करके केवल सादत को 
ही विषय करने बाले नय को परसग्रहनेयाभास 
कहते हें । 
परस्परपरहारलक्षण वि रोध--परस्परपरिहार- 
स्थितिलक्षणस्तु विरोधः सहैकत्रास्रफलादौ रू्प-रस- 
योरिवानयोः सस्मवतोरेव स्यान्न त्वसमस्भवतोः सम्भ- 
वदसम्भवतोर्वा । (षसेयक, ४-१०; पृ. ५३२३) । 
एक भ्रास्रफल भ्रादि मे रूप श्रौर रसके समानजो 
सम्भव हों उमे परस्परपरिहारस्थितिलक्षण विरोध 
हौ सक्ता है, श्रसम्भव श्रथवा सम्भव-्रसम्भव 
मे वह्‌ नहीं होता हे! 
परस्पराश्रयचक्क-यदि स्वपक्षे प्रत्यक्षवृत्या तव 
व्यापकानुपलन्धिनिर्णयित्‌, वि पक्षव्यावृत्त्या पक्षे 
प्रत्यक्षवृत्तिः, पक्षे प्रत्यक्षचृत्त्या च विपक्षव्यावृत्ति- 
रिति परस्पराश्रयं चक्रकम्‌ । (सिद्धिवि. व्‌. ६-२२ 
पु. ४०८ प ७-६ ) । 
यदि श्रने पक्ष (क्षणिक) में मत्यक्षवृत्ति से व्यापक 
(क्रम-अ्रकम) की अ्रनृपलब्धि का, विपक्षव्यावृत्ति 
से पक्ष मे प्रत्यक्षवेत्तिका ओ्रोर पक्ति में प्रत्यक्षवत्ति 
से विपक्षन्यावृत्ति कानिणयहोताहेतो इस प्रकार 
से परस्पराश्रय चक्रकदोष होने बाला है) । 


परज्योति- परं निवारणं परमातिरयघराप्तं ञ्यो- 
तिज्ञनिं यस्यास (परज्योतिः) (रत्तक. १-७) । 


परं अर्थात्‌ श्रतिश्चयको प्राप्त निवारण ज्ञान से 
युक्त प्राप्त को परज्योति कहा जाता है । . | 

पराघात- देखो परघातनाम । ` १. परत्रास-प्रति- 
घाताद्जिनकं पराघातनाम । (त. भा. ८१२) । 
२. पराघातनाम यदुदयात्‌ परानाहन्ति । (श्रा. धर. 
टी. २९) ! ३. यस्य कर्मण उदयात्‌ कर्चिदट्रान- 
मातरेणेवौजस्वी वाक्सौष्ठवेन ` .वाऽन्यसभामप्यमि- 
गतः सभ्यानासपि चासमापादयति, श्राक्पंणं परप्रति- 
घातं वा करोति तत्पराघातनाम । (त. भा. हरि. 
व. ८१२) 1 ४. यत्य कर्मण उदयात्‌ ` कदिचद्शन- 
मा्रेर्मवौजत्वी वाद्‌सौप्ठवेनान्यां  समामप्यभिगतः 
सन्यानामपि चासमापाद्यति परप्रतिभाप्रतिघातं 
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[पराङ्खनाव्यागः 


वाकरोति. तत्पराघातनामः। (त. भा.. सिद्ध. व्‌ 
८-१२ पृ. १५७) । -५. स्वदरीर-वलप्रतापादिभिः 
परस्याभिभवनं पराघातः । (पंचसं. स्वो. वृ; ३-६)। 
६. तय-विस-दंतविसाई ग्रंगावयवो य जो उ श्रन्नेसि | 
जीवाण कुणडइ्‌ घायं सो - परघायस्स उ . विवागो ॥ 
(क्मवि. ग. १२०} ! ७. यतोऽङ्गावयव एव विषा- 
त्मको दंष्टरा-त्वगादिः परेषामुपघातको भवति तत्परा- 
घातनाम । (समवा. श्रभय. वु. ४२) 1 ०८. यदुद- 
याद्‌ दुःप्रघृष्यतया दारीराङृतिः परानाहन्त्यभिमवति 
तत्पराघातनाम.। (श्ञतक. मलः हस. वृ. ३८, पु. 
५१) । €. यदुदयात्‌ पुनरोजस्वी -दशनमत्रेण वाक्‌- 
सौष्ठवेन ` वा- महानृपसंभामपि गतः सम्यानामपिं 
त्रासमापादयति प्रतिवादिनदच प्रतिभाविघातं करोति 
तत्पराघातनाम । - (्रज्ञाप. मलयः वृ.. २९३. पृ. 
४७३; ` धमंसं. मलय. च्‌. ६१८; सप्तति. मलय. 
वृ.-६; पंचसं. मलय. वु; ३-७, पृ. - ११६; कमप्र. 
यशो. व्‌. ₹ पृ. -७) । ` १०. यद्ृदयात्‌ परानाहन्ति 
दुषप्रधृष्यतया शरी राकृतेरभिभेवति तत्पराघधातनाम । 
(कमेस्त. गो. व॒ः १०; पृ. २०) । ` ११. यदुदयादो- 
जस्वी दशनमात्रेणः वाक्सौष्ठ्वेन वा नुपसभामपिं 
गतः सम्यानामपिः क्षोभमापादयति प्रतिपक्षप्रतिघोतं 
च विधत्ते तत्पराधातनाम । (प्रव. सारो. वू. 
१२५१) 1! १२. ` परानाहत्ति पराघातनाम, यस्य 
कमण उदये भ्रात्मावयवेः परं हन्ति । (कमेवि. पु. 
व्या.-७२, पृ. ३३) 1 १३. यदुदयात्‌ परेषां दुष्प्रघषैः 
महौजस्वी ` द्दनमात्रेण ववक्सौष्ठवेन वा महाभूपस- 
भामपि गतः सम्यानामपि क्षोभमुत्पादयति ` प्रतिप- 
क्षप्रतिभाप्रतिघातं च करोति तत्पराघधातनाम । 
(फमं वि.-दे.स्वो. वु. ४३ेपृ. ५३) ) 

१.जे इसरोको कष्ट देनेवाला या उनका ` घात 
प्रादि करने वाला दहै उसे पराघातनामकमं कहते 
ह! -३ निसके उदयसे कोई दशंनमाच्र सेही 
ग्रोजस्वी (दीप्तिमान्‌) होता ह यवा सभामें वचन- 
चातुर्यं से सम्य जनोंको भीदुःखदेताहै, प्राक्षण 
था दुसरो का. प्रतिघात करताहै .उसरे पराघात 
नामकम कहते ह ) 
पराङ्कनात्याग--मातृवत्परनारीणां परित्यागस्वि- 
शुद्धितः । स स्यात्‌ पराद्धनात्यागौ गृहिणां शुद्धचेत- 
साम्‌ 1 (भावस. वाम. ४५५) \ . 

माता के समान परस्त्रियो के सेवन करने का मन, 


पस॒जयः ` ... 


वचन व काय.से जो परित्यागः कियाजाताह बहु 
प रांगनात्यागन्रत्‌ कहलाता ह । 


पराजेय- प्रसिद्धिः पराजयः । (परमाणमीः २, ९ 


२४) 

वादी श्रथचा प्रतिवादी के श्रपने पक्ष की सिद्धि नही 
कर सकने का नाम पराजयह । 

परात्सा- देखो परमात्मा । परात्मा संसारिजी- 
वेभ्यः उक्कृष्ट भ्रात्मा । (समाधित. टी. ६) 
संसारी जीवोंसे उकत्छृष्ट श्रात्माको परात्साया 
परमात्मा कहा जाताहं। 
परानवकाङक्षक्किया- तथा चानाद्वियमाणः पर- 
मपि नावकाडक्षतीति परानवकादक्षक्रिया। (त.भा 
सिद्ध. व्‌. ६ -६) । 

श्रनादरको प्राप्ते होकरनजो दूसरे कोभी नहीं 
चाहता हे, इसका नाम परानवकाडक्षक्रिया । 

परए प्रप्ति-णीसेसकम्मणासे श्रप्पसहावेण जा 
समुप्पत्ती । कम्मजमभावखए विय साविय पत्ती 
परा होदि । (कार्तिके. १६६) +. 

सब कर्मो केनष्टहो जाने पर जो शुद्ध श्रात्मस्व- 
भावी प्राप्ति होती हं उसे परा.प्राप्ति कहते 
ग्रथवा कमंजनित श्रौदयिकादि भावो का श्रभावं 
हो जाने पर नजो प्राप्तिहोतीह्‌ उसे भी परा प्राप्ति 
कहा जाताहं \ 

परार्थं (श्र त) -परं पुनः शब्दप्रयोगरूपं परि 
 प्रतिपत्तिनिराकरणफलत्वात्‌ पराथंम्‌ 1 (श्रन- ध. 
स्वो. ठी. ३-५) । 

जित शब्दप्रयोग .का.फल दूसरों के विरोध को दूर 
करना हे वह्‌ पराथंश्रुत कहुलाता ह \! इसे प्रव्यश्रुत 
--भी कहा जाता ह्‌ .\ 

परार्थे (गुण } --परार्थाः स्वाद्मसम्बन्धिगणाः दोषाः 
सुखादयः ! (लाटीसं. २-५२३) \ 
, ज्ञान्‌ के श्रतिरिक्त जो शेष सुखादि गृण रहै वे पराय 
~ गृण भाने जतेहै। 
; परार्थ. करण- विहितानुष्ठानपरस्य तत्त्वतो योग- 

शुद्धिसचिवस्य । भिक्षाटनादिसर्व परार्थकरणं यतेज्ञ 
. यम्‌ । (षोडशक. १३ -५* पृ. ८७) 1 


श्रागमोक्त श्रनूष्ठान्‌ का यथाथंतः.पालन करते. हुए 


जो साधु मन, वचन व काय की शुद्धि से.सहितहं 
उसके भिक्षा के लिः विचरण ग्रादि सबको ८7य्‌ 
त॒» ठम्‌ 
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-[पृरात्रतं 


करण--दाता.के पुण्यबन्व.का,कारण-होने.ते.परोः 
पकरण--जानन्‌ा(.चाहिए \ . - 
पराथप्रत्यक्ष-- प्रत्यक्षपरिच्छिल्रार्थाभिधायपि वचनं 
पराथेप्रतयक्षं, परप्रत्यक्षहेतुत्वात्‌. । (भ्र. न. त. 
३-२४) । | 
प्रत्यक्ष से जाने हृए पदाथ के. प्रतिपादन करनेवाले 
वचन को परके प्रत्यक्षमें कारण होनेसे परां 
प्रत्यक्ष कहा जाता ह्‌ । 
परार्थाधिगम--परार्थाधिगमः शब्दरूपः ! (सप्त 
भ. पृ. १) 

शब्दरूप ज्ञान को परार्थाधिगम कहते हैँ 
परार्थानुमपन--१. स्वनिङ्चयवदन्येषां निख्चयो- 
त्पादनं वुघंः । परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचा- 
रतः । साध्याविनाभुवो हैतोकचो यतप्रतिपादकम्‌ 
पराथंमनुमानं तत्पक्षादिवचनाद्मकम्‌ ।॥ (न्यायाव, 
१०.ब १३): 1 २. तत्‌-(स्वार्थानुमान-). प्रतिपादकं 
वचो हेतुः, पराथं मित्यथंः । (नन्दी. हरि. वू. षृ. 
६२) ।- ३. परार्थं तु तृदथं परामशिवचनाज्जात्तम्‌ 1 
तद्वचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ । (परीक्षा. ३, ५०-५१) । 
४. पक्ष-हेतुवचनात्मके पराथंमनुमानमुपचारात्‌ । 
(भर. न. त. ३-२३) । ५. तत्प्रतिपादकं वचो, हेतु 
पराथंम्‌ 1 (उपदे. मु. वु. ४८) -। ६. यथोक्तसाध- 
नाभिधानजः परार्थम्‌ । (प्रमाणम. २, २, १) । 
७. परोपदेशमपेक्ष्य साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थान्‌- 
मानम्‌ । प्रतिन्ञा-हैतुरूपपरोपदेशवाच्छोतुरुत्पन्नं 
साधनात्साध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यथेः । (न्याय- 
दी.+ पृ. ७५) ! ८. यल्लक्षणो मतो हेतुः स्वार्थं- 
संवित्तये परम्‌ । वाचाभिधीयमानस्तु परार्थं सानु- 
मोच्यते ॥ (भ्रमाल. ५५) । £. पक्ष-हेतुवचनात्मकं 
पराथमनुमानमुपचारात्‌ । (षड्द. स. गुण. वृ. ५४; 
पु. २१०} । 

१ श्रषने निश्चय. के समान श्रन्य जनोंके लिए 
निश्चय के उत्पादक वाक्य को उपचार से परार्था 


: नूमान कहा जाता हं । साध्य के श्रविनाभावी हेतु 


कै प्रतिपादक वचन को परार्थानुमान कहते है जो 
पक्ष श्रादि के वचनस्वरूप है । 


परावत्‌-१. परावर्तोऽनन्तोत्सपिण्यवसपिण्यात्मकः । 


स च: द्रव्यादिभेदभिन्नः प्रवचनादवसेयः। (श्राव. 
नि. हरि. वृ. ६६२)! २..परावते; पुद्‌गलपरावृतः, स 


^». ^ : 0 


परावतं दोप] 





हि [बी ("ना 0 प क + कष 
चाचत्तल्लापस्यवत्रापपणात्रमायः) त अनन्ताः अरतात्तः 
कल: अनस्त एवानायचततः कचः । ( श्राव. ना. 


मलव. वू, २००; पृ. ५६३) 1 
१ परादतं अनन्त उत्तप्िणौ श्रौर श्रद्तपिणी परमाण 
है जो द्रव्य-क्षेनादि के भेदे श्रनेक प्रकारकाहै। 


परावत दोष-3 टकर व्राष्ट्‌ य नललाररडयत्‌ 
< [ऋष [० 


जं गहिदं 1 दातुरिति संडदायं 
पव्वे 1 (मूला. €-१८) । 
साधुजनो को देने के तिएं श्रपने ब्रहि घान के चात 
प्रादि को द्रे के लिए देकर वदते मे श्षाति धानं 
ये नाते श्रादिको लेना भ्रौर साधर््रोको देना, यह 
संयतो -(सषुञ्रो) कनो परावतं दोष कन जनकं 
होता हे) 


परियद्ध होदि णा- 





(भ्रन्‌यो. हरि. व्‌. पृ. १०) } 

गरन्य के युनः पुनः श्रन्यास करने को परावर्तन 
कहते ह 1 

परावतसान प्रति- १. विगिवारस्वि डा गच्छ 
ववं उदयं च अन्नपनईदु्‌ 1 स्म हु परियत्तमानी >< 
> >< ॥1! (पचत्त. च. ३-४४) 1 २. विनिवायं या 


षि क 


{छतत "+ खा 


| ~© 1 ५४ 





[य # 
गऋन्पन्ङ्त |] न्‌ न सि प्रद 
नि १ च ट ^ <~ 

वि निवनव् 


॥ विनिवार्य ण च पः 
मचा > > > वानवायं {द तदतत्य(न्यत्याः उः 


वन्वनुदयनुमयं वा 


# = 


नना 1 (पचत्त- च. स्वो. वु. ३-्) । =-या 


८14 । <^ ६५। 


क न्नः | 
441 1 ~ ९.11 


4 
भक्ृतिरन्यत्याः अरङृतेवन्यमुदयं वा निवायं स्वयं 
वन्घनुदयं वा गच्छति खा ह निद्ित्तं परावतेनाना। 
(पचर्त. मलय. व्‌. ३-} 1 ४. याः अङ्कतयोऽन्य- 
स्याः घ्रकृतेवेन्यमुदवमुभ्यं चा विनिवार्य स्वकीयं 
वन्घमृदयमूम्यं दवा दर्ययन्ति ताः परवतनान्तः 1 
>< >< >< यद्‌ प्रत्यपादि-वियितदियि चा गच्छ 
दवं उदयं च अङ्लपगडए्‌ 1 तचा ह परय्त्तयार्पयो 
्रभिवारती अपदियद्चाः 11 (शतक. दे. स्वो- व्‌. १, 
पु. २) 1 ध श 
१जो प्रङ्ृति श्रन्य षडतिके बन्ध या ञ्ययं को 
रोक करके स्वयं ही गन्धया उदय को प्राप्त होती 
है उसे परावतमान भक्ति कटहूते है 1 । 
परार्वातित- देखो परावर्ठंदोप 1 यत्युनः पवत्य 
गृही य्िम्यो दत्ते तत्‌ प्रा(प) वठ्तन्‌ ! {गुःनु- 
षट्‌, स्वो. व्‌- २०० धु--्ट) 1 | 
य॒हस्य जो किसी एक भोज्य चस्तुसे इसरो को 


# ८1 





६७४, जन-लक्षणावली 


[परिकममिन्रद्रव्योपकरम 


परिवतित कर-सावग्रो के लिए देता है, रसे परा- 


वतित नान का दोप उत्सन्न होतारं! 


. नविम | 
परिकन्म तव्यन्य गयकनिपयरि 
प न्कृम्‌---7. प्रकम्य तच्यत्य रगादनपपर्‌- 


पारकरन्यम्‌ । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ७६, धृ. ४४; 
ययव. ना. मलय. व. १पु. १; त्राव. नि. डव. 
व्‌- ७६, प. ६०) । 


नमू? तद्नु- उपन्दम परि्क्मि | (नन्दी. च. नल्व. 


शे 
यगय 


^) । ,॥ 
=. पारक्य नाम याम्ये तापाद- 


[ 


॥ क क्षि [णे 
द. ५८) ¡ २. ततः पारतः तदतः च्याः मात 
ड्‌ ष्की क = ५, ५.६५ १.९. %१ = 1. +“ 948 4 1 ६ 4 


करपमूदायि यस्तन्‌ तत्परिक्नं 1 (गो. जी. न. 
प्र. टी. ३९१) 1 ४. तत्रादत्ि्स्यव व्यस्य युय 
विद्षापादनं परिक्मं । (चन्दो. ला. वृ. पु- २)) 
१ द्रव्य के गृणविद्येषंकाजौ पर्मिनन किया लाता 
३, इस्तका नान परिक्नं है 1 २ योग्यता को उत्सन्न 
करना, इते व इल्सके कारणमूत न्ास्न क्ये जी पि 
क्म कहा जाताह । ३ चित्त ग्रन्य मं गणितेदिव्यक 
करणसत्र उपतन्व होते हं दह परिक्छनं कहलाता है 1 
परिकमकालोपक्रम--कालत्योयक्नः परिक्नियि 


यादत्िततमवमिवं नवृ प) परिचानदन्यम [नकर | 


अमे दैः 


-उन्द्रौपखयददेयं याठं 
(व्यव. मतय. व्‌. १ प्‌.) 1 

चन्द्रग्रहणं श्रादि के नियत काल से पहले हौ जान 
तेने कमे परिक्मविषयक्‌ कालोपक्म कट्ते है 1 


चरिकमद्धेमोपकम ङ्क म~ तद परिकूमपि लचाप्क्छ्नां 
क सशदन्यात्दघन स क यण्यगीभ्यीनयाि व 0 इष्ठ # 
नादा जनुद्रल्यग्ल्यवन हव-कलक्पदनकवा इल्वल 
- त्य परिक्नया 1 (ज्राद. नि. मलय. वृ- ७६; 


नावदे जो तमद का उत्वंध्न स्यि जाता है इते 
पररिकर्मदिधयक के्रोपक्रन कते है ! श्रयवा हत 
व कुलिकश्रादि ते जो ई श्रादि के खेत का परिक 


. (सत्कार) क्या जाता हैः इते परिकनलेत्रोपकम 


जानना चाहिये 1 । 


- परिकमं चिश्रद्रव्योदक्छस- १. निश्रव्रव्योपक्रमः 


ददक्निधि अ जगटजादिय वितपद्धानिदष्थधेन्य बरकी कक्न्वि््नकन्नर्नण) 
रकन कटक पदवयू (चठ 11 रद्य 


गणवि. 
१411 


` येयकख्यन्‌ । (व्यव. नलव. वृ १ पू. २)! 


२- निच्रव्योपक्रनः पाच्किनमि कटक्रादिदिमूपित्त- 
पुट्पाददव्यस्य यिञ्नापादनन्‌ 1 -{ज्राव. नि. मलय. 
व्‌. ७३.पु-&€१) {` ` । 

१ कटक श्रादि भासूवणो ते विभूषित पुख्वके 
गुणविश्ोष कै करने को यरिकमं विययक्‌ मिस्दरव्यो- 


पक्षम कुत हं । ५ ४ 


+ न 


२७५; 


परिकमंस चित्तचतुष्पदद्रव्योपक्रम--१- तस्मिन्‌ 
(परिकर्मणि) सचित्तचतुष्पददरव्योपक्रमो यथा 
हुस्त्यादेः शिक्षापादनम्‌ 1 (-व्यवः मलय. वृ. १,प्‌ 
२) 1 २. तथा चतुष्पदानां . हस्त्यादीनां किक्षागुण- 
विशेषकरणं चतुष्पदोपक्रमः । (श्राव. नि. मलय. व्‌. 
७६, प..६१) - 

. १ हाथी श्रादि चौपाये जानवरोके लिए.हिक्षा.प्रदान 
करने को परिकमंसचित्तचतुष्पदद्रन्योपक्रम कहते ह । 


परिक्मंसचित्तदिपदद्रव्योपक्म--१. द्रव्यस्य 
गुणविशेषपरिणामकरणं परिकर्म, सचित्तद्विपवद्रन्यो- 
पक्रमो यथा पुरुषस्य वर्णादिकरणम्‌-। (ग्यव. मलय. 
व्‌. १य्‌. १) 1 २. तत्र परिकमंणि द्विपद्रोपक्रमो 
यथा पुरुषस्य वर्णादिकरणमथवा कणं -स्कन्धवद्ध- 
नादि । (श्राव. नि. मलय. व्‌. ७६,.प्‌. ६१) । 

१ पुरुष के वणं श्रादि के करने को परिकमंसचित्त- 
दविपदद्रव्योपक्रम कहते ह \ 


परिकमसचित्तापदद्रव्योपक्रम-- १. सचित्तापद- 
द्रन्योपक्रमो यथा वृक्षादेवुक्षायुंकदोपदेशात्‌ वुदधचादि- 
गुणकरणम्‌ । (व्यव. मलय. वृ. ष्‌. २) 
२. श्रपदानां वक्षादीनां वक्षायुरवेदोपदेशाद्राद्धक्यांदि- 
गुणापादनमपदोपक्रमः । (श्रव. नि. मलय. वुं. ७&, 
पु. ६१) 1 

१ वक्ष श्रादि विषयक श्रायुर्वेद के उपदेशानूसार 
उनकी वृद्धि श्रादि गुणो के करने फो परिकमविष- 
यक सचित्त-ग्रपदद्रव्योपक्रम कहते हँ । 


परिकर्माचित्तद्रव्योपक्रम--१. भ्रचित्तद्रव्योप- 
कमः परिकर्मणि यथा पद्मरागमणः क्षारःमृत्‌-बुटपा- 
` कादिना सैर्मल्यापादनम्‌ । (व्यव. मलय. वु. षु 
:२) । २. भ्रचित्तद्रव्योपक्रमः परिकर्मणि यथा पद्य 
-रागमणैः क्षार-मृपुटपाकाद्विना वैमल्यापादनम्‌ 1 
(श्राव. नि. मलय. व. ७६५ प्‌. ६१) 1 


पद्यरागमणि श्रादि श्रचेतन पदार्थो. के.क्षार (राख) 
व मिद श्रादि.केदढारा निमल.करने को. परिक्मा- 
चित्तद्रव्योपक्रम कहते है ।.. .. . 


परिखा--१. परिखा व्यञ्नमध्यावस्थितान्नम्‌ । 
(भ. श्रा. २२०) 1 २. परिखा उपरि विशाला ब्रघ 
सङ्कृचिता 1 (जीवाजी. मलय. व्‌. ११७; जम्ब 
शा. व्‌. १२) 1 ३. परिखा व्यञ्जनमघ्यस्थितक्‌ रम्‌ । 
- (अ.-प्रा. मला. २२०) ! : 


परिकर्मसचित्तचतुष्पदद्रग्यो. | 


जेन-लक्षणावली 


[परिग्रह्‌ 


व्थंजनों फे मध्य में स्थित श्रनन को परिखा कहूते 
है \ २ जो ऊपर विस्तृत श्रौर नीचे संकुचित होती 
है .वहु परिखा कहलात्पे है । इसका निमणि वंग के 
सब श्रोर सुरक्षा के.-लिए फराया जातां । 
परिगहीता--१..या एकपुरुषभवरं का सा परिगृही 
ता। (स. सि. ७-२८; त. वा.७, २८, २) । 
२. एकपुरुषभतर का या स्त्री भवति .सघवा विधवा 
वासा परिगृहीता संबद्धा 1. (त. वृत्ति श्रूत. ७, 
२८) 
९ शसस्त्रीका स्वामी एक पुरुष होता है 'उसे 

पः गृहीता कहते है । . 

परि ग्रहु--१. मूर्छा परिग्रहः 1 (त. सु. ७-१७; 
द्वे. त. सु. ७-१२) 1 २. ममेदंवुद्धिलक्षणः परि- 
ग्रहः । (स. सि. ६-१५) । ३. चेतना वत्स्वचेतनेषु 
च बाह्याभ्यन्तरेषु द्रव्येषु मूर्छा परिग्रहः । (त. भा. 
७-१२) । ४. लोभकषायो दयान्मूर्च्छा परिग्रहः । 
कषायवेदनीयस्य उदयाम्मूर्च्छ संकल्पः परिग्रह्‌ इत्या- 
लोभख्यायते । (त. वा. ४, २१, ३); ममेदमिति 
संकल्पः परिग्रहः ! ममेदं वस्तु, भ्रहूमस्य स्वामीत्या- 
त्मात्मीयाभिमानः संकल्पः परिग्रह इत्युच्यते ।! (त. 
वा. ६, १५, ३) । ५. मूच्छलक्षणा परिग्रहसंज्ञा । 
( ठत. चा. हरि व सिद्ध - २-२४५ ) ५ सचित्ता- 
चित्त-मिश्रेषु द्रन्यादिषु श्ास्त्राननुमतेषु ममत्वं परि- 
ग्रहः (त. भा. हरि. व सिद. व्‌. ७-१) । 
६. मुच्छा परिग्गहो त्ति य >< ><.>८ ॥ (जयध. 
१, पु. १०४५ उद्‌.) । ७. गवाइ्व-मणि-मुक्तादौ चेत- 
नाचेतने धने 1 बाह्येऽबाह्ये च रागादौ हेयो मूर्च्छा 
परिग्रहः । (ह. पु. ५८-१३३) । 5. चेतनाचेतन- 
वस्तुस्पशिनो मूच्छाविशेषाः परिग्रहाः । | (त. भा. 
सिद्ध. बु- ७-७) । 8. ममेदंभावो मोहोदयजः 
परिग्रहः 1 (भ. श्रा. विजयो. ५७) 1 १०. ममेद- 
मिति संकत्परूपा मूर्च्छा परिग्रहः । (त. सा 
७७) । ११. या मूर्छा नामेदं विज्ञातव्य परिग्रहो 


 छ्येषः. मोहयदयादुदौर्णो मूर्छा तु. ममत्वपरिणामः)। 
--(पु-. सि -१६१) । १२. ममेदमितिःसंकल्पो -बाह्या- 


भ्यन्तरवस्तुषु । परिग्रहो मतस्तत्र कूयच्चितोनिकूञ्च- 


` नम्‌ । (उपासका. ४३२) । १३. परिग्रहः पापा- 


दानोपकरणकक्षा । (मूला. व्‌. ११-६) । १४ 
परिग्रहः स्वस्वामिभवेन मूर्च्छा, साच प्राणिनाम- 


` तिलोभात्‌ -सकलवस्तुविप्रयापि प्रादर्भवनि । (प्रज्ञाय. 


परिग्रह्‌ | 


मलय. च्‌. २८०; पु. ४३८) ; परिग्रहो धर्मोपिकरण- 
वृज्जंवस्वुस्वीकारः घर्मोपिकरणमूर्ज्छा च । (परज्ञाप. 
मलय. वु. णठ, पृ. ४४६) 1 १५. ममेदमिति 
संकल्परिचदचिन्मिश्रवस्तुषु । ग्रन्थः >>> ॥ 
(सा. ध. ४-५६) | १६. लोभकपायस्यो दयेन 
विषयेष्वासंगः परिग्रहः । (त. वत्ति श्रुत. ४-२१); 
परिगृह्यते इति परिग्रहः ममेदम्‌ इति वृद्धिलक्षणः। 
(तः वृत्ति श्रूत. ६-१५); परि समन्ताद्‌ गृह्यते 
परिग्रहो मनोमूच्छालक्षणः ग्रहणे च्छालक्षणः परि- 
ग्रह॒ उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ७-१); मूच्छेनं 
मूर्च्छा, परिगृह्यते परिग्रहः, या मूर्च्छा सा परिग्रह 
इत्युच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ७-१७) । १७. परि 
समन्ताद्‌ ग्रहः ग्रहणरूपः परिग्रहः ! तत्र द्रव्यतः घधन- 
धान्यादि, भावतः परवस्त्विच्छापरिणामः। (ज्ञा. 
सा. वु. २५,प्‌. ८४) । १८. सवंभवेपु मूर्छा 
लक्षणः परिग्रहः । (शास्त्रवा. टी. २, पु. ५) 1 
"यह मेरा हैः इस प्रकार कौ जो ममत्ववुद्धि होती 
है उसे परिग्रह कहा जाता है ३ चेतन-श्रचेतन 
बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर द्रव्यो में होने वाली ममत्व- 
बुद्धि कानाम परिग्रह है। १४ धमपिकरणोंको 
छोडकर श्रन्य वस्तुर््रोको स्वीकार करना तथा 
घर्मोपिकरणों से ममत्वभाव रखना, यह परिग्रहः का 
लक्षण हे । 
परि्रहुक्रिया- देखो पारिग्राहिकी क्रिया । बहू- 
पायाजंन-रक्षण-मूर्छालक्षणा परिग्रहक्रिया । (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. ६-६) ॑ 
विविध उपायों से भोगोपभोग की सामग्री के उपा- 
जेन करने, उसका रक्षण-करने श्रौर उसमें मूर्च्छा 
रखने को परिग्रहुक्रिया कहते हैँ । 
परि ग्रहत्याग प्रतिमा--१- बाह्येषु दशसु वस्तुषु 
ममत्वमुत्सृज्यः तिममत्वरतः । ` स्वस्थः; सन्तोषपर 
परिचित्तपरिग्रहाद्रिरतः॥ (रत्नक. ५२४) 
२. -जों परिवञ्जड्‌ गंथं. ग्न्भंतर-बाहिरं च साणंदो । 
पार्वं ति मण्णमाणो गिग्गेथौ.सो हवे णाणी॥। 
(कार्तिके. ३८६) 1: रे परिग्रहुविनिवत्तः- 
क्रोधादिकषायाणामार्त-सैद्रयोर्हिसा दिपंचपापानां ` भ- 
यस्य च जन्मभूमिः देत्सारितघम्यं-गुक्लः परिग्रहं 
ङ्ति मत्वा दशविघवाह्यपरिग्रहाद्धिनिवृत्तः ` स्वच्छ 


- सन्तोषपरो भवति. (चा. सा. पू. १६) ४यो 
~ रध्रणौमरन-नस्वरत्वैददातिं दुःखानि दुरु्तराणि । 
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'तिविहे्ण ` पंरिग्गहं वज्जे ॥ 
। २. ग्रन्मंतर-बाहिरए सव्वे गंथे तुमं विवज्जेहि ] कट- 


 [परिग्रहत्यागमहाब्रतं 


विमुच्यते येन ॒परिग्रहोऽ्सौ गीत्तोऽपसङ्खरपरिग्रहो- 
ऽसो 1 (श्रमित. श्रा. ७-७५) । ५. मोत्त्‌ण वत्य- 
मत्तं परिग्रहं जो विवज्जए सेसं । तत्य वि मुच्छंण 
करेद्‌ जाणद सो सावग्नो णवमो। (वसु. श्रा. 
२६६) ) ६. दशया ग्रन्थम्‌ त्पृज्य निमं मत्वं भजन्‌ 
सदा । सन्तोपामृतसन्तरप्तः स स्यात्पगिग्रहोज्मितः ॥ 
(भावसं. वाम. ५४१) । ७. योऽष्टत्रतद्ढो ग्रन्थान्‌ 
मुञ्चतीमे न मेऽहकम्‌ । नतेयामिति बुद्ध्या सर परि 
ग्रहुविरक्तघीः । (धमस. श्रा. ८-२६) । 

१ जोक्षेत्र-वास्तु श्रादि दश्च प्रकार कं वाह्य परिग्रह 


-मे मम्ताको छोडकर निमंमहोता हृश्रा स्वस्य 


होकर सन्तोष.को धारण करता टै .वह-परिग्रहु से 
रहित- नोर्वीं प्रतिमा का धारक-होताहे। 
परिग्रहत्यागमहात्रत--१- अरहावरे पंचमे मंते 


-महव्वए परिग्गहाग्नो वेरमणं- सव्वं भते परिगगहं 


पच्चक्लामि, से ग्रप्पं वावहुवा भ्रण्‌वा थृलंवा 
चित्तमंतं वा म्रचित्तमंतं वा नेव सयं परिग्गहं परि- 
गिण्हिज्जा नेवज्न्नेहि परिग्गहं परिगिण्टाविज्जा 


-परिग्गहं परिगिण्हंते वि अनन्ने न समणुजाणिज्जा 


जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 
न.करेमिन कारवेमि करंतंपि अर्तं न समणुजा- 
णामि, तस्स भंते पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 


अप्पाणं वोसिरामि ) पंचमे भंते मदव्दए्‌ उवद्टि- 


ग्रोमि सव्वाग्रो परिग्गहाग्रो वेरमणं । (दशव. सु. 
४-७, पु. १४८४६; पाल्लिकसु.. पु. . २६) । 
२. सव्वेसि गंथाणं तागो णिरवेख . भावणापुव्वं । 
पंचमवदमिदि भणिदं चारित्तभरं दहुतस्स ॥ (नि 
सा. ६०) 1 ३. >< >< >< पंचम संगस्मि विररई-य ॥ 


` (चा. प्रा. २६) । ४. जीवणिबद्धाबद्धा . परिग्गहा 
. जीवसंभवा चेव । तेसि सक्कच्चागो इयरम्हि य 
णिम्ममोऽसंगो ॥ (मला. १-६) 


गामं णगरं रण्णं 
थूलं सच्चित्त बहु सपडिवक्खं । भ्रञ्मःत्थ बाहिरत्थं 
(मूला. ५-६६)} । 


कारिदाणुमोदेहि काय-मण-वयणजोगेहि ॥ (भ. श्रौ. 


` १११७) । ६. बाद्याभ्यन्तरवतिभ्यः सर्वेभ्यो विर- 
ति्येतः । स्वपरिग्रहदोषेभ्यः पंचमं तु महात्रतम्‌.॥ 
-.(ह- पु. २-१२१) । ७. पचमगो गामादिसु ग्रप्प- 


वहु विवज्जणेमेव । (धमस. ८६०) । "८. वाह्यमा- 
प्यन्तरं संगं कृत-कारित-मोदनः ¡ विग्न ~ 


परिग्रहत्यागमहात्रत। 


साधो मनोव.क्कायव्मभिः।॥ (भ. श्रा. श्रमित. प. 
` ११५४) 1 £. दश प्रन्था मता वाह्या श्रन्तरद्खार्च- 
तर्देश । तान्‌ मुक्त्वा भव निःसंगो भावशुदधया भृशं 
मुने 1 (ज्ञाना. १६-३, प्‌. १७६)} १०. एतस्मान्म- 
नसः कृत-कारितानूमो दितेन, वचसः कृत-कारितानु- 
, मोदितेन, कायस्य कृत-कारितानुमोदितेन च विरति- 
रपरिग्रहलक्षणं ब्रतम्‌ । (चा. सा. ४३) \ ११. चेत- 
नेतरवाह्यान्तरंगसंगविवजंनम्‌ । ज्ञान-संयमसंगो वा 
निर्म॑मत्वमसंगता 1 (श्राचा. सा. १-२०); या 
मूच्छनच्छिदिनी संगे चेतोवृत्तिरसंगता । यया साऽऽत्य- 
न्तिकी मुक्ति-धीरूपेति यति स्वयम्‌ 1 (श्राचा. सा. 
५-६४) । 

१ पांचवें महाव्रत मे परिग्रह्‌ से विरत होना पडता 
है- मे श्रत्प व बहुत, श्रणु व स्थूल तथा सचेतन व 
श्रचेतन सब प्रकारके परिप्रहुको न स्वयं प्रहूण 
करूगा,न दूसरों को ग्रहण कराऊंगा श्रौर उसे प्रहण 
करते हए दूसरों का श्रनृमोदन मी नहीं करूगा । 
मै मन, वचन एवं काय तीन प्रकारसे न स्वयं 
करतादहूं,नकराताहू, ग्रौरन करते हुए श्रन्यकौ 
श्रनुमोदना करतां)! उसके व्थिमे निन्दा च 
गर्ह करता हुं तथा उसका परित्याग करताहू। 
दस प्रकार फे नियमपूवकं पूणे रूप से परि- 
ग्रहुका त्याग करना, यहु पांचवां महाव्रत है! 
२ क्षर, वातु, हिरण्यवं सुवर्णादि दश प्रकारक 
बाह्य परिग्रह्‌ तथा मिथ्यात्व भ्रादि चौदह प्रकार 
फे श्रन्तरंग परिग्रह इस प्रकार समस्त परिग्रह क 
व्याग करने को परिग्रहृत्याग महाव्रत कहते है । 
परिग्रहपरिमाणाणुत्रेत--१. >< >< >< परिग्ग- 
हारभपरिमाणं ॥ (चा. प्रा. २३) २. धन- 
-घान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता । 


परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥) 
(ररक. ३-१५) 1 ३- धन-धान्य-क्षेत्रादीनामि- 


च्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुब्रतम्‌ । 
(स. सि. ७-२०; चा.सा. पू. ७) 1 ४. परि- 
च्छित्नधन-धान्य-कषेत्रा्यवधिगृही । घन-घान्य- 
क्ेत्रादीनाम्‌ इच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदः गृही ति पञ्च 
` ममणुत्रतम्‌ 1 (त. वा. ७, २०; ५) 1 ५. परिच्छि- 


्रघन-घान्य-क्ेत्रायवधिगृ ही प्रत्येतव्यः। (त. इलो. , 


७-२०) । ६. अनन्तायाइ्चे गरद्धायाः विरतिः । 
( पाच. ९४- ९८१५ ) ॥ ७. स्वणं-दास-गृह-सेत्रप्रभृतेः 
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. रखने को परिग्रहपरिमाणाणुव्रत कहते है । 
` इसरा नाम इच्छापरिमाणमभी हे । 


[परिग्रहपरिमाणाणुव्रत 


परिमाणतः । बुद्धचं च्छापरिमाणास्यं पंचमं तदणु- 
व्रतम्‌ ।। (ह. पु. ५८-१४२) । ८. योऽपि नं शक्य- 
स्त्यक्तुं घन-घान्य-मनुष्य-वास्तु-वित्तादिः । सोऽपि 
तनूकरणीयो निवृत्तिरूपं यतस्त्वम्‌ ।॥ (पु. सि. 
१२८) । £. जो लोहं णिहणित्ता संतोस-रसायणेण 
संतुदरो । णिहणदि तिण्हा दुद्रा मण्णंतो विणस्सरं 
सव्वं 1 जो परिमाणं कुव्वदि घण-घण्ण-सुवण्ण- 
चित्तमारईणं । उवग्रोगं जाणित्ता श्रणुन्वदं पंचमं 
तस्स ।। (कार्तिक. ३३९४०) । १०. वास्तु क्षेत्रं 
घान्यं दाक्षी दासश्चतुष्पदं भाण्डम्‌ । परिमेयं कर्तव्यं 
सवं सन्तोषकुंशलेन 11 (ग्रमित. श्रा. ६-७३) । 
११. स्म-स्वणे-धरा-घान्य-वेनू-भृत्यादिवस्तुनः 1 या 
गृहीतिः प्रमाणेन पंचमं तदणुत्रतम्‌ 1 (सुभा. सं. 
७८७) । १२. जं परिमाणं कीरई धण-घण्ण-हिरण्ण- 
कचणाईइणं । तं जाण पंचमवयं गिद्िद्ुमुवासयज्छ- 


यणे (वसु. श्रा. २१३) 1 १३. ममेदमिति 
संकल्परिचदचिन्मिश्रवस्तुषु । ग्रन्थस्तत्कर्शनात्तेषां 


कशंनं ततप्रमाव्रतम्‌ ॥ (सा. ध. ४-५६) 1 १४. 
हिसानुृतवचःस्तेय-स्त्रीमथुन-परिग्रहात्‌ । देशतो वि- 
रतिज्ञेया पञ्चधाणृत्रतस्थितिः।॥ (धर्मश. २९१, 
१४२) । १५. चेतनेतरवस्तूनां यसप्रमाणं निजेच्छ- 
या । कुर्यात्‌ पसिप्रहत्यागं स्थूलं तत्पंचमं त्रतम्‌ ॥। 
(धमंसं, श्ना. ६-७२) । १६. घन-धान्यादिवस्तूनां 
संख्यानं मुह्यतां विना । तदणुत्रतमित्याहुः पंचमं गृह- 
मेधिनाम्‌ । (भावस. वाम. ४५६) । १७. दासी- 
दास-रथान्येषां स्वर्णानां योषितां तथा । परिमाणत्रतं 
ग्राह्यं पंचमं तदणुत्रतम्‌ ।॥ (प्‌. उपासका. २७ ) 1 
१८. तत्र हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-छृत्स्परिग्रहात्‌ । देशतो 
विरतिः प्रोक्तं गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ॥ (पंचाध्या. 
२-७२०) । १६. मुनिभिः स्व॑तस्त्याज्यं तृणमात्र- 
परिग्रहम्‌ । तत्सख्या गुहिभिः कार्या त्रसह्सादि- 
हानये ॥ | (लारीस. ४-८२ ) । २५०५. धण-धण्ण- 
दुपय-चउप्पय-खेत्तण्णछादियाण दव्वाणं। जं किज्जड़्‌ 


परिमाणं पंचमयं प्रणुव्वय होई । (धमर. १४७ ) । 


१ परिग्रह श्रोरश्रारम्भका परमाण करना, यह्‌ 
परिग्रहपरिमाण नामक पांचवां श्रणुत्रत हि । 
२ धनव धान्य श्रादि दस प्रकार फे बाहिरी परि- 
ग्रह॒ का परिमाण करके उससे श्रधिकमें इच्छान 


दसा 


परिग्रहुपटिमाणाणुत्रैतातिचार] 


परिग्रहपरिमाणाणन्रतातिचार--१. क्षे्वास्तु- 
हिरण्यसुवणे-दासीदास-कुप्यप्रमाणातिक्रमांः । (त. सु. 
७-२६) । २. ्रतिवाहुनातिसंग्रह-विस्मय-लोभाति- 
भारवह्नानि । परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच 
लक्ष्यन्ते ।। (रत्नक. २-१६) । ३. तयाणंतरं च 
णं इच्छार्पारमाणस्स समणोवासएणं पंच श्रदयारा 
जाणियव्वा, ण समायरियव्वा । तं जहा-सेत्त- 
वत्थुपमाणादक्कमे हिरण्ण-सुवण्णपमाणादक्कमे दुपय- 
 चउप्पयपमाणाइक्कमे धण-घन्नपमाणाइक्कमे कुविय- 
पमाणाइक्कमे । (उवास्तगद. १४६, पु. १०) । 
४. भेएण चखित्त-वत्थू-हिरण्णमार्दयु होइ नायव्वं । 
दुपयाईसू य सम्मं वज्जणमेयस्स पृव्वृत्तं ॥ (श्रा. प्र. 
२७६) । ५. चेत्ताइ-दिरण्णा ई-धणाइ-दुपयाइ-कुप्प- 
माणकमे । जोयणपमाणवंधणकारणभावेहि णो 
कुण । (पंचाश. १-१८) । ६. वास्तुक्ेत्राण्टापद- 
हिरण्य-धनधान्य-दासदासीनाम्‌ । ` कुप्यस्य भेदयोरपि 
परिमाणातिक्रमाः पञ्च (पु. सि. १८७) । 
हिरण्य-सुवणेयोः क्षेत्र-वास्तुनोः धन-धास्ययोः । 
दासी-दासस्य कुप्यस्य मानाधिक्यानि पञ्चते ॥ 
-(त. सा. ४-६०) । ८. परिग्रहुविरमणत्रतस्य 
पञ्चात्तिक्रमा भवन्ति--क्षेत्रवास्तु-हिरण्यसुव्ण- 
` धनधान्य-दापीदास-कुप्यमिति । (चा. सा. पू. ७) । 
६. कृतप्रमाणाद्लोभेन धनादा-.कसंग्रहः 1 पञ्चमा- 
णुत्रतज्यानि करोति गृहमेधिनाम्‌ ॥ (उपासका. 


४४४) । १०. धन-धान्यस्य कुप्यस्य गवादेः क्षेत्र- -. 


` वास्तुनः । हिरण्य-हम्नर्च संख्यातिक्रमोऽत्र परिग्रहे ॥ 
(योगज्ञा. ३--६५) .। ११. वास्तु-कषेत्रे योगाद्‌ धन- 
धाच्ये बन्धनात्‌.कनक-रूप्ये । .दानात्‌ . कुप्ये भावान्न 
गवादौ गर्भतो मितिमतीयात्‌ ॥ (सा.घ. ६६४) 
१ क्षेत्र-वास्तु (खेत व गृह श्रादि), चादी-सोना, 
धन-धान्य, (पशु ब गेहूं श्रादिश्रन्न), दासी-दास 
` श्रौर .कुष्य.(सूती व रेशमी वस्व श्रादि); . इनका 
:जोःप्रमाण.किया गया है उस्तका..उल्लंघन करनप ये 
पथन् पथक्‌ परिग्रहपंरिमोणन्रते के पाच श्रतिचार 
होते है । २ श्रतिवाहन, श्रतिसंग्रह्‌, विस्मय, लोभ 
मीर श्रतिभारवहन ये पांच परिग्रहपरिमाणाणुत्रत क 


प्रतिचार रहं। 


परिग्रहसंज्ञा--१. उबयरणदंसणेण य तस्सुवग्रोगेण ` 
: वागमाम्भोधौ मत्स्यवच्चटुलतमवृत्तिर्जविो भावागम- 


मच्छियाए यं । लोहस्सुदीरणाए परिग्गहे जायदे 
सण्णा 1 (त्रा. पंचसं. १-५५; गो. जो. १३७) । 
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[परिचित 


२. परिग्रहसना--रपरग्रहाभितापस्तीव्रोभोदयप्र- 
भव ्रात्मपरिणामः। इयमपि चतुभिः स्यार्नैरुत्पद्यते । 
तद्था-- प्रविवित्तयाए १ लोहोदएणं २ मर््ए ३ 

तदद्रोवग्रोगेणं ४ । (श्राव. सु. हरि. वु. पु. ५८०) 
३. पगिग्रहसंज्ञा चारित्रमोहोदयजनिता परिग्रहाभि- 
लाप इति । (स्थाना. श्रभय. वृ. ४, ४, ,३५६, पु 


२७७) । ४. परिग्रहुसंन्ञा लोभविपाकोदयसमुत्थ- 
मूच्छपरिणामरूपा । (जीवाजी. मलय. वु. 


१३) । ५. स्यात्‌ परिग्रहसंज्ञा च लोभोदयसमुद्‌- 
भवा । ग्रनाभोगाऽव्यक्तरूपा >८ >< >८ ॥ (लोकप. 
३-४४६) 

१ विषयभोग की सामग्री के देखने से, उघर उपयोग 
फ जानेसे, श्रासक्तिसे श्रौर लोभ कषाय की उदीरणा 
से ममत्ववुद्धिपुवंक जो परिग्रहुविषयक श्रभिलाषा 
होती है उसका न पस्प्रहुसंज्ञा है) 
परिग्रहानन्दी रोद्रध्यान-- १. सदाइविसयसाहण- 
धणसारक्छणपरायणमणिदट्‌ठं । सन्वाभिसंकणपरोव- 
घायकलुसाउलं चित्तं ॥ (ध्यारश्च. २२) । २. वह्वा- 
रम्भ-परिग्रहेपु नियतं. रक्षाथंमभ्यु्यते, यत्संकल्पपर- 
म्परां वितनुते प्राणीह्‌ रौद्राय: ¦ यच्चालम्ब्य मह॒त्व- 
मुत्रतमना राजेत्यहं मन्यते, तत्तयं प्रवदन्ति निर्मल- 


"धियो रौद्रं भवाशंसिनाम्‌ ॥ (ज्ञाना. २६-२९, पृ 


२६७). । ३. पडविषे जीवमारणारम्भे कृताभिप्रोय- 


 उचतुथ. रौद्रम्‌ । (मूला. वु. ५-१९६) । ४. > 


>< >< स्वं संरक्ष्य विपक्षदूरमुदिता तोषोग्रता या 


तु सं--रक्षानन्दमपि स्ववस्तुनिखिलं निर्वेरि कुर्वे 


इति ।। (भ्राचा. सा. १०-२९) । 

१ शब्दादि विषयों के साधनभूत धन के संरक्षणे 
तत्पर रहने से जो कलुषित चित्त होता है वह 
विषयसंरक्षणानुबन्धी रोप्रध्यान कहूलाता है । इसे 


` परिग्रहानन्दी रोद्रध्यान भी कहा जाताहै। इस 
~` ध्यान मे कौन कव क्या करेगा" इस प्रकारकफी 


प्रोश्चका सभी.के प्रति. बनी: रहती है, जिससे वहू 


` सभी.के घातः मे. -व्याक्रुलचित्त रहता 'है । ३..छह्‌ 
प्रकार के जीवघातविषयक श्रारम्भके श्रभिप्राय को 
` चौथा रोद्रध्यान कहते हें । 


परिचित यत्र य॒त्र प्रश्नः क्रियते तत्र तत्र प्राशु 
तमवृत्तिः परिचितम्‌, कमेणोत्कमेणानुमयेन च भा- 


ङ्च ` परिचितम्‌ 1 (घव. ध. ९, पृ. २५२) । 


प्रिचितसूत्रता 


निस निस विषय में प्रह्न किया जाताहै उस उस 
विषय से सम्बद्ध भावागमरूप समुद्रम मछली के 
समान जिसकी चंचलतापुणं प्रवृत्ति श्ीघ्रतापुवेक 
मसे, श्रक्रमसे या श्रनृभयरूपसे हरा करतीरहं 
उस जीवको श्रौर भावागमको भी पाचित कटा 
जाताहै। यह प्रागम के नी च्रथचिकारों मे 
तीसरा ह) 

परिचितसुत्रता-परिचितसूत्रता उत्करम-करमवाच- 
नादिभिः स्विरसूत्रता ! (उतवा. गि. श्ा. वु. भतः 
पु. ३६) । 

ग्रच्म या क्रम से प्रवत्त बाचन्गद्रदिसे सूत्रम 
स्थिरता का रहना, इसका नाम रिथरसूुत्रता है । 
यह्‌ चार प्रकार कौ श्ुत-सम्पत्‌ मेसेएकदटै। 
परिजित- देखो परिचित । श्रइतुरियाए गईए 
पडिक्छेलणेण विणा श्राददकुलालचक्कं व सगविसए 
परिव्ममणक्खमो कदिग्नणियोगो परिजिदं णाम। 
(घव. पु. ६, पु. २६८) 1 | 
श्रतिराय शीघ्रगति से स्खलन के विनाजो कुम्हार 
के द्वारा प्रेरित चाक के समान श्रपने विषय में 
द्रीघ्र परिथ्रमणमे समयं कृतिग्मन्‌योगं (विवक्षित 
श्रन॒योग) हे उसका नाम्‌ परिजितहे । 
परिन्ना--परिः समन्ताज्ज्ञानं पापपरित्यागेन परि- 
ज्ञासामायिकमिति ) (श्राव. हरि. वृ. पु. ८२४) 
परि श्रर्थात्‌ सवश्रोरसेपापके परित्याग स्वरूप 
सेजोज्ञान होता है उसका नाम परिज्ञासामा- 
यिकहै।॥ 

परिज्ञातकमं मुनि-जस्सेते लोगंसि कम्म-समा- 
रम्भा परिण्णाया भवंतिसे हु मुणी परिल्नायकम्मेत्ति 
वेमि । (श्राचारा.सु. १, १, १ १३,य्‌. २५) 1 
जिस मुम॒क्षु मुनि के कमंसमारम्भ--क्रियाविशेष 
श्रयवा ज्ञानावरणादि श्राठ पकार के कमं के उपा- 
न्धके हैतुर्प से ज्ञात है वह्‌ परिज्ञात- 
क मुनि कहलाता है) मृनिका निरक्ताथं है 
जगत्‌ की चरकालिक श्रवस्या का जानने वाला । 
परिणाम--१. तद्भावः परिणामः । (त. सू. ५, 
४१) 1 २. द्रव्यात्मलाभमाव्रहेतुकः परिणामः । (स. 
सि. २-१) ; घमंदीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स 
तद्‌भावस्तत्त्वं परिणाम इति प्राख्यायते । (स. सि. 
५-४२) । ३. धर्मादीनां द्रव्याणां यथोक्तानां च 
गुणानां स्वभावः स्वतत्त्वं परिणामः । (त. भा. 
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- ग्रामः 
, श्रभय. 


[परिणामः 


५-४१) 1 ४. द्रन्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणामः 1 
यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव हैतुभवति नाच्य- 
न्तिमित्तमस्ति मन परिणाम इति परिभाष्यते ।! (त.. 
वा. २५ १, ५) ; द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोग- 
विच्रसालक्षणो विकारः परिणामः । द्रव्यस्य चेतन- 
स्येतरस्य वा द्रव्य.िकनसत्ः म्रविवक्षातो न्यग्भूतां 
स्वां द्रव्यजातिमजहतः पययिार्थिकनयापं णात्‌ प्राधून्यं 
विश्रता केनचित्‌ पययिण प्रादुर्भावः पूवेप्यायनिव्‌- 
त्तिपूवेको विकारः प्रयोग-विखसालक्षणः परिणाम 
हति प्रतिपत्तव्यः। (त. वा. ४, २२, १०); धर्मा 
दनां येनात्मना भवनं स॒ तद्भावः परिणामः! 
धर्मादीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भाव 
तत्त्वं परिणाम इत्याख्यायते । (त. वा. ५, ४२, १)! 
. परिणामः म्रघ्यवसाय विशेपः । (श्राव. नि. हरि. 
व्‌. ८२३); परिः समन्तान्नमनं परिणामः सुदीधं- 
कालपूर्वापराथ विलोकनादिजन्य भ्रात्मघमं इत्यथः । 
(श्राव. नि. हरि. व. ६३८) । ६. परिणमनं परि- 
णामः श्रपरित्यक्तपूर्वावस्थस्यव तद्‌भावगमनमिति 
भावाः । उक्तं च-परिणामो ह्यर्थन्तिरगमनं न तु 
सर्वथा य्यवस्थानम्‌ । न च स्वंथा विनाशः परिणा- 
मस्तद्विदामिष्टः ।॥ (श्रनूयो. हरि. व्‌. उद्‌. पु. 
६४) । ७. को परिणामो ? मिच्छत्तासंजम-कसा- 
यादी । (घव. पु. १५, प. १७२) 1 =. द्रव्यस्य स्व- 
जात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगजप्य्यस्वभावः 
परिणामः! तद्यथा--श्रङकुरावस्थस्य वनस्पतेर्मूल- 
काण्ड-त्वक्‌-पत्र-स्कन्ध-शाखा-विटप-पुष्प-फलसद्‌भा - 
वलक्षणः परिणामः 1 (त. भा. सिद्ध. वु. ५-२२); 
ग्रथवा कंरिचत्‌ परिणामलक्षणमुक्तम्‌---श्रवस्थितस्य 
द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवृत्तिधंम्तरप्रादुर्भावद्व परि- 
णामः । (त. भा. सिद्ध. वु. ५-४१) । ६. स्वजाते- 
रविरोचेन विकारो यो हि वस्तुनः। परिणामः स 


-निदिष्टोऽपरिस्पन्दात्मको जिनैः।॥ (त. सा. ३, 


४६) ! १०. द्रव्यात्मलाभहेतुकः परिणामः । (पंचा 
का. श्रमृत. वृ. ५६) 1 ११. परीति सर्वप्रकारं नमनं 
जीवानामजीवानां च : जीवत्वादिस्वरूपानुभवनं प्रति 
प्रह्लीभवनं परिणामः । (उत्तरा. नि.शा.व्‌; ४८, 
प. २३; षडशी. दे. स्वो. वुः ६४) । १२. परि- 
ग्रवस्थातोऽवस्थान्तरगमनम्‌ । ( स्यान्न. 
वृ- ४ १ २६५) । १३..परिणामः-प्रवस्था- 
तोऽवस्थान्तरगमनानि । (समवा. अ्रभय. व्‌. १४०)। 


परिणाम] 


१४. परिणामः कारणस्यान्यथाभावः ` वाग्गोचरा-. 


तीतः । (श्रा. मी. वसु. वु. ७१) १५. प्ररि समन्ता- 
रमनं यथावस्थितवस्त्वनुस। स्तिया गमनं परि- 
णामः । (श्रव. नि. मलय. वृ. ६३८ पृ. ५१६); 
परिणमनं परिणामः--कथल्चित्‌ पुवंरूपापरित्यागे- 
नोत्तररूपापत्तिः । उक्तं व- नार्थान्तरगमो यस्मात्‌ 
सवेथेव न चागमः । पिणामः प्रमासिद्धः इष्टक््व 
खलु पण्डितः ।॥ (श्राव. नि. मलय. वृ. १०४०, पु. 
५७६); द्रव्यपरिणतिस्वभावः सर्वः परिणामः । 
(श्राव. भा. मलय. वृ. १८६, पु. ५७८) 1 १६. परि- 
णमनं परिणामः, कथञ्चिदवस्थितस्य वस्तुनः पूर्वा- 
वस्थापरित्यागेनोत्तरावस्थागमनम्‌ । (पञ्चसं. मलय. 
व्‌. २-३, पु. ४५) । १७. परिणामः स्वकार्य॑पर्या- 
लोचनम्‌ । (श्रन. ध. स्वो. टी. ठ्ठ; भग्र 
मूला. ६४) । १८. परिणामो द्रव्यस्य स्वजात्यपरि- 
त्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगजप्ययिस्वभावः परिणामः। 
(षडद. स. वु. ४६, पृ. १६४) 1 १६. द्रव्याणां या 
परिणतिः प्रयोग-विस्रसादिजा । नवत्व-जीणताद्या च 
परिणामः स कीतितः । (लोकप्र. २८-८) । २०. 
द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिवृत्तिः स्वभावान्तरोत्पत्तिदच 
श्रपरिस्पन्दात्मकः पर्यायः परिणामः । . (त. वृत्ति 
भ्रूत. ५-२२) । २१. परिणामस्तु सते एव 
प्रदेदापरिणामादिनाऽन्यथाभावः । (अष्टस. यशो. 
व्‌. पु. १५७) । 

२ जिसका कारण द्रव्य का श्रात्परलाम माच्रहै उसे 
परिणाम कहते हँ । धमं भ्रादि द्रव्य निस स्वरूप 
से है उसका नाम तद्भाव है, यही तद्भाव परिणाम 
का लक्षणहै।! २३ धमं ्रादिदरव्योंश्रौर गुणोंका 
जो स्वभाव या निज तत्त्व है उसे परिणाम कहा 
जता! ५ च्रस्ववसाविरेष.का नास परिणाम 
है । १७ भ्रपने कायं काजो पर्यालोचन किया जाता 
है उसे परिणाम जानना चाहिए (यह भक्तप्रत्या- 
ख्यान मरण को स्वीकार करनेवासे क्षपक के 
ग्रहादि लिगो मेँसेएकहै) |` । 
परिणामक साधु-- जो दन्व-खेत्तकय-काल-भावग्रो 
जं जहा जिणक्खायं । तं तहे सह्‌हमाणं जाणसु परि- 
णामयं साधुं ।। (वृहत्क. ७६३) । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव को श्रपेक्षा निनेश््र देव 
-छे-दारा साघु के- लिये जो कल्प्य-श्रकल्प्य - (योग्य- 
श्रयोप्य) का कयन कियागयाहै उसका या उसी 
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`, [परितापन्‌,' 


प्रकार से--उत्सगे-श्रपवाद के श्रनुसार--जो श्रडान 
करता ह उसे परिणामक साय जानना चाहिए । 


परिणामतः श्रात्त पुद्‌गल--मिच्छत्तादिपरिणामे- 
हि जे श्रप्पणो कदा ते परिणामदो ्रत्ता पोग्गला। 
(घव. पु. १६, पु. ५१५) । 

भिथ्यात्वादि परिणामोंकेद्रारा जो पुद्गलं श्रपने 
कयि गये ह-जिन्ह ग्रहण किया गया है-- वे परि. 


णामतः भ्रात्त पुद्गल कहलाते ह 


परिणामयोगस्थान--१. पज्जत्तपटमसमयप्पहुडि 
उवरि सव्वत्थ परिणामजोगो चेव 1 (घव. पु. १०; 
प. ४२१) । २. परिणामजोगठाणा सरीरपज्ज- 
ततगा दु चरिमोत्ति। (गो. क. २२०) । 

१ पर्याप्त होने के प्रथम समय से लेकर श्रागे सवन्न 
परिणामयोगही हृश्रा करतादहै) 


परिणाम विद्युदधप्रत्यास्यान--१. रागेण व दोसेण 
व सगपरिणामेण दूसिदंजंतु। तं पुण पच्चक्खाणं 
भावविशुद्धं तु णादव्वं ।। (मूला. ७-१४६) । 
२. रागपरिणामेन द्ेषपरिणामेन चन द्रुषितंन 
भरतिहतं विपरिणामेन यत्परत्याख्यानं तत्पुनः प्रत्या- 
ख्यानं भावविच्युद्धं तु ज्ञातव्यं । सम्यग्दडना दि युक्तस्य 
निःकाक्षस्य वीतरागस्य समभाव दृक्तस्याहिसादित्रत- 
सहितशुद्धभावस्य प्रत्याख्यानं परिणामञ्ुद्धं भवेदिति । 
(मूला. वृ. ७-१४६) । | | 

जो प्रत्याख्यान राग श्रौर देषरूपं चित्तवृत्ति से 
दूषित न हो उसे भावविश्यृद्ध या परिणामविद्युडध 
प्रत्याख्यान जानना चाहिए । 


परिणामानित्यता- तत्र परिणामानित्यता नाम 
मुतिपण्डो हि विचखसा-प्रयोगास्यामनुस्तमयमवस्थान्तरं 
प्रागवस्थाप्रच्युत्या समहनृते । (त. भा. सिद. बु. 
४५-४) । | | 

स्वभाव श्रथवा प्रयोगके वश मिट्रीका पिण्डजो 
रत्येकं समय में पूवं पुवं श्रवस्थाको छोड़कर श्रन्य 
श्रन्य श्रवस्या को प्राप्त होतादहैः यही परिणाम 


 श्रनित्यता है) ` 
, परितापन- १. संतावजणणं परिदावणं णाम । 


(घव. पु. १३; पु- ४६) 1 २. प्राणिनः सन्तापकरणं 
परितापनं व्याद्धियते । (भवप्रा. टो. ६६) .। 


. १.भ्राणि के लिए सन्ताप पहुचाने का नाम परि- 


तापन.दहै। ...~ -. 


परितापनिकी | 


परितापनिकी-परितापनं परितापः, पीडाकरण- 
मित्यर्थः, तस्मिन्‌ भवा तेन वा निवृत्ता, परितापन- 
मेव वा परितायनिकी ! (प्रज्ञाप. मलय. वु. २७९ 
पू. ४३५); परितापनिकी नाम खड्गादिघातेन 
पीडाकरणम्‌ । (प्रज्नाप. मलय. वु. २८१५. 
४४०) । 
खड्ग श्रादि के घाते दूसरों के लिए पीडा पहचान, 
यह्‌ परितापनिकी क्रिपा कहुलती हं । 
परित्यजन दसोष--देखो छो टितदोप । १. वहुपरि- 
साडणमृज्िग्र प्राहारो परिगलंत दिज्जंतं | छंडिय 
भृत्तणमहवा छंडियदोपो हवे णेग्रो ।॥ (मूला. £ 
५६) ¦! २. छोडिदं परित्यजनं भुंजानस्यास्पिरपा- 
णिपात्रेणाहार्स्य परिशतनं गलनं परित्यजनं यत्क्रियते 
तत्परित्यजननामाङशनदोपः । (मूला. व्‌. ६-४३) 1 
१ वहूत श्रन्ने गिराकर भोजन करना, श्रयवा देते 
सनय भिरते हए को छोडकर भोजन करना; यहु 
परित्यजन नामका दोष माना जाता! इसे 
छीटित ग्रौर त्यक्त दोष भी कहा जाता है । 
परिदेवन--१. संक्लेशपरिणामावलम्बनं गुणस्मर- 
णानुकीतंनपूरवेकं स्व-परानूग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पा- 
प्रचुरं रोदनं परिदेवनम्‌ । (स. सि. ६-११) । 
२. संक्लेहप्रचणं स्वप रान्‌ ग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पा- 
प्रायं परिदेवनम्‌ । संक्लेशपरिणामालम्वनं स्व-परानु- 
ग्रहुविपयम्‌ श्रनूुकम्पाप्रच्‌.रं परिदेवनमिति परिभाष्य- 
ते। (त. वा. ६, ११, ६) । ३. परिदेवनं मृहुम्‌- 
हु्नंण्टचित्ततयेव समन्ताद्िलपनम्‌ । (त. भा. हरि. वु. 
६-१३)। ४. संक्तेरश्च[प्र]वणं स्व-परानुग्रहणं हा ना- 
येत्यनूकम्पाप्रायं परिदेवनम्‌, तच्चासद्रं योदये मोहो- 
दये च सति बोद्धव्यम्‌ । (त. श्लो. ६-११) । 
५. संक्लेराप्रवणः स्व-परानुग्रहनाथनमनुकम्पाप्रायं 
परिदेवनम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. वु. ६-१२३) 1 
६. परिदेव्यते परिदेवनं सव्लेशपरिणामविहिताव- 
लम्बनं स्व्र-परोपकारकांक्षालिगं भ्रनुकम्पाभूयिष्ठं 
रोदनमित्यथः 1 (त. वुत्ति श्रूत. ६-११) । 
१ संक्लेद परिणाम के श्राश्रयसे श्रपनेव दूसरे के 
ग्रनुग्रह से सम्बद्रजो गुणका स्मरण करते हण 
रुदन किया जाता है, जिसे देखकर सुनने वाले का 
चित्त दयाद्र हो उत्ता है, उसे परिदेवन कहते ह । 
परि धि-- १. समवटवासवगगे दहगुणिदे करणिपरि- 
ल्‌. ८६ 
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धग्रो होदि । (ति. प. १-११७) । २. विक्खंभ- 
वग्गदहृगुणकरणी वट्रस्स परिट्र[र]श्नो होदि! (घव 


पु.४»पु. २०९ उद्‌.; त्रि. सा. ९६); व्यासं 


पोडशगणितं षोडडसहितं वि-रूप-ल्पंभक्तम्‌ । व्यास- 
त्रिगुणितसहितं सूक्ष्मादपि तद्‌ भवेत्‌ सूक्ष्मम्‌ 1 (घव. 
पु. ४ प्र. ४२३द्‌.) | ३. वासो तिगुणो परिही 
>८>८ > । (त्रि. सा. १७) । 

१ समान गोल क्षेत्र के विस्तारका वगं करके उसे 
दस से गूणित्तकरनेपरनजो प्राप्त हो उसका वग 
मल निकालने पर परिधि का प्रमाण पराप्त होता 
है। २ विस्तारको सोलहसे गृणा करके उसमें 
सोलह जोड दे, तत्पश्चात्‌ उने तीन; एक श्रौर 
एक (११३) भ्र्थात्‌ एक सौ तेरह से भाजित 
करके लन्ध में तिगृने चिस्तारके जोड देने पर सुक्ष्म 
से भी सूक्ष्म परिधिका प्रमाण प्राप्तहोतादहै। 


परिनिर्वाप्यवाचना-- परीति सवंप्रकारं निर्वापि- 
यतो निरो निर्दग्धादिषु भृशार्थस्यापि दशनात्‌ भुदां 
गमयतः-पूवंदत्तालापकादि सर्वत्मिना स्वात्मनि 
परिणमयतः शिष्यस्य सूत्रगताडेषविशेपग्रहणकालं 
प्रतीक्ष्य शक्त्यनुरूपप्रदानेन प्रयोजकत्वमनुभूय परि- 
निवप्य वाचना--सूत्रप्रदानं परिनिर्वाप्यवाचना। 
(उत्तरा. नि. ज्ञा. वृ. ५८ घृ. ३६) । 


पुवं मे प्रदान कयि गये भ्रालापश्रादिको जो सव 
प्रकार से श्रपने मे परिणत कर रहा है--उसे पण 
तया हृदयंगम करता है-एेसे शिष्य को सुत्रगत 
समस्त विशेषताश्रो के ग्रहण योग्य काल की प्रतीक्षा 
करके रकित के श्रनृरूप सूत्रेके प्रदान करनेको 
परिनिर्वप्यवाचना कहा जाता हे । 


परिनिवु त-परिनिवृतः कर्म॑कृतविकारविरदहात्‌ 
स्वस्थीभूतः 1 (स्थाना. श्रभय. व्‌. १-५३) 


कर्मकृत रागादि चिकाय (दोषों ) कोदूरकर जो 


स्वेथा स्वस्थ ह चुका है-केवलज्नानादिरूप श्रात्म- 
स्वरूप मे स्थित होता हश्रा सिद्धिको प्राप्त कर 
चुका है--वह परिनिवु त (सिद्ध) कहुलाता है 1 
परिनिव्‌ ति (परं निर्वाण) -- मववन्धनमुक्तस्य 
या ऽवस्था परमात्मनः । परिनिवृ तिरिष्टासा परं 
निर्वाणमिष्यते ॥ (न. पु. ३६-२०६) । 

संसाररूप वन्धन से म्‌क्त हुए जीव की जौ उत्कुष्ट 


परिपिण्डित | 


श्रतस्था होती है उसे परिनिवृंति कहृतेर्है। इसे 
परनिर्वाण भी कहा जाता है । 
परिपिण्डित- देखो परिपीडित । १. यत्र संपि- 
ण्डतान्‌ एकतर मिलितानाचाय्ीनेकवन्दनकेनैव 
वन्दते, न पृथक्‌ पृथक्‌, तत्परिपिण्डितं वन्दनकमुच्यते । 
ग्रथवा वचनानि सूवोास्वारणगर्न्भाणि, करणानि 
कर-चरणादीनि, सं {स्तानि अ्रव्यवच्छिन्नानि, 
वचनकरणानि यस्य स तथा । उर्वोरूपिरि हस्तौ व्यव- 
स्थाप्य संपिण्डितकर-चरणौ श्रव्यक्तसूत्रोच्चारण- 
पूरस्सरं यत्र वन्दते तदा परिपिण्डितिमिति भावः! 
(श्राव. ह. व्‌. मल. हैम. टि. पु. तठ; प्रव. सारो. 
वु. १५७) । २. संपिडिए व वंदइ्‌ परिपिडियवयण- 
करणप्रो वावि । (भ्रव. सारो. १५७) । ३. परि. 
पिण्डितं प्रभूतानां युगपद्रन्दनम्‌, यद्वा कुक्षेरपरि 
हस्तौ व्यवस्थाप्य परिपिण्डितकर-चरणस्याऽव्यक्तसू- 
त्रोच्चारणपुरस्सरं वन्दनम्‌ । (योगश्ञा, स्वो. विव. 
३-१३०) । 
१ एक स्थान पर सम्सिलित हुए श्रनेक श्राचार्या- 
दिकोंकी पुथक्‌-पथक्‌ वन्दना करके एकी 
वन्दनाकेरूपसे वन्दना करने को परिपिण्डित- 
वन्दनक कहते हँ । श्रथवा जाधों के ऊपर दोनों हाय 
रख करके हाथ-पैरों को संकुचित कर श्रव्यक्त सुत्रो- 
च्चारणपुवेक वन्दना करने को परि पिण्डितवन्दनक 
कहते हैं । यह्‌ वन्दना के ३२ दोषोंमें चौथाहै, 
परिपीडित दोष--१. परिपीडितं कर-जानुप्रदेदैः 
परिपीडय संस्पक्ष्यं यः करोति वन्दनां तस्य परि- 
पीडितदोषः । (मूला. व्‌. ७-१०६) । २. हस्ताभ्यां 
जानुनो स्वस्य संस्पशः परिपीडितम्‌ । (श्रन. ध. 
स्वी. टी. ८६९) । 
२दोनोंहाथोंसे श्रपने जान्‌ (घुने) का स्प 
करते हुए बन्दना करने को परिपीडित दोष कहते 
हें । यह्‌ कृतिकम के २२ दोोंमें चौधादहै। 
परिपुणक समान लिष्य--१. परिपुणगम्मि य 
गुणा गलंति दोसा य चिट्‌्ठंति ॥ (विक्रेषा. 
१४९३; नन्दो. हरि. व. पु. २२, ११ उद्‌.) | 
२. परिपुणको नाम सुघरीचिटिकाविरवितो नीड- 
विशेषः, तेन च किल घृतं गाल्यते, ततस्तत्र कचवरम- 
वतिष्ठते, घृतं तुं गलित्वाऽधः पतति, एवं परिपणक- 
सदुः शिष्योऽप्युपचारात्‌ परिमुणकः । तत्र हि 
श्रुतसम्बन्विनो गुणा स्वेऽपि घृतवद्‌ गलन्ति, दोषा- 
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स्तु धृतगतकचवरवदवतिष्ठन्ते, श्रुतस्य दोपानेव 
ग्लाति, गणास्तु सर्वधा परिहरति श्रसी, ग्रतोऽयोग्य 
इति भावः । (नन्दी. हरि. व. पू. १०५)। ३. परिपूण- 
को नाम घृत-क्षीरगालनं सुगृहाभिवचटकाकूलायो वा, 
तेन ह्याभीर्यो घृतं गालयन्ति, ततो यथा स परिपूण- 
कः केचवरं वारयति वृतमुज्छति तथा दिप्योऽपि यो 
व्यख्या-वाचनादो दोपानभिगृह्लूयति गुणांस्तु मुञ्चति 
स परिपुणकसमानः । >< >८ > । ग्राह च चूणि- 
कृत्‌--वक्खाणाइयु दोसं हिययंमि ववेद मुयद्र गण- 
जालं । सो सीसो ग्र प्रजोग्गो भणितो परिपूणगसमा- 
तो ।। १1 (श्राव. नि. मलय. वृ. १३६, पु. १४३)। 
३ परिपुणक काश्रयंधी की छननी श्रवा सुघरी 
नामक पक्षी का घोसला होतादहै। जिस प्रकार 
ग्वालिनियां परिपुणक से जनघी को छानती हैँ तब 
घी निकल जाता है श्रीर कचरा उसके भीतर रह 
जाता है, उसी प्रकार जो ज्िष्य परिपुणक के समान 
व्याख्या व वाचना श्रादिमें दोषोंको ग्रहण करता 
है श्रौर गुणों को छोड देता है उसे परिपुणक समान 
शिष्य कहा जाता है । 
परिपणे द्द्रियता-परिपूर्णेन्द्रियता श्रनुपहतचक्षु- 
रादिकरणता । (उत्तरा. नि. शा. ब. ५८) ॥ 
चक्षु श्रादि इन्धरियों कौ श्रविनारिता--उनके 
विषयग्रहणस्ामथ्यं-- को परिपुणं न्द्ियता कहते हे । 
परिमाषा--१.. परिभाषणं परिभाषा-कोपा- 
विष्केरणेन मा यास्यसीत्यपराधिनोऽभिधानम्‌ । 
(श्राव. भा. हरि. व्‌. २४ प्‌. ११४) । २. इयमत्र 
भावना--कोपाविष्करणे नरे इतः स्थानान्मा यासी- 
रिव्येयं यत्‌ परिभाषणम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वु. 
१६६) । | 
१ क्रोध को प्रगट करके नहीं जाश्रोगे, श्र्थात्‌ श्रव 
भ्रागे कोध नहीं करना, इस प्रकार श्रपराधी से 


कहना, यह भरत कौ चार दण्डनीतियों में प्रथम 


परिभाषा नाम की दण्डनीति रही है । 

परिभोग- देखो उपभोग । १. भ्राच्छादन-प्रावरणा- 
लंकार-रयनाशन-गृहु-यनि-बाहनादिः. । (स. सि. 
७-२१) । २. परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः । 
सकृद भक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परि- 
भोग ॒इत्युच्यते--प्राच्छादन-प्रावरणालङ्कार-शयना- 
सन-गृह-यान-वाहनादिः । (त. वा. ७, २१ १०) । 
३. परिभुज्यत इति परिभोगो वस्त्रादि, पुनः पुनः 


“~~ 


परिभोगः] 


भुज्यत इति भावः । परिशब्दस्याभ्यावृत््यथेत्वात्‌ । 
>< >८ >< बहिर्भोगो वा परिभोगः, परिन्दस्य 
वहिर्वाचकत्वात्‌ । (श्रा. भ्र. टी. २८४) । ४. पुनः 
पुनः परिभुज्यत इति परिभोगः स्त्री-वस्त्राभरणांदिः। 
(धव. पु. ६ पू. ७८) । ५. भ्रदान-पान-गन्ध-मा- 
त्यादि सकृद्‌ भुक्त्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोगः । 
(चा. सा. पु. १२) । ६. भूषादिः परिभोगः स्यात्‌ 
पौनःपुन्येन सेवनात्‌ । (उपासका. ७५६) । 
७. मृहूर्यो भुज्यते लोके परिभोगः स॒ उच्यते । 
(घमंसं, ७-१७) 1 ८. ्राच्छादन-प्रावरण-भूषण- 
शय्यासन-गृह-यान-वाहन-वनितादिकः परिभोग 
उच्यते 1 (त. वृत्ति श्रुत. ७-२१) । &. परिभोगः 
समाख्यातो भुज्यते यत्पुनः पूनः । यथा योषिदलंकार- 
वस्त्रागार-गजादिकम्‌ ॥ (लाटीसं. ६-१४७) । 
२ जिसे एक बार भोगकर छोड दिया जाता है 
तथा फिरसे भी भोगा जाता हि वह्‌ परिभोग कह्‌- 
लाता है- जैसे श्राच्छादन, वस्त्र, भ्राभूषण, शयन, 
प्रासन, घर, सवारी श्रोर वाहन आ्आदि। 
परिभोगान्तराय- जस्स कम्मस्स उदएण परि- 
भोगस्स विग्घं होदि तं परिभोगंतरादयं ।॥ (धव. पु. 
६, पु. ७८) । 
जिस कम के उदय से परिभोगमें विघ्न होतादहै 
वह परिभोगान्तराय कहलाता है । 
परटिमक्ञन--१. समस्तदारीरस्य हस्तेन स्पशेनं परि- 
मदनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ६४९) । २. परिम- 
शंनं सर्वगात्रस्पर्शनम्‌ ! (भ. श्रा. मूला. ६४६) । 
१ हय से समस्त श्षरीर कै स्पशं करने को परिः 
मरोन कहते हैँ । 
परिसितकाल सामायिक- स्वाध्यायादो सामा- 
यिकग्रहणं परिमितकालम्‌ | (त. वुत्ति श्रुत. € 
१८) । 
स्वाध्याय श्रादिमेजो सामायिक ग्रहण कौ जाती 
है बह परिमितकाल सामायिक कहलाती हं । 
परिवतदोष- देखो. परिवर्तित । १. मदीये वेश्मनि 
तिष्ठन्तु भवान्‌, युष्मदीयं तावद्‌ गृहं यतिभ्यः प्रयः 
च्छेति गृहीतं परियटुमिः्युच्यते । (भ. भ्रा. विजयो. 
२३०; कातिके. टी. ४४८-४६) । २. ब्रीहिक्‌रा- 
दिभिः शालिक्‌रादेः परिवतंनम्‌ । यदास्यामीति 
यतये परिवतैः प्रकीतितः 1 (श्राचा. सा. ८-३१)। 
३. ब्रीह्यन्नायेन गाल्यन्नाुपात्तं परिवत्तिंतम्‌ । 
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(ग्रन. ध. ५-१४) । ४. मद्गृहे तिष्ठतु भवान्‌, 
स्वगृहं यतिस्यः प्रयच्छेति गृहीतं परियट्रम्‌ 1 (भ. 
ग्रा. मूला. २३०) । ५. कस्यचिद्‌ गृहस्थस्य ब्रीहीन्‌ 
दत्त्वा शालयो गृह्यन्ते, ग्रथवा निजं कूरं दत्वा पर- 
क्रो गृह्यते, निजाम्युषान्‌ दत्वा परेषामभ्यूषा 
गृह्यन्ते, एवं यत्‌ परिवत्यंते यतिभ्यो दीयते दास्यते 
वा स परिवतः कथ्यते । (भावप्रा. टी. ६&, पर. २५०)। 
१ श्रापमेरे घरमे रहं श्रौर श्रपना घर साधुश्रों 
के रहने के लिए देवं । इस प्रकार कहु कर साधु के 
लिए जो निवासस्थान ग्रहण किया जाताहै वह्‌ 
परितं नामक दोषसे दूषित होताहै। २ त्रीहि 
प्रादि से शालि धान के भात श्रादिको बदल कर 
साधु के लिये देना, यहु परिवतं नामक एक 
उत्मादन दोषै । 
परिवतन--१. परियटणं णाम परियटणंति वा 
ग्रन्भसणंति वा गुणणंति वा एग । (दशवं. च्‌. 
पु. २८) । २. ग्रविस्सरणट्ठ पुणो पुणो भावागम- 
परिमलणं परियदट्रणं णाम । (धव. पु. €, पृ, २६२); 
श्रवगयत्थस्स हियएण पूणो पणो परिमलणं परि- 
यटुणं णाम । (घव. पु. १४, पर. ९) । ३. पूर्वाधी- 
तस्य सूत्रादेरविस्मरणहेतवे । निजं रा्थं च योऽभ्या- 
सः स भवेत्‌ पररिवतंना ।॥ (लोकप्र. ३०-६८) । 
१ परिवतन, श्रभ्यसन श्रौर गृणनये समानाथंक 
शब्द ह । २ पठित भावागम का विस्मरणन हो, 
इसके लिये जो उसका बार धार परिश्ीलन किया 
जाता है इसे परिवतंन कहते हैँ । 
परिवतेना-देखौ परिवतेन 
परि वतमान परिणाम -- जत्थ पुण द्ाइदूण 
परिणामंतरं ग॑तूण एग-दोग्रादिसमएहि ्रागमणं 
संभवदि ते परिणामा परियत्तमाणा णाम । (घव, 
पु. १२ पु. २७) । 
जितस्त परिणाम पर स्थित होकर दूसरे परिणाम 
को प्राप्त होते हृए एक-दो श्रादि समयो में पुनः 
उसी परिणाम को प्राप्त होना संभव है, एसे ` परि- 
णामो को परिवतेमान परिणाम कहते हैं । 
परिवतित- देखो परिवतं । १. यच्छाल्योदनादि 
कोद्रवादिना प्रातिवेरिकगृहे परिवत्यं ददाति तत्परि- 
वतितम्‌ । (श्राचारा.सु.शौ. वृ. २, १, २६६, 
पु. ३१७) । २. स्वद्रन्यमपैयित्वा परद्रव्यं तत्सदा 


परिवाद] 


गृहीत्वा यदीयते तत्परिवतितम्‌ । (योगक्ञा. स्वो. 
विव. १-३८) 
१ शालि घान के भातश्रादिकोपडोसीके घर में 
कोरों (एक क्षुद्र धान्य) श्रादिसे बदल कर देने पर 
परि्वतित दोष होताहे) 
परिवाद--परिवादो मिथ्योपदेशोऽम्युदय-निःशरेय- 
सार्थेषु क्रियाविरोषेष्वन्यस्यान्यथा प्रवतंनम्‌ । (रत्न- 
क. टी. २-१०) । 
स्वगं-मोक्ष की साधनभूत विशेष क्ियाश्रों के विषय 
मे मिथ्या उपदेश देकर दूसरे को विपरीत प्रवर्तन, 
इसका नाम परिवाद है । यह्‌ सत्याणुत्रत का एक 
्रतीचारदहे। 
परिन्राजक-परि समन्तात्‌ पापवजंनेन ब्रजति 
गच्छतीति परित्राजकः। (दशवे. हरि. वु. पृ. ८४)। 
जो परि" श्रर्थात्‌ सब श्रोर पापोके परित्याग के 
साय (व्रजति' भ्र्थात्‌ जाता है--प्रवुत्ति करता है 
उसे परिन्राजक कहते हैँ । यह परित्राजक की साथेक 
संज्ञा है । 
परिश्ातनाकृति- तेसि चेव प्रप्पिदसरीरपोग्ग- 
लक्खंधाणं संचएण विणा जा णिज्जरा सा परिसादणा 
कदी णाम 1 (घव. पु. €, प्‌. ३२७) । 
विवक्षित श्रौदारिकादि श्रीररूप पुद्गलस्कन्धों कौ 
संचय के विनाजी निजंरादहयेती है उसे परिश्लातना 
कुति कहते है । 
परिषह्‌, परीषह--१- त एते बाह्याभ्यन्तरद्रन्य- 
परिणामाः शारी र-मानसमप्रकृष्टपीडाहेतवः क्षुधादयो 
दाविति: परीषहाः प्रव्येतव्याः । (त. वा. €, € 
१) । २. परीति समन्तात्‌ स्वहैतुभिरुदीरिता मागा 
च्यवननिर्जरार्थं साध्वादिभिः सह्यन्त इति परीषहाः । 
(उत्तरा. शा. व्‌. २, पृ. ७२ उत्थानिका) 


< 


३. परीषहाः क्ुत्तुट्शीतोष्णादयः । (मूला. वू. ‰ 
१६८) । ४. शारीर-मानसोक्छरष्टवाधाहेतून्‌ क्षुदादि- 
कान्‌ । प्राहुरन्तवं हिदरेव्यपरिणामान्‌ परीषहान्‌ ॥ 
(श्रन्‌. घ. ६-८४) । ५. एते (क्ुदादयः) सवं वेद- 
नाविशेषाः द्वाविशतिपरीषहाः मुमुक्षुणा सहनीयाः । 
(त. वृत्ति शरूत. ६-६) . 

१९ शारीरिक एवं मानसिक उक्छृष्ट पीडा कौ हैतु- 
भत जो वाह्य च श्नभ्यन्तर परिणाम स्वरूप क्षुधादि 
ह उन्ें परीषह कहा जाता हं। ये संख्या मं 


दासः 
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परिष्ठापनास्तंयम--भक्त-पानादिकमनेपणीयं वस्वर- 
पात्रादिक चानुपकारकं संसक्तं वा निर्जन्तुके स्थ- 
ण्डिते परिष्ठापयतः परिष्ठापनासंयमः । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. ४-९३) ! 

नहीं ग्रहण करने के योग्य श्रनन-पानादि को एवं 
शरोर के लिए श्रनृपयोगी श्रयवा सम्बद्ध एेसे वस्त्र- 
पात्रादि को जन्तु रहित शुद्ध भृमि पर रखना, 
इसे परिष्ठापनासंयम कहते हु । 

परिहुरण-- वंुच्वारसरिच्छं कम्मं सोउमवि 
कोविग्रो भीग्रो । परिह्रइ सावि य दृहा विहि- 
ग्रविहीए य परिहूरणा ।! (पिण्डनि. १९७) । 

जो श्राघाकमं वान्तिया विष्ठाके समान है उसे 
सुनकर विद्वान्‌ भयभीत हता हृश्राजो विधि या 
ग्रविधि के साथ उसका परित्याग करतादहै, यह्‌ 
उक्त भ्राधाकमं का परिहरण है । 

परिहार- देखो पिच्छ । १. पक्ष-मासादिविभागेन 
दूरतः परिवजनं परिहारः । (स. सि. €-२२; त 

इलो. €-२२; मूला. वृ. ११-१६) । २. परिहारो 
मासिकादिः । (त. भा. &-२२) 1 ३. पक्ष-मासा- 
दिविभागेन दूरतः परिवजंनं परिहारः । पक्ष-मासा- 
दिविभागेन संसगेमन्तरेण दूरतः परिवजंनं परिहोर 
इत्यवधियते । ` (त. वा. & २२, €) । ४. परि- 
ह्यते अ्रस्मिन्‌ सति वन्दनालापान्नपानप्रदानादिक्रि- 
यया साधुभिरिति परिहारः! स च मासादिकः 

प्रणमासान्तः। (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-२२) । 

५. परिहारस्तु मासादिविभागेन विवजंनम्‌। (त 
सा. ७-२६). । ६. विधिवद्‌ दररात्यजनं परिहारो 
निजगणानुपस्थानम्‌ । सपरगणोपस्थानं पारल्चिक- 
मित्ययं चरिविधः ॥ (ग्रन. ध. ७-५६) । ७. पक्ष- 
मासादिभेदेन दुखतः' परिवजंनम्‌ । (प्राथशचित्तस. 
टी. ७-२१) । ८. दिवसादिविभागेनेव दरतः परि- 
वजंनं परिहारः । (भावप्रा. दी. ७८) । £. दिवस- 
पक्ष-मासादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारो नाम 
प्रायरिचत्तम्‌ .। (त. वत्ति श्रुत... €-२२). ) | 

१ श्रपराघौ साघु को पक्ष-मासश्रादि के लिए संघ 
से दुर करने--उससे कुछ सम्बन्धन रखने--को 
परिहार प्रायश्चित्त कहते हँ । ४ जिस प्रायशविचत्त में 
साधु जन अपराधी साधु का वन्दना, सम्भाषण श्रीर 
ग्रनन-पानप्रदानादि क्ियासे परिहार करदेतेर्है- 
उससे वन्दना व सम्भाषण श्रादिनर्ही कयि करते ट- 


परिहारविशुद्धि। 


वह्‌ परिहार परायतिचित्त कहलाता है ।! वह कम से 
कम एक मास श्रौर श्रधिकसे श्रधिक छह मास 
तक होता दहै । 
परिहारविश्ुद्धि--१. परिह्रणं परिहारः प्राणि- 
वघाननिवृत्तिः, तेन विशिष्टा शुद्धियंस्मिस्तत्परिहार- 
विशुदधिचारिवस्‌ । (स. सि. ६-१८) । २. पंच- 
समिदो तिगृत्तो परिह॒रइ सदाविजोहु सावज्ञं । 
पचजमेयजमो वा परिहारयसंजदो साहु। (प्रा. 
पचसं. १-१३१; धव. पु. १, पृ. ३७२ उद्‌.; गो. 
जी. ४७२) । २. परिहरतु विसुद्धं तु पंचजामं श्रण्‌- 
तरं वम्मं 1 तिविहेण फासयंतो परिहारसियसंजतो स 
खलु ॥ (व्याख्याप्र. २५७, ३, पु. रत््ट)। 
४. परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यास्मिस्तत्पारहारविश्ु- 
द्िचारित्रम्‌ \ परिहूरणं परिहारः प्राणिवधारन्नवृत्तिः, 
तेन वि्चिष्टा शुद्धियेरसिमिस्तत्‌ परिहारविश्बुद्धि- 
चारित्रं प्रत्येतव्यम्‌ । (त. वा. € १८ ८) ) 
५. परिहारः तपोविशेषः, तेन विशुद्धं परिहदारवि- 
शुद्धम्‌, परिहारो वा विशेषेण शुद्धो यत्र तत्परिहार- 
विशुद्धम्‌ । (श्रनुयो. हरि. व्‌. पृ. १०४) । ६. परि- 
हरणं परिहारः तपोविशेषः, तेन विशुद्धियं स्मिस्तत्प- 
रिहारविश्युद्धिकम्‌ । (श्राव. नि. हरि. व मलय. चु. 
११४) । ७. परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहार- 
विशयुद्धिसंयतः । त्रिशद्‌ वर्षाणि यथेच्छया भोगमनुभूय 
सामास्यरूपेण विशेषरूपेण वा संयममादाय द्रव्य 
क्षे्-काल-भावगतपरिमितापरिमितप्रत्याख्यानप्रतिपा- 
दकप्रत्याख्यानपूवंमहाणवं सम्यगधिगम्य व्यपगत- 
सकलसंशयस्तपोविक्ेषात्‌ समुत्पन्नपरिहारद्धस्तीर्थं- 
करपादमूले परिहारदुद्धिसंयममादत्ते । एवमादाय 
स्थान-गमन-चङ्क्मणाङशन-पानासनादिषु व्यापारे- 
ष्वज्ञेषग्राणिपरिहिरणदक्षः परिहार्ञुद्धिसंयतो नाम । 
(घव. पु. १, प॒. ३७०-३७१); सब्वसुही दोदरूण 
तीप वस्साणि गमिय तदो वासपुधत्तेण तित्थयरपाद- 
मूले पच्चक्खाणणामघेयपुव्वं पटिदरण पुणो पच्छा 
परिहारसुद्धिसंजमं पडिवज्जिय >< >< >< । (षव. 
पु. ७, प्‌. १६७) । ८. परिहारस्तपोविरोषस्तेन 
विद्युद्धं परिहारविद्युद्धिकम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु, 
६-१८) । ६. विशिष्ट्परिहारेण प्राणिधातस्य यत्र 
हि। चुद्धिभेवति चारित्रं परिहारविद्युद्धि तत्‌ ॥ 
(त. सा. ६-४७) । १०. प्राणिवघाच्निवृत्तिः परि- 
हारन्ेन विजुदधियेर्मिन्‌ तत्परिहारविशुद्धिचारि- 
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चरम्‌ । (चा. सा. पु. ३७) ! ११. सावद्यपरिहारेण ` 
प्राप्यते यः समाहितः 1 व्रत-गरप्ति-समित्याद्चंः स 
परीहारसंयमः ॥ (पचसं. श्रमित. १--२४१) 1 
१२. मिथ्यात्व-रागादि विकल्पमलानां प्रत्याख्यानेन 
परिहारेण विशेषेण स्वात्मनः श्ुद्धिर्नमल्यं परिहार- 
विशुद्धिर्चारित्रम्‌ । (वृ. त्रव्यसं. टी. ३५) ॥, 
१३. परिहारेण दोषाणां श्ुद्धियंस्मिन्‌ स संयमः । 
परिहारविश्युद्धिः स्याद्‌ ऋद्धि रीदृग्विधस्य सा ॥ 
(श्राचा. सा. ५-१४२) । १४. परिहारः प्राणि- 
वधाचिवृत्तिः, तेन विशिष्टया शुदधियंत्र तत्परिहार- 
विश्ुद्धिसंयमं चारित्रम्‌ । (घ्रा. चारतरिभ. दी. 
३, पु. १६४) 1 १५. परिह्रणं परिहारः--विशि- 
ष्टतपोरूपस्तेन विशुद्धिरस्मित्निति परिहारविशुद्धि- 
कम्‌ । (उत्तरा. ते. व्‌. २८-३२; षडशी. मलय. 
चु. १५; पचसं. मलय. चू. १-८, पृ. ११; भग- 
वती. दा. वु. ~र, पू. १२०) । १६. परिहरणं 
परिहारः प्रा णिवधान्निवु त्तिः, तेन॒ वििष्टा शुद्धि- 
यस्मिन्‌ स परिहारविशुद्धिः । (गो. जी. जी. 
प्र. ४७३) 1 १७. परिहरइ जो विशुद्धं पंचज्जामं 
प्रणुत्तरं धम्मं । तिविहेणं फासंतो परिहारियस्षजग्रो 
स खसु 1 (गु-ग्‌. षट्‌. स्वो. वृ. ३, पृ.१३ उद्‌.) 
१८. परिहिरणं परिहारः प्राणिवधनिवत्तिरित्यथंः, 
परिहारेण वििष्टा युद्धः कर्ममलकलंकेग्रक्षालनं 
यस्मिन्‌ चारित्र तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रूत. €, १८) । 

१ भराणिघात के परिहारसेजो विशिष्ट शुद्धियुक्त 
संयम होता है उसे परिहारविशू द्िसंयम कहते ह । 
२जो साघु पांच समित्यिों व तीन गुष्तियोःते 
युक्त होता हरा सदय पाप का परित्याग करता है 
तथा पाच यमरूप भेद संयम श्रयवा एक ही सामा- 
यिकर्प श्रभेदसंयम से विभूषित होता है उसे परि- 
हारवरिशुद्धिसंयत कहा जातादहै! ३ जो परिहार. 
पूवक श्रनुपम पांच यमरूप धमं का मन-दचन-काथ 
से. स्पशं करता है--परिपालन करतां हैट 
पारिहारिकसंयत कहलाता है । 
परिहारिके संयत, परिहारियसंयत-- देखो 
परिहारविशुद्धि । 

परोक्षण-- परीक्षणं परीक्षा गण-प्रिचारकादिगो- 
चरा । (ब्रन. घ. स्वो. टी. ७-&्=) । 

परोक्षणते परीक्षाका श्रभिप्राय है यह भक्षत 


परीक्षा] 


प्रत्याख्यान के श्रन्तगत श्र्हदि लिगोंमेसेएकरहै। 
परोक्षा--१. उरिष्टस्य लक्षितस्य च यथावल्लक्ष- 
णमुपपद्यते न वा इति प्रमाणतोऽथविधारणं परीक्षा । 
(न्यायकु. १-३ धृ. २१) । २. प्रमाणवलात्तल्ल- 


क्षंणविप्रतिपत्तिपक्षनिरासः परीक्षा । (लघीय. श्रभय. 


वृ. पृ. ६) । ३. विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्य-दौबेल्याव- 
धारणाय प्रवतेमानो विचारः परीक्षा । (न्यायदी. 
पर- ८) । 
१ उरिष्ट श्रौर लक्ष्यभूत वस्तु का लक्षण यथाथेमें 
घरितहोतादहै या नहीं; इस प्रकार प्रमाणसे 
'उसकी यथाथता का विचार करना, इसका नाम 
परोक्षा हे। 
परीतसंसार (संसारपरीत)-- १ जिणवयणे 
 श्रणुरत्ताः गुरुवयणं जे करति भावेण ¡ भ्रसवल- 
असंकिलिदा ते होति परित्तसंसारा ।॥ (मूला. २, 
७२) । २. संसारपरित्तेणं, पुच्छा 1 गोयमा ! जह्‌- 
ण्णेणं ्रंतोमुहृत्त, उक्कोसेणं भ्रणंतं कालं जाव 
भ्रवड्ढं पोग्गलपरियट्टं देसूणं । (प्रजाप. १८; 
२४७) ! २३. यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसंसारः 
स संसारपरीतः । ¬< >< >< संसारपरीतो जधन्य- 
तोऽन्तम्‌हूतम्‌, तत अध्वंमन्तक्रत्केवलित्वयोगेन सुक्ति- 
भावात्‌ । उत्कषेतो अ्रनन्तकालम्‌ । तमेव निरूप- 
यति--श्रणताग्रो' इत्यादि प्राग्वत्‌, तत अध्व मवश्यं 
भक्तिगमनात्‌ । ` (प्रज्ञाप. मलय. वृ, `१८-२४७) । 
४. परीतीकृतसंसारा नाम ` स्तोकावशेष॑संसाराः । 
(श्राव. नि, मलयः व. १५, पृ. ४२) 1 ५. परीतः 
परिभितः संसारो यस्यासौ परीतसंसारिकः 1 (वृह- 
त्क. क्षे. वृ. ७१४) 1 | 
१ "जो जिनेद्रदेव के वचनो में श्रन्‌रक्त होकर 
भवितिपूवंक ग्‌रुकी ्राज्ञा का पालन करतें तथा 
जो मिथ्यात्वे से विरहित होते हए ' संक्लेश्परिणाम 
से भी "रहित है वे. परीतसंसारी परिमितसंसार 
वाले--होते हँ । ३ जिसने सम्यक्त्व श्रादिके दारा 
ग्रपने संसार को परिमितः केर दिया हैः वह संसार- 
परीत या परीतसंससी हो जाता है! बह जघन्य से 
प्रन्तमहूतं काल श्रौर उत्कषं से श्रनन्त काल कुछ 
कम श्रपाघं पुद्गलपरिवतंकाल-- तक ही संसार.में 
रहता है- तत्पश्चात्‌ नियस से मुक्त हो जाता है | 


परीतसंसारिक- देखो परीतसंसार । 
पर्तानन्न -जं तं परित्ताणंतयं तं तिविहं--- 
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जहण्णपरित्ताणंतयं ग्रजहण्णमणुक्कसपरित्ताणंतयं 
उक्कस्सपरित्ताणंतयं चेदि । ><>८ > जं तं जह्‌- 
ण्णपरित्ताणंतयं तं विरलेदूण एक्केक्कस्स॒रूवस्स 
जहण्णपरित्ताणंतयं दादरूण म्रण्णोण्णन्भत्थे कदे उक्क- 
स्सपरित्ताणंतयं श्रदिच्छिद्रण जहण्णजुत्ताणंतयं गंत्रुण 
प१डिदं । एवदिग्रो श्रभवसिद्धियरासी । तदो एगरूवे 
ग्रवणीदे जादं उक्कस्सपरत्ताणंतयं । (ति. प. ४ 
पुः १८२-८३) । 
परीतानन्त जघन्य, श्रजघन्य-श्रनुक्कृष्ट श्रौ र उक्कृष्ट 
के भेद से तीन प्रकारका है। जघन्य परीतानन्त 
का चविरलन कर एक एक श्र॑ंकके प्रति जघन्य 
परीतानन्त को देकर परस्पर गृणा करने पर जघन्य 
युक्तानन्त होता है । उसमें एक श्रंक कम कर देने 
पर उत्कृष्ट परीतानन्त होता है । श्रभन्य जीवराशि 
जघन्य युक्तानन्त प्रमाणहै। 
परोवतं--परीवतैः श्रास्नायः परिपाटिगणस्वाग्या- 
थः । (प्रायश्चित्तस. टी. ७-२२) । 
उच्चारण कौ शुद्धिपुवंक श्राचा्थ-परम्परागत परि- 
पारी के श्रनुसार स्वाध्यायकरने को परीवतं या 
श्रास्नाय नामक स्वाध्याय दहते हुं । 
परीषहुजय-- तेषां क्षुधादिवेदनानां तीत्रोदयेऽपि 
सुखं-दुःख-जी वित-मरण-लाभालाभ-निन्दा-प्रशंसादि- 
समतारूपपरमसामायिकेन नवतरदयुभाञुभकमेसंवरण- 
चिरन्तनञुभाञ्ुभकमंनिजेरणसमथेनायं निजपरमा- 
त्मभावनासजातनिविकारनित्यानन्दलक्षणयुखामृतसं- 
वित्तेरचलनं स परीषहनयः। (ब. द्रन्यसं. टी. 
३५) । | 
भूख प्यास श्रादि की तीत्र वेदना के उदित होने पर 
भी सुखदुःख, जीवन-मरण, लाभ-श्रलाभ श्रौर 
न्दा-प्रशंसा श्रादि मे श्रतिश्य समभावी बनकर 
नवीन कर्मो का संवर श्रौर पुरातन कर्मो की निजंरा 
करते हए निजात्मस्वरूप की भावमाजनित नि्बि- 
कार नित्यानन्दस्वरूप ' स्वानुभूति से 'चलायमान 
नहीं होने को परीषहजय कहते हैँ 1 
पशष परुषं रुक्षं सेहरदहितं (निष्टुरः) परपीडा- 
कारि । (त. भा. सिद्ध. व. ९-६ पृ. १९६) । 
जो वचन रूखा व स्नेह से रहित (निष्ट्र) ह्येता 
हमरा इसरे जीवों को कण्ट पहुचाने चाला हौ उसे 


परुष वचन कटा जाता है । 
पःठषदो घ--ग्वृडदे थेरे सदे प्रसंवद्धे न्ट कण्ट नतु 


"अ 


0 कि १ 
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परुसं । ममकारेण भणेज्जो ` भणिज्ज वा तेहि पर- 
सेण । (भ.श्रा.देत्ठ)। 
स्वगण में रहते हए श्राचायं के द्वारा क्षुद्रः स्थविर 
(वृद्ध), मा्गंसे श्रनभिज्ञ श्रौर संयम से हीन 
साधुश्रों को देखकर ममत्वबुद्धि से कठोर बचन बोला 
जा सक्ताहैतथावे भी कठोर वचन का व्यवहार 
कर सकते है) इस प्रकार श्रपने संघमें रहते हृए 
प्राचायं के समाधि का विरोधी यह्‌ परुषदोष सम्भव 
है, इसलिए श्राचायं श्राराघना के लिए स्वगणको 
छोडकर परगण मे जाना ठीके संमनभते'हें । 
परोक्ष--१. जं परदो विण्णाणंतं तु परोक्खंति 
भणिदमट्ठेसु । (श्रव. सा. १-५८) । २. श्राय 
परो्तम्‌ 1 (त. सु. १-११) 1 ३. कुतोऽस्य परोक्ष- 
त्वम्‌ ? परायत्तत्वात्‌ । >< >८ > भ्रतः पराणि 
इन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाद्यनिमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपदामापेक्षस्यात्मनो मति- 
श्रुतम्‌ उत्पद्यमानं परोक्षमित्याख्यायते । (स. सि. 
१-११) । ४. परतो पृण श्रक्खस्सा वट्टतं होड 
पारक्खं 11 (वृहुत्क. २५); जं परतो भ्रायत्तं तं 
परोक्खं हवदइ्‌ सव्वं ।। (बृहत्क. २६) । ५. श्रक्ल- 
स्स पोग्गलकया जं दव्विन्दिय-मणा परा तेणं 1 तेहि- 
तो जं नाणं परोक्खमिह तमणुमाणं वा ।! (विशेषा. 
६०) । ६. श्रक्खा इ दिय-मणा परा, तेसु जं णाणं तं 
परोक्खं, मति-श्रते परोक्षमात्मनः परमिमित्तत्वात्‌ 
ग्रनुमानवत्‌ । (नन्दी. च्‌. पर. २२-२३)। ७. उपात्ता- 
नूपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ 1 उपत्तानुपात्ता- 
नीन्द्रियाणि मनस्व, श्रनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि परः 
(घव. परः” नास्ति), तत्प्राघान्यादवगमः परोक्षम्‌ । 
यथा गतिराक्त्युपेतस्यापि स्वयमेव गन्तुमसम्थेस्य 
यष्टयाद्यालम्बनप्राघान्यं गमनं तथा मति-श्रुतावरण- 
क्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमेवार्थानुप- 
लब्धुमसमथस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वा- 
तदुभयं (धव. 'तदुभयं' नास्ति) परोक्षसि्युच्यते । 
(त. वा. १, ११, ६; धव. पु. €, पृ. १४३-४४) ¦ 
८. परोक्षं शेषविज्ञानम्‌ >< >< >< ।। (लघीय. ३); 
इतरस्य (श्रविशदनिर्भोसिनः) ज्ञानस्य परोक्षता । 
(लघीय. स्वो. विच्‌. ३) । £. परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि 
>< >< >< 1 (स्रमाणसं. २); व्यपेक्षातः तद्विधि- 
करणादि परपेक्षं परोक्षम्‌ । (परमाणसं. स्वो. विव. 
८७) 1 १०, परोक्षं पुद्गलमयेभ्य इद्धिय-मनोमभ्यो 
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यज्ज्ञानं रूपादिपदाथंपरिच्छेदनम्‌ । (विशेषा. चरु. 
६०, पृ. ४१) ! ११. परः इन्दियंरूक्ना-सम्बन्धनं 
यस्य ज्ञानस्य तत्परोक्षम्‌ इन्दरियादिनिमित्तमत्यादिः.। 
(त. भा. हरि. वु. १-१०); इन्द्रिय-मनोनिमित्तं 
विज्ञानं परोक्षम्‌ । (त. भा. हरि. व्‌. १-११) । 
१२. श्रक्षस्य भ्रात्मनः द्रव्येन्द्रियाणि द्रव्यमनदच 
पुद्‌ गलमयत्वात्‌ पराणि वर्तन्ते, पृथगित्यथः, तेम्योऽ- 
क्षस्य यत्‌ ज्ञानमुत्पद्यते तत्परोक्षम्‌, परनिमित्तत्वाद्‌ 
धू मादिन्ञानवत्‌, भ्रथवा परेरूक्षा--सम्बन्धनं विषय- 
विषयीभावलक्षणमस्येति परोक्षम्‌ । (नन्दीः हरि. वृ. 
पृ. २७) । १३. >८ >८ >< इतरज्न्ेयं परोक्षं ग्रह्‌- 
णेक्षया 1 (षड्दस. ५६१ पृ. २२३) । १४. >< >< 
>< परसणीद््रियाणि श्रालोकादिद्च, परेषामायत्तं 
ज्ञनं परोक्षम्‌ । (धव. पु. १३, पृ. २१२) । १५. 
मरक्षेम्यो हि परावृत्तं परोक्षं श्रुतमिष्यते । (त. शलो. 
१, ११, ७) । १६. परोक्षस्यावेद्यं स्वरूपम्‌ । 
(श्रष्टस. १५; प. १३२) । १७. परोक्षमविशद- 
ज्ञानात्मकम्‌ । (प्रमाणप. पृ. ६६) ¡ १८.पराणिच 
निमणिाद्धोपाङद्खोदयनिवृत््युपकरणरूपाणी द्ियाणि, 

मनदच मन्नेवगंणापरिणतिरूपं द्रव्येद्धियं परम्‌, 
तेभ्यो यदुपनायते ज्ञानं तचचिमित्तजं तत्परोक्षमुच्यते 
धूमादग्निज्ञानवत्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-६) 1 
१६. समुपात्तानुपात्तस्य प्राधान्येन परस्य यत्‌ । 
पदाथानां परिज्ञानं तत्‌ परोक्षमुदाहृतम्‌ । (त. सा. 
१-१६) । २०. यत्त खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणा- 
दिन्दरियात्‌ परोपदेशादुपलन्धेः संस्कारादालोकादेर्वा 
निमित्ततामुपगतात्‌ स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परि- 
च्छैदनं तत्‌ परतः प्रादुरभवत्‌ परोक्षमित्यालक्ष्यते । 
(भ्रव. सा, श्रमृत. १-५८)। २१. तस्मादन्तरद्धमल- 
विश्लेषविञ्ञेषोदय निबन्धनः करिचिदस्पष्टत्वापरनामा 
स्वानुभववे्यः प्रतिभास विशेष एव, तस्य परोक्षत्वम्‌ । 

(भमाणनि. पु. ३२३) । २२. प्रतिपादितविशदस्व- 
रूपविज्ञानाचदन्यदविशदस्वरूपं विज्ञानं तत्प रोक्षम्‌ .। 

(भ्र. क. मा. ३-१) । २३. भ्रविशदमविसंवादि 
ज्ञानं परोक्षम्‌ । (सन्मति. भ्रमय. वृ. २-१ पर. 

९१; षड्द. स. वु. ५५ परू. २०६) । २४. परे- 

भ्यः--श्रक्षपेक्षया पुद्गलमयत्वेने द्रव्येन्दरिय-मनोभ्यो- 
ऽक्षस्य जीवस्य यत्तत्परोक्षं॑निरुक्तवशादिति । श्राह 

च--भ्रक्लस्स पोगगलकया जं दव्विदिय-मणा.पृया 


- तेण 1 -रतेहितो जं नाणं परोक्लमिह तमणुमाणं व. 


परोक्ष ६८८, जंन-लक्षणावली [परोक्षाभास 


` (स्थाना. श्रय. बु. २, १, ७१) । २५. श्रस्पष्टं 
परोक्षम्‌ >८ ०८०८ । (प्र. न. त. ३-१) । २९. 
इन्द्रिय-मनःपरोपदेशावलोकादिन हिरङ्गनिमित्तमृता- 
तथेव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थग्रहणराक्ति- 
रूपाया उपलन्धेरर्थावधारणरूपसंस्काराच्चान्तरग- 
कारणभूतात्‌ सकाशादुत्पयते यद्विज्ञानं तत्पराधीन- 
त्वात्परोक्षमित्युच्यते । (अव. सा. जय. वु. १-५८)) 
२७. ग्रक्षेभ्यः परतो वतंते इति परेणेन्द्रियादिना 
चोक्ष्यत इति परोक्षम्‌ । (प्रमाणमी. स्वो. व्‌, १ 
१, १०) ; भ्रविषदः परोक्षम्‌ । (प्रमाणमी. १, २ 
१) 1 २८. द्रव्येन्दरिय-मनांसि पुद्गलमयत्वात्पराणि, 
तेभ्यः -पूनरक्षस्य वतमानं ज्ञानं भवति परोक्षम्‌ । 
किमुक्तं भवति ? यदिन्द्ियद्वारेण मनोद्रारेण वा 
ऽऽत्मनो ज्ञानमुपजायने त्परोक्षम्‌ । >८ ०८ >< यदि 
वा 'परेद्रव्येन्दरिय-मनोभिरक्नसम्बन्धो यरसिमिस्तत्परो- 
क्षमिति व्युत्पत्तिः (बहुत्क. मलय. व. २५) । 
२६. श्रगूडः व्याप्तौ" श्रदमुते--ज्ञानात्मना सर्वा- 
नर्थान्‌ व्याप्नोतीत्यक्षः, यदि वा श्रशू भोजने' 
ग्रर्नाति--सवनिर्थन्‌ यथायोगं भुड्क्ते पालयति 
वेत्यक्षो जीवः, उभयत्रापि 'मावावद्यमिकमिह्निक- 
ष्यशी' त्यादिना उणादिकसप्रत्ययः, श्रक्षस्य--श्रात्मनो 
द्रव्येन्द्रिपाणि द्रव्यमनदच पुद्गलमयत्वात्‌ पराणि 
वतन्ते, पथग्वतंन्त इति भावः, तेभ्यो यदक्षस्य ज्ञान- 
` मुदयते तत्परोक्षम्‌, "पृषोदरादयः' इति रूपनिष्पत्तिः, 
अथवा परः इन्द्रियादिभिः सह उक्षा सम्बन्धो 
विषय-विषयिभावलक्षणो यस्मिन्‌ ज्ञाने, न तु साक्षा- 
दात्मना, तत्परोक्षं धूमादग्निज्ञानवत्‌ । >< >< >< उक्तं 
च--श्रक्खस्स पोग्गलमया जं दव्वेदियमणा परा 
होति । ते्हितो जं नाणं परोक् मिह तमणुमाणं 
व ॥ (श्राव. नि. मलय. वृ. ११. १२) 1 ३०. 
उपात्तानुपात्तपरम्रत्ययपिक्षं परोक्षम्‌ । (गो. जी. म. 
प्र.दजी. ष. टी. ३६६) । ३१. रेषमवितथं ज्ञानं 
स्मृति-प्रत्यभिज्ान-तर्कानुमानागमभेदभिन्नं परोक्षम्‌ । 
(लघीय. श्रभेय. च, पृ. १२) । ३२. प्रविशदप्रति- 
भासं परोक्षम्‌ 1 (न्यायदी. पृ. ५१) । ३३. श्रक्षा- 
णां परम्‌--्रक्षव्यापारनिरपेक्षं मनोन्यापारेणासा- 
क्षादर्थपर्िच्छिदकं परोक्षमित्ति परशव्दसमाना्थंन 
"परस्‌" शब्देन सिद्धम्‌ । (षडद. स. गु. यु. ५५पु. 
२०४-५) 1 ३४. >< >< >< मति-शरुतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमदच परमुच्यते, तत्परं वाह्य निमित्तमपेक्ष्य 


अक्षस्यात्मनः "उत्पद्यते यत्‌ ज्ञानद्वयं तत्परोक्षम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रत. ११-१) । ३५. ज्ञानस्यापि 
परोक्षस्या्व॑श्यस्वरूपम्‌ । (सप्तमं. पृ. ४७) । ३६. 
ग्र्षेभ्योऽक्षाद्रा परतो वतत इति परोक्षम्‌, श्रस्पष्टं 
ज्ञनमिव्यथः ! (जनत. पु. ११४) । 

१ जो पर से--इश्िय, मन, परोपदेश्ञ एवं प्रकाश्च 
श्रादि के निरसित्त से--पदाये काज्ञान होता है उसे 
परोक्ष कहा जाता है! ४८ श्रक्षश्र्यात्‌ जीवके जो 
पर से--इच्रियिव मनके दारा-वतंसान जान 
उत्पन्न होता है वहु परोक्ष कहलाता है) ५ श्रक्ष 
(जीव) कौ द्रेव्य इन्द्रियां व मन चूकि पुद्गलकृत 
हैः भ्रतएव वे पर हँ--उसंसे भिन्न हैः उनसे जो 
ज्ञान होता है वह परोक्ष कहलाता है । जंसे- श्रनु- 
मान ज्ञान। | 
परोक्ष-उपचार विनय-- १. परोक्षेष्वप्याचार्यादि- 
ष्वंजलिक्रिया-गणसंकीतंनानुस्मरणाज्ञानुष्ठायित्वादिः 





काय-वाडमनोभिरवगन्तव्यः, राग-प्रहसन-विस्मरणे- 


रपिन कस्यापि पृष्ठमांसभक्षणं करणीयमेवमादिः 
परोक्षोपचारविनयः प्रत्येतव्यः । (चा. सा. पृ. 
६५-६६ ) । २. >>> गुरुणा विणा वि 
प्राणाए । ्रणुवद्विज्जए जं तं परोक्खठविणग्रो त्ति वि- 
ण्णेग्रो ॥ (वसु. श्रा. ३३१) \! ३. ज्ञन-विक्ञान- 
सत्कीतिनं तिरान्नानुवर्तनम्‌ । परोक्षे गणनाथानां 
परोक्षप्रश्रयः परः ॥ (श्राचा. सा. ६-८२) । 


१ परोक्ष मे श्र्थात्‌ श्राचार्यादि के सम्ुखन होने 
पर भी काय, व्चनव मनसे क्रमशः उन्हं हाथ 
जोड नमस्कार करने, गुणगान करने श्रौर उनकी 
श्राज्ञान्‌सार चलने को परोक्ष उपचारविनय 
कहते है ! 

परोक्षद षटि पु्वुत्तसयलदव्वं णाणागरुण-पज्जएण 
संजुत्तं । जो णय पेच्छदि सम्मं परोक्छद््री हवे 
तस्स ॥ (नि. सा. १६७) । 

जो श्रनेक गुणों श्रौर पययिों से संयृक्त मूत-श्रमूतं 
एवं चेतन-श्रचेतन सव द्रव्यो को भले प्रकार (श्रथवा 
एक साथ) नहीं देखता है उसे परोक्षद्ष्टि जानना 
चाहिए 1 

परोक्षाभात--्वशयेऽपि पक्षं तदाभासं मीमांस- 


- कस्य करणज्ञानवत्‌ । (परीक्षा. ६-७) 1 


विक्ञाद प्रतिभास के होने पर भी उसेपरोक्षम-- 


परोपरोधाकरण] 


इसे परोक्षाभास कहा जाता है! जसे--मीमांसक 
के यहं करणक्ञान । , 
परोपरोधाकरण--१. परेषामुपरोधाकरणम्‌ । 
, (स. सि. ७~-६; त. वा. ७-६) । २. स्वामित्वेन 
चसत्यादि परः स्यादुपरुन्धितम्‌ । परोपरोधाकरण- 
माहुः सूत्रविशारदाः ।॥ तत्स्वामिनमनापृच्छय स्या- 
तव्यं न गृहित्रतेः। स्थातव्यं च तमापृच्छय दीय- 
मानं तदाज्ञया ॥ (लाटीसं. ६, ४१-४२) । 

१ दूसरों के ठहरने मे बाधक न होना, श्रथवा दूसरों 
से ब्हरनेका श्राग्रहुन करना, यह्‌ परोपसोधा- 
करण नाम कौ श्रचौयत्रतकी भावनाहै। २जो 
वसति (स्थान) भ्रादि स्वामरूपसे दूसरोंकेटहारा 
रोकी ग्रहै, श्रण॒त्रती श्रावक वहां स्वामीसे पुछ 
कर ठहुर सकते है, उसकी श्राज्ञा के विना वहांन 
ठहुरना, यह्‌ पकतेपरोघाकरण भावना है । 
पयङ्ासन-- १. स्याज्जंघयोरधोभागे पादोपरि 
करते सति । पर्यको नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिकः ।\ 
( योगा. ४-१२५ ) । २. वामान्तगृल्फवामस्य 
गूत्फो बाह्यः स्थितस्तयोः 1 पादयोरूरुमूलस्थं पल्य- 
डके पाण्णियुग्मकम्‌ ॥ गुल्फस्थोत्तानवामस्थोत्ता- 
नावामकरः समः । पल्यडकेऽत्रासने स्याच्चेत्‌ कायो- 
त्सगं : सुसौष्ठवः ॥ (श्राचा. सा. €; ८५-८६) । 
३. >< >< >< उत्तराधरे । ते पयंडकासनं >< >< >< 1 
(श्रन. घ. ८-८३) ! ४. भ्रन्तदंक्षिणजंघोर्वोर्वा- 
मांह यत्र॒ निक्षिपेत्‌ । दक्षिणं वामजंघोर्वोस्तित्पर्य- 
कासनं मतम्‌ । (चंत्यवन्दन भा. वु. १२ उद्‌.) । 
१ दोनों जांघों के नीचे के भागको पांवों के ऊपर 
करके नाभिके पास वाम हथेली के ऊपर दक्षिण 
हथेली के रखने पर पर्यकासन होता है 1 

पर्याप्त, पर्याप्तक---१. षड्भिराहारादिपर्याप्ति- 
, भियं पर्यप्तास्ते पर्याप्तकाः । (श्राव. नि. हरि. वु. 
१५) \ २. पर्यप्तकर्मोदयवन्तः पर्याप्ताः । (धव. पु. 
१, पु. २५२३-४) ; पययप्तिनामकर्मोदय-जनितकश- 
क्त्याविभावितवृत्तथः पर्यप्ताः। (धव.पु. १पू. 
२६७) ; पज्जत्तणामकम्मोदयवंतो जीवा पज्जत्ता । 
(घव. पु. ३, पर. ३३१); पज्जत्तणामकम्मोदयं 
पड्च्च पज्जत्ता । (घव. पु. ६, धृ. ४१६) । ३. स्व- 
जात्युचितपर्याप्तिलिव्धियोग्याः पयप्तिकाः । . (पंचसंः 


- -स्वो. वु. ३-६) । ४. पर्याप्तनामकर्मोदय विनः. 


लृ. ८५७ अ 
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,. [पर्याप्तनामं 


-पयप्ताः ये . (पृथिव्यादयः) .हि चतः स्वरप्यप्तीः 
पूरयन्तीति । एताः (म्राहारादयः) पर्यप्तियः पर्या- 


 प्तनामकमेदियेन नि्त्य॑न्ते, तदु येषामस्ति ते .पया- 


प्तकाः । (स्थाना. श्रभय. वृ. २, १ ७३) । 
५. पर्याप्तयो वियन्ते येषां ते पर्याप्ताः! (पंचसं- 
मलय. वु. १-४५; क्मवि. दे. स्वो. वु. ४८; 
षडशीति दे. स्वो. व॒. २, पृ. ११७)-1 ६. शरीरः 
प्यप्त्या पर्याप्ताः, मतान्तरेण सवेस्वयोग्यपर्याप्ति- 
पर्याप्ताः । (वहत्सं. मलय. वु. २००) ! ७. पर्या- 
प्तनामकर्मणः उदये सति जीवः निज-निजपर्याप्तिभिः 
स्व-स्वयोग्यवर्याप्तिभिः, निष्ठितः निष्पन्नः प्यप्तिो 
भवति । शगोरपर्याप्तिनिष्पत्तिस्ययादारम्य इन्द्रिया- 
नपान-भाषा-मनःपर्याप्तीनां . निप्पृत्यभावेऽपि जीवः 
पर्याप्तके एव । (गो. जी. जी. प्र. १२९१) 1 ८. प्या 
प्तयः स्वयोग्या यं: सकलाः साधिताः सुखम्‌ । पर्या- 
प्तनामकर्मानुभावात्‌ पर्याप्तकास्तु ते! (लोकप्र, 
३-८) । 

१ जो जीव श्राहारादि छह पर्याप्तियो से परिपुणं 
हो चुकेहैं वे .पर्यप्ति या पर्याप्तक कहलाते हे । 
२जो पर्याप्तनामकमे के उद्यसे यक्तं उन्हे 
पर्यप्ति कहा जाता दहै! ३ जो श्रपनी जाति के योग्य 
पर्याप्तियों की प्राप्तिके योग्य है उन्हं पर्याप्त 
जानना चाहिए । 

पर्याप्तनास, पर्याप्तकनाम-- देखो पर्यप्ति- 
नाम । १. पर्याप्तकनाम यदुदया दिन्द्रियादिनिष्पतिभ- 
वति (श्रा. भ्र. री. २२) ! २. जस्स कम्मस्स उद- 
एण जीवो पज्जत्तो होदि तस्स कम्मस्स पञज्जत्तेत्ति 
सण्णा । (घव. पु. ६* पृ. ६२); जस्स कम्मस्युद- 
एण जीवा पज्जत्ता होति तं कम्मं पज्जक्तं णाम 

(धव. पु. १३, पर.३६५) । ३. एता यथास्वमेकेद्िय- 
विकलेच्द्िय-संज्ञिपंचेन्द्रियाणां चतुष्पंच-षट्संख्याः 

प्यप्तियो यस्योदयाद्‌ भवन्ति तत्पर्याप्तकं नाम ! 

तद्िपाकवेद्यं कर्मापि पर्यप्तकनाम । (शतक. मल. 

हेम. व्‌. ३८ पृ. ५०; कमंस्त. गो. चु. €-१०, 

पु. ८७) । ४.. यदुदये जीवः स्वपर्याप्तिभिः पर्याप्तः 

परिपूर्णा भवति तत्प्यप्तनाम । (क्मवि. ग. पु. व्या. 

७३) । ५. प्यप्तिकनाम यदुदयात्‌ सवेपर्याप्तिनिष्प- 

त्तिभंवति। (धमंसं. मलय. वृ. ३१६) ॥.६. पर्याप्त- 

कनाम यद्ुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिनिर्वेतनसमथो 


-पर्याप्ता भाषा] ६९०, 


` भवति 3 (प्रज्ञा. मलय. व्‌. २३२९३ पृ. ४७४; 
पचस. मलय. व्‌. ३-८; सप्तति. मलय. वु. ६; 
परब. सारो. व. १२७२; कर्मर. यज्ञो. व. शप. ७) 
७. यदुदयात्‌ स्वपर्याप्तिधुक्ता भवन्ति जीवास्तत्पर्या- 
प्तनाम । (कमंवि. दे. स्वो. व्‌. ४८) 1 

१ जिसके उद्य से इद्धियश्रादि की उत्पत्ति होती 
है उसे पर्याप्तक नामकम कहते है । २ जिस कमं 
फ उदय से जीव पर्यप्ति होत्ता है बहु पर्याप्त नाम- 
फमं कहुलाता है । ३ जिसके .उदय से एकेन्िय 
विकलेन्वरिय श्रीर संज्ञी पंचेन्व्रिय जौवो फे यथायोग्य 
चार, पांच श्रौर छह पर्याप्तियां होती ह उसे पर्या- 
प्तक नासकमं कहु जलता है । 


पर्याप्ता भाषा--१. पर्याप्ता या एकपक्षे निक्षि- 


प्यते सत्या घा मृषा वेति तदृ्यवहारसाघनी । 
(दशवं. नि. हरि. व्‌. ७-२७८, पू. २१०) । 


२. अ्रवहारेखं सक्कई्‌ पज्जत्त >< >< >< । (भाषार., 


१६५ पू. ७); तत्रावधारयितुं शाक्यते या सा पर्याप्ता 


>< >< >< तदृक्तं वाक्यञुद्धिचूणौ --पज्जकत्तिगा णाम . 
जा भ्रवहारेतुं सक्कड्‌ जहा सच्चा मोसा वा. एसा. 


पज्जत्तिगा । (भाषार. टी. १६, पू. ७} । 


१ जिस भाषाक्ता निक्षेप सत्यया श्रसत्यसेसे किसी. 


एक पक्षम किया जाताहै, व्यवहार को साधन 
भूत उस भाषा को पर्याप्ता भाषा कहते है । 

पर्याप्ति--१. पर्याप्तिः क्रियापरिसमाप्तिः रार -नः। 
(त. भा. ८-१२) । २. इह पर्याप्तिर्नाम शक्तिः, 
सा च पृद्गलद्रव्योपचयादुत्पद्यते । >< >< > तत्र 
पर्याप्तिः क्रियापरिसमाप्तिः। (नन्दी. हरि वृ. 
प्‌. ४३) । ३. श्राहार-शरीरेन्द्रियानापान-भाषा-मनः- 
दाक्तीनां निष्पत्तेः कारणं पर्याप्तिः । (धव. पु. १, 
पु. २५६) ; श्रथवा जीवनहेतुत्वं तस्स्थमनपेक्ष्य 
रोक्तिनिष्पत्तिमात्रं पर्याप्तिरुच्यते । (धव. पु. १ प्‌ 
` २५७) । ४. पर्याप्तिः पुद्‌गलरूपात्मनः कतः कर- 
णविद्ेषः । -(त. भा. सिद्ध. वृ. ८-१२) 1 ५. श्राहा- 
र-सरीरिदिय-णिस्सासुस्सास-भास-मणस्ाणं । परिणड्‌- 
वावारेसु य जाग्रो छच्चेव सत्तीश्रो ॥।. तस्सेव कार- 
णाणं पु्गलखंघाण जा हु णिप्पत्ती । सा पज्जत्ती 
भेण्णदि छव्भेया जिणवरिदेहि ॥ ( कातिके. 
१३४ -२५) । ६. यतो हि शरीरेन्द्रियादिनिष्पत्तिः 
सा पर्याप्तिः 1 (न्यायकु. ७६, पृ. ८५२) 1 ७. पर्या- 


॥ ~) 


प्तीराहारादिकारणसम्पूर्णेताः । (मूला. व. १२-१); 


न-लक्षणाघली 


. [पर्याप्ति 


 पर्यप्तयः श्राहासदिकारणनिष्पत्तयः। (मूलाः व. 


१२ -२); पर्याप्तियः सम्पू्ण॑ताहेतवः । (मृला. वु. 
१२ -४) 1 ८. इहु च पर्याप्तिनमि शक्तिः सामथ्यं 
विरेषः, सा च पुद्गलद्रव्योपचयाद्‌ वतते ! (स्थाना. 
श्रभय. वु. २, १ ७३) । ६. म्राहार-सरीरिदिग्र- 
उसास-व-मणोऽभिनिव्वित्ती ! होइ जग्रो दलिम्राग्रो 
करणं पद्‌ सा उ पज्जत्ती ।॥ (संग्रहणी. २६६) । 
१०. पर्याप्तिराहा रादिपुदगलदलिकग्रहण-परिणमन- 


हेतुः पुद्गलोपचयजः शक्तिविदोषः । (कर्मस्त. गो. 


वू. १०, पृ. ८७) । ११. पर्याप्तिः स्वविषयग्रहण- 
सामथ्येलक्षणा 1 (श्राव. नि. मलय. वृ. ८३१ 
[ श्रन्यदीया १९ अ्र.] धु. ५१) । १२. पर्याप्तिन- 
माहारादिपुदगलग्रहण-परिणमनहेतुरात्मनः शक्तिवि- 
रोषः! स च पुदगलोपचयादुपजायते। किमुक्तं 
भवति ? उत्पत्तिदेशमागतेन.ः प्रथमं ये ग्रहीता 
पद्‌ गलास्तेषां तथाऽन्येषामपि प्रतिसमयं गृह्यमाणानां 
तत्संपकतस्तद्पतया जातानां यः शक्तिविशेषः ्राहा- 
रादिपुद्गलखल-रसरूपतापादनहेतुः । यथोदरान्तगं- 
तानां पुद्गलविदेषाणामाहारपुदगलखल-रसरूपता- 
परिणमनहेतुः । (परज्ञाप. मलय. व्‌. १-१२; जीवा- 
जी. मलय. वु. १-१२; पचसं. मलय. वृ. १.५) । 
१२. पर्याप्तिर्नाम पुद्गलोपचयजः पुद्‌गलग्रहण-परि- 
णमनहेतुः शक्तिविशेषः । (षडशी. सलय. वु. ३ 
कमंचि. दे. स्वो. व्‌. ४८ पृ. ५५; षडकश्ी. दे. स्वो. 
वू. २) । १४. पर्याप्तिराहारादिपुद्गलग्रहण-परिण- 
मनहेतुरात्मनः शक्तिविशेषः । (सप्तति. मलय. वु 
६; भ्रव. सारो. वृ. १३१७; संग्रहणी. दे. वृ. २६०८; 
विचा. स. व्‌. ४३२, पर. €) । १५. पर्याप्ता व्यप- 
दिष्यन्ते याभिः पर्याप्तयस्तु ताः। (लोकप्र. ३-७); 
याऽ्हारादिपुद्गलानामादान-परिणामयोः । जन्तोः 
पर्याप्तिनामोत्था शक्तिः पर्याप्तिरत्र सा । (लोकम्र 
३-१५) । 

१ श्रपनी च्या की समाप्तिकानाम पर्याप्तिहै। 
२ पर्याप्ति उस च्क्तिकानामहं जो पुद्गलद्रव्य फे 


. उपचय से उत्पन्न होती है। ३ श्राहार, शरीरः 
, इन्द्रिय, भ्रनपान, भाषा श्रीर मन कौ शक्तियों की 


उत्पत्ति काजो कारणहि उसे पर्याप्ति कहूतेहें। 
श्रयवा इच्ियादि में स्थित जीवनहैवता कौ श्रपेक्षा 
न करके शक्ति की निष्पत्तिमात्र को पर्याप्ति जानना 
चाहिए । 


॥ 
म नजः 9. क 


पर्याप्तिनामकमं ] 


पर्याप्तिनामकमं- देखो पर्याप्तनाम । १: यदुदया- 
दाहारादिपर्याप्तिनिवृत्तिः तत्पर्याप्तिनाम । (स. सि. 
८-११; त. शलो. ८-११; मूला. वु. १२-१९५) । 
२. पर्याप्तिनि्वंतकं पर्याम्तिनाम । (त. भा. ठ 
१२) । ३. यदरदयादाहा रादिपर्याप्तिनिवृत्िस्तत्पर्या- 
प्तिनिएम । यस्योदयात्‌ भ्राहारादिपर्याप्तिभिरात्मा 
प्रन्रमुहू्तं पर्याप्त प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम । (त. 
वा. ८, ११, ३१) । ४. पर्याप्तिः पुद्गलरूपा 
ग्रात्मनः कर्वः करणविशेषः येन कर्म विशेषेणाहारा- 
दिग्रहणसामथ्यं मारमनो निष्पद्यते, तच्च करणंयं 
पुद्गलैनिर्वत्यंते ते पुद्गला श्रात्मनात्तास्तथाविध- 
परिणतिभाजः पर्याप्तिशब्देनोच्यन्ते । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. व. ८-१२) । ५. एयार्सि (पज्जक्तीणं ) 
निप्फत्ती उदएणं जस्स होड कम्मस्स । तं पज्जत्तं 
नामं इयरूदये न्थ - निप्फत्ती । (कमवि. ग 
१२७) । ६. षड्विधपर्याप्तिदेतुरयत्कमं तत्पर्याप्ति- 
ताम 1 (मूला. व्‌. १२-१६६) । ७. पयप्तकनाम- 
यदुदयवशात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिनिवेतंनसमर्थो भवति 
तत्पर्याप्तिनाम--श्राह्‌ाराविपुद्गलग्रहण-परिणमनहेतु- 
रात्मनः दाक्तिविशेषः । (प्रज्ञाप. मलय. वू. २२-२६३) 
पु, ४७४) । ८. श्राहारा दिपर्याप्तिनिवंतंक पर्याप्ता- 
ख्यं नामकम । (भ. भ्रा. मूला. २१२१) । 

१: जिस क्म के उदय से श्राहारादि पर्याप्तियोंकी 
रचना होती है उसे पर्थाप्तिनामकम कहते हे । 
२ पर्याप्तियों के उत्पादक कमं को पर्याप्तिनिामकमं 
कहा जाता हे । 

पर्याय--१. भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्यायः । (त 
भा. ५-३७) । २. तस्य (द्रव्यस्य) मिथो भवनं 
प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुका- 
नां शब्दान्तरातमलाभनिमित्तत्वादपितव्यवहारविष- 
योऽवस्थाविक्ेषः पयिः! (त. वा. १, २६; ४) 
परि समन्तादायः पर्ययः 1 (त. वा. १, ३३, १) 
३. ऋमव्तिनः पर्यायाः । (श्राव. ति. हरि. व मलय 
वु. ६७८) .1 ४. परि भेदमेति गच्छतीति पर्यायः । 
(घव. पु. १, पृ. ८४) ;` जं पूण कमेण .. उप्पाद- 
दिदि-भंगिल्लं सो पज्जाग्रो । (धव. पु. ४» प्र 
३३७) } ५. परि भेदं चछजुसूत्रवचनविच्छैदम्‌ एति 
गच्छतीति पर्यायः! (जयध. १ पृ. २१७) । 
९. उत्पाद-विनाशलक्षणः पयय: 1. (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. ५-३०) ; पर्यायो मेदो. विनाशलक्षणः ->< ->‹ >< 


६९१, जंन-लक्षणावली 


[प्याय . 


पययो हि विनाशपर्ययिः, यथा प्राप्तपर्यायो देवदत्त 
इति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ५-३१पु. ४०१); 
परेगपदवस्थायिनः पर्ययः, वस्तुतः पर्याया गुणा 
इत्यंकात्म्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व॒. ५-२७) । 
७. >< >< >< विसेसरूवो हवेद्‌ पज्जावो ! (कातिके. 
२४०) । ८. ग्रनेकान्तात्मकस्य वस्तुनो >८ >< > 
व्यतिरेकिणः पर्यायाः! (पचा. का. श्रमृत. बु. १०)। 
६. गुणविकाराः पर्यायाः । (श्रलापप. पृ. १३४); 
क्रमवतिनः पर्यायाः । (प्रालापप. प. १४०) ; स्व- 
भाव-विभावरूपतया याति प्यति परिणमतीति 
पयय इति पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । (ग्रालापप. पु. 
१४०-४१) । १०. पर्यायाः क्रमभाविनः सुख-दुःखा- 
दयः (जीवस्य), रिवकादयश्च (पुद्गलस्य) 1 
( सिद्धिवि चू. २-२० प. २१३ प. १ ) ; भेदात्म- 
काः पर्यायाः >< >< >< प्ययाः परिणामाः 1 (सिदि- 
चि. वि. १०-९१, पृ. ६६२) 1 ११. एकस्मिन्‌ द्रन्ये 
त्रमभाविनः परिणामाः पर्याया भ्रात्मनि हेष-विषा- 
दादिवत्‌ । (परीक्षा. ४-८) । १२. करमभुवो विवर्तः 
पयायाः । (न्यायकु. १-५१ पृ. ११७) । १३. पर्या 
यार्च क्रमभाविनः चेतनस्य सुख-दुःखादयः, भ्रचेतनस्य 
कोश-कुश्‌लादयः। (न्यायवि. वि. १-११५, प. 
४२८) । १४. >८ >< >< तद्विशेषास्तु पययिाः । 
(श्राचा. सा. ३-८) ; एकस्य वस्तुनो भावाः पर्यायाः 
कमभाविनः। तोष-रोषादयो भावा जीवे वा क्रमं 
भाविनः 1 (श्राचा. सा. ४-६) । १५. पययिस्तु 
कमभावी, यथा तत्रैव सुख-दुःखादिः। (प्र.न.त 
५-८) । १६. पर्याया मृददेरन्वयिनो द्रव्यस्य क्रमेण 
प्रतिक्षणभवनादिक्रियाभिसम्बन्धाः । (घमस. मलय. 
व्‌. २३८) । १७. ये तु क्रमवृत्तयः सुख -दुःख-हष- 
विषादादयः ते पर्यायाः । (रत्नाकर. ५-८, ष. 
८२); पयेत्युत्पाद-विनाशौ `प्राप्नोतीति पर्यायः । 

( रत्नाकरा. ७-५) । १८. पययिः स्वाभाविक श्रौपाः 
धिको वा फलानां पाकपरिणामः । (बहुत्क. क्षे वु 

८३६}..1. १६.. स्वभाव-विभावपर्यायरूपर्तया परि 
समन्तात्‌ परिप्राप्नुवन्ति परिगच्छन्ति यै ते पर्यायाः। 


(त. वुत्ति भरत. ५-३८) । २०. करमवतिनो ह्यनि 


त्या अ्रथ च व्यतिरेकिणश्च पयायाः । उत्पाद-व्यय- 
रूपा भ्रपि च ध्रौव्यात्मकाः कथंचिच्च । (पंचाध्या 
१-१६५) ; भ्रंशाः पर्याया इति >८ >८ >< । (पंचा- 
ध्या. १-५१६) ।. २१.०८ >८ >< पयय नयगो 


र्यायच्छेद] 


रः 1 (भ्रमाल. ३६५) 1 २२. गुणविकाराः पर्या 
7: (नयप्र. पु. &८) ; पर्येति उत्पादमुत्पत्त 
रपति च प्राप्नोतीति पर्यायः । > >< > कम- 
विनः पर्यायास्त्वा्मनः यथा सुख-दुःख-शोक- 
्षादयः 1 (नयभ्र. पृ. ६९) । २३. क्रमभावी अ्रया- 
द्द्रव्यभावी पर्यायः । >< >< >< पर्ययः क्रमभावी | 
दरव्यान्‌. त. पु. १२) । 
- इष्दन व शकलादि क्रियारूप भावान्तरों तथा 
न्द्रव शक्र श्रादि संज्ञान्तयों को पर्याय कहा जाता 
1 २ उपात्तहेतुक-- ्रव्य-क्षेत्रादि के निमित्तसे 
ने वाते श्रौदयिकादि भाव- तथा श्रनृपात्तहेतुक-- 
वाभाविक चेतन्य श्रादि--जो धमं एक साथ रहने 
` विरोधी भीर व अविरोधी भी है, उनकी विव- 
लत व्यवहार को विषयभूत--व्यवहार, ऋद्लुसूत्र, 
ब्द, समभिरूद श्रौर एवंभूत इन नयो स्वरूप-- 
वस्थाविश्ञेष को पर्यायं कहते ह । 
यायच्छेद--तवमूमिमदिक्कतो मूलदाणं च जो ण 
पत्तो 1 से परियायच्छेदो पायच्छित्तं समुद्िट्‌ठं ॥ 
छेदपिण्ड २४३) । 
पोभमि को छोडता हृ्रा जो मूल स्थान को 
प्त नही हेता है- पुनः दीक्षा को नहीं ग्रहण 
र लेता है--उसको पर्यायच्छेद प्रायश्चित्त निदिष्ट 
त्या गया हे । 
ययज्ञान--१. खरणाभावा भ्रक्खरं केवलणाणं, 
स्स श्रणंतिमभागो पज्जाग्रो णाम मदिणाणं। तं 
` केवलणाणं व॒ निरावरणमक्खर च । एदम्हादो 
हमणिगोदलद्धि्रक्रादो जमुप्पज्जडइ्‌ सुदणाणं तं 
[ पञ्जाग्रो उच्चदि । (घव. पु. ६ पृ. २१-२२); 
द्धिश्रक्छरे सव्वजीवरासिणा भागे हदे लद्धं सन्व- 
गवरासीदो शअ्रणंतगुणं णाणाविभागपञिच्छेदेहि 
दि 1 एदम्दि पक्खेवे लदधि्नक्लरम्हि पडिरासि- 
म्हि पकिखित्त पञ्जयणाणपभाणमुप्पज्जदि । (धव 
. १३, पु. २६३) । २. पयाय ज्ञानस्यांशोऽविभा- 
पलिच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌, (कर्मवि. शो विभागः 
लिच्छेद इति पर्यायः) तत्रंको ज्ञानांशः पयिः; 
नेके तु ज्ञानांशाः पर्यायसमासः 1 एतदुक्तं भवति-- 
वव्यपर्याप्तस्य सूक्ष्मनिगोदजीवस्य यत्सवंजधन्यं 
-तन्नानमात्रं तस्मादन्यत्र जीवान्तरे य एकः श्रुत- 


-नाज्ञोऽविभागपलिच्ेदरूपो वतते स प्यायः । 
शतक. अल. देन. व. ३८, पृ. ४२; क्मवि. दे 
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स्वो. वृ. ७) ¡ ३. तत्र पर्यायो लव्व्यपर्याप्तिसूक्ष्म- 
निगोतस्य प्रथमसमयजातस्य प्रवृत्तं सर्वेजघन्यं ज्ञानम्‌, 
तद्धि लव्व्यक्षराभिधानमक्षरशरूतानन्तपरिमाणत्वात्‌ 
सवंन्नानेभ्यो जघन्यं नित्योद्घाटं निरावरणं च । न 
हि तावतस्तस्य कदाचनाप्यभावो भवत्यात्मनोऽप्य- 
भावप्रसङ्खादुपयोगलक्षणत्वात्तस्य । {श्रन. ध. 
६-६) । 

१ केवलज्ञान के समान निरावरण श्रौर श्रविनश्वर 
एसे सुक्म निगोदजीव के लव्व्यक्षररूप सर्वजघन्य 
मतिज्ञान से जो भुतन्ञान उत्पन्न होताहै यहभीः 
उक्त मतिज्ञान के समान पर्यायज्ञान कहलाता है । 
२ पर्याय, ज्ञान का श्रं श्रौर श्रविभागप्रतिच्छेद ये 
समानाथक ह । सुक्ष्म निगोद लबव्घ्यपर्याप्ति जीव के 
जो सवसे जघन्य शरुतन्तान मात्र होता है उसकी 
भ्रपेक्षा दूसरे जीव में जो एकः श्रविभागप्रतिच्छेदरूप 
शुतज्ञान काश्रंश होता है उसे पर्यायन्ञान कहा 
जाताहे। 
पययन्ञानावरणीय--पज्जयसण्णिदरस णाणस्त 
जमावरणं तं पञ्जयणाणावरणीयं । (घव. पु. १३, 
घु. २७७) । 

१ जो कमं पर्याय नामक ज्ञानको श्राच्छादित करता 
है उसे पर्यायज्ञानावरणीय कहते है । 
पययिलोक---१. दव्वगुण-खेत्तपज्जय भावाणुभावो 
य भावपरिणामो । जाण चउव्विहुमेयं पज्जयलोगं 
समासेण 1 (मूला. ७-५४) । २. दव्वगुणचित्त- 
पज्जवभवाणुभावे म्र भावपरिणामे । जाण चउन्वि- 
टमेग्र पज्जवलोगं समासेण । वन्न-रस-गंघ-संलण- 
फासे-ठाण-गई-वन्नभेए श्र । परिणामे ए वहूुविहै पज्ज- 
वलोगं विग्राणाहि । (श्राव. भा. २०२३, पु. 
४६६ हरि. वृ.) । 

१ द्रव्यगुण, क्ेत्रपयय, भावानुभाव ` (भवानुभाव) 
श्रौर भावपरिणाम; इस प्रकार से पर्यायलोक 
सक्षेपमे चारप्रकारका है! इनमें ज्ञानदं श्रादि 
तथा कृष्ण-नीलादि द्रव्यगुण श्रनेक हैः सातवीं 
पुथिवौके भ्रदेशा क पूवर्पिर विदेहादि को क्षेत्र 
पर्यायः जानना चाहिए, श्रायु के जघन्य, मध्यम श्रौर 
उत्कृष्ट विकल्परूप भवानूभवदहै; जो भाव (परि- 
णाम) कमं के उपाजन व उसकी निजंरया का 
कारणहोता दै उसे भावनपरिणाम कहा गयाहै। 
२ द्रव्य के गुणो--जंसे र्यादि, क्षेत्र की पययो-- 


पयायसमास 


जं श्रगुरुलयु श्रौर नरतक्षेत्रादि भेद, नारक श्रादि 
भव के तीत्रतमादि दुःखों श्रौर जीवाजीवादि 
सम्बन्धी परिणामों रूप चार प्रकार का पययिलोक 
जानना चाहिए । इनमे से द्रव्यके गृण वणे, रसः, 
गन्ध, संस्थान, स्प, स्यान, गति व वणभेद 
(कृष्णादि) श्रादि ह । परिणाम (चतुथं भेद ) वहत 
प्रकार के है! इन्हें पर्ययलोके जानना चाहिए । 

प्यथयसरमास-- १. तदो (पज्जयणाणादो) ग्रणंत- 
भागव्भदहियं सुदणाणं पज्जयसमासो उच्चइ । ग्रणंत- 
भागवडढदी भ्रसंखेज्जभागवडढी सखेज्जभागवडटी 
संखेज्जगुणवडढी ग्रसंखेज्जगुणवडदढी अ्रणंतगुणवडढि 
ति एसा एक्का छवडदी । एरिसाग्रो म्रसंखेज्जलोग- 
मेत्तीग्रो छवडढीग्रो गंत्रण पज्जयसमासयुदणाणस्स 
ग्रपच्छिमो वियप्पो होदि । (घव. पु. ६, प्र. २२); 
पुणो पज्जयणाणे सन्वजीवरासिणा भागे हदे जं 
भागलद्धं॒तम्मि तत्थेव पज्जयणाणे पडिरासिदे 
पक्खित्तं पज्जयसमासणाणमुप्पज्जदि । पुणो एदस्सु- 
वरि भावविहाणकमेण श्रणंतभागवडिढ-ग्रसं खेज्जभा- 
गवदिढ-संखेज्जभागव ड्ठि-संसेज्जगुणव डि ठ-प्रसंखेज्ज- 
गुणव डिढ-ग्रणंतगुणवदिढकमेण पज्जयसमासणाणदुा- 
णाणि णिरतरं गच्छंति जाव ग्रसंखेज्जलोगमेत्त- 
पञ्जयसमासणाणदाणाणं दुचरिमद्ाणे त्ति! पुणो 
एदस्सुवरि एगपक्खेवे चडिटदे चरमं पज्जयसमास- 
णाणद्मणं होदि । > >< > णाणाविभागपडिच्छेद- 
पक्छेवो पज्जग्रो णाम } तस्स समासो जेय णाणद्ा- 
णेसु ग्रत्थि तेसि .णाणद्ाणाणं पज्जयसमासो त्ति 
सण्णा । (धव. पु. १३, पृ. २६३-६४) । २. भनेके 
तु ज्ञानांशाः पर्यायसमासः । >< >< >< ये बुद्धचा- 
दयः [दयादयः| श्रृतज्ञानाविभागपलिच्छेदा नान 
जीवेषु वृद्धा लभ्यन्ते ते समुदिताः पर्यायसमासः } 
(शतक. मल. हैम. व्‌. २३८१ धृ. ४२; क्मवि. दे. 
स्वे. वृ. ७) } ३. तदेव ज्ञानमनन्तासंस्येय-संख्येय- 
मागवृद्धया संख्येयासंख्येयानन्तगुणवृद्धया च वद्धं 
मानमसंख्येयलोकपरिमाणं प्रागक्षरश्रुतज्ञानात्‌ पर्याय- 
समासोऽभिधीयने \ (अ्रन. घ. स्वो. टी. ३-६) 1 

१ पर्थायज्ञान की ्रपेक्षा श्रनन्तवें माग से श्रधिकश्रूत 
सान पर्यायस्तमास कहलाता है । श्रनन्तभागवृद्धि, श्रसं- 
खप्रातभगवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संस्यातगुणवद्धि 
श्रसंख्पातगुणवृद्धि रौर श्रनन्तगुणवृद्धि ये छह 
चद्धियांहै! ेसी छह बेद्धियों के श्रसंस्यात लोक 
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प्रमाण हो जाने पर उक्त पर्यायसमास ज्ञान फां 
ग्रन्तिमि विकल्प होता है । २ सूक्ष्म निगमोदजोव फे 
सवजघन्य श्रुतज्ञान के श्रागे उसके जोदोगश्रादि 
श्रविभागग्रतिच्छेद नना जीवों में वृद्धिगतत पाये 
जाते हँ वे सव पर्यायसंमासनज्ञान कहलाते हैँ 
पययिसमासनज्ञानावरणीय-- पज्जयसमाससण्णि- 
दस्स अमावरणं तं पञ्जयसमासणाणावरणीयं ॥ 
(घव. पु. १३, प्र. २७७) । 

जो कमं पर्यायसमास श्रुतज्ञान को श्रावृत करताहै 
उसका नाम पर्यायस्षमासनज्ञानावरणीय है । 
प्ययस्थविर--१, पययिस्थविरो यस्य दीक्षितस्य. 
विशत्यादीनि वर्षाणि । (योगक्षा. स्वो. चिव. ४, 
६०) 1 २. विशतिवरषपर्यायः पर्यायस्यविरः । (व्यव. 
भा. मलय. वृ. १०-४६) । 

१ जिसे दीक्षालियि हुए २० प्रादि वषंहो ग्येरहै 
उस साु को पर्यायस्यचिर कहते हैँ । 
पर्यायाम--१. >< >< >< भ्रविपक्करसं तु पलिया- 
मं ॥ (वृहत्क. ८४०) । २. पर्यायः स्वाभाविक 
ग्रौपाधिको वा फलानां पाकपरिणामः, तस्मिन्‌ प्राप्ते 
ऽपि यदामं तत्‌ पर्यायामम्‌ । (वृहृत्क. क्षे. वृ. ८३६) ; 
पयायामं पूनरविपक्वरसं फलादिकमुच्यते । (वृहृत्क. 
क्षे वृ. ८४० ) । 

२ फलों के स्वाभाविक प्रथवा श्रौपाधिक (पाल में 
रखने रूप) पाकपरिणाम का नाम पर्याय है, उसके 
माप्त होने पर भी जो फल कच्चा वना रहूता है 
उसे पर्यायाम कहा जाता है । 

पयायाथिक- देखो पययिास्तिक । १. पर्यायोऽ्ः 
प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायाथिकः । (स. सि. १-६ ) 1 
२. पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभावयपि- 
कारमाच्रमेव भवनं न ततोऽनद्‌ द्रव्यमस्ति, तद्व्यति- 
रेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिकः | ग्रथवा >९ >< >< 
पर्याय एवार्थो ऽस्य सूपा्यतक्षेपणादिलक्षणो न ततो- 
ऽन्यद्‌ द्रव्यमिति पर्या्याथिकः ¡ अथवा > >< >< 
परि समन्तादायः पर्यायः, पयाय एवाथः कार्यमस्य 
न द्रव्यमत्तीतानागतयोविनण्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहारा- 
भावात्‌ स एवंकः काये-कारणव्यपदेङभागिति पर्या- 
याथिकः । श्रथवा >< >८ >< पर्यायोऽथः प्रयोजन- 
मस्य॒वाजिवज्ञानव्यावृत्तिनिवन्धनव्यवहारपरसिद्धेरिति 
पययाथिकः । (त. वा. १, ३३, १)। ३. परि 
भेदमेति गच्छतीति पययिः, पर्याय एवाथः प्रयोजन. 


पर्यायार्थिक] 


मस्येति पर्यायाथिकः । (धव. पु. १, प्र. ८४); 
ऋजुसूत्रवचनविच्छेदो मूलाधारो येषां नयानां ते 
पर्यायाथिकाः 1 >< >< >< ऋजुसूत्रवचनविच्छेदादा- 
रभ्य भ्रा एकसमयाद्‌ वस्तुस्थिव्यध्यवसायिनः पर्या- 
याथिका इति यावत्‌ । (घव. पु. १, ध्र. ८५); एष 
एव. सदादिरविभागप्रतिच्छेदनप्यंन्तः संग्रहप्रस्तारः 
क्षणिकत्वेन विवक्षितः वाचकभेदेन च भेदमापन्नः 
विशेषप्रस्तारः पर्यायः, पयय: अ्रथेः प्रयोजनमस्येति 
पर्यायाथिकः । (घव. पु. €, प्र. १७०) 1 ४. जो 
साहेदि विसेसे वहुविहसामण्णसंजुदे सव्वे । साहण- 
लिगवसादो पज्जयविसभ्रो णम्नो होदि। (कातिके. 
२७०}. । ५; पर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति पथा 
याथिकः.1- (श्रालापप. प्र. १४५} । ६. व्यावृत्तिश्च 
विहेषश्च पर्यायर्चं कवाचकाः । पर्यायविषयो यस्तु सं 
पर्ययाथिको मतः ॥ (त. सा. १-४०) । ७. तौ 
(द्रव्य-पर्यायौ ) एव श्रथौ , तौ यथासंख्येन विद्येते 
ययोः त्तौ तथोक्तौ (द्रव्य-पर्यायाथिकौ) । (ग्यायकु. 
६७,.पु. ७८५) । ८. पयय एवार्थो यस्यास्त्यसौ 
पर्यायाथिकः । (घ्र. क. मा. ६-७४, पू. ६७६) 
-पर्यायो -विदेषो भेदो व्यतिरेकोऽपवादोऽर्थो विषयौ 
येषां ते .पर्यायाथिका इति निरुक्तेः । (लघीय. म्रभय. 
7. ५१) 1 १०. पर्यत्युत्पाद-विनारौ प्राप्नोतीति 
प्ययिः, स एवार्थः, सोऽस्ति यस्यासौ पययाथिकः 1 
(-रत्नाकरा. ७-५) । ११. पर्यायः विश्चेषः श्रपवादो 
व्यावृत्तिरिति, यावत्‌, पर्यायो म्र्थो विषयो यस्य सं 
पर्याया्थिकः । (त. वत्ति श्रुत. १-३३) ! १२ 
ग्रंशाः प्यया- इति तन्मध्ये यो विवक्षितोऽशः सः । 
प्रथो - यस्येति मतः पर्यायाथिकेनयस्त्वनेकदच ॥ 
(पंचाध्या. १-५१९) 1 १३. प्राधान्येन पयायमात्र- 
ग्राही. पर्यायाथिकः.। (जनत. पृ. १२७) ! १४ 
पर्ययिमत्रग्राही -पर्यायाधिकः, अ्रयं - ह्य. त्पाद-विनादा 
पर्याधमाजाभ्युपगमप्रवणः. ।, (नयर, पू. ८०.) .। 
९. जिस नय का प्रयोजन.पय्य -है-श्रय्त्‌. जो पयय 
कयो.विषय करता.-है उसे पर्याया यक नय.कहते हं. । 
३. जसूर नय के वचन के ` विच्छेद से लेकर -एक 
समय पर्यन्त वस्तुको -स्थिति का निश्चय करने 
वाले नय पर्यायाथिकनय कहलाते ह । 
पर्यायास्तिक- देखो पर्यायाथिक । १. पयय 
एवास्ति -इति मतिरस्य जन्मादिभावविकारमात्रमवः 
अवसं न ततोऽन्यद्‌. द्रव्यमस्ति, तद्‌व्यतिरेकेणानुपल- 
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[पय्‌षणकल्प 


च्वेरिति पर्यायास्तिकः । (त. वा. १ ३३, १) । 
२. परि समन्तात्‌ श्रवनम्‌ श्रवः-पयंवो विशेषः 
तज्त्ाता वक्ता वा, नयनं नयः नीविः पयंवनयः। 
ग्रत्र छन्दमंगभयात्‌ 'प्यायास्तिक' इति वक्तव्ये पयं 
वनयः इत्युक्तम्‌ । तेनात्रापि पर्याय एव रस्ति" इति 
मतिरस्येति द्रव्यास्तिकवत्‌ व्युत्पत्तिद्रष्टव्या । 
(सन्मति. श्रभय. वृ. ३, पृ. २७१) । 

१ निस नयकीदृष्टिमें केवलपर्यायदही है उसे 
पययास्तिक नयं कहा जाता है । कारण यहु करि 
जन्मादिरूप पदायंके विकार को छोडकर उससे भिन्न 
प्रन्यहैही नहीं । २ पर्यायकाजो ज्ञाता श्रथवा 
पररूपक है उसे पययास्तिक नय कहते है ! 
पयुषणकल्प--१. पज्जोसवणाकप्पोऽपेवं पुरिमेय- 
राइभेएणं । उक्कोसेयरमभेग्रो सो णवरं होड विण्णे- 
ग्रो । चाउम्मासुक्कोसो सत्तरि रादंदिया जहृण्णो उ । 
भेराण जिणाणं पुण णियमा उक्कोसग्रो चेव । 
(पंचाज्ञ. १७, ८३२-३३) ! २. पज्जो समणकप्पो 
नाम दशमः । वषकरिालस्य चतुर्ष मासेषु एकत्रंवा- 
वस्थनं भ्रमणत्यागः । स्थावर-जंगमजीवाकूला हि 
तदा क्षितिः, तदा भ्रमणे महानसंयमः, वृष्टया शीत- 
वातपातेन बात्मविराधना । पतेद्‌ वाप्यादिषु स्थाणु- 
केण्टकादिभिर्वां प्रच्छन्नंजंलेन कदंमेन वा वाध्यते 
इति विरत्यधिकं दिवसशतमेकत्रावस्थानमित्ययमु- 
त्सगः । कारणपेक्षया तु हीनाधिकं वावस्थानम्‌, 
सयतानाम्‌, ्राषाढन्युद्धदराम्यां स्थितानामु परिष्टाच्च 
कातिकेपौ्णेमास्यास्तिरादिवसावस्थानं वृष्टिबहुलतां 
शरुतग्रहेणं शक्त्यभावं वेयावृत््यकरणं प्रयोजनमुटिश्य 
प्रवस्थानमेकव्रेति उक्कृष्टः कालः । मार्यां दुर्भिक्ष 
ग्राम-जनपदचलने .वा गच्छनारानिमिते समुपस्थिते 
देशान्तरं याति, अवस्थाने सति . रत्नत्रयविराधना 
मुविष्यतीति पौण्रमास्यामाषाढचामतिक्रान्तायां परतति- 
पदयादिषु दिनेषु. याति यावच्च त्यक्ता विदतिदिवसा, 
एतदपेक्ष्य हीनता कालस्य । एष दशमः स्थितिकत्परः। 
(भ.-आआ, विजयो. व. मूला. ४२९ प. ६१६). 1... 
२ वषकिाल के चार मासो मे श्रन्यत्रगमनन करके 
एक ही स्थान में रहना, यह्‌ पर्युंषण नाम का दसवां 
स्थित्तिकत्प है} श्रन्यत्र गमनन करनेका कारण 
यह ह कि वषकिलमें पुयिवी स्थावर श्रौर त्रस 
जीवों से व्याप्त हो जाती ह, जिससे श्रन्यत्र जाने में 
भराणिविधात होते के कारण महान्‌ श्रसंयम होने 


-पयुंषणक्रत्प | 


बालादहै, वृष्टिके साथर्ण्डी वायू के चलने से 


ग्रामा की विराघना सम्भव है, बावड़ी श्रादिमें 
पतन भो हो सकता है, जल श्रौर कोचड से प्राच्छा- 
दित टंढश्रौर करोंश्रादिको बाधामी हो सकती 
है । इसलिए वर्षाकाल मे सामान्यसे एक सौ बीस 
(१२०) दिन एक्‌ ही स्थान पर रहने का विधान 
है ! यह्‌ उत्सग-मागं है । श्रपवादसरूपमे श्रन्ान्य 
कारणों के उपस्थित होने पर उसमे हीनाधिकता 


भी सम्भवं है । यथा-~विशेध कारणव ्राषाद्‌ ` 


की पोणंसासीमे स्थित हुए साघु कात्तिक मास 
की पौणमासीके श्रागे भी तीस दिन तक एकह 
स्थानमे रह सकते, वृष्टि की श्रविकता, श्रागमं 
के ्रम्धास, शक्तिके श्राव श्रौरं चंयावृत्त्य करने 
के प्रधोजतसे न्रविक भी र्हाजा सकतादहे। 
यह्‌ उत्कृष्ट काल है 1 गच्छ के विनाश के कारण- 
भूत मारी (प्लेगश्रादि संक्रामक रोग), दुभिक्ष, 
गांव व॒ जनपद के चलने तथा गच्छनाश के श्रन्य 
कारण के उपस्थित होने पर बीचमें भी देशान्तर 
चले जाने का विधानहै। कारणयहहै किरेसे 
कारणों के उपस्थित होनें पर वहां रहने मे रत्नत्रयं 
फी चिराधनाहो सक्ती है । पौणंमासी के नीतं 
जने पर प्रतिपदा श्रादि दिनोमे गमनक्रिया जा 
सकता दहै) 

पवं (तिथिविर्ञेष)--१. पर्वाणि चाष्टम्यादि- 


तिथयः पुरणात्पवं धर्मोपचयहेतुत्वादिति । >< >< ><. 
ग्राहारादिनिवृत्तिनिमित्तं धमपुरणं पवत्ति भावना 1. 


(श्रष. प्र. टी. ३२१) 1 २. श्रदरुमी चउदहसी पुण्णिमा 
य तह मावसा हवड्‌ पव्वं । मासम्मि पच्वछक्कं 
तिति य पन्वादं पक्खम्मि ॥ (पाद्यसदह्‌ मदण्णवो-- 
पव्व' शव्द) । 

१ 'पुरणात्‌ पवं" इस निरुक्ति के श्रन्‌ सार धमंसंचय, 
कौ कारणभूत श्रष्ट्मी श्रादि विक्ञेष तिधियोंको 
पर कहते हैँ । २ श्रष्टमी, चतुदंशली पुणिमा श्रौर 
श्रमावस्या ये पवं माने गयेहै, जो मासमे छह ्रौर 
पक्ष मे तीन होते है 

पवं (कालमान) -- १. 


५६००००००००००) 


पुणो एदाणि (७० 
एगपुन्ववस्साणि 
लक्खगुणिदेण चडरासी दिवग्गेण गुणिदे पन्वं होदि । 
(धव. पु. १३, पृ. ३००) । २. पूर्वाङ्कः तु {तदभ्यः 
स्तमशीत्या चवुरग्रया ॥ तत्तद्गुणं च पूवद पूर्व 
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दुवेदूणः. 


[पवसाह्‌ 


भवति निदिवततम्‌ । पू[प]र्वाद्धं तद्गुणं तच्चःपूवे- 
[पव] संज्ञं तु तद्गुणम्‌ 1 (ह. पु. ७, २४-२५) । 
३. पूर्व चतुरशी तिघ्नं पूर्वाद्धं[पर्वाद्ध] परिभाष्यते । 
पर्वाद्धिताडितं तत्तु पर्वाद्धं पवंमिष्यते। (म.पु. 
-२१६) 1. ४. पूर्वं चतुरगीतिष्नं पर्वाद्धं परि- 
भाष्यते । पूर्वाङ्गताडितं तत्तु पवद्धुं पर्वामिष्यते ॥ 
(लोकवि. ५-१२८) 
१ एक पव वर्षो ( ७०५६ ०००००००००० ) को 
एक लाख से गुणित चौरासी के वग से गुणा..करनं 
पर पव काप्रमाणहोताहै। ३ पर्वाग को पुर्वाग 
से गणित करने पर पं का प्रमाण प्राप्त होतादहै। 
पवंतराजिसदञ्ञ क्रोध -- तत्र पर्वेतराजिसदृशो 
नाम ) यथा प्रयोग-विसा-मिश्रकाणामन्यत्तमेने 
हेत॒ना पवंतराजिरुत्पन्ना नेव कदाचिदपि संरोहति, 
एवमिष्टवियोजनानिष्टयोजनामिलपितालाभादीनाम- 
त्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः कोधः श्रा मरणान्न व्ययं 
गच्छति जात्यन्तरानुवन्धी निरनुनयस्तीत्राचुश्योऽ- 
प्रत्यवमशोर्च भवति सः पवेतराजिसदृशः 1 (त. भा. 
८-१०, पु. १४४) । 
जिस पकार पुरुष के परयत्त, स्वभाव श्रौर उभय 
इनमे से किसी एक कारण से उत्पन्नं हुई पवेत कौ 
रेखा कभी नहीं भरती इसी पकार इष्टतियोग, 


. . श्रनिष्टसंयोग श्रौर श्रभिलषितकी श्रप्राप्ति श्रादि 


मे से किसी एक निमित्त से जिसके क्रोध उत्पन्न 
हुश्रा है उसके वह्‌ भरण पर्यन्त नहीं छ्रता, प्रत्युत 
परभवमेभी साथनजाताहे) इसम्रकारकाजो 
क्रोध जन्सान्तरसे सम्बन्ध रखता हश्रा श्रन्‌नय 
श्रोर पश्चाताप से रहित होता है उसे पवतरया- 
जिसद्श कहा जाता है । 

पत राहु--१. पृह पहं ससिबिवाणि छम्मासेसु च 
पुण्णिमंततम्मि । छादंति पव्वराहू णियमेण गदि- 
विसेसेहि ॥ (ति. प. ७-२१६) । २. तत्थणंजे 
से पव्वराहु से जहण्णेणं छण्टुं मासाणं, उक्कोसेणं 
वायालीसाए मासाणं च॑ंदस्स भ्रडतालीसाए संवच्छ- 
राणं सूरस्स । (सुयभ्र. २०-१०१५, पृ. एन) } 
३. यस्तु पवेणि- पौणमास्यां श्रमावस्यायां वा यथा- 
कमं चन्द्रस्य सूर्यस्य वा उपरागं करोति स पवव॑राहुः । 
>< >< >< तत्रे योऽसौ पवेराहुः स `जघन्येन -षण्णां 
मासानामुपरि च्नन्द्रस्य सूय॑स्य चोपरागं , करोति 
उत्कर्षतो दवाचत्वारिशितो मासानामुपरि . चन्द्रस्य 


श्रष्टाचत्वारिश्तः संवत्सराणामुपरि सूयेस्य । 
, (सूयप्र. मलय. वु. २०-१०५, पृ. २९०) । 
१ पवराहुवे्हैजो छह मासोंमें पणमाके श्रन्त 
मे श्रपनी गतिविशेष से चन््रजिम्बों को श्राच्छादित 
कियाकरतेहें। २ पवंराहवेरहैँ जो'जघन्यसे छह 
मासो मे चन्द्र व सयं केणे तथा उत्कषं से व्यालीस 
मासोमे चन्रको व॒ अ्रडतालीस वर्षो मे-सुयं 
फो श्राच्छादित किया करते है । 
पल- १. करिसा चत्तारि पलम्‌ >८>८ >< । 
(ज्योतिष्क. १६) । २. चत्वारः कंसाः पलम्‌ । 
(त. वा. ३५.३८, ३१) । ३. चत्वारः कर्षाः . पलम्‌ । 
(ज्योतिष्क. मलय. वृ. १६) । ४. चतुःकर्षं पलं 
>< >८ >< । (लोकप्र. २८-२५७) 1 ५. पलेच 
दश गद्याणाः >< >< >< 1 (कल्पसु. वि. वृ. € पु. 
२१) 1 
१-चारकर्षाका एक पलहोतादहै। ५ दस गद्याणों 
फाएक पलदहोताहे) 
पलित-म्रसंस्येययुगात्मकरं पलितम्‌ । (श्राव. नि. 
हरि. व्‌. ६६३) । 
श्रसस्यात युग प्रमाण कालको पलित या षल्य 
कहते हे ¦ 
 पल्य--१. प्रमाणां गुलपरिमितयोजन विष्कस्भायामा- 
वगाहानि त्रीणि पट्यानि, कुशूला इत्यथः । (स. सि, 
३-३८.; त. वा. ३, ३८.७.) ! २. योजनविस्तीर्णं 
योजनोच्छायं वृत्तं पल्यम्‌ 1 (त. भा. ४-१५) । 
३. विष्कम्भमानं खलु योजनं स्यात्‌.परिक्षिपन्तं त्रिगू- 
णाधिकं च । उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्पल्यमाहु- 


गंणितप्रधानाः ॥ (वरांगच. २७-१६) । ४. तत्रा- .. 


याम-विष्कम्भाम्यामवगाहेन चौत्सेधाङ्गुलप्रमितयोज- 
नप्रमाणः पल्यः । (बृहत्सं. मलय. व॒. ४) । 
१ भ्रमाणागुल के प्रमाण से एक योजन . विस्तारः 
श्रायाम श्रौर श्रवगाह्‌ (गहु राई) वाले गोल गड्ढे 
छो पल्य कहा जाता है । २ एक योजन विस्तृत 
श्रोर एक योजन अचे गोल गड्ढे का लाम पल्य । 
पत्यङ्कासन-देखो पयं दासन । 

पल्योपम- १. जं जोयणवित्थिण्णं ग्रोगाढं जोयणं 
तु वालस्स 1 एगदिणजायगस्स उ भरियं वालग्ग- 
कोडीणं । वास्सए व,सप्षए एक्केक्के श्रवहियम्मि 
जो कालो । कालेण तेण एचं ह्वडइ य॒ पलिग्रोवमं 
एक्क! (पउमच. २०; ६५-६६) 1. २. ततो 
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 . [पल्योपम 


(व्यवहारपल्यात्‌) वर्षशते वंशते गते एकैकलोमा- 


पकषंणविधिना यावता कालेन तद्‌ रिक्तं भवेत्‌ 


तावान्‌ कालो व्यवहारपल्योपमाख्यः । तरेव लोम- 
च्छेदे: प्रत्येकमसंख्येयवषंकोटीसमयमात्रछिन्नैस्तत्पुणं- 
मुद्धा रपल्यम्‌ । ततः समये समये एकंकस्मिन्‌ रोम- 
च्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालिन तद्‌ रिक्तं भवति 
तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाख्यः । >< >< >< 
पुनरुद्धारपल्योपमरोमच्छदं वेषशतसमयमात्रछिन्नैः पु- 
णेमद्धापल्यम्‌ । ततः समये समये एक कस्मिन्‌ रोम- 
च्छेदेऽपकरृष्यमाणे यावता कालेन तद्‌ रिक्तं भवति 
तावान्‌ कालोऽद्धापल्योपमास्यः ।' (स. सि. ३-२३०८; 
त. वा. ३, ३८. ८) । ३. योजन विस्तीर्णं योजनो- 
च्छायं वृत्तं पल्यमेकरात्रायुक्कृष्टसप्तरात्रजातानाम- 
लोम्नां गाढं पूर्णं स्याद्‌, वषंदाताद्रषंशतादेकंकस्मि- 
सनुट्‌धियमाणे यावता कालेन तद्विक्तं स्यादेतत्पल्यो- 
पमम्‌ । (त. भा. ४१५) पर. र्ट) । ४. जं 
जोयणवित्थिण्णं तं तिउणं परिरएण सविसेसं । तं 
चेव य .उचव्विद्धं (ज्योतिष्क. व त्रि. सा. (तं जोयण- 
मुष्बिद्ध' ) पल्लं पलिग्रोवमं नाम ।॥। (जीवस. ११८; 
ज्योतिष्क. ७८; तरि. सा. ९५; बहत्सं. मलय. वु. 
४ उद्‌.) ! ५. उवमाण--जं कालप्पमाणं ण सक्कद्‌ 
घेत्तुं तं उवमियं भवति, धण्णपल्ल इव तेण उवमा 
जस्स तं पल्लोवमं भण्णति । (श्रनुयो. च्‌. पृ. ५७) । 
६. धान्यपल्यवत्पल्यः, .तेनोपमा यरिमस्तत्‌ पल्योप- 
मम्‌ । (श्रनुयो. हरि. वृ. प्र. ८४) । ७. भ्रसंतेज्जर्हि 


 वस्सेहि पलिदोवमं होदि । (धव. पु. १३ पृ. ३००॥ 


८. एकाहिकं सप्तदिनानि -यावज्जातस्य रोम्णां 
खलु वकं रस्य । श्रनेककल्पप्रतिखण्डितानां निरन्तरं 
तिन्दुसमं प्रमुणम्‌ ॥ पूणं तथा वषंदाते च तस्मादेकंक- 
मुद्धृत्य हि लोमखण्डम्‌ 1 निष्ठां प्रयाते खलु रोम- 
राशौ . पत्योपमं तं प्रवदन्ति कालम्‌ ।॥ (वरांगच. 
२७, १७-१८) 1 ६. तस्स (महाजोयणस्स ) पमाणे 
खम्मद्‌ खाणी, परिवट्टुलिय सपरियर तिउणी । 
कत्तं सियिहि अ्रविहायहि सुहुमृह, सा पूरिज्जइ सिसु- 
ग्रविेमहं ।। होउ पहुच्चइ लेक्वं म गणहि संवच्छ- 
रसद एक्कर जि भ्रवर्णाहि । जद्वयहुं रोमयसि सा चि- 
ज्जईइ तदयं पलिग्रोवमुं ध्रुव पज्जडइ।॥ (म. पु. 
पष्प. १, २-७१ प्र. २४) । १०. पल्येन योजनप्रमा- 
णायाम-विष्कम्भावगाहेनौपमा यस्मिन्‌ कालप्रमाणे 
तत्प्ल्योपमम्‌ । (वृदत्सं. मलय. व्‌. ४) । .११. तव 


पट्योपम्‌ ] 


धान्यपल्यवत्‌ पल्यस्तनोपमा यस्य कालप्रमाणस्य 

तत्पत्योपमम्‌ 1 (संग्रहणी दे. वु. ४) । 

एक योजन विस्तीणं व गहरे गड्ढे को एक दिनं 

के उत्पत्न वालक के वालाग्रकोरियों से भरकरसो 
सौ वषमे एक एक वालाग्रके निकाल्नेमेनजो 
काल लगता है उतने काल से एक पल्योपम होता 
है! २ व्यवहार, उद्धार श्रौर श्रद्धा के भेदसे 
पत्योपम तीन्‌ प्रकार काह! उनमें एक दित से 
लेकर सात दिन तक के मेदृके वालाग्रों से--जिनका 
दूसरा खण्डन हो सके--भरे गये गड्ढे को व्यवहार- 
पत्य कहा जाता है । सौ सौ वर्षा के बीतने पर इन 
बालाग्रो मे से एक एक रोमखण्ड को निकाला जाय । 
इस विधि से जितने समय में वह॒ गड्ढा खाली होता 
है उतने समय का नाम व्यवहारपत्योपम होता ह 
उक्त रोभखण्डों में से प्रत्येक को श्रसंख्यात करोड 
वर्यो के समयो का जितना प्रमाण हो उतने प्रमाण 
से खण्डित करके उनसे उक्त गड्ढे को भरना चाहिये, 
इस प्रकार उसे उद्धारपल्य नाम से कहा जाता हे । 
इसमे से एक एक रोमखण्ड को एकं एक समयमे 
निकालने पर वह्‌ जितने समयमे खाली होतादहै 
उतने समय को उद्धारपत्योपम कहा जतादहे। 
पश्चात्‌ उद्धारपल्य के रोमखण्डों मेंस प्रत्येक को 
सौ वषं के समयों से खण्डित करके उनसे उक्त गड्ढे 
के भरने पर उसका नाम श्रद्धापत्य होता है । उसमें 
से एक एक समय मे एक एक रोमखण्ड के निकालने 
पर जितने समयमे वह खाली होता है उतने समय 
का नाम श्रद्धापत्योपमहोतादहै\ ३ एक योजन 
विस्तीणं श्रौर एक योजन ऊचे गोल गड्ढे को पत्य 
फटा जाता है । इसको एक च ग्रधिक से श्रधिक सात 
दिनि के उत्पन्न हए बच्चों के इशरीरके रोमोंसे 
सघन रूपमे भरकर उस्मेसेसोसोौवर्षामें एक 
एक रोम के निकालने पर जितने काल में वह्‌ 
खाली हो जाता है उतने कालको पत्थोपम नाम 
से कहा जाता दहे 1 

पल्लक-पल्लको नाम लार्देरे धान्याधारविशेषः । 

(प्रज्ञाप. मलय. वृ. ३३-३१६) । 

लाट देशा मे धान्य रखने के कोठे को पल्लक 

कहते हँ 1 

पवन्‌--उष्ण-लीतश्च कृष्णरच वहुस्तियं गनारतम्‌ । 

ल॒. ठठ । 
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[पश्चात्संस्तव 


पडड्गुलप्रमाणं च वायुः पवनसंज्ञितः ॥ (योगा. - 
५-५०) 1 

जिसका स्पशं उष्ण-शलीतहो, वणङकृष्ण हो श्रौरनजो 
छह श्रंगुल प्रमाण हो, एेसी निरन्तर तिरी वह्ने 
वली वायु को पवन कहते हं । 

पश्यु-सरोमन्थाः पगवः। (घव. पु. १३, पु. 
३९६१) । 

जो तिर्यच प्राणी रोमन्य सहितं होते ह--घासं 
प्रादि को खाकर पश्चात्‌ चर्वण करते है-वे 
परु कहलाते है । 

परचात्सस्तव--१. पच्छा संथुदिदोसो दाणं गहि- 
दूण तं पुणो किंत्ति । विक्खादो दाणवदी तुज्छ जसो 
विस्सुदो वेति ! (मूला. ५-३७) । २. माय-पिड्‌- 
पुन्वसंथव सासू-सुस राइयाण पच्छाउड । गिहिसंथव- 
संवंघं करेद्‌ पुव्वं च पच्छा वा।। (पिडनि. ४८५) ; 
गुणसंथवेण पच्छा संतासंतेण जो थुणिज्जहि । दाया- 
र॑ दिन्नंमी सो पच्छासंभवो होड (पिण्डनि. 
४६२) । ३. वसनोत्तरकालं च गच्छन्‌ प्रशंसां 
करोति पुनरपि वसति लप्स्ये इति, एवमुत्पादिता 
(वसतिः) संस्तव-(पश्चात्संस्तव-) दोषदृष्टा । (भ, 
श्रा. विजयो. २३०) । ५. पद्चात्संस्तुतिदोषो दान- 
माहा रादिकं गृहीत्वा ततः पुनः पड्चादेवं कीति त्रते-- 
विख्थातस्त्वं दानपतिस्त्वं तव यशो विश्रृतमिति ब्रूते 
यस्तस्य पर्चात्संस्तुतिदोषः, कापंण्यादिदशंनात्‌ । 
(मूला. वृ. ६-३७) 1 ५. दाता स्यातस्त्वमित्याचैयं- 
द्गेह्यानन्दनन्दनम्‌ । पूर्व पञ्चात्‌ भुक्तेस्तत्‌ पूर्व परचा- 
त्संस्तवद्यम्‌ 1 (श्राचा. सा. ८-४१) । ६. स्तृत्वा 
दानपति दानं स्मरयित्वा च गृह्णतः । गृहीत्वा स्तु- 
वतरच स्तः प्राक्पर्चात्‌संस्तवौ क्रमात्‌ ।॥ (प्रन 
ध. ‰-२४) । ७. वसनोत्तरकालं गच्छन्‌ पुनरपि 
वसति लप्स्य इति यत्प्रशंसति सा पश्चात्संस्तवद्ष्टा ॥! 
(भ. श्रा. मूला. २३०) । ८. भक्तेः पदचात्‌ स्तवन- 
विधानं पञ्चात्स्तुतिः । (भावप्रा. टी. & €) । 

१ दान को ग्रहण करके पचात्‌ श्राप प्रसिद्ध है, 
दानपति रैः श्रापकी कीति फैलीहूई है; इस 
प्रकारसेजोदाताकी प्रशंसाकी जातीरहै, यह 


पश्चात्सस्तुति (संस्तच ) नामक एक उत्पादनदोष है । 
२भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता हृग्रा साध गहस्थों 


के साय जो माता-पिता श्रादि के रूप से पूर्वसंस्तव- 


परचात्‌ संस्तुति] ६९८, 


सम्बन्ध (परिचयधटन) को करताहै, इसे पुव- 
संस्तव फटा जाता है तथा उन्हीं के साथ पश्चात्‌- 
कालभावी सास-सयुर श्रादिकेर्ूपसेजो संस्तव- 
सम्बन्ध करता है, यहु पर्चात्‌सस्तव कहलाता है । 
इस प्रकार भोजन श्रादिकेदेनेषरजो साधु सत्य 
या श्रसत्य गुणोंके कोतनसे दाता को पक्सा 
करता है, इसे पश््चात्संस्तव कहा जाता है (इसे 
यहं ४८४-६३ गाथाग्रो द्वारा स्पष्ट कियागयाहै)। 
३ रहने के पश्चात्‌ जाते सभय पुनः वसति की 
प्राप्तिकी इच्छासेजो प्ररांसा की जाती है, इसमें 
साधु प्ञ्चात्संस्तव दीष का भागी होताहै। 
परचात्‌संस्तुति- देखो पश्वातसंस्तव । 
परचादानुपूर्वा उपक्रम--जं उवरीदो हटा परि- 
वाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपुव्वी । तिस्से उदाहरणं-- 
एस करेमि य पणमं जिणवरवसहस्स वड्ढमाणस्स । 
ससार्णं च जिणाणं सिवसुहकखाविलोमेण 1} (घव 
पु. १, पृ. ७३); विलोमेण पर्वणा पच्छाणुपु्वी 
णाम । (घव. पु. €, प. १३५) । 
जो प्ररूपणा ऊपर से नीचे कौ परिपाटी से श्र्थात्‌ 
विपरीत क्रमसेको जाती दहै, इसे पडचादानुपूर्वी 
उपक्रम कहू जाता है । जेसे- म मोक्षयुख की 
इच्छा से वधमान जिनेन्द्र को तथा शेष जिनेन्द्र 
को भौ नमस्कार करता हू, यहु भ्ररूपणा । 
परिचमदिश्ा--जत्तौ श्र भ्रत्थमेद्‌ उ श्रवरदिसा 
सा उ णायन्वा । (श्राचारा. नि. ४७) 1 
जिस दि्ामें सुय श्रस्त होता है उसे पश्चिम दिक्षा 
जानना चाहिए । 
पाक्षिकं श्रावक--१. >८ >< >< तत्र पाक्षिकः । 
तद्धमगृह्यः >< >८ >< ॥ (सा. घ. १-२०); को- 
ऽसौ पाक्षिकः, किरूपः ? तद्धर्मगृह्य :- तस्य श्राव- 


कस्य, घर्म एकदेशहिसादिविरतिरूपं ब्रतम्‌, गृ 


पक्षः प्रतिज्ञाविपयो -यस्यासौ प्रारव्यदेदासंयमः, 
श्रावकवर्मस्वीकारपर इत्यथः । (सा. घ. स्वो. दी. 
१-२०) । २. सम्यग्दृष्टिः सातिचारमूलाणात्रतः 
पालकः 1 अ्र्चादिनिरतस्त्वेग्रपदं कांक्षीह्‌ पाक्षिकः ॥ 
(धमस. शरा. ५-४) 1 

.१ निसने श्रावक ॐ एकदेर्शाहिसादिवि रतिरूप व्रत को 
परतिन्ना का विषय वना लिया है--उसके पालन 
करनेमे जो उद्यत हृग्रा है--उसे पाक्षिक श्रावक 
फटा जाता ह । 


जंन-लक्चषणावली 


[पाठ 


पाक्षिकापाक्षिक--पाक्षिकापाक्षिकः यस्य एक- 
स्मिन्‌ पक्षे कामोदयः, न द्वितीयेः। (भ्रा. दि.प. 
७५) । 

मासकेदो पक्षों मेंसे निसके एक पक्ष मे काम- 
भाव उदितिहोतादहै, पर दूसरे पक्षमें वहु उदिति 
नहीं होता, एेसै व्यक्ति को पाक्षिकापाक्षिक कहतेहं । 


पाखण्डिमुढता--१. सग्रन्धारम्भ्हिसानां संसारा- 
वतंवतिनाम्‌ । पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डि- 
मोहनम्‌ ।! (रत्नक. १-२₹४) । २. पाखण्डिमूढता 
दण्ड-पात्रामव्रादिसंगिपु । सन्मतिः स्वागमाभास- 
भ्रान्तस्वान्तान्यलिगिपु 1 (श्राचा- सा. ३-४७) । 
३. दष्ट्वा मंव्रादिसामर््यं पापिपापण्डिचारिणाम्‌ ¦ 
उपास्तिः क्रियते तेषां सा स्यात्‌ पापण्डिमूढता ॥ 
(भावस. वाम. ४०६) 1 ४. सम्रन्था हिसिनारम्भ- 
कृतो ये भववद्यगाः । तेषां भक्त्या परीण्टयत्‌ 
वोध्या पाखण्डमूढता ॥ (धर्मसं. श्रा. ४-४२) । 
५. वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवतां पापण्डिनां कुगुरूणां 
नमस्कारादिकरणं [पाषण्डिमूढम्‌ ] । (कात्तिके. री. 
२२६) । 
१ जो परिग्रह श्रौरश्रारम्भ से सहित होकर संसार 
मे परिश्रमण कराने वाले विवाहादि कार्यों मे 
तत्पर रहते हैँ एसे ढोगी साधु्रो का श्रादर-सत्कार 
करना, इत्ते पालण्डिम्‌ढता कहा जाता है । ३ पापी 
पालण्डियों की भं्ादिविषयक शक्ति को देखकर 
उनकी जो उपासना की जाती हैः वहु पाखण्डि 
मूढता कहलाती ह । 
पाटकनिचसनपरिमाण-देखो नि्येसण । 
पाटन्चर - पाटच्चरद्वौरो वन्दिकारो वा । 
(नोतिवा. १४-१६) 
चोर श्रथना चन्दिकार को पाटच्चर कहा जाता ह । 
पाठ-पठनं पाठः, पठ्यते वा तदिति पाठः, पट्यते 
वा जनेनास्मादस्मि्धिति वा श्रभिवेयमिति पाठ 
व्यक्ती क्रियत इति भावार्थः । (श्राव. नि. हरि. वृ 
१३०) 1 
पठन मात्र किया को श्रयवा जो कू पढ़ा जाता 
है, जिसके द्वारा पढ़ा जाता है, श्रयवा जिससे या 
जिसमे श्रभिधेय-- प्रकष्यणीय श्रयं को-- स्पष्ट 
किया जाताटहै उसका नाम षाटटै। यह्‌ भ्रचचन 
का समानार्यक नामन्तर दै । 


पाठक परमेष्ठी 


पाठक परमेष्ठी- देखो उपाघ्याय । श्रज्छावय- 
गुणजुत्तो धम्मोवदेसयारि चरियद्रो । णिस्सेसागम- 
कुसलो परमेटी पाठ्म्रो भाग्रो ॥ (भावस, दे. 
२३७८) । 
जो श्रध्यापक के गुणों से युक्त होकर धमपिदेश्च को 
किया करता है तथा श्रपने श्रनुष्ठान मे स्थित है-- 
मूनिधमं का पालन करता है, उसे पाठक (उपा- 
ध्याय) परमेष्टी कहा जाता है ए 
पाडगणियसण- देखो नियंसण । 
पाणिजन्तुवध-- >< >< >< पाणिजन्तुवधः करे । 
स्वयमेत्य मृते जीवे >८>८> ॥ (श्रन. घ. ५, 
५०) | 

श्राहार ग्रहण करते समय हाथ के ऊपर स्वयं श्राकर 
किसी जोव के मर जाने पर पाणिजन्तुवध नामका 
ग्रनतराय होता है। 

पाणिपिण्डपतन-- >< >८ >< अ्रासमात्रपातेऽनतः 
करात्‌ ॥ स्यात्‌ पाणिपिण्डपतनं >< >< >< । (श्रन. 
घ. ५, ४६-५०) । 

भोजन करते समय हायसे ग्रास माच्रके गिर जानें 
पर पाणिपिण्डपतन नाम का श्रन्तरायदहोतादहै)। 
पाणिमृक्ता गत्ति-१. पाणिमुक्तेव पाणिमुक्ता । 
कः उपमार्थः । यथा पाणिना तियंक्‌ प्रक्षिप्तस्य द्रव्य 
स्य गतिरेकविग्रहा तथा संसारिणामेकविग्रहा गतिः 
पाणिसृक्ता द्रैसमयिकी 1 (त. वा. २२८, ४)। 
२. यथा पाणिना तियंक्‌ प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्य गतिरेक- 
विग्रहा गतिः तथा संसारिणामेकविग्रहा गतिः पाणि- 
मृक्ता टैसमयिकी । (घव. पु. १, पर. २६६३२३००); 
पाणिमुट्‌ ॥ एय विगगहा | ( धच. पु ४. पु. २६ ) | 

१ जिस प्रकार हाथके दारा तिरर फके गये द्रव्य 
की गति एक विग्रह वाली होती दहै" उसी प्रकार 
संसारीप्राणियों कीजो एक विग्रह वाली गति 
होती है बह पाणिमुक्ता गति कहलाली है । 


पाण्डित्य-- पाण्डित्यं हि पदार्थानां गुण-दोषविनि- 


खयः । (क्षत्रच्‌. ४-२०) । 

पदार्थो के गुण श्रौर दोषों का निश्चय करना, यह्‌ 
पाण्डित्य का लक्षण हे । 

पाण्डनिधि-देखो नैसपंनिधि । १. काल-महकाल-पंड्‌ 
»८ >< ><11 उङ्जोग्गदन्व-भायण-वण्णायुह्‌ >< >< >< 
देति कालादिया कमसो ॥ (ति. प. ४, ७३६४०) । 
२- काल-महकाल-माणव-पिगल-णेसप्प-पडम- पादु 


६६९, जंन-लक्षणावली 


[पातं 


तदो ! संखो णाणारयणं णवणिहि्रा देति फलमेदं ॥ 
उड्जोगगकुसमदामप्पहुदि भाजणयमाउहाभरणं । गेहं 
वत्थं वण्णं तुरं वहुरयणमणुकमसो ॥ (चि. सा 
८२१-२२) । 

१ जो निधि धघान्यको दिया करतीहै उसे पाण्डु- 
निधि कहते ह ¦ 

पाण्डुकनिधि- देखो पाण्डुनिधि । ` १. गणिग्रस्स 
य उप्पत्ती माणुम्माणस्स जं पमाणं च | घण्णस्स यं 
वीभ्राण य उप्पत्ती पंड्ए भणिग्रा ॥ (जम्ब. ६६, 
पु. २५६) । २. मानोन्मानप्रमाणानां सवस्य गणि- 
तस्य च । धान्यानामथ वोजानां सम्भवः पाण्डका- 
चिवः ।। (त्रि. श. पु.च. १४, ५७१५} । 

१ जिस निधि मे गणित, मान-उन्मान के प्रमाण 
एवं धान्य श्रौर बीजों की उत्पत्ति कही गर्ईहै उसे 
पाण्ड़कनिपि कहते है । 

पान्न--१. जे नाण-संजमरया ग्रणत्नदिही जिदंदिया 
धीरा।ते नाम होन्ति पत्तं समणा सव्वृत्तमा लोए ॥ 
सुह-दुक्ेसु य॒ समया जेरसिं माणे तहैव श्रवमाणे । 
लाभालाभे य समा ते पत्तं साह्वो भणिया॥ 
(पडमच. १४, ३६४०); पंचमहन्वयकलिया 
निच्चं सज्भाय-भाण-तवनिरया । धण-सयणविगय- 
सद्धा ते पत्तं साहवो भणिया ।॥ (पउमच. १०२, 
१३४) । २. व्यपेतमात्सयंमदाम्यसूयाः सत्यत्रताः 
क्षान्ति-दयोपपन्नाः । सन्तुष्टशीलाः शुचयो विनीता 
निग्रन्थशूरा इहं पाव्रभूताः । ज्ञानं तु येषां हि तपौो- 
धनानां त्रिकालभावा्थसमग्रदक्ि । तरिलोकधर्म॑क्षपण- 
प्रतिज्ञो यान्‌ दग्धुमीशो न च कामवल्धिः ॥ येषां तु 
चारित्रमखण्डनीयं मोहान्धकारस्च विनाशितो यैः । 
परीषहेभ्यो न चलन्तियेचते पात्रभूता यतयो जिता- 
शाः 11 (वरांगच. ७, ५०-५२) 1 ३. प्राणातिपात- 
विरतं परिग्रहविवजितम्‌ । उद्धमाचक्षते पात्रं राग- 
देषोज्भितं जिनाः 11 सम्यग्दशेनसंशुद्धं तपसापि विव 
जितम्‌ । पात्रं प्रशस्यते मिथ्यादष्टेः कायस्य शोध- 
नात्‌ । भ्रापद्भ्यः पाति यस्तस्मात्‌ पात्रमित्यभि- . 
धीयते सम्यग्दशनडक्त्या च त्रायन्ते मुनयो जनान्‌ ॥ 
दरनेन विशुद्धेन जञानेन च यदन्वितम्‌ । चारित्रेण च 
यत्पात्रं परमं परिकीतितम्‌ ॥ मनापमानयोस्तुल्य- , 


. स्तथा च सुख-दुःखयोः । तृण-कांचनयोर्चैष साधुः ; 
` पात्र प्रशस्यते ॥ सवंगरन्थविनिरमुक्ता महातपसि ये . 


स्ताः । श्रमणास्ते परं पात्रं ततत्वध्यानपरायणा-. ,, 


पात्रदत्ति] 


(पद्यवु. १४, ५२३-५८) । ४. पात्रं रागादिभिदषिर- 
स्पृष्टो गरणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च तरेधा जधन्यादिभेदैमद- 
मुपेयिवत्‌ । (म. पु. २०-१३९) । ५. पुजायाम- 
वसाने सौख्य दुःखे समागमे विगमे । क्षुम्यति यस्य 
न चेतः पात्रमसावृत्तमं साधुः | (रश्रमित. श्रा. १०, 
२३) 1 ६. पात्रमिव पात्रमतिशयवदज्ञनादिगुण- 
रत्नानां प्राप्तो वा गुणप्रकषमिति गम्यते |! (स्थाना. 
प्रभय. व्‌. १-२३७) ! ७. यत्तारयति जन्मान्धः स्वा- 
श्रितान्‌ यानपात्रवत्‌ । मुक्त्यथंगुणसंयोगभेदात्‌ पात्रं 
त्रिधा मतम्‌ ॥! (सा. ध. ५-४३) । 

१जोज्ञान व संयममें लीन ह जिनकी दृष्टि दूसरी 
प्रोर नहीं है-जो एक मात्र श्रात्माकी श्रोर दृष्टि 
देते है, जितेच्रियहेः श्रौर धीर; एसे लोकमे जो 
सर्वश्रेष्ठ श्रनण (साध) हैँ वे पात्र माने ग्येहै। 
जो सुख-दुःख, मान-श्रपमान श्रौर लाभ-ग्रलाभ में 
सम--राग-देव से रहित--हैं वे पान्न कहे गये हैँ । 
पान्रदत्ति- देखो पात्रदान । १. तपःश्रुतोपयोगीनि 
निरवद्यानि भक्तितः 1 मुनिभ्यो ऽत्नौषधावास-पुस्त- 
कादीनि कल्पयेत्‌ 1। श्राधिकाः श्राविकाइचापि सत्‌- 
कुर्याद्‌ गुणभूषणाः । चतुविघेऽपि संघे यत्‌ फलमुप्त- 
ग्रनल्पशः 1 घर्माथे-कामसथ्रीची यथौचित्यमुपाचरन्‌ । 
सुधी स्तविवगंसम्पत््या प्रेत्य चेह च मोदते ।॥ (सा. ध. 
२-६९ ब ७३-७४) 1 २. महातपोधनेभ्यः प्रति- 


ग्रहार्च॑नादिपूर्वंकं निरवद्याहारदानं ज्ञान-संयमोपक- ` 


रणादिदानं च पाव्रदत्तिः। (काततिके. टी. ३६१) 1 
१ जो निर्दोष श्राहार, श्रौषध, भ्रावास श्रौर पुस्तक 
श्रादि तपञ्चरण च श्रुतके अ्रभ्यासमे उपयोगी हँ उनका 
भक्तिपुवक मुनियों के लिए देना; यह्‌ पात्रदत्तिया 
पात्रदान कहलाता है । साथ ही श्राधिकाश्नो, भावि- 
काभ्रों एवं त्रिवगं (घम-प्रथ-काम) में सहायकों 


(कायपाच्नो) का भी यथायोग्य श्रादर-सत्कार. 


करना; यह्‌ भी पात्रदत्ति के श्रन्त्गत है। २ महा- 


तपस्वियो को प्रतिग्रह (पडिगाहून) श्रीर पूजा के ` 
साय निर्दोष श्राहार तया ज्ञान एवं संयम के उप | 


क८.--रास> ~, पोद्धी प्रादि--के देने फा नान 
पात्रदप्ठ हे । 

पाद्रदान- देखो पाचदत्ति । १. महातपोवनाया्चा- 
प्रतिग्रहपुरस्सरम्‌ । प्रदानमदानादीनां पात्रदानं तदि- 
प्यते 1 (म. पु. ३८-३७) । २. पाव्रदत्तिमंहातपो- 
यनेन्यः प्रतिग्रहाचनादिपूर्वकं निरवद्ादार्दानं नान- 





७००, जैन-लक्षणावली 


[पादपतनं 


संयमोपकरणादिदानं च । (चा. सा. प्र. २१) । 

१ महान्‌ तपस्वी मुनि जनों के लिए पुजा व प्रतिग्रह 
के साथ भोजन श्रादिके देनेको पात्रदान कहा 
जाताहै। 

पा्रविज्ेष--१. मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रविके- 
षः । (स. सि. ७-३९; त. इलो. ७-३९; चा. सा. 
पू. १५) । २. पात्रविशेषः सम्यग्ददन-ज्ञान-चारित्र- 
तप-सम्पत्नता इति । (त. भा. ७-३४) । २. मोक्त- 
कारणगुणसयोगः पात्रविशेषः ! मोक्षकारण सम्यग्द- 
शंनादिभिः योगः पात्रविशेष इति प्रतीयते 1 (त. 
वा. ७, २६; ५) । 

१ मोक्ष के कारणभूत गुणों के संयोग को पात्रवि- 
शेष-- पात्र की विशेषता-मानी जाती है 

२ सम्यग्दम्रान, ज्ञान, चारित्र श्रौर तपसे सम्पन्न 
होना; यह पान्न कौ विशेषता है ¦ 

पाद--१. छदि भ्रगुलेहि वादो >< >८ > 1 (ति. 
प. १-११४; जं. ` दी. प. १३-३२) । २..एएणं 
ग्ंगुलपमाणेणं छ भ्रंगुलादं पाश्रो 1. (श्रनृयो. सू 
१२३. प्र. १५७) । >८>८>८ छच्चव श्रंगुला ` 
पाग्रो । (जीवस. ६६; ज्योतिष्क. ७१) | ४. छ 
गरंगुलाणि पादो । (व्याव्याप्रः ६, ७, ५, प्र. ८२६) 
प. तत्र षडङ्गुलः पादः । (त. वा. ३, ३८, ६) 1 
६. त्रिविधांगुलषट्‌कः स्यात्‌ पादः >८>८ >< । (ह. 
पु. ७-४१) । ७. >८ >८ >< छगु पाड । (म.पु. 
पुष्प. २-७, प्र. २४) । ठ. भ्रंगुलछवक पाग्रो >< 
६ >८ । (संग्रहणी २४७) 1 €. पादः स्यादङ्गुलैः ` 
षड्भिः >८ > >८ । (लोकप्र. १-५६) । १०. 
पड्भिरड्गुलैः" पाद, उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ३, 
३८) । | 

१.छ्ह श्रंगल का एकं पाद होताहै । ६ उत्सेधागुल 
प्रमा्णांगल श्रौर श्रात्मांगुल इन तीन भरकारके 
प्रगुलों के आश्रय से पृथक्‌ पथक्‌ छह श्रगुल प्रमाण 
उन उन नामो बाला एक पाददहोतादह। 
पादग्रहण--पदेन ग्रहणे पादग्रहणं >< > >८ । 
(शरन. ध. ५-भ्८) 1 ` 


भिस पांव केदारा रत्न-चुवर्णादि के ग्रहण करने 


पर पादग्रहण नामक भोजन का श्रन्तरायदहोताहै। 
पादपतन-- पादपतनं प्रणामादिगीरवम्‌ । (म्रद्न- 
व्या. श्रभय. वृ, धृ. १६३) । 

चरणों मे गिरकर नमस्कारादि करने को पादपतनं 


पादपोपगमन] 


कहते ह । यह्‌ प्रणाम श्रादि की सहानता का योतक 
हे । 
पादपोपगमन-देखो पादोपगमनमरण । १. निव्य- 
घातं तु प्रत्रज्या-चिक्षापदादिक्रमेण जराजजंरितश- 
रीरः करोति-- यदुपहितचतुविघाहारप्रत्याख्यानो 
निर्जन्तुकं स्थण्डिलमाधित्य पादप इवैकेन पाद्वेन 
निपतत्यपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रशस्तघ्यानन्याषु- 
तान्तःकरणो यावदुत्करान्तप्राणस्तदेतत्‌ पादपोपगमना- 
ख्यमनशनम्‌ । (त. भा. हरि. ब सिद्ध. वृ. ६-१६)। 
२. तत्रानश्चनिनः परित्यक्तचतुविधाहारस्याविकृतचे- 
ष्टाव्यतिरेकेण चेष्टान्तरमयिकृत्यै कान्तनिप्प्रतिकम- 
शरीरस्य पादपस्येवोपगमनं सामीप्येन वतंनं पादपो- 
पगमनमिति 1 (दशवे. नि. हरि. वु. १४७ पर. 
२६) । ३. पादपस्योपगमनम्‌--ग्रस्पन्दतयाऽवस्थानं 
पादपोपगमनम्‌ । (श्रौपपा. श्रभय. च्‌. १८, पर. २८॥। 
१जो चार प्रकारके श्राहार का परित्याग करता 
हरा जन्तुरहित शुद्ध भूमिका श्राश्रय लेकर पादप 
(वृक्ष) के समान निश्चल रहता है व॒ एक पारव 
भाग से पड़ जाताह ग्रौर प्रहस्त ध्यानमें मन को 
लगाता हृ्रा तव तक उसी प्रकार से निश्चल रहता 
है जव तक प्राण नहीं निकल जाते । उसके इस 
प्रनज्ञन को पादपोपगमन श्रनक्षन कहा जाता है । 
पादान्तरपंचेन्दरियागमन -पादान्तरेण पञ्चाक्ष- 
गमे तन्नामकोऽर्नतः ।। (शरन. ध. ५-५१) । 
दोनों पावो के श्रन्तराल से पंचेन्दरिय प्राणी के जाने 
पर पादान्तरपंचेन्द्ियागमन नामक भोजन का 
प्रन्तराय होता हे । 
पादपोपगमन श्रनकशन- देखो पादपोपगमन 1 
पादोपगमनमरण- देखो पांदपोपगमन भ्रनशन 1 
१. पायव इव (उवगमणं ) पाश्रोवगमनम्‌, हत्थाइहि 
चिन्नो दुमोव न चलति । (उत्तरा. च्‌ ५ पृ. २६ )। 
२. पादाम्यामुपगमनं ढौकनम्‌, तेन प्रवतितं मरणं 


पादोपगमनमरणम्‌ । >< >< > ग्रथवा पाङरगगमणग- ` 


मरणं इति पाठः । भवान्तकरणप्रायोग्यं संहननं 
संस्थानं च इह प्रायोग्यज्ञब्देनोच्यते, श्रस्य॒ गमनं 
प्राप्तिः, तेन कारणभूतेन यच्चिव््यं मरणं तदुच्यते 
पाडग्गगमनमरणमिति 1 (भ. श्रा. विजयो. २६) । 
३. पादपो वृक्षः, तस्येव चछिन्नपतितस्योपगमनम्‌ 
ग्रत्यन्तनिश्चेष्टतयाऽवस्थानं यस्मिन्‌ ततं पादपोप- 
गमनम्‌ । (स्थाना. प्रभ. वृ. २, ४५.१०२) । ४. 
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पाप 


पादाम्यामुपगमनं टौकनं संघास्निगेत्य योग्यदेश्चस्या- 
श्रयणम्‌, तेन प्रविततं मरणं पादोपगमनमरणम्‌, स्व- 
परवयावृत्यनिरपेक्षः प्राणत्याग उच्यते रूढिवशात्‌ । 
यदा पाडग्गगमणमरणं इति पाठस्तदा प्रायोग्यस्य 
भवान्तकरणयोग्यस्य संहननस्य संस्थानस्य गमनेन 
प्राप्त्या निर्वत्यं मरणं प्रायोग्यगमनमरणम्‌ । प्रायो- 
गमनमित्यपीदमुच्यते, प्रायस्य सन्यासवदनरानस्यो- 
पगमनेन साध्यत्वात्‌ । (भ. श्रा. मूला. २६) । 

? जिस प्रकार हाथ श्रादिसे छेदा गया वृक्ष विच- 
लित नहीं होताहै उसी प्रकार निस मरणमे वृक्ष 
के समान शरीरको स्थिर रखा जाता है उसे पादो- 
पगमनमरण कहा जाता)! २ पावोसे जाकर 
योग्यदेक्का श्राश्रयलेने परनजो मरण होताहै 
उसे पादोपगमनमरण कहते हँ । श्रथवा--"पाडग्गग- 
मनमरणं' एेसा पाठ होने पर तदनृसार प्रायोग्यका 
श्रथं संसारके नष्ट करने योग्य- संहनन श्रौर 
संस्थान होता है श्रौर गमन काश्रथं प्राप्ति होता 
है, इस प्रकार संसारके विनाह्क संहूनन श्रौर 
संस्थान की प्राप्ति सेजो मरण निमित होताहै 
उसे प्रायोग्यमरण कहा जाता है । » मूलाराघनादपंण 
टीकासेभी यही श्रभिप्राय निकलतादहै। विशेष 
वहां इतना हे कि उपलन्ध पाठसे पं. भ्राश्ाधरने 
श्रायोगमन' कौ सूचना करते हुए श्राय" का श्रथ 
संन्यासयुक्त श्रनशन्‌ को ग्रहण किया है, उसके उप- 
गमन (प्राप्ति) से सिद्ध होने वाले मरण को प्रायो- 
गमन मरण जानना चाहिए । इसका एक श्रन्य नाम 
उन्होने प्रायोपवेशन भी निदिष्ट किया ह । 
पाप--१. सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसाय णिग्गहू- 
गुणेहि । जो परिणदो स पुण्णो तव्विवरीदेण पावं ` 
तु ।। (मूला. ५-३७) । २. यदशुभमथ तत्पापमि- 
ति भवति सवज्ञनिदिष्टम्‌ ।॥ ( प्रहमर. २१६ ) । 
३. पाति रक्षति श्रात्मानं शुभादिति पापम्‌ । (स. 
सि. '६-२)‡. परस्मात्‌ पुण्यसंज्ञककमंप्रकृतिसमूहा- ` 
दन्यत्कमं पापमित्युच्यते । (स. सि. ८-२६) । 
४. तत्प्रतिदन्दिरूपं पपम्‌ 1 तस्य पुण्यस्य प्रतिद्रन्दि- 
रूपं पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम 
ग्रस्मच्छुभपरिणामादिति पापाभिधानम्‌ । (त. चा. 
६ ३ ५) । ५. पापं तद्विपरीतं तु >८ > 
८ ॥ ( षड्दस. ५० )। ६. श्रगुभपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामः. पुद्गलानां . च 


पात्रदत्ति] 


(पदपु. १४, ५३-५८) । ४. पात्रं रागादिभिर्दोपिर- 
स्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च वेधा जघन्यादिभेदंभंद- 
मुपेयिवत्‌ ॥ (म. पु. २०-१३९) । ५. पूजायाम- 
वसाने सौख्ये दुःखे समागमे विगमे  क्षुम्यति यस्य 
न चेतः पात्रमसावृत्तमं साधुः ॥ (रश्रमित. श्रा. १०, 
२३) 1 ६. पात्रमिव पात्रमतिरयवद्ज्ञानादिगुण- 
रत्नानां प्राप्तो वा गणप्रक्पमिति गम्यते | (स्थानां 
श्रभय. व्‌. १-३७) 1 ७. यत्तारयति जन्मान्धः स्वा- 
धरितान्‌ यानपात्रवत्‌ । मुक्त्यथगुणसंयोगभेदात्‌ पात्रं 
त्रिधा मतम्‌ 1 (सा. घ. ५-४३) 1 

१जोज्ञान व संयममे लीन ह जिनकी दृष्टि दूसरी 
भ्रोर नहीं है-जो एक मात्र श्रात्माकी श्रोर दृष्टि 
देते हे, नितेन्धियहै, श्रौरधीर्ै; एसे लोकमे जो 
सवेश्रेष्ठ श्रमण (साधु) हँ वे पात्र मने गयेर्है! 
जो सुख-दुःख, सान-श्रपमान श्रौर लाभ-ग्रलाभ में 
सम---राग-देव से रहित--है वे पात्र कह गये हैँ । 
पात्रदत्ति- देखो पात्रदान ) १. तपश्रुतोपयोगीनि 
निरवद्यानि भक्तितः । मुनिभ्यो ऽन्नौषधावास-पुस्त- 
कादीनि कल्पयेत्‌ ॥ ्राथिकाः श्राविकाश्चापि सत्‌- 
कुर्याद्‌ गुणभूषणाः 1 चतुविधेऽपि संघे यत्‌ फलमृप्त- 
प्रनत्पशः 1 घर्मथे-कामसध्री ची यथौचित्यमुपाचरन्‌ ! 
सुधी स्निव्गसम्पत्त्या प्रेत्य चेह्‌ च मोदते 1! (सए. घ. 
२-६६ व ७३-७४) 1 २. महातपोधनेभ्यः प्रति- 


ग्रहा्चनादिपूरवकं निरवद्याहारदानं ज्ञान-संयमोपक- ` 


रणादिदानं च पात्रदत्तिः। (कातिके. टी. ३६१) । 
१ जो निर्दोष श्राहार, भ्रौषध, श्रावास श्रौर पुस्तक 
श्रादि तपश्चरण व श्रुतके श्रभ्यासमें उपयोगी हँ उनका 
भक्तिपुवक मुनियों के लिए देना; यह ` पात्रदत्ति या 
पात्रदान कहुलाता है । साथ ही श्राधिकाश्रो, श्रावि- 
काश्रों एवं चरिवगं (घर्म-ग्रथ-काम) मे सहायकों 
(कायपा्ों) का भी यथायोग्य शआ्रादर-सत्कार 
करना; यह भी पात्रदत्ति के न्तर्गत है! २ महा- 


तपस्वियों को प्रतिग्रह (पडिगाहून) श्रीर पुजाके ` 


वाय निदेखि श्राह तया ज्ञान एवं सेयम के उप- 
क.४-- दास ~, पोदो श्रादि--के देने षा नान 

पात्रदधत्त हं । 

पाञ्रदान- देखो पाचदत्ति ! १. महातपोधनायार्चा- 
तिग्रहपुरस्सरम्‌ । प्रदानमशनादीर्नां पाच्रदानं तदि- 
ष्यते 1 (म. पु- २३८-३७) 1 २ पात्रदत्तिमंहातपो- 


घनेन्यः प्रतिम्रहाच॑नादिपूवंकं निरवदयाहारदयन नान- 
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संयमोपकरणादिदानं च । (चा. सा. पृ. २१) । 

९ महान्‌ तपस्वी म॒नि जनों के लिए पृजा व प्रतिग्रह 
के साथ भोजन श्रादिके देने को पाच्रदान कटा 
जातां । 

पात्रविजेष--१. मोक्षक्रारणगुणसंयोगः पात्रविशे- 
पः । (स. सि. ७-३8; त. इलो. ७-३६€; चा. सा. 
पृ. १५) । २. पात्रविशेपः सम्यग्ददान-ज्ञान-चारित्र- 
तपःसम्पन्नता इति । (त. भा. ७-३४) । ३. मोक्ष 
कारणगुणस्तयोगः पात्रविेषः । मोक्षकारणैः सम्य्द- 
नादिभिः योगः पात्रविदेप इति प्रतीयते । (त. 
वा. ७, ३६९; ४ ) 1 

१ मक्ष के कारणभूत गुणों के संयोग को पात्रवि- 
शेव--पात्र की विज्ञेषता--मानी जाती है 1 
२ सम्यग्दरान, ज्ञान, चारित्र प्रीर तपसे सम्पन्न 
होना; यह्‌ पात्र की विक्ञेषता है 

पाद--१. छदि भ्रंगुलेहि वादो > >< > । (ति. 
प. १-१९१४; ज. ` दी. प. १३-३२) । २. एएणं 
ग्रगुलपमाणेणं छ त्रंगुलाडं पाग्रो।` (श्रनृयो. सु. 
१२३, पृ. १५७) । >< >< >< छच्च श्रंगुला 
पाग्रो । (जीवस. ६६; ज्योतिष्क. ७५) । ४. छ 
प्रंगुलाणि पादो । (व्याख्याभ्रः ६, ७, ५, पृ. ८२६) 
५. तत्र षडङ्गुलः पादः 1 (त. वा. ३, ३८, ६) । 
६. त्रिविधांगुलषट्कः स्यात्‌ पादः >< >< >< । (दह्‌. 
पु. ७-४भ) 1 ७. >< >८ > छगल पाड । (म. पु. 
पुष्प. २-७, पृ. २४) । ८. श्रंगुलछ्व्क पात्नो > 
>८ > । (संग्रहणी २४७) 1 €. पादः स्यादङ्गुलैः ` 
षड्भिः >८ >८><८ 1 (लोकभर. १-४९) । १०. 
षड्भिरद्गुलैः- पाद, उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ३, 
३८) 1 

१-छह्‌ श्रंगुल का एक पाद होता हे । ६ उत्सेधांगुल 
प्रमाणागृल श्रौर अआात्मांगूल इन तोन प्रकारके 
्रंगुलों के श्राश्नय से पृथक्‌ पृथक्‌ छह अंगुल प्रमाण 
उन उन नामों बाला एक पार होताहे। 
पादश्रहण- पादेन ग्रहणे पादग्रहणं >८ >> 1 
(श्रन. ध. ५-४८) 1 ` 


 भूभिसेपांवक्ते हारा रत्न-सुवर्णादि के श्रहुण करने 


पर पादग्रहण नामक भोजन का ्नन्तराय होता है। 
पादपततन--पांदपतनं प्रणामादिगारवम्‌ । (धश्न- 


व्या. श्रभय. व., पृ. १६२३) । 
चरणों मे गिरकर नमस्कारादि करने को पादपतनं 


निमि 


पादपोपगमन] 
फहते ह्‌ । यह्‌ प्रणाम श्रादि को महानता का योतक 
है । 
पादपोपगमन-देखो पादोपगमनमरण ! १. निव्य- 
घातं तु प्रब्रज्या-शिक्षापदादिक्रमेण जराजजंरितश- 
ररः करोति-- यदुपदहितिचतुविघाहारप्रत्याख्यानो 
निजन्तुकं स्थण्डिलिमाभ्ित्य पादप इवेकेन पादर्वेन 
निपतत्यपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रशस्तव्याननव्यापृ- 
तान्तःकरणो यावदुत्कान्तप्राणस्तदेतत्‌ पादपोपगमना- 
ख्यमनशनम्‌ 1 (त. भा. हरि. च सिद्ध. वृ. ६-१६)) 
२. तव्रानशनिनः परित्यक्तचतुविवाहारस्याधिकृतचे- 
ष्टाव्यत्तिरेकेण चेष्टान्तरमधिकृत्येकान्तनिष्प्रतिकम- 
शरीरस्य पादपस्येवोपगमनं सामीप्येन वर्तनं पादपो- 
पगमनमिति । (दहवे. नि. हरि. वु. १४७ पृ. 
२६) । ३. पादपस्योपगमनम्‌--्रस्पन्दतयाऽवस्थानं 
पादपोपगमनम्‌  (ग्रौपपा.प्रभय. वु. १८; पृ. ३८) 
१जो चार षकार के श्राहार का परित्याग करता 
हुश्रा जन्तुरहित शुद्ध भूमिका श्राश्रय लेकर पादप 
(वृक्ष) के समान निश्चल रहता है व एक पाडव- 
भाग से पड़जातादहैश्रौर परञस्त ध्यानमे मन को 
लगाता हुश्रा तव तक उसी प्रकार से तिरचल रहता 
है जब तक प्राण नहीं निकल जाते! उसके इस 
श्रनशहान को पादपोपगमन श्रनशन कहा जाता हे । 
पादान्तरपचेन्द्ियागसन --पादान्तरेण पञ्चाक्ष- 
गमे तन्नामकोऽदनतः ।। (ग्रन. ध. ५-५१) 1 

दोनों पावों के ्रन्तराल से पंचेन््रिय प्राणौ के जाने 
पर पादान्तरपंचेन्दियागमन नामक भोजनं का 
प्रन्तराय होता है । 

पादपोपरसन श्रनश्न-- देखो पादपोपगमन । 
पादोपगमनसरण- देखो पादपोपगमन भ्रनशन । 

१. पायव इव (उवगमणं } पाभ्रोवगमनम्‌, दत्थाईइहि 
च्न्नोदुमोवन चलति । (उत्तरा.च्‌. ५,प्‌. २९)। 
२. पादास्यामुपगमनं ढौकनम्‌, तेन प्रवतितं मरणं 


पादोपगमनमरणम्‌ 1 > >< >< भ्रथवा पाडग्गगमण- : 


मरणं इति पाठः 1 भवान्तकरणप्रयोग्यं संहननं 
संस्थानं च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते, भरस्य गमनं 
प्राप्तिः, तेन कारणभूतेन यच्चिव््॑यं मरणं तदुच्यते 
पाडगगगमनमरणमिति ! (भ. श्रा. विजयो. २६) । 
३. पादपो वक्षः, तस्येव छिन्चपतितस्योपगमनम्‌ 
ग्रत्यन्तनिश्चेष्टतयाऽवस्थानं यस्मिन्‌ तत्‌ -पादपोप- 
गमनम्‌ ! (स्थाना. अ्र॑भये. वृ. २, ४, १०२) ! ४. 
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पादाम्यामुपगमनं ढौकनं संघातिर्गव्य योग्यदेशस्या- 
श्रयणम्‌, तेन प्रवत्तित्तं मरणं पादोपगमनमरणम्‌, स्व- 
परवंयावृत्त्यनिरपेक्षः प्राणत्याग उच्यते रूढिवदात्‌ । 
यदा पाउग्गगमणमरणं इति पाठस्तदा प्रायोग्यस्य 
भवान्तकरणयोग्यस्य संहुंननस्य संस्थानस्य गमनेन 
प्राप्त्या निवत्य मरणं प्रायोग्यगमनमरणम्‌ । प्रायो- 
गमनमिच्यपीदमुच्यते, प्रायस्य सन्यासवदनशनस्यो- 
पगमनेन साध्यत्वात्‌ । (भ. श्रा. मूला. २९) । 

९ जिस प्रकार ह्ायश्रादिसे छेदा गया वृक्ष विच- 
लित नहीं होता है उसी प्रकार जिस मरण में वृक्ष 
फे समान शरीरकोस्थिर रखा जाता है उसे पादो- 
पगमनमरण कहा जाताहै। २पांवोंसे जाकर 
योग्य देशका श्राश्रयलेने परजो मरण होता है 
उसे पादोपगमनमरण कहते है । श्रथवा---'पाउगगग- 
मनसरणं' एसा पाठ होने पर तदनसारं प्रायोग्य का 
प्रथं संसारके नष्ट करने योग्य--संहनन श्रौर 
संस्थान होताहै श्रौर गमन का श्रं प्राप्ति होता 
है इस प्रकार संसार के विनाञ्ञक संहनन श्रौर 
सस्थान की प्राप्ति सेजो मरण निमित होता है 
उसे प्रायोग्यमरण कहा जाता है 1 ४ मलाराधनादर्पण 
टीकासेभी यही श्रसिप्राय निकलता है! विज्ञेष 
वहां इतना ह कि उपलब्ध पाठसे पं. श्राश्चाधरते 
श्रायोगमन' की सुचना करते हए श्राय" का श्रथ 
संन्यासयुक्त अ्रनश्ान को ग्रहण किया है, उसके उप्‌- 
गमन (प्राप्ति) से सिद्ध होने वाले मरण को परायो- 
गमन मरण जानना चाहिए } इसका एक श्रन्य नाम 
उन्होने प्रायोपवेशन भी निरिष्ट किया है | 
पप--१. सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसाय णिरगह्‌- 
गुणेहि । जो परिणदो स पुण्णौ तच्विवरीदेण पाव . 
तु । (मूला. ५-३७) । २. यदशुभमथ तत्पापमि- 
ति भवति सर्व्ञनिदिष्टम्‌ । ( प्रह्नमर. २१९ ) 1 
३. पाति रक्षति प्रात्मानं शुभादिति पापम्‌ । (स. 
सि. ९-३ ४ अस्मात्‌ पण्यसंजञककरमेप्रकृतिसमूहा- | 
दल्यत्कमं पापमित्युच्यते । (स. सि. ०-२६ ) | 
४ तत्परतिद्रम्दिरूपं पापम्‌ । तस्य पुण्यस्य प्रतिद्रन्दि- 
रूप पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम्‌ 


परस्माच्छुभपरिणामादिति पापाभिधानमः | 


। । (त.वा. 
६, २ ५) । >. पापं तद्विपरीतं तु > > 


< ५ ( षड्दस. ५० )। ६. प्रसुभपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः केमपरिणामः पगलाः _ - 


पाप्‌| 


पापम्‌ । (पंचा. श्रमृत. व्‌. १०८) । ७. पापं चाशु 
भकममेस्वरूपपरिणतपुदगलप्रचयो जीवस्यासुखहेतुः । 
(मूला. वु. ५-६) ! ८. हिसादिरलुभपरिणामः पाप- 
हेत॒त्वात्‌ पापम्‌ । (श्रा. मी. वसु. व. ४०) । ६.पा- 
पम्‌ श्रदुभं कमं । (समवा. प्रभय. वृ. १ पृ. ६) । 
१०. पादायति गुण्डयत्यात्मानं पातयति चात्मनः 


प्रानन्दरसं शोषयति क्षपयतीति पापम्‌ (स्थाना. भ्रमय. 


व॒. १-१२ पर. १८) । ११. ते (कमे-पद्‌गलाः) एव 
प्रभाः पापम्‌ ! (षड्दस. गु. वृ. ४७, पृ. १३७) । 
१२. पात्यवति रक्षति भ्रात्मानं कल्याणादिति पापम्‌ । 
(त. वुत्ति. श्रुत. ६३) 1 १३. > >< >< पापं 
तस्य विपयंयः 1 ( विवेकवि. ८-२५१) । १४. पाप- 
मदुभप्रकृतिलक्षणम्‌ । (प्रमाल. वृ- ३०५) । १५. 
पापं हिसादिक्रियासाच्यमशुभं कमं । (स्याद्रादम. 
२७) । १६. >< >८ >< पापं दुष्कमे पुद्गलाः । 
(षडदस. राज. १३) } १७. >< >< >< अशुभे 
पापमुच्यते । (न्रध्यात्मसार १८-६०) । 

१ जो जीव सम्यक्त्व, श्रत, विरति श्रौर कषाय- 
निग्रह इन गुणों के विपरीत मिथ्यात्वादि से परिणत 
है उसे पाप-पाप से संयुक्त (पापका बन्धक)-- 
कहा जाता है । २ श्र्ुभ पुद्गल कमे को पाप कहते 
है1३जोश्रुभेसे रक्षाकरता है--उत्तम कायमें 
प्रवृत्त नहीं होने देता है-- वह पाप कहलाता है । 
पापकमं--भ्रसुहपयडीग्रो पावं । तत्थ घाइचउक्कं 
पावं 1 अघाइचउक्कं मिस्सं, तत्थ युहायुहपयडीणं 
संभवादो ! (घव. पु. १३, पृ. ३५२) । 

श्रज्ुभ प्रकृतियों को पाप कमं कहा जाता है । उनमें 
चार घातिकमं पाप तया चार श्रघातिकमं मिश्र 
--पाप-पुण्य उभयस्वरूप--ह, स्योकि उनमें शुभ 
प्रोर श्र्ुभे दोनोंही भकार की प्रङृतियां सम्भव 


हें \ 


पापकमं-अ्रवस्यक---१. जदं चरे जदं चिट्ढे जद- 


मासे जदं सये ।. जदं भुजज्ज भासेज्ज एवं पावं ण 
वज्ज । (सला. १०-१२२) । २- जयं चरे जयं 


चिट्‌ठे जयमात्ते जयं सये । जयं भुजंतो भासंतो पावं ` 


कम्मंन वंधड्‌ ।॥ सव्वभूयप्पभूश्रस्स सम्म भूयाद्‌ 
पासग्रो । पिहि््ा्तवस्त दंतस्य पावं कम्मं न वंधडइ्‌ ।। 
(दावं. सु. इलो. ८-&€, पू. १५६) 1: 


१ जो प्रयत्नपूवक-प्राणिरक्षा में सावधान होकर-- 
चलता है, प्रयत्नपुवक्‌ स्थित होता हैः भ्रयत्नपूवक्र 
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सोता है, प्रयत्नपुवंक भोजन करता है तथा प्रयत्न- 
पुवंक भाषण करता है उसके पापका वन्ध नहीं 
होता है 1 २ जो प्रयत्नपवंक--श्रागमोक्त विविसे 
ईयसिमितिपुवंक-- चलता है, प्रयत्नयूर्वक वंठता 
है--वढा हृश्रा हाथ-पांवभ्रादिकोन फंलाताहैन 
सिकोडता है, साववानौी से सोता है, यत्नपूवंक 
भोजन करता हे, श्रौर यत्नपुर्वक भाषण करता है; 
वहं पापकमं को नहीं वांवताहै। इसी प्रकारो 
सभी प्राणियों को श्रपने समान देखता है--श्रपने 
समान ही उनके सुख-दुःख की कल्पना करता है, 
वह्‌ इन्धियों वच॒ मनका दमन करता हृश्रा कर्मस्व 
को रोक्ता हि, भ्रतएव वहू पापकम को नहीं बवता 
है । 

पापकमवन्धक--प्रजयं चरमाणो श्र (उ), पाण- 
भूयाइं हिसडइ्‌ । वंधई पावयं कम्मं, तं से होड कंड्ग्रं 
फलं ।। श्रजयं विदुमाणो श्र, पाणभूयाइ हिसिइ । 
वेड पावयं कम्मं, तं से होड कडुग्रं फलं ।॥ अजयं 
प्रासमाणो अ, पाणभूयाइ हिसई्‌ । वंध पावयं 
कम्म, तं से होड कड्ग्रं फलं । श्रजयं सयमाणो त्र, 
पाणभूयाइ हिसइ । वंधरई पावयं कम्मं, तं से होइ 
कडुग्रं फलं ।॥ अजयं भुजमाणो भ्र, पाण-भूयाइ 
हिसइ । वंघई पावयं कम्मं, तं से होड कड्ग्रं फलं ॥ 
(दाव. सु. इलो. ४, १-६, पृ. १५६) । 

जो प्रयत्न के विना- सुत्राज्ञा के विपरीत--चलता 
है" वेता है, बेडा हृश्रा भी उपयोग के विना हाय 
परोंकोफंलाताव सिकोडताहै, श्रसावधानी से 
दिनिमेसोताहै, निष्मयोजन या कौवे श्रादिसे 
भक्षितः भोजन करता है, तथा कठोर श्रादि भाषण 
करतार; वह दोइच्ियादि प्राणियों व॒ एकेद्धि- 
यादि भूतो (जीवों) को पीडित करता है, इसीलिए 
वह कड्ए फलवाले पापकमं को वाधता है 1 
पापकर्मोपदेश्च-देखो पापोपदेश । पापकर्मोपदेशः 
--कष्यादयुपदेराः प्रयोजनं विनेति । (श्रौपपा. श्रमय. 
वु. ४०, घु. १०१) 1 

प्रयोजन के विनाही कृषि श्रादिके उपदेश को 
पापकमपिदेश कहते हे । 

पापजुगप्सा--पापजुगुप्सा तु तथा सम्यक्त्वपरि- 
दुदचेतस्रा सततम्‌ । पापोटेगोऽकरणं तदचिन्ता 
चेत्यनुक्रमतः ।॥ (षोडज्लक. ४-५) । 

निमल श्रन्तःकरण से निरन्तर पाप से उद्िग्न रहूना 


पापप्रकरति| 


--पवं मे कयि गये पाप के विषय मे पर्चात्ताप 
करना, वतमान में पापको न करना, तया भविष्य 
मे पाप का चिन्तन न करना, इस सवका नाम पाप- 
जुगुप्सा है 1 श्रथवा पापोहेग का श्रयं कायसे पाप 
का परित्याग करना, वचन से उसका न कहना श्रौर 
मने से चिन्तन न करना; इसे पपनुगुप्सा समभना 
चाहिए । 
पापप्रकुति--पपगप्रकृतयः कटुकरसा श्रञ्ुभा उच्य- 
न्ते ¦ (शतक. दे. स्वो. व्‌. १) 1 
कड्ए रस वाली कमंप्रकृतियां पापप्रकृतियां कही 
जाती हं । 
पापश्रमण--१. श्रायसियकूलं मुच्वा विहरदि 
समणोयजोदु एगागी। ण य गेण्ट्दि उवदेसं पाव- 
स्समणो त्ति वुच्वदि दु ।। (मूला. १०-६८) । २- सयं 
गेहं परिच्चज्ज परगेहमि वावडे 1 निमित्तेणं वव- 
हरइ पावसमणो त्ति वृच्चरई्‌ ॥ दुदध-दटी विगर्ई्रो 
ग्राहारेइ्‌ श्रभिक्खणं । श्ररए य तवोकम्मे पावस्मणो 
ति वुच्चरई 1! (सम्बोचस. ५३-५४) । 
१ जो साधु श्राचायंकूल को छोडकर श्रकेला विहार 
करता है तथा उपदेश को नहीं ग्रहण करता है उसे 
पापश्रमण कहा जाताहै। २ जो श्रपने धर को छोड 
करपर घरमेंव्यापृतहोताहै--श्रात्मा को छोडकर 
पर पदार्थो मे मुग्ध रहता है, नि भित्तास्त्र से श्राजी- 
विकाकरतादहि, विकारजनक दूध-दही श्रादिका 
भक्षण करता है, तथा तपश्चरण मे रत नहीं रहता 
है--उससे श्ररुचि रखता है; रेसे साघु को पाप- 
श्रमण कहते ह । 
पापोपदेश--देखो पापकर्मोपदेश । १. तिर्य॑क्क्लेश- 
वणिज्या-हिसारम्भ-प्रलम्भनादीनाम्‌ । कथाप्रसङ्ध- 
प्रसवः स्मतेव्यः पाप उपदेशः ॥ (रत्नक. ३-२३०) । 
२. तियं कक्लेश्च-वाणिज्य-प्राणिवधकारम्भादिषु पाप- 
संयुक्तं वचनं पापोपदेशः । (स. सि. ७-२१) । 
३. क्लेश-ति्येग्वणिज्या-वधकारम्भादिपु पापसंयुतं- 
वचनं पापोपदेशः । तद्यथा--श्रस्मिन्‌ देशे दासा 
दास्यङ्च सुलभास्तानमुं देशं नीत्वा विक्रये कृते महा- 
नयलाभो भवतीति क्लेशवणिज्या । गो-महिष्यादीन्‌ 
ग्रमुत्र गृहीत्वा अ्रन्यव्र देदो व्यवहारे कृते भूरिवित्त- 
लि इति तियेग्वणिज्या । वागुरिक-सौकरिक-शाकु- 
निकादिम्यो मृग-वराह-दाकुन्तप्रमृतयोऽमुस्मिन्‌ देशे 
सन्तीति वचनं वथकोपदेशः. 1 . आआरम्भकेम्यः कृषी- 
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वलादिभ्यः क्षिव्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भोऽने- 
नोपायेन कर्तव्यः इत्याख्यानमारम्भकोपदेशः । इत्येवं- 
प्रकार पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेगः । (त. वा. ७, 
२१, २१; चा. सा. पृ. ६-१०) 1 ४. पापोपदेशः 
पापकर्मोपदेशः, पापं यत्कमं कृष्यादि तदृपदेशो यथा 
कृष्यादि कुविति । (श्रा. पर. टी. २८६) 1 ५. पापो- 
पदेदा श्रादिष्टो वचनं पापसंयुतस्‌ ! यद्रणिग्वधकार- 
म्भपूर्वसाव्यकर्मयु 1 (ह्‌. पु. ५८-१४८) । 
६. क्लेश-तिर्यग्वणिज्यादिवचनक्षणात्‌ पापोपदेदात्‌ 
>< > >< । (त. इलो. ७-२१) । ७. विदया- 
वाणिज्य-मपी-कृपि-सेवा-शित्पजीविनां पुंसाम्‌ । 
पापोपदेदादानं कदाचिदपि नव वक्तव्यम्‌ । (पु. सि. 
१४२) 1 =. जो उवएसो दिज्जइ्‌ किसि-पसुपालण- 
वणिज्जपमुहेसु । पुरिसित्थीसंजोए भ्रणत्थदण्डो हुवे 
विदिग्रो ।। (कात्तिके. ३४५) 1 ६. पापोपदेशो 
यद्वाक्यं हिसा-कृप्यादिसंश्रयम्‌ 1 तज्जीविस्यो न तं द- 
यन्नापि गोष्ठयां प्रसज्जयेत्‌ ॥। (सा. घ. ५-७) 1 
१०. वधकारम्भकादेशौ वाणिज्यं तियंक्क्लेशयोः । 
एभिद्चतुविषेयगि संतः पापोदेरकः ॥ (धमस. श्ना. 
७-१०) । 

१ गाय-भेस श्रादि तिर्यचों के व्यापारविषयकः 
्लेहाकेर दासी-दास श्रादि के व्यापारविषयकः 
ह्साविषयकः श्रारम्भविषयक श्रौर वचनाविषयक 
कथावार्ता के प्रसंग से उत्पनन हने बालं पापके 
उपदेश को पापोपदेश कहा जाता हे 1 ४ कृषि श्रादि 
कायं पापके कारण होने से पाप माने जाते है, एेसी 
क्रियाश्रों के उपदेश्च का नाम पापोपदेश्ञ है--जसे 
खेती करो, एेसा उपदेश । 

पामिच्छ- देखो प्रामित्य । 

पारञ्च- देखो पारस््चिक । पारंचो नाम चेत्ततो 

देसतो वा निच्छुभद्‌ । (दद्रवं. चू. पृ. २६) । 

क्षेत्र यादेडासरे पृथक्‌ कर देना, इसे पारंच कहा 

जाता हे 1 

पार ज्चिक- देखो श्रनुपस्थान । १. भ्राचार्यादा- 

चा्यन्तरप्रापणमातृतीयं पारचञ्चिकम्‌ 1 (त. वा. &, 

२२, १०) । २. पुरुषविरोषस्य स्वलि द्ध- राजपल्न्या- 

यासेवनायां पारञ्चिकं भवति, पारं प्रायदिचत्तान्त- 

मजञ्चति गच्छतीति पारञ्चिकम्‌ । (श्राव. नि. हरि. 

वू. १४१८ प्र. ७६४) । ३. जो.सो पारंचिभ्रो सो 

एवंविहो (अरणवटुभ्रसंणिहो) चेव होदि, कितु सा- 
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धम्मियवज्जियलेत्ते समाचरेयव्वो । एत्थ उक्कस्सेण 
छम्मासक्खवणं पि उवडट्ठं । एदाणि दो वि पाय- 
च्छित्ताणि णरिदविरुद्धाचरिदे भ्रायरियाणं नव-दस- 
पुव्वहुराणं होदि । (घव. पु. १३, पर. ६२-६३) । 
४. स्वगणैः समग्रस्य देयं पारंचिकं भवेत्‌ । व्युत्सृष्ट- 
स्यापि येनस्याद्युदधमावो न जायते । (प्रायश्चित्तस. 
६-१५७) । ५. पारं भ्र॑चदि परदेसमेदि गच्छदि 
जदो तदो एसो । पारंचिगो त्ति भण्णदि पायच्छित्तं 
जिणमदम्मि ॥ (छेदपिण्ड २८२) । ६. स्वधमं रहित- 
्षेतरे प्रायदिचत्ते पुरोदिते । चारः पारंचिकं जैनधर्मा- 
त्यन्तरतेमंतम्‌ ॥ (श्राचा. सा. ६-६२) । ७. पार 
चियारिह्‌--श्रञ्चु गइ्-पुयणेसु; पारं श्रञ्चद्‌ तवार्दणं 
जस्मि पडिसेविए लिग-वेत्त-कालविसिद्वाणं, तं पारं- 
चियारिहुं । (जीतक. च्‌. गा. ४, घृ. ६) । ८. पारं 
तीरं तपसा श्रपराभरस्य ग्रञ्चति गच्छति ततो दीक्ष्यते 
यः स पाराञ्ची, स एव पाराञ्चिकस्तस्य यदनुष्ठानं 

तच्च पाराञ्चिकं लिग-क्षेत्र-काल-तपोभिवंहिष्कर- 
णम्‌ । (जीतक. च्‌. वि. व्या. ६-२१, पृ. ३९) । 
६. तथा पारमन्तं प्रायरिचत्तानाम्‌, तत॒ उत्करृष्टतर- 
प्रायरिचत्ताभावात्‌, श्रपराघानां वा पारमञ्चति 
गच्छतीत्येवंशीलं पाराञ्चि, तदेव पाराज्चिकम्‌ । 
तच्च महत्यपराधे लिग-कुल-गण-संघेभ्यो वहिष्कर- 
णम्‌ । (योगक्ञा. स्वो. विव. ४-६०)1 १०. यस्मिन्‌ 
प्रतिसेविते लिग-क्षेत्र-काल-तपसां पारमञ्चति तत्‌ 
पाराज्चितमहंतीति पाराञ्चितम्‌ । (व्यव. मलय. 
त्‌. १-५२) । 

१ एक श्राचायं से तीसरे श्राचायं तक श्रन्य श्राचार्यो 
फे पास पहुंचाना, इसका नाम पारज्चिक प्रायशटिचत्त 
है। ३ राजाके विरूद्धं श्राचरण करने परनजो 
भायर्िचत्त नौ-दस पर्वा के धारकश्राचार्योसि कराया 
जाता है उसका नाम पारचिक प्रायहिचत्त है! यह्‌ 
प्रायश्चित्त साघमिक जन से रहित क्षेत्रमें कराया 
जाता है इसमें श्रपराधी श्राचायं मुनियोंके प्राश्रम 
से श्रलग रहता है, उसे कोई भी साधु प्रतिवन्दना 
नहीं करता, गुरु को छोडकर वहु श्रन्य ससे मौन 
रखता है, तथा उपवास, श्राचाम्ल पुरिमाधं (निवि- 
कतिक तपविशेष), एकस्थान श्रौर नि विकृति रादि 
केदारा रस, रुधिर एवं मासिको युखातादह। 
५ इस प्रायरिचत्त में चूंकि श्रपराधी दूसरे. देको 
जाता हैः श्रत एव. इसका नाम पारचिक या पारया 
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चिक भायश्िचत्त है । ८ "पारं श्रञ्चति' इस निरुक्ति 
के श्रनुसर श्रपराधी तपके दवारा श्रपराघके पार 
जाता हि व तत्पश्चात्‌ उसे पुनः दीक्षा दी जाती है, 
इसते उसे पारांचीया पाराचिक कहा जाताह। 
उसके लिग, क्षेत्र, काल श्रीर तप से बहिष्कृत करने 
रूप श्रनृष्ठान को भी पारांचिक कहा जाता है ¦ 
पारच्चित- देखो पारज्चिक । 
पारञ्ची-घर्म॑स्य पारं तीरमञ्चति गच्छति, तेन 
कारणेन पुरुपः पारञ्ची स्मृतः । (ग्रायर्दिचत्त. ७, 
२७) 1 

इस प्रायिचत्त में श्रपराधी घमं के पार (किनारे) 
जाता है, इससे वह्‌ पारची कहलाता हं । 
पार्मा्थक नोकमद्रव्यक्षेत्न--पारमत्थियं णोक- 
म्मदन्वलेत्तं प्रागासदव्वं । (धव, पु. ४, पर. ७ । 
पारमार्थिक नोकमंद्रव्यक्षेत्र ्राकाश्च -कहलाता ह्‌ । 
पारमाथिक प्रत्यक्ष-देखो मुख्य प्रत्यक्ष । १. पार- 
मार्धिकं पुनरुत्पत्तावात्ममावापेक्षम्‌ । (भ्र. न. त. 
२-१८) । २. परमाथ भवं पारमाथिकं मुख्यम्‌, 
ग्रात्मसचतिधिमाव्रापेक्षम्‌, श्रवध्यादि प्रत्यक्षमित्यथंः । 
(रत्नाकरा. २-४) ; क्षय-क्षयोपडमविशेषविरिष्ट- 
मात्मद्रव्यमेवाऽव्यवहितं समाश्रित्य पार्माथिकमेत- 
दवध्यादिप्रत्यक्षमुन्मज्जति, न पुनः सांव्यवहारिकमि- 
वेन्दरियादिन्यवहितमात्मद्रव्यमाश्िव्येति भावः । 
( रत्नकरा. २-१८) । ३. सवतो विशदं पारमायथि- 
कं प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायदी. पु. ३४) 1 ४. पारमा- 
धिकं त्वात्मसंनिधिसमात्रापेक्षमवध्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 
(षडदस. ग्‌. वृ. ५५५ पृ. २०८) । ५. स्वोत्पत्ता- 
वात्मव्यापारमात्रापेक्षं पारमार्थिकम्‌ । (जेनत. पु. 
११८) 1 ` | 

१ जज्ञान श्रपनी उत्पत्ति मे श्रात्मा मात्र की 
श्रपेक्षा करता हं--इन्दियादि श्रन्य कारणोंकी 
श्रपेक्षा महीं करता-उसे पारमर्गथक प्रत्यक्ष 
कहते हँ 1 | 
पारमाथिकप्रत्यक्षाभास--पारमाथिकपरत्यक्षमिव 
यदाभासते तत्तदाभासम्‌ । (प्र. न. त. ६-२६) 
जो पारमिक भत्यक्ष के समान दिखता हु, प्र 
वस्तुतः पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं ह, वह परमाथिकः- 
प्त्यक्षाभास कहलाता हं । 

पाराल्चिक-देखो पारस््विक । 
पाराल्चित-देखो पारल्चित । 


पारायण 


पारायण-पारायणं नाम सूत्राथ-तदुभयानां पार 
गमनम्‌ 1 (व्यव. भा. मलय. वु. ४-२३) । 
सन्न, श्रथं एवं दोनों के पारगमन को श्र्थात्‌ श्रायो- 
पान्त श्रध्ययन कर लेने को पारायण कहते है । 
पारिभ्रहिकी- देखो परिग्रहक्रिया व पारिरहिकी 
क्रिया परिग्रहो धर्मोपकरणवज्जंवस्तुस्वीकारः धर्माप- 
करणमूरज्छा च, परिग्रह एव पारिग्रहिकी, परिग्रहेण 
निवता वा पारिग्राहिकी । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. रत, 
पु. ४४७) । 
धर्मोपकरणो को छोडकर श्रन्य वस्तुको स्वीकार 
करना व घमपिकरणों मे भी श्रनुराग रखना, इसका 
नाम परिग्रह है । इस परिग्रहसे होने वाली क्रिया 
को पारिग्रह्की त्रिया कहा जातां है) 
पारिग्रहिकी च्िया-- देखो परिग्रहक्रिया । 
१. परिग्रहाविनाशार्था पारिग्राहिको क्रिया! (स. 
सि. ६-५; त. वा. ६, ५, ११) । २. परिग्रहावि- 
नाशार्था स्यात्‌ पारिग्राहिकी क्रिया । (त. इलो. ६! 
५, २४) । ३. परिग्रहाणामविनादे प्रयत्नः पारि 
ग्राहिकी क्रिया । (त. वृत्ति श्रुत. &-५) । 
१ परिग्रह्‌ के श्रचिनाञ्ञ के लिये--उसके सरक्षण के 
निनित्त-जो किया की जाती है उसे पारिग्राहिकी 
क्रिया कहा जाता है । 
पारिणामिकत्व--भावान्तरोपादानं पारिणामिक- 
त्वमुच्यते । >< >< >< परिणामयतीति परिणामकः, 
परिणामक एव पारिणामिकः । (त. वृत्ति श्रुत. 
५-३७) । 
श्रवस्थान्तर की प्राप्ति को पारिणामिकत्व या पारि- 
णाभिक्ता कहा जाता हे 1 
पारिणामिक भाव-- १. द्रव्यात्मलाभमात्रहतुकः 
परिणामः । >< >< >< परिणामः प्रयोजनमस्येति 
पारिणािकः । (स. सि. २-१) । २. द्रव्यात्मलाभ- 
सात्रहेतुकः परिणएसः \ यस्य भावस्य द्रव्याद्मलाभ- 
मात्रमेव हेतुभवति, नान्यच्िमित्तं स॒ परिणाम इति 
परिभाष्यते । > >< >< परिणामः प्रयोजनमस्येति 
पारिणामिकः ! (त. वा. २, १, ५-६) ; श्रन्यद्रव्या- 
साधारणास्त्रयः पारिणामिकाः। >< >< >< कर्म्यदय- 
क्षयोपञ्म-क्षयोपशमानपक्न.वात्‌ । नहि एवंविधं 
कर्मास्ति यस्योदयात्‌ क्षयात्‌ उपशमात्‌ क्षयोपश्माद्ा 
जीवो भव्योऽभव्य इति चोच्यते । तदभावादनादि- 
ल. ८६ 
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द्रव्यभवनसम्वन्धपरिणामनिमित्तत्वात्‌ पारिणामिका 
इति व्यपदिश्यन्ते । (त. वा. २, ७). १-२) । 
३. कर्मोदयोपशम-क्षय-क्षयोपराममन्तरेणोत्पन्नः पारि- 
णामिकः। (धव.पु. १, प्र. १६१); जो चह 
(ग्रोदइय-ग्रोवसमिय-खडय-खग्रोवसमिएहि) भवेह 
पव्वुत्तेहि वदिरित्तो जीवाजीवगग्रो सो पारिणामिग्रो 
णाम । (घव. पु. ५, पृ. १८५) ; जो केम्माणमुदय- 
उवसम-खदय-खगश्रोवसमेहि विणा श्रण्णेहितो उप्पण्णो 
परिणामो सो पारिणामिश्रो भण्णदि! (धद. पु. ५, 
पु. १६६); भावो दु पारिणामिग्रो करणोभयवज्जि- 
यो होदि ॥ (घव.पु.७,पृ. €; धव.पु. यपू. 
२७६ उद्‌.) 1 ४. परिणमनं परिणामो जीवत्वाया- 
कारेण यद्‌ भवनं सः पारिणामिकः। (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. १-५ प्रू. ४८); पारिणामिकशब्देन च द्रव्य- 
भावप्राणावस्थाख्यः परिणाम उच्यते । तथा सेधन- 
योग्यः परिणामो भव्यः, ग्रभव्यस्तु न कदाचित्‌ सेधन- 
योग्यः परिणाम इति 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. २-१, पृ. 
१४० }1 १. द्रव्यात्मलाभहेतुः स्यात्‌ परिणामोऽनपेक्षि- 
णः 1 एतस्प्रयोजना भावाः सर्वोपदामिकादयः । 

दत्यौपशमिकादीनां शनब्दानामुपवणिता (निरुक्तिः) ॥ 

(त. एलो. २, १, ४-५)। ६. सकलकर्मोपाधिविनिमक्तः 
परिणामे भवः पारिणामिकमभावः 1 (नि. सा.वु. 
४१) । ७. परिणमनं परिणामः--कथच्चिदवस्थि- 
तस्य वस्तुनः पूर्वावस्थापरित्यागेनोत्तरावस्थागमनम्‌, 
स एव तेन वा निवृत्तः पारिणामिकः । (भ्रव. सरो. 

वु. १२६९०) । ८. कारणणिरवेक्लभवो सहावियो 

पारिणामिग्रो भावो। (भावच्नि. २३) । €. स्वभावः 
परिणामः स्यात्तद्‌भवः पारिणामिकः । (भावस. 

वाम. ६) । १०. क्मोपिन्लमादिनिरवेक्षः चेतनत्वादिः 

जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणामिको निगद्यते । 

(त. वृत्ति श्रुत. २-१) । ११. कत्स्नकर्मनिरपेक्षः 

प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ । श्रात्मद्रव्यत्वमात्रात्मा भावः 

स्यात्‌ पारिणामिकेः ॥ (पंचाध्या. २-६६८) । 

१ निस भावका कारण द्रव्य काश्रात्मलाभ मात्र 

हो-श्रन्य कोईन हो-उसे पारिणामिक भाव 

कहते हं । ७ कथंचित्‌ श्रवस्थित वस्तुजो एक 

ग्रवस्था को छोडकर श्रगली दूसरी श्रवस्था को प्राप्त 
होती है, इसका नास परिणाम है \ इसी को भ्रथवा 

इससे रचे गये को पारिणामिक कहा जाता है । 


पाटिणामिकी] 


पारिणामिकी--१. णिय-णियजादिविसेसे उप्प- 
ण्णा पारिणामिकी णामा ।॥ (ति. प. ४, १०२०) । 
२. श्रणुमाण-हेउ-दिट्रंतसाहिया वयविवागपरिणा- 
मा । हिप्र-निस्सेश्रसफलवरई वृद्धी परिणामिग्रा 
नाम ॥ (श्राव. नि. &४८; नन्दी. सु. गा. ६६; उप. 
प. ठ) । ३. पारिणाभिकी तु वयोविपाकलब्ध- 
जन्मा परमहित-निःश्रेयसफला पंचावयवादिसाधना- 
नुसारिणी भवत्यभयकूुमारदेरिव । (त. भा. हरि. 
वु. ९-६) । ४. परिः समन्तान्नमनं परिणामः-- 
सुदीधेकालपूर्वापिरार्थावलोकनादिजन्य ्रात्मघमं इत्य- 
थः, स कारणमस्यास्ततूप्रधाना वा पारिणामिकी । 
(श्राव. नि. हरि. वु. ६ देत, पृ. ४१५) 1 ५. सग- 
सगजादिविसेसेण समुप्पण्णपण्णा पारिणामिया णाम | 
>< > > जादिविसेसजणिदकम्मक्खश्रोवसमसमुप्प- 
ण्णा पारिणामिया । (घच,. पु. €, पृ. ८२-८३) । 
६. स्वकोय-स्वकीयजाति विशेषेण समुत्पन्ना पारि- 
णामिकौ चेति । (चा.सा. पृ. &७) ! ७. तथा 
परि-समन्तान्नमनम्‌--यथावस्थितवस्त्वनुसारितया 
गमनं परिणामः, सुदीघंकालपूर्वापरार्थावलोकनादि 
जन्य म्रात्मधमेविशेप इत्यथः, स कारणमस्याः पारि- 
णामिकी, बुद्धयतेऽनयेति बुद्धिः । (श्राव. नि. मलय. 
तृ. ६३८) । 
१ श्रपनी श्रपनी विशेष जातिमे जो बद्धि उत्पन्न होती 
है उसे पारिणामिकी बुद्धि कहा जाताहै। २ जो 
वुद्धि श्रनुमान, हतु श्रौर दृष्टान्तके द्वारा श्रभीष्ट 
की साधकहोतीहै; श्रायु के पारिपाक के श्रनुसार 
जिसका पररिणमन होता हैः तथा जो श्रभ्युदय भ्रौर 
निःश्रेयस (मोक्ष) से सफल होती; वह पारि 
णामिकी वुद्धि कहलाती ह । 
पारितापनिकी करिया--१. दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात्‌ 
पारितापिकी त्रिया । (स. सि. ६-५; त.वा. & 
५, ८) ! २. दुःखोत्पत्तिः स्वतंत्रत्वात्‌ क्रिया- 
ऽन्या परितापिकी । (ह्‌. पु. ५८-६७) । ३. दुःखो- 
त्पादनतन्तरत्ं स्यात्करिया पारितापिकी । (त. इलो. 
६, ५, १०} 1 ४. पतापो दुःखम्‌, दु-खोत्पत्ति- 
निमित्ता क्रिया पारितापिकी क्रिया। (भ. श्रा 
विजयो. ८०७) । ५. परितापनं ताडनादिदुःखवि- 
दोपलक्षणम्‌, तेन निवृत्ता पारितापनिकी क्रिया । 
(स्थाना, रमय. वृ. ६०; समवा. श्रभय. चू. ५) । 
६. दुःखोत्पक्तौ परितप्तिपरवदत्वं पारितापिकी 
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क्रिया । (त. वृत्ति श्रुत. ६-५) । 
१जो दुःखं की उत्पत्ति के श्रधीन किया की. जाती 
हे--उसकी उत्पत्ति का कारण हु--उमे पारिता- 
पिक्री क्रिया कहू जाता हू । ५ ताडनादि दुःखविशेष 
ङ्प परितापसेजो क्रिया निमित होदीह उसका 
नाम पारितापनिकी यापारितापिको क्रियाहं। 
पारितापिकी क्रिया-देखो पारितापनिकी क्रिया । 
पारिन्राज्य--गा्हर्थ्यमनुपात्यैव गृहवासादिरज्य- 
तः । यहीक्ाग्रहणं तद्धि पारिव्राज्यं प्रचक्ष्यते ।। पारि- 
व्राज्यं परिज्राजो भावो निर्वाणिदीक्षणम्‌ । तत्र निम॑म- 
तावृत्त्या जातरूपस्य धारणम्‌ ॥ (म. पु. ३९१५६ 
१५७) । 
गृहस्थ धमं क्ता पालन करने के पश्चात्‌ गृहवास से 
विरक्त होते हए जो दीक्षा ग्रहुणकी जाती हं उसे पारि. 
व्राज्य--परिव्राजक का श्रनुष्टान--कटहू जाताहं । 
परिव्राट्‌ के भावकानाम पारिद्राज्य हु, जिसका 
प्रभिप्राय निर्वाणदीक्षा है। इसमे ममत्वबुद्धि को 
द्मेडकर जातरूप दिगम्बरवेष-धारण किया 
जाताह्‌ । 
पारिषद--देखो पार्षद । १. वयस्यपीठमदंसदृशाः 
परिषदि भवाः पारिषदाः । (स. सि.. ४-४). .२. 
पारिषद्याः वय्रस्यस्थानीयाः। (त. भा. ४-४) । 
र. वयस्थपीठसदसद्‌ शाः पारिषदाः । परिषदि जता 
भवा वा पारिपदाः, ते वयस्यपीठमर्दसदुश्षाः वेदि- 
तव्याः । (त. वा. ४, ४, ४) । ४. भवाः परिषदी- 
व्यासन्‌ सुराः पारिपदाह्वयाः । तै पीठमदसदृशाः 
सूरेन््ैरतिलालिताः । (म. पु. २२-२६)। ५.परि- 
पदि साधवः पारिषदाः मित्रसद्शा; । (त. भा. 
सिद्ध. वु. ४-४) । ६. परिषदि सभायां भवाः पारि- 
पदाः पीठमद॑ मित्रतुल्याः । (त. वृत्ति श्रुत. ४-४) । 
जो सभामें उपस्थित रहने योग्य होतेह वे 
पारिषद कहलाते हैँ । ये देव भित्र श्रवा पीठमदं 
--कामपुरुषा्थं मे सहायक--के समान होते हं । 
२्जो देव भिच्रके समान होते हुं उन्हं पारिषद 
कहा जाता ह्‌ । - 
पारिषद्य-देखो पारिपद । 
पाथिव मण्डल भितिवीजसमाक्रान्तं दुतहेमसम- 
प्रभम्‌ । स्याद्‌ वलाञ्छनोपेतं चतुरस्रं घरापुरम्‌ ॥ 
(ज्ञानार्णव २६- १६, प्र. २८८) । 
पृथिवी वीज से सहित, पिघले हए सुवणं के सदृ, 


पाथिवो धारणा] 


वज्र के चिह्र से चिह्धित श्रोर श्राकारमे चौकोण 
धरापुर-- पार्थिव भण्डल होता हं) 

पाथिवी घारणा-- तिर्यग्लोकसमं ध्यायेत्‌ क्षी रान्धि 
तत्र॒ चाम्बुजम्‌ । सहस्रपत्रं स्वर्णाभं जम्बृदीपसमं 
स्मरेत्‌ ।1 तत्केसरततेरन्तः स्फुरत्पिद्धुप्रभांचिताम्‌ । 

स्वर्णाचलप्रमाणा च कणिकां परिचिन्तयेत्‌ ।। उवेत- 
सिहासनासीनं क्मनिम्‌लनोद्यतम्‌ । श्रात्मानं चिन्त- 
येत्त्र॒ पाथिवी धारणेत्यसौ 1 ( योगशा. ७, 
१०-१२) । 

ध्यान की श्रवस्या में मध्यलोकके बरावर क्षीर- 
सगर, उसके मध्य से जम्बूदीपके प्रमाण बालं 
सहुस्रपत्रमयं सुवणकमल, उसके पराग समूह्‌ के 

भीतर पीली कान्तिसे युक्त सुमेरुके प्रमाण कणिका 
श्रौर उसके ऊपर एक उवेत्त वणं के सहासन पर 

स्थित होकर कर्भोके नष्ट करने मे उद्यत श्रार्मा 

का चिन्तन करे! यहु पाण्थवो धारणा कहलाती 

हं । 

पाहवे--पदयति सर्वभावानिति निरुक्तात्‌ पार्वः, 

तथा गर्भस्थे जनन्या निक्षि श्षयनस्थयार््धकारे सर्पो 
द्ष्ट इति गर्मानूुभावोऽयमिति मत्वा पर्यतीति 
पारव, पार््वोऽस्य वैयावृत्त्यकरस्तस्य नाथः, भीमो 
भीमसेन इति वत्‌ पाश्वं: 1 (योगशा. स्वो. विव. 

दे-१२४) । 

"परयति स्वभावानिति पाश्वं: इस निरुक्ति के श्रनु- 
खार जो समस्त पदार्थो को देखता है उसका नाम 

पादवं है, श्रथवा माताके गभंमें स्थित होने पर 

रथ्या पर स्थित माताने म्रन्धकारमें जो सपको देखा 

था, यहु गभं का प्रभाव है, एसा मानकर पदयति' इस 
निरक्ति के श्रनसार पादन" कहुलाये, श्रथवा पाइव- 

नामक यक्ष क स्वामी होनेसे तेईसवं तीथकर का 

नाम पाहवनाथ भरसिद्ध हुश्रा 1 

पाहवेतः श्रन्तगत अवधिज्ञान--१. से कितं 

पासमश्रो ग्रतगयं ? पासश्रो श्रतगयं--से जहानामए 


केड्‌ पुरिसे उक्कं वा चड्लिप्रं वा - ग्रलायः वा मणि. 
वा पईवं वां जदं वा पासश्रो काडं परिकडटेमाणे ` 


गच्छिज्जा से तं पासभ्नो ग्र॑तगयं । (नन्दी. सु. १०; 
पृ, ८२) 1 २. थेन तु पाश्वंतः एकतो द्वाभ्यां वा 
संख्येयान्यसंख्येयानि वा योजनानि परयति स पारइवं- 
तोऽन्तगतः इति । (प्रताप. मलय. व्‌. ३१७; पू. 
` ५२७) \ 
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१ जिस प्रकार कोई पुरुष उत्का (छोटा दीपक); 


चटुलौ (श्रन्त में जलता हृश्रा घासं का पुला), 


प्रलात (श्रग्रभागं मे जलती हई लकड़ी), सणि, 
प्रदीप भ्रथवा ज्योति को पाइवभाग में करके सीचता 
हुश्रा जाता ह; इसी प्रकार जो श्रवधिज्ञान एक पाश्वं 
से श्रथवा दोनों पानो से संख्यात-श्रसंस्यात योजनो 


को देलता है, वह्‌ पारवतः श्रन्तगते श्रवधिज्ञान कहू- 


लाताहे। 


पारवेसुद्रा--पराडमुखहस्ताभ्यां वेणीबन्धं विधाया- ` 


भिमुखीछृत्य तजेन्यौ संरलेष्य रेषाङ्गुलिमध्ये ग्रङ्ग- 


ए्टद्रयं विन्यसेदिति पाश्व॑मुद्रा । (निर्वाणक. पृ. ३३)! - 


उत्टे हाथों से वेणीवन्ध करके सामने करते हए दोनों 
तजनियों के सिलाने भ्रौर ज्ञेष श्रंगलियों के मध्यमे 
दोनो श्रंगूठो के रखने पर पाश्वेमुद्रा होती है । 
पाईवंस्थ--१. दंसण-नाण-चरित्ते तवे य भ्रत्तहितो 
पवयणे य । तेसि पास विहारी पासत्थं तं वियाणेहि ॥ 
(व्यव. भा. १-२२७ प्र. १११) 1 २. अ्रयोगयं सुख- 
शीलतया यो निषेवते कारणमन्तरेण स सर्वथा 
पाश्वेस्थः । (भ. श्रा. विजयो. १६१५०) ! ३. यो 
वसतिसु प्रतिवद्ध उपकरणोपजीवी च श्रमणानां 
पावे तिष्ठतीति पादवेस्थः । (चा. सा. पृ. ६३) । 
४. सम्यग्दरोन-ज्ञान-चारित्ाणां पार्श्वे समीपे तिष्ठ- 
तीति पाश्वंस्थः रत्नत्रयवहिर्भूतः । (प्रायशचित्तस, 
टी. ७-२५) 1 ५. वसत्युपधिसंगस्थः पादर्वस्थः 
स्यात्‌ >< >< >< । ( ्राचा. सा. ६-५० ) । ६. पाडव- 
स्थोऽन्योद्गमादिभोजी शबलाचारः । (व्यव. मलय. 
त्‌. ३, १६५. धु. २५) । ७. निरतिचारसंयममार्ग 
जानन्नपि न तत्र वतेते, किन्तु संयममार्गपादवे तिष्ठति, 
नैकान्तेनासंयतः, न च निरतिचारसंयमः, सोऽभिधीयते 
पारवेस्थः 1 (भ. श्रा. मूला. १६५०) । =. पाश्वस्थः 
दरानादीनां पादवं तिष्ठतीति पार्वंस्थः । (सम्बोधस. 
व्‌. &, पृ. १०) । 

१ जो श्रात्महितकर दशन, ज्ञान, चारि, तपश्रौर 


प्रवचनके पाशवं मे विहार करता है--उनके पूर्णतया : 


पालन में प्रपत्नशोल नहीं रहता- उसे पा्वस्थं ` 


मनि कहाजाताहे। २ जो सुलस्वभाव होने से 
कारण के विना ही श्रयोग्य का सेवन करता है, वहू 
पाइवस्थ कहुलाता है ! 

पाषद्य- देखो पारिषद्य । १. वयस्यप्रायाः पाष्या: 
>> । (त्रि.श. पु.च. २, ३, ७७३ ) 


पाष्णिग्राह्‌ | 


२. तथा पषंदि साधवः पाषद्याः, "'पषदो ण्यणौ'" इति 
ण्य-प्रत्ययः, ते च वयस्यस्थानीयाः मित्रसदशा देव- 
राजानामिति भावः। (वबृहत्सं. मलय. वु. २) । 
३. पषंदि साधवः पार्षदाः, देवराज नां मित्रप्रायाः । 
(संग्रहणी दे. व्‌. १) । 
१ मित्रके समानजो देव होते हं वे पाषंद्य कहलाते है । 
पाष्णिग्राहु-यो विजिगीषौ प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने 
वा पश्चात्कोपं जनयति स पाष्णिग्राहुः। (नीतिवा. 
२८-२६, पृ. ३१६) । 
जो विजिगीषु के प्रस्थान कर चुकेने पर श्रथवा 
प्रस्थान के समय पीछे कोधे को उत्पन्न करताहै 
उसे पाष्णिग्राहु कहते हं 1 
पालित-- पालितं चैव--पुनः पुनरूपयोगप्रतिजागर- 
णेन रक्षितम्‌! (श्राव. नि. हरि. वृ. १५६३; प 
८५१) । 
बार-बार के उपयोग भ्रौर जागरूकता से सुरक्षित 
वस्तु को पालित कहते हैँ 
पालिभेद, पालीभेद-- संजममहातलागस्स णाण- 
वेरग्गसुपड्पृण्णस्स । सुद्धपरिणामजुत्तो तस्स उ 
ग्रणदइक्कमो पाली 1 संजमग्रभिमुहस्स वि विसुद्ध- 
परिणामभावजुत्तस्स । विकहादिसमुप्पण्णो तस्स उ 
भेदो मुणेयव्वो 1 प्रह्वा पालयतीति उवस्सयं तेण 
होति सा पाली । तीसे जायति भेदो म्रप्पाण-परो- 
भयसमुत्थो ।। (बृहत्क. ३७०४-६) । 
शद्ध परिणाम से युक्त साधु ज्ञान प्रौर वंराग्यसे 
परिपूर्णं संयमरूप महासरोवर का जो उत्लंघन नहीं 
करता हि, इसका नाम पालिदहे } संयम के भ्रभिमुल 
होते हृए भी साध्वी के उपाश्रय मे जाने पर विकथा 
प्रादिके कारण उक्त पालिका भेद (विनाश्) 
होता है । श्रथवा पालयतीति पाली' इस निरुक्ति 
के श्रनुसार उपाश्रय का रक्षण करने बाली साध्वी 
को पाली कहा जाताहै। संयतको देखकर. उस 
श्रकेली का श्रपने हारा, पर के (जाने वालं साधु 
के) हारा श्रयवा द्ोनोके हारा भेद (विभेग 
होता है \ यह्‌ उपाश्रय मे जाने का दोषहै। 
पारमुद्रा--भ्रगुष्ठं तजेनीं संयोज्य रेपाङ्गुली प्रसा- 
रणेन पाडमद्रा ! परस्परोन्मुखौ मणिवन्धाभिमुखकर- 
शाखौ करौ कत्वा ततो दक्षिणाङ्गुष्ठ-कनिष्ठिकाम्यां 
वाममव्यमानामिके तर्जनीं च तथा वामाङूगुष्ठ-कनि- 
प्ठिकाभ्यामितरस्य मव्यमानामिके तजनीं समाक्रम- 
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येदिति पाशशमुद्रा । (निर्वाणक. पृ. ३२) । 
दोनों हाथों की तजनी श्रौरश्रंगूठों को मिलाकर 
शेष श्रगुलियों के पसारने को पाश्नामुद्रा कहते है । 
पा्ञस्थ--१. पासोत्ति वंधणंति य एगट्ढं वंधहेयवो 
पासा । पासत्थिग्नो पासत्थो >८ >< >< ॥ (व्यव 
-२२६. पृ. १११) 1 २. मिथ्यात्वादयो वन्ध- 
हेतवस्ते पाशा इव पाडास्तेषु स्थितः पारस्थः । 
(व्यव. भा. मलय. वु. १-२२६, पु. १११) । 
३. भिथ्यात्वादयो वन्धहेतवः पाशाः, पाशेषु तिष्ठ- 
तीति पारास्थः । (सम्बोधस. चू. €, प्र. १०) । 
१ पाश श्रौर बन्धन ये समानायंक शब्द हँ, बन्धनं 
के हैतुभ्रो-मिथ्यादक्नादिकों कोपा कहा 
जाता, इस प्रकारके पामे जो स्थितै उसे 
पाशस्य कहते है । 
पाषण्डस्थापनानाम-- १. समणे य पड्रगे भिक्ख्‌ 
कावालिए श्र तावसए । परिवायगे, से तं पासंड- 
नामे ॥ (श्रनृयो. सु. १३० प. १४६) । २. इह 
येन यत्‌ पाषण्डमाध्ितं तस्य तन्नाम स्थाप्यमानं 
पाषण्डस्थापनानामाभिधीयते । (श्रनुयो. सु. मल. 
हेम. वृ. १३०; पृ. १४६) । 
२ श्रमण (निग्रन्थ, क्ाक्य, तापस, गेरक श्रीर 
प्राजीव ये पांच) पाड्रग, भिक्षु, कापालिक, तापस 
श्रोर परिव्राजकः; उनमें से जिसने निस पाषण्ड का 
प्राश्य लिया है उसके स्थापित किये जाने वाले उस 
नाम को पाषण्डस्थापना-नाम कहा जाता है । 
पाषण्डिमुढता- देखो पाखण्डिमूढता । 
पांडु--पांशवो नाम धूमाकारमापाण्डुरमचित्तं रजः । 
(व्यव. भा. मलय. वृ. ७-२८२) । 
धएं के श्राकार वाली कुछ सफेद श्रचित्त धलि का 
नाम पांश हे। । 
पिङद्कलनिधि- देखो पाण्डु । १. -सव्वा प्राभरण- 
विही पुरिसाणंजाय होड महिलाणं। भ्रासाणय 
हुत्थीण य पिगलगणिह्मि सा भणिग्रा ।॥ ( जम्बृदी. 
६६१ .प. २५६) । २. नराणामथ नारीणां हस्तिनां 
वाजिनामपि । सर्वोऽप्याभरणविधिनिपेर्भवति पिग- 
लात्‌ ॥ (चनि. श. पु.च. १.४, ५७६) । 
१ पुरुषो, स्त्रियो, घोड़ों श्रौर हाथियों के श्राभारणों 
कीजो सव विधिर वहु पिगलनिधिमें कही गर्ईह। 
पिच्छ--पिच्छः परिहारः, यतः. परिहारम्रायदिचत्तं 
विदयानः ग्रहं परिहारप्रायदिचत्तीति ज्नापननिमित्त- 


पिण्डकलत्पिक] 
मग्रतः पिच्छं प्रतिदशेयति ततः परिहारः पिच्छमिव्यु- 
च्यते । (प्रायश््चित्तस. टी, ६-१८) । 
'पिच्छ' यह्‌ परिहारपायरिचत्तिका नाम हं कारण 
इसका यह्‌ हं कि परिहारप्रायरिचत्त को स्वीकार 
करने वाला न परिहारभ्रायशिचत्त वाला हू यह्‌ 
जतलने के लिए श्रागे पिच्छीको दिखलातादहै 
इसी से परिहार को पिच्छ कहा जाता) 
पिण्डकह्पिक-पटिए य कटह्य श्रहिगय परिहरति 
पिडकप्पितो एसो । तिविहं ती हि विचुद्धं परिहरन- 
वगेण भेदेणं 1 (वुहत्कल्प. ५३२) 1 
जो दशवेकालिक के श्रन्तगत पिण्डंषणा श्रध्ययन के 
पद्‌ लेने, श्रं के कहने, उसके समभे लेने श्रौर 
समभकर तदन॒सार श्रद्धा के कर लेते पर उद्गम, 
उत्पादन च एषणा दोषो से शुद्ध तथा मन, वचन्‌ एवं 
काय से विशुद्ध इन परिहारविषयक नौसे परिहार 
करता है-मन-वचन-काय भ्रौर कृत-कारित श्रनु- 
मोदना से श्रहृद्ध श्राहार को ग्रहणनहीकरताहै 
--वह्‌ पिण्डकत्पिक कहलाता है । 
पिण्डप्रक्रति--१. एवमेदाओ्रो (गदि-जादिपहुडिग्रो 
याश्रो वादालीस्रं पिडयडीश्रो । को पिडो णास ? बहूणं 
पयडीणं संदोहो पिडो । (धव. पु. १३, पु. २६६) । 
२. श्रनेकावान्तरभेदपिण्डात्मकाः प्रकृतयः पिण्डग्रक् 
तयः ! (सप्तति. मलय. वृ. ६) । 
१ बहुत प्रकृतियों के समूहरूप प्रकृतियां पिण्ड्रकृ- 
कुतिया कहलाती है । २ श्रवान्तर श्रनेक भेदवाली 
कर्म-प्रकृतियों को पिण्डप्रकृति कहते है । 
पिण्डस्थध्यान--१. जीवपएसप्पचयं पुरिसायारं 
हि णिययदेहव्थं । म्रमलगरुणं कायतं फणं पिडत्थ- 
ग्रहिहाणं 1 (भावसं. दे. ६२२) । २. णियणाहि- 
कमलमज्मे परिद्धियं विषप्फुरंतरवितेयं 1 फाएह्‌ भ्रर्ह- 
रूवं फाणं तं मुणह पिडत्थं ।॥ फायह्‌ णियकर (7) 
मज्मे भालयले हियय-कठ्देसस्मि । जिणरूवं रवितेयं 
पिडस्थं मुणह काणमिणं ॥ (ज्ञानसार १६-२०) । 
३. पिण्डस्थो ध्यायते यत्र जिनेन्द्रो हतकल्मषः । तत्‌ 
पिण्डपञ्चकष्वंसि पिण्डस्थं ध्यानमिष्यते ॥ (श्रमित. 
श्रा. १५-५३) 1 ४. सियकिरणविप्फुरंतं म्रदुमहा- 
पाडिहेरपरियरियं । भादज्जईइ जं णिययं पिण्डत्थं 
जाण तं काणं 1 श्रहवा णाहि च वियप्पिखण मेर 
ग्रहोविहायम्मि 1 भाइज्ज श्रहोलोयं तिरियस्मं तिरि- 


यएु- वौएु 1 उडढसम्मि उडढलोयं. कप्पविमाणाणि 
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[पिपासासहन 


खंधपरियंते । गेविञ्जमया गीवं श्रणुदिसं हणुपष्‌- 
सम्मि॥ विजयं च वजयंतं जयंतमवराजियं च 
सन्वत्थं । भाइज्ज मुहपएसे णिलाडदेसम्मि सिद्धसि- 
ला ॥ तस्सुवरि सिद्धणिलयं जह सिहूरं जाण उत्तमंग- 
म्मि 1 एवं जं णियदेहं फादज्जइ्‌ तं पि पिण्डत्थं | 
(चसु. श्रा. ४५९-६३) । ५. पिण्डो देह इति तत्र 
तत्रास्त्यात्मा चिदात्मकः । तस्य चिन्तामयं सद्भिः 
पिण्डस्थं घ्यानमीरितम्‌ | (भावस. वाम. ६६१) । 
६. नाभिपद्मादिरूपेपु ध्यानं स्थानेषु योगिनाम्‌ 
य दिष्टदेवतादीनां तत्पिण्डस्थं निगद्यते ॥ (गु. ग्‌. 
ष. स्वो. वु. र, पु. १०) । ७. भ्रन्तःकरणसंस्थं 
यच्छरीरे निर्चलं भवेत । तन्मयत्वादिशुद्धं तत्‌ 
पिण्डस्थं ध्यानमुच्यते ॥ (वुद्धिसा. ११७, पु. २४)। 
१ श्रपने शरीरम पुरुषकेश्राकारनजो निर्भल गण 
वाला जीवप्रदेशों का समुदाय स्थित है उसके पवन्तन 
कानाम पिण्डस्य ध्यान है! € नाभिकमलादिरूप 
स्थानोंमेंजो इष्ट देवता श्रादिकों का ध्यान किया 
जाता हैः यह योगियों का पिण्डस्यध्यान कहु- 
लाताहे। 

पिता--पाति रक्षत्यपत्यमिति पिता। (उत्तरा. नि. 
शा. वु. ५७) । 

सन्तान के पालन करने वाले को पिता कहते हे । 


पितामहू--यस्य वाक्यामृतं पीत्वा भन्या म॒क्ति- 
मुपागताः । दत्तं येनाभयं दानं सत्त्वानां स पितामहः । 
(श्राप्तस्व. ३६) ! 

जिसके वचनाभृत को पीकर उपदेदा को हूदयगम 
करके-भन्य जीवोंने सुक्तिको प्राप्त किया है 
तथा जिसनं जीवों को श्रभयदान दिया है, उसे 
पितामह कहा जाता है । 
पिपासापरीषह॒नय- देलौ तृषापरीषहजय } पि- 
पासितः पथिस्थोऽपि तत्वविहैन्यवजितः। शीतोदकं 
नाभिलपेन्मृगयेत्‌ कत्पितोदकम्‌ (श्राव. नि. हरि. 
चु. ९१८) पु ४०३) 1 

मागं में स्थित तत्त्वज्ञ साधु प्यास से पीडित होता 
हृशरा भी दीनता से रहित होकर शीतल जल की 
इच्छा नहीं करता, ङ्ञिन्तु कहिपत (म्राह्य) जल की 
ही जो श्रपेक्षा करता है, यह्‌ पिपासापरीषहूजय है । 


पिपासासहन- देखो वरषापरोषहजय । १. जल- 
स्नानावमाहन-परिषेकपरित्यागिनः पतत्रिवदनियत्ता- 


पिपासासहन)] 


सनावसथस्यातिलवण-स्तिगध-रूक्षविरुद्धाहा र-ग्रेष्मात- 
प-पित्तज्वरानदानादिभिर्दी्ण शरीरेन्द्रियीन्माथिनीं 
पिपासां प्रत्यनाद्रियमाणप्रतिकारस्य पिपासानलरिखां 
घुतिनवमृद्घटपूरितरीतलयुगन्विसमाविवारिणा प्रश- 
सयतः पिपासासहनं प्रशस्यते ।! (स. लि. €-€) 
२. उदन्योदी रकहेतूपनिपाते तदज्ञाप्राप्तिः प्पिासा- 
सहनम्‌ । (त. वा. €, & ३; त. इलो. €-६) 
स्तानावगाहन-परिपेकत्यागिनः पतत्रिवदश्रुवासनाव- 
सथस्यातिलवण-स्तिगव-रूक्षविरद्ाहार-ग्रेमातप-पित्त- 
ज्वरानरानादिभिर्दीर्णा ररीरेन्द्रियोन्माधिनीं पिपासां 
प्रत्यनाद्वियमाणप्रतीकारमनसो निदाघे पट्‌तपनकिरण- 
सन्ता पिते ग्रटव्यामासन्तेष्वपि दध देष्वप्कायिकजीव- 
परिहारेच्छया जलमनाददानस्य सलिलसेकविवेक- 
म्लानां लतामिव ग्लानिमुपगतां गात्रयष््टमवगणय्य 
तपःपरिपालनपरस्य भिक्षाकालेऽपीद्िताकारादिभिः 
योग्यमपि पानमचोदयतो घंय॑कूम्भाववारितज्चीलसू- 
गन्विप्रज्ञा-तोयेन विव्यापयतः तृष्णाभ्निरिखां संयम- 
परत्वं पिपासास्रह्नमित्यवसीयते । (त. दा. €, & 
३; चा. सा. पु. ४६) 1 ३. अ्रतीवोत्पन्नपिपासां 
प्रति प्रतिकारमकुवतो भिक्षाकालेऽपींगिताकारादिभि- 
रपि योग्यमपि पानमप्रा्थंयतो वेय-प्र्ञावलेन पिपासा- 
सहनम्‌ । (ब्रारा. सा. टी. ४०) 1 

१ जिसने स्नान व जलसिच्न श्रादिक्ा परित्याग 
कर दिया तथा जिसके रहने का स्थान कोई 
नियत नहं हे एेसा साधु श्रत्यन्त खारे, चिकने व 
रूसे विपरीत भोजन से तथा ग्रीष्म चतु के भ्रात 
एदं पित्तज्वर से उत्पन्न व दारीर भ्रौर इदन्ियोंको 
पीडित करने वाली प्यपस्तके प्रतौकारके लिए 
उत्सुक न होकरजो उसे धयं के साथ सहताह्‌ः 
यह्‌ उसका पिपासासहन प्रंसनीय हं । 
पिद्याच--१. पिशाचाः सुरूपाः सौम्यददंना हस्त- 
ग्रीवासु मणि-रत्नविभूपणाः कदम्बवृक्षघ्वजाः । (त. 
भा. -१२) 1 २. पिञ्ञाचाः स्वभावतः. सुरूपाः 


सौम्यदर्यना हस्त-ग्रीवायु मणि-रत्तमयविभूपणाः । (वृ.- 


सम्रहणी मलयः व. ५८) ) 

१ सुरूप, सौम्यदर्दन, हाय ग्रौर गले मं मणिया व 
रत्न के श्राभृषणों के धारक तया कदम्ब वृक्षसे 
चित ध्वजाग्रं के घारण करने वाले व्वन्तर देवों 


को पिक्लाच कहूते ईह । 
पिञ्युन--पिचुनं प्रीतिविच्छेदकारि द्वोवंहूनां वा 
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सत्यासत्यदापाख्यानात्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €-६, 
ए. १६६) ¦ 
दो या बहुत से व्यक्तियोंके सत्य या श्रसत्य दोषों 
के कह्ने को पिल्ुन वचन कहते ह । टेसा वचन 
प्रोति कोनष्ट करने वाला होता है) 


पिश्चुल--एदस्स सगलपक्सेवग्रणंतिमभागस्स पिसुल 
इदि सण्णा होदि । (घव. पु. १२, पु. १५८) । 


सकल प्रक्षेप के श्रनन्तवें भाग प्रमाण उसके एक 
खण्ड का नाम पिल्लै) 


पि्युलापिद्युल-- पुणो तेणेव (सव्वजीवरासिणा) 
भागहारेण एगपिसुले भागे हिदे एगं पिसुलापिसुल- 
मागच्छदि । (ध्व. पु. १२, पृ. १६०} । 

एक पिश्ुल मे उती सव जीवराश्चिरूप भाग्हार का 
भाग देने पर एक पिशुलापिद्रुल भ्राता है । 


पिहित--१. सच्चित्तेण व॒पिहिदं अथवा भ्रचित्त- 
गुरुगपिहिदं च । तं छंडिय जं देयं पिदहिदं तं होदि 
वोधन्वो ॥ (मूला. ६-४७) । २. सचित्तपृथिव्या 
ग्रपां हरितानां वीजानां चसानामपरि स्थापितं पीट- 
फलकादिकम्‌ श्रते शय्या कर्तव्येति या दीयते सा 
पिहिता । (भे. श्रा. विजयो. २३०) । ३. तथा 
पिहितद्छादितः ्नप्रासुकेन प्रासुकेन च महता यदव- 
ष्टव्वमाहारादिकं तदावरणमुत्क्षप्य दीयमानं यदि 
गृह्णति तदा तस्य पिहितनामादनदोषः 1 (मला. वृ. 
&-४३) । ४. सचित्तेन फलादिना स्थगितं पिहितम्‌ । 
(योगज्ञा. स्वो. चिव. १-३८) । ५. सचित्तेनान्न- 
पत्रादिना वृतं पिहितारनम्‌ । (्राचा. सा. ८-४७)) 
६. पिहितं देयमगप्रासु गुरु प्रास्वपनीय वा 1 (श्रन्‌. 
घ. ५-२९) । ७. ह्रितकण्टक-सचित्तमृत्तिकापिधा- 
नम्‌ आकृष्य दीयमाना पिहिता । (भ. श्रा. मूला. 
२३०) । ८. सचित्तेन पद्मपत्रादिना यत्पिहितं तदन्नं 
पिहितम्‌ 1 (भा. प्रा. री. ६&) 1 

१ सचित्त पत्ते श्रादि से श्रयवा किसी भारी श्रचित्त 
(प्रायुक) वस्तु से ठके हए. भोज्य पदार्थ के ऊपर से 
उसे हटाकर जो-दियः जाता है उसमे पिहितदोष - 
जानना चाहिए 1 २ सचित्त पृथिवी, जल, हरित, वीज 
श्रयवा चत्त जीवों के ऊपर शय्याके रूपमे स्यापित 
प्रासन यापाटेश्रादिके देने पर पिहितदोप होता 
ह । 

पिहिता-सचित्तमृत्तिकापि वानमपाङृप्य या (वस- 


पीठमदक] 


तिः) दीयते सा पिहिता । (कातिके. टी. ४४८-४६९, 
पु. २२८॥.। 
सचित्त सिटी श्रादिके श्रावरणको हटाकर नजो 
वसति दी जातीरहै वह पिहित दोष से दूषित 
होती है। 
पीठसदक--कामदास्त्राचा्यः पीठमर्दैकः । (नोति- 
वा. १४-२२) । 
कामल्लास्त्र के श्राचायं को पीठसदक कहा जाता है । 
पीडा-- पीडा दण्ड-कशा्यभिधातः 1 (रत्नक. टी. 
री. ३-८) । 
लाटीया चातक श्रादिसे ताडित करनेका नाम 
पीडा हे। 
पीडाजनित श्रातध्यान--१. ्रतिर््‌ःखमसातजा- 
तजनितं स्यादातेमतौ भवम्‌, पापाऽऽदाननिदानमा्र- 
सिचयं यद्रद्रजःसंश्रयम्‌ । सिथ्यादुष्टिगुणादिपडगुणपदं 
येन प्रमादास्पदं- दलंदयाच्रयजं सुदुःखजनकं तिय- 
ग्गतिप्रापकम्‌ । (श्राचा. सा. १०-१६) । २. सन्ता- 
पेन पीडाचिन्तनेन वात-पित्त-शलेष्मोद्‌भवकूटंवर- 
भगंदर-रिरोति-जठरपीडावेदनानां सन्तापेन पीडितेन 
प्रवृत्तः विकल्पः चिन्ताप्रवन्धः कथं वेदनाया {वना 
भविष्यतीति पूनः पूनदिचन्तनम्‌, भ्रंगविक्षेपाक्रन्द- 
करणादि पीडाचिन्तनं वृतीयमातेध्यानम्‌ । (कार्तिके. 
टी. ४७३२-७४) । 
१ श्रत्ति नामदुःख काट जो श्रसातावेदनीय के 
उदयसेहोताहै, इस दुःखमे जो चिन्तन होता है 
वह्‌ श्रातध्यान कहुलाता है; यह उसका निरुक्त 
लक्षण है । निस प्रकार गीला वस्त्र धूलि के प्राश्य 
काकारणरहै उसी प्रकार यहु श्रातेध्यान पापक 
प्राने का कारण है, मिथ्यादूष्टि श्रादि छह गुणस्थानों 
मे रहने वाला है" प्रमाद का स्थान है, तीन श्रल्लुभे- 
लेश्याश्रों के निसित्त से होताहिः श्रतिक्य दुःख को 
उत्पन्न करने वाला है, तथा ति्यचगति को प्रणिप्त 
काकारणदहुं। 
पीतलेश्य--विद्यावान्‌ करुणासिन्धुः कायकिायं- 
विचारकः! लाभालाभे सदाप्रीतस्तेजोलेश्य उदाहतः ॥ 
(ग्‌. ग्‌. षर्‌. स्वो. व॒. ५, धृ. २०) । 
विद्यावान्‌, दया के समुद्र (दयाल्‌ ), करतंव्य-श्रकर्तव्य 
के विचारक तथा लाभ-त्रलाम में सदा प्रसन्न रहने 


वाले पुरुष को पीतलेश््य (पीतलेश्यए वाला) कहा 
जाता हं । 
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पीतलेहया--पीतवर्णदरव्यावष्टस्भात्‌ पीतलेश्या । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. २-६) । 

पीतवणं वाले द्रव्य के श्राश्रय से होने वाली 
ग्रात्मपरिणति पीतलेशया कहलाती है 
पुण्डरीक--१. पउरीयं देवेसु श्रसूरेसु णेरदएसु च 
तिरिक्ख-मणुस्साणमुववादं छक्कालविसेसिदं परू- 
वेदि । (धव. पु. £, धर. १६१) । २. भवनवास्या- 
दिदेवेषु उत्पत्तिकारणतपःप्रभुतिप्रतिपादकं पुण्ड 
रीकम्‌ । श्रुतभ. री. २६, पु. १८०) । ३. पुण्डरीकं 
नाम शास्त्रं भावन-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिवि- 
मानेपु उत्पत्तिकारणदान-पुजा-तपङ्चरणाकामनिजरा- 
सम्यक्त्व-संयमादिविघानं तत्तदुपपादस्थान-वेभववि- 
शेषं च वर्णयति । (गो.जी.स. प्र.वजी. प्र. २६८) 
४. देवपदप्राप्तिपुण्यनिरूपकं पुण्डरीकम्‌ । (त. वृत्ति. 
श्रुत. १-२०) } ५. पृडरियणामसत्थं णमामि णिच्वं 
सहावेण ।। भावण-वितर-जोदस-कप्पविमाणेसु जत्थ 
वण्णिज्जद्‌ । उप्पत्तीकारण खल्‌ दाणं पूयं च तवय- 
रणं | सम्मत्त संजमादि ग्रकामणिज्जरणमेव जत्थ 
पुणो । तमृवा-| मुववा- | ददुाण-वेहव-सुह्‌-संपत्ती च 
जीवाणं ।। (म्रंगप. ३१-२३३, प्‌. ३१०) । 

१जो श्रंयबाह्य श्रत सुषससुषमादि छह कालों के 
्राश्रय से तिर्यचश्रोर सनुष्यों की देवो, श्रसुरो श्रोर 
नारकियों मे उत्पत्तिका निरूपण करता है उसे 
पुण्डरीकं कहा जातादहै। 

पुण्य--१. सम्मत्तंण सुदेण य विरदीएु कसरायणिग्ग- 
ह्गणेहि 1 जो परिणदो स पुण्णी >८>८> ॥ 
(मला. ५-३७) ! २. पद्‌ गलकमं शुभं यत्त्पुण्य- 
मिति जिनशासते दृष्टस्‌ । ( (प्रक्नमर. २१६) । 
३. पनात्यात्मानं पुयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ । (स. सि. 
६३) । ४. पुनात्यात्मानं पुयतेऽनेनेति चा पुण्यम्‌ । 
कमणः स्वातंत्यविवक्षायां पुनात्यात्मानं प्रीणयतीति 
पुण्यम्‌, पारतंनर्य विवक्षायां करणत्वीपपत्तेः पूयतेऽने- 
नेति वा पुण्यम्‌, तत्‌ सदेदयादि। (त.वा. ६ 
३, ४५) 1 ५. >< >< >< पुष्यं सत्क्म॑पुदगलाः । 
(षडद. स. ४९, प्र. १२८) । ६. सुहपयडीगश्रो 
पुण्णं । (घव. पु. १३, प्र. ३५२)! ७. शुभपरिणामो 
जीवस्य तत्तिमित्तः कर्मपरिणामः पुद्गलानां च 
पुण्यम्‌ । (पंच. का. श्रमृत. वृ. १०८) । म. पुण्यं 
शुभकमप्रक़ृतिलक्षणम्‌ 1 (सूत्रकृ. शी. वु, २, १, 
१६१ पर. १२७) 1 £. पुण्णं शुभप्रकृतिस्वेरूपपरिणत- 


पुण्य 
पुट्गलपिण्डो जीवाह्वादननिमित्तः । (मला. वृ. ‰ 


६) । १०. पुण्यं शुभं कर्मं ! (समवा. श्रभय. वृ. १, 
प. ६) ! ११. पृणति युभीकरोति, पुनाति वा 
पवित्रीकरोत्यत्मानमिति पुण्यं शुभकमं । (स्थाना 
श्रभय. व॒. १-११) ! १२. सत्कमंपुद्गलाः पुण्य 
> > > ॥ (विवेकवि. ०>-२५; षड्द. राज. 
१२) । १३. पुण्यं दानादिक्रियोपाजंनीयं श्युभं कमं । 
(स्याद्रादम. २७) । १४. पुण्यं शुभाः कमपुद्‌गलाः । 
(षड्दस. गु. वृ. ४७, पु. १३७) । १५. पुण्यं 
लुभप्रकृतिलक्षणम्‌ । (प्रमाल. २०५) । १६. पना- 
त्यात्मानमिति पण्यं पूयते पवित्रीक्रियते अ्रनेनेति वा 
पूण्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रूत. ६-३) । १७. पुण्यं कमं 
रुभे परोक्तं । (श्रध्यात्मसा. १८-६०) । 
१ जो सन्यक्त्व, श्रुत, विरति श्रौर कषायनिग्रह इन 
गुणोंसे परिणत है उसे पुण्य कहा जाता है। 
२ शुभ पुद्गल कमं कानामपुण्यहै। 
पुण्य प्रकृ ति--पृण्यप्रकृतयो जीवाह्वादजनकाः शुभा 
उच्यन्ते । (शतक. दे. स्वो. वु. १) । 
जीव को भ्राह्लादजनक सातावेदनीय श्रादि शभ 
प्रकृतियो को पुण्यप्रकरृति कहते है । 
पुत्र-- १. यः उत्पन्नः पुनीते वंशं स पुत्रः । (नीति. 
वा. ५-११, प. ४५) । २. पूनाति पितुराचारवति- 
तयाऽऽत्मानमिति पुत्रः । (उत्तरा. नि. शा. वृ. ५७)। 
३. यः पुनाति निजाचारेः पितरः पूवेजानिति । पत्रः 
स गीयते वप्तुः >< >< >< 11 (धमस. श्रा. =-४२)। 
४. तथा च भागुरिः कुल पाति समुत्थो यः स्वधर्मं 
प्रतिपालयेत्‌ । पुनीते स्वकूलं पुत्रः पितर-मात्रृप्रायणः ॥ 
(नीतिवा. री. ५-११, उद्‌.) । 
१ जो उत्पन्न होकर वंह को पवित्र करतादहै वह्‌ 
पुत्र कहलाता है । २ जो पिताके श्राचरण का श्रनु- 
सरण करके भ्रपने श्रापको पवित्र करे उसे पुत्र 
कहते हें । 
पुद्गल--१. खंधा देस-पदेसा म्रणु.त्ति वि य पोग्ग- 
ला रूवी । (मूला. ५-२५) । २. रूपिणः पुद्गलाः । 
(त. सु. ५-५) ; स्पदं-रस-गन्ध-वणंवन्तः पुद्गलाः । 
(त. सू. ५-२३) ; शव्द-वन्व-सौक्षम्य-स्थौल्य-संस्थान- 
भेद-तमश्छायातपोदयोतवन्तद्च । . (त. सरू. ५-२४; 
भ. श्रा. मूला. ३६२) 1 ३. स्पञ्चः रसः गन्वः 
वर्णं इत्येवंलक्षणाः पुद्गलाः भवन्ति 1 (त. भा. % 
२३); तव्राघोगौरवघर्माणः पुद्गलाः । (त. भा- 
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पुद्गल 


१०-६) 1.४. >८ >८ >८ रूपिणः पुद्गला प्रोक्ताः ॥ 
(ग्रशमर. २०७) । ५. सहधयार-उज्जीभ्री , पहा 
छायाऽऽतवैद्‌ वा । वन्न-रस-गंव-फासा ` पुग्गलाणं तुः 
लक्वणं ।॥ (उत्तरा. २८-१२; नवत. ११) । 
६. पूरण-गलनधर्माणः पुद्गलाः । (श्राव. नि. हरि. 
व मलय. व्‌. ६६२; स्थाना. भ्रभय. वु. ५१; शतक. 
दे. स्वो. वृ. ८६) । ७. मुक्ता पुण पुग्गला णेया ! 
(श्रनादि्विशत्तिका २) । ठ. स्परशं-रस-गन्ध-वेण- 
रव्दा मूर्तस्वभावकाः । संघात-भेदनिष्पन्नाः पुद्गला 
जिनदेशिताः॥ (श्रा. प्र. टी. ७८, उद्‌.)। €. छन्विह्‌- 
संठाणं वहु विहदेहेहि पूरदि गलदि स्ति पीम्गलो । 
(घव. पु. १, पु. ११९); रूप-रस-गन्ध-स्पशेवन्तः 
पुद्गलाः । (घव. पु. ३, प्र. २); पोग्गलदव्वस्स 
वण्ण-गंध-रस-फास विसेसेहि परिणामो सन्भावकिरि- 
या । (धव. पु. १३, पू. ४३) -रस-गंध-पास- 
लक्खणं पोग्गलदव्वं । (घव. पु. १४.पुः ३३) ; 
पूरण-गलणसहावा पोग्गला णाम । (धव. पु. १४; 
पु. ३६) ! १०. रूव-रस-गंध-पासवंतो पोगगला । 
(जयध. १, ध. २८६ उद्‌.) ११. वणं-गन्ध-रस-स्यशः 
पूरणं गलनं च यत्‌ । कवंन्ति स्कन्धवत्तस्मात्‌ षृद्‌- 
गलाः परमाणवः ॥ (ह. पु. ७-३६) । १२. वण- 
गन्ध-रस-स्पंयोगिनः पुद्गला मताः । पूरणाद्‌ 


` गलनाच्चैव सम्प्राप्तान्व्थनामकाः ॥ (म. पु. २४ 


१४५) । १३. पुरणाद्‌ गलनाच्च पुद्गलाः परः 
माणुप्रभृतयोऽनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धप्य॑वसानाः । (त. 
भा. सिद्ध. व. ५-४) ; पुरण-गलनलक्षणाः पुद्गलाः 
स्कन्धीम्‌ताः । (त. भा. सिद्ध. वृ. =-र व १०-६ )) 
१४. पद्गलास्तु रूप-रस-गन्ध-स्परा वन्तः श्रणु-स्कन्ध- 
रूपभेदाद्‌ द्विविधा; । (भ. श्रा. विजयो. ३६ ) 1 
१५. जं इंदिएहि गिज्मं रूव-रस-गध-फासपरिणामं । 
तं चिय पुम्गलदव्वं ्रणंतगुणं जीवरासीदो । ( कार्ति- 
के. २०७) । १६. भेदादिम्यो निमित्तेभ्यः पूरणाद्‌ 
गलनादपि । पद्गलानां स्वमावन्ञैः कथ्यन्ते पुद्गला 
इति! (त. सा. ३-५५) । १७. वर्णादिमान्‌ 
नटति पुद्गल एव नान्यः । (समय. क. २ ) 1 
१८. रूप-गन्ध-रस-स्पर्-शव्दवान्‌ पुद्गलः स्मृतः । 
ग्रण-स्कन्वप्रभेदेन द्विस्वभावतया स्थितः 1 (चन्र. 
च. १८-७८) । १६. रूप-गन्व-र्स स्पदा-दाब्दवन्तो- 
ऽर पुद्गलाः 1 (श्रमित, श्रा. ३-३०१.। २०. पूरण 
गलनस्वमावत्वात्‌ पुद्गलः । (वु. दरव्यसं. टी. १५; 


पुद्गलक्षेप] 


ते. वत्ति श्रुत. ५-५) । २१. रूप-रस-गन्य-स्पशंवन्तो 
हि पुद्गलाः । (न्यायकु. १-५५ प्‌. १५५) । २२. 
रूपाद्यात्मकत्वं पृद्गलस्य॑व लक्षणम्‌ । (सिदिवि. वु. 
ठ-८, पु. २५४) । २३. पुद्गलाः स्युः स्पदं-रस- 
गन्व-वर्णस्वरूपिणः । (योगक्ञा. १-१६) । २४. 
गलन-पूरणस्वभावसनाथः प्द्गलः । (नि. सा. वु. 
६) । २५. रूप-गन्व-रस-स्परे-शब्दवन्तदच पुद्गलाः । 
(धर्मश. २१-६०) । २६. पूयन्ते गलन्ति च पुद्‌- 
गलाः 1 (त. वृत्ति श्रुत. ५-२३) । २७. वर्ण-गन्ध- 
रस-स्पर्शयोगिनः पृद्गला मताः । (जम्ब. च. ३, 
४१५) । २८. द्रव्यं मूतिमदाख्यया हि तदिदं स्यात्पू- 
द्गलः संमतः 1 (ग्रध्यात्मक. २-१६) । 

१ स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेशश्रौरश्रणुये रूपी 
---रूप, रस, गन्ध व स्पश वाले प्रव्य-पुद्गल 
कहलते ह । ५ छन्द, भ्रम्धकार, उद्यत, प्रभा 
छाया श्रौर श्रातप इत्यादि पयि तथा वण, रस, 
गन्ध श्रौर स्पशं ये गृण; यह्‌ सव पुद्गतलोकफा 
लक्षण है । 

पुद्गलक्षेप-देखो वदिःपुद्गलक्षेप । १. लोष्ठादि- 
निपातः पृद्गलक्षेपः । (स. सि. ७-३१; त. शनो. 
७-३१) 1 २. लोष्ठादिनिपातः पुद्गलक्षेपः । 
कर्मकरान्‌ पृरुपानुदिद्य लोष्ठ-पाषाणनिपातः पृद्‌- 
गलक्षेप इति कथ्यते । (त.वा. ७, ३१, ५) । 
३. वहिःपुद्‌गलप्रक्षेपः श्रभिगृहीतदेक्ाद्‌ वहिः प्रयो- 
जनभावे परेषां प्रवोधनाय यः लोष्ठादिक्षेपः पृद्‌गल- 
प्रक्षेप इति भावना । (श्राव. नि. हरि.वु. ६पु. 
८३५) 1 ४. कर्मकरानुदिश्य लोष्ठ-पाषाणादिनि- 
पातः पुद्गलक्षेपः 1 (चा. सा. पृ. ६) 1! ५. पृद्ग- 
लस्य दकरादेनियमितक्षेत्राद्‌ बहिवंतिनो जनस्य 
वोधनाय तदभिमुखं प्रक्षेपः पुद्गलप्रक्षेपः ! (घ. बि. 
मु. वू. ३-२२) । ६. तेषामेव लोष्ठादिनिपातः 
पुट्गलक्षेपः । (रत्क. टी. ४-६) । ७. तथा पृद्‌- 
गलाः परमाणवस्तत्संघातसमुद्‌भवा बादरपरिणामं 
प्राप्ता लोष्टेष्टकाः काष्ठ-रलाकादयोऽपि पुद्गलास्ते- 
षां क्षेपणं प्रेरणम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. ३-११७)। 
८. पुद्गलक्षेपणं परिगृहीतदेशाद्‌ वहिः स्वयमगम- 
नात्‌ कार्याथित्तया व्यापारकारकाणां चोदनाय 
लोष्ठादिप्रेरणम्‌ । (सा. ध. ५-२७) । ६. पुद्गल- 
स्य लोष्ठदेः क्षेपो निपातर पुद्गलक्षेषः \ (त. युत्ति 

त्‌, ६०9 


७१३, जन-लक्षणावली 


[पुद्गलप रावतं 


श्रुत. ७-३१) । १०. श्रस्ति पुद्गल निक्षेपनामा 
दोषोऽत्र संयमे। इतो वा प्रपणं तत्र पत्रिकारेम- 
वाससाम्‌ ॥ (लारोसं. ६-१३३) 1 

२ काम करने वाले पुरुषों को लक्ष्य करके ककड़- 
पत्थर श्रादि पुद्गलों का फकना, यह्‌ पुद्गलक्षेप 
नामक देदाचकारिक व्रतका एक श्रतिचार ह । 
३ नियमित देश के बाहिर प्रयोजन के उपत्थितं 
होने षर दूसरों को प्रगोधित करने के लिए ककड 
श्रादि के फक्ते का नाम पुद्गलप्रक्षेप ह । 
पुद्‌गलक्षेपण-देखो पुद्गलक्षेप । 
पुद्गलगति- जं णं परमाणुपोग्गलाणं जाव अ्रणंत- 
पएसियाणं संघाणं गती पवत्ती से तं पोगगलगती । 
(प्रज्ञाप. २०५, पू. ३२७) । 

परमाणृरूप पुद्गर्लो से लेकर श्रनन्तप्रदेश वाले 
स्कन्धो तक जो पुद्गलों का गमन (म्रृत्ति) होता 
है इसका नाम पुद्गलगति है 
पुटगलनोभवोपपातगति--जण्णं परमाणुपोग्गले 
लोगस्स पुरत्थिमित्लाप्रो चरमताग्रो पच्चत्थिमित्लं 
चरमंतं एगसमएणं गच्छति, पच्चत्थिमिल्लाग्रो वा 
चरमंताग्रो पुरत्थिमिर्लं चरमंतं एगसमएणं गच्छति, 
दाहिणित्लाग्रो वा चरमंताग्रो उत्तरित्लं चरमंतं 
एगसमएणं गच्छति, एषं उत्तरिल्लाग्रो दाह्िगिल्लं, 
उवरित्लातो हेद्धिल्लं, दिद्वित्लाग्रो उवरितल्लं; सेतं 
पोग्गलणोभवोववायगती 1 (म्रज्ञाप. २०१ पु. 
३२७) । 

परमाणु पुद्गल जो एक समय मे पूवं दिशा के श्रन्त 
से पलिचिम दित्ाफे श्रन्त तक, परदिचम दिकश्ाङे 
श्रन्त से पुव दिह्नाके श्रन्त तकः, दक्षिण दिश्ाके 
श्नन्त से उत्तर दिक्षा के श्रन्त तक, उत्तर दिक्षा 
श्रन्त से दक्षिण दिक्षाके श्रन्त तक, इसी प्रकार 
ऊपर के श्रन्त भागसे नीचे के श्रन्त भाग तक 
प्रोर नीचे से ऊपर तक जाताहै; यह्‌ सब पुद्गल 
की नोभवोपपातगति कहुलाती है । 
पुद्‌गलपरावतं--१. पुद्गलपरावतों नाम र्रलोक्य- 
गतपुद्गलानामौदारिकादिग्रकारेण ग्रहणम्‌ । (श्रा. 
भ्र. टी. ७२) 1 २. यदौदारिकन-वैक्रिय-तजस-भाषा- 
नापान-मनःकर्मसप्तकेन संसारोदरविवरवतिनः 
पुद्गलाः भ्रात्मसात्परिणामिता भवन्ति तदा पुद्गल- 
परावतं इति । (श्राचारा. क्षी. वृ. २, ३, ७८) । 


। ++ 
पृद्गलपरात्रत | 


न ० 


अ र न) 

२. सरप्ठिनी त्रमता पफारग्दयरियदट्रन्नों श्न्ग्रन्डा । 
ल 7 111 (7 
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रिकरादि गरीत््पते ग्रहण करलेनेक्धा नाम पुद्‌- 
२ जव स्त्नार के मय्यगत परमस्त 

पुद्गल त्रीदाच्िकि, वक्रिविक, तजस, जाप्य, अ्रानपान, 

नन श्रारक्मडइनदस्ातकै ख्य मे ्रत्यमात करके 

परिणमातिए जति ह तव पुद्गलपरावतं पुटा 

ह्त्ादह्‌ टं 1 

पुद्गलपरिवर्तसंसार--उव्ये दि योन्गल्ता दलं णे 
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का निरन्तर श्रनन्त बार नोगक्रदोड़ा ह। 
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(कतिक. टी. २०६ ) } 

२ दो-तीन श्रादि युदृग्लो कानों स्मव्राय दहता 

उसका नाम पद्गदवन्यदहु1 चित्त स्निग्य च ख्ठ 

च्रादि गुण स्ने वुद्गलों का वन्व होता ह चते पुद्गल- 
कटा जाता २ क्मोकानो लस्नि्धश्रोर 

च्स स्यर्धवि्रेयो के श्राय्रम से एकृताङ्प परिणमन 

लेता है उसे केवल युद्गलवन्व जानना चादिषु । 
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द्‌गलय॒ति -- वागुय दिटिन्यमायय्ण्या्यं -वर 
एक्क न्द देन गोगतायं यतरं पगृ ड 
(घव. पु. १३, पु. ३४८} । 
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१-्रातम, रह्‌ चं्यान, ट संहनन, न्रौदारिक श्रादि 
तीन अरर, तीन अगोपा, च्योतः घ्रुदोदयी 
नामग्रहृतिया- निर्माण, सविर, श्रत्यिर, तनस व 
कर्मण उारीर, वर्ण, नन्व, स्पर्ा, श्रगुद्लधुः 
दुम श्रीर्‌. श्रयुन ये वार; -उपघात, पराघात, 
प्रत्येक श्रौर स्रावारण इन- छत्तीत्त अकृति्यो का 
विपाक चूंकि पुदुगल के वियव मं- हः श्रतएव वे 
पुद्गलविपाक्रिनी प्रहृतियां कहलती ह । 

ददगलानचभाग--जर-ल्ट्रव्चयादिविाल्णं 





रस 


तट 
प्यात्रण उ पान्मल्ान्रनाया ॥ जापि चदु मयिदर्मतः 
चदच्नीयो धोग्व्त्रणुजानयो त्ति केत्तच्वा 1 (व्व. पु. 


२, पृ. ३५६) । ५ 


०६४ ^ 


प्नरक्त] ^ ˆ: “ 


ज्वर, कोट श्रौर क्षयश्रादिरोगोको नष्ट करना 
श्रौर उत्पन्न.करना; यह्‌ पद्गलानुभाग- पुद्गलों 
फा सामथ्येहि। योनिप्राभृतमें निदिष्ट संत्र-तत्र 
शक्तियों को पुद्गलानुभाग जानना चाहिए । ` 
 पनरक्त--१: शब्दार्थयोः प्‌नवंचनं पुनरुक्तम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ८८१, पृ. ३७५) । २. शन्दा- 
थयोः पुनवचनं पौनर्क्त्यमन्यत्रानुवादात्‌; भ्रर्थादाप- 
नरस्य स्वशब्देन पनवंचनं च 1 (श्राव. नि. मलय. वृ 
८८१, पु. ४८३) 1 | 

१ शब्द व श्र्थके फिरसे कहने कानाम पुनरुक्त है । 
पुभान्‌- देखो परुष । १. प्रसूते स्वान्‌ पयायान्‌ 
इति पुमान्‌ । (लघीय. स्वो. वि. ५४७) । 
२. पवेदोदयात्‌ सूते जनयत्यपत्यमिति पुभान्‌ । (स 
सि. २-५२; त. वा. २, ५२, १) 1 ३. प्रसूते जन- 
यति स्वानात्मीयान्‌ पर्यायानिनि “पुमान्‌ } (न्यीयकु 
५--४७, प्‌. ६४८) । ४.-कुरते पुरकंर्माणि गभं सेप्र- 
यते स्त्रियाम्‌ । यतो भजति रांभस्यं ज्ञेयः सद्‌भिस्तते 
पुमान्‌ । -(पंचसं. श्रमित. १-२०२). 1 


१ जो श्रपनी पयायो को--श्रपनेः जेसी सन्तान को-- 


उत्पन्न करता है वह पुमान्‌ (पुरुष) कंहलात+ है \ 
परतः श्रन्तगत श्रवधिज्ञान-- १" पुस्प्रो ग्र॑तग॑यं 
-- से जहानामए के्‌ पुरिसे -उक्कं वा चड्लिम्र वा 
ग्रलायं वा मणि वा पर्वं वा जोदं वा पुरग्र क्रां 
.पणल्लेमाणे २ गच्छेज्जा, से तं पुरम्रो प्र॑त्तगयं । 
(नन्दी. सु. १०, पृ. ८२) ॥*र्‌. ्रयमत्र भावाथ 
स हि गच्छन्‌ उतल्काभ्यः सकासात्‌ पुरत एव पश्यति 
-नान्यत्र; एवं यतोऽवधिज्ञानाद्‌. विविधक्षयोपशमत्ि- 
-मित्तत्वात्‌ देशपुरत एव पश्यति. नान्यत्र; तत्‌ पुरती- 
ऽन्तगतमभिधीयते, इत्येतावतांशेन दृष्टान्त इत्येवं 
सर्वत्र योज्यम्‌ ! (नन्दी. हरि. -वुः पू. -३२);। 
३. यथां करिचत्‌ पुरुषो - हस्तंगृहीतया दीपिकया 
पुरतः प्रेयं माणया पुरत एव पश्यति, नान्यत्र; एवं 
येनावधिना तथाविधक्षयोपश्षमभात्रतः - पुरत ~ एव 
-संख्येयात्य॑संख्येयानिः- वा-योजनानि.- पश्य तिनीन्युत्र 
‹ सोऽवधिः पुरतो ऽन्तगत इत्यभिधीयते 1. >< >< ? 
-उक्तं च नन्यध्ययनचूणौ -- पुरतो गणं पुरतो. चैव 
संखेज्जाणि वा भ्रसंवेज्जाणि वा. जोयणाद्ं जाणद 
“पास्‌ } (भरज्ञाप. मलय. वु. २१७, पृ.-५३७) } ` 
` १ जिस. भरकार-कोई पुरुष उत्का (दीपिका); च॑डु- 
~ लिकाः (श्रन्त मे जलती हुई .घास को -पूलिका) 


७१४; जैननसक्षणादली 


| पुरुषः 
श्रलात (उत्मुक), मणि, प्रदीप श्रथवा ज्योति को 
प्रागे करके प्रेरणा करताहृग्मा श्रागेही देखकर 
जाताहै, इसी प्रकार जिस श्रवधिक्ञानसे श्रागेके 
देदा को ही देलता-जानता हि उसे पुरतः अ्रन्तगत 
श्रवधिन्नान कहते है । 

पुरस्कार पुरस्कारः सद्भूतगुणोत्कोतनं वन्दना- 
भ्युत्थानासनप्रदानादिन्यवहारङ्च । (श्राव. सु. हरि. 
वृ.पु. ६५८; त. भा. सिद्ध. वू. &-९; पचस. 
मलय. वृ. ४-२३, पू. १६०) । 

विद्यमान समीचीन गुणो को प्रशसा करना तथा 
वन्दना करना, उठ कर खड़हो जाना श्रौर श्रासन 
देना; इत्यादि व्यवहार का नाम पुरस्कार) 
पुराख्यान-भरतादिषु व्पषु राजधानीप्ररूपणम्‌ । 
पुराख्यानमितीष्टं तत्‌ पुरातनविदां मते।। (म.पु. 
४-द) 

भरत श्रादि क्षेत्रों मे राजधानी का वणन करना 
इसे पुरास्यानं कहू जाता "हं । 

पुराण-- १. त्रिषष्टिशलाकापुरुपाधिता कथा पुरा- 
णम्‌ । `(रत्नक. री. २-२) । २. पुराणं पुराभव- 
मष्टाभिधेयं चरिषष्टिशलाकापुरषकथारास्तेम्‌ । 
यदाषंम्‌--लोकी देशः पूरं राज्यं तीर्थं दानं तपो- 
हयम्‌ । पुराणस्याष्टघास्येयं गतयः फलमित्यपि ॥ 
(श्रन. ध. स्वो. टी. ३-६) । 

१ च्रे्ठ शलाकापुरुषो के श्राधित कथाका नाम 
पुराणहं ! २ उक्त शलःकापुरुषोंके श्राश्रित कथा- 
शास्त्रं मे इन श्राठ का वणन होना चाहिए--लोक, 
देश, प्र, राज्य, तीथं, दान, दोनों तप श्रौर गति- 
रूप फल । 

पुराणस्कन्ध-- त्रयः षष्टिरिहार्थाधिकाराः प्रोक्ताः 
महर्षिभिः । कथापुरुषसंख्यायास्तत्प्माणानतिक्रमात्‌ ॥ 
त्रिषेष्टयंवयवः सोऽयं पुराणस्कन्ध इष्यते । (म. पु । 
२, १२५२६) । 

महरषियों ने 'पुराण मे कथापुरुषसंख्या के श्रन्‌सार-- 


-वंहां व्णंत्ीय शलाकापुरषों फी तिरेसठ.- संख्या करे 


श्रेनृसार- तिरेसठ श्र्थाधिकारों का निर्देज्ञ किया 


हं 1- इसीलिए वह पुराणस्कन्ध तिरेसठ श्रवयवों 


वाला तिरेलठ श्रधिकारों से युक्त- मना 
जाताहं । 


पुरुष--देखो पमान्‌ । १. पूणः सुख-दुःखानामिति 


"पुरुषः, पुरि शयेनाटा पुरुष इति । (श्राव. नि. हरि. 


पुद्गलपरावतं] 


३. म्रोसपिपिणी प्रणता पोग्गलपरियद्रुग्रो मुणेयन्वो | 


ते ऽणंता तीयद्धा श्रणागयद्धा भ्रणंतगुणा । (प्रव. ` 


सारो. १६२) ।` ४. पुद्‌गलानां परमाणूनामौदारि- 
कादिरूपतया विवक्षितेकशरीररूपतया वा सामस्त्येन. 
परावतं; परिणमनं यावति काले स तावान्‌ कालः 
पुद्गलपरावतः । (पंचसं. मलय. व. २-३८, प 
७४) । ५. पुद्गलानां चतुदंशरज्वात्मकलोकवति- 
समस्तपरमाणूनां परावतं ग्रौदारिकादिशरीरतया 
गृहीत्वा मोचनं यस्मिन्‌ कालविदोषे स पुद्गलपरा- 
वर्तः । (शतक. दे. स्वो. वृ. ८६) 


१ तीनों लोकों मे स्थित समस्त र्दृगलों को श्रीदा-. 


रिकादि शरीररूप से ग्रहण कर लेने का नाम पुद्‌-. 
गलपरावतं है । २ जबसंसार के मध्यगत समस्त 
पुद्गल भ्रौदारिक, वेक्रिथिक, तेजस, भाषा, श्रानपान, 
मन श्रोर कमं इन साति के रूपं मे श्रात्ससात्‌ करके 
परिणमा लिए जाते है तव पुद्गलपरावतं पुरा 
होतार । 

पुद्गलपरिवतसंसार--सव्वे वि पोगगला खलु एगे 


मुत्तुञ्मिया हु जीवेण । ग्रसयं श्रणंतखुत्तो पुम्गलपरि-! 


यदटुससारे । (दाद्शषन्‌. २५; स. सि. २-१०, उद्‌; 
धव. पु. ४, पु. ३२६, उद्‌.) 
जीव ने पुद्गलपरिवतेरूप संसार मे सभी -पुद्गलों 
को निरन्तर श्रनन्त बार भोगकर छोड़ा है। 
पुद्गलप्रक्षेप- देखो पुद्गलक्षेष । 
पुद्‌गलबन्ध---१. फासे्हि पोग्गलाणं वधो. >८ >< 
>< । (प्रव. सा. २-८५) । २. दो-तिण्णिग्रादि- 
पोग्गलाणं जो समवाग्रो सो पोग्गलवंघो णाम ।. 
> >< > जेण णिद्ध-ल्ुक्वादिगुणेण पोग्गलाणं 
वधो होदि सो पोग्गलवंधो णाम । (धव. पु. १३. 
पु. २४७) । ३. यस्तावदत्र कर्मणां स्तिग्ध-रूक्षत्व- 
स्पश विशेषेरेकत्वपरिणामः स॒ केवलपुद्‌गलवन्धः । 
(प्रव. सा. भ्रमृत. वु. २-८१५) । ४. मृतपिण्डादिरू- 
पण योऽसौ बहुधा बन्धः स केवलपुद्‌गलबन्धः'। 
(कातिके. टी. २०६) 
२ दो-तीनश्रादि पुद्गलो.काजो समवायदहोताहै 
उसका नाम पुद्गलघन्ध है \! जिस स्निग्ध व रूक्ष 
ग्रादि गुण से पुद्गलों का बन्ध होता है उसे पुद्गल 
वन्ध कहा जातादहै) ३ कर्मोकाजो स्निग्ध श्रौर 
[ रूक्ष स्पर्ञंविशेषों के श्राश्रय से .एकतारूप .परिणमन 
होता है उसे केवल पुद्‌गलबन्ध जानना चाहिए । 


७१४, जंननवक्षणावलीः 


पद्गलानुभाग 


पुद्गलयुति -- वाएण. हिडिज्जमाणपण्णाणं ~व 
एकृकम्हि देसे. पोग्गलाणं मेलणं पोग्गलजुडी णाम । 
(धव,ःपु, १३, पू. ३४८) । 

चाय्‌ से घूमने वाले पत्तों फे समान जो पुद्गला का 
एक स्यान में मिलाप होता ह, इसे पुद्‌गलयुति कहा 
जाता ह । 


पृद्गलविपाक-पुद्गतेषु पुद्‌गलविपये विपाकः 
फलदानाभिमुख्यं पुद्गलविपाकः । (पंचम. मलय. 
वु. ३-२४, पु. १२८) । | 
पुद्गलों फे विषयमे फल देने की श्रभिमुखता को 
पुदगलविपाक कहते ह । ` 


पुद्गलधिपाकिनी प्रकृति--१. श्रायावं संठाणं 
संघयण-सरीर-ग्रंग-उज्जोयं । नामधुवोदय-उव-पर- 
घायं पत्तेय-साहारं ॥ उदइयभावा पोग्गलविवागिणो 
>८ >८ >< ॥ (पंचसं. ३, २३-२४, पृ. १२८) 
प्रातपं संस्थानानि संहनन-शरीराङ्गोयोतं नामध्रुवोद- 
योपघात-पराघातं प्रत्येक-साघारणम्‌ । अ्रौदयिकभावाः 
पुट्गलविपाकिन्यः। (पंचसं. स्वो. वृ. ३-२४);. 
कर्मपुद्गलद्रन्धोदये `यासामकर्मपुद्‌ गलास्तथाविधपरि- 
णामाः तद्भावे तद्‌ भावमुपेत्योपचयहेतुत्वेन , वतं न्ते 
ताः.पुद्गलविपाकिन्यः । (पंचसं स्वो. व. २-४६ 
प. १४३) । २. पुद्गलेषु पुद्गलविपये ` विपाक 
फलदानामिमुख्यं पुद्गलविपाकः, स विद्ते यासां ता 
पुद्गलविपाकिन्यः } (पंचसं. मलय. वृ. २-र४, पर 
२८) 1 ३.. पुद्गले पद्‌ गलविषये विपाकः-फलदा- 
नाभिमख्यं यासां ताः पद्यलविपाकित्यः। -(कमप्र 
यशो. व्‌. १, पृ. १२) ॥ि 
१-श्रातप, छह संस्थान, छह संहनन, श्रौदारिक श्रादि 
तीन शरीर,- तीन श्रंगोधांग, उद्यत, घुबोदयी 
नामप्रकृतियां- निर्माण, स्थिर, श्रस्थिर, तजस व 
कार्मण शरीर, वणं, गन्ध, रस, स्पश, श्रगरलघु, 
दभ श्रौर श्रशभ ये वारह; -उपधात, पराघात, 
प्रत्येक श्रौर - साधारण -इन- छत्तीस भकृतियों का 
विपाक चंकि पुद्गल. के. विषय.में-है, श्रतएवे वे 
पुद्गलविपाकिनी प्रकृतियां कहलाती ह । . . ,;. 
प्टगलानुभाग--जर-कदुक्खयादिविणासणं तदु 
प्पायणं च पोगगलाणभागो. 1. जोणिपाहृड भणिदमंतः 
तंतसत्तीयो पोग्गलाणुभागो ¦ ति चेत्तन्वौ + .{ध्र्व. पु 


१३४ पर. २४६) । ^£ ,६ 


पुरुष | 
घु. ६७) ! २. पुरूगुणेषु पुरुभोगेपु च शेते स्वपि- 
तीति पुरुषः 1 सुपुप्तपुरुषवदनुगतगुणोऽप्राप्तभोगदच 
यदुदयाज्जीवो भवति स पुरुषः, ्रद्धनाभिलाष इति 
यावत्‌ 1 पुरुगणं कमं देते करोतीति वा पुरुपः । 
>८ > >< उक्तं च--पुरुगुणभोगे सेदे करेदि लोगम्मि 
पुरुगुणं कम्मं । पुर उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णि- 
दो पुरिसो ॥ (धव. प्‌. १,१्‌. २४१); पुरुकमणि 
रेते, प्रमादयतीति पुरुपः । (घव. प्‌. ६ पु. ४६) 
३. पुरौ प्रकृष्टे कर्मणि रेते प्रमादयति तानि करो- 
तीति वा पुरुषः । (मला. व्‌. १२-१६२) । ४.पुरि 
रारीरे शयनात्‌ पुरुषाः विदिष्टकमदियाद्विशिष्ट- 
संस्थानवत्‌शरीरवासिनः । (योगक्षा. स्वो. विव. 
२-१२३, पु. २१८) । ५. यस्मात्‌ कारणात्‌ लोके 
यो जीवः पुख्गुणे सम्यगज्ञानाद्यधिकगुणसमूहे शेते 
स्वामित्वेन प्रवर्तंते, पुरुभोगे नरेन्द्र-नागेन्द्र-देवेन्द्राद्य- 
धिकभोगचये भोक्तृत्वेन प्रवतंते च । पुरुगुणवत्‌ कमं 
घर्मर्थ-काम-मोक्षलक्षणपुरुषाथंसाघनमनुष्ठानं रेते 
करोति च, पुरौ उत्तमे परमेष्ठिपदे च रते तिष्ठति 
च, तस्मात्‌ कारणात्‌ स जीवे पुरुष इति वणितः । 
(गो. जी. म. प्र. २७३) । 


१ जो सुख-दुःखोसे पुणं होता ह्‌, श्रयवा जो पर्‌ प्र्थात्‌ 


शषरीरमें सोता हं वह पुरुष कहलताहं । २ जो 
महान्‌ गणो श्रौर भोगों के विषयमे सोताहं उसे 
पुरुष कहा जाता हं । श्रभिभ्राय यह्‌ हं कि जिसके 
उद्यसे जीव सोतेहृए पुरुषके समान गुणोंसे 
प्रनुगत रहता हं--उनका सदुपयोग नहीं कर पाता 
है-श्रौर भोर्भो कौ प्राप्तिसे रहित होता हं उसे 
पुरुष कट्ते हैँ । तात्पयं यह्‌ कि जो स्त्रीविषयक 
इच्छा करता हे उसे परुष जानना चाहिए ` 
परषकार-देखो पुरुषाथं 1 
-षन्तान--पुरुषज्ञानम्‌--किमयं प्रतिवादी पुरुष 
सांख्यः सौगतोऽन्यो वां तथा प्रतिभादिमानितयो 
वेति परिभावनम्‌ । (उक्तरा. नि. शाः वृ. ५८) । 
यह्‌ प्रतिवादी परुष द्या सास्य ह, बौद्ध हं. या श्रन्य 
किसी मत का श्रनुयायी ह्‌ तथा प्रतिभावान्‌ हया 
नही- इत्यादि रूपसे प्रुष की विश्चेषताश्रों के 
जानने को प्‌रुषन्ञान कहते है । 
परुर्षालग- देखो पुमान्‌ व पवेद । 
प्रुषलिद्धसिद्धकेवलन्ञान--पुरुपलिङ्ध सिद्धानां 
केवलज्ञान पुरुषलिद्धसिद्धकेवलन्ञानम्‌ । (श्राव. नि 
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[पुरुषवेदोक्कृष्टय्रदेश्न. 


मलय. वु. ७८, पु. ८५) | 

पुरुषलिद्धः के रहते सिद्ध हुए जीयो फे केवलज्ञान 
को पुरषलिद्धुःसि केवलज्ञान कहते ह । 
पुरुषवेद- देखो पुमान्‌ । १. पुरूपस्य पुर्पवेदो- 
दयात्‌ स्व्यभिलापः। (शा. प्र. टी. १८) । २. जेरसि 
(कम्मक्खंघाणं ) उदएण महेलियाए उवरि श्राकंखा 
उप्पज्जइ्‌ ते सि पुरिसवेदो त्ति सण्णा। (धव. पु. ६, 
पु. ४७); पुरिसवेदोदएण पुरिसवेदो 1 (घव. पु. ७, 
पु. ७६); जस्स कम्मस्स उदएण मणुस्सस्स इत्थीसु 
श्रहिलासो उप्पज्जदि तं कम्मं पुरिसवेदो णाम । 
(घव. पु. १३, पु. ३६१) । ३. इत्थीए पण उवरि 
जस्सिह उदएण रागमुप्पञ्जे । सो तणदाहसमाणो 
होड विवागो पुरिसवेए ॥ (क्मवि. ग. ५२) । 
४. यदुदये पसः इलेष्मोदयादम्लाभिलाषवत्‌ स्व्रिया- 
मभिलाषो भवति स तृणाग्निज्वालासमानः पुवेदः । 
(शतक. मल. हैम. षृ. २८; कर्मस्त. गो. यृ. १९, 
पु. ८४) । ५. पुरुषस्य वेदः पुरूषवेदः, पुरुपस्य 
स्त्रियं प्रत्यभिलाष इत्यर्थः, तद्विपाकवेदयं कर्मापि 
पुरुषवेदः 1 (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २६३) । ६. पुसः 
स्त्रियाममिलाषः पुवेदः । (जोवाजौ. मलय. वु. १३; 
पचसं. मलय. वु. १-८ पू. ११) । ७. यदुदयाच्च 
पुंसः स्त्रियामभिलाषः रलेष्मोदये श्रम्तद्रव्याभिलाष- 
वत्‌, स तुणञ्वालासमानः पुवेदः । (मेसं. मलय. 
वु. ६१५) 1 ८. यदुदयवक्ात्‌ पुंसः स्तरियामसिलाषः, 
द्लेष्मोदयादम्लाभिलाषवत्‌, स ॒पुरुषवेदः । (पचस. 
मलय. वु. २-५. पु. ११३; कर्मप्र. यशो. वु. 
पु. ५) । €. यत्पुनः पसः रलेष्मोदयादम्लाभिलाष- 
वत्‌ स्त्रियामभिलाषो भवति स पुवेदः । (ब॒हत्क. 
मलय. व॒. ८२१) । 

१ प्‌रुषवेद के उदय से परुष फे स्त्रीविषयक श्रभि- 
लाषा होती है \ २ जिन पुद्गल कम॑स्कन्धों के उवय 


से महिला (स्वी) के ऊपर श्राकाक्षा उत्पन्न हती 


है उनका नाम पुरूषवेद है । 


पुरषवेदो्छृष्टग्रदेशसर्कमस्वामी--यो गुणित- 


कर्माशः क्षपक्रः स्त्रीवेदं सवंसंक्रमेण पुरुवेदे संक्रमयति 


स पुरुषवेदस्योत्कृष्टसत्कमंस्वामी । (पंचसं. च. स्वो. 
-घं मलय. 


वु. ५- १५६) । 

जो; गुणितकमश्िक क्षपक स्नीवेद को सर्वसंक्मण 
के द्वारा पुरुषवेद मे संकलित करता है वह्‌ पुरुषवेद 
के उष्टं ॒प्रदेशासत्कमं का स्वामी होता है, 


पुरुषार्थ | 


पुरुषा्थं--१. >< > >< विवरीयं तु पुरुषकारो 
मुणेयव्वो 1 (उपदे. प. ३५०}; श्रहवप्पकम्महेऊ 
ववसाश्रो होड पुरिसगारो त्ति । (उपदे. प. ३५१) 
२. विपरीतं तु यदनुदग्रं वहुना प्रयासेन परिणमति 
पृनस्तस्पुरुषकारो मुणितव्यः । ग्रथवा >< >< >< 
प्रल्पं तुच्छं कर्म दैवं पुरुषकारपेक्षया हेतुनिमित्तं फएल- 
सिद्धौ यत्र स तथाविधो व्यवसायः पुरुयम्रयल्नो 
भवति पुरुषाकार इति 1 (उपदे. प. मु. वृ. ३१५०. 
३५१) । 

१ दैव से चिपरीत--निसमे बहुत प्रयत्न फे हारा 
कमं सात्तावेदनीय श्रादिरूप परिणत होता है उसे-- 
पुरुषकार या पुरषाथं जानन्‌ चाहिए । श्रथवा फल 
कौ सिद्धि में जह पुरुषप्रयत्न कौ श्रवेक्षा देव कौ 
सहायता श्रल्प रहती है उसका नाम पुरुषां सम- 
ना चाहिए । 


पुरषाथेसिद्धच्‌ पाय--विपरीतामिनिवेशं निरस्य 
सम्यग्ग्यवस्य निजतत््वम्‌ । यत्तस्मादविचलनं सर एव 
पुरुषार्थसिद्च्युपायोऽयम्‌ 1! (पु. सि. १५) । 


विपरीत श्रभिप्रायको नष्ट करके प्रात्मरवरूप फा 
यथायं निश्चय करना श्रौर उससे विचलित नहीं 
होना, यही पुरूषाथसिद्धि का उपाग्र हे) 
पुरषोत्तम सर्वोत्तिगणैयूवतं प्राप्तं सवेत्तिमं पदम्‌ । 
सवेभूतदहितो यस्मात्तेनाऽसौ पुरुषोत्तमः 1 (श्राप्तस्व. 
४) । 
समस्त प्राणियों के हित का श्रभिलाषी होते हए 
जिसने श्रनेक सवेत्करिष्ट गुणों से युक्त उत्तम पद 
(कंचल्य श्रवस्था) को प्राप्त कर लियादै उसे 
पुरुषोत्तम समभना चाहिए । 

पुरोहित--१. पुरोहितमुदितोदितकुलक्षीलं षडंग- 
वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदां दवीनां 
मानुषीणां च प्रतिकर्तारं कुर्वति । (नीतिवा- ११-१, 
पू. १६०} ॥। २. पुरोहितः शान्तिकम्मेकारी । 
(स्थाना. श्रभय. व. २४८; स्यद. मलय. वृ. (धो.) 
दवि. चि. ३३० पृ. १२) । | 

१ जिसन्ता कुल-रील उत्तम हो तथा जो षडंग वेद, 
द॑च (ज्योतिषन्ास्नर), निसित्तक्नास्त्र श्रौर दण्डनीति 
भें पारंगत होता हृश्रा देविक एवं सनुष्यनिमित 
प्रापत्तियों का प्रतीकार करने वाला ह चह पुरोहित 


५ कहूलाता है । राजा को देसे पृयोहित कै लिए.षास 
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[पुलाक 


मे.रखना चाहिए 1 २ शान्तिजिनक श्रनुष्ठान का 
कराने वाला पुरोहित कहलाता है ¦ 

पुलवि--१. म्रावासन्भंतरे संद्टिदाग्नो कच्छञडंडर- 
वक्खारताद्भियपिसिवियाहि समाणास्री पलवियाग्रो 
णाम । (घव. पु. १४, पु. ८६) । २. जंवूदीवं 
भरो कोसल-सागेद-तरधरादं वा 1 खं्वंडर-प्रावासा- 
पुलवि-सरीराणि दिट्ढठ्ता ॥ (गो. जी. १६४) । 

१ कच्छ उडंडर वक्षार (?) के भीतर पिसिवियों 
(2?) फे समान जो प्रावासं के भीतर निगोदजोव- 
स्यान ह उनका नाम पुलविहै) २ जितत प्रकार 
जस्वद्रीप में नरतक्षेत्र, उसमे कोश लदेह्य, उसमें साकेत 
नगरी श्रौर उसमे घर ह उसी प्रकार स्कन्ध, उनके 
भोतर श्रण्डर, उनके भीतर श्रावासः, उनके भीतर 
पुलवि श्रीर उनके भीतर निगोदजीवोंके शरीर 
होते ह । 

पलाक--१- उत्तरगुणमावनपितमनसौ त्रतेष्वपि 
क्वचित्‌ कदाचित्पूणततामपरिप्राप्नुवन्तोऽविज्ुद्धपुलाक- 
सादृदयात्‌ पुलाका इत्युच्यन्ते! (स. सि. ६-४६; 
चा. सा. प. ४५)। २. सततमप्रतिपातिनो जिनोक्ता- 
दागमात्निग्रन्थपुलाकाः । (त. भा. &-४८; >< > 
>८ पञ्चानां मूलगुणानां रात्रिमोजनविरतिषण्ठानां 
पराभियोगाद्‌ वलात्कारेणान्यतमं परतिसेवमानः 
प्लाको भवति, मथुनमित्येके । (त. भा. ६-४६, पु. 
२८७}! ३. श्रपरिपरणव्रता उत्तरगुणहीना पलाकाः ! 
उत्तरगुणभावनापेतमनसाो व्रतेष्वपि क्वचित्‌ कदाचित्‌ 
परिपूणतामपरिप्राप्नुवन्तः अ्विगुद्धपुलाकसाद्दयात्‌ 
पृलाकन्यपदेशमर्हन्ति । (त. वा. & ४६, १) । 
४. पुलाका भावनाहीना ये गुणेपत्तरेषु ते । न्यूनाः 
क्वचित्‌ कदाचिच्च पुलाकाभा त्रतेष्वपि ॥ (हु. पु. 
६४५६) 1 ५. श्रपरिपूणेत्रता उत्तरगुणहीनाः पूला- 
काः ईषद्िशुदधिपुलाकसादृश्यात्‌ 1 (त. सल्लो. ६-४६)। 
६. पलाको नि-सार इति प्ररूढं लोके । पलच्जिस्त- 
न्दुलकणडून्या प्‌लाकः ) एवं निग्रन्थोऽपि लव्धिम- 
त्पन्नां तपःश्रुताभ्यां हेतुभ्यामृपजीवन्‌ सकलसंयम- 
गलनात्‌ पञ्जलिरूपं निःसारमात्मानं करोति । ज्ञान- 
ददन-चरणानि च सारः तदपगमान्निःसारः ! जिन 
मणीतादागमाद्धेतुतः सदेवाप्रतिपातिनः, श्रागमारचं 
सम्यर्दशनेमुलन्नान-चरणे निर्वाणहैतू इ्यस्मादपरि- 
श्रष्टाः श्रदुघाना ज्ञानानुसारेण क्रियानुष्ठायिनो 
लव्विममुपजीवन्तो निग्रन्थाः पलाका भवन्ति ! उप्‌- 


पृलाक| 
जीवन्तद्च निःसारतामात्मनः कुर्वन्तीति ग्राह्यम्‌ । 
सततमग्रमादिन इत्यपरे पठन्ति 1 जिनोक्ताद्रागमाद्धे- 
तुभूतान्मृक्तिसाघनेपु न प्रमाद्यन्ति जातुचिदिति। 
(त. भा. सिद्ध. वु. &-४८); > > >< तदेव- 
मन्यतमं मूलगुणं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ६-४६) । ७. पृलाकदाव्देनासारं 
निःसारं धान्यं तण्डलकणगून्यं पलच्जिरूपं भण्यते, 
तेन पुलाकेन समं सदृशं यस्य साधोदचरणं चारं 
भवंति स पलाकः, पलाक दव पृलाक इति कृत्वा| 
ग्रयमर्थः--तपःश्रुतहतुकायाः सद्धा दिप्रयोजने सवत- 
वाहनस्य चक्रवत्यदिरपि चूणने समर्थाया -लव्वेरुप- 
जीवनेन न्नानाद्य तिचारासेवनेन वा सकलसंयमसार्‌- 
गलनात्‌ पलच्जिवच्निःसारो.यः स पुलाकः] (प्रव. 
सारो. वृ. ७२३) । ठ. उत्तरगुणभावनारदहिताः 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथंचिद्‌ व्रतेष्वपि परिपूर्गत्वमत्र- 
भमाना प्रविगरुद्रपलाकसद्‌ शत्वात्‌ पुलाकाः। (त 
वुत्ति श्रुत. €-४६) | 

१ जिन मुनियों का मन उच्चरगुणों कौ भावन्‌श्रौ 
में संलग्न नहीं है श्रीरनो त्रतोमे भी :कहीं व 
किसी समय परिपूर्णता से रहित होते ह उन मुनियों 
कोकणसे रहित-निरुपयोगी--श्रशुद्ध धान्य-के 
समान निःसार होनेते पुलाक कहा जाता. है) 
२ जो जिनघ्रणीत श्रागम सेतो पतित नहीं है- 
'उस पर श्रद्धा रखता है, पर श्रहिसादि पांच मूल- 
गण श्रीर छठा रात्रिभोजन ब्रत इनमं से किसी एक 
व्रत का द्सरेकीप्ररण। से पालन करता है वह 
पुलाक मुनि कहुलाताह्‌ । 

पुल्लिद्ध-देखो पुरुपलिद्ध । 

पु ह्लिङ्धसिद्ध--पत्लिद्धे शरीरनिर्वृत्तिरूपे ` व्यव- 
स्थिताः सन्तो ये सिद्धास्ते पुल्लिद्धसिद्धाः'।: (प्रन्नाप 
मलय. व॒. ७, पु. रर} ˆ ~“ 

जो शरीर कौ रचनारूपं पुत्लिग म---पुरुपश्मरीर.मं 
---प्रवस्थित रहते हए मषित-को ` प्राप्त . दए हवे 
पूत्लिगतिद्ध कहल ह ˆ ` ` ` 
प ष्टि- पृष्टिः. पुण्योपचयः > >< >< ।` (योडश्ञ 
३-४) 1 - 

पुण्य के संचय को पुष्टि कहते ह । 
पष्पचारण---१. श्रविराहिदरूण जीवे तल्लीणे वहू 
विहाण पप्फाणं । उवरिम्मि जं पसप्पदिसरा रिद्धी 


18) 


पुप्फ़चारणा णाम ॥ ( ति; पः.४; १०३९) 1.२ 


“७ १ ८; जंनचक्षणावलौ 


: [पुवेद 


नानाद्रुम-लता-ृ्म-पुष्पाण्युपादाय पुप्पमूक्ष्मजीवान- 
वि रावयन्तः कुसुमतलदलावलम्बनसद्भगतयः (भ्रव 
कुसुमदतपटलमवलम्बमानाः') पुष्पचारणाः । 
(योगशा. स्वौ. विव. १-९, धृ. ४१; प्रव. सासे. 
वृ- ६०१, पर. १६८) । ३. पुष्मस्पृद्य पुष्यौ- 
परि गमनं पुप्पचारणत्वम्‌ । (त. वृति श्रुत, ३, 
२६) । | 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे. साधु वहू प्रकारके 
पुप्प मं स्थित जीवों की विराधना न करके उनके 
ऊपर से चलते हँ उसे पुप्पचारण ऋद्धि कहते ह 1 


पुष्पदन्त-- प्‌प्पकचतिकामनोहरदन्तत्वात्‌ पुष्पदन्त 


इति । (योगक्ञा. स्वो. विव. ३-१२४) । 
पुष्प-कलिका के समान मनोहर दतोंके धारक 


नौवें तीर्थकर को पुष्पदन्त कहूते ह 


पुष्पदन्त कुम्भ--हस्वोष्टः पुष्पदन्तः । (निर्वाणक 
पु ~ ) “ , ~ 


-जिस घड़ का मुख चोट हो वह्‌ पुष्पदन्त नामक 


कुम्भ कहूलाता ह 1. श्राचारयं फे ` श्रभिषेक के समय 


मण्डल पर लिखे.जाने वाले १६ कुम्भो में यह्‌ 


वारहवां ह 1 
पुष्पोपहित--१. पुष्फोवहिदं च व्यञ्जनमच्ये पृप्प- 
वृलिरिव प्रवस्थितसिक्थम्‌ । (भ. श्रा. विजयो 


| २९० ) # पुप्पोर्पाहतं पुप्पप्रकरवदुव्यञ्जनमध्य- 
प्रकीणंसिक्थम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २२०) । 


पुष्पसमूह्‌ कं समान व्यजनो के मध्य मं स्थित सिक्य 
(घान्यकण) को पुष्पोपहित कहा जाता हं । 


 पुवेद--देखो पुरुपवेद । १. यस्यौदयात्‌ पौस्नान्‌ 


भावानास्कन्दति स पृवेदः । (स. ति. ८-६; त. वा 
८, € ४) । २. पुरुपवेदमोहोदयात्‌ श्रनेकाकारास 


 स्त्रीध्वर्मिलापः श्रास्रफलाभिलापः इवो द्रिक्तदततेष्मण 


तथा स द्ुत्पजास्वपीत्यादि । (त. भा. सिद्ध. व. ८, 


` १०; धृ. १८२९) । ३:. येपामुदयेन पुद्गलस्कन्वानां 
वनितायामाकाक्षा `जायते. तेपां परवेद इति स्ना । 
"(मूला 


१२-१६२) । ४. ` फृवेदं पुभावापत्ति- 
निमित्तं पूवेदाख्यं नोकपायवेदनीयम्‌ । (भ. श्र 


मूला. २०६७) । ५. यदुदयात्‌ पुस्त्वपरिणामान्‌ 


प्राप्नोति स पुवदः। (त. वृत्ति श्रुत. =€) 1 
१ जिसकं उदय से जीव पुख्ष के भार्वो को प्राप्त 
करता ह उसे पुवेद कहते हँ । २ पु्पवेदमोह्नीय 


क उदय से श्रनेक श्राकार वाली स्त्रियों के विवय 


पुवेद] 


मे इस प्रकार श्रभिलाषा होती हं निस प्रकार 
कि कफ के उद्रकसेश्राम फल की श्रमिलाषा हुमा 
करती हं । उक्त पवेद कं उदय से संकल्पजात 
स्त्रियों के विषयमं भी श्रमिलाषा होतीहं) 
पुजक--१. भन्यात्मा पूजकः शान्तो वेश्या{दन्यस- 
नोज्मितः । ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः स शद्रोवा सु- 
शीलवान्‌ ॥। (भावस. चाम. ४९५) \ २. नित्य 
पूजाविधायौ यः पूजकः स हि कथ्यते) द्ितीयः 
पूजकाचायंः प्रतिष्ठादिविधानकृतत्‌ ॥ ब्राह्मणादिः 
चतुवण्यं श्रायः हीलब्रतान्वितः। सत्य-शौच-दृढा- 
चारी हिसादयत्रतदूरगः ! जात्या कूलेन पूतात्मा 
गुचिवन्धु-युहूज्जनंः । गुरूपदिष्टमंत्रेण युक्तः स्यादेष 
पूजकः \} (घमसं. श्रए. €, ९४२-४४} । 

१ जो भव्य जीव शान्त~-क्रोधादि कषयायो से रहित 
होकर वेश्यादि व्यसमोंका त्याग करचुकां हे 
वह्‌ पजक पुजाका श्रधिकारी होत है! वह्‌ 
बराह्यण, क्षत्रिय, वंश्य श्रथवा उत्तम शीलवान्‌ शूद्र 
होना चाहिए । | 
पजकाचायं (प्रतिष्ठाचायं ) --इदानीं पूजका- 
चायलक्षणं प्रतिपाद्यते । ब्राह्मणः क्षतियो वेद्यो नाना- 
लक्षणलक्षितः ।। कुल-जात्यादिसंशुद्धः सद्दृष्टिदंश- 
संयमी । वेत्ता ज्िनागमस्याऽनालस्यः श्रुतवहृश्रुतेः \1 
ऋजुरवाग्मी प्रसन्नोऽपि गम्भीरो विनयान्वितः) 
शचाऽऽचमनसीोत्साहो दानवान्‌ कमेकमंठः 1 साद्खो- 
पाङ्कयुतः युद्धो लक्ष्य-लक्षणवित्‌ सुधीः 1 स्वदारी 
बरह्मचारी वा नीरोगः सतृक्रियारतः ॥ वारिमंत्रब्रत- 
स्नातः प्रोषधत्रतधारकः । महाभिमानी मौनी च 
त्रिसन्ध्यं देवबन्दकः ॥ श्वावकाचारपुतात्मा दीक्षा- 
शिक्षागुणान्वितः । क्रियाषोडशभिः पूतो ब्रहमसूत्रादि- 
सस्कृतः 1 न हीनाद्खो नाधिकाद्धोनं प्रलम्बोन 
वामनः ॥1 न कुरूपी न मूढात्मा न वृद्धो नातिबाल-. 
कः ॥ न क्रोधादिकषाएयाद्यो नार्थार्थी व्यसनी न च । 
न [ना [्त्यास्वयो न तावाद्यौ श्रावकेषु न संयमी 1! 
ईदुग्दोषभुदाचार्यः प्रतिष्ठां कुरतेऽत्र चेत्‌। तदा राष्ठ 
पुर राज्यं राजादिः प्रलयं ब्रजेत्‌ ।। कर्ता फलं न चाप्नो- 
ति नव कारयिता ध्रुवम्‌ । ततस्तल्लक्षणश्रेष्टः पूजका- 
चाय इष्यते 1) (धर्मसं. श्रा. ६-श४१ से १५४} । 


जो ब्राह्यण, क्षत्रिय, श्रयव! वश्य होकर श्रनेक. 


लक्षणो से युक्त.हो; कुल व जाति श्रादिसे शुध हो 
सम्यणदष्टि होकर -वेशतती हो, निनाएगस का ज्ञाता, 


७१९,..जंन-लक्षणाव्रली 


। पुजन 


हो, श्रालस्य से. रहित .हो, बहुत श्रत को सुन्‌ चुका 
हो, सरल दहो, वक्ताहो, प्रसन्नं होता हृ्राभी 
गम्भीर हो, विनयरील हे; श्ौच व श्राचमन में 
उत्साहसहित हो, -दाता हो, क्रियाशील हो, श्रग- 
उपागा से युक्त हो; लक्ष्य-लक्षण का जानकार 
हो, विवेकी हो, स्वदारसन्तोषी या ब्रह्मचारी ही, 
नीरोग हो, सदाचारो हो; जलस्नान से युक्त होकर 
मंत्र काज्ञाताव ब्रतसे सहित हो; प्रोषधन्रत का 
धारी हो, महा श्रभिमानी हो--स्वाभिमानी होकर 
देम्यभावसे दूर रहने वालाहो, मोन रखता हो 
तीनो सन्ध्याश्नों मे देववन्दना करने बाला दहो 
श्रावक के श्राचार का परिपालक हो, दीक्षा-दिक्नागुण 
से, युद्त हो, सोलह्‌ क्ये से पवित्र हो, त्र्यसूत्र 
(यज्ञोपवीत) श्रादि संस्कारो सेसहितहो, न हीनांग 
हो श्रौरनश्रधिकश्रंग वालाहो; चलस्बादह्ो, न 
वोन दहो; न कुरूप हो, न मखं हो, न वुड्डा हो, च 
बालक हो, क्रोघादिकषायों वालानदहो, घनार्थोन 
हो, व्यसनी नहो, ग्यारह श्रवकषोमे न भ्रन्तिमं 
तीन--परिग्रहस्याग प्रतिमाधारी आ्रादि--हो, नभ्रादि 
केदो (दशेनिक व त्रती) हो; तथा संयमो (मुनि) 
न हये । यदि श्राचायं उक्त दोषो (हीनागादि) से इषित 
होताहै तो राष्ट्‌, नगर, राज्यच राजा श्रादिका 
ताशदहो सकतादहै; तथा वेसाहोने परनकर्ताही 
फले को पाते श्रौरन करानि वलभी, इसी 
करण पूजकः श्राचायं उपय्‌बत लक्षणों से भेष्ठ मनाए 
जाता है । 


पजन--देखो पूजा । 
पजा-- १. पूजा च द्रव्य-भावसंकोचः, तत्र 
कर-श्शिरःपादादिसन्यासो द्रव्यसंकोचः, भावस्षंको- 


चस्तु विशुद्धस्य मनसो नियोग इति । (ललितवि. पृ. 
६); पूजनं गन्ध-माल्यादिभिः संमभ्यर्चनम्‌ । 
(ललितवि. पृ. ७७) । २. - वस्त्र-माल्यादिजन्या 
पूजा -1. (श्राव. नि. हरि. व्‌. ६२१, प्रू. ४०६) । 
३. स्नान-विलेपन-सुसुगन्धिपुष्प-चूपादिभिः शुभैः का- 
न्तम्‌ । विभवानुसारतो यत्‌ काले नियतं विधानेन ॥ 
म्रनुपकरृतपरहितरतः शिवदस्त्रिदशेशपुजितो भगवान्‌} 
पूज्यो हितकामानामिति भक्त्या पुजनं पूजा ॥ (षोड- 
सक. १-२) \ ४. एदाहि (चरूबलि-पण्फ-फल-गंध- 

व-दीवादीहि) सह॒ ब्रहंदधय-कप्परक्ल-महामह्‌- 
सव्वदोभदादिमहिमाविहाणं पूजा णाम. (घव.पु. 


पूज्य | 
८, धृ. ६२) । ५. पुजा च सेवाञ्जत्यासनाम्यु- 
त्थानादिलक्षणा । (योग्ना. स्वो. विव. १-५४) । 
१ द्रव्यश्रौरमावके संकोचका नाम पुजाहै। 
उनमें हाथ, श्िरश्रीर पवो श्रादिके संकोच कफो 
द्रव्यसंकोच श्रौर निमंल मन के नियमन को भाव- 
संकोच कहा जाता है । य चर, बलि, पुष्प, फल, गन्ध, 
धूप प्रौर दीपश्रादि के दारा इन्द्रध्वज, कक्ष्पतर, 
महामह श्रौर सवंतोमद्र श्रादि के माहात्म्य फे विधान 
का नाम पुजा है) 

पुज्य---१. पूज्यः रशतेन्द्रवन्यां्िनिर्दोषः केवली 
जिनः । (भावस. वाम. ४६४) । २. पृज्योऽ्हन्‌ 
केवलन्ञान-दृग्वीयं-सुखधारकः । निःस्वेदत्वादिनैमे- 
ल्यमुख्यकः संयुतो गणैः ॥ (धमसं. श्रा. &-३४) । 
२ श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदशेन, श्रनन्तवीयं श्रौ र श्रनन्त- 
मुल के धारक होकर जो निःस्वेदत्व श्रादि गुणों से 
युक्त हँ वै श्ररहन्त भगवान्‌ पुज्य है पुजाके 
योग्य है । 

पुति, पुतिक--१. भ्रप्पासुएण मिस्सं पासुयदव्वं तु 
पूदिकम्मं तं । (मूला. ६-&) । २. पूतिक्म-संभा- 
व्यमनाघाक्मावियवसंमिश्चलक्षणम्‌ । (दशवे. सु. 
हरि. वू. ५-५५, धृ. १७४) । ३. ्रात्मनो गृहाथ- 
मानीतंः काष्ठादिभिः सह बहुभिः श्रमणाथंमानीया- 
त्पेन मिधिता यत्र गृहै तत्पुतिकमिस्युच्यते । (म 
श्रा. विजयो. २३०; भे. श्रा. मला. २३० 
टी. ४४८४९, प्रू. ३३७) । ४. यदाधाकर्माद्यव- 
यवसंमिश्रं तत्पूतीकमं । (श्राचारा. शी. वु. २, ९, 
२६६. पृ. ३४७) । ५. प्रासुकमप्यप्रासुकेन सचित्ता- 
दिना मिश्रं यदाहारादिकं पुतिदोषः। (मूला. वु. 
६-६) । ६. पूति प्रासुकपात्रादि मिश्रम्रासूकेन 
यत्‌ । मिश्रसंगे हि पाखण्डियतिभ्यो यद्वितीयंते ॥ 
(श्राचा. सा. ८-२५) 1 ७. भ्राधाक्मिकावयवसं- 
मिश्रं शुद्धमपि यत्तत्‌ पूतिकमं शुचिद्रग्यमिवाशुचि- 
दरव्यसम्मिश्रम्‌ । (योगशा. स्वो. १-२३८) । ८. पूति 
परासु यदप्रासु मिश्रं योज्यमिदं कृतम्‌ । नेदं वा याव- 
दार्येभ्यो नादायि च कल्पितम्‌ ।। (श्रन. ध. ५-६)। 
६. यदुद्गमकोटिदोषदुष्टसङ्कात्‌ शुद्धमपि अपवित्रं 
तत्पूतिकमं । (ग. ग्‌. षट्‌. स्वो. वु. २०, पृ. ४८) । 
१०. यत्प्रासुकं पावें ` कांस्यपात्रादिकं मिथ्यादृष्टि 
प्रातिवेकौमिय्यागुर्वर्थं दत्तं तत्पात्रस्यमन्नादिक महा- 
मुनीनामयोग्यं पूल्युच्यते । (मावभ्रा.. टी- ६६) । 


७२०, जेन-लक्षणवेली 


कातिके. 


[पूवं 


१ श्रप्रासुक (सचित्त) से मिभित प्रासुक दन्य 
(भोज्य पदार्थं) पुतिदोप से दूषित होता है। २यदि 
श्राधाकम क श्रचयव से भिध्ित होने को सम्भावना 
हये ते दिया जाने वाला वेसा श्रन्नादि पएतिकमं दोष 
से.दुष्ट होने के कारण साधुच्रोंके तिएु श्रग्राह्य 
होतादहै। ३ श्रपने गृहनिर्माणके लिए लये शये 
बहुत से काष्ठ श्रादि के साथ साधुके लिए लाये 
गये काष्ठादि को भिलाफर जो धर निमित किया 
जाता है वंह पुततिकं दोष से युक्त होता हे 
पतिकमिका-पतिकमिका श्राघाकमिकसुधादिना 
पूरितच्छिद्रा । (वृहत्क. क्षे. व्‌. १७५३) । 
श्राघाक्मयुक्त सफदी श्रादि के द्वारा जिस सौयीरि- 
णी (काजी या प्रम्तिनी) के छेद भरे गये ह वह्‌ 
पुतिकमिका कहलाती है । 

पूरक--१. दादशान्तात्‌ समाकृष्य यः समीरः प्रपू- 
येते । स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोविदंः॥ 
(ज्ञानाणव २६४) । २. समाकृष्य यदापानात्‌ 
पुरणं स तु पूरकः । (योगक्ना. ५-७) } ३. दाद- 
शाङ्गुलपर्य॑न्तं समाङृण्य समीरणम्‌ । पूरयत्यति- 
यत्नेन पूरकध्यानयोगतः । (भावस. वाम. ६६७) । 
३वायुको बारह श्रंगुलल पय॑न्त खींचकर जो पुणं 
फिया जाता है उसे पुरक प्राणायाम कहते हैँ । 
पुरिम-तलावालि-जिणहराहिद्ाणादिदन्वं पुरण- 
किरियाणिप्फण्णं पूरिमं णाम । (घव.पु. € पृ 
२७३) । 

पुरणक्रिया से सिद्ध तालाब के बांध श्रौर जिनालय 
के श्रधिष्ठान. (नीव) श्रादि द्रव्य को पुरिम कहा 
जातादहै। 

पुणंगेय--यत्‌ स्वर-कलाभिः पूर्णं गीयते तत्‌ धुणेम्‌ । 
(रायप. मलय. वृ. पृ. १३१; जम्बृी. शा. वृ. ६, 
पु. ४०) । 

जो स्वर-कलाश्रो.से परिपुणं गान गाया जाताहै 
उसे पूर्णगेयः कहते हैँ । 

पूवं-- १. चउरासी तिपुष्वंगसयसहस्साई से एगे 
पव्वे । (भगवती. ६, ७, ४, पू. ८२६; जम्बू. 
१८, प. ८६; श्रनुयो. सु. १३७, पु. १७६) । 
२. पृव्वस्स दु परिमाणं सदर खलु कोडिसदसहस्सा- 
टर । छष्पण्णं च सहस्ता वोद्धव्वा वस्सकोडीणं ॥ 
(स. सि. ३-२१, उद्‌.; धव. धु. १३, पृ. २३०० 
उद्‌.; जं. द्री. प. १३-१२) । ३. पूर्वाद्धशतसदच्रं 


पुवं] ७२१, 


चतुरशी तिगुणितं पूवम्‌! (त. भा. ४-१५) । 
४. पुव्वस्स उ परिमाणं सयरि खलु हंति कोडि- 
लक्खा्रो 1 छप्पण्णं च सहस्सा वोघव्वा वासको- 
डीणं ॥ (वृहत्सं. २३१६, पृ. १२२; प्रव. सारो. 
१३८७; संग्रहणी २१८) । ५. पु्वंगसयसहस्सा 
चलसी इगुणं हवई पुष्वं । पुव्वस्स उ परिमाणं सयरीं 
खलु होति सयसहस्सादं (जीवस. होति कोडिल- 
क्खाग्रो') छप्पण्णं च सहस्सा वोद्धन्वा वासकोडीणं 11 
(ज्योतिष्क. ६२-६२; जीवस. ११२-१३) 

६. चतुरदी तिपूर्ा्धिरतसहस्राणि पूवम्‌ । (त. वा. 
द, ३८, ८, पु. २०६) 1 ७. तं एगं पुव्वंगं चलसीए 
सतसहस्सेहि गुणितं एगं पुव्वं भवति । (श्रनुयो. हरि. 
वृ. पृ. ५४) । ८. सत्तरिकोडिलक्ख-छप्पण्णसहस्स- 
कोडिवरिसेहि पुव्वं होदि। (धव. पु. १३. पृ. 
३००) ! ९. तत्तद्गुणं च पूर्वागं पूर्वं भवति नि- 
रचितम्‌ । (ह्‌. पु. ७-२५) । १०. पूर्वद्धिलक्षाः 
-चतुररीतिगुणिताः पूवम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. ४ 
१५) 1 ११. पृव्वंगसदसहस्सा चृलसीदिगुणं हवे 
पुव्वं । (जं. दी. प. १३-११) । १२. पूर्वागं चतुर- 
सी तिगणितं पूर्वं भवति, पूवेस्य तु प्रमाणं सप्तति- 
कोटीशतसहलाणि कोटीनां तु षट्पंचाशतसहस्राणि 
चेति । (मला. व्‌. १२-६६) । १३. वरिसाणं 
लक्ेहि चलसीसंखेहि होड पुव्वंगं । एयं चिय एय- 
गुणं जायद्‌ पुच्वं तयं तु इमं ॥ (भ्रव. सारो. १३८६) 

१४. चतुरशी तिः पूर्वद्धिलक्षाणि पूवम्‌ । (ज्योतिष्क. 
मलय. व. ६१) । १५. पूर्व॑स्य परिमाणं वषेकोटीनां 
सप्ततिः कोटिलक्षाः षट्पञ्चाशत्सहखाणि, ७०- 

४५६०००००००००० पूर्वाङ्धं न्त्‌ पूर्वाद्धंन गणितं 
पूर्वं भवति ! (बुहृत्सं. मलय. वृ. ३१६ पृ. १२२)। 

१६. चतुरशीतिः पूर्वाङ्कशतसहस्राणि एके पूर्व॑म्‌ 

(जीवाजी. मलय. व्‌. २-१७८) । १७. पूर्वद्धं 
. चतुरशी तिवषलक्षर्मणितं पूवं भवति) (षडल्लीति 
-दे. स्वो. व्‌. ६६) । १८. पूर्वाद्धलक्षेश्चतुरशीत्या 
पूर्व प्रकीतितम्‌ ॥ पूवं च वषेकोटीनां लक्षाणि किलं 

सप्ततिः । षटपञ्न्चाशत्सहस्राणि निदिष्टानि जिने- 

वरः । (लोकप. २६. ४-५) 

१ चौरासी लाख पूर्बाद्धोंका एक पुवंहोताहै) 
.२ सत्तर लाख करोड श्रौर छप्पन हजार करोड 
। (७०५६००००००००००) वषं प्रमाण एकं पुवं 

(ल 1; 
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[पूवरतानुस्मरण' 


होता हे) 

पुवकृतः, पुवगत--देखो पृवेश्रृत । १. पुव्वेगयं 
पचाणउदिको ड-पण्णासलक्ख -पंचपर्देहि ६५५० ०- 
०००५ उप्पाय-वय-घुवत्तादीणं वण्णणं कुण । (धव, 
पु. १, प्र. ११२-१३; पूरवकरेते पञ्चनवतिकोटि- 
पञ्चारच्छतसहख-पञ्चपदे ६५५०००००१५ उत्पाद- 
व्यय-घ्रौव्यादयो निरूप्यन्ते । (धव. पु. &, प्र. 
२०६) । २. पुव्वगयं उप्पाय-वय-धुवत्तादीणं णाणा- 
विहश्रस्थाणं वण्णणं कुणड्‌ । (जयध. ९, पृ. १३८) । 
३. पू्वेमुत्पादादि प्रतीतम्‌ । (शतक. मल. हैम. वु. 
२८) । ४. पवंमुत्पादपूर्वादि पूर्वोक्तस्वरूपम्‌ । 
(कमवि. दे. स्वौ. वु. ७) । ५. पञ्चनवतिकोटि- 
पञ्चाराल्लक्ष-पञ्चपदपरिमाणं निखिलार्थानामृत्पाद- 
व्यय-घ्रौव्याद्यसिघायक पूवेगतम्‌ ६५५०००००५ । 
(श्रुतभ. टी. ६, प्र. १७४) । 

१ जिस श्रत में उत्पाद, व्यय श्रौर ध्ौष्यश्रादि कौ 
प्रर्पणा को जाती है उसे पूवंगत भ्रूत कहा जाता 
है 1 यह्‌ दुष्टिविादके पांचमभेदोमे चोथा.है। इसमे 
६५५००००० पद होते ह । 

पुवं दिश्ना--जस्स जभरो श्राङ्च्चो उदेड सा तस्स होई 
पुज्वदिसा । (श्राचा. नि. ४७, पृ. १३) । 

जिस दिकल्ासे सूयं का उदयहोताहै उसे पर्वदिज्ञा 
कहते है । | 
पुव-परचात्संस्तव पिण्ड-- पवसंस्तवं जननी-जन- 
काद्धिद्रारेण पश्चात्संस्तवं उवश्रू-उ्वश्युरादिद्वारेणात्म- 
परिचयानुरूपं सम्बन्धं भिक्षार्थं घटयतः पृवे-पश्चा- 
त्संस्तवपिण्डः । (योगक्ञा. स्वो. विव. १-३८) । 
माता-पितादि के सम्बन्ध के बतलाने को पूवेसंस्तव 
श्रोर सास-ससुर के सम्बन्ध के वतलाने को पश्चात्‌- 
संस्तव कहते हँ । इन दोनो प्रकार के .सम्बन्धों को 
चतलाते हए भिक्षा के ग्रहण करने से कमश. पूुवे- 
पश्चात्‌-संस्तवपिण्ड नामका दीष ह्येता है | 
पूवेरतानुस्मरण-१.पूर्व चतत्‌ रतं च पूर्वरतं 
पूवकालमुक्तभोगः, तस्य अनुस्मरणमनुचिन्तनं पूर्व 
रतानुस्मरणम्‌.। (त. वृत्ति श्रुत. ७-७) । २. रतं 
मोहोदयात्‌ पूर्वं साद्धंमन्याङ्खनादिभिः 1 तस्स्मरण- 
मतीचारं पृ वंरतानुस्मरणम्‌ ।॥ (लारीसं, ६-६६) । 


१ पूवकालमे भोगे हुए भोगों का स्मरणं करना, 


इसका नाम पूवेरतानुस्मरण है, यह्‌ ` ब्रह्यचर्थव्रत की 


पूवं विदेह ¡ 


पांच भावनाप्रो मेसेएकदट) 

पुबचिदेह-मेरोः सकागात्‌ पूर्वं कषत्रं पूर्वविदेहः। 

(त. वृत्ति श्रत. २-१०) । 

मेरु पवत से पुवं फीप्रोरनजोक्षेत्र है वह्‌ पुर्वविदेह्‌ 

फटलाता ह । 

पुवश्नुतज्ञान--एदस्स (वत्थुसमासस्स ) उवरि एग- 

क्खरे वडिढदे पृव्वं णाम सुदणा्णं होदि । (घव. पु. 

६, ध्र. २५); पुणो एदस्स (वत्थुसमासयुदणाणस्स ) 

उवरि एगक्खरे वदिढदे पृत्वसुदणाणं होदि । >< >< 
८ पुज्वगयस्स जे उप्पादपुव्वादिचोटसश्रहियारा 

तेसि पुव पुध पृव्वसुदणाणमिदि सण्णा। (घव, पु. 
१२, धु. २७१) । 

वस्तुसमास श्रुतज्ञान फे उपर एक श्रक्षर फी वृद्धि 
के होने पर पूवे नाम फा श्रुतज्ञान होता ह। 

पुवंश्र तप्रत्यास्यान-- तत्र पूर्वशरुतप्रत्याख्यानं प्रत्या- 
स्यानसंज्ञितं पूर्वम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वृ. १०५४; 
प. ५७६) । 

प्रत्याख्यान नामक पूवं कफो पुवश्रूतप्रत्याख्यान कहा 
जाताहे) 

पुव्रृताचरणीय -- पुच्वसुदणाणस्स जमावारयं 
कम्मं तं पुव्वावरणीयं । (धव. पु. १३, पु. २७६) । 
पुवं शुत के श्रावारकफ कमं फो पुवश्रुतावरणीय 
फमं कटूते ह । 

पुवंसमासश्रुतज्ञान--१. तस्स (पृच्चसुदणाणस्स) 
उवरि एगक्खरे वडिढदे पुन्वसमासी होदि एवं 
पुन्वसमासो गच्छदि जाव लोगविदुंसारचरिमक्रं 
ति। (धव. पु. ६ पू. २५) ; ` उप्पादपुन्वसुदणाण- 
स्सुवरि एगक्खरे वडिढदे पृत्वसमासयुदणाणं सोदि । 
एवमेगेगक्खरुत्तरडढीए पुव्बसमासमसुदणाणं वड्माणं 
गच्छदि जाव श्रंगपविट्ठंगवाहिरसगलसुदणाणक्ख- 
राणि सन्वाणि वडिदढदाणि त्ति। (धव. पु. १३, धृ. 
२७१) । २. तद्द्यादिसंयोगस्तु पुवेसमासः । 
(शतक. मल. है. व्‌. ३८; क्मवि. दे. स्वो. वु. ७)। 
१ पुवं भ्रुतज्ञान फे अपर एक धरक्षरफी वुद्धिके 
होने पर पुवंसमासश्रुतज्ान होतार) २ दो पूवं 
प्रादि के संयोग का नाम प्रूवसमासरहं। 

पू वंसमासावरणीयकमं -- पुन्वसमासमरुदणाणस्स 
>€ >< >< जमावारयं कम्मं तं पुव्वसमासावरणीयं । 
(धव. पु. १३, पृ. २७६) । 

जो पूरव॑समास श्रुत को श्राच्छादित करता है उसे 
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[पूवंसंस्तव 
पुवस्तमासावरणीय कहते ह । 

पवसंस्तव--१. दायगपुरदौ त्ती तं दाणवदी 
जसोधरो वेत्ति। पृव्वीसंभरूदिदोसा व्रिस्सरिदे वौधणं 
चावि ।॥ (मूला. ६-२३६) । २. माय-पिड पृव्वसंथव 
>८ >< >< । गरुणसंथवेण प्‌च्वि संतासतिण जो थुणि- 
ज्जाहि । दायारमदिन्नंमी सो पुन्विसंथवो दवद ॥ 
एसो सो जस्स गुणा वियरंति श्रवारिया दसदिस्नासूु। 
दहरा कहास सुणिमो पच्चक्खं श्रज्ज दिद्रोऽसि ॥ 
(पिण्डनि. ८५ व ६०-६१) । ३. ` गच्छतामा- 
गच्छतां च यतीनां भवदीयमेव गृहमाश्रयः इतीयं 
वार्ता द्ूरादेवास्माभिः भ्रुतेति पूर्वं स्तुत्वा या लन्धा 
सा पूवंसंस्तवदोपदुष्टा । (भ. श्रा. विजयो. व मूला. 
२३०) । ४. ददातीति दायको दानपतिः, तस्य पुरतः 
कीति स्यातं ब्रूते) कथम्‌ ? त्वं दानपतियंशो- 
धरः, त्वदीयकीतिर्विश्रुता लोके, यहातुरग्रतो दानग्रहु- 
णात्‌ प्रागेव मूते तस्य पूव॑संस्तुतिदोपो नाम जायते । 
विस्मृतस्य च दानसम्बोधनम्‌-त्वं पूवं महादानपतिरि- 
दानीं किमिति कृत्वा विस्मृत इति सम्बोधनं करोति 
यस्तस्यापि पूर्वसंस्तुतिदोपो भवतीति । (मूला. वृ. 
६-३६) । ५. दाता स्यातस्त्व मि्यायद्‌ गेद्यानन्द- 
नन्दनम्‌ । पूर्वे पदचाच्च मुवतेस्तत्‌ पूर्वं पर्चात्‌ 
स्तवद्रयम्‌ ॥ (श्राचा. सा. ८-४१) । ६. स्तुत्वा 
दानपत्ति दानं स्मरयित्वा च गृह्णतः । गृहीत्वा स्तु- 

वतदच स्तः प्राक्‌-पदचातूसंस्तवौ क्रमात्‌ । (प्रन. ध, 

५-२४) । ,७. ग्रहौ जिनदत्त, त्वं. जगति विस्यातो 

दाता वतसे इत्यादिभिर्वेचर्नगृहुस्थस्यानन्दजननं भुक्तः 
र्वं तत्पूवंस्तवनम्‌ । (भावप्रा. ` टी. ९९) । 

१ तुम दानपति हो व तुम्हारी कीति दान के 
विषय में फली हई है, . श्रथवा तुम प्रसिद्ध 

दाता रहै हो, इस समय तुम उसे कसे भूल गये 

हो, दस्यादि प्रकार से स्तुति करना -व विस्मृत 

होने पर उसे पुनः सम्बोधित करना; यह धवे 

संस्व॒ति दोष कहूलाता है । वह साधु के -श्राहार- 

विषयक सोलह उत्पादन दोषो मेह । २.दान ग्रहृण 


.फरते समय माता-पिता श्रादिके सू्पमे परिचयं 


देना, यह पु्वसंस्तव दोप; कारण यह कि माता- 
पिता श्रादि पूवंकालभावी ह 1 यहु सम्बन्धसंस्तव 
है। वचनसंस्तव दस प्रकार है--दाता से भोजन 
प्रादि के ग्रहण करने पर सत्य या श्रस्तत्य रूप उदा- 
रता श्रादि गुणो फी प्रासाविययक वचनसमूह्‌ फे 


वंसंस्तुति] 


[रा दाता की स्तुति करने पर पुवसंस्तव नामक 
त्पादन दोषदहोतादहै। 
[वंसंस्तुति- देखो पूरवसंस्तव । 
र्वाङ्ध-- १. वपंशतसहस्तं चतुरशी तिगुणितं पूर्वा- 
त्रम्‌ । (त. भा. ४-१५) । २. चउरासीडं वाससय- 
हस्ताणि से एगे पुव्वंगे 1 (भगवती. ६, ७, ४पु. 
८२६; जम्ब. १८, पृ. ८६; श्रनुयो. सु. १३७ पृ. 
७९) 1 ३. वाससहस्सादं चुलसीदगुणाइं होज्ज 
[व्वंगं 1 (ज्योतिष्क. ६२) । ४. वाससयसह॒स्सं 
ण चुलसीइगुणं हवेज्ज पव्वंगं । (जीवस. ११२) । 
५. लक्ष्या ह्यरीति त्व धिका चतुभिः पूर्वाद्धमेक मुनि- 
भिः प्रदिष्टम्‌ । (वराद्ध. २७-८) । ६. चतुरशी- 
तिवषंशतसहस्राणि पूर्वाद्धम्‌ । (त. वा. ३, २८, ७)। 
७. पुन्वंगे परिमाणं पचसुण्णं चउरासी य । (श्रनुयो. 
हरि. वृ.षृ. ४४ उद्‌.) 1 ८. ज्ञेयं वषंसहल्ंतु 
तच्चापि दशसंगरुणम्‌ । पूर्वाहद्धं तु तदमभ्यस्तमशीत्या 
चतुरग्रयां 1 (स. पु. ७-२४) । €. चउरासीलक्ल हि 
पुव्वंगड । (स. पु. पुष्प. २-६' पर. २३) 1 १०. 
तच्चतुरशी तिगुणितमेक पूर्वाद्धम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
वृ. ४-१५) 1 ११. वाससदसहस्साणि चुलसीदिगणं 
हवेज्ज पव्वंगं । (जं. दी. प. १३-११) ¦ १२. वरि- 
साणं लक्वेहि चृलसीसंखेहि होद्‌ पृव्वंगं । (भरव. 
सारो. १३८६) । १३. वषलक्षं चतुरशी तिरूपगुणितं 
ूर्वागं भवति । (मूला. वृ. १२-६६) । १४. पूरवा्धं 
चतुररीतिवषलक्षाणि ! (वृहत्सं. मलय. वु. ३१६)। 
१५. चतुरशी तिवेषंलक्षाण्येक पूर्वाद्धिम्‌ । (ज्योतिष्क. 
मलय. व. ६१; जीवाजी. मलय. वु. २-१७८) । 
१६. चतुरदीत्या च व्षलक्षैः पूर्वाद्धं भवति। 
(षडली. दे. स्वो. वृ. ६६) । १७. वषेलक्षाणि 
चतुरशी तिः पूर्वाङ्कमुच्यते 1 (लोकप्र. २६९-४) 1 
१ चौरासी लाख वषं का एक पुर्बद्धिः होता हे! 
पर्वातिपुर्वशरुतज्ञान-- बहुषु पूवष वस्तुषु इदं श्ुत- 
जञानं ्रतीव पूवंमिति पूर्वातिपूर्व श्रुतज्ञानम्‌ । (घव. 
पु. १३; पू. २८६) । 
वहुत पुवं वस्तुग्रों मे यह्‌ श्ुतज्ञान भ्रत्यन्त प्राचीन 
हैः इसीलिए यह्‌ पूर्वात्िपवं श्रुतज्ञान कहलाता है । 
यह्‌ श्रुत के ४१ पर्यायनासोसमेसेएकदहे) 
मूवाचुज्ञा--इह्‌ योऽवग्रहः पुरातनसाधुभिरनुन्ञापितः 
सः यत्‌ पाख्चात्यैरेवमेव परिभुज्यते न भूयोऽनुज्ञाप्यते 
सा पूर्वानुक्ता 1 यथा--चिरन्तनसाधुभिदंदेन्द्रौ यद- 
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| पृच्छना 


वग्रहमनृत्नापितः संव पूर्वानुज्ञा साम्भतसाधूनामप्यनु- 
वर्तते, न पृनभूयोऽप्यनुज्ञाप्यते । (बृहुत्क. क्षे. वु. 
६७०) । 

इन्द्रादि पांच प्रकार फे प्रग्रह मे जिस श्रवग्रहु को 
प्राचीन साघुग्रों ने श्रनुज्ञा दी है उसका जो उत्तर- 
कालीन साधुश्रोकेद्वारया फिरसे श्रनृज्ञान लेकर 
उसी भ्रकार से उपभोग किया जाता है, यह पुर्वा- 
नुज्ञा कहुलाती है । जसे-- प्राचीन साधुश्रों ने देवेन 
के लिए जिस श्रवग्रह की श्रनृज्ञादी है वही वतमान 
साधुप्रोंकोभीश्रनुज्ञाहैःवे फिरसे उसे श्रनुज्ञा 
नहीं देते । 


पुर्वानुपुर्वो--१. जं मूलादो परिवाडीए उच्चदे सा 
पुन्वाणुपुव्वी । (घव. पु. ९, प्रू. ७३) ; उदिद्रुकमेण 
ग्रत्थाहियारपरूवणा पुव्वाणुपुव्वी णाम । (घव. पु. 
६, पृ. १३५) 1 २. जं जेण कमेण सुत्तकारेहि ठइ- 
दमुप्पण्णं वा तस्स तेण कमेण गणणा पुन्वाणुपुज्वी 
णाम । (जयध. पु. १, पु. २८) । 


१ मूल से--उदेश के श्रनुसार-- जो क्रम से प्ररूपणा 
को जाती है उसे पूर्वानुपूर्नी कहते हैँ । 


पृच्छना- देखो प्रच्छना । १. पृच्छणा सुत्तस्स 
प्रत्थस्स वा भवति । (द्वे चू. पु. २८) । 
२. संशयच्छदाय निशचितबलाघानाय वा परानुयोगः 
पृच्छनम्‌ । भ्रात्मोन्नति-परातिसन्धानोपहास-संघर्ष- 
प्रहसनादिर्वाजितः संरयच्छेदाय निर्वितवलाधानाय 
वा प्रन्थस्याथंस्य तदुभयस्य वा परं प्रत्यनुयोगः 
पृच्छनमिति भाष्यते । (त. वा. €, २५, २) । 
२३. तत्थ भ्रागमे भ्रमुणिदत्थपृच्छा वा उवजोगो 
(ग्रामे ्रमुणिदत्थपुच्छा पुच्छणा णाम )। (घव. पु. 
९, पु. २६२) ; अरणिच्छिदद्राणं पण्ह्वावाे पृच्छणं 
णाम । (घव. पु. १४, पु. ६) 1 ४. संशयच्छेदायः 
निदिचतबलाघानाय वा परानुयोगः पृच्छना । (त. 
इलो. ९-२५) । ५. `ग्रात्मोन्नतिप्रकटनार्थं पराभि- 
सन्ानाथंमुपहास-संघषे-प्रहसनादिवजितः संशयच्छे- 
दाय निरिचितवलाघानाय वा ग्रन्थस्यार्थस्य तदुभयस्य 
परं प्रति पयं नयोगः पृच्छना । (चा. सा. पृ. ६७) । 
९. पृच्छना प्रस्नः श्रनुयोगः, शास्वस्यार्थं जानन्नपि 
गरु पृच्छति । किमर्थम्‌ ? सन्देहविनाश्चाय } निरिच- 
तोऽप्यथंः किमर्थ पृच्छयते ? वलाधाननिमित्तं गरन्था- 
थप्रवलतानिमित्तम्‌, सा पृच्छना । (त. वृत्ति भरत. 


पृच्छनी भाषा | 


&-२५) । ७. मूव्रादौ शङ्कते प्रश्नो गूरूणां पृच्छना 
मता 1 (लोकप. ३०-६७) । 
१ सुत्रया श्रथ के विषयमे पुना, इसका नाम 
यच्छता है ३ श्रागमप्ररूपित प्रथं के श्रज्ञात 
(श्रनिश्िचित) होने पर उसकफे विषयमे जो प्रन 
किपाजाताहै, इसे प्रच्छनां कहा जातादहै 1 `य 
प्राग माधिकारविषयक उपयोग का एक भेद है । 
प्च्छनी भाषा पृच्छनी श्रविज्ञातस्य सम्दि्धस्य 
कस्यचिदथेस्य परिज्ञानाय तदटिदः पाडवं चोदना । 
(प्रज्ञा. मलय. वृ. ११-१६५, पर. २५९) 1 
प्रज्ञात श्रथवा सन्दिग्ध किसी पदाथं के परिज्ञानाथं 
तद्िधयक श्रज्लान को दूर करनेवाले किसी विद्वान्‌ 
के पास में जिस भाषामें पुछा जाता है वह्‌ पृच्छनी 
भाषा कहुलाती है । 
पच्छाविधि--द्रव्य-गुण-पयंय-विधि-निषेधविषय-- 
प्ररनः पृच्छा, तस्याः क्रमः अ्रक्रमप्रायदिचत्तं च विधी- 
यते अ्रस्मिन्निति पृच्छाविधिः श्रुतम्‌ । प्रवा पृष्टो- 
ऽथः पृच्छा, सा विधीयते निरूप्यतेऽस्मिन्निति पृच्छा- 
विधिः श्रूतम्‌ 1 (घव. पु. १३, प्र. २८५) 1 
द्रव्य, गृण, पर्याय, विधि श्रौर निषेधविषयक्‌ प्रन 
का नाम पच्छा है । उसके कम, श्रकम श्रौर श्रकम- 
पायर्िचित्त का जिस श्रुत में विधान किथानजातादहै 
उसेनमससे प्रच्छाविधि कहा जाताहै। श्रयवा 
पृे गये श्रं का नाम पृच्छा है, उसका जिस श्रुत 
मे निरूपण किया जाता हे "उसे पृच्छाविधि समभन 
चाहिए ] 
चावि धिविलेष--विघानं विधिः, पृच्छायाः 
विधिः पृच्छाविधिः 1 स विरिष्यतेऽनेनेति पृच्छावि- 
.धिवि्ेषः । श्रहेदाचार्योपाध्याय-साधवोऽनेन प्रकारेण 
पृष्टव्याः, प्रदनभद्धाश्च इयन्त एवेति यतः सिद्धान्ते 
निरूप्यन्ते ततस्तस्य प्ृच्छाविधिविरोष ` इति संज्ञे 
त्युक्तं भवतति । (धव. पु. १३, प्र. २८५) । 
प्ररहन्त, श्राचायं, उपाध्याय श्रौरं साधु से इस प्रकार 
से भ्रठन्‌ करना चाहिए तथा प्रन के भंग इतने 
इस प्रकार निस श्रुत में घ्द्न की विधि का विहोष 
रूप से निरूपण. किया जाता है उसे नाम से पृच्छा- 
` विधिविशेव कहा जाता हे । 
पथवत्व-पवत्तमितिः तिण्टुं (कोडीणं) उवरि न- 
वण्टं (कोडीणं) टेद्रदो जा संखा सा पेत्तव्वा । (धव 


पु. २, पु. ८६ ) } 
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तीनसेश्रागेश्रीरनौसे पूतकीनजो संख्या ४-५श्रादि 
हे वह संख्या प्रथक्त्व के श्रन्तगत मानी जाती है 1 
पृथक्त्व विक्रिया--पृथक्त्वविक्रिया स्वशरीरादन्य- 
त्वेन प्रासाद-मण्डपादिविक्रिया । (त. वा. २ 
४७, ४) 1 

श्रपने श्ररीर से भिन्न जो भवन एवं मण्डप श्रादि 
रूप विविध क्रिया की जाती है उसका नाम 
पुथक्त्वविक्रिया हे | 

पथक्त्ववितकवीचा र्चुक्लध्यान-- १. दल्वादं 
प्रणयाद्‌ तीहि वि जोर्गेोहि जेण ज्भछायंति 1 उवसंत- 
मोहणिज्जा तेण पुवत्तं त्ति तं भणिया । जम्हा सुदं 
वितक्कं जम्हा पुव्वगदग्रत्थकुसलो य 1 ज्फायदि 
ज्फाणं एदं सवितक्क तेण तं भाणं ।।' श्रत्थाण वंज- 
णाणय जोगाणं य संकमो हु वीचारो । तस्सय भावेण 
तयं युत्ते उ्तं सवीचारं ।॥ (भ. श्रा. १८८०-०; 
धव. पु. १३, धृ. ७८ उद्‌.) । २. द्रव्यपरमाणुं भावपर- 
माणुं वा ध्यायन्नाहितवितकंसामथ्यंः ्रथं-व्यञ्जने 
काय-वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामताः मनसाऽपर्यप्ति- 
बालोत्साहवदव्यव स्थितेनानिशितेनापि रास्त्रेण .चिरा- 
तर छिन्दन्निव मोहप्रकृती रुपरमयन्‌ क्षपर्यर्च पृथ- 
क्ट्ववितकवीचारघ्यानभाग्वति । (स. सि. 
६-४४)। ३. तत्थ पुहृत्तवितक्कं सविचारि णाम- 
पृथग्भावः पृथक्त्वम्‌, तिहि वि जोगेसु पवत्तइत्ति 
वुत्तं भवद्‌, श्रहवा पृहुत्तं णाम वित्थारो भेण्णद्‌, सुय- 
णाणोवउत्तो प्रणेगेहि परियार्एहि कायदत्ति वुत्तं 
भवइ, वियक्को सुतं, विचारो णाम भ्रत्थ-वंजण- 
जोगाण संकमणं, सह विचारेण सविचारं, भ्रत्थ- 
वंजण-जोगाणं जत्थः संकमण तं सवियारं भण्णड्‌, तं 
च भायमाणो चोह्‌सपृन्वी सुयनाणोवउत्तो श्रत्थग्रो 
ग्रत्थतरं गच्छद्‌, वंजणाग्रो . वंजणंतरं, वं्जणं 
ग्रक्ख र -भण्णडइ, जोगाउ. जोगंतर, जोगो मण-वयण- 
काथजोगो भण्णइ्‌ । भणियं च-सुयनाणे उवउत्तो 
ग्रत्थंमि य वजणमि सविचारं । भयइ चोहसपुव्वी 
पटमं काणं सरागो उ। ग्रत्थसंकमणं चेव तहा 
वंजणसंकमं । जोगसंकमणं चेव पटमे भाणे णिग- 
च्छ्‌ ।। (दव. च्‌. पू. २४-२५) । ४. एकाग्र- 
मना उपश्चान्तराग-देप-मोहो नंपुण्यान्निगृहीतशरीर- 
क्रियो मन्दोच्छवासनिःवासः सुनिद्चिताभिनिवेपः 
क्षमावान्‌ वाह्याभ्यन्तरान्‌ द्रव्य-पर्यायान्‌ व्यायन्ना- 
दितवितकंसामर्थ्यः -व्र्थ-व्यज्जने काय-वचसी न 


पृथक्त्ववितकवीचारशुक्ल. | 


पृथक्त्वेन संक्रामता मनसाऽपर्याप्तिवालोत्साहवदन्यव- 
स्थितेनानिरितेनापि शस्त्रेण चिरात्तर छिन्दन्निव 
मोहप्रकृती रुपशमयन्‌ क्षपयं ङ्च पृथक्त्ववितकवी चार- 
ध्यानभाग्‌ भवति । पुतर्वयंविशेषहानेरयोगाद्‌ योगा- 
न्तरं व्यञ्जनाद्‌ व्यञ्जनान्तरमर्थादर्थान्तिरमाश्चरयन्‌ 
घ्यानविधूतमोहरजाः ध्यानयोगान्तिवतंते इति । 
उक्तं पुथक्त्ववितकंवीचारम्‌ । (त. बा. €-४४) । 
५. पृथक्त्वं भेदः, वितकः श्रुतं द्वादर्शागम्‌, वीचारः 
संक्रान्तिः भ्र्थ-व्यञ्जन-योगेपु पृथक्त्वेन भेदेन वित- 
कंस्य श्रुतस्य वीचारः संक्रान्तिः यस्मिन्‌ ध्याने तत्‌ 
पृथक्त्व वितकं वीचारम्‌ 1 (घव. पु. १३, प. ७७) । 
६. पृथक्त्वेन भेदेन वितकंस्य श्रुतस्य द्वादशा ङ्कदे- 
वीचारो ऽर्थ-ज्यज्जन-योगेषु सङ्कान्तियंस्मिन्‌ ध्याने 
तत्‌ पृथक्त्ववितकवीचारं ध्यानम्‌ 1 (जयध. १, 
पु. ३४४) । ७. द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति पर्यायं 
चान्यपयेयात्‌ । व्यञ्जनाद्‌ व्यञ्जनं योगाद्योगान्तर- 
मृपति यत्‌ ॥ शुक्लं तत्‌ प्रथमं शुक्लतरलेश्यावला- 
श्रयम्‌ 1 (ह्‌.प्‌. ५६५ ६२-६३) 1 ८. पृथक्त्वेन 
वितकंस्य वीचारो यत्र तद्विदुः । सवितकं सवीचारं 
पूथक्त्वादिपदाह्यम्‌ । पृथक्त्व्रं विद्धि नानात्वं 
वितकः श्रतमुच्यते । भ्रथ-व्यञ्जन-योगानां वीचारः 
संक्रमो मतः ।। श्रथदिथन्तिरं गच्छन्‌ व्यजञ्जनाद्‌ 
व्यज्जनान्तरम्‌ । योगाद्‌ योगान्तरं गच्छन ध्याय 
तीदं व्ली मुनिः 1! वियोगः पूवेविद्‌ यस्माद्‌ ध्याय- 
त्येनन्मुनीद्वरः । सवितकं सवीचारमतः स्याच्छु- 
क्लमादिमम्‌ ॥ (म. प्‌. २१, १७० ब १७२-७४) । 
६. कृतगृप्त्याद्यनुष्ठानो यतिर्वीर्याति्ायनः । अ्र्थ- 
न्यञ्जन-योगेषु संक्रान्तौ पृथगुद्यतः ॥ तदोपकशषमना- 
म्मोहुप्रकृतीः क्षपयन्नपि । यथापरिचयं ध्यायेत्‌ क्व- 
विद्रस्तुनि सक्रियः ।1 सवितकं सवीचारं पृथक्त्वेना- 
दिमं मुनिः 1 ध्यानं प्रक्रमते ध्यातुं पूत्रदेही निराकुलः । 
(त. एलो. ६, ४४, ३-५) 1 १०. द्रव्याण्यनेकभे- 
दानि योगैर्ध्यायति यत्‌ त्रिमिः\ शान्तमोहस्ततो 
ल्येतत्‌ पृथक्त्वमिति की तितम्‌ । श्रूतं यतो वितकः 
स्याद्यतः पूर्वाथेशिक्षितः । पृथक्त्वं ध्यायति घ्यानं 
सवितके ततो हि तत्‌ । ग्रथे-व्यजन-योगानां वचारः 
संक्रमो मतः! वीचारस्य हि सद्भावात्‌ सवीचारमिदं 
भवेत्‌ 1 (त. सा. ७, ४५-४७) । ११. पज्जायं च 
गुणं वा जम्हा दव्वाण मुणड भेएण 1 तम्हा पृहृत्त- 
-णामं मणियं काणं मर्गिदेहि 11 भणियं सूयं वियक्कं 
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वटरद सह्‌ तेण तं खु ्रणवरयं ! तम्हा तस्स वियक्कं 
सियार पण भणिस्सामो ॥ जोएहि तीहि वियरइ 
ग्रक्ख र-्रत्येसु तेण सवियारं 1 पढमं सुक्कञ्छाणं 
ग्रतिक्छपरसोवमं भणियं 11 (भावस. वे. ६४८ से 
६४६) । १२. पृथक्त्वेन वितर्कस्य वीचारो यत्र 
विद्यते । सवितकं सवीचारं सपृथक्त्वं तदिष्यते ॥ 
(ज्ञानार्णव ४२-१३, धृ. ४३३)। १३. पृथक्त्वम्‌ नाना- 
त्वम्‌» वितर्को द्राद्शांगभ्रुतन्नानम्‌, वीचारोऽर्थ-व्यञ्ज- 
न-योगसंकरान्तिः, व्यञ्जनमभिधानम्‌, तदिपयोऽथं 
मनोवाक्काय्रलक्षणो योगः, अरन्ये [न्यो ]ञन्यतः परि- 
वर्तनं संक्रान्तिः, पृथक्त्वेन वितकंस्यार्थ-व्यञ्जन-योगेषु 
संक्रान्तिवी [र्वी] चाये यस्मिन्नस्तीति तत्पृथक्त्ववि- 
तकेवीचारं प्रथमं शुक्लम्‌ । (चा. सा. पृ. ६१) 1 
१४. द्रव्य-गुण-पययाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, 
स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रृतं तद्राचकम- 
न्तजंल्पवचनं वा वितर्को भण्यते, श्रनी हितवृत््यार्था- 
न्तरपरिणमनं वीचारो भण्यते । भ्रच्रायमर्थः--यद्यपि- 
घ्याता पुरषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय वहिरिचिन्तां 
न करोति तथापि यावतांरेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति 
तावतांडेनानी हितवृतत्या , विकल्पाः स्फुरन्ति, तेनं 
कारणेन पृथक्त्ववितक वीचार ध्यानं भण्यते । ( व्‌. 
द्रव्यसं. टी. ४८, पु. १७८} । १५. प्रथक्त्वेन एकः. 
दरव्याश्रितानामुत्पादादिपर्ययाणां भेदेन, वितर्को 
विकल्पः पूरवेगतश्ुतालम्बनो नानानयानुसरणलक्षणो 
यत्र॒ तत्‌ पुथक्त्व{वतकम्‌, तथा विचारः भ्र्थाद 
व्यञ्जने व्यञ्जनादथं मनःप्रभृतियोगानां चायस्माद- 
न्यतरस्मिन्‌ विचरणम्‌, सह्‌ विचारेण यत्‌ तत्‌ सवि- 
चारि! (ग्रौपपा. ग्रभय. वृ. पृ. ४४) | १६. एक. 
तर पर्यायाणां . विविधनयानुसरणं श्रुतद्रव्ये । भर्थ- 
ग्यञ्जन-योगान्तरेषु संक्रमणयुक्तमा्यं तत्‌ ॥ 
(योगश्षा ११-६) । १७. उ्रव्याण्यनेकभेदभिनश्चानि 
तरिभियगिंयंतौ ध्यायति ततः पृथक्त्व मित्युच्यते । 
वितकंः श्रुतम्‌, यस्माद्वितकण शश्रूतेन सह वर्तते 
यस्मस्चि नव-दश-चतुदशपूवेधरेरारम्यते तस्मात 
सवितकं तत्‌ । विचारोऽयं -व्यञ्जन-योगसंक्रमणः | 
>>> श्रस्य त्रिप्रकारस्य (पुथकत्व-वितर्क- 
विचाररूपस्य ) ध्यानस्योपश्ान्तकषायः स्वामी । 
(मूला. वु. ५-२०७) । १८. श्रां शुक्लमनेकघां 
स्वविषये वृत्त्या पृथक्त्वेन यत्‌, सर्व॑द्रन्यगतश्चतस्य 
परमस्यास्मिनं वितरकेस्य थ: यच सोथ र्न 
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गहने वीचार एषो भवेत्‌, ध्यानं. साथकनामधाम 

तदिदं स्यादिष्टसंपत्परदम्‌ ॥ (श्राचा. सा. १०-४८)। 

१६. द्रव्यात्‌ पयया्थं पर्यायाच्च द्रव्याथे संक्रमणं 
्र्थसंक्रान्ति, कुतरिचच्छ. तवचनाच्छन्दान्तरे संक्रमणं 
व्यञ्जनसंक्रान्तिः, कायवेगेणाजनितकायपरिस्पन्दा- 
योगान्तरे स्ववगंणाजनितपरिस्पन्दाख्याद्योगान्तरात्‌ 
काययोगे संक्रमणं योगसंक्रान्तिः सविचार दइत्यास्या- 
यते, विविघचरणस्य विचारत्वात्‌। तदनेन प्रथमञुक्ल- 
ध्यानं पृथक्त्ववितकंमुक्तं मवति । दन्य-परयययौः पृथ- 
क्त्वेन भेदेन वितर्को विचारस्चास्मि्लिति व्याख्यानात्‌ 
सविचारं तदिति संप्रतिपत्तेः। >< >< >‹ तत्र ध्याता 
तत्त्वा्थन्ञः कृतगुप्त्यादिपरिकर्माऽऽविभूतवितकसामथ्यंः 
पुथक्त्वेनाथ-व्यज्जन-योगसंक्रमणात्‌ संयतमना 
मोहप्रकृती रुपशमयन्‌ क्षपयन्‌ वा ध्येये . द्रन्यपरमाणौ 
भावपरमाणौ वा पृथक्त्ववितकं विचारं ध्यानमारभते 

(त.सुखबो. व. €-४४)) २०. गु प्त्यादिषु कृतपरिकर्मा 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रग्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्वं 
भावपरमाणुं पर्यायस्य सूक्ष्मत्वं वा ध्यायन्‌ सन्‌ समा- 
रोपितवितकसामथ्यः सन्नथे-न्यञ्जने काय-वचसी च 
पृथक्त्वेन संक्रमता मनसा भ्रसमर्थरिशू्मवत्‌ प्रौढा- 
भकवदव्यवस्थितेन श्रतीक्ष्णेन कुठारादिना शस्त्रेण 
चिराद्‌ वृक्षं छिन्दन्निव मोहप्रकृती रुपशमयन्‌ क्षप- 
यश्च मुनिः प्रथक्त्ववितकवीचारध्यानं भजते । (त, 
वृत्ति श्रुत. &-४४) । २१. उत्पादादिपर्यायाणामेक- 
्रव्यविवतिनाम्‌ । विस्तारेण पृथग्भेदैवितर्को यद्धि 
कल्पनम्‌ 1} नानानयानुसरणात्मकाप्पूवेगतश्नतात्‌ । 
तत्र ध्याने तत्पृथक्त्ववितकं मिति वणितम्‌ ॥ भ्रत्र च 
व्यञ्जनाद थे तथार्थाद्‌ ग्यञ्जनैऽसकरृत्‌ । विचारोऽस्ति 
विचरणं सविचारं तदीरितम्‌ ॥ -मनःप्रभृतियोगा- 
नामेकस्मादपरत्र च । विचारोऽस्ति विचरणं सवि- 
चारं ततोऽप्यदः । एवं च--यत्‌ पुथक्त्ववितर्करद्यं 
सविचारं भवेदिह 1 तत्‌, स्यादुभयघर्माद्यं चुक्लध्यानं 
किलादिमम्‌ ॥ (लोकप. -३० ४८०८४, धू 

४४२) 1 | 

१ पथक्त्वचितकं-वीचारं शकष्लच्यान का ध्याता उप- 

शान्तमोह--ग्यारहवें गुणस्यानवर्ती सयत--श्रनेक 
द्रव्यं फा तीनों दही योगों के श्राश्रयसे ध्यान करता 

है1 इसीलिए इस ध्यान का उल्लेख पुथक्त्व शब्द 

के वारा किया जाता है । वह चूंकि पू्वंगत श्रुत फे 

प्रथं मे कुरल-- पूर्वा का नाता श्रुत केवली-- होता 


७२६, जेनश्लक्षणावन्नी 


[ परथिवी 


दै" इसलिए भुत का बोधक होने से उस ध्यान को 
सवितकं शब्द से कहा जाता है । तथा -वह्‌ ध्यान 
श्रथ, व्यञ्जन श्रौर योगों के परस्पर परिवतेनरूप 
वीचार से सहित होताहै, इसी से उसे सविचार 
भीकहागयाहै! ३ तीनों योगों में प्रवृत्त होना, 
इसका ताम पृथक्त्व है, श्रथवा पृथक्त्व नाम 
विस्तार फा जानना चाहिए, इस ध्यान का ध्याता 
श्रुतज्ञान में उपयुक्त होता हरा श्रनेक पययिोंके 
प्राश्य से ध्यान करता है; यह्‌ पृथक्त्व का श्रभिप्राय 
समना चाहिए । वितकं का श्र्थं श्रुत श्रीर वीचार 
को श्रयं है श्रयं, . व्यज्जन (श्रुतवाकष्य) एवं योगों 
फा सक्रमण । इसका ध्याता श्रतज्ञान में उपयुक्त 
चतुदंशपु्ववित्‌ होता है, इससे उसे सवितकं कहा 
गया । बह एक श्रथंसे दूसरेश्रथं को, एक 
व्यञ्जन -से दुसरे व्यञ्जन. को, तथा एक योगसे 
इसरे योगं को प्राप्त होताहै; इसीलिए उसे श्रथ, 
व्यञ्जन योगों के संक्रमणरूप वीचार से सहित होने 
के कारण सविचार कहा गथाहै। इस पभ्रकारसे 
उक्त ध्यात पुथरक्त्ववितक-सविचारी कहलाता हे + 
पुथग्विमात्रा-- पृथग्विमात्रा हास्येन - प्रारन्या 
प्रदेषेण निष्ठा द्धता। (जोतक. च्‌. वि. व्या. ५-२९१ 
पु. ३६) 1 

जो उपसगं हास्य से प्रारन्ध होकर हष से समाप्त 
होते है वे पुथग्विमात्रा कहलाते है । 

पुथिवी--१. पुढवरी चित्तमंतमक्खाया श्रणेगजीवा 
पुदढोसत्ता भ्र्नत्थ सत्थपरिणएणं । (द्वै. भु. ४-१, 
पु. १३६) । २. तत्र म्रचेतना बैश्रसिकप्ररिणाम- 
निवृत्ता काटिन्य-(त, वा. काठिन्यादि") गुणात्मिका 
पृथिवी । (स. सि. २-१३; त. वा. २, १३, १) | 
३. पृथिवी कारिन्यादिलक्षणा प्रतीता । (दशवे. सु. 
हरि. वृ. ४-१, पृ. १३८) 1 ४. तवराध्वादिस्थिता 
धूलिः पृथिवी । (त. वुत्ति श्रुत. २-१३) । 

१ श्रयना श्रवन पथक्‌ श्रस्तित्व रखने वाले श्रनेक 
जीवों से युक्त पृथिवी चित्तवती- चेतना से यक्त 
(सजीव), श्रयवा चित्तमात्रा--श्रत्पचेतना वाली 
कही गई है । विशेष इतना जानना चाहिए कि 
दास्व्रपरिणत पृथिवी चित्तवती (सजीव) नहींहै, 
क्षस्व प्रव्यशस्त्र श्रादि (जंसे--शस्त्र, श्रग्नि, विष, 
क्षार श्रौर नमकश्रादि) फे मेदसे श्रनेक श्रकार 
काह! २ स्वाभाविक परिणामसे निमितजौो 


पृथिवोकाय] 


प्रचेतन श्रौर कठिन भूमिं है वहु पृथिवी कहलाती है । 
पुथिवीकाय-- १. कायः शरीरम्‌, पृथिवीकाय- 
जीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः। (स. सि. २-१३; 
त. वा. २-१३) 1 २. इष्टकादिः पृथिवीकोयः, 
पथिवीकायिकजी वपरिहृतत्वात्‌ इण्टकादिः पृथिवी- 
कायः कथ्यते मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । (त. वृत्ति 
शरुत. २--१३) । 

१ कायकाश्र्थं शरीरहै, पृथिवीकायिक जोव के 
हासानजो शरीर छोडाजा चुका है उसे पृथिवीकाय 
फहा जाता हे } 


पुधिवीकायिक--१. कायाणुवादेण पुढविकाङ्ग्रो 
णाम कधं भवदि † पुढविकाइयणामाए उदएण } 
(षटखं. २, १, १८-१६- घव. पु. ७, धृ. ७०) । 
२. पृथिवी कायोऽस्यास्तीति पृथिवीकायिकः। (स. 
सि. २-१३; त. वा. २-१३) 1 २. संव (परथिवी 
एव) कायः शरीरं येषां ते पृथिवीकायाः, पृथिवी- 
काया एव पृथिवीकायिकाः । स्वाथिकण्ठक्‌ । (दशं. 
सु. हरि. व. ४-१, पृ. १३८) । ४. पुटविकाडइय- 
णामकम्मोदयवंतो जीवा पुढविकाइया त्ति वुच्चति । 
(घव. पु. ३, पर. ३३०) । ५. पृथिवी कायो विद्यते 
यस्य स पुथिवीकायिकः। (त. वृत्ति श्नुत. २-१३)) 
-१ जो जीव पृथिवीकायिक नामकम के उदय से युक्त 
होते हृए प्रथिवी को कश्रीरर्पसे ग्रहण च्छि हुए 
ह वे पृथिवीकायिक कहलाते है । 


पुथिवीजीव -- १. समवाप्तपृथिवीनामकमेदियः 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवीं कायत्वेन 
गृह्णाति सः पृथिवीजीवः'1 (स. सि. २-१३; त. 
वा. २-१३) । २. पृथिवीं कायत्वेन यो गृहीष्यति 
प्राप्तपृथिवीनामकमदियः कामंणकाययोगस्थः स 
पृथिवीजीवः । (त. वत्ति श्रुत. २-१३) । 
९ जो जीव पथिवीकाय नामकरमं के उदय से युक्त 
-होकर कामण काययोग मे स्थित होता हृश्रा- विग्रह- 
गति मं .वतंमनान होता हृश्रा--पुयिवी को हरीररूप 
से ग्रहण. नहीं करता है-श्रागे ग्रहण करने वाला 
है--उसे पथिवीजीवं कहते है । 
पुथिवीमण्डल- देखो -भौममण्डल `! क्ितिवीज- 
समाक्रान्तं द्रुतहेमसमग्रभम्‌ । स्याद्रज्र लाज्छनोपेतं 
चतुरं घरापुरम्‌ ।। (ज्ञानार्णव २६-१६. पृ. २८८)] 
जो 'पूयिवी बीजाक्षर से.युक्त होकर पिघले (सन्तप्त) 


७२७, जंन-लंक्षणावलीं 


पिद 
सुवणं फे समानं कान्तिवाखा, वज्रचिद्भं से संयुक्त 
प्रीर श्राकार मे चौकोण होतार बह धघरापुर या 
पुयिवीमण्डल कहलाता ह । 

पुथिवीराजिसदृश्च क्ोध-- देखो भूमिराजिसदश्ञ 
क्रोधे । 

पुथ्वी--देखो पृथिवी । वर्णाश्िमवती धान्य-हिरण्य- 
परु-कुप्यवष्टिप्रदानफला च पृथ्वी । (नीतिवा. 
५-५) । | 
जो ब्राह्मणादि वर्णों एवं ब्रह्यचासै श्रादि घाश्नमों 
से युक्त होती हई धान्य (श्रन्न), हिरण्य (सुवणं 
श्रादि), पशु श्रौर कृप्य-सुवण-चांदीभिन्नः 
नका चषण करती ह--उन्हे प्रदान करती है-- 
वह॒ पथ्वी कहलाती है । इसका पालन राजा फिया 
करता) 
पुथ्वीतत्व--प्रविरलमरीचिमञ्जरीपुञ्जपिञ्जरि- 
तभासुरतररिरोमणिमण्डलीसहस्रमण्डित विक्रटतरणू्‌- 
त्कारमारूतपरम्परोत्पातप्रेद्धोलितकलाचलसम्मिलित- 
शिखिशिखासन्तापद्रवत्काञ्चनकान्तिकपिशनिजकाय- 
कान्तिच्छटापटलजटि लितद्र्विलयक्षत्रियभुजंगपुगव- 
दवितयपरिक्षिप्तक्षितिवीजविसृष्टप्रकटपविपञ्जरपिन- 
दसवनगिरिचतुरल्मेदिनीमण्डलावलम्बनगजपतिपुष्ठ- 
प्रतिष्ठितपरिकलितकूलिरकरदाचीप्रम्‌ख विलासिनी- 
म्मृगारदशंनोल्लसितलोचनसहसखश्ची त्रिदशपतिमुद्रालकृ- 
तसमस्तभुवनावलम्बिसुनासी रपरिकलितजानुदय इति 
पृथ्वीतत्त्वम्‌ । (ज्ञानाणंव २११०; पृ. २२३) । 
देखो पुथिवीमण्डल । 

पृष्ठतः श्रन्तगत श्रवरधि-येनावधिना पृष्ठत एव 
संख्येयान्यसंख्येयानि वा योजनानि प्यति स पृष्ट- 
तोऽन्तगतः। (प्रज्ञाप. मलय. व. ३१७, पु. ५३७) । 
जिस श्रवधिज्ञान्‌ के द्वारा पीछे कीश्रोर ही संख्यात 
या श्रसंस्यात योजन पर श्रवस्थित पदार्थो को देता 


है उसे पृष्ठतः श्रन्तगत श्रवधि कहते हु । 


पेटा--१. ग्रत्र च सम्प्रदायः पेडा पेडिका इव 
चउकोणा । (उत्तरा. ने. वृ. ३०-१६) । २. यस्यां 
तु साधुः क्षेत्रं पेटावत्‌ चतुरलं विभज्य मध्यवर्तीनि 
च गृहाणि मुक्त्वा चतसृष्वपि दिक्षु समध्रेण्या {भिक्ना- 
मटति सा पेठ । (बृहृत्क. क्षे. वु. १६४९६) । 


२ जिस गोचरभूमि में साघु पेटा (पेटी) के समान 


गोचरक्षेत्र को चौकोण श्राकारमें विभाजित-करफे 


मध्यवर्ती गृहो को छोड़कर चारोही दिङ्ाश्नों ने 


पेलविय] 


समश्रेणी से प्रवस्थित धरो मे भिक्षाके लिए परिः 
भ्रमणकरताहै उसे पेटा गोचरभूमि फहते ह! 
यह्‌ श्राठ गोचरभूमियों में पांचवीं है । 

पेल विय- देवो पेटा 1 १. पेलविगं वंशदलादिभि- 
निष्पादितं वस्त्र-सुवर्णादिनिक्षेपणाथं पिधानस हितं 
यत्तद्च्चतुरखाकारं भ्रमणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. 
२१८) । २. पेलवियं पेट्ावच्चतुरलं भ्रमणम्‌ । (भ. 
परा. मूला. २१८) । 

१ वस्त्र वं सुवर्णादिके रखनेके लिए वसि की 
कमचियोया बेत श्रादिसे निमित श्रौर -ढक्कन 
सहित पेटी के समान चारों श्रोर गोचरी (भिक्षा) 
फ़ लिए भ्रमण करना, यहु पेलविय या पेलविक 
गोचरी कहुलाती है । इत्यादि प्रकार का नियम 
दृत्तिपरिसंख्यान्‌ तप से किया जाता है । 


पंशाचविवाहु-१. युप्त-प्रमत्तकन्यादानात्‌ पैशाचः 

(नीतिवा. ३१-११; घ. वि. मृ. च्‌. १-१२) । 
२. सुप्त-प्रमत्तकन्याग्रहणात्‌ पंशचः । (योगशा. 
स्वो. विव. १-४७; श्राद्धगु. ३४ पृ. १४; घमस. 
मान. स्वो. टी. १,प्‌. ५) । 


सोई हई या प्रमादयुक्त (श्रसावधान्‌ या पागल ) कन्या 
के ग्रहण करने को पंशाचविवाह्‌ कहा जाता है । 
पंशुन्य--१. पृष्ठतो दोषाविष्करणं पशुन्यम्‌ । (त. 
वा. १२० १२; पु. ७५) । २. पैशुन्यं पिञ्ुनकमं 
प्रच्छन्नं सदसहोषावि्भावनम्‌ । (स्थाना. भ्रभय. वु. 
१-४८) । ३. पुन्यं प्रच्छन्नं सदोषाविष्करणम्‌ । 
(प्रौपपा. श्रभय. वृ. ३४, धृ. ७६) । ४. शुन्यं 
परस्यादोपस्य वा सदोषस्य बा दोषोद्भावनं पृष्ठ 
मांसभक्षित्वम्‌ । (मूला. वृ. ११-६) । ५. पैदून्यम्‌ 
अद्घविकारःभरूविक्षेपादिभिः पराभिप्रायं ज्ञात्वा भ्रसू- 
यादिना तत्प्रकटनम्‌, साकारमंत्रभेद इत्यथैः । (रत्न- 
क. ठी. ३-१०) । ६. करणेजपमुख विनिग तं नुपति- 
कर्णाम्यर्णमति चैकपुरुषस्य एककुटुम्बस्य एकग्रामस्य 
वा महद्‌द्विषत्कारणंः वचः पैशून्यम्‌ । (नि. सा. वु. 
.६२) । ७. पशून्यं परोक्षे सतोऽसतो वा दोषस्योद्‌- 
 घाटनम्‌ । (प्रन्ञाप. मलय. व्‌. २८०४ पृ. - ४३८) । 
८. प्द्दो दोससयणं वेसुण्णवाया । (श्रंगप. २-७८)। 
. ६. पैशून्यं प्रच्छन्नं परदोपप्रकटनम्‌ । (कल्पसु. विन. 
वु. ११८. धृ. १७४} । 
१ पौषे किसी के दोषोको प्रकट करना, दसका 
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नाम पशून्य है 1 -२ गुप्तसूप से किसी फे विद्यमान 
या श्रविद्यमान दोषो के प्रगट करने को पिशुनकमं 
या पंडून्य कहा जाता है । 

पोत--१. किच्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो 
योनिनिर्ग॑तमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्यपितः पोतः। 
(स. सि. २-३३; गो. जी. जी. भ्र. ८४) ¦ 
२. सम्पुर्गावयवः परिस्पन्दादिसाम््यपिलक्षितः 
पोतः । किच्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो 
योनिनिर्गेतमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्यपितः पोत 
इत्युच्यते । (त. वा. २, ३३, ३) 1 ३. पूर्णावयवः 
परिस्पन्दादिसामर्ध्योपिलक्षितः पोतः । (त. इलो. २ 
३३) 1 ४. अण्डज-जरायुजवजिताः संजातमात्रव्य- 
करांगोपेताः पोताः । (गो. जी. म. घ. ८४) । ५. यद्‌ 
योनिनिर्मतमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्यपितः परि 
ूर्प्रतीकः भ्रावरणहितः सर पोतः इत्युच्यते । (त 
वुत्ति श्रुत. २-३३) 1 

१जो बिना किसी प्रकारके श्रावरणके ही परि 
पुणं शरी रावयवों से युक्त होता हृश्रा योनि से 
निकलते ही --जन्म लेते ही--चलने-फिरने प्रादि 
रूप्‌ क्रिया मे समर्थं होता है, उसे पोत कहते ह \ 


पोतायिक--मार्जारादिगर्भविडोषः पोतः, तत्र कमं 
विदेषादुत्पत्त्य्थमाय आगमनं पोतायः । पोतायो वि- 
द्यते येषां ते पोतायिकाः 1 >< >८ > श्व-मार्जार- 
सिहःव्याध्र-चिच्रकादयोऽनावरणजन्मानः । (त. वृत्ति 
श्रुत. २-श६ ) । | 

पोत का श्र्ं गभं श्रौर श्राय का श्रयं है श्रागमनः 
इस प्रकार जो उत्पत्ति के लिए गभंमे श्राते हवे 


पोतायिक कहलते ह । 


पोत्तकर्म--पोत्तं वस्त्रम्‌, तेण कदाग्रौ पडिमाग्रौ 
पोत्तकम्मं । (चव. पु. £: धृ. २४६ ) ; हय-दत्थि-णर- 


णारि-वय-वग्धादिपडिमाग्रो वत्यविसेतसु उदाम्रो 


पोत्तकम्माणि णाम । (धव, पु. १३, पृ. €); .विवि- 


हवत्येसु कयपडिमाग्रो पोत्तकम्माणि णाम । (धव. 
पु. १३, पृ. २०२); वत्येसु पाण-सालिय-कोसदा- 


दीह जाणि वृणणकिरियाएु गिप्पाइदाणि रूवाणि 


छिपएहि वा कदाणि पौत्तकम्माणि णाम.। (धव. पु. 


षडप्‌.४५)। ;. , 
पोत्त का श्रथ यस्ते, उसके ऊपर जो घोडाव 


हायी श्रादि की प्रतिमाश्रों कौ, रचना कौ जीती है - 


` पोषधव्रतं ] 


उम्हं चित्रित किया जाताहैः इसका नाम पेत्त- 
कमं है! 

 पोषधनत्रत-देखो पौषधोपवास । 

` पोषधोपवास्त- देखो पौषधोपवास । 
पौनरक्त्य--रब्दार्थयोः पुनवचनं पौन स्वत्यमन्यत्रा- 
नुवादात्‌, भ्र्थादापन्नस्य स्वशब्देन पृूनवंचनं च । 
(श्राव. नि. हरि. व्‌. ८८१) । 

श्रनुवाद को छोडकर पहले कहे हुए श्ञब्द या श्रथ के 
पुनः कथन करने को पौनरषत्य दोष कहते हँ तथा 
घ्रभिप्रायसे ही प्रतीत होने बाले तत्व को श्रपने शब्दो 
के दारा पुनः कहने को भी पौनरुक्त्य कहा जाता 
है ! यह्‌ शबव्दपुनरुक्त श्रौर श्रथपुनर्क्त के भेद से 
दो भ्रकारकारह। 

पौरुष-पौरूषं पुनरिह चेष्टितं दुष्टम्‌ । (श्रष्टश. 
८८) । 

पुरुष की चेष्टा या प्रयत्न को पौरुष कहा जाता है } 
इसका दूसरा नाम दृष्ट भी! 


पौणंमासी- पूर्णो मासो यस्यां सा पौणैमासी, भ्रन्ये 


तु व्याचक्षते पूर्णो माः--चन्द्रमा भ्रस्यामिति पौण- 
मासी । (जीवानी. मलय. वृ. ३, २, १४६य्‌. 
३०५) 1 

निस तिथि में मास पूणं होता है उसे पौणंमासी 
कहते है । दूसरे श्राचायं "मास्‌" का अथं चच ग्रहण 
करके यह्‌ कहते ह किं निसं तिथि मे चन्द्रमा पूणेता 
को प्राप्त होता है उसका नाम पौणमासी है) 
पोषधप्रतिमा-- १. सा च मासचतुष्टयं यावदण्टमी- 
चतुर्दश्योः चतुधिघाहारप्रत्याख्यानरतस्य चतुविध- 
पौषधकृतो भवति । द्रव्यादिभेदतः दिमासादिकाल- 
मानेन यथास्वं चीयते । श्रथ नन्दित्रतनियमादिवि- 
धिः, स एवं दण्डकस्तदभिलापेन इति पौषधघप्रतिमा 
चतुर्थी । (श्रा. दि. पु. ५२) 1 २. श्रहुमीमादपन्वेसु 
सम्मं पोसहपालणं 1 सेसाणुद्राणजुत्तस्स चउत्थी 
पटिमा एय 1 (ग. गु. षट्‌. स्वो. वु. १५ द्‌.) । 
२. पौषधं चाष्टमी-चतुर्दश्यादिपवंदिनानुष्ठेयोऽनु- 
ष्ठानविरोषः, प्रतिमा च कायोत्सगः 1 >< >< >< 
यस्यां चतुदेश्यष्टम्यादिषु दिवसेषु चतुदंद्य- 
ष्टम्यमावस्या-पौर्णमासीषु पवेतियिषु च चतुविघ- 
मप्याहार-शरीर-संस्काराब्रह्मचयव्यापारपरिवजेनरखूपं 
पौषघं परिपूरणम्‌ > >< ><श्रनुपालयत्येव श्रासेवते । 
(सम्बोघस.वृ. ६१, पु. ४१-४६) । 


~ 
६८ न 
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२३ निस प्रतिमा.का धारक श्रष्टसी, चतुदशी, पूर्णिमा 
श्रौर श्रमाचस्या इन पवंतिथियों मेँ चार प्रकारके 
प्रहार का.परित्याग करता हृग्रा शरीरसंस्कारः 
भ्रब्रह्मचयं श्रीर श्रन्य खोटे व्यापारको खोड देता 
है वह्‌ पीषधप्रतिसा कहुलाती है । श्रावक को १२ 
प्रतिमाश्रो मे यहु चौथी हे। 

पौषधोपवास्त-१. पौषधोपवासो नाम पौषे उप- 
वासः । पौषधः पर्वेत्यनर्थन्तिरम्‌ । सोऽष्टमीं चतुदजीं 
पञ्चदशी मन्यतमां वा तिथिममिगृह्य चतुर्थाद्युप- 
वासिना व्यपगतस्तानानुलेपन-गन्ध-माल्यालंकारेण 
न्यस्तसवंसावद्यययोगेन कुशसंस्तार-फलकादीनामन्यतमं 
संस्तारमास्तीयं स्थानं वीरासन-निषद्यानां वान्यतम- 
मास्थाय धमंजागरिकापरेणानुष्ठेयो भवति । (त. 
भा. ७-१६) । २. इह पौपधशब्दो रूढया पवेसु 
वत्तते, पर्वाणि चाष्टम्यादितिथयः, पूरणात्‌ पर्वं, 
धर्मोपचयहेतृत्वादित्यथंः, पोषधे उपवसनं पौषधोप- 
वासः नियमविशेषासिचघानं चेदं पौषधोपवासं इति 1 
(श्राव. हरि. च. ६, पु. ८३५) । 2. पौषधः श्रष्ट- 
म्यादिपवंदिनम्‌, तत्रोपवसनमाहार-शरीरसंस्कारादि- 
त्यागः पौषधोपवासः। (समवा. श्रभय. वु. ४२) । 
४. पौषधघोपवासः श्रष्टम्यादिपवंदिनेषुपवसनम्‌, 
म्राहारादित्याग इत्यथः । (श्रौपपा. श्रभय. वृ. ४०, 
प. १०१) । ५. पोषं धत्ते पोषधः ्रष्टमी-चतुर्द- 
दयादिः पवेदिवसः, उपेति- सह उपावृत्तदोषस्य सतो 
गण राहारपरिहारादिरूपैर्वासः उपवासः, यथोक्तम्‌-- 
उपावृत्तस्य दोषेभ्यः सम्यग्वासो गुणैः सह । उपवासः 
स विज्ञेयो न शरीरविशोषणम्‌ ।! ततः पौषधेषूपवासः 
पौषधोपवासः। (घ. वि. मु. च. ३-१८ पु. ३५) । 
६. चतुष्पर्व्या चतुर्थादिः कुव्यापारनिषेधनम्‌ । ब्रह्म- 
चयेक्रियास्नानादित्यागः पोषधत्रतम्‌ 1 (योगशा. 
३-८५, पृ. ५११; नि. ज्ञ. पु. च. १, ३, ६४१); 
पोषं पुष्टिम्‌, प्रक्रमाद्धमेस्य, घतते पोषघः, स॒ एव 
व्रतं पोषघत्रतम्‌ । (योगशा. स्वो. वित. ३-८४५) । 
७. पोषं घर्मपोषं दधाति करोतीति पोषघमष्टम्यादि- 
पवे, तस्मिन्नुपवासः पोषघोपवासः । (षज्ञाप. मलय. 
वु. २५८, प. ३६६) । 

१ पौषघ का श्रथ पवहै, पवंमे जो उपवास फिया 
जाता है वह पौषधोपवास कहलाता है 1 श्रष्टमी, चतु- 
दश्ली श्रौर पंचद्ी ये पवं कहलाते है । इनमें व इनके 
ग्रतिरिक्त श्रन्यतम-- प्रतिपदा श्रादि-तिथियोमे 


पौषधोपवास। 


भी वह्‌ किया जा श्रकता है, परं पवतिधियो में उसे 
भ्रवश्यं करना चाहिए । उपवास के समय सावद्य 
कमं के साथस्नानश्रादिसरूपं संस्कार श्रादि का 
परित्याग करना चाहिए, तया कासि प्रथकवा परियों 
प्रादि को विदा कर कायोत्सगं से श्रयवा वीरासन 
श्रादि से स्थित होकर धमेजागरण करतां चाहिए । 
२. पौषध शाब्द पवं के भर्थंमे रूढ है, श्रष्टमी श्रादि 
(चतुदंशी, पुणिम। श्रौर अमावश्या) तिथियों, को 
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७२०, जंन-लक्षणावली 


[पौष्णकांलं 


ह.। उक्त पव दिनो मे उपवास करना, इसे पोषवो- 
पवास या पीषयोपवास कहू जाता है । #॥ 


पोष्णकाल--जन्म-ऋश्षगते चन्द्रे समसप्तगते रवौ । 
पौप्णनामा भवेत्कालो मृत्युनिर्णयकारणम्‌ ॥ (योग- 
का. ५-८७) । 


जन्मनक्षत्र मे चन्द्रमाके प्राप्त होने पर तथा सुं 
के सम सातवे मेप्राप्त होने पर पौष्ण नामक काल 
होता है यह मृत्यु का निश्चायक है। 
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तत्रणावती मे उपयुक्तं भरन्थां की अनुक्रमणिका 
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गुरुगुणषट्त्रिशिका वृत्ति ॥ 
गोम्मरसार-जीवकाण्ड | श्रा. नेमिचन्द्रसि, च. 
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कत्पसू. श 

















ग्रन्थकार प्रकाशक काशन काः 
सोमदेव सूरि भारतीय ज्ञानपीठ, काडी | ई. १६६४ 
-- डा. पी. एल. वंद्य, पूना ई. १६३० 
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( गुजरात) 
उपाध्याय यदोविजय 
गगं महर्षि ` जन श्रात्मानन्द सभा, भाव | वि; १६७२ 
तगर र 
द । 37 
परमानन्द सुरि ॥ 
देवेन्द्रसूरि ॥ 
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समयसुन्दर गणी 


विनयविजय गणी 





ग्रात्मानन्द जेन सभा, भाव- | ई. १६१५. 
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कसायपाहृडसुत्त गुणधराचायं 


कसायपाहुड चूणिसूत्र॒ | यतिवृषभाचायं 


कसायपाहुड टीका वीरसेनाचायं श्रौर 

(जयधघवला) जिनसेनाचायं 
कातिकेयानु्े्षा स्वामिकूमार 

# टीका सुभचन्द्राचायं 
क्षत्रच्‌डामणि वादीभसिह सूरि 
गणितसारसंग्रह महावीराचायं 
गद्ययचिन्तामणि वादीभरसिह्‌ सूरि 
गुणमूषण श्रावकाचार | भ. गुणभूषण 
गुणस्थानक्रमारोह्‌ रत्नरेखर सूरि 
गुरुगूणषट्त्रि दिका ४ 


गुरुगुणषट्त्रिदिका वृत्ति ॥ 
गोम्मटसार-जीवकाण्ड | श्रा. नेमिचद्दर सि. च, 


गो. जी. मन्दप्रबोधिनी | श्रभयचेन्द्राचायं 
टीका (ज्ञानमागेणा पयंन्त) 


गो. जी. जीवतत्त्वप्रदी- | कैश्षववर्णीं [भारक 
पिका टीका नेमिचन्दर | 


गोम्मटसार-कमकाण्ड | श्रा. नेमिचन्द्र सि. च 


गो. क. जीवतत्त्वप्रदी पिका केशववर्णी [भटारकं 


टीका तेमिचन्द्र | 
चन्द्रपरभचरित श्रा. वौरनन्दी 
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चारित्रसार चामुण्डराय 
चैत्यवन्दनभाष्य देवेन्द्र सूरि 
छेदपिषण्ड दुन्द्रनन्दी योगीन्द्र 





| 


०. 





= 


प्रकङान प्रकाशन काल 


वीर श्लासन संघ, कलकत्ता । ई. १६५५ 


१ क), क 


दि. जन संघ चौरासी, मथूरा | ई.१६४४ रादि 
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जीतकल्पचूणि विषम- 
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उ. यदोविजय 

देवभद्र मूनीदय 
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| टी. एस. कुप्पूस्वामी, तंजोर | ई. १ 


ऋषपमदेव केदारीमल श्वेतवा. | ई. १ 


संस्था, रतलाम 


जन पुस्तकोद्धारफंड, वम्बई `| ई. १ 


४। 


जैनधमं प्रसारकं सभा; 
भावनगर 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी 


{र 


| वि. सं 


द. १ 


मा. दि..नग्रन्यनाला, वम्बईं | वि. सं 


ग्रात्मानन्द सभा, .मावनगर | वि. से 


८, 


प्रमग्यूत प्रभावक मंडल, ववद 


६. १ 
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योतिष्क. -- ऋषभेदेव केदारीमल श्वेता. | ई. १६२८ 
संस्था, रतलाम 
योतिष्क. | ज्योतिष्करण्डक वृत्ति | मलयगिरि श्राचाय ॥ . 
लय. वु. . 
. सा. तत्त्वसार श्री देवसेन मा. दि. जेन ग्रन्थमाला, वि. सं. १६७५ 
त्वानु. | तत्त्वानुशासन रामसेन मुनि | ॥ | 
. भा. तत््वार्थाधिगम भाष्य स्वोपन्ञ (उमास्वाति ) 2. ला. जेन पृस्तको. फंड, बंबई| वि. १६८२, 
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भा. सिद्ध. तत्त्वा्थंभाष्यवृत्ति सिद्धसेन गणी र ए ` + 
व्‌. ॑ । 
भा. हरि. १ हरिभद्र सुरि ऋषभदेव केदारीमल श्वे. चि. १६६२ 
वु. संस्था, रतलाम | 
1. वा. तत्त्वार्थवातिक (भा. १,२)| श्रकलेकदेव भारतीय ज्ञानपीठ, काशी | ई. १६५३, 
| १९५) 
. वृत्ति भ्रूत.| तत्त्वाथंवृत्ति शरुतसागर सूरि # ई. १६४६ ` 
, श्लो. | तत्त्वार्थश्लोकवात्िकं विद्यानन्द श्राचायं | नि. सागर यन्त्रालय, बम्बर्ई | ई. १९१८ 
[. सा. | तत््वाथंसार (प्र. गृच्छक)| श्रमृतचन्द्र सूरि ॥ ई. १६०५ 
त. सुखवो. | त. सूत्र सुखबोधा वृत्ति | भास्करनन्दी भ्रोरियण्टल लायन्रेरी मसूर | ई. १६४४ 
7. सू. तत्वार्थसूत्र (प्र. गृच्छक )| उमास्वामी निर्णय सागर यन्त्रालय ई. १९५५ 
ति. प तिलोयपण्णत्ती (प्र. भाग)| यतिवृषभाचाये जेन संस्छृति संरक्षक संघ, | ई. १६४१३ 
| सोलापुर | 
32 1 । ( द्वितीय भाग) ४ ई, १ ६५ १ 
त्रि. सा. | त्रिलोकसार नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रव. | मा. दि. जेन प्रन्थमाला, सेवई | वी. नि. २४४ 
त्र.सा. वृ. | त्रिलोकसार टीका माघवचन्द्र वेविद्यदेवे ४ 2 
तर. श. पु. | त्रिषष्ट्शिलाकापुरुषचरसिति | हेमचन्द्राचार्य जनधमं प्रसारक सभा, | वि. सं. १६६१ 
च. |(पवं १, श्रादीर्वरचरित्र ) भावनगर | 
22 29 
त त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र # । 
(पवं २, | 
” | परव ३-६३-१६ तीर्थकरों. ॥ वि. सं. १६६२ 
का चरित्र) | 
” [पर्वं ७ (जेन\रामायण, नमि. + 9 क 
| नाथ प्रादि का चरित्र). ( 
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दण्डकंम्र. 
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हरि. वृ. 
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द्रव्यस. 


द्रव्पस्व ज्र. 
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द्राधि. सिद्ध. 


ढादरानु. 
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धसर. 
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ग्रन्थ नाम | ग्रन्थकारः | श्रकञ्चके: 





जंनधमं प्रसारक सभा 


वीर म्रादिका चरित) (भावनगर) 
परिशिष्ट पवं (स्थविरा- न ८ 
नली चरित्रे } 
दण्डकप्रकरण गजसार मुनि -- 
ददार्वकालिकसूत्र रय्यम्भव सूरि जन पुस्तकोद्धार फंड, वम्वई 
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दशवंकालिक ति्युकिति | भद्रबाहु 


कववः 
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दरावं कालिक वृत्ति हरिभद्र 





ऋषभदेव कैशरीमल स्वेता. 
संस्था रतलाम 


दरवंकालिक चूण जिनदास गणि महत्तर 


द्रन्यसग्रह्‌ 






नेमिचन्द्र सद्धान्तिक देव| जेन हितंषी पुस्तकालय वंवर्ई 
दरव्यस्वभावप्रकाशक मादल्तधवल भारतीय ज्ञानपीठ की 
तयचक्र 
दरव्यानुयोगतकेणा भोजकवि परमश्रुतप्रभावक मंडल बंनरई 
दातिशतिका ( | श्रमितगतिसूरि मा. दि. जंनग्रन्थमाला 


सनादिसंग्रहु मे) वम्बई 


दात्रिरिका सिद्धसेन दिवाकर [जनधमं प्रसारक सभा भावनगर 
दादशानुप्र्ना कन्दकुन्दाचायं मा. दि. जेन प्रन्थमाला बंवर्ई 
घम्मरसायण पद्मनन्दी मुनि ॥ 

धर्मपरीक्षा प्रमितगत्याचायं जेन हितेषी पुस्तकालय वंवई 
घमं विन्दुप्रकरण हरिभद्रसुरि प्रागमोदय समिति; 

घम॑विन्दु वृत्ति मुनिचन्द्र सूरि | 

घ्मरत्नप्रकरण रान्तिसूरि षः 

घमं शर्माम्थुदय कवि ह्रिचन्द्र निणंयसागर रेस, वम्वई| 


उपाध्याय मानविजेय 


स्वोपन्ञ (मानविजय) ` 


घर्मसंग्रह (दो भागों मे) ' जन पुस्तकोद्धार संस्था, ववद 


घमं संग्रह्‌ टीका 


मसंग्रहूणी ह्रिभद्र सूरि 
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वमसग्रहणी वृत्ति ग्रा. मलयगिरि 


ग्रन्थानुक्रसमणिका 
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गुमविनयवाचक , , 





= 


प्रकाद्यक 








प्रकाडान कालं 





जैन साहित्योद्धारक फण्ड, | ई. १९३६९ मे 


प्रमरावती 


१६५८ 


ग्रात्मानन्द सभा, भावनगर | वि. सं. १६७; 


6, 


१९, 


11 


27 


जेनघमं प्रसारक सभा 
भावनगर 


२ 
५ 

जेन इवे. संस्था, रत्नपुर 
॥ 


गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर 
 श्रहमदावाद 


९, 


जैन प्रात्मानन्द सभा, 
भावनगर 


27 


परमन्नत प्रभावक मण्डल, 
वम्बई्‌ं 
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1 ॥ 
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ई. १९६४० 
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वी. नि. २४३ १ 


भा. जेन सिद्धांत प्रकारिनी | ई. १६१५ 


संस्था, काशी 


27 


37 


29 


निर्णय सागर यन्त्रालय | ई. १६०५ 


भवेरचन्द ठे, भदीनीवारी, 


ग्रहमदाबाद 


27 


वीरसेवामन्दिर, सरसावा 


21 - 


ई. १६३८ “ ` 


2 


ई, १६३६ 


व+ „22 ॥ 
प्रात्मानन्द जन सभा, भावनगर वि. १६७२ - ` 
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३८६ | स्वयंभू. | स्वयम्भूस्तोतर ` | समन्तभद्राचायं दोशी सखाराम नेमिचन्द, -- - 
् त । सोलापुर 
३८७ स्वयं भू. त्‌ , ५ प्रभाचन्राचाय । $ न वि 28 ल °" 
३८८ | स्वरूपसं. ˆ | स्वरूपसंवोवन -(लघीय.) | भ्रकलंक देव मा. दि. जन ग्र॑थमाला, वम्बई | वि. सं. १६७२ 
” |. स्वरूपसंवेदन ` प्रकादा चन्द शीलचन्द जेन --- 
३८६ | | ॥ सर्फ, दिल्ली | १. 
भारतीय च्नानपीठ, कादी (ई १६६२. - - , 


३६० ` द. ¶. ट्रिवंदापुराण जिनसेनाचाय 


ग्रन्थक्ारातुक्रमणिका 


ग्रन्थकारो में अ्रधिकांश का समय श्रनिदिचत है । यहां उसका निर्देश श्रनुमान के अ्राघार पर किया जा रहा है- 


¶ ग्रन्थकार ` समय (विक्रम संवत्‌) | संख्या ग्रन्थकार समय (विक्रम संवत्‌) 
ग्रकलंकदेव ह्वीं शती (ई, ७२०-७८०)}| १६ उमास्वाति २-३री शती 
परजितसेन ` ` १४ीं शती २० कुन्दकुन्दाचायं प्रथम भाग 
म्रनन्तकीति १०-१ वीं राती २१ कूमारकवि (आरा. प्र.) १४५० के लगभग 
प्रनन्तवीयं (सिद्धिवि. ११वीं शती २२ कोटयाचायं सम्भवतः हरिभद्र के पूर्ववरती 
के टीकाकारः) 
अरनन्तवीये (प्र.र.मा.) ११-१२वीं शती २३ कोटधायं ` जिनभद्रके वादव हरिभद्र 
॥ पूवेवर्ती 
म्रपराजित सूरि ध्वी शती २४ मीति (सक १३-४बी शती (वि. सं. 
धि | दीकाकार . १३३२ मे टीका समाप्त) 
प्रभयचन्दर (लघीय.टी.) १३१४ शती २५ गजसार मुनि \ श्वी शती 
क "क *०^ | २६ गर्गेषि सम्भवतः १०बीं शती 
परभयदेव शुर । पमि १०११ शरद | २७ गुणधराचायं प्रथम डती 
त ५ ०२ १रनीं शती २८ गुणभद्र ९-१०वीं शती 
ग्रमितगति (प्रथम) १०-११बीं तीः | २९ गुणभूषण १५बीं शती 
मितगति (द्वितीय वीं शती (१०५०मे सु. न 
ग्राम ( ) १ (१ ॥ ५५६ ष" 4 ३० -गुणरत्न सूरि वीं शती (१४५६) 
प. रची) गुणविनय 
ग्रमृतचन्द्र सूरि ` १०बीं शती +. ि 
गरंमोघव्षं (प्रथमः) ` वीं शती (जिनसेन.के ; | २९ गुरुदास | न 
। समकालीन) ध व 
-्रायं रक्षित स्थविर. वि. की ररी शती , | ३३ गोविन्द गणि _ श्वी न ( गी १२८९ 
| ॥ 5 
ग्रा्ाघर. . .-. १३बीं शती (ई ११०८ ३४ चक्ेश्व राचायं ११६७ में शतक का भाष्य 
॥ से १२५०) पुणं किया) 
इन्द्रनन्दी (खदपिण्ड) ` १०वीं शती , ~ - | ३५ चन्दषि महत्तर . . . ` सुम्भवतः १०बीं शती 


इन्द्रतन्दो . (नीतिसार) ः श्देवींशती :. .-. .| ३६ चामुण्डराय ११ वीं रती 
\ रा, ~ ५ = ९ 


९० 


संख्यां नसि ग्रन्थकार 
३७ जटासिह्‌ नन्दी 


२८ जय तिलक 


३६ जयसेन 


४० जिनदत्तसुरि(विवेकवि.) १२बीं शती उदयसिंह के | 


४१ जिनदास गणि महत्तर 


४२ जिनभद्र क्षमाश्रमण 
(भाष्यकार) 


४३ जिनमण्डन सुरि 
४४ जिनवल्लभे गणि ६. 


४१' जिनसेन (हरि. पुः): 


४६ . जिनसेन - (मह्यपुराणः) 


४७. जिनेश्वर सुरि ` 


^ वि 
ष्ठ दानशेखंर ˆ“ 


४६ देवगप्त सूरि 
५०देवनन्दी (पूज्यपाद) ` 
५१ देवभद्र सुरि 


५२ देवरद्धगणी 


५३ देवपौचक गणि 
५४ देवसेन 

५५ देवेन्द्रसूरिं 

५६ द्रोणाचायं ` 

५७. वर्मदान्न गणि | 
५८ वर्मभूपण यति. | 


५६ नेमिचन्द्र तिद्धान्तच, 
( गोन्मटत्तार) 


जंन-लक्षणावली 


समय (विक्रम संवत्‌) संख्या ग्रन्थकार समय (विक्रम संवत्‌) 
त्वं राती 
६० नेमिचन्द्र (द्रव्यसं.) ११-१२वीं रती 


१५बींरतीका प्रारम्भ 
६१ नेमिचन्द्र (गो.के वीं शती 


१२वीं शती | | टीकाकार) 
(६ ६२ 'नेमिचेन्द्र (देवेन्द्रगणी) र्वं श्षती (वि. ११२६ 
` (उत्तरा. टी.) टीका समाप्त की) 


. के.राज्य मे. ई. १२३१) 

६५ ०-७५० (जिनभद्र के 

परचात्‌ व हरिद्र के 'पूरव॑)| 

७वीं शती (६००-६६० के | 
के पूवे} ि 

१५बीं शती, (१४६६) 


१२वी.शती , 


ध्वं शती (शक .संः ७०५} 





६३ नेमिचन्द्र (प्रव. सारो.) १२बीं शती (श्राम्नदेव के 
` ` शिष्य श्रौर जिनच 
॥ सूरि के प्रदिष्य) 
६४ पद्मनन्दी (धम्मरसा.) म्रज्ञात 
६५ पद्मनन्दी (जम्बृद्वीप.) सम्भवतः ११बीं शती 
६६ पद्मनन्दी (पद्म. पञ्च.) शरेवीं शती 


६७ पद्यप्रभ मलधारी  १३बीं शती ( १२४२) 


| ६८ पद्मसिह्‌ मुनि ॥ ११बीं शती (१०८६ 
वीं शती (शकसं. ;५७००° से + व ॥ | 
, ७६०) | ६९ परमानन्द सूरि १२-१३बीं शती 
` ७० पादलिप्त सूरि ग्रज्ञात 
ग्रज्ञात ॥ 9 य 
# । | ७१ पुष्पदन्त प्रथम राती 
११बीं शती (१०७३) ् | 
| न क ७२ पुष्पदन्त फवि १०बीं शती 
५-द्वीं शती | व 
७३ पूज्यपाद (उपा.) १६वीं शती 
रवी रतीं (श्रीचन््र सूरि | । , , 
४ के शिष्य) ७४ प्रभाचन्द्र (प्र. क. मा.) वीं शती (ई, ६८० से 
श्वी शती (इन्होनि वी. नि १०६१५) : 
६८० के पदचौत्‌ श्रुत फा | ७५ प्रभाचन्द्र (र. क. श्रादि १३बीं शती (श्राशाधर के 
संकलन किया) ` के टीकाकार ., पूर्वं) ,. 
` छठी शताब्दौ (५२३ के पूर्व )| ७६ प्रभाचन्द्र. (श्रुतम. टीका) अ्रज्ञात 
१०बीं शती (६९० मे दर्शभ~ | ७७ ब्रह्मदेव ~ `, ११-१२बीं शती 
साररचा) ... | 
१२-श४्वीं शती (वि. सं. : | ७८ ब्रह्म हेमचन्द्र (श्रूतस्कन्धं सम्भवतःः१२-१३बीं शती ` 
| ३३२७.मे स्वगवास). | ` ~ कै कर्ता | . 
 -१-१्रवीं ती †“ ` ` | ७६ भद्रबाहु (दितीय) छठी दती (= ने 
सहोदर 
६१३ के पूर्वं. .“. ८० भाक्करनन्ी. . . १३-१य्बीं शती 
१४-१५बीं शती ` . , | ८१ मूतवलि | , प्रयम्‌ शती 
११बीं शती | ८२ भोर्जकेवि , श्वी दती. (१७८५ से ,. 
१८०६) 


ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


समय (विक्रमः संवत्‌) ..‹ 


, श्वी शती 


- ग्रन्थकार 


पलधारीय हेमचन्द्र. 


मलयगिरि १२-१३बी शती (देमचेन्द् 
सूरि के समकालीन) 

महावी याचाय ९-शण्वीं शती ` 

महासेन (स्व. सं.). कषवं क्षती 

महेन्द्रसूरि १२बीं दाती 

माइत्लवषवल १२-१३बवीं ज्ञती 

माणिवयनन्दी ११-१२वीं शती (६६३ से 
| १०५३ ई.) 

मानतुंगाचायं छटी शती 

माघवचन्द्र च्रैविद्य . ` १३बीं शती 


मानविजय महोपाध्याय श८्वीं शती 


मुनिचन्द्र (उ.प.टी.) .“.श२वी शती (११७ मे उप. 


प., व ११८१ में धमेविन्दु 


| की टीका रची) 
मुनिचन्द्र (ललितवि. श्वी शती (११६८से 
पंजिका) ११७६) 
मेषावी १६बीं शती (१५४१) 
यतिवृषभ छटी दती 


संख्या 


१०७ रूपचनदरःमुनि ` - ; 


१०८ वदटकेराचायं 


ग्रन्थकार .--: 


समय (विक्रमः संवत्‌) 


* .१७वीं शती - ~." 


१-२री शती 


१०६ वधंमानसूरि (श्रा.दि.) वीं शती 


११६ विद्यानन्द 
११७ विनयकुशल सुरि # 
११८ विमलदासं ॥ 
११६ विमलसूरि 


१२० वीरनन्दी (चन््रप्र.; 


` | १२१ वीरनन्दी (श्रा.सा.) 


यशोदेव (प्रत्या. स्व.) श२वीं रती 


यशोभद्र (षोड. वृ.) शरवीं शती (११८२) 


यशमोविजय श८्वीं शती 
योगीन्दुदेव ५वीं हती (ई. छठी श.) 
रत्नकीति (श्रारा. सा. १५बवीं शती 
टीका) 

रत्वभ्रभ १२-१२बीं शती 
रत्नक्चेर सूरि १५बों शती ( १४४८, वजसेन 

. सूरि के शिष्य) 
रविषेण ७-त्वीं दती 
राजमल १७बीं रती (१६३५) 
रामसेन १०बीं शती | 


१२२ वीरसेन 


१२३ शय्यम्भव सूरि 


.११० वसुनन्दी १२वीं शती 

१११ वाग्भट ^ ., १ रवी. रती 

११२ वादिदिव सुरि , शर्वं शती (ई. १०८९ 
११३ वादिराज | ११बीं शती प 
११४ वादीभरसिह्‌  श्श्वीशती 
११५ वामदेव, , . १५बीं शती. का पूरवाधं 


ध्वीं राती (ई. ७७५-८४ 
१७बीं शती ( १६६६) 


प्लवग संवत्सरं 2 ख शुः 
८, वृह्स्प 
प्रथम शती 


१ शवीं रती (नेमिचन्द्र सि 
च. के गुरुभाई) 
१२-१३बीं क्षती 


वीं शती (शकसं. ७१७ 
से ७४५) 
जम्वूस्वामी के वाद प्र 
ग्रौर तत्पर्चात्‌ शय 
म्भव हुए 


१२४ रान्तिचन्द्र गणि (जं. १७वीं दती (सं. १६६ 


दी. प्र. के टीकाकार) 


मे टीका पूरी की) 


१२५ शान्तिसूरि(वादिवेताल) ११बीं शती (वि. सं. १० 


१२६ शिवशमं 
१२७ दिवायं 
१२८ रीलांकाचायं 


१२६९ शुभचन्द्र (ज्ञाना. ) 


मे स्वगेवासी हए) 
सम्भवतः वि. की भवींशः 


२-३री शती 
६-श१ण्यीं शती 
संभवतः १ १बीं शती 


२९२ 


संख्या. ग्रन्थकार 


`. जनन-लक्षणावली 


समय (विक्रम संवत्‌). ` | संख्या. ग्रन्थकार. ˆ समय (विक्रम संवत्‌ 


१३० शुभचन्द्र ( काति. टी.) १६-१७बीं शती ( १५७३ से 


१३१ श्यामाये ` वाचकं 


१३२ श्रीचन्द्रसूरि 


१३३ श्रृतमुनि (भावति.) 


१३४ श्रुतसागर 
१३५ समन्तभद्र 
१३६ समययुन्दर गणी 


१३७ संघदासं गणि 


१३८ सिद्धि गणि 
(न्यायाव. बृ. ). 

१३६ सिद्धसेन दिवाकर 

| (सन्मति) ` 


१६१२) 
विक्रम पूवं १३५-९४ (वी. 
नि. २३५-३७६.के पश्चात्‌) 
१२-१३२बीं शती (जीतकः 
विषम पदन्यास्या सं. 
१२२७ मे पूणं की) 


1 


१४वीं शती (१३६८). ` 
१६वीं दती 
ररी शती 


[मि 


वीं शती (जिनभद्र के ` 
ूरववरतीं) 


१ १्वीं शती 


६-ऽवीं शती 


१४०. सिद्धसेनसूरि (न्यायाव.) ७-ण्वीं शती - ` 


१४१ सिद्धसेन गणि वीं शती 
१४२ न (जी; क. १२२७ के पूवं 
चूणि 1 
१४३ सिद्धसेन सूरि (प्र. सारो. १३बी शत्ती (१२ 
टीका ` १२७ 
१४४ सोमदेव सूरि १ १वीं शती 
१४५ स्वामिकृमार .. सम्भवतः १ १बवीं शत 
१४६ हरिचन्द्र ` १२वीं शती 
| १४७ हरिभद्र सूरि ८-६्वीं शती "(ईः ७ 
।५८॥ 


१४८ हरिभद्रसूरि (षड. व.) शवं इती ` ` 
१४६ हेमचन्द्रसूरि (कलि- ` ११४५-१२३०.  (ई- 


काल सवंज्ञ) १०८८-१ १७३ 
` १५० हेमचन्द्रसूरि (मलधारीय) १२वीं शती (श्र 
| के पर्चात्‌) 


१५१ हेमचन्द्र देशयति --- 


